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कु है # श्री घन्पन्तरयेनमः ॐ 


ताखल भारतवषाय सपावद्याततर्म के्सम्मलन नाग 


प्रदर्शन-विभाग 


अमाण-पत्रय 
कंबळ स्या 
_ श्रीमतां बरालोकपुर निवासिनां पं० विश्वेश्वरदयालु राजन्य इत्येतेषां प्रदर्शन 
गतो आयुर्वेदीय ब्रिश्व-कोष ग्रंथो नितान्तवेद्योपयुक्त इत्यव धार्यतेभ्यः स्वर्णपदकेन । 
, प्रथमश्रेण्याः प्रमाणपत्रमेतत्सम्मान पूर्वकं श्रदीयते आशास्यते च विषयेऽस्मिन्नति- 
> बेन ट> (> 
हू कुर्वन्तु नितरामिति । 


पूदर्शनाध्यक्ष:-- 
| 'गज गंगाधर विष्णु पुराणिक 
ती शि E पनवेल 
र | |... परीक्षक समिति-- 
||... के केशरी श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी 
चार्यं सुन्दरलाल शुक्ल लक्ष्मीकान्त दामोदर प 
श शास्री जोशी आयुर्वेदाचाय। . प्रदर्शन मंत्रिणः _ 


ता० २ ७-८-३८ 
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सब्यातया 


वहजी ) 
सिद्ध वनस्पति शास्त्रज्ञ एवं वनोषधि-अन्वेषक श्रद्ध व ठा० वळवत टिंहजी SG 
पोफेइर आयुर्वेद कालेज हिंदू विश्व विद्यालय कोष के सम्बन्ध में इस पुकार 


अपने उद्गार पकट करतं है र । 
क हो सकती है, आयुवेदीय विश्व-क्रोष का । 
लेखक हय हमारे मित्र ठा० रामजीत 


RH ee ००० 2. 


«आयुर्वेद की शाखोक्त परिभाषा जितनी व्यान 
य ्षेत्र भी उतना ही व्यापकरखा गया हे. । यह बात कोष क PR 
ह जी तथा ठा० दलजीतसिंह जा के उदार और विस्तृत दशस की पार वायक &॥ सान चाक 


ज्ञ तथा बड़ २ विठ्ठाना की प्रशंसात्मक सम्मातया उनकी सफलता का द्यातक हू । 


तस्पात-वज्ञान आर तरसम्बन्धा खाजा स अधिक रुचि हाने क कारण संन प्रस्तुत 
षयक अंश को ध्यान स दखा । मुझ इस बात का प्रसन्नता हुई [ऋ इस चत्र स हमार यशस्वा लखका 
दिग्घ द्रव्या पर निणयात्मक बुद्ध स [वचार करने तथा प्रकाश डालने का प्रयत्न [कया है जसा {क 
[जकल क विरल हा लेखक करते हे। संज्ञाओआ का व्युत्पांत्त का ज्ञान संदिम्घता निवारण का एक 


साधन हे जिसे आप लोगा न अपनाया हु । यह तभो सम्भव हे जब द्रव्या का प्रत्यत ज्ञानहा . | 
द्यांकी । 


ग्रंथ के वनस्पति 


तस्सम्बन्धी सम्पूणं साहित्य का अवलाकन क्रिया गया हो | इन दिशाओं में लेखक मही 
कुल जिज्ञासा तथा उनकी उद्यमशीलता तथा अनवरत प्रयत्न का देख३र हमें आशा करना चाहिय 
कोष के आगामी खंडो से क्रमश: अधिकाधिक खोज पूणं विचारों का समावश हाता जाग । 
“० ता श्रीयुत्‌ ठा? वलदंतर्तिह जी | 
हिंदू विश्व-विद्यालय काशी , | 
ता० २० अप्रैल १६४२ ३० 


( हिदू विश्वविद्यालय ) को राय-- 

क मे आयुर्वेद, यूनानी एवं एलोपैथी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और उनका ० | 
देखने से यह पता लगता है क्रि यह विश्व-कोष गंभीर अध्ययन और परिश्रम 

र में इस प्रकार का यह प्रथम प्रयास है। बहुत दिनों से जिस कम! का पा 
थे, निस्संदेह इससे वह कमी पूरी हो जायगी। पूर्ण प्रकाशित होन तड 
र ५ गा। विद्याथियों से लेकर विद्वान विचारकों तक के लिये 
शक्र ओर सं 


स 


प्रयत्न क 


याः : 
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वनर्पात-्चद्रांदय' को थूमका पथस भाग पृ० ७ पर 


ग्रंथ के लेखक महाशय लिखते 


~-देषं है कि हाल ही में हिन्दी में 
~ 


सिंद वेद्य परिश्रम के साथ ए: र 
न ह वद्य न नपा a के साथ एक आयुवदोय विश्व-कोष का प्रणयन प्रारम्भ क्रिया है । इस 


। लखा न [जस महान परिश्रम से यह काय उठाया है उस देखकर कह 


चर ह र 
पड़ता ह क अगर यह ग्रथ अंत तक स॒ फलता पूवक प्रकाशत हो गया तो राष्ट-भाषा [हन्दा क गार 
टर ट्‌ 
का पूरा तरह सं रक्ता करंगा। 


Der] 


FS 


डाक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, वी० एस० सी२, एम. बी. बी. एस. 
आयुर्वेदाचाय, प्रोफेपर आयुर्वेद कालेज, हिंदू विश्व- 
विद्यालय बनारस लिखते है-- 

ह “आयु दीय कोष का प्रस बिभाग मैंने आद्योपांत देखा | इसके आर भी कइ भाग निक 
चुक है । नमाण करक लेख ट्रय ने वद्य-खसाज क ऊपर अलुत्त उपकार कया है । यद्यपि ग्रं 
का नाम आयुर रोय काष हू तथाप इस आयब युनाना आर एलापथा इन ताना चाकत्सा प्र 
[लया क सम्पूण वषया का विवेचन अ ऊाराद क्रप्त सं किया गया । अथात्‌ यह ग्रथवद्यक का इ 
कोष है जो लेखक दय के अतवरतः परिश्रम का फल है | इस प्रकार के एक दो कोष पहले हो चुक हे 
परन्तु उनस यह कोष अधिक विस्तृत और अधिक उपयोगो है । इसलिये वेद्य महानुमावों से 


आथना ह्‌ [के व इस ग्रंथ को खरीद कर अपना ज्ञान बढ़ावें, तथा साहसी लेखक इय की उत्साह धुद्धिक 
एक पंथ दो काज? की कहावत चरिताथ करें | 


Eo 


सुधानिथि नामक आयुर्वेद पत्रिका में उसके यज्ञस्वी संस्थापक ओर सम्पादक, | 
अ इस ग्रंथ को समालोचना करते हुये लिखते हैं । 

इलम आयुवदिक विषयों के साथ ही तिव्बी और एलोपेंथी सम्बन्धी शब्दों का भा संग्रह 

किया गया हूं । आज तक की खोजों का फल भो इसमें देखने का मिलेगा; अनन्नास जैसे बहुत से नवोन 
पदाथा क, समावेश भो इसमें "मिलेगा । ऐसे बुहत्-ग्रंथों में जो धन-राशि लगतो है उसक लग 
साइस कर पंडित विश्वेश्वरदयालु जी ने आयुवेंदोय जगत का बड़ा उपकार किया है, सबसे ऑ 
वन्यगाद ता इसक संकलनकत्ता चुनार-निवासी बाबू रामजीतसिंह जी वेद्य और बाबू दलजीत: 
वैद्य को है, जिन्होंने वर्षों परिश्रम कर और जंगल पहाड़ों की खाक छानकर तथा रसायन 
विज्ञान, जन्तुशास्न, वनस्पति शाख, शरीरशात्र, द्रव्यगुण शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञ 
निमाण, प्रसूतिशाख्न, व्यवहार-आयुर्वद, स्री-रोग, वालरोग, विषतंत्र आदि 
शब्दसंग्रह ओर उत्तका अथं दिया है । कहो-कही आवश्यक विशद व्य 
दिया गया है | वैद्यो को इससे अच्छी सहायता मिलेगी ।?? | 


CC-0. In Public Domain. Guruki 
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“आयर्वेदीय विश्व-कोप के द्वितीय खण्ड क संबन्ध में 


आरोग्य-दपण के संपादक लिखते 
“इससे अंक शब्द से लेकर एक्सट क्टम्‌ शब्द तक चिक्रित्सा-विज्ञान में व्यबह्वत शब्दा का 


| 
गइ है । प्रायः चिकित्सा सम्बन्धी सभी शाखाओं के शब्दां का संकलन अकारादि क्रम स 


याख्या की 
। गया है और उनकी व्याख्या विस्तृतरूप से की हे । आयुर्वेद, यूनानी और डाक्टरी के अनेक 
$` अन्य से नहो हो सकता । इस 


| त्रषयों की जानकारी जितनी इस ग्रंथ सं हा स कती हे उतनी किस | | 
_ क्र 
[र के लेखक ओर प्रकाशक समस्त वंद्य-समाज के धन्यवाद के पांच हे । प्रत्येक ब्य आर वेद्यक 
> Ss ~ 
स्था को इसे अवश्य झंगाना चाहिये | यार ब्य समाज उत्साह-वद्धन न करे, तो फिर आयुर्वेदीय 
र 


f हित्य ऐसे ग्रथों से शून्य ही रहेगा । पुस्तक के आकार यर उपयोगिता को देखते हुये मूल्य भी 
उचित ही हे । 


EY 


ed 


वेद्यरत्न कविराज प्रतापमिह, ्राणाचाये, रसायनाचाय प्रोफेसर ओर सुपरिनटेन्डेग्ट 


आयवेद-कालेज हिंद विश्व विद्यालय बनारस (लखत 
यह कोष आयुर्नद-चिकित्सा 


“आयुरदीय विश्‍व-कोष? का द्वितीय भाग अवलोकन क्रिया । 
। विविध प्रकार क चिकित्सा सम्बन्धा विषयों का संकलन बड़े 


। है नेद्यसमाज इस ग्रंथ रत्न को अपनाकर 


'ब्यवसायियां के लिये उपादेय 


परिश्रम और अनुसंधान के साथ किया गया है । आश 


8 संकलायताआ की उत्साह पारंचघन करग | 


Sa) * 


कलकत्ता के “जरनैल आफ आयर्वेद! पत्र के संपादक लिखते हें-- 

‘Tp ‘Ayurvediya Vishwa-Kosh’ by Babus Ia mijit Singh and 
Singh ji Vaidya, published from Anubhut Togmala Office 
por Bawah ( U. P.), the joint authors have employed mon: 
Jabours in tompiling an encyclopoedic dictionary of Ayurv® 
torature. Such books are renlly precious additions t0 ths wealth 
yurvedic culture, embracing & wide range of comprehensiy® 
Jy. The authors deserve congratulations for the gigantic ventre® 
ey have embarked upon, and the first two volsmes नर have al 

y seen light well justify the high hope thatthe subsequent 
 sompleting the} colossal task will, by its successful fulfil 
, largely Help to facilitate the cultivation of Ayury 
8 of our sastras. Renaissance couched in the ras 
sbani the ‘kosh’ will be of all India utility 


aj M. K. Mukherjee B. A. Ayurvedshastrt 
Journal of Ayurved Calcutta 


htra bhasha 


adie lore in 
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राजवद्य प० रवीन्द्र शास्त्री कविभूषण इस ग्रंथ की समालोचना 


es ~ s 
करते हुये लिखते हैं-- 
आयुवदीय विशव-कोष के प्रथम खंड को त्र्य 
र यु षक प्रथम का मंत्र खूच अच्छी तरह देखा हे । रथ क सांगोपांग 
अथ्यचन क बाद स इस निश्चय पर पहुचा हू कि वास्तव में यह कान्तमारा और अद्वितीय पंथ सन है 


आयुवदोय निघंडु के साथ हो एल्लोपेंथिक तथा हिकमतो निघण्टु का उल्लेख हो 


न से साने में सुगन्ध 

गई है प्रत्येक शब्द का वणन आयुवदिक इृष्टिकाण से होने पर भी साधारण जनता भी इससे बहत 
लाभ उठा सकती है, मरा विश्वास हे कि इस पुस्त ऊ के प्रकाशन से आयर्वेदिक साहित्य क एक प्रधान 
अंग का पूर्ति हो गई है, जा वद्य सात्र क लिये अभिमान की बात है । 


पुस्तक के लेखक मदोइयों ने निश्चय ही अयते ज्ञान ओर अन्त्रेषण का सदय 


NE 


का न केवल हित ही किया हे अपितु उनके लिये एक आदर्श भी बना दिया 


पोग करके वेद्या 


म । पुस्तक के प्रकाशक 


महोदय ने वास्तव में ऐसे विशालकाय ग्रंथ का प्रकाशन करके अपने सत्साइद्ध और आयुर्वेद प्रेम का 
अ. 
परिचय दिया है । में लेखक ओर प्रकाशक दोनों को ही इस सदुद्योग के लिये धन्यवाद देता हँ। 


कक 


वैद्य मात्र स मरी यह अपील हैं कि वह अपनी ज्ञान वृद्धि के लिये पुस्तक की एक प्रति 
अपने पास. अवश्य रक्खे । 


2 


La 


करिराज शशिकान्त भिषगाचायं, पूर्व सम्पादक जीवनसुधा 

इस ग्रंथ को उपयोगिता पर लिखते हैं--- 

आयुवद साहत्य स इस प्रकार क महा काष का नि [यत जरूरत था, [जसक स्वाध्याय स 
वैद्यक डाक्टरी और यूनानी का पूर्ण ज्ञाता हो सके, यह बात आयुवदीय विश्व कोष से पूण हो सकती 
है, हिंदी में अभी तक ऐसा अभूत पूर्वे ग्रंथ नहीं था । यह अभाव भगवान विश्वेश्वर के द्वारा पूर्ण हो 
रहा हे आयुवद का साहत्य ससार क सब साहत्या स छडा इआ हु । जव तक इस प्रकार की 
ज्ञान बाधत अनुपम पुस्तकों का निमाण नहीं होगा, तब तक आयुर्वेद साहित्य नहीं बढ़ स कुता । 

जा काय आयुवद महा मडल क हाथा द्वारा कभा का समाप्त हो जाना चाहिये था बह गुरु- 
तर काय पर विश्वश्वरदयाल्ु जा अपन [नबल कधा पर उठा रह ह, अतः व धन्यवाद क पात्र है । 


किंग जाजस मेडीकल कालेज डिपा टमेन्ट आफ फार्माकालाजी लखनऊ 


प्रिय महाशय | Me 0? ; 


> र >> 6 Yn ~ हु डू £ ड 
आपन जा अपन आयुबदाय् कोष? का प्रथम खंड प्रेषित किया, उसक [लय मं आपको 
धन्यवाद देता हृ । इस प्रकार की रचना दाघ प्रयास एवं महान योग्यता को अपत्ता रखती हे 


म आपक इस उद्योग की सफलता का अभिल्लाषी हे । 
वी० एन० व्यास एम० बी०, रायबहादुर, 
प्रधानाध्यक्ष निघण्टु विभाग विश्वविद्यालय 
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ह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


F 


[5 


त ठ [ध आदु माएँङ, नि० भाट वैद समोलनों के सभापति 


65 ल 0 Ce ~ > 

श्रीयादव जो त्रिकपजी आचार्य वम्बई लिखते है | 

“आपका सेजा हुआ 'कोष' मिला, इस कीप क प्रसिद्ध करने का आपका प्रयत्न स्तुत्य है। | 
हे एक हो 'कॉष स अलेक कांषा क रखन का 


ग्रा इसमं देखन का [सेल से ऋतो हं । कवल 


ड ES) 
त "लीफ नहीं उठानी पड़ेंग।। उंद्या का सका संग्रह अवश्य करना चाहय । 


शाब्रा की व्यार 


SS 


RR 
थ सम्मेलन के भूतपूव सभापति लब्बप्रतिष्ठ बयांदृद्ध आउुपदावाय 


नि० भारतवर्षीय रे 
गाणी आयुर्वेद रत्न,मिषक्‌ केशरी नागपुर से ता० १९-६-३ बते ह~ 
प्रकाश कर वस्तुतः आपने आयुवद संस्सार को ऋणा बना 


5५ ८७ 


र भी आप उत्तरात्तर सालक सबा 


सम्पादक- नवरा स्थान अकाला। 
सिंह जीवेद्य ओर दलजीत सिह जा बच्च प्रकाशक 


श्री पं० गोबधन शमा छा 
आयुर्वेदिक भौतिक साहित्य का 


दिया है। परमात्मा आपको लामशाउु प्रदान करे ताकि फि 


आयुर्वेद की कर सक । 
लेखक तथा संऊलनकता सब श्री रामजात 


जो बंस्चराज बरासाकपुर इटावा भूल य ६।) सा! जब्र आजल्र ५।) स्‌० । | - 
हा है। उप्तन | 


। प० बिश्‍वश्‍वरदय्राल 
| रतवघ अनादि काळ से अदूसुत विशपतातओा क, [लिय जगत प्रास | 
। MN | 

| दशन और विज्ञान का आजाकिळ संरेश द षर अपना सस्तक ऊ चा क्रिया हैं वहां वह | 


परि रहा है ।िन्तु घोर घोर य सारा वशाबताय हमारा मानाखक शुलासा 


संसार का जह. 
चिकित्सा विज्ञान स भा सवा ग | 
क कारण हम स दूर भाग रह। है ओर हम प्रत्ये क्षेत्र मं पराचलम्त्रां बन रह हे भारत का आयु- | | 


द्य ओपषधियां अपन गुणा आदि स अपना सानो नहा रखता वशत [क उनका उपयाग सम्यक रूप 


PRI “75 


| 


म यथा [बाव किया जाय । IFS 


प्रस्तुत कोष में रसायन, भौतिक विज्ञान, शल्य शास्त्र आदि आयुर्वेद बिषयक हिन्दी सं स्कृ : 

और बिभिन्न भाषाओं के शावर उती व्युत्पत्ति एवं परिभाषा सहित अकारादि क्रम से परिश्रम पूर्वक = 
संग्रहीत क्रिये गये हैं । अनेक स्थलों पर खोज पूण नोट दिये गये हे जिन से प्राचीन ओर अवोचीनवद्यों ; 

| दी अनेक शंशओं का निवारण सहज हो दो जाता है अ से लेकर अज्ञात यच््मातक लगभग १०२४० 


~| 
से भी अधिक शब्दों का यह उपयोगी कोष प्रत्येक बेद्य के लिये उपयोगी सिद्ध होगा इसमें ड 


सन्दह नहा । 


श्री गणपतिचन्ट्र केला, सम्पादक 'घन्यन्तरि' 
विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) से लिखते हें 
““पयुबेदीय-क्रोष” मिला, हादिक धन्यवाद ! ऐसा आवश्यक विशाल आयोजन आप 
रहे हैं, इसके लिये दोनों ही रचायतागण हमारे हार्दिक धन्यवाद को स्वीकार करें । 
विश्वश्वर भगवान ने प्रकाशितकर वद्य समाज का जा उपक्रार किया हे वह स्तुत्य है t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Nf ७) 4 श्र) / कर 5 र क पहर टप र ई ix 58 मा 
सम्पादक आयुर्वेद संदेश लाहोर ( १५ सितम्बर १९३४ ई” ) के अङ्क में लिखते 
] “यह कोष अपनी पद्धति का पहिला ही कोप है, जिसमें वैद्यक, यूनानी और एलोपेथी म 


। भयुक्तराव्दा क न कवल अथ [द्य गय हू, वरन सम्पूणं सनं मतानुसार व्याख्या की गइ है. यथा 
। अश्व्या का व्याख्या ४ प्रछा स समाप्त को गइ हे । अथात्‌ ग्ररवगंधा का स्वरव, पर्याय, अंग्रेजी नाम 
स बन, उत्पत्ति शयान; नाकात, प्रातद्ध-प्रासद्ध याग तथा अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा पाक, 
अश्वगंधा चूण, अश्वगवा घुताद, मात्रा, गुण, अघुपानादि सहित, एबं भिन्न-भिन्न द्रव्यो का शारीरिक 
रोगो पर स्ेमतानुधार अच्छा प्रकाशा डाला गया है, जिससे पाठक पयाप्र ज्योति प्राप्त कर सकते 

इस वर्ट्त व्याख्या क कारण हा कोष क प्रथम भाग में जो ६०० प्रष्ठों में विभक्त है, १०२२५ शब्दोंका 


क 


ग स गी 
वणन ख भाग स अलुक्रमाणकानुसार अभो तक “कः अत्तर का भा समाप्र नहा हुई । याद इसी 


> 


शला का आचुकरण अगल भागा स भा किया गया, तो क भागा म समाप्त हांगा । पुस्तक का आकार 


चरक तुल्य २२८२०-८ पजा हैं। इस आयुगेंद का “महाकोष” समझना चाहिये। 
> ज कृ = हु १ i जी ज्र > 3 5 र. बी 
संपादक-'आरोग्यदर्षण' अहमदाबाद, जनवरो सन्‌ १९३५ ई० के अंक में लिखते 
“यह आयुगंद का एक अभूत पूबमहान्‌ काष ६, जां दावे अध्ययन ओर परिश्रम क पश्चात 
| लिखा गया हं । इल भाग मऊ? से'अङ्गातयच्मा' तक के शब्दों का संग्रह किया हे । इस में आयुर्गेद 
| की सभा शाखाओं स सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का संग्रह हे ओर शहदों का केवल अथ ही नहीं 
किया गया, बालक विस्तृत विवेचन किया गया है। वास्तव में इसे 'शव्द-कोष' नहीं, “विश्व-मोष' कहना 


चाहिये और कोष की भांति नहीं, साहित्य अन्यथा की भांति पढ़ना चाहिये ! इसमें केवल प्राचीन वेद्यक 


( भारतीयायु्गेंद ) के ही नहीं, अपितु यूनानी और डाक्टरी के शब्दों को भी संग्रहीत किया गया है । 
हम इस कोष का हृदय से स्वागत करते हे ओर प्रत्येक आयुओंद प्रेमी से प्राथना करते हैं क्रि वह इतत 
की एक एक प्रति अवश्य खरीद कर लेखकों और प्रकाशक का उतक्षाह बढ़ावे । यह कोष आयुर के 
| _ छोट से छोटे विद्याथी से लेकर दिग्गज पंडितों तक के लिये भी उपयोगी है । कक 


| हम इस कोष को इतना उपयोगी समते है, कि इसे आयुर्वेद्क साहित्य में एक उव्वल 


' रत्न कहने में संकोच नहीं होता | 


| 5. 2. चोवे फरुखाबाद, लिखते है-- 

| “आयुर्गेदीय-कोष” को देख हृदय को अति ही प्रसन्नता हुई । संकलन-क्रती और प्रकाशक 
| दोनों धन्यबाद के पात्र हैं । ” ड 

| देखिए “स्वरोज्य” ख डवा, ११ जून सन्‌ १९३१ की संख्या ४१ में अपने केसे जोर- 
दार उद्गार प्रगट करता हे । 
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श्रोमान्‌ बाबू जुगलकिशोर जी बड़वानी-सी० आई० लिखते 
आपका “आयुर्वेदीय कोष” यह खंड भाग मिला । प्रथम खड बहुत अच्छा निकला हे ।ऐसे कोष 
के प्रकाशित करने पर आप बधाई के पात्र हे । वद्य लेखका का परिश्रम शतमुख से सराहनीय हे ।” 


श्रीमान्‌ पं° आयुवदाचार्य कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी बी. ए, 
चाँदा ( सी० पी०) से लिखते है | 
“हमारे मित्रद्यय वैद्यराज, पुरुषलिहों ने लो परिश्रम किया दे ओर कर रहे हैं, इसक लिये | 

कवल आयुगद्‌ ही नहा, आपलु हिन्दा भाषावज्ञ समस्त ससर, उनका तथा प्रकाशक महाद्य, सन- 
सान्य [चाकेत्सक वैद्यराज पं० विश्वश्वरदयालु जा का आभारा ह | यह कचल "आयुरादाय कोष” | 
नहा, प्रत्युत “आयुगदा विश्व-क्रोष" कहलन क याग्य ह । यद्याप आयुगंद्‌' शब्द म इस व्यापक अथ | 


का समावेश है तथा लेखकों ने प्रस्तावना में इसका स्पष्टीकरण भी किया है, तथा आधुनिक काल से यह | 
शब्द एक प्रकार से योग रूढ़ अथ का ही बोध कराता है । जेसे यद्यपि “पंकज? में कोचोत्पन्न समस्त । 
बस्तुओ का समावेश है, तथापि सञेसाधारणशत: 'कमल? के ही अथ में उसका उपयोग किया जाता हे । 
तद्वत्‌ “आयुरेद' से यद्यपि संसार की सगे ओषध प्रणालियों का बोध व्यापक अथ में होता है, तथापि 
वायां की वेदोक्त प्राचीन निदान एवं चिकित्सा-प्रणाली का ही बोधक है। 


NESE 


इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में अकल अकलंक, अक्राम, अकुलीन, अखिल, अकुशल इत्यादि कतिपय ।' 
सने साधारण शब्दों का भी अर्थ दिया गया है । इसीसे इस ग्रंथरत्न को केवल 'आयुर्गेदीय कोष! के 
नाम से पुवारना, उसकी कीमत को घटाना है। अब आगे इस ग्रंथ को 'आयुर्वेदीय विश्व-कोष” इस 
नाम से प्रसिद्ध करने से इसका विशेष सहस्व एवं प्र चार होगा, ऐसी मेरी विनीत सूचना है । 


वेद्यभूषण श्री हरिनन्दन शर्मा, फलौदी ( मारबाइ़ ) से लिखते हैं-- | 
आपका “कोष” प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! इसकी जितनी प्रशंसा की जाय- थोड़ी है । आयुर्नेद | 
| त्र में एक बड़ी पूर्ति हुई हे । अभी तक कोई कोष ऐसा नहीं था, जो डाक्टरी ब यूनानी तथा अन्य | 
भाषाओं की नेद्यकीय औषधियों के पयाय गुणादि को प्रगट करें। | 


हमारे शरीर की रचना के यशस्वी लेखक स्वर्गीय डा० त्रिलोकीनाथ जी वमो 74.)४6,8 
[सिविलसजन जोनपुर, लिखते हे-- 


+ 


च्य ~ 


*नस्संदह ज्यापका “कोष! एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । प्रत्येक चिकित्सा प्रमी को इस से । 
भ उठाना चाहये। ? 


अंथ क इ तृतीय खंड में 'क' बरं से प्रारम्भ होने बाले प्रायः सब शब्दों का अर्थ ब 
दृष्टि से लिखा गया है। 


~ 


डी | 
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। ५ "5 (ए) 


एक्सटे क्टस-रहीयाइ 


एक्स्ट क्टम्‌-रहायाई-[ले० Extractum-Rhei] 


Sennae Liquidunn ] सनाय का 
उसारहे-रावन्द । रेवन्दचीनी का सत । दे० 


सार । दे० “सनाय”? । 


| Dt NO (2 NNT 

| रट एकस्ट्र कटमू-सिमिसिफ्युगी-लिक्रिडम-[ ले० 7५ 

| ध ह 5 र 

| एक्स्ट्र कटमू-लपूटड्रा-[ र Extractum Lep- tractum Cimicifugae [तण 

| ३.074९ ] लेपूटेण्डा का सत । दे० “लेप- पए ] सिमिसिफ्युगा का तरल सार। दे 

। रेडा? । “सिमिसिफ्युगा” । 

§ न ट्र नयी | एक 5 म्‌ DRI ONS मः 5 

| एक्स्ट्रेक्टम-लेपटेणड्री-लिकिडम्‌ [ ले० ॥X६7३०- स्कर्ट क्टमू-सिसम्पलियाई-लिकिड्म्न ले० 2 
tum-Lepbandrae-Liquidunm ] लष racbum-Cissam pelirLiquidum 
टंडा का तरल सत्व । दे० “लेप्टडा? । ला रिता | 


व 3. hos पु 
एकर्ट्र क्टम्‌-स्टे, मोनियाई-[ ले० PX 720%um 
S bra 0 ] विदेशी घतूरा का सत । दे। 


एकस्ट्र क्टम्‌-्युप्युलानाइ-फ्लुइ्डम्‌(ल।क्कडम्‌)-[ ले० 
| Extractum-Lupulini-Fluidum ] 


| घतूरा? 
| “हशा पी ही व्य? ? ८ 
| ऐालुद्दीनार का तरल सत्व? । | एकस्ट्र कटमू-स्ट्रीफेन्थियाई-[ ले० Extractum 
| एकस्ट्र क्टम्‌-वाइबनाइ-प्रूनोफालयाइ-[ ले० ॥x- 9070 phan bi ] स्टोफेन्यस का सत। दे 
| tractum-Viburni Prunifolii ] /स्टोफेन्थस”” । 
| श्रीपर्णं सत्व । एक्स्ट्र क्टम्‌-हाइडाष्टिस ले० Extractum 
। एक्स्ट्रोक्टम्‌ वाइत्रनाई प्रुनीफोलियाइई लिकिडम- £77255 ] पीतमूल सत्व । दे० “हाइडाः 
| [ ले० Pxtracbum-Viburni Pruni- सि” ES 
| folii-Liquidun ] अमेरिकेय श्रोपणे का | ष्ट्र कटमू-हाइड्राष्टस-लिकिडमूर्न ले० £४7 
| तरल सतव । ctum-Hydrastis-Liquidunm ] पीतः 
| ~ र ५ पर 2 33 न 
| एङ्ट्रक्टम्‌-साइप्रिपीडीयाइ-फ्लुइडम्‌-[ ले० Hx- सूल-तरल-सतव । दे० हाइडाशिस 
| tracbum-Oy pripedii-FIuidum ] | एक्ट कटम्‌ हायोसायमाइ-विरीडी-[ ले० Extra 
। टू ता 
| अमेरिकेय जटामांसोका तरलसस्व। ख़लासूदे-सुम्बुल ctum ST i-\i7i0९ ] पारसीकः 
यम यी यमानी » wo । mee न का 
हो र हरा सत । दे० “अजवाइन-खुरासानी?? । 
एक्टर क्टम्‌-सासी-लिक्किउम्‌-[ ले० Extractum र 


ce ee ह एक्स्ट्र क्टम्‌-हीमेटॉक्सिलाइ-लिकिडम्‌न ले० 
arsae-Liquidunm ] डुश्बामगरबी का tractum Haematoxyli 


क ७07 ] अमेरिकेय-पतंग का तरल सः 
ट्‌ ~ © 
| एकस्ट्र क्टम्‌-सिंकोची-लिकिइम्‌-[ले°० Ex trac bum “पतंग” | 
Cinchonae-Liquidum ] सिंकोना का | एक्स-रे-संज्ञा खी० [अं० 5-४९] 
५ पर्स । दे० “सिंकोना” | हुई एक प्रकार को रश्मियों 
` एकस्ट्र कटमू-सेची-लिकिडम-[ ले० Ex tra0bum- 


प 
शु 
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हैं। यद्यपि इन किरणों को हम अपनी ग्राखा से 
नहीं देख सकते, तथापि इनके गुणधम जान जा 
सकते हैं । एक्स-रश्मियां का एक विशेष धस यह 
है, कि जब यह रश्सियां कुछ विशिष्ट पदार्था पर 
पड़ती हैं, तब वे प्रकाशमान्‌ होने लगते हैं । उन 
पदार्थों में से एक सोडियम्‌ का कांच ( ऐसा कच 
जिसके संघटन में सोडियम्‌ का समावेश (किया गया 
हा ) है । इस काच से प्रायः एक्स-राश्मियों का 
नलकिया प्रस्तुत की जाती हैं । जब इन नत्लकिया 
के भीतर किरण का आविभाव होता हैं, तत्र व उक्त 
नलको के पाश्व पर भीतर को ओर पड़ता है । 
तरह काँच प्रकाशमान्‌ हो जाता हे ऑर ऐसा ज्ञात 
होता हे, कि एक्स-रश्मियाँ नलको से निकल 
रही हैं 
इन रश्मियो का ज्ञान प्राप्त किय्रे अा कुछ 
अधिक काल व्यतोत नहीं हुआ | कहा जाता ह 
कि सन्‌ १८६९ ई में जमंनो के एक प्रमुख वैज्ञा- 
निक रांटजन ( 002९7 ) को अकस्मात्‌ 
इसका ज्ञान हुआ | वे एक दिन अंधेरे कमरे मे 
कतिपय ऐसी नलकियां से परीक्षण कर रहे थे, 
जिनमें वायु-चाप कम होता है । उन्होंने देखा कि 
प्रयोग-काल में कतिपय प्लेट प्रगट ( ££ [056 ) 
हो गई हैं । चूँकि कमरा तमसाच्छुन्न था । अस्तु, 


_ वह आश्चर्यचकित थे कि उन प्लेटो पर प्रकाश 


कहाँ से पड़ा, जिससे वे प्रकाशित हो गई हैं । 


` अंततः श्रन्वेषण करने के उपरांत उन्हें इस बात का 


“पता लगा कि वे किरण नलकियाँ से निकल रही 


हैं । चूकि ये रश्मियाँ पहले अज्ञात थीं । रस्तु, 


उन्होने इनको एबस-रेज्ञ-एक्स-रश्मि दा ( लाशु- 

रप्र ) नाम से अभिहित किया । कभी-कभी इन्हें 

इनके श्रनुसंघानकता के नाम पर रांटजनीय 
किरण भी कहते हैं । 

'किसो द्रव्य मं एक्स-रश्मियां के व्याप्त होने को 

` त॒मता उसके विशिष्ट गुरुत्व के अनुकूल होती हे । 


जितना कोई द्रव्य अधिक घन होता हे, उतनी ही 


एक्स-रश्मियां उसमे न्यून प्रवेश कर सकः हे 
ग्रस्तु, ये काष्ठ में ६ इञ्च तक प्रवेश कर जाती हैं 
लोह में |2 इंच की मोटाई मात्र में से ही 


एक्स-रेज्ञ के इस शो ६...“ 2 के इस विशेष गुण के कारण हम गुण के कारण हम 
मानव शरीर की ग्राभ्यंतरिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं । अस्थि का विशिष्ट गुरुत्व मास 


को अपेता अत्यधिक हे । इसलिये एवस-रश्सियाँ 


< मन ~ SS cE 
मांसादि में से भेदन कर जाती हैं ओर शरीर के 
भीतर को अस्थियाँ स्पष्टतया नज़र आने लगती हैं। 
वर्तमान युग में चिकित्सा एवं शस्त्रकर्म में 
एक्स-रश्मियों से बहुत सदायता ली जातो ह । 
नसे यह निःसंदेह ज्ञात हो जाता हे कि शरीर के 


भोतर ग्रस्थि भंग हुई है वा नहीं ओर यदि भंग 
हुई है, तो किस जगह ।इसो प्रकार यादि किसी 


व्यक्रि को गोलो लगी हो, तो एक्स-रश्सियों से 
यह जाना जा सकता है कि गोलो किस स्थान में 
स्थित हे। यदि कोई शिशु सिक्का, सूई वा पिन 
प्रभति निगल गया हो, तो उनको देखा जा सकता 
हे । आन्त्रिक शोथ ओर आमाशयगत नासूर को 
भी मालूम किया जा सकता हैं । इनसे यह भी 
देखा जा सकता है कि फुप्फुस रोगाक्रान्त हैं वा 
नीरोग। इसके सिवा वृक, गवीनोद्वय, वस्ति 
ओर पित्ताशय इनको पथरियों एवं महाधमन्यबु द 
और ग्रामाशय-ग्रान्त्रावरोध के निदान में एक्स" 
किरणों से सहायता ली जाती हे । वर्तमान समय 
में कतिपय डावटरों ने एक्स-रश्मियों के साहाय्य से 
गर्भगत शिशु को विभिन्न अवस्थाओं का भी निरी- 
क्षण किया हे | 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चिकित्सक 
वा शक्ञकर्म करनेवाला वेद्य प्रायः एक्स-रश्मियों 
को सहायता से शरीर के भीतर का परीक्षण नहीं 
करता; वरन्‌ उनके द्वारा फोटो के चित्र ले लेता 
हे । इसका एक कारण तो यह हे कि प्रकाश-पट के 
द्वारा देर तक परीक्षण करना रोगो के लिये भया- 
वह हो सकता है । दूसरे परीक्षण की दशा में माप- 
विषयक कल्पना ठोक नहीं उतर सकतो । 


जरीह वा शख्र-चिकित्सक मानवी देह के जिस भाग 


का चित्र लेना चाहतः हे उसको वह सेसिटिव प्लेट 


पर स्थापित करू देता हे । उसके ऊपर दो झुट की | 


दूरी पर एक्स-रश्मियों की नलकी होती हे जिसका 
चुव्ध करके प्लेट को एक्सपोज्ञ किया जाता है 


जिससे अस्थियों की बनावट और स्थानानुकूल | 


SI 
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एक्स-रश्मियों की मात्रा प्लेट पर असर करती 
पुनः इस प्लेट को अंधेरे कमरे में ले जाकर लाल- 
प्रकाश के सामने उसका परीक्षण किया जाता हे 
जिससे प्लेट पर अस्थि, मांस, त्वक श्रादि का चित्र 
बन जाता हे । 


[oS 


एक्स-रश्मियों से चिकित्सा में भी सहायता 
प्राप्त की जाती हे । कतिपथ त्वग्‌ रोगों में इसका 
उपयोग श्रतीव हितावह प्रमाणित हुआ है । कंडू 
रोग सें जव कोई अन्य चिकित्सा-विधि कल्याण 
कारी सिद्ध व एक्स-रश्मियों से प्राय 
लाभ होता है । विचचिका आर चंबल वा अपरस 
में भी इनका प्रयोग उपयोगो सिद्ध हुआ हे। 
हथेली ओर तलवे के रोगों में इसका 
उपयोग अति ही गुणकारी हे । मांसाशी 
ब्रणों ओर आमाशश्रिक रोगों में भी इनका उपयोग 


नहीं होतं 


विशेषतः 


~ तक शशि ~ ८ Ce 
हितकर प्रमाणित हुआ हे । दूषित अ्रवु द रोगां में 
भी इसका प्रयोग किया जाता हे । सबसे व्रिचित्र 


बात तो यह हे कि न इनसे केवल वाह्य शारीर के 
समीपवर्ती ग्रजु दों सें लाभ हुआ हे, अपितु 
शरीराभ्यंतरीय अबु दों पर भी प्रभाव पड़ा है । 
एक्स-राश्मियों द्वारा ककंट-चिकित्सा विशेष ख्याति 
प्राप्त कर चुकी हे । यदि रोगारम्भ में ही उसका 
ठोक निदान हो जाय, तो शख्त्रकर्म ही श्रेष्ठतर 
उपाय है । उक्त अवस्था सें शख्र-कर्म के उपरांत 
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एगलाट, कामन-[ अं० ९५९-plant, com 
07 | जंगली बैंगन । बृहती । वनभंटा । 

एगसांट, सिलिणिडूकल-[ ऋ ०९५-plant 
cylindrica] ] कोली बैंगन । लंबा भंटा । 

एगफ्लिप्‌ त अं० ०८४-7 ] मद्यांड प्रपानक 
दे० “एलकोहल” 


एगिस-[ते०] विजयसार । पीतशाल । 

एगथान-[अं० १९३६7] एक श्रौषध जिसकी सः 
वा हरिदाभ श्वेत कलमें होती हे, जो जल में नह॑ 
वुज्ञतीं । दे० “एसिडम्‌ सेलिसिलिकम्‌'” 

एगॅट-[ अं० 26७ ] एक प्रकार का वहुमूर 
पत्थर | 

एरिक-[ अं० » 28/70 ] दे० “्रगारिक । 

एग्जाइल ( येलो ) ऑँलियण्डर-[ अं० ९४] 
( yellow ) 0leand९7 ] पीला कनेर 
पीत करवीर । 

एस्जिलेरेट-[ भ्रंश ०९ ॥।।2787¢ ] आह्वादकारक 
उल्लास-जनक । हर्षात्पादुक । मुफ़र्रिह 

एग्जेकम्‌-[ ले० ७०४९० ] दे० “एक्सेकम्‌” । 

एग्जोलस-पाँलिगेनम्‌[ ले० ९४०।५$ polyg 

an.) ] चौलाई । 

एग्नाइन-[ श्रं 2877९ ] दे० “एडेपूसलेनी” | 

एग्यु-[ अं० 92009 ] मेलेरिया ज्वर । विषम ज्वर । 

एग्युरीन-[ भ्रंश 8४७77 ] एक प्रकार का सूच्म 


एक्स-रश्मियों का उपयोग कल्याणकर होता है । 
किंतु जब उसके निदान सें विलम्ब हो वा किसी 
अन्य कारण से शब्न-कमं असम्भव हो, तब एक्स- 
रश्मि-चिकित्सा ही श्रेष्टतर चिकिरसा हे । उक्क 
सभो रोगों में एक्स-रश्मियाँ विकारी स्थल पर 
डालो जाती हैं । परन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाता हे, कि विकारशून्य शरीरांग सुरज्षित रहें | 

एखणड-] कों० ] 20०75 ९३] वच । 

एखती-संज्ञा ख्री० [ फ़ा० ] मांस का रस । मांस का 
शोरबा । यख़नी । मांस-रस । 

एखर-| सं० अहिखर ] तालमखाना । कोकिलाज्ञ । 

एखरो-[ गु० ] तालमखाना ( बीज ) । 

एग अं० ९४९ ] ( पत्ती आदिका ) अंडा । 

एगस्तांट] अं० ९४-।७०# ] बेंगन । भंटा। 
भदा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


चूर्ण, जो एक भाग, २ भाग जल में सरलतापूर्वक 
घुल जाता है । यह सोडियम्‌ एसिटेट और थियो 
्रोमीनका एक योगिक है । 
सात्रा--७5 से १५ ग्रंन तक । 
एग्यू-चीड-[ अं० 4 शण8९- ७७९७९१] ( Grindelia 
Squarrosa ) दे० “ग्रिण्डेलिया'” 
एम्रमनो अं० A27i007} | एक प्रकार का 
पोधा जो युरोप में होता हे। 
एग्रिमानया-युपेटारयम्‌न[ ले० Agrimonia eu: 
patorium, Linn. ] ग्राफ़िस | शञ्रतुल्‌| 
बराग़ीस । 
एग्रोपाइरम्‌- [ ले० Agropyrum ] 
एग्रोपाइरम्‌ रीपस Agropyrum ४ 
5, टिटिकम्‌ रीपेंस 707४0 Ref 
( ले० )। कोचग्रास ००४० 


Kangri Collection, Haridwar 


‘4 


Do¢-era55 ( अं) । ग्याहसग (फ़ा० )। | 
श्वानतृण कत्ताघास-हिं० । हशीशतुलू कस्ब- 


आ० । 
तृण वर्ग 
(॥. 9. ( 7'077027000९७९) 
उत्पत्तिस्थान--यह घास ग्राष्टू लिया तथा पूरबी 
तथा उत्तरीय अमेरिका के उपनिवेशर्मं उपजतो है । 
इस घास को जड़ आपधाथ व्यवहार स आता ह । 
इसे वसंत-ऋतु में इकट्ठा करते हैं श्रोर इस पर से 
तंतु आदि एथक कर लेते हं । 
जड़-हलके पीत वणके है से 


इंच लंबे टुकड़े, 


जिनका व्याप्त प्राय: > से ~ इंच तक होता हैं । 

१२ १० * 
प्रत्येक टुकड़े को लम्बाई में एक रेखा होती 
ओर वह मध्य से खाली होतो हे । इसमें से किसं 
प्रकार की गंध नहीं आती. स्वाद किचित्‌ मधुर 
होता हे । इसमें से गोंद की तरह एक सत्व निक- 
लता हे, जिसे टिटिसोन ( '।।7C70 ) अर्थात्‌ 
श्वतृण सत्व कहते हैं । 


सम्मत योग 


न 


तः 5 


( Official preparations) 

(१) डिकॉक्टम्‌ ८ओरोपाइराई-Decoctum 
Agropy7i ( ले० ) डिकॉक्‌शन ऑफ एग्रो- 
पायरम्‌ DeCoction of Agropyrum 
( भ्रंश ) | श्वदूण काथ । जोशाँदहे हशीशातुल्‌- 
कल्ब- ( आअ०) | जोशाँदुहे ग्याह सग-( फ़ा० ) 

८. ५ [a = ह 

निमाणविधि--एग्रापाइरम्‌ अर्थात्‌ कोचग्रास 
को जड़ के छोटे-छोटे काटे हुये टुकड़े १ आ्राडंस 
और पानी २० फ्लुइड आउंस । दवा को पानो में 


: छान लें। 
सात्रा--5 से २ फ्लुइड आउंस=( १४ से ६० 
घन शतांशमीटर ) 
प्रभाव---मूत्रप्रवतेक । 
(२) एक्स्ट क्टम एग्रोपाइरी लिक्रिडम्‌ 
Extbractum Agropyri Liqidum 


१७४५ 


१० मिनट तक क्वथित कर । पुनः शीतल होने | 
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एड्‌ 


( अंश ) । श्वठृश की तरल रसक्रिया । खुलासहे 
हशीशतुल्‌ कल्ब । सय्याल उसारा न्याह सग | 

निर्माए-वि घि:--एग्प्रोपाइरम का नं० २० 
का चूर्ण २० आउंस, एलकोहल ( ६० ९/0) 
र पानी ग्रावश्यकताबुसार । पहले चूण को 
तीन बार करक १०० डस खालत हुए ' पाना स 
पकाएँ अथवा किंचित उष्ण स्थान में देर तक 
भिगो रखें ओर इससे डो दरव प्राप्त दो, उसे इतना 
ग्रॉच पर उड़ाएँ, कि १५ उस इव श्रवरिष्ट रह 
जाय । फिर उसमें ५ रास एलकोहल मिलाकर 
उसे छान लें । 

मात्रा--५ से २ फ्लुइड डाम-( २ से ८ 
शताँरामीटर ) 

गुण-धमं तथा पूयोग--- 

यह एक उत्कृष्ट स्निग्धतासम्पादक ( [enn- 
0७]७९७॥४ ) ओर सूत्र-प्रवत्तक अयच हे । इसको 
अधिकतर वस्ति में देते है 


घन 


ओर पूयमेह में देत हैं ! 


नोट--कहते हैं कि इसको ताजी जड़ में ही 
उक्क गुण वत्तमान होता हे । सूखी जड़ उक्क गुण 

से हीन होती हे । 
एग्रोपायरोन-रीपेंस--[ ले ^gropyron 


Repens, Beawv. ](Couch-grass) 
श्वानतृण । दे० “एग्रोपाइरम्‌? । 

एजल--[ ते० ] (लनी मक्खी । 

जिलैप्पाले-[ ता० ] ( Alstonia Scholar 

75, 37. ) सतिवन । सप्तपर्ण । छातिम । 

एजीसेरास-ग्रेटर- भ्रंश &९्टा- 
ceras greater 

एजीसरास-मेजस -[ले० 0 827- 
ceras majus ] 


एटिपाल-[ ते० ] पानी जमा । जल जमनी । छिरेहटा । 
छिलहिंड । सेवटा । 
एटिपुः्च--[ ते? ] इन्द्रायन । इन्द्रवारुणी । 
एटोट--[ ले० ] एक प्रकार की ओषधी | 
एटोम-संज्ञा पु ० [ अं० ^ 5077 ] परसाण । 
एट्रोपा-[ ले ^7०७३ ] दे० “ऐट्रीपा । 
एट्रिक-कोट्रे-[ ता० ] कुचिला । कारस्कर । विषसुष्टि । 
एड्-वि० | सं० त्रि ] वधिर । बहिरा । श्रम° । 
संज्ञा पु ° [ सं० पु ° ] मेष । मेढा । भेडा । 
संशा स्री० [ सं० एड्क-हड्डी या हड्डी की तरह 


एक प्रकार का 
पेड़। हलसी । 


ना 


SN 
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एडमूक-वि> [ सं? त्रिश] (१ ) वधिर। बहरा । 


एडक ( काख्य ) 


कड़ा]टखनी के पीछे पेर की गद्दी का निकला 
[ग । एड़ी । पाष्णि। 
संज्ञा पु० [ पं० ] भूटिया बादाम | लदाखी 
बादाम ( अल्मो० ) | मे० मो० । 
एड़क ( काख्य )-संन्गा पु० [ सं० पु० ] [ ख्री० 
एड्का ] ( १) पथु शङ्क मेष | 
“एडकः पृथुश्चङ्गः स्यान्मेदः-पुच्छुस्तु दुम्वक: । 
एडकस्य पलं ज्ञेयं मेपामिष सम गुण: । 
सेदः पुच्छोद्भवं मांस हृद्यं दृष्यं ४2मापहृस्‌ । 
पित्तक्लेप्मकरं किञ्चि द्वातब्याचि बिनारानम्‌' 
( भा० पू० १ 
( २ ) बनेल! बका । 
न्रिका०। ( ३) एक प्रकार का दण । होगल | 
सु० चि० ७ आअ० । ( ४ ) सजीठ । संजिष्टा । 
एड्कघूत-संत्रा पु | सं० की ] भइ काघो 
गुण-अत्यन्त सारी होने के कारण 
प्रकृति के लोगों के लिये वाजित हे । यह बुद्धि को 


भ० सांस व० । 


परिपछ करनेवाला ओर वलकारक है । रा» नि० | 


व० १ । 
एड्कनवनोत-संज्ञा पु० { सं० क्ली ] भेंड का 
मक्खन । 
शुण--शीतल, लघु, कषाय, हृद्य, गुरुपाकी, 
पुष्ट, स्थूलताकारक एवं मंदाग्नि दीपन हे । रा० 
नि० व० १५ | 
एड़का-संज़ा ख़ी० [ सं० स्री ] भेंड । मेषी। अ० 
टी० रा० । 


एडकुल-पाल-[ ते० ] सप्तपण । सतिवन । छातिम । 
एडग--संज्ञा पु'० [ सं० स्त्री० ] भड । मेष । 
एडगज (जा)-संज्ञा घु'०, ख्री० [संज्ञा पु०, ख्री० ] 
( ३ ) चकवँड । चक्रमई क्षुप | पमाड़ । रा० नि० 
व० ६ । भा० पू० १ भ० सोमराज तेल० | च० 
सू० ३ अ०। धन्व० निघ० । ( २ ) वन्य एला । 
जङ्गली इलायची । च० द्‌० कुष्ठ-चि० । 
एडग-मांस-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] भड का मांस । 


(२) गूँगा ओर बहिरा ( पुरुष ) | वाकू श्रुति 
वर्जित । मे० कचतुष्क । 


१७४६ 


| एडाकुल-पाल-- 


जंगली बकरा | | 


कोमल | 


णडक्कांल 


उपलब्ध हाती ह । यह पदार्थ उपत्रृक्क के ग्रंतःस्थ 
भाग में बनता हैँ ग्रह अत्यन्त उपयोगी वस्तु है 
जा पिंगलनाड़ीमंडल का उत्तेजक हे । वि० दे० 
“अन्थि सत्व! | 

एडसे-टङ्ग, थिंडिंग--[ अं० 3 (७5 tongue, 
winding | भूतताज । ( Ophiogloss- 
um Flexuosum.) 

| एडहस्ती--संज्ञा पु [ सं० पु/० ] चकवँड । चक्रमदं । 


एडाकुल-अरिटि— ब 
[ ते०] सशिवन । सतपण । 


| द छातिम । 
| एडाकुल-पान्न— 
एडाकुल पुन्ना ] विवरण- 
सेमल टके व्रत की तरह ईका एक पेड़ 


जिसकी प्रत्येक टहनी पर ७-७ पत्तियाँ होती हैं । 
पत्तियों के दो-दो जोड़े होते हें । हरएक के सात 
कंगूर होते हें। सात शाखाओं से अधिक नहीं 
होतीं । पुष्प तुर की भाँति श्रो उससे बड़े होते 
हैं । इसमें से सुगंधि आती हे । इसकी पत्तियाँ 
प्रशस्त पीले रंग की एवं मनोहर होती हैं। 
सप्तपर्ण । ,छातिम । 

प्रकृति-डष्ण । 


गुण, कम, प्रयोग--य्रह कफनाराक एवं 
वमन-प्रशामक है। खाज, फोड़ै-फुन्सी एवं 
पैत्तिक रङ्ग-दोष में लाभकारी हे । तज्ञकिरतुल्हिन्द 


एडरीनलीन--संज्ञा खी० [ भ्रंश 076709 7 ] 


एक प्राणिज श्रोषधि जो उपत्रृक्क नामक ग्रन्थि से | एडिकोल--[ ते० ] चाकसू। चरमोज्ञ 


के लेखक के वचनानुसार इसमें युग्म पत्र नहीं | 
होते । वे इसे अम्ल कपाय एवं तीचण बतलाते 

हैं यह वात विकार एवं कफनाशक हे । यह ख़ुनाक़ 

एवं, ख़नाज़ीर ( कंठमाला ) प्रमति कंठरोगों सें | 
लाभकारी है । इसका फल ग्राही एवं गुरुपाकी 
है। यह कफ दोष को भी निवारण करता है। 
ख० अ० । के 
नोट--एड।कुज्ञपुत्रा “एडाकुलपोन” तेलंगी ह 

शब्द का अपभअंश हे जो सप्तपर्ण का | 
पर्य्याय हे । 
एडापण्डु--[ ते० ] सदाफल । चकोतरा नीः 
एडिएण्टम्‌-[ ले Adiantum ] ' 
दे० “अडिएण्टम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एडिन्लञ-पाइन-[अं° ible in] सनोबर । 

एडिब्ल-माँस--[ अं ॥00।0 0058 ] का 

एडिग्ल-हिबिस्फस--[अं° Pdible hibis cus] 

रामतोरइ। 

एड्री--संज्ञा खी० [ 8० ] दे० 

¦ एडुक--वि० [ सं० त्रि ] बधिर । बहिरा । में० । 

: एडूनाइडो कासाइट्रीन-[ भ्रं A00n00 तुप- 
6700 ] एक प्रकार का नारंगी रंग का 
क्रियात्मक सत्त्र जो ग्रहूनिस से प्राप्त होता है । 


Bl 


: 


६६-०2)? 


एडूनिस--| ले० ^ 005 ] दे० “ग्रहूनिस” 
एडेन-एलोज-- भ्रं १९7 3025 ] अदन 
देश में होने वाला एक प्रकार का घोकुग्रार । 
एडेनेन्थेरा-प्लो फज्ञाबडे-[ आ० Adenanth- 
era yellow fI0W26 ] रक्क चन्दन, 
लाल चन्दन । 
०" ० ७ >. oS ~ 
एडेनन्थेरा-पेवोनिया-] ले० Adenanthera 
PA४००।१ | लाल चन्दन। 
एडेप्स-[ ले० 00७७४ ] सूअर की चर्बी । 
शूकर वसा । 
एडेप्स इण्ड्योरेटस-[ ले० 4१९8 Inu 2t- 
us ] ( Indurated [ard ) इढ़ीकृत 
शूकर वसा । सख्त को हुई सूअर को चर्बी। 
/ बडे दे० ““सूअर? । 
` एड्स प्रिपेब्रेटस--[ अं० Adeps prepar- 
३४8 ] प्रिपेयड लड । दे० “सूश्रर” । 
| एडेपस बेंजोएटस-.! ले० Adeps banzo- 
3605. | लोवानाक़ शूक(वसा । सूअर को 
. लोबानदार चर्बो । दे० “सूञ्रर” 
` एडेप्स माइरिप्टिकी-न ले० Adops myris- 
| $।००९. | जायफक्ञ का तेल । 
'एडप्स-ज्ञनो-[ ले० 
. चर्बी | ऊणंवसा । देश “ऊन? । 
लेनो अव्हाइड्रोसत-[ ले० ७०७७ 7.2 


os ror 


Adeps lanas ] ऊन की 


विविध अंगों में पाया जाता है । 

एडेप्स लेनी हाइडोसस-[ ले० Adeps Lanas 
॥ 7१०३५5 | उदोणं वसा । सजल ऊण वसा | 
ऊन की पानोवाली चर्बी। हाइड्स वल फेर 
Hydrous wool-tat, लैनोलीन ]. )n0- 
]7, एग्नीन 8 2 -अं०। दे० “ऊन” | 

एडेप्सीन-[ Adepsine ] 
“वेटोलियम! ’ 


~ 


प्र द्‌० 

एडेप्सीन-[ ग्रं १0२७४00 ] दे? “पेट्रोलियम 

एउेप्सीन ऑँइल-[ भ्रंश A।७in ७ 0) ] देर 
“वेराफीन लिकिडम्‌' 

एडेलिया-काष्टाइना कापा-[ ले० ^१९]i8 Oast- 
ina 08] 2 ] बोल कूकरी । 

एडेलिया चेष्ट-नट लाइकर्सर्न[ अंश A4१९], 
chest-Dut |ike, ] बोल कूकरी । 

एडछह--[आं० Adrue] (Cy perus Articul- 

Catus ) एक प्रकार का मोथा । 

एदीसिव-साष्टर--[ अं Adhesive plas 
ter. ] ( Emplastrum Resinae ) 
राल का प्रस्तर । दे० “राल”? । 

एण--संज्ञा पु० [ सं० पु०] [स्री एणी] 
( १) हरिण । हिरन। रा० नि० व० १8। 
(२) हिरन की एक जाति जिसके पेर छोटे 
ग्रोर आँख बड़ी होती हैं। यह काले रंग का 
होता है । यह जङ्घाल जातीय सुग है । 
मग । कृष्ण झुगा विशेष । हरिण । रा० नि०। 
कृष्ण सार हिरन । करसाइल हिरन। ( An$i- 
lope cervicapra, Linn. )Indian 
Antbilop3 or Black Buck. 

गुण, प्रयोग--मांस कसेज्ञा, मधुर, हय, र्गा 

पित्त तथा कफवातनाशक्र, रुचित्रद, धारक ओर 
व्य हे । सु० सू० ४६ ग्र० | भा० पू० १ भम० | 
उर में इसका मांस विशेष रूप से प्रशस्त माना 
जाता है । ( चक्रपाशि ) यह हलका, शीतल, 
वृष्य, जिदोषनाशक, षडस-उत्पादक, ओर रुचि- 

कारक है । रा० नि० व० १७ | सोंगवाले जान- 

वरँ में हिरन श्रेष्ठ हे और इसका मांस वलदायक 

रुचिकारक, दीपन, त्रिदोषनाशक, हलका, पाक 


कस्तूरी । 


| १७४० एण्‌ 
धु > 2 i हु 5 का पता | 
: पच टेट! ग्रॅ Eib।७ 0७3. ] खजूर । रोम, खेचर जीवों के परा आर न्य जंतुर्य के 
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एनलजनं 


में मधुर और ज्वरवाले रोगी को हितकारो हे। 
्षतक्तय, अश, पाण्डु, अरोचक से पीड़ित और 
कास-श्वास रोगी को पण-मांस सुखकारी 
होता है । अत्रि० । 

एणुक--लंज्ञा ५० [ सं० पु | ( १ ) हिरन । हरिण 
श० र०। ( २) काला हिरन। कस्तूरी झूग। 
कृष्णसार । करसायन । 

एगुका--संज्ञा स्वी [ सं० ख्री० ] खृगी। सादा 
हिरन । हिरमी । 

एणाजिन--संज्गा पु'० [ सं० क्री० | खुगचर्म । मूग 
छाला । हिरन का चसड़ा । 

एणी--संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मृगी । मादा | 
हिरी । | 

एणीदाह--संज्ञा छु० [ सं० पु'० [ एक प्रकार का 
सन्निपात ज्वर । भा० पू० १ भ०। 

एणीपद--संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] मण्डली सपं । | 
चित्तीदार साँप । सु० कल्प० ४ अ० । | 

एीपदी--संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] मकड़ी वा लूता 
का एक भेद । इसके काटने से मृत्यु होती है । 
इसका काटा रोगी असाध्य होता हे । सु० कल्प० 
८ अऋ०। दे० “मकड़ी” । 

एण्टरिक--[ अं° £४९76 ] दे० “टायफायड”। 

एण्डु-द्राक्ष-पण्डु---] ते० ] किशमिश । मुनक्का । 

दे० “अङ्कूर” । | 

एरड्राकनी कॉर्डिफोलिया-[ ले 4०१३०० 
cordifolia, //!/.] ङुरकनी । गुगु ली । 
( पं० )। 

एण्ण--[ मल ° ] [ बहु० एण्ण कल ] तेल । तेल । 

एणणेय--[ ता० ][ बहु० एरणणेयगल ] तेल । 
तेल। 

एत--बि० [ सं० त्रि ] [ ्री० एती ] कवर वणं । 
चितकबरा रंग । 


हरिणी । मादा हिरन । वे० निघ० । (२) खजूर 
का पेड । 
एतोक--[ लेप०, हज़ा० ] छान । मे? मो०। 
एतोलीस--[ यू० ] एक प्रकार को श्रग्रसिद्ध बूटी । 
एत्थुः[ कना० ] गो । गाय । बेल । 
एथिडीन-[ अं० ££।4९7७ ] एथीडीन बाई 
क्रोराइड । 
एदअ-- ग्र ] दम्सुलग्रर्र्वेन । दे० 'ऐद्आ” । 
एद्मामीद-[ सुर० ] 
एदमामीर-- यू? ] | 
विवरण--“बहरुल्जवाहर” के अनुसार एक 
प्रकार का वृत्त जिसकी डालियों पर ऊन की 
भाँति एक चीज़ होती हे । बुर्हानमे कहा हे कि यह 
एक वृक्त हे, जो बाहर से देखने में ऊन की तरह 
होता हे । मरूज़नके अनुसार इसका रंग हरियाली 
लिए होता हे । इसमें शाखाएँ बहुत होती हैं 
ओर यह श्रन्य जंगली वृक्षा पर पेदा होता है। तनका- 
बन में यह “वाख़ज” कहलाता हे । 
टिपपणो--बुहानक्रातिश्र ओर बहरुल्जवाहर में 
इसे “एदमामीद” लिखा हे । बुरहान के अनुसार 
यह सिरियानी भाषा का शब्द हे । 
प्रकृति--शीतल एवं रूत्त । 
गुण-धर्म-प्रयोग--यह ग्राही ओर अतिसार 
नाशक हे । इसको जलाकर या बिना जलाये हुये 
ही क्षत स्थान पर छिंड़कने से यह रक्कलाव को बंद 
करता हे । इसकी जलाई हुई राख फोडों पर 
लगाने से श्रत्यन्त लाभ होता हे । 


व 


मात्रा--६ मा० से १ तो० १॥ मा० तक । 
( ख़० अ० ) 
एधतु-संज्ञा पु ० [ सं° पु] पुरुष । श्रादमी । | 


एधिता-वि० [ सं० ब्रि» ] वर्धमान । बढ़नेवाला । 
एन-[ भ्र बहु० ] [ ए० व° ऐ.नाश्रू ] वे स्रिया जिनको a 


’] 


एतन---संज्ञा पु [ सं० पु० ] निश्वास ! वहिँसुख 
श्चास । हे० च० । 

एतश--संज्ञा पु० [सं० पु०] ( १ ) घोड़ा 
( २) ब्राह्मण । 

एता-ऱसंज्ञा सत्री [ सं० स्री ] (१) झूगी। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
बा RE 


आँखें सुन्दर हों । 

एनलगेसिक-[ अं A]४९४।० ] दे० “रङ्ग 
प्रशमन”? । न 

एनलजन-संज्ञा पु ० [अं० n]9९ 

स्फटिकीय निगन्ध तथा स्वादरहित 
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। ऐनंल्जेसीन 


। किंतु इसमें फेनोल की जगह कोईनोलीन का 
| कड़ा होता हं । व 

पश्योय--एनलजीन ^ 7.।९०)), बेंजएनल- 
जीन 0727.8]2९, क्विनलजीन @uin- 
8]2७॥] ( भ्रंश ) । श्रवसन्तीन ( हिं० )। मुख़ह- 
रीन-( अू० ) । 

घुलनशीलता--यह पानी में नहीं घुलता, 
ईथर में भी भलो भाँति नहीं घुलता, शीतल या 
उष्ण मद्यसार में भो बहुत कम घुलता है; किन्तु 
कोरेफॉम में किसी प्रकार अधिक अंश में घुल 
जाता हे । 

गुणधम तथा प्रयोग 

वेदनास्थापक रूप से इसको वातज वेदना 
( Neural9i2 ), ग्रधसी ( Sciatica ), 
अद्धावभेदक ( H 00078078 ) ओर कास 
(BronChi5i9) इत्यादि में कोई २ चिकित्सक 
इसका व्यवहार करते हैं। पर कभी-कभी इसके 
सेवन के पश्चात्‌ हानिकर प्रभाव प्रगट होते हें । 
रस्तु, कभी तो इससे रङ्गवणं का मूत्र आने लगता 
हे ओर कभी अन्य विपाक़ लक्षण प्रकाशित हो 
जाते हैं । 

सात्रा---७॥ ग्रेन से १९ ग्रेन=( ०,१ से ५ 
आम तक ) 

पत्री-लेखन बिषय र संकेत-- 

इसको साधारणतः कोचट्स में डालकर या 
कम्प्रेस्ड टेब लेटस ( छाटा-छाटा गोल या दवाकर 
बनाई हुई टिकियों ) के रूप सें दिया जाता हे । 
| एनल्ज॑सीन-[ ग्र 27३।2९5ine ] देश “ऐण्टिपा- 
| यरीन” 
| 'एनामिटा काक्युलस-[ ले० Anamirta Goc- 
i culus, W. तळ. 4, ] काळफतल । काक- 
मारी | ८ 
| पेनिक्युलेटा ले Anamirta pen. 
०ए]88. ] काकफल । काकमारी । 
सटीन-[ अंश 787077६7 ] काकफल का 


निक संघटन अस्थि जैसा होता हे । इसको हिंदी 
भाषा सें सूचक चा दन्तवेष्ट भी कहते हैं । 
एनासाइक्स पाइरीथूम-[ ले० 4naCcyclig 
pyrethrum , DC. ] अ्रकरकरा । आकार- / 
करभ । 
एनिमल चारकोल-[अ्रं Animal charcoal] । 
जांतविक अंगार । हड्डी का कोयला । | 
एनिमल जेलाटीन-[ ^7।७३। ४७] ] 
जांतविक सरेरा । 
एनिमल बाथ-[ अं Anim ]-02,} ] किसी _ 
अवयव के स्वेदनाथ स्नान का एक भेद ।यह श्रत्यंत | 
प्राचीन ओर मनुष्य की श्रसभ्यता के युग के 
स्नान की एक विधि हे अब सी अरब, अजम, 
भ्रफगानिस्तान ओर तुकिस्तान इत्यादि प्रदेशों की 
सोमाश्रों पर स्वेदनाथ विविध रोगों में इसका 
व्यवहार होता है। जांतव स्न'न। गुसले 
हँ वानी । | 
एनिमा-[अं० E2७78] वस्तिकर्म । दे० “वस्ति? | | 
एनिमा-एमोलिएण्ट-[ अं० Enema emolli 
०0 ] स्तिग्धताकारक-वस्ति । स्नेह वस्ति । | 
प्रनुवासन वस्ति । दे० “ वस्ति” । 
एनिगा-एलोज-[ अं० Enema aloes ]मुसव्बर 
द्वारा प्रस्तुत वस्ति । 
एनिमा-ऐणिटस्पेज्मोडिकA अं: Enema a०” 
Spam. 0c ] आज्षेपहर वस्ति । 
एनिमा-ऐन्थेल्मिणिटक अं Pnema-anthel- 
M00 ] कृमिघ्न वस्ति । कृमिनाशक-वस्ति । 
दे० “वस्ति” । 
एनिमारष्ट्रिजेरट-[ अं Enema-astbringent ] | 
संग्राहिणी-वस्ति। संकोचनोय . वस्ति। कषाय 
वस्ति । | 
एनिमा-ऑलियाइ रीसाइनाइ-[ आं० nema | 
0] 7९९।7 ] पुरण्ड तेल. मिश्रित वस्ति । 
एनिमा-ओपियाई-[ अं० 77०।०३-०!; ] अहिः 
फेनाक्ग वस्ति । 
एनिमा-न्युटिएएट- अं० nema-nutrient ] | 
पोषक वस्ति । 
एनिमा परगेटिव-[ अं० Enema-purgative ] | 
विरेचनीय वर्ति! ” 
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एनमा-सिडोटव-[ श्रं En०m-५९१३#।४९ ] 
अवसादन वस्ति । 

एनिमून-[ श्रं 7९/07९ ] दे० “ग्रनीसून” 

एनिमेटा-[ ले० En९०2४2 ] ग्रनिमा । वस्ति । 
दे० “वस्ति? । 

एनिल-[ अं० ^] ] [ ग्र ग्रनील ( भ्रल्‌+-नील 
सं० नीली ) ] नील का पौधा वा रंग । 

एनिलीन-[ अं० 4]7706 ] एक प्रकार का रासा- 
यनि द्रव्य जो सर्व प्रथम नील के पोधे से प्राप्त 


हुआ था | पर अब विशेषतः अलकतरे से प्राप्त 
किया जाता हे। यह अनेक ग्रकार के रंगों का 
मूलाधार हे । 


एनिलीन-रेड-[अं० ^] ९-४७] द्वे० “क़,शीन?। 
Fuschine,. 

एनिस-[ क्रां० Anis ER? द 

ए (अ) निस-[ अं० 4९] } be 

एनिस कासन-[ अं० A786, ०० 07 ]ग्रनी- 
सून । 

एनस फ्र,ट-[ रंश 405९-£70।४ ] अनीसून । 

एानस-घाउवरल्ष- न° Anis-biberrell |] 
अनीसून । 

एनिसम-[ ले० 479प77 ] अनीसून । 

ए[नस-वाटर-[ भ्रंश A756- #९7 ] भ्रक अनी- 


। | एनी-संत्ञा पु'० [ देश० ] एक बहुत बढ़ा बृत्त, जे 


एनिसोमेलिस-[ ले० 47507९]68 ]द्वे० “ 
सोमेलिस” ' 


दिण में पश्चिमी घाट पर होता है । 'एनी” क 
ही एक दूसरा भेद “डोल! हे, जिसकी दे 
चमकदार होती हे तथा जिसके बीज और फ 
कई तरह से खाए जाते हैं । 

एनीटीन-[ अं ^77 ] इसमें ३३ अति 
इक्थियोल सल्फोनिक एसिड होता हे । दे 
“सोडियाइई संल्फो-इक्थियोल” । 

एनीटोल्ख-[ श्रं 49६0]5 ] एक डाक्टरी यो 
जिसमें ४० प्रतिशत मेटाक्रिसोल होता हे । दे० 
“सोडियाइई सल्फो-इक्थियोलास” । 

एनीथम्‌ ले० 47९४077 ] सोग्रा । 

एनोथम्‌ सोवा ले 47०४॥0-9०७& ] 

सोश्रा । शतपुष्पा । 

एनीथाई फ्रक्टस-[ लेश 4९६॥-६7॥०४५ ] 

साए के बीज । दे०* 'सांग्रा 7 । 

एनीथीन- श्रं A0४००९ ] एक प्रकार का 

स्थिर तैल जो सोए के बीज में वर्तमान होता है । 

एनीथू ( तू ) न-[ यू० ] सोग्रा । 

एनीथोल-[ भ्रंश 7०६20] ] अनीसून का सत्व । 

काफ़,र अनीसू । दे०* “ग्रनीसून? । 


सून । अ्रक बादियाने रूमी । दे० “अनीसून” । 
एनिस-स्टार-[ अं Anise-star | वादियाने- 
ख़ताई । अनासफल । 
एनिस केम्फर-[ अं० Anise-camphor ] 
( An०९॥0] ) श्रनीसून का सत्व । दे० “्रनी- 
सून । 


एनिसाइ-फ्रक्टस-[ अं Anisi-fructus ] 


अनीसून । 
एनिसॉक्रिलस-[ ले० Anis0chilus ] दे० 
“निसोकिलस” । 


एनिसिक-एसिड-[ श्रं० 80-82 ] अनी- 
सूनाम्ल । ्रनीसून का तेज़ाब । दे० “अनीसून? । 
एनिसीड-[ अं० 47।52९0 ] भ्रनीसून का बीज । 
अनोसून । 
एनिसोकिलस-[ लखे० ^nisochilus ] दे० 
_अनिसोकिलस” | 
2 फाळ 


| 


एनीमिया-[ अं० ४००१०8 ] रक्काल्पता नामक 
रोग । यह कृमिजन्य होता हे । 

एनीसून-[ यू० ] श्रनीसून । 

एनीसोल-[ अं० £7680] ] एक प्रकार का सफ्रोद 
रंग का चूर्ण, जिसमें ३८ प्रतिशत पारद होता हे । 
इसके घोल के व्वग्स्थ सूचोभरण से द्द नहीं 
प्रतीत होता । इसे “मकरी-सैलीसिल-आरसीनिट'? 
भी कहते हैं । दे० “पारा” 

एनीस्टाइल-[ अंश 47०७६।।0 ] इथिल ओर 
मीथिल क्रोराइड्स्‌ को परस्पर मिलाने से “एनीस्टा-. 
इल” ग्राप्त होता हे । यह मंद ताप पर वाष्पीभूत 
होजाता हे । हि० मे» मे०। दे० “मी 
क्लोराइड” 

एनीस्थोन-[ अं० Anesthone ] 
सीन”? 

एनुगदन्त-[ ते० ] करील । 


| 
| 


(| 
hy 


| 
क्र 
(| 
f 


! 


एनुरान्पल्ल रु-सुल्लु 


एनुग-पल्लेरू-मुल्लुत ते? ] बड़ा गोखरू । ख़सक- 
कलँ । 


इनुगपिप्पल्लु-[ ते० ] गजपिप्पली ! गजपीपल । 


उनून-सं्ा घु'०[अ्‌० ए.नून] किताङुरफ़लाहत के रच- 
यिता ग़ाफ़िक़ी कहतेहें कि इस शब्द का व्यवहार इन 
दो बूटियों के ग्रथे में होता हे--( १) इससे 
ञ्रभिप्राय एक अत्यन्त तिक्र वनस्पति से हे, 
जिसकी शाखे कड़ी ओर पतली होती हैं । इसकी 
पत्तियाँ “आस” की पत्तियों की तरह और मज़बूत 
होती हें । डालियों का रंग न खुला हुआ लाल 
होता हे, न खुला हुआ काला--दोनों रंगों के 
बोच होता हे । टहनियों में कालापन लिये सुरमई 
रंग के पुष्प आते हैं, जो दुग्रक्ञी चवन्नी को तरह 
गोल होते हैं। यह पतों में उत्पन्न होती हे । 
(२) इस जाति के पत्ते सरुण के पत्तों की तरह 
सुगंधित ओर उनसे दीर्घतर होते हैं। शाखें 
लग-भग दो गज के लम्बी, पतली, खड़ी ओर 
सफेद होती हें ओर तने में से जड़ के समीप से 
. फूटती हैं । टहनियों {की छोरों पर पीले रंग के 
फूल लगते हैं । इसके चर्वण करने से जिह्वा में 
खिचावट जान पड़ती हे । यह जाति भी पहाड़ों में 
, . उत्पन्न होती हे ओर गुणधम में प्रथम जाति की 
` अपेक्षा निरापद है । स्पेन देशीय चिकित्सक प्रथम 
. जाति को “सनाय एल्दी” कहते हैं श्रफरीका में 
एक गिरोह का यह. अभिमत हे कि 
हरः ह्‌ । 


अकांत---ठृताय कळा क प्रथमांश से उप्ण 
एव रून । 


हानकत्ता-हज्ञासकारक हे । 
` दुपनाशक्र-उन्नाब ओर अ्रनीसून । 
मात्रा--७ मा० से ५० मा० तक । 
 गुण-्कमे-प्रयोग_स्पेननिवासी इसे सनाय 
मक्की की जगह प्रयोग करते हैं । क्योंकि कफ,पित्त 


यही साही- 
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एनोगीसस-लेटिफोलिया ले? Anogeissus 
a%£0]8 | घातकी । धव । धवा । 

एनोडाइन-[ अं० 7009९ ] अङ्गमदं-प्रशमन | 

वेदनाहर । 

एनोडाइन-क्रोलॉइड-[अ्रं०^ nodync colloid] 
दे० “कलोडियम्‌ 

एनोडाइन टिंकचर-[श्रं० 3 nodyne tincture] 
शूलनिवारक टिंकूचर। दे० “पोस्ता” । ; 

एनोडाइन-वेसीकेंट-[ अं Anodyne vesi- 
८३०] व्यथाहर फोस्काजनक । दे० ““केस्थरिस'। 

एनोथेरा-चाइएन्निस-[ ले० (nothera bie- 
7075 ] ईविनिंग प्राइमरोज़ । 

एनोना-[ ? ] रामफल । दे० “अनोना” । 


एन्द्‌रु- 
एन्द्रु-अद्द- 


` एन्देरु-गट्टा-[ सिं० ] एरंडवरक्त । रंड । विं 
एन्द्रु-तेल-[ सिं० ] एरण्ड तेल । रेंड़ी का ते 
कष्टर आइल। 


| 


| [ सिं० ] एरंडबीज । रेडी 


एन्दारु-[ सिं० | एरंडबीज । रड 

एन्द्रानी-[ सिंघ ] बीजबन्द । मचोटी। केसरी। 
अ्साउराई -( अु० ) । हज्ञारबन्द्क-( फ़ा० ) | 
फा० इं० ३ भ० । 

एन्द्र-अट्र-[ सिं० ] दे० “एन्दरु अट्ट 

एन्युलोन-[ अं० £n]77 ] इन्युलोन । 


| एन्सल, एनसल-[ सिं० | छोटी इलायची । सूच्मेला । 


एन्हाइड्स-वूल-फंट-[ ग्रंट Anhydrous wool 
£2 ] दे० “एडेप्स लेनो अन्हाइईडोसस्‌”” 

एन्हाइड-फ्लकचुअन्स-[ ले Mnhydhrar 
tlucbuans, L0/7.] हिलसोचिका। हेलेञ्चा। 


__ CC:0.In Public Domain - Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिंचा । हकुच । 
एपिइ्न-[ आं० 4 [)0. ] एक प्रकार का सत्व जो 
अजमोदे में होता हे । 
एपएष्टम्‌-| ले० 4 3.5४00). ] कबीकज । देवः 
काणडर । 
एांपओऑल-[ भ्रंश 40] ] अजमोदे का तेल। 
प्रजसोदा'? 
ए।पथीमून-[ यू० ] अफ़ तीमून । 
एपिनाडे-( कान्‌ )-[क्रां० 0 pinard Cornu] 
पालक । पालक्य । 


ह) 
® 
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एपिनाड-लिस्से 


एपिनाड-लिस्से छ? Epinard ड ] 
पलम । शाक । ( 5in4०९३ ]।2b72, ) 
एपिनीन-[ ग्रं> Epinene ] संधान क्रिया विधि 
द्वारा प्रस्तुत की हुई एक प्रकार की घन षधि 
| जो उपबृक्कीन (57। 0786777) जैसो होती है। 
दे० “उपवृक्त” । 
एपियम-इन्वाल्युक्रेटम-[ ले० 4 pium involu- 
crab, | ग्रजमोदा भेद । 
एपियम्‌-प्रेवियोलेंस-[ ले० 4 pium-graveo- 
९73. ] अजमोद । करफ़्स । 
एपियम्‌-पेटो, सेलिनम-[ ले० A pium-petro- 
88] NUN, ] अजमोद । 
एपियोल-[ अं० 4 [0]. ] दे० ,“एपिञ्रोल” । 
| एपियोल-केस्फर-[ अं० A piol-cam phor. ] 
| अजमोदे का कपूर । अजमोंदे का स्कटिकोय तेल । 
दे० “अजमोदा” | 
एपियोलोन-[ ग्रॅंट ^ Pi0line. ] एक प्रकार का | 
पीत द्रव, जो एपियोल के साबुनीकरण द्वारा | 
| प्राप्त होता है । २ बूद्‌ को मात्रा में केपशूल मे | 
रखकर ऐसे आत्तव सम्बन्धी प्रायः सभी रोगों सें 
| इसका व्यवहार करते हैं, जिनमें एपियोल व्यव- 
हृत होता हे । 
|. एपिलोत्रियम- फ़ टिकोसम्‌{ ए७॥०यप१णा- 
| °. truticosun. ] बनलोंग । 
। एपिस-[ ले? ] .मधुमक्खी। 
ए पिस्पेष्टिक्स-[ अं० £ piS0६05. ] अबला 
ड।लनेवाली दवा । फोस्काकारक ओपषध । 
एपी-[ ? ] नाज़बू का पौधा । तुलसी । 
एपीजिया-रिपेंस-[ ले० Epigaea-re pens ] 
‘ (Gravel plant ) ग्रेवल प्राण्ट-(ग्रं०) । 
एपीफोगस-वजिनिएना-[ ले० Hpiphegus-vi- 
rginian® ] बौच-डप Beech-d00p- | 


१७५४ 


र . एपोसाइनम्‌ केन्नावीरनम्‌ 


हलका भूरा या पीताभ-चूर्ण, 
_ जाता हे । दे० “एपोमारफीनो-दाइडो-क्रोराइडम्‌” 
एपोकोडीन-[ ग्रॅ ^ pocodeine ] कोडी 
घटित एक डाक्टरी औषध । दे० “कोडाइना” 
एपोडल-डा+-[ भ्रंश ] लिनिमेण्टम-सेपोनि 
Linimentum-saponis. 
एपोथेसीन-[ ° 4 0४॥०$।76 ] एकोईन 
एक डाक्टरी श्रांषध । दे० “कोकेन? । 
एपोनाल-[ श्रं 4078] ] दे० “एमाइ 
हाइडोट” | 
एपोनोगेटन-मॉनेष्टिकन-[ ले० ^ ponogeton 
Monastychon ] घीचू । 
एपोनोगेटन-सिम्पल-स्टॉकड-[ अं० ^ 90702७ 
ton-sim ple-stalked ] घेचू । 
एपोमार्फन-मिथिल-त्रोमाइड-[ अं० & pom 07 
hine-methy]l-bromide ] एक डाक्टरी 
दवा । 
एपोमार्फीन-हाइड्रो-क्काराइड-[ अं० 4 pomor- 
phine-hydrochloride ] दे० “एपो- 
सार्फीनी हाइडोक्रोराइडम्‌?” । 
एपोमार्फीनी-हाइड्रो-क्तो राइडम्‌-[ ले० 4 pomor- 
phinae-bydro-chloridum ] एक 
डाक्टरी ग्रौषध, जिसकी छोटी-छोटी श्वेताभ धूसर 
चमकदार कलमें होतो हैं ओर जो मार्फीन हाइडो- 
क्लोराइड या कोडाईन हाइड्रोक्रोराइड को शीशे 
को नजको में लवणाम्ल( हाइडोक्रोरिक एसिड ) 
के साथ उत्ताप पहुँचाने से प्राप्त होता हे । वायु 
एवं प्रकाश के प्रभाव से यह हरा होजाता हे । 
विर दे० “पोस्ता” । ट्र 
एपोलाइसोन-[ अं० 4 polysin ] एक डाक्टरी 
औषध । दे० “साइदोफेन” । 


> 
ज 


~ 


एपोसाइनम्‌-[ले० ६००४7०] अमेरिकनभाँग । 


आं० | 
एपीरियोन-[ आं० ] दे० “फेनोलमैलोन” । 
एपेरिटोल-[ अं० ^ [७7760] ] एक डाक्टरी विरे- 
चन श्रोषध जिसे १॥ रती ( ३ ग्रेन ) की मात्रा ३ | 
देने से बिना शूल व दर्द के दस्त आते हें । 
एपोकोडाइनी-हाइडरे-कोराइडम्‌-[ लेश ५ 90००- 
_ deinae-hydro-chloridum ] एक 


एपोसाइनम्‌ एण्डोसॉमफोलियम्‌- लेश ७9 


एपोसाइनम्‌ केन्नाबीनम्‌[ ले 


~ प्‌ >> 
ह A 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
अ 


दे० “भाग? । 
num androsemifolium ] | 
वनस्पति । 


cannabinum ] अमेरिकन 
“माग? | i 


Dr 
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एफखेसेंट सोडियम्‌ सलिसिलेट 


। एपोसाइनिन 


` ऐएपोसाइनिन-[ अं० 2P0CY ID ] एक प्रकार का 
रालदार सत जो अमेरिकीय भाँग ( 200} | 
7) ) को जड़ से प्राप्त होता हे।दे० भाग । | 
एपोसाइतीन-[ अंश apOCy n।®n ] ग्ल्यूकोसाइड | 
, के वर्ग का एक सत्व जो “एपोसाइनम्‌ को जड 
॥  सेप्राप्षहोताहे। | 
एपोसाइनेसीई-[ लेश १0००११०९६८ ] ओप- 
षः थियों का एक वग । शतसूलीवग । 
, एप्यम ग्रेवियोलेंस-[ले० 8 0707) ४५०५४९०९१४] 
दे० “एपियम्‌ ग्रेवियोलस । 
एप्रिकाट-[ भ्रंश 2700 ] .खूबानी । ज़रदालू । 
' एपल- अं० ३।९ ] सेव । सिंवितिका । 
एप्सम साल्ट-[ अं० ॥PSs0m ३१] ] दे? “मुग्ने | 
र शियाई सल्फास । 
एफरवेसेंट इप्सम साल्ट-[ अं० ॥ff0!४९0०॥ ६ | 
eps0mी 858] | डोशदार मग्नेशिया । दे० 
“मेग्नेशियाई सल्फास” । 
' एफखेसेंट केफीनी साइट्रास-[ अं० ॥ff७r४९- 
80७7७ caffeine C788 ] एक प्रकार 
का दानेदार जोश खानेवालायोग । 
योग--सोडा बाई कार्ब ४१ 
एसिड २७ भाग, साइटिक एसिड १८ भाग, 
शूगर ( चीनी ) १४ भाग ओर केफीनी साइट ट 


< रि 
भाग, टाटारिक- 


४ भाग । 
मात्रा---६० से १२० ग्रेन । 
प्रभा व--हृदय-बलदायक तथा मूत्रल । 
प्रयोग--शिरावेदना एवं अद्धावभेदक के लिये 
उपयोगी हे । 
| एफरवेसेट प्रेन्यूल्ज-[ अं० ९{f०r vesc०n t'gT- 


१00]68 ] एक प्रकार की मिटत श्रोषध जो 
| पानी में डालने से जोरा खाने लगती हे । इस 
प्रकार के सभी योग दानेदार चूण रूप में होते हैं । 
इनसे से केवल टाटरेटेड सोडा पाउडर दानेदार 
चूण में नहीं होता, प्रव्युत वह सामान्य चूर्ण 

हे। इंसोलिये यह “ब्रुटिश फार्माकोपिया” 


इस पकार के योग श्रम्ल ( एसिडस ) ओर 
चारीय य षध (एल्कज्ञाइड्स) को परस्पर मिलाकर 
उसमें शकरा योजित कर वा बिना शकरा के 


मिर के बनाये जाते हैं। श्रस्तु, कमान साइ: 
टोट. सैग्नेशियम सल्फेट ओर सोडियम्‌ साइटो 
टारटोट में शर्करा सिली हुई होती हे । परन्तु 
सोडियम्‌ फॉस्फेट, सोडियम्‌ सब्फेट ओर लीथियम्‌ 
साइदेट शकराशून्य होते हैं । 
समग्र जोरा खानेवाला मा-त वध सुस्वादु 
होती 
एफरवेसेंट-टाद्रेटेड-साडा-पाउडर श्रं? Efferv 
880९0 tartrated Sodarpowder | 
एक प्रकार का जोरा खानेवाला साधारण 'बूश। 
योग--टाट्‌ टेड-सोडा १२० ग्रेन,सो डाबर इकाबे 
४० ग्रेन-दोनों को मिलाकर नीले रंग के कागज 
सें पुड्या बनाएं ओर ३८ ग्रे रिक-एसिड की 
एक सफेद रंग के कागज जें पृड़िया बनाएँ । 
गुणुधस--विरेचन । 
नोट--इसे सोडजीटज्ञ पाउडर भी कहते हैं । 
एफरवेसेंट-पाउडज-[ अं Hffervescent po 
%0९78 ] दे? “ एफरवेसंट ग्रेन्यूस्ज्ञ” । 
एफरवेसेंट-मेग्नेशियम्‌ सल्फेट-[ गरं Efforves’ 
cet-rmagnesium sulphate] एक 
प्रकार का जोश खानेवाला दानेदार चूर्ण । 
योग--मैग्नेशियम्‌ सल्फेट १० ग्रेन, सोडियम्‌ | 
बाईकार्ब ३६ ग्रेन, टार्टारिक एसिड १६ ग्रोन, 
साईंटिक एसिड १२३ ग्रेन और शूगर १०३ ग्रोन। | 
मात्रा-६०से २४० ग्रेन (‡ से १ आउंस)। | 
प्रभाव--अम्लत्वत्ताशक्क ( एण्टेसिड ) रौरं | 
विरेचन । 
एफरवेसेंट-लीथियम्‌-साइट्रे ट-[ अं० ॥f९7४९ ` 
cent libhium citrate]? “लीथियम्‌। | ` 
एफरवेसेंट-साडियम्‌-फॉस्फेट- भ्रंश ॥£f०7 ५७8९ | 
ent sodium phospiiate ] दे० सोडि 
याई-फॉस्फॉस” । 
एफरवेसेंट-सोडियम्‌-सल्फेट-[अं {07४९७०००५ | 
sodium 80] phat" ] दे० “सोडियम्‌ । | 
एफरवेसंट-सोडियम-साइट्रो-टाटू ट ग्र Effie: 
vendo doen Gonos 
दे० “सोडियम्‌? । | 
एफरवेसेंट-सोडियम्‌-सेलिसिलेट-[ श्रंश£!!०" ४९ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[oa 


एाफडा 


scent Sodium-Salicylate.] दे० 
“सोडियम संलिसिलेट” 


एफिडा-संजा पु'० [ ले? Ephedra. ] एक 
Le | 
ओपधि जिसका पौधा छोटी झाड़ी वा चुप की | 
तरह होता हे । इसकी जड़ सें से ही स्तम्भ- 


डा १७४७ 


समूह निकलत हैं, जिनमें से पतली लम्पी शाखाएँ 


फूटती हं । यरे पत्रशूल्य दृग्गोचर होती हैं। 
शाखाओं में कतिपय पोर वा ग्रन्थियाँ होती हैं । 


स्तम्भ साधारण पसिल से अधिक मोटे नहीं | 
होते हैं। पृथ्वी 
के समीप से कांड से शाखाएँ अधिक 
ओर झाड़ की तरह फैलती या सीधी ऊपर को | 
खड़ी रहती है । कांड कुछ कड़ा ओर दादामी ' 
रंग का होता हे । उस 
लिए चोडे-चौडे चिङ्ग पाए जाते हैं। शाखाएँ | 
सरल , गम्भीर हरित वर्ण की, पतली, कोमल ओर । 
लगभग १२ इंच दीघ, रेखायुक्र, तरंगायित और 


होते ओर भूमि की ओर कुके 


मरूण हाती हैं । इसमें ४-९ जोडे पाई जातो हैं । 
यदि वहाँ ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो पत्तों की | 


जगह दों सम्लुखवर््ती और तियंक्‌ आवरण-कोप 
से वत्त॑सान होते हैं, जिनके शीर्ष सूच्माग्र एवं 
बादामी होते हैं। सिरों की नोक किंचित्‌ पीछे 
को झुड़ी होती हे। शाखागत माध्यमिक पोरे | 
किचित्‌ खुरदरे होते हैं । स्तम्भ को चीरकर देखने 
से कुछ तंतु से दिखाई देते हें ओर उसके भीतर 
गूदा और केन्द्र से खचा की ओर मज्ञागत 
किरणं ( \[९०।।॥7,-१$) भी फूटती 
हुई दिखाई देती हैं । ताजी शाखाओं में हलकी 
सी सुगंध होती हे जो शुष्क होने के उपरांत जाती 
रहती है । शाखाओं का स्वाद कषाय होता हे । 
शाखाओं पर छोटे-छोटे बेर जैसे लाल फल 
भो लगते हैं जी बहिरावरण ( छिलका ) युक्र 
र सरसमंजरीवत्‌ होते हैं । बीज का एक पाशवं 
वा उभय पाशवं उन्नतोदर वा नतोद्र होते हैं। 
पतली शाखा में प्रभावातमक ओषधांश अधिक 
पाया जाता है] स्तम्भ निरर्थक वा प्रभाव शून्य समझा 
जाता है । सूखी टहनियों में भी ओषधोय प्रभाव 
चिरकाल तक स्थिर रहता हे । 


न एय्यो[य--श्रमसानिया, बुतशुर, चेवा-( पं०)। 


ए फिड 


खडा, खामा, ( कनावार ) । फोक-( सतलज 
को घाटी ) । सोम कल्पलता-( बं० ) । माहुश्रंग 
-( चीन ) । मा्रोइृ-( जापान ) । 

नोट:--( १ ) उक्ग संज्ञाओं का विस्तृत विव- 
रण एकिडा के मेट्रो के साथ दिया जायगा । 

( २ ) एचीशन ( 4{८॥50n ) के अनु- 
सार यद्यपि लाहोल में एफिडा वत्गेरिस के कति- 
पर्यांश का औपधीय उपयोग होता है, तो भो 
भारतवर्ष में प्राचीनकाल में इस ओषधि का 
श्रोपध की कोटि में परिगणन नहीं हुआ । प्राचीन 
आयुवदीय एवं यूनानी ग्रन्थों में एकिडा का 
उल्ल ख नहीं देखा जाता । परन्तु कुछ लोगों का 
विचार हे कि एकिडा की एक जाति जो सम्भवतः 
एफिड़ा इंटरमिडिया ( ॥७॥९ता Inter: 
०५३ ) है और जिसका उल्लेख आगे 
्राथेगा, वह आयुर्वेदिक सुप्रसिद्ध सोमलता 
नामक ओपचि हे, जिसका स्वरस वैदिक काल; में 
भारतीय ऋषिगण पान करते थे । परन्तु इसके सम- 
थेन में कोई सवंवादसम्मत प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होते । यही कारण एकिडा को कोई प्राचीन 
वद्यकीय संज्ञा सी नहीं दी गई है । हॉ! किसी 
किसी स्थान में इसके कतिपय देशी नाम अवश्य 

मिलते हैं. जिन्हें ऊपर दिया गया हे । बि० देर 
“अमसानिया” 
एफिड़ा वर्ग 
डर 
CN. 0. Gnetaceae.) 

उ-ट्ूवस्थान-उत्तर चीन देश, भारतवर्ष के 
अनेक स्थल, तिञ्वत से लेकर सिक्कम तक « तेथा 
भूमण्डल के अन्य अनेक स्थल में यह उत्पन्न 
होता हैं । 

एफिड़ा की अन्य जातियाँ-- 

वनस्पतिशाख-वेत्ताओ ने एफिड के बहुसं: न 
भेद स्थिर किए हें । इस प्रकार के अन्वेषण 


एफिड़ा 


लेटिन संज्ञाएं हो सकती हैं इसो कारण हमने भी 
अंगरेज़ीकों पारिभाषिक संज्ञाओं कोही स्थिर रखना 
नितांत आवश्यक समझा । जिसमें कम से कम 
अंगरेज़ी जाननेवाले महानुभाव इस भूम से बचे 
रहं । हम यहाँ सर्व प्रथम इसके जॉर्ज वेट 


( 6. 4४७) द्वारा उल्लिखित भेदं का 
उल्लेख करते हैं, जो उन्होंने सन्‌ १८६० ई० 


तीन हैं-- 

(१ )एफिड़ा वलोरिस ९7८ \॥।- 
290०, Rich. (FI. Br. Indica) जिसे 
एफिडा जिराडिएना |. 
॥7७॥/., एफिडा थॉनोटेकिया E.mon0sba" 
CN ०७, Linn. और एफिड़ा डिटेक्या भी 


gerardiana, 


लय पवंत पर पाई जाती हे । पश्चिमी तिव्बत 
से लेकर सिक्किम तक यह समशोताष्ण हिमालय 
के शुष्क पथरीले प्रदेशों में एवं अधिक ऊँचाई पर 
भी बहुतायत से होती हे। सिमला के उत्तर 


होती हे । 

(२ ) एफिड़ा पेचीक्तेडा ]]]॥॥०0॥8७9- 
chyclada, 20758. जिसे 0. Intor- 
medica, Shrenk. and Meer. भी 

कहते हैं । देश में यह “हुम” वा “होम” ( फ़ारस ), 

` ` हमा ( बम्ब० ) श्रोर ओमन ( पश्तु ) आदि 
संज्ञाओं से सुप्रसिद्ध हे । यह: एक ऊँचा झाडी- 
दार पोघा हे, जो पश्चिमी तिज्बत ओर हिमालय 

. “के शुष्क एवं पथरीले प्रदेशों में मिलता हे । 

(३) एफिड़ा पेडंक्युलेरिध Ephedra 

२d५C५।a7।8, 50785. को जिसे एफिडा 


में शालाई के पर्वतों पर जो न्यूनाधिक १०००० | 
फुट ऊचे होंगे, यह प्रचुर परिमाण में उपलब्ध | 


में निर्धारित किए थे । गिनती सें वे सिफ़ ये | 


` कहते हैं यह वह भेद हे जिसके नाम हमने इससे ' 
पूर्व अमसानिया, चेवा, डुतशुर आदि बतलाये हैं । | 
यह छोटी सो, सोधी खड़ी झाड है, जो हिमा- | 


Too 
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एफिंडा 


शाखाएँ अत्यन्त पतली थोर कोमल होती हे । 
यह सिंघ, पंजाब. ओर राजपूताने की पथरीली 
भूमि पर स्वयं उत्पन्न होता हे । 

उपयुक्र मेंदत्रय के अतिरिक्र भारतवर्ष में / 
इसकी यह दो जातियोँ ओर पाई जाती हैं, जो | 
उतनी प्रसिद्ध नहीं हैं । जेसे--( १ ) एफिड़ा h 
फॉलिएटा Ephedra foliata, Boiss. + 
( FI. 0786. ) और ( २ ) एफिड़ा फ्रो जि- | 
लिस £phedra fragilis ( Flower: | 
ing Plantsof Baluchistan, T. प. 
Barkhi)l. ) 

ब्रांडीज़ ( ]3!॥॥९5 ) महाशय ने स्वरचित | 
इंडियन टीज़ वा भारतीयवरूससंक ग्रन्थ में, जो | 
सन्‌ १६०६ ई० में प्रकाशित हुआ हे, एकिडा के | 
इन पाँच भेदो का, जो भारतवर्ष सें पाए जाते हैं, | 
उल्लेख किया है। वे ये हें-( १) एफिडा 
फालिएटा Ephrdra foliatu, Boiss.; 
(२) एफिड़ा जिराडिएना £. G68; | 
78. ८]. जिसका ग्रन्यतम पर्याय एफिड़[ | 
वल्गेरिस ए! pbedra vulgaris, Hook, | 
( Flora of British L04C/a ) मी है; | 
(३ ) एफिड़ा नेब्रोडेंभिस £. Nebroden- | 
४8, 7720., ( ४ ) एफिड़ो इस्टरमीडिया | 
W.Intermedia, Shrenk. & Meyer. 
ओर ( ५ ) एफिड़ा पेचिक्केडा ॥. ?2०॥४० | 
lada, Boiss. | 


इनमें 


एकिडा नेत्रोडंसिस तथा एफिडा जिरा्डि- 


ट>_, 
~ 
र 


| 
| 
एना सें कोई व्यक्त प्रधान अन्तर नहीं हे । अस्त, | 
इनमें से प्रथमोक्क को इसके द्वितीय भेद में ही | 
सम्मिलित समझना चाहिए । इसी तरह इसका | 
पाँचवा भेद कभी-कभी चतुर्थ भेद अर्थात्‌ एफिडा | 
इण्टरमीडिया का पर्याय समझा जाता है। | 
परन्तु देहरादून के फारेष्टःरिसचं इन्स्टीट्यूट के | 
वनस्पति-ञ्रन्वेषक तीसरे भेद--एफिडा नेत्रो” 
डंसिस को दूसरे भेद--एफिडा जिराडिएना से 
भिन्न समते हैं । एफिडा नेब्रोडंसिस बलूचिस्ता# 
के प्रदेशों में समुद्रतल से ७००० से १०००० फुट 
की ऊँचाई पर तथा बालतिस्तान और लाहोल में 
भो उपलब्ध होता है | | 


3 
Es 
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न १०४५६ 


एफिड 


चराय एंफडा का उपयु क्र जातिया भारत- 


क. 05. 


वष के विविध भागों सें उपजती हैं । जेसे-बशहर 
चकराता, कांगड़ा, कुरलू, बलूचिस्तान, काशमीर, 
हजारा, कायान, सोमान्त के 
वजीरिस्तान प्रथ्याते विभिन्न स्थानों से एफिडा के 
नमूने लाकर उनका प्रथक्करण किया गया, जिससे ! 
यह ज्ञात हुआ, कि उत्तरी-पश्चिमी भारतवर्ष के 
शुप्कतर ग्रदेशों में, जो एकिडा पाया जाता है 
उसमे बारीद की प्रतिशत मात्रा अपेक्षाकृत अधिक 
होती हे यहाँ तक कि अनेक दशाओं में चीन 
पकडा क संदा से भी बढ़ जाती हे | 


वेचार से एफिड़ा नेत्रोडंसिस सर्वाधिक बलवत्तर हे | 
ओर एफिडू इण्टरमिडिया सबकी श्रपेच्षा नि्वलतम। 


इसकी भारतीय जातियों में 
उत्पत्तिस्थान की ऊ चाई के 


एफिडोन का अनपात 
अनुसार नहीं बढ़ता 
घटता । हाँ ! किसो प्रदेश की वृष्टि क्रे तारतम्य का 


अन्य प्रदेश और | 


अवश्य उस पर प्रभाव पड़ता है । 


लेफ्टिनेन्ट कर्नल चोपड़ा ओर उनके सहका रियो 


ने सन्‌ १६२६ ई० में एफिडा के दो सेदों का 
निरीक्षण किया था, जो झेलम को घाटी से लगी 


पवत %णियों पर एक दूसरे की बगल में | 

थे । एफिडीन के विचार से ये अवश्य ध्यान 

ने योग्य हैं । यद्यपि दोनों में एफिडोन और तद्वत्‌ 
दूसर खार प्रभावात्सक ग्रंगा (3]।३.]070) एवं 
स्युडो-एफिडीन का अनुपात परस्पर बहुत ही भिन्न 
हें। उक्क दोनो भेद यह हैं-- 

( १) एफिड़ा वलोरिस ॥h५०7॥ 
V0] 8६75 या ए० जिराडिएना E. Gera- 
7293, जिसे स्थानीय बोल-चाल की भाषा में 
जनूसर कहते हैं । यह सब लग-भग सोधी खड़ी 
झाड़ हैं, जो एक-दो फुट से अधिक ऊं ची नहीं 
होती । यह कुरंम की घाटी के हरियाब जिले में 
भी १००० फुट की ऊँचाई पर और हिमालय 
पर्वत पर ८००० से १४००० हजार फुट की 
ऊ चाई पर पाया जाता है। पुनः सिक्किम की 
श्राभ्यन्तरस्थ पहाड़ियों पर समुद्गतल से १६४०० 
फुट की ऊ चाई पर उपलब्ध होता है । इसमें कुल 


९०] 
ls 


5] 
a 


फारीय क्रियात्मक सार का अनुपात ०.८ से १.४ 
प्रतिशत तक है, जिसमेंसे लग-मग आधी एफिडीन 
आर शेष स्युडा-एफिडोन अर्थात्‌ नकली एफिडीन 
हाती है । पतली टहनियों और तने के च्ञाराद का 
अनुपात भी बहुत भिन्न होता हे । उदाहरणतः 
एफिडा वल्गेरिस के तने में जितने परिमाण में 
ज्ाराद ( ज्ञारीय क्रियात्मक सार >) होता है, हरी 
टहानियों में उससे चोगुना क्रियात्मक सार पाये 
जायंगे आर एफिडा इन्टरमीडिया में तो और भी 
अधिक अर्थात्‌ लग-भग छुः गुना होंगे । 

(२) एफिड्रा इण्टरमीड्या £१९०३ 
Intermedia, को, एफिडा टिबेटिका ( तिब्ब- 
तोय ) ४९१7 !03४।०३ जिसकी एक 
जाति है, सिंध की वोल-चाल की भाषा में “हम” 
वा “हाम” कहते हैं यह भी छुद्र सीधी झाडी 
हॅ, जा चित्रल को आशभ्यन्तरिक घाटडियों सें, शुष्क 
पथरीले ढालों पर ४००० से १००० फुट की 
ऊँचाई पर एवं गिलगित्त, ज्ञौसकर, ऊर्डचनाब 
ओर कवार में ६००० से ६००० फुट की ऊँचाई 
पर ओर बलूचिस्तान में भी उपलब्ध होती हे । 

इस जाति में क्रियात्मक सार का अनुपात ० 

१:० प्रतिशत तक होता हैं, जिसमें से ००२६ 

००५६ प्रतिशत तक एफिड़ीन ओर शेष स्युडो 

एाफडान हाता ॥ 


से 
से 
डो 


टिप्पणी--कभी-कभी एफिडा जिराडिऐना और 
एकिडा इंटरमोडिय़ा को एकिडा एक्रिसेटिना ह. 
Equisetina समक लिया जाता है, जो 
अपुष्पवान्‌ पोधा हे । परन्तु उत्तर कथित पोघे 
की लकड़ी कभी कड़ी नहीं होती तथा इसका 
तना भीतर से खोखला होता हे ओर इसमें पत्ते 
भी अधिक लगते-हैं ओर शोष पर श्रन्तरग्रन्थियों . 
के चतुर्दिक्‌ लिपटे रहते हैं । यह जाति चीनदेश सें 
भो मिलती हे । . ह 

एफिडा के फल, जड़ों और स्तम्भ में एफिडीन 
अत्यल्प हाती ह । केवल हरी शाखाओं 
यह ( क्षारोद ) प्रचुर परिमाण सें होती हे । 


एफिड़ा[ 


एफिडा फालिएटो E९१7 !0।i2७३, | 


भी शि). 
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80६88. ) को देश में “ कूचर” कहते हैं । यह 
बलूचिस्तान, सिध, कुरंम को घाटा, पंजाब क 
दक्षिणी मेदानां ओर नमक की पहाडियोमें ३००० 
फुटको ऊँचाई पर सिलता हे । इसम किसो 
प्रकार का क्रियात्मक सार वर्तमान नहीं होता । 


इतिहास---अश्रायुवंदीय एवं प्राचीन यूनानीग्रन्थां | 
में एफिडा का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता । | 


परंतु चीन देशवासो गत पाँच सहस्र वष से इसका 
बराबर ओपधीय उपयोग करते आ रहे हैं ।पिछली 
सदी से पाश्चात्य चिकित्सकों का ध्यान भी इस 
षधि की ओर अधिक राकृष्ट हुआ ओर उन्होंने 
इसका क्रियात्मक सार एथक्‌ कर इसका रोगियों 
पर परीक्षण किया । सर्व प्रथम टोकियोनिवासो 
जापानी चिकित्सक एन० नेगाई ने सन्‌ १८८७ ई० 
में इससे एफिडोन नामक सार निकाला। पुनः 
सन्‌ १६१७ ई० में दो ओर चिकित्सकों ने, जिनके 


नाम अम्टसो और कबोटा हे, इसके श्रोषधीय प्रभावों | 


का भली भाँति परीकृण किया । जो कुछ शेष था 
उसका आपूरण डॉक्टर च्यू तथा रीड (१७०0) 
एवं भ्रोरो ने सन्‌ १६२४ इं० में कर दी; जिससे 
फ्रांस देशीय अन्य भ्रन्वेषकों को भी इस ओषधि 
्रौर इसके श्रोषधीयांश के परीक्षण की प्रबलेच्छा 
पैदा हो गई । 
पश्चात्‌ के अन्चेषणों से पता चला, कि एफिडा 
केवल उत्तरी चीन तक ही परिमित नहीं हे, अपितु 
इसकी भोगोलिक सोमा सुदूरवर्ती प्रदेशों तक भी 
विस्तारित हे । इसकी जातियों की संख्या भी 
श्रच्छी खासो हे । लियू ( ]/। )नामक अन्वेषक 
का कथन हे, कि कोई भी देश एफिडा से रिक्न नहीं 
हो सकता । यह सत्य भो ह, क्योंकि भारत भूमि में 
_ ही 'इसकी बहुसंस्यक जातियाँ सुलभ हैं, जो 
अधिकतर हिमालय के शुष्क . प्रदेशों में उपलब्ध 
होती हैं । इसके कतिपय भेद, जो समतल भूमि 
पर पाए जाते हैं, उनमें औषधीय घटक अत्यन्त 
न्यून होते हैं वा उनका सवथा भ्रभाव होता हे । 
. हिमालय के समशीतोष्ण और उच्च प्रदेशों में भी 
यह किसोन किसी अंश में अवश्य पाया 


|.  जाताहे। 


१७६० 


फिड 
PEE. © 

रासायनिक संघटन--( १ )एफिडोन []- 
hedrin ( CyoF i5 OX ) जो एक वरं. 


होन स्फटिकीय द्रव्य हैं । इसके हाइडोक्ोाइड 
को विवश सूचियाँ होती हें । ( २ ) स्युडो-एफि 
ड्रोन Pse040-2h९7i0© या ग्राइसो .- 
एफिड्ोन ( ]55-९॥i07i06 ) रासायनिक | 
सूत्र 0,0 प्त [6 03३ जो एकिडा जिराडिऐना | 


£~ 


और एफिड़ा इंटरमीडिया सें एफिड़ीन के साथ | 
पाया जाता है । यह एफिडीन को हाइडोक्रोरिक : 
एसिड के साथ उत्ताप पहुँचाने से प्रस्तुत होता है। | 
सम्भवतः विकृतिशून्यता ( ability ) 
ही एफिडीन का सव प्रधान गुण हे। उष्णता 
प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से इसके विल्वयन बिग- | 
डते नहीं ओर पुराना होने से इसके गुणों में ' 
होड अंतर नहीं होता है । 

अन्य भारतीय वनस्पतयो जनम एफिडात 
पाइ जाती हे--( १ )बला (54 ००7१४०) 
।3 )-वेसे तो इसके सर्वाङ्ग में एफिड़ीन वर्तमान | 
होती हे, किन्तु पत्ती में सबसे अधिक पाइ जाती हे । | 
(२) सहिजन (Morings pterygosper" | 
m4)-इसभें एफिडीनवत्‌ एक प्रकाश्‌ का सत्व 
पाया जाता है । 
एफिडूीीन की न्यूनाधिकता के कारण 

निम्न कारणों से प्रत्येक प्रकार के एफिडा में 
एफिडीन की मात्रा न्यूनाधिक हुग्रा करती |है- 

(१ ) जाति भेद--श्रमरिकन जातीय में प्रायः ' 
एफिडीन नहीं होती । यूरोपियन जातीय में स्युड | 
एफिडोन नामक एक आइसो-सेरिक पदार्थ 
होता है । चोनी ओर भारतीय जातियों में एफिं'| 
डोन श्रौर स्युडो-एफिडोन प्रायः दोनों पाई जाती| 
हैं। इन दोनों ज्ञारोदों में से प्रत्येक परिमाणं 
उसकी जाति पर ही निभर करता । 

(२) ऊँचाइ--इसके उत्पत्ति-स्थान की 
ऊचाई के अनुसार एफिड़ीन की मात्रा में. भेद 
हुआ करता हे । परन्तु यह बात भारतीय जातियों | 
में नहीं पाई जाती । 


(३ ) बृष्टि--जहाँ जितनीही अधिक वार्षिक 
बृष्टि होती हे, वहाँ के एफिडा में उतनी ही श्रधिक' 


>(2-()_|॥) Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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एफिड़ीन पाई जाती है । यही नहीं, अपित स 
अधिक श्रृष्टि हो जाने से एफिडीन को श्रौसत मात्रा 
घट जाती हे । 


( ४ ) ऋतु भेद--एकिडोन को मात्रा मई | 


महीने से घटना प्रारम्भ होती हे, यहाँ तक कि 


अगस्त अथात्‌ वर्षात सें जाकर इसको मात्रा सबसे | 
। इससे आगे पुनः क्ञारोद | 


अधिक कम हो जातो है 
की मात्रा बढ़ना शु होतो है ओर शरद अर्थात्‌ 
श्रक्ट्वर-नवम्वर से जाकर यह चरम सोमा को 
पहुँचती है । इसके उपरान्त पुनः इसका क्रमशः 
हास होने लगता है । 

( ४ ) संप्रह-इवा में भलो. भाँति सुखाकर 
आर सूख स्थान में रखे हुये एकि एफिडीन 
का मात्रा चाहे वह कितना ही दिन रखा रहे, नहीं 
घटती । आद्र प्रदेश और यद्र वायु-स्पश से 
इसके वीय का हस होता हे । अस्तु, शरद ऋतु सें 
एुफांडू के कांडो को संग्रह कर छाया सें सुखाकर 
बतेन का सुख ढक कर उसे शोत,वायु और श्रता 
रहित प्रदेश में रखते हैं । 

व्यवहारोपयोगी अंग--जड़ और शाखाएँ 
तथा फल । 


नोट--इसके पत्रावृत, छोटे-छोटे कांड ही 


वीर्यवान होते हैं | अस्तु, उन्हीं को चूणकर काम 
सें लाना चाहिये। 

अ।षवननेमाण--एफीडा के पोघे का सत्व- 
(५) एफीड्रोन वा (२) स्युडो-एफोडोंन और 
(३) पौधे का चूर्ण । सात्रा--७ रत्तो से ३४ 
रत्ती तक, किसो-किसो के मत से £ रत्तो से ८ रत्ती 
तक । 

( ४ ) काथ तोला एफीडा को कुट कर 
एक खेर पानी में मंदाग्नि पर कथित क ओर 
अद्धावशेष रहने पर वल्च-पयूतकर बोतल सें भर 
रखें । 

मात्रा--२॥-२॥ तोला की मात्रा में दिन सें 
तीन बार सेवन करें । | 

( ९ ) सुशा-घटित रसक्रिया (१ ]००)०॥० 
९2६72९ ) वा डिंकूचर ओर ( ६ ) एफीड़ीन 
चक्रिक ( phedrine tabloids ) 
इत्यादि । डाक्टरगण प्राय इसके सत-_-एफोडीन 


दे फा० 


| 


“€। इसलथे लेखक तथा उसके सहकारियों ने 
इसका सावधानतया अध्ययन किया । (इ०ड० | 


का हां व्यवहार करते हैं । पर स्मरण रहे कि इसके 
पच(ग का चूण इसके सत्व से कहीं ्रधिक गण- 
कारा ह, जसा कि आगे उल्लेख होगा । देशी 
केपानया अब इसका शरबत ( $970 ) एवं 
रवाह सत्व ( Liquid extract ) भी 
प्रस्तुत करने लगी हैं । 
भारतीय एफीड़ा द्वारा प्राप्त एफोर्डान ओर 
स्थुड-एफोड्रीन नामक सत्व के प्रभाव-- 
इसके अन्वेषण के उपरान्त लगभग सन्‌ १८८७ 
३० सें रासायनिक दृष्टिकोण से एफीडीन की ओर 
बहुत हा ध्यान दिया गया, पर इसके कनीनिका- 
विस्तारक प्रभाव के सिवा, जिसकी सूचना जापानी 
न्वेषक नेगी ( १९७४७ ) ने दी, इसके ग्रभाव 
के सबंध से आर ग्रधिक उन्नति नहीं हई । सन्‌ 
35२४ इ० सं चेन ( 0९7 ) और श्मिट 
( Schmid) ने सन्‌ १६२४ इ० सें एफो- 
डन के आपर्धाय गुणधर्म विषयक अपने पत्र 
काशात कराये ओर एडीनेलीन से इसके निकट 
न्द्रिय-व्यापारिक एवं क्लिनिकल-संबंध का प्रति- 
पादन किया । एफोडा के भारतीय भेदों द्वारा 
प्राप्त एफोडन और स्युडो-एफीड़न नामक सत्वों 
का क्रया का लेखक ओर उसके सहयोगियों द्वारा 
पूण ज्ञान प्राप्त किया जा चुका हे । उक्त एफीडीन 
का अभाव चोनो पोधे द्वारा प्राप्त एफीडीन के 
सवथा समान पाया गया, जिसका विविध प्रयोग- 
कत्ताआं द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा चुका हे । 
पर स्युडा-एफोडोन की ओर बहुत ही कम ध्यान 
दया गया ह। चूके यह क्षारोद एफीडा के 
भारताय भदा सें अचुर परिमाण में पाया जाता 


इं०) 

एफीड्रोन और स्युडो-एफीड़ीन के प्रभाव- 
भेद--संकलित प्रायोगिक नोटों से यह स्पष्ट है 
कि स्थुडो-एकीड्रीन की क्रिया का एफोडोन की 
क्रिया से निकट साइश्य हे । दोनों क्षारोद यकृत र 
से अपरिवर्तित दशा में हो उत्सर्गित हो जाते हैं 
ओर अपना साधारण प्रभाव उत्पन्न करते 


चाहे उन्हे ( Mesenteric vein ) नि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cole Harid ० 
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I 


` शोघ्रतापूर्वक अभिशोषित हा जाते हैं ओर 


. शक्रि में एफोडीन से आवश्यक भेद नहीं 


` वृक्क को आयतन-ब्ृद्धि काना है; परन्तु | 
. एफोडोन को दशा में एफोडोन द्वारा उत्पादित 


_ होतो हे | ( इं० डू० इं० ) 


अन्‍्तःेपित ( [॥]९०७ ) किया जाय वा 
सांस्थानिक शिरा ( Sysbemi0 VOID. ) 
सें। ये उभय बारोद भ्रामाराय-श्रत्रि पथ से 


त्रस्य पेशिका ( Muscul2bu!९. ) 
पर इनका प्रतिरोधक प्रभाव ( ।॥hi0i0i0 8” 
९£९०४. ) लगभग समान हाता है | उभय 
क्षारोद रङ्ग प्रणालियों को संकुचित करते आर 
स्पष्टतया रङ्गःचाप की वृद्धि करते हैं। इनमें से 
एफोड़ोन का, जो कोउस्थ गव्युत्पादुक नाडयो 
के छते ( \250m 060 ९४९ ) पर 
प्रायः निःशेष कायं करती हँ, कष्टाय वेग- 
बद्धनोय प्रभाव (\230r6550r ७7९0) 
अधिक बलवत्तर होता है, जबकि स्युडो-एफोड़ीन 
( Pseudo-E phedrine ) कोष्ठगत पेशि- 
काओ ( Musculature of the 


. च९४8९।ऽ ) पर भी कुछ कार्यं कती हुई 


बतज्ञाई गई हे । स्युडो-एफोड़ोन से फुझ्फुसोय 
और ( ?07४ ) क्षेत्रो में चाप-वृद्धि भो कम 
लक्षित होती हे । वायु-प्रणालिकाश्रों पर इसके 
चिस्तारक प्रभाव तथा उसो प्रकार नासिका की 
श्लेष्मिक कज्ञाओं पर आकु चनकारी प्रभाव को 


होता । उभय चारोदों के वृक्क पर प्रभाव करने का 
परिणाम रङ्ग-प्रणालियां का प्रसार काना ओए 


प्रारस्मिक कणिक संकोच का प्रभाव होता है। 
प्रथमोक्क च्ञारोद्‌ ( स्युडो-एकोड़ोन ) को दशा 
में मूत्रज्ञ प्रभाव अधिकाधिक स्पष्ट होता हे। 
ऐ >) > >> ~ शि = 

डेछुक और अनेच्छिक मास-पेशियों पर उभय 
चारोदों को क्रिया लगभग एक समान प्रतीत 


एुफीडीन श्रामाशय-फुफ्फुसोया वा प्राणदा 
( ४22५५ ) नाड़ियां एवं इच्छाधीन( 4 00०- 
0]6 ) वातवहानाड़ियों को चेष्टा द्वारा 
रक्रवेग ' को वृद्धि कातो हे श्रोर श्वासनाड़ी 
एवं उसकी शाखा-प्रशाखा को विस्तारित करती 


र 


नहीं होता । इसका विलयन (१०० सें ४ 
भाग ) पचीस मिनट में ही आँख की पतली को 
प्रसारित कर देता हे ओर मस्तिष्क सें प्रवृद्ध 
रक्कवेगजनित अ्रनिद्रा रोग का भादुभाव 
करता है । 

समस्त रुप वा मिलित उभय क्षारों की 
क्रिया-प्रयोग द्वारा जिस प्रकार ये श्‍वास-नाडी 


और उसकी शाखा का विस्तार करते हैं, उसी | 


प्रकार रक्क-चाप को वृद्धि नहीं करते । उक्क 


ज्ञारोदों को एथक्‌-एथक्‌ उपयोग करने की | 
अयेता इनक[ सम्मिलित प्रयोग विशेष उपयोगी | 
होता है । इनके अधिक काल तक सेवन करने | 


से कोई अपकार नहीं होता । 


भारतीय एफीड़ा के चिकित्सोपयोगी प्रयोग- . 


पहले लिखा गया है कि एफीडा को अनेक 


भारतीय जातियों में अत्यधिक परिमाण सें स्युडा: | 
एफीडोन वर्तमान होती हो । अनेक दुशाओं सं | 


इसकी विभिन्न जातियों से समस्त क्षारोदों में से | 
एफोडोन को प्राप्ति ४० प्रतिशत से अधिक | 
नहीं होतो । परंच उससे प्रायः बहुत ही कम | 


मात्रा में होती हे । वर्तमान काल में झारादा का 
मूल्य लगभग ६००) प्रति पोंड हे अर इत 
पर भोये पर्याप्त मात्रा में प्राप्य नहीं होते! 
कतिपय भारतीय जातियों में स्युडो-एफीड़ीन की 
मात्रा एफीडीन की अपेता बहुत श्रधिक होती है । 
इन घटनाओं पर दृष्टि रखते हुए हम लोगों ने. 
यह जानने का प्रयत्न किया, कि विकित्सा-काये 


में एफीडीन की जगह स्युडो-एफीडोन का उप 


योग कड तक सम्भव है । 


श्वास-चिकित्सा और एफीड्रीन एवं ससु 


एफीड्रीन--उस समय से जब से कि एफीडीनकी 
क्रिया (Sym pathomimetic action) 
का अन्वेषण हुआ, श्वास-रोग की चिकित्स 
में इस 'ज्ारोद का विपुल प्रयोग किया जा चुका है ! 
इसके द्वारा प्रात लाभ यद्यपि सर्वथा एडीनेलीन 
वत्‌ आशुक्रारी नहीं, तथापि शीघ्र र निश्चि 
अवश्य है । इसके अतिरिक्त सुख द्वारा इसका ण 
योग हो सकता है । एतदर्थं सूचीकाभरण (7770 
०४४०७ ) द्वारा इसके प्रयोग की आवश्यकता न 


E] 


| 


४८१» 
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होती । इसी कारण, बहुसंख्यक रोगियों पर इसका | 


अविवेकपूर्ण उपयोग किया गया है, जिसका कभी- 
कभी विपरीत फल भी हुआ है । हमें उन रोगियों | 
का ज्ञान कराया गया है जो कई मास पर्यन्त दिन 
में दो वार श्रद्ध ग्रेन की मात्रा में इस चारोद 
के लेने के अभ्यास रहे हैं । कलकत्ता के ( $ch- 
ool of Tropical medicine) के | 
हमारे श्‍वास-क्रिनिक ( 4 $६०७ 0]706 ) | 


में इसके उपद्रवयुक्र लक्षण को चिकित्सा में उक्क | 
च्ञारोपयोगजात हमारा अनुभव सर्वाश में संतोष- । 
दायक नहीं हे । नि.संड्रेह यह वेगो को नियन्त्रित 
करता ओर चोथाई घंटे से आध घंटे में लक्षणों 
का उपशमन करता हे । पर इससे अप्रिय पारवे- 
विकार उत्पन्न होना संभव हे । किसो-किसो रोगी 


~ 


के हत्यदेश सें इससे १० से २० मिनिट तक उग्र 


वेदना होती हुई भी देखी गई है। उक्त ओषध के 
सेवन करनेवाले बहुसंख्यक रोगियों के हृदावरण 
सें पीड़ानुभव होना इसका एक साधारण उपसर्ग 
हे, जिसका कारण कोहीय गव्युस्पादक नाडी-प्रांतां 
की उत्तेजना द्वारा उत्पादित तनाव-वृद्धि (Hy- 
Per-ten50n) है । इससे किसी-किसी रोगी का 
दिलघड्कने लगता हे, त्वचा भभक उठती हे और 
प्रांतस्थ नाड़ियाँ शिथिल हो जाती हैं ओर उनमें | 
सुनझुनाहट एवं शून्यता प्रतीत होती हे और | 


हृत्स्फुरण ( ach ४००7१8 ) तथा बेहोशी 
के दोरे तक हो सकते हें । 
इसके सिवा पिंगल नाड़ी-मंडल पर होनेवालो | 
ज्षारोद को उद्दीपनोया क्रिया, हठोली मलवद्धता | 
जो किसी निर्दिष्ट प्रकार के श्‍वास-रोग को वृद्धि 
करती है, उत्पन्न करने के लिये दायी है । इससे 
प्रायः भूख जाती रहती हे ओर साथ ही साधारणतः 
पाचन-विकार हो जाता है। उक्क औषध काफी 
लंबे समय तक हमारे उपयोग में नहीं रही है, 
जिसते कि इसके समग्र विपरोत एवं विषाङ्ग प्रभावों 
का ज्ञान हो जाता; परन्तु उनको उपस्थिति निश्चित 
है। इसलिये इसके उपयोग में विशेषकर इस 
प्रकार के उपद्रव-सहित लक्षण ( Symptom 
com ?।०४ ) को दीघंकालीन चिकित्सा सें 
सावधान रहने को शिफारिस को जाती हे । इसके 
द्वारा उपलब्ध रोगोपशम प्रायः अर्पकालानुत्रंघो || 


~ का व्यवहार होरहा हे, यदि इस चारोद्‌ का प्रयोग 


होता है, जिससे उक्र औषध के बार-बार सेवन 
प्रलोभन मिलता हे। रस्तु, बिना कारण की 
किए वेग के नियंत्रण के लिए इसका नियमि 
सेवन सख्त वर्जित होना चाहिये । 
हमने प्रथम ही बतलाया है कि स्युडो-एफीड़ी 

की दबाव डालनेवालो क्रिया एफीडीन की श्रपे 
बहुत ही निबेल हे । परन्तु, उसकी श्वासनलिका 
विस्तारक क्रिया सर्वथा वेसो ही स्पष्ट प्रतीत हो 
हे । फुफ्फुसोया धमनो की शाखाओं का ग्राकु'च 
रसेष्मिक कला के फुलाव (Turgescence 
का उपरामन करता है ओर साथ इसके वायुम्र णाः 
लियों का व्यक्न विस्तार वेगोपरामन में सह 
हाता है । हम लागों ने उक्त अवस्था के परिहा 
स्युडो-एफीड़ोन का उपयोग किया ओर इस 
ग्राशानुरूप फल प्राप्त हुश्रा | उक्ग क्षारोद को 
ग्रेन को मात्रा में सुख द्वारा प्रयोजित करने से १५ 
भिनिट से आधे घंटे के भोतर वक्ष के चतुर्दिक जो 
जकड़नसी प्रतीत होती है, वह उपशमित हो जाती 
ओर रोगो का श्‍वास-प्रश्‍वास स्तस्थावस्था पर श्रा 
जाता है । दौरे के ज्ञान को पूर्व-सूचरा मिलते ही 
वेसी ही एक मात्रा सेवन करने से साधारणतः 
रुक जाता हे । वस्तुतः इसका प्रभाव उतना ही 
शीघ्र होता है, जितना एमीड़ोन का। यद्यपि 
हमने काफो लम्बे पेमाने पर तथा काफी लन्त्रे 
समय तक इसका व्यवहार नहीं किया हे । तथापि 
हा-जहाँ इसका उपयोग किया गया, वहाँ फल 
आशाजनक ही हुआ है ओर इसके द्वारा उत्पन्न 
पाशवे-प्रभाव उतने अग्नि य नहीं रहे हैं । श्वास रोग एवं 
उन अन्य दशाओं के प्रतिकारार्थ, जिनमें एफीड़ीन 


हक 


बढ़ाया जाय, -तो न केवल इससे चिकित्सा में 
होनेवाला व्यय घट जाय; अपितु पूरवोक़् ओषध- 
जन्य अग्रिय पाश्व-विकारों से भी निजात पाना 
संभव हो जाय । > 

भारतीय एफीड़ा से तैयार की हुईं सुराघटित 
रसक्रिया ( 4lcoholio Bxtra | 
आसव ( 77८८५7९० )--यह प्रायः 
जिराडिएना तथा एफीडा इंटरमीडिया 
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णफड़ा 


( इ॥2॥७ ) करें, फिर उसमें इतना काफी 
पानी सम्मिलित करें, जिसमें एलकोइल को शाक्कि 
लग-भग ४४ प्रतिशत रहे । ९० घनरातांशमीटर 
रसक्रिया में समस्त ज्ञारोद की मात्रा £ ग्रेन रहनो 

_ चाहिये। इस एक्स्टो क्ट को चाहे अकेला व्यवहार 
में लाये या ऐनमा भिक्स्चर के साथ सम्मिलित 
क! । यह श्वास के वेग नियन्त्रित करने में अतीव 
गुणकारी हे। विशुद्ध ज्ञारोदों की अपेता यह बहुत 
ही सस्ती है । भ्रस्तु यह गरीब जनता के उपयोग 
में भी आ सकती हे । इसका निर्बल टिक्‌चर भी 
बाजार में उपलब्ध होता है । 


२22८“ ओ ओम हू 
अकेला ह का 


भेडा 


श्वास एवं श्‍वासयन्त्रगत अन्य रोगों में एफोः 
का त्वरित विशिष्ट फल होतां हे। जब श्वास के वेग 
के कारण रोगी को प्राणान्त क्लेश र पीड़ा हो 
रही हो, उस समत्र इसके चूण के उपयोग से बह 
तत्काल प्ररानित हो जाती है। इसके नियमित 
प्रयोग से सदा के लिय्रे श्वास रोग की निवृत्ति 
होती हे । इसका क्राथ भी वातकफज श्वास- 
नलिकाच्षेप सें वा अवरुद्ध कफज शब्दादि में उप- 
कारी होता हे । 
इसी प्रकार बालकों की श्वास'नलिका एवं 
उसकी शाखा प्रगाखाोपशाख/क्षेप, वात-कःस 
( Whooping 6०७९४ ) तथा श्वासयन्त्र 
- पीड़ा को यह विशेषतः: प्रशमित करता है ओर 
` जिनको स्वभावतः प्रतिश्याय ओर कास हो जाता 
` है, सोने में कफ शब्द करता है, उन्हे इसके कुछ 
काल के निग्रनित प्रयोग से शुभ विपाक दिखाई 
देता है। श्वसनक ( Pneumonia.) ओर 
गलग्रह -( D।h४।९॥।। ) आदि रोगों में 


करते हैं । 
. वक्तत्य--प्रह कोई श्रति णयोङ्गि नहीं है कि इस 
` भूतल पर श्वासछज्ात मानव-समाज के लिय्रे 


-एुफीड्‌. € 


! ईश्वरीय वरदान है। इसे श्वास-रोग को 


इनका उपयोग किया जा चुका है | हम पडले ही 


हृदय के बज्ञाधानार्थ इसका प्रतिदिन प्रयोग 


: परिमाण में होता है ) परीला की, आर उसे श्राशा' | 


सब 227 00. 
इसका सत्व ( ^।३।०। ) श्वास-रोग मे 
वर्गे हैं । इसलिये इसकी अतीव प्रतिट्टा-वृद्धि 
हुई है | पर विदित हो कि प्रयोग एवं परीक्षणों 
द्वारा यइ बात भज्ञो-भाँति प्रमासित हो चुकी है 


कि इस पोधे का चूर्ण इसके चारोदां को श्रनेदा / 
कहीं श्रधिक गुणकारी है । इतना ही नहीं, वरनू | 


जहाँ इसके सस्व के उपयोग से रक्क-चाप (इत्यादि 
बढ़कर नाना प्रकार के उपसग उत्पन्न हो जासे है, 
वइ उक्र पथे के चूर्ण के उपप्रोग से उनका कहाँ 
दर्शन भी नहीं होता तथा रोगी ओर चिकित्सक 
दोनों हर प्रकार सु (हित रहते हैं । इस प्रकार जहाँ 


आप अधिकाधिक लाभप्राप्त करेंगे, वहाँ गरीब / 
जनता भी आपको चिक्रिसा से लाभान्वित हो | 


सकेगो । वेग के समय जत्र रोगी जज्ञ-विह्ोन सोन 
को भाँति तड़प रहा हो ओर उसका खःन।-पीना, | 
उठना-बेठता|भी हराम हो[रहा हो, इसको ४ से ११ 
रत्ती की एक ही मात्रा ताजे पानो के साथ भोता 
जाते से क्षणप्रात्र में एकत्रीभूत कफ निःसरित | 
होकर श्वास-नलिका सर्वथा परिष्कृत हो जाती है | 
ओर रोगी सुख को नींद सो जाता हे । इसके 
अतिरिक्त तीन-चार सप्ताह निरन्तर ६ रत्ती चूर्ण | 
प्रातः काल ओर वेसो ही एक मात्रा रात्रि में सोते | 
समय ताजे पानो के साथ सेवन कराते रहने से | 
श्वास से सदा के लिये मुक्ति लाभ होता हे। | 


८5 > A टर | 
एफीड़ीन ओर स्युडो-एफी डान के हृदयोद्दीपक | 
प्रभाव--एक्र-चाप पर इन चारोदों की उद्दीपनीय | 
क्रिया सुविदित हे । इसी हेतु हृदयोतेजक रूप से 


बतला चुके हैं, कि जब कि एकोडोन, विशेषत: 
बहुल परिमाण सें, हत्पेशियों पर निर्बलताकारक 
प्रभाव करती हे, उसके विपरीत दूसरी ओर स्युडो 
एफीडीन उस पर उद्दीपक प्रभाव करती है । को& | 
रात्युत्पादक नाडी-प्रांतों पर अपने निर्दिष्ट प्रभाव | 
के सित्रा उत्तर कथित चारोद धमनिकाओं के मांस 
तन्तुग्रों को भी उत्तेजित करता हे । अस्तु, लेखर्क | 
ने हदयोत्तेजक रूप से एफीडा रसक्रिया की, जिसमें | 
एफीडीन ओर स्युडो-एफीड़ीन दोनों वर्तमान होती | 
हैं ( उसमें भी उत्तर कथित ज्ञारोंद ही अधिक | 
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एफिडा 


जनक फल प्राप्त हुते । ऐसे रोगियों को जिनके 


हैंदय क क्रिया नित्रल्था आर हृदय डव रहा 


था, इस आपध के प्रयोग से व्यक्त कल्याणप्रद / 
डम तक दिनमें | 


प्रभाव ग्रगट हसरा | > डाम से 
२-३ बार उ 


हु 
र क्र आपध बहुसंख्यक रोगिया को 
सेवन क देने से, यह ज्ञात हुआ कि इससे रक्क-वेग 
नियत सात्रा भें बढ़ गया ( पाशा १० से २० सिलि 
मोटर तक चढ़ गया ) । अपर्याप्त शोशित-संचालन 
के कारण जिन रोगियों के वृक्क की क्रिया अव्य- 
वस्थित हो गई थो, उनमें व्यङ्ग मूत्र-प्रज्लाव प्रगट 
हो गया । 

रवसनक ज्वर ( ?79007007a ), गल्लश्रह 
( Diphtheria ) श्रा जसे रोगां को छत 
से हावत्राली हृदय को विपाक देताना सें एफोडा 
का टिकू व१ उत्तम हदयोत्तेकक भो हे। लेफटेंट 
वेरी हॉज ( Lit.Col. Vere Hodge, ग. 
रश, 9. ) ने उक्क ्रतरस्थारों जें ट 
मात्रा में इसका टिंकचर डिन में ३-० बार ग्रयो- 
गित कराया और इससे उत्तम फल्नप्राप्त हुये । 


श्रार० एन० चोपा एुम० एम्र०,ए० डो० ([फता- | 


genous drugs of India ). 
परिवत्त क, सूत्राविरेचनीय, ग्रामाराय-बल प्रद 
श्रार वल्य हे । उग्र आमवात में इसका क्वाथ और 
चूण लाभदायक साबित हुये हैं परन्तु चिरकारी 
अवस्थामे ये उपयोगी नहीं हे। दस-जारह दिन तक उङ्ग 
बूटी के सेवन से ही संधियों की सूजन श्रो? पीड़ा 
जाती रहती हे ओर रोगी स्वास्थ्य लाभ करता हे । 
“इंडियन सेटोरिया सेडिका” में तो यहाँ तक 
लिखा हे कि उग्र ग्रामवातादि में जब सेलिसिलेट 
ऑफ सोडा, ऐशिटिपायरीन और ऐशिकेत्रीन आदि 
डॉक्टरी भ्रोप्धे निष्फल प्रमाणित होती हे, तब 
यह बूटी पूर्ण लाभ प्रदान करती हे और उक्क 
ओषधों की भाँति इससे हृदय निर्बल नहीं होने 
पाता । प्रत्युत उसके विरूद्ध इससे हृदय को किसी 
भाँति शङ्गि ही प्राप्त होती है। 
इसके क्राथादि के सेवन से यकृत को निर्बलता 
के कारण होनेवाले अजीणे-रोग में स्पष्ट लाभ होता 
होता है । क्योंकि इसके उपयोग से यकृत की क्रिया 
नियमित हो जातो हे आ उचित परिमाण में 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri ८०५ ०. न द 2 अर 
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| एफीड़ा-अलेटा-[ले०७ए॥ ९१7३-2] Meye- 


एफीडा-पेचिक्केडा 


पित्तोत्सग होते लगता हे । इसलिये खाना 
| भोति हज़म होने लगता हे और ज्ञधाकी कमी 
एवं मल्वद्धतादि यक्रचे वक्यजन्य उपसर्ग भी 
जाते रहते हैं । 
| जैसा कि ऊपर वरत हुआ है, कि इसके उपयोग 
से यकृत को क्रिया स्त्रामाविक हो जाती है और 
।पत्त भी तरलोभूत होकर भली प्रकार उत्सर्गित 
हाने लगता है । इसलिये पित्त यकृत सें एकत्रीभूत 
हाकर रक में मिलने को जगह आहार पर अपना 
पूरा प्रभाव करता हुआ मज्ञ के साथ निःसरित 
हा जाता हे, जिससे कामला-रोग का नाश होकर 
यक्कत को सूजन कन हो जाती है | 


इसके फल का स्वरस श्वासनलिकागत त्रिकारों 
में अःयुपयोगी हे । इसका काथ परिवर्तक हे ओर 
उग्र पेशीय एवं संधिजात अत्रात ओर किरंग कें 
प्रयोगित होता हे । ग्रामाराय-वलदायक रूप से 
यह पाचन को सुत्रारता श्रो! श्रातो को शाक्रि 
प्रदान करता हे । 

नोट--एकीड के शेप दर्णन के लिये दे० 
“अमसानिया” | 


| 


75] कुचन, लस्तुक, मंगरवल, निक्कि-कुर्कन । दे० 
“एफोडा पेडंक्युलेरिस' 


एफाड-इटरमाीडिया-[ ले० ephedri-interm- 
edia, schrenk. (९ Meyer.ण“पफोडा 
पेचिङ्गेडा | 
एफाड्रा-एल्टी-[ले० ephedra-alt2, Brand F 
दे० “ एफीडा-पेडंक्युलेरिस 
एफीड्रा-जिराडिएना-[ ले० २७॥ 72-९९-77 
a३, ८. ] दे० “एफीडा-वर्गरिस? । 
एफाड़ा-डाइस्टाक्र्यात ले० 6७॥९१/.॥ distac: 
hya, Linn. ] दे० “एफीडा-वल्गेरिस” । 
एफीड्रा-पेडंक्युलेरिस ले> ७ phedra-ped र 
०।।२।।8, 5058. ] कुचन, लस्तुक । दे 
“एुफोडा” | ड 


गेह्मा-(बम्ब०) । . व्या 


एफीडा-फॉलिएटा 


- 
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एफोड़ीना-हाइड्रो-काराइडंम 


अ 


`" एफीडा फॉलिएटा-[ ले० ९७१ 0 तिचे 

B०755.] एक प्रकार का एफिडा । दे०“एफिडा 

एफीड़ा-फ्र गिलस-[ ले० ९ phedra-fragilis ] 
एक प्रकार का एकिडा । दे० “एफिडा” | 


एफीडा-मॉनोष्टेक्रिया-[ ले० ephedramOnO 
stachva, Liv ] ञ्म्सानिया दे० एफिडा 

| । एफीड्ा-वल्गरिस-[ ले० ०९०१ ४॥।ga]s, 

2८). ] अम्सानिया [ दे “एफिडा? 


।। एफोड़ांन-[ अं० ९७९005 ] एक प्रकार का । 


ज्ञारीय सत्व डो विविध भाँति के एफोड से प्राप्त 
दे० “एफ”? | 


होता हे । वि० दे० 


NN {eS 


' ` एफीट्टीनी हाइड्रोक्तोशयडम्‌-संज्ञा खी० [ ले? 
i ephedrinae hydrochloridum. | 
| एफीडा सिनिका, एफीड़ा एक्रीसेटिना तथा 
एफ्रीडा के अन्य भेशं से प्राप्त एफीड़ोन नानक 
नारो का हाइडाक़ो रड योगिक जिसके निरन्ध 
वण रहित स्फटिक होते हैं। ये सुरासार (६०९५) 
र जलविलेय होते हैं । इनके जलीय विलयन 
से लिटमस पत्र में कोडे परिवतेन नहीं श्राता। 
( Ephedrine hydrochloride. ) 
असम्मत योग 
( Non-official Preparations. ) 
(१)-एलिक्सिर एफीडिनी हाइडोक़ो शइडाई । 
RBlixirEphedrine Hydrochloridi 
( 8. ». 2. >-ले०। ` 5 
योग---इसके प्रत्येक डाम में 3 ग्रेन एफीडिन 
हाइडोक्रोराइड होती हे । 
रि मात्रा--£ से २ डाम (२ से ८ मिलिग्राम )। 
| (२ ) नेबुला एडितेलिनाई एट एफीड्नो 
Nebula Adrenalini et Ephed- 
 rinnoe(H.P 0 )-ले० । 
योग--एडोनेलीन हाइडोक्रोराइड का विल- 
आउंस, 'एफोड़ीन हाइडाङ्रोराइड २०० 
ग्रेन; रिल्िसतीन ऑफ फेनाल २०० बूंद, सिन्ने- 
मन वाटर उतना, जितने में कुज्ञ द्रव २० आउंस 
'होजाय । 


के क) 
( Merck, ) 


एफीटोनीन phetonin 


पर्या०--सिन्थेटिक एफीडीन Synth 
tic EphedriveagPhenylnethy | 
aminopr0pAN0। का एक हाइडकोराइड | 


योगिक हे, जिसका एफीडोन से निकट का 
सम्बन्ध हे और गुण स्वभाव में यह एफीड़ोन | 


वा एड्रीनेलीन के समान होता है । जिन दशाओं में | 
एड़ोनेलीन दी जाती है, प्रायः उन्हीं अवस्थाओं 
यइ भी सुख द्वारा प्रयोगित होती है। 
इसको 8 ग्रोन की चक्रिकाण आर त्त्रगधः अन्त 
क्षेप के लिए ऐम्पूलस भिलये हैं । 
गुण-धर्म तथा प्रयोग 

एकिडीन का व्यवहार उन्हीं दुशाओं सें होता | 
हे, जिनमें एड नलीन देने का विधान हे । इसे | 
4 रत्तो को मात्रा में दिन सें २-३ बार मुख द्वारा 
सेवन करने से फुफ्फुस-प्रणाल्लीजात श्वास | 
के वेग २०-३० मिनिट के भीतर रुक जाते हैं। 
श्वास के उग्र वेगो में यह एडधीनलीनवत्‌ बल- | 
शालिनी नहीं होती ओर रोगी बहुत शीघ्र इसका | 
आदी हो जाता हे । अस्तु, उक्क प्रभाव हेतु इसको | 
अधिक मात्रा अयेक्षित होती हे । इसके सेवन से | 
किसोर को उग्र खेद एवं अनिद्रा रोग होजाता है । | 
जबकि > ग्रेन की एक ही मात्रा देने से एतद्नित | 
व्यक्रियो पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
होता । 


pri 


क्योंकि यह श्वासोच्छ वास-केद्रों को उत्तेजि, 
करती हे; इसलिये मदकारी विषां में इसका उप 
योग होता हे ओर उन दशाओं मे यह काफी | 
( कहवोन ) तथा ष्ट्रिकूनीन ( विधसुष्टीन ) की 
अपेक्षा ही नहीं, अपितु कार्बन डाय आक्साइड के | 
अपेता भो श्रष्टतर होती हे । 

१०-१२ वर्षीय बालक को सोते समय इसे ४ 
रत्तीकी मात्रा में देने से रात्रि-शय्या-मूत्र रग मे 


|) 


उपकार होता हे। --- से --रत्ती यह ओषध दि 
त ८ 


में दो बार देने से एक वर्षीय शिशु की विशेषता 
द्वितीय % णी में पहुँची 
होती है । 

कुष्ठगत वात-वेद्ना में एडरीनलीन के ल] 
को पेला इससे कहीं अधिक उपकार होता है! 


ई कूकरखाँसी श्राराम, 
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एफ्रोडाइनै 


१५६७ 


एमहिशायो लेसीथीन 


विषाक्त लक्षण 
इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से हत्स्पंदन 
( Tachycardia, ); कंप, शिरोञ्रमण, 
हत्स्फुरण ( P2]8/70n ), स्वेद, उत्क्लेश 
ओर वस्तिस्थ दोभ प्रथ्शति लक्षण उपस्थित होते 
हें । रक्कचाप-वृद्धि के साथ उक्त लक्षण प्रकाश 
पाते हैं ओर उसे पुनः अपनी पूर्वावस्था पर पहुँचने 
के साथ ही वे बिलुप्तप्राय हो जाते हैं । 
एफ्रोडाइन-[ श्रं 0707९ ] दे० “योहिम्बीन 
हाइडा4राइ।ड? । 

ए. बी. सी. लिनिमेट-[ अं 8. B. 0. Lini- 
067% ] एक प्रकार की ग्रलेपोपध । दे० “बछ- 
नाग” । 

एबेल्मॉस्कस-एस्क्युलेंटस-[ ले० belmosch- 
us-esculentus, W. & 4. ] (मिडी । 
रामतरोई । टिण्डिश-सं ० । 

एवेल्मास्क्रस-मःस्केटस-[ ले० abelmoschus- 
moschatus, //0en. ]सुश्कदाना । लता- 
कस्तूरिका । 

एव्युटिलन-[ले० ७0००४ )०7॥] दे० “अब्युटिलन? । 
एमल्शाञ्ग-[ भ्रंश ९॥॥]5008 बहु° ] दे० 
“थमल्शन' । 

एमलठ्शन-संज्ञा पु ०[अं० ९M ॥।507][ बहु° एमलू 
शक्ष] किसो अविलेय द्रब्य का ऐसा तरल भि >ण, 
जिसमें उक्क द्रब्य के अत्यन्त सूच्म कण किसी 
लसदार पदाथ के द्वारा जल में ग्रवलंबित वा 
मिले हुये होते हैं । इसमें रालयुक्र वा तेलीयांरा 
के पानो में अवलंबित होने के कारण उक्क मि 
चोरवत्‌ सफेदी लिए होता हे । 

एमलूशन दो प्रकार से बनाए जाते हैं---(१) 

सेपोनीफिकेशन ( साबुन बनाने की भाँति ) जो 
किसी स्थिर तैल में कार या टिंकूचर किल्लाई वा 
टिंकूचर सेनेगो ( जिनमें सेपोनीन तत्व विद्यमान 
होता है ) के मिलाने से बनता हे । ( २ ) सस्पं- 
शन ( अवलंबन ) द्वारा, जो किसो रालयुक्र 
ओषध को किसी लसदार पदार्थ ( लुआब ) या 
अंडे की ज़र्दी प्रभुति में मिलाकर बनाया जाता 
हे। जैसे, तारपीन-तैल का एमर्शन बनाया 
जाता है । 


नोट--क्रिक्स्ड राइल ( स्थिर तैल ) और 
पिच्छिल श्रर्थात्‌ लसदार ओषधियों को चीनी के 
खरल में परस्पर मिलाने से उत्तम एमल्शान बन 
सकता है । ग्रस्थिर तैल ( वालेटाइल श्राइल्ज़ ), 
वारीय एमल्शान ओर कम लसदार द्वव्यों का 
एमल्शन बोतलो में ही बनाया जा सकता है । 
पय्याय--मुस्तइल्व-(अू०) । शीरा-(फ़ा०) । 
एमल्शान-आँफ-ऋडलिवर-ऑयल-[ अं० ९mM७]- 
sion 0० ००0 ]i४९" 0). ] काड नामक 
ससुद्रीय मछली के देल का एमर्शान । 


एमलिशियो-आयोडो फार्माई-[ले० ०m ७।७।०-04० 
0700. ] श्रायोडोफार्म का इमल्शन । दे० 
““ग्रायोडोफाँम'” । 

एमल्शियो-आलीयाई-ऑँलिबी कम्पाजिटा-[ ले० 
emulsio-olei olivae co. (B.P.".)] 

० “एुमल्शियो आँलियाई मोरहुई कम्पाज्ञिटा” । 

एमल्शियो-अतलियाई-माहु ई ले० ०७७।४१०- 
0]९i-I,077५३९.] मत्स्य यकृत्तैल इमल्शन। 
दे० “मोहु ई-आंलियम्‌'” 

एमल्शियो-आलियाई-मोहु इ-करम्पाजिटात ले० 
emulsio-clei-morrhuae- ७७७) pos- 
¡(७. ] यौगिक मत्स्य-तैल इ मल्शन । 


एमल्शियो-पेट्रलियाई कम हाइपोफास्फाइटिबस- 
[ ले० emulsio-petrolii-cum-hypo- 
prosphitibus. (8. L. 0. ) ke 
“'पेराफीनम्‌ लिक्किडम! । 

एमल्शियो-मोहु इ-पेनकृएटिका-[ ले० ७/०००: 
morrhiuae:pancreatica. ] काड 
मत्स्य तेल इ मल्रान । दे० “काड मछली” 

एमल्शियो-मोहु ई-पेनक्रएटिका कम एकस्टे,क्टो 
माल्टाइ- ले० emulsio-morrhuae 
Pancreaticacum Extracto mal 
क्लोमीयमाल्टाक्ग काडमत्स्य तेल इल्मशन । 
“मोहु इ ऑँलियम” । 

एमल्शियो-लेसीथीन ले० ) 
॥५७॥0. ] कुछुटाण्ड-पीतक सार : 
दे० “लेसीथीन” । 
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$ एमल्शियोनीजञ-[ ले० बहु० ९७५।३0n९8 ] 
"+ दे० “एमल्रान? | /- 
एमलसीन-[ अं० ९०७।४0. ] कडवे बादाम के 
तेल का एक संयोजक ग्रवयव । 
| एमरण्ट (न्थ) अं amurab (h)] 
दे० “श्रमारेण्ट ( थ)” । 
एमायलआइसोच्युटिल-[ अं० ३०।९-5० 0५: 
४४]. ] देश “एमाइल नाइट्स” । 
एमाइल-कोल्लॉइड-[ अं० ३०।१।० ००।।०।१. ] 
वेदनाहर कोलोडियन । दे० “कोलोडियम'! । 
एमाइल-नाइटाइट-[ अं० 900४] ni।7it0 ] 
दे० “एमाइल नाइदिस” । 
एमाइल-नाइट्राइट-केप्शूल्ज-[_ अंश ३॥$।९- 
Ditrite ०७ ७३७)७९. ] दे “एमाइल 
नाइदिस' । 
एमाइल-नाइटिस-संज्ञा पु ५[ले० १० ।-nit78.] 
एक हलके पीतवर्ण का इंथरीय द्रव जिससे एक विशेष 
प्रकार की सुगंध आती हे । यह नाइटुस- एसिड 
ओर एमाइलिक एलकोहल को जो १२८० ओर 
१३२० फारनहाइट के मध्य के उत्ताप पर पारिट्टुत 
` किया गया हो, परस्पर एक दूसरे पर घटित 
अंतर्क्रिया द्वारा प्रस्तुत होता हे । इसमें प्रधानतः 
्राइसो एमाइल नाइटाइट (50-80 0] 
॥ ४7६७ ) होता है। इसके अतिरिक्त इसमें. 
एक प्रकार के अन्य नाइटाइट का भी समावेश 
होता हे । इसकी प्रतिक्रिया किंचिदम्लतायुक्र 
अथात्‌ श्रम्ल होती है. ओर इसका श्रापे्िक 
भार ०१८७० से ०८८० तक होता है । यह अति 
` ही ग्रस्थिर होता है ओर अधिक समय तक रखने 
से विकृत हो जाता हे । 


पय्यो०--एमाइल 

_ nitrii3 (अंश )। 
` बिलेयता--यह सुरासार-९लकोहल (३००/), 
ईथर ओर क्रोरोफाम में तो विलेय होता हे, किंतु 


नाइट्ाइट ३M] 


| मिश्रण वा खोट--फ्री एसिड और ऐमायल 


, _ नाइटे,ट ॥ 


श्‌ १ 
कार्बोनेट्स, 


- १७६८ 
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एमाइल नाइटिस 


LN 
पोटेसियम्‌ ` ` 7 हित आयोडाइड, पोटेसियम, ब्ोमाइद पोटेसियम्‌, ब्रोमाइड 
रोर फेरस साल्ट्स । 

प्रभाव--धमनो-विस्तारक ( 7 terial OF 
\a504।।३४07 ) ओर हृदय की गति को 
तीब्र करनेवाला एवं धामनिक श्राक्षेप पर प्रबल 
प्रभावकारी है । 

मात्रा--घ्राणार्थ २ से  मिनिम तक ओर 
खिलाने के लिये ५ से १ मिनिम तक केपशूल में 
डालकर । हर 

अस्तम्मत याग 

( Not official preparations ) 

(१) मिस्च्युरा एमाइल नाइट्राइटिस 
( Vistura amyl-nitritls )— 


ग १ ८7.7. NN 
यांग--एमाइल नाइटाइट १ त सनम, ट्‌ ग- 


कंथ १ ग्रेन, सिरप ३० मिनिम ओर परिल्लूत 
जल इतना जितने में कुल ४ फ्लुइड डाम हो 
जावे | (ब्रिटिश फार्साकोपिया के परिशिष्टानुसार) 

(२) एमाइल नाइट्राइट केपूशूल्ज (A 
yl nitTib७ 0७80658 )-र्‍यह शीशे को 
बहुत पतली अंडाकार वटिकाएँ होती हैं जिनमें 
एक-दो-तीन या पाँच बूँद तक एमाइल नाइदाइट 
भरा होता है । इस कपशूल को रूमाल में तोड़कर 
सूंघा करते हैं । 

(३) आइसो-व्युटिल-नाइद्राइट ( ।90" 
butyl-Ditrit6 )--इसके प्रभाव तथा प्रयोग 
एमाइल नाइटेट के सरश हैं ओर इसे उसके 
स्थान में प्रथोगित करते हैं । 

(४) टशियरी एमाइल नाइट्राइट ( ०!" 
tiary amy! 70708 ) वा बिटोंनिस ईथर 
( Birtonis 6t067 )—यह टर्दियरी एमा” 
इलिक एलकोहल (एमाइलीन हा: ड्‌ ट) से निर्मित 
किया जाता हे । इसमें एमाइल नाइटाइटके समग्र 
गुण-धर्म विद्यमान होते हैं । परंतु इसमें विशेषता 
यह है कि श्रति मात्रा में भी इसका निरापद उप” 
योगा हो सकता हे । इससे सुखमंडल रागयुक्र नहीं 
हाता | 

मात्रा--€ मिनिम=( ३० घन शतांशमीटर ) 


ड शकरा पर डालकर या रिक़् केपशूल में डालकर 


प्रयोजित करें । 


RR किक .'$झ|।/$#"झ$#॒झरर 
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एसाइलं नाइटिसं 


१७६६ 


एमाइल नाइट्रिस 


(४ ) एमाइल वंलारेएनास (A my] Va 
]९7720” 8 )-—यह एक विवरण द्रव हे जिससे 
फलों वा सेवों की सो तीब्र गंध आती हे | 


प्रभाव---त्रवसादक ( $७१३६।४० ) ओर | 


ग्राक्षेपहर (An ispasmodic ) 


मात्रा--२ से ३ बूँद तक-( .१२ से .१६ 
घन शतांशसीटर ) रिक्रि केपशूल में भरकर 
देते हैं । 


एमाइल नाइट्रेट क प्रभाव 
वाह्य प्रभाव 

एमाइल नाइट 2 

थोड़े 


का स्थानीय प्रयोग काने से, 
समय के लिये, यह 


देता हैं | किंतु यह प्रभाव अति शीघ्र जाता र 
हें । श्रस्तु, इस प्रयोजन के लिये इसका उपयोग 
नहीं किया जाता । 


आ्यन्तरिक प्रभाव 


एमाइल नाइदेट को यदि सुँ घाया जाय, तो | 


फुप्फुस द्वारा ओर खिलाया जाथ, तो असाशय द्वारा 
यह तत्लण रङ्ग से प्रवि्ट हो जाता हे श्रोर सोडियम्‌ 
नाइट ट के रूप में शोणित सें भ्रमण करता हे । 


यादि इसे अधिक मात्रामें सूँ घा जाय अर्थात्‌ अति | 
मात्रा में अभिशोषित हो जाय तो, यह शिरा ओर | 


धसनी स्थित शुद्धाशुद्ध एवं अन्य प्रकार के शोणित 
का वर्ण श्यामताथुक्र कर देता है। क्योंकि यह हीमो- 
ग्लोबीन (शोशितस्थित रक्षा) को मीथहोमोग्लो- 
बीन ओर नाइदो-आऑक्साइड हीमोग्लोबीन (विकारी 
अंश जो रक्काणुग्रा के वण को स्याह कर देते हें ) 
में परिणत कर देता है। इसलिये रक्ककणो में 
अरप मात्रा सें ओवन अभिरोषित होता हे और 
शोशित का वण श्यामतायुक्क हो जाता हे। सामान्य 
मात्रा भे इसका उपयोग करने सेतो इसका उङ्ग 
प्रभाव सूच्मतर होता हे । मीथ-हीमोग्लोबीन पुन 
शीघ्र ओषजनोकृत ( 0245९१ ) हो जाती 
हे । किंतु बिषाक्ग मात्रा सें प्रयोगित करने से ये 
परिवर्तन घातक प्रमाणित हुआ करते हैं। 
हृदय और रक्तप्रणालियाँ-एमाइल नाइटू ट 
के सू घते ही क्षण मात्र में सुखमंडल, शिर ओर 
ग्रीवा गरम और रागयुक्र हो जाती हे । ग्रीवा की 


3 फा० 
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ङानवहा नाड़ियों | 
( Sena" !९7४९३) को शिथिल कर | 


रगं फूली हुई श्रोर स्पंदित होती हुई ब्ग्गोचर 
होती हैं, शिर सें गुरुता का बोध होता है और 
हृदय शीत्र-शीघ्र एवं जोर से गति करने लगता है । 
तडुपरांच श्रविलंब शिरोशूल एवं शिरोञ्रमण का 
ग्रादुर्भाव होता है, संस तीब्र हो जाती है और 
कनोनिका प्रसारित हो जाती हैं। और यदि 
ओषध की मात्रा श्रधिक हो, तो सम्पूर्ण शरीर की 
धमनिकाएँ ( ^६670]65 ) विस्तारित हो 
(ती हे । जिसका कारण उनके .पेशीय स्तरों का 
लोण एवं वातग्रस्त हो जाना होता हैं; क्योंकि ये 
रगं तब ही प्रसारित हुआ करती हैं, जब उनके 
पेशीय स्तर वातग्रस्त हो जाया करते हैं । अस्तु, 
रक्ग-चाप और घामनिक तनाव बहुत घट जाता 
है । किंतु नाडी की गति तीच्र हो जाती है | यद्यपि 
उसको शाक्रि में किसो प्रकार को वृद्धि नहीं होती । 
जिसका कारण संभवतः यह होता है, कि रक्र- 
चाप के कम हो जाने के कारण प्राणदा-नाडी 
( वेगस-नर्व ) मूल शिथिल हो जाते हैं । इस दवा 
को विषेली मात्रा से सुघाने से संभव हे कि 
स्वयं हृद्यगत पेशियों के वातग्रस्त हो जाने के 


कारण वह प्रसारित ([)8,52]2) दशा में गति 
करने से रुक जाय | 


श्वासोच्छूवास--श्वासोच्छ वास-केन्द पर 
एमाइलनाइट ८ का प्रथमतः उत्तेजक प्रभाव 
होता है, जिससे संस गम्भीर और जल्दी-जल्दी 
आने लगती है; पर बाद में धीरे-धीरे एबं कष्ट से | 
आती हैं ओर श्रन्ततः श्वासोच्छ वास-केन्द्र के 
वातग्रस्त हो जाने से श्वास ग्रवरुद्ध होकर मत्यु 
उपस्थित होती हें । 


से बहुशः वातजनित लक्षण 
शिरो-अ्रमण, शिर के भीतर तड़प प्रतीत होना, | 
कनीनिका-विस्तार आदि समग्र लक्षण मस्तिष्क EE 
र सुपुम्नागत मनिका ( ^7४920]08 ) _ 
विस्तार के कारण प्रादुसू त होते हैं । इसे अधिक _ | 
परिमाण में हो | 
जाते हैं । अस्तु, परावर्तित क्रिया सवेथा नष्टप्राय | 
हो जाती हे ओर रूत्यु से कुछ करण पूर्व ज्ञानवह 

और चेष्टावहा नाड़ियों के व्यापार अनियन्त्रित 
जाते हैं । - 


एमाइल ही नाइट्सि 
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एमाइले नाइटिस 


शारीर-ताप--एमाइल नाइट के प्रभाव से 
भा शारीरिक ऊष्मा स्वास्थ्य र ज्वर दाना दशाश्रा 
ै में कम हो जाती हे । शारीरक ताप के कम हाने | 
।। ङा उक्क कार्य प्रान्तस्थ प्रणालियों ( ?०!। ?९- 
१8] ४९55९] ) के विस्तारित हा जान आर 
, ॥ शारीरिक संवतेन क्रिया (9 ebabolism ) 
| के विकृत हो जाने के कारण हुआ करता हं । 
bet प्र्ाव--एमाइल नाइदूट का नाइदाइद्स 
| . और नाइदेट्स के रूप से सूत्र द्वारा उत्सग हाता 
| हे । यह किंचिद्‌ मूत्रल नी है । | 
` ` टिप्पणी-कभी-कमी इसके उपयोग से पेशाबसें 
शर्करा आने लगती हे अर्थात्‌ मधुमेह ( (४) ४९०- 
३॥7९३ ) नामक व्याधि हा जाती ह, जिसका 
कारण संभवतः यकृत को रगो का प्रसारित हो 
। . जाना होता है । 
एमाइल नाइट ट के चिक्रित्सोपयोगी प्रयोग- 
इनहलेशन ( सुँघाना )--डाक्टर त्रणटन 
( B0० ) महाशय ने सन्‌ १८६७ ई० में 
. इस बात का पता लगाया, कि हच्छूल नामक 
` ज्याधि में रोगाक्रमण के समय प्रान्तस्थ प्रणालियाँ 
अतीव संकुचित हो जाती हैं। उसने यह भी 
अवलोकन किया कि एमाइल नाइट ट के उपयोग 
से वे रगं विस्तारित हो जाती हैं। इस लये 
उन्होंने उक्ग व्याधि में इस श्रोषधि को सु वाया 
फल यह हुआ कि प्रान्तःस्थ रगं फेल गई 
` और हच्छूल विलुप्त हो गया । पर कभी ऐसा भी 
होता है कि हच्छल में शरीरगत प्रान्तस्थ प्रणा- 
लियाँ नहीं फेलतीं । किंतु एमाइल नाइट ट के 
आप्राण कराने से उक्क श्रवस्था में भी कल्याण हो 
जाता है । अतः श्रब हर प्रकार के हृच्छूल में उक्ग 
भेषज को सु घाते हैं प्रधानतः उस समय जब वेदना 
. वेग क्रमानुसार होती हे। इसके सुंघाने के 
प्रायः दो-तीन मिनट के उपरांत ही रोगी लाभ 
अनुभव करता हे । 
ब॒ के धमन्यबु द-जनित पीड़ा में भी इस 
के उपयोग से लाभ होता हे । रजो-निव्रृत्ति 
 ( Menopause ) काल में कतिपय झ्लियों के 
` जो सुखमंडल दः शरीर के अन्य भाग गरम और 
रागयुक्र हां जाते हैं, उनको भी इस ओपधि के 
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सूँ घने से बहुत उपकार हुआ: करता हे । झूगी में _ 
रोग का वेग प्रारम्भ हाने के समय हा यदि यह 

औषध य्रात्राण कराई जाय, तो प्रायः वेग स्क | 
जाया करता है। शीतज्बर ( 82008 ) में कंप | 
प्रारम्भ होते ही, यदि उक्त भेषज श्राघ्राण का | 
दिया जाय, तो ज्वरवेग संक्षेप हो सकता है। | 
अद्धांवभेदक ( ¢! ) में, जो चेहरे के | 
एक ओर की रग के अआज्षेपग्रस्त हो जाने के कारण 

हुआ करता हैं और डो अपनी पांडु-पीतवशता 

द्वारा पहचाना जा सकता हे, एमाइल नाइट छे | 
सुघाने से कभी-कभी कल्याण होता हे । 


सन्यास'( 59200७ ), मच्छो, ( ५: 
¡॥ 908 ) और श्वासावरोध वा श्वासङृच्छूत। 
मं भी जैसा कि डूबने वा फॉसो लगने मे हुआ: 
करता है, उक्त भेषज कल्याणप्रद प्रमाणित 
हुआ है । 

क्ोरोफार्म सुँ घासे समय यदि हृदयादसाद्‌ के 
कारण चेहरे का रंग फीकां पड़ जाय, तो उस, 
दशा में भी इस ओषधि के सु घाने से उपका( 
होता हे । श्रहिफेन जनित विषाक्रता में भी इसका 
सु घाना हितावह प्रमाणित हुआ है । | 


चूँकि इससे रक़चाप घट जाता है; अस 
रङ्गनिष्ठीवन ( ॥am0।} ।४- ) र 
रक्रवमन ( ॥2७॥५५०॥९5५ ) नर्स 
रोगां में इसका उपयोग हितकर श्रनुमान कपि 
गया हे । किन्तु उक्क व्याधियों में इसको 37 
योगिता अभी संदेह रहित नहीं कही जा सकती 

दमा वा श्वास-रोग ( ^ ७७७०६ ) में ॐ) 
इसके साथ अन्य उपसगे वर्तमान न हों, प 
एमाइल नाइटे,ट के सुं घाने से कणभात्र में * 
श्वास-कृच्छु ता निवृत हो जाती है । हादी 
श्वास कृच्छ ता । हृदय के विस्तारित ओर स्थ 
हो जाने से साँस के कष्ट से आने ( ०» 
diac dispn0९॥. ) में, जब कि उसके स 
जलंधर-रोग भी विद्यमान हो, उक्क 
के सुं घाने से ऊपर से देखने में लाभ हो 
करता हे । 


4 


सामुद्र-रोग ( 888 sickn 055 | म 


¢ 


एमाइल नाइट्रिस 
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यह ओषध हितकर है | लियो के कष्टरज ( 
smen0ITh022 ) रोग में कहते हैं कि इसके 
उपयोग से रोग-यंत्रणा कम हो जातो हे । यह 
योन्याच्षेप ( U 007I0© $. ) का निवा- 
रण करता हे ओर जच्चा के हस्तपादादि में श्राक्षेप 
होने ( EC) [5१ ) को रोकता है | 
सुपुस्ना-कांड पर इख ओपध का अवसादुक 
प्रभाव होता हे । ग्रस्तु, घनुष्टक्कार ( Tetan- 
05 )ग्रोर कुचलीन-जन्य़ विषाक्रता (Stryohn- 
ine p0i500in2) में भी इसको देते हैं । 
सूवना--झोमल प्रकृति 
लोग इस दवा के प्रभाव से ग्रधिकाधिक प्रभावित 
होते हैं । ग्रस्तु, उक्क प्रक़्ति के व्यक्रियों का बहुत 
सावधानीपूर्वक इस ओषध का ब्यवहार करना 
चाहिये । ऐसे रोगियों को झड महाधमनी ( A007 
७७) की किसो व्याधि से ग्राक्रान्त हों या 
जिनकी धमनियों के स्तर वसाडि में परिणत्त हो 
गये हों वा फुफ्फुसीयाध्मान ( Pmphyse- 


02 ) के रोगी को और रक्क-प्रकृृति के रोगियों को | 
वा चिरकारी कास ( Chronic Bronchi- | 


४5 ) रोगियों को इस ओपध का प्रयोग कदापि 
न करना चाहिये । 

पत्री-लेखन विषयक आदेश--यह औषध 
प्रायः सु घाई जाती हे, यद्यपि इसे सुख और 
स्वगीय सूचिकाभरण द्वारा भौ प्रयोगित कर सकते 


हें । रस्तु जब्र इसे सु घाना हो, तब चार-पाँच बु द इस 


ग्रौपध को रूमालपर छिइककर वा इसका एक ग्लास 
केपूशूल रुमाल में तोड़कर सतकतापूर्वक सुघाएं । 
यदि सुख द्वारा प्रयोजित करना हो, तो सुरा- 
सार ( ६०/) ) में विलीन करके वा किंचिद्‌ 
ब्रांडी में मिलाकर या कतीरे के लुआब ( ४ ८ां- 
lage Tragacan th ) में मिलाकर दें। 
इस ओऔषध के ग्लास केपशूल भारतवर्ष में विकृत 
नहीं होते । 

टिप्पणी--रोगी इस दवा के सूंघने के 
अभ्यासी हो जाया करते हैं श्रस्तु, कुछ कालोप- 
रांत ऐसे रोगियों को एक बार ओषध सुं घाने से 
कुछ भी लाभ नहीं हुआ करता है, जब तक उन्हें 
कई बार यह ओषध न सु घाई जाय । 


क्र 
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१७७१ 


es we 
या वात-त्रक्रार्च क 


एमाइलाइ आयोडिसेटम्‌ 


| एमाइलम- ले० &ाण एप) | गोधूमज-सार 
निशास्ता । नशा | श्वेतसार । 

एमाइल-वेलेरिपेनास-[ श्रं amyl-valeriar 
74,5 ] दे० “एमाइल नाइटिस” । 

एम।इल-वेलेरियेनेट अं० amyl-valerian- 
80 ] एक डाक्टरी श्रोषध जो वेलेरियन ( जटा- 
मांसी) की प्रतिनिधि स्वरूप काम में श्राती हे । दे० 


«~ 


बोर्निवल 

एमाइल-संलिसिलेट-[ श्रं amyle salicyl- 
86९ ] संधान-क्रिया विधि से प्रस्तुत किया हुआ 
एक प्रकार का शीतइरित्‌ तेल ( ्राइल आफ- 
विण्टरग्रीन ) जो मीथिल सेलिसिलेट की प्रति- 
निधि रूप से व्यवहार किग्रा जाता है। यह अत्यंत 
चोभक तथा मंद गंधयुक्र होता हे । इसे ग्रामवा- 
ताक्रांत संधियों पर लगाकर ऊपर से ऊनी कपड़े 
से आच्छादित कर देते हैं आर ५ बू द की मात्रा 
में इसे कपूशूल्ज सें डालका सुख द्वारा प्रयोगित 
करते हैं । बोर्नियो-केम्फर ( भीमसेनी-कपूर ) द्वारा 
प्रस्तुत किये हुये सेलिट वा “बोर्नियोल सेलिसि- 
लेट” के भी उपयु क्र गुण-प्रयोग हैं। साधारणत 
इस समान भाग जतून तल म डायलूट कर, 
आमवाताक्रांत संधियों पर लगाते हैं | एमिसाल 
( 20958] ) “एमाइल सेलिसिलेट” के योग 
से बना हुआ एक प्रकार का सिश्चित श्राइंटमेंट हे, 
जिसका प्रयोग श्रामवातिक संधियों पर होता है। 
हि मे० मे० । 

एमाइल-हाइड्राइड श्रं amyle-hydride ] 
र्‌हीगोलीन ( ?220]67९ )। दे० “रहीगो- | 
लीन’? । 

| एमाइल्ाइ-आयोडिसेटम्‌ ले० amyli-Todis- 

267 ] एक डाक्टरी श्रसम्मत ( नाट्राफि- | 

। शल ) श्रोषध । 

प्रस्तुत-क्रम--£ भाग 'ग्रायोडीन को थोडे जल 
सें आलोडित कर, ६६४ भाग गोघूमज श्वेतसार में 
सावधानीपूर्वक रगड़ते हें । यह आयोडीन के प्रयोग 


= 


~ 


काकि आ 
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OR एमादि 
र ७२ * न्‌ 
एमाइलाइ क्लोराइडम्‌ १७७२ 5 75 मनन यू 
| | Coo oe TT छ कसक ` | 
ट रो | डने से कुछ लाभ नहों हाता, यह आदध हितका | 
प ्रिवाक़् ोषधडन्य विषाक्रता के ग्रशात होने पर | दीस ककल ७ २ हितकर | 
i उसके प्रतिनिध स्वरूप से भी इसका उपयाग प डुई ६। > 
EN if इस आदथ क सवनावरात काड हानि 
किया जाता है । र 
ड >. ~ त स्य | ९ उपसग नहा प्रकाशत हात । जहाँ बाघ का | 
एमाइलाइ-क्लोराइड्म-] ले? 9॥॥ए॥-0]0यत- | काल | 
| | प्रा ] देर “युमाइलाइ आयोडिसेट्स'' । पयंम्त निट्राजनक थध का व्यवहार काना ह 
एमाइत्ताइ-त्रोमाइडम्‌-[ ले० enyli-Bromid- वहाँ पर इसका उपयोग श्रयस्कर होता हे । 
] ॥॥) ] दे० “एमाइलाइ-आयोडिपेट्सू । पत्रालखन [वषय क [दश--इसको जल वा 
प एमाइलीन-क्लोरल-[ अं०amylene-chloral ] मद्रसार ( ३०/7 ) में घारूकर देना चाहिये) 
ड्से पल्ला र भी >> 
i यह एक च(परा सैज्ञीय द्रव है, जो क्रोल पर इसे कपर में भी देते हे । अस्त, हसक | 
गता हे बूद ले कझपशद्ज बने बनाये बिकपेहें भी 
एसाइलीन हाइड 2 को क्रिया द्वारा आप्त होता हैं । द्‌ वाले केपशूल्ज ज नाये बिकसे हें ओर 
इसे “डानियोज्ञ” ( 2270] ) भी क्ते हैं । कभी-कभी वस्ति ( इंजेकू एन ) हारा भी इसका 
यह भी निद्रा उत्पन्न करती हे । उपयोग करते हैं । इसका व्वगीय पिचकारी द्वारा | 
सात्रा- से १० मिनिम ( बद )=( .३ से योग नहीं करना चाहिये । क्योकि इससे वहाँ पर | 
घन शताशभीटर ) । घेडना होने लगती इ । । 
नोट इसका प्राय: ४० प्रति तत का घोल एसाइलो डक्स्गान्‌ [ यं NV }o:dextrin ] 
विक्रय हाता पर इसक कप्‌ शूल ( प्रत्येक कप्‌- एक विशेष प्रकार का स्कटिकांय़ चूण | 
न्‍ शूल में ७॥ बू द यह आवध होतो हैं ) प्रयोग में | एमाइलोपसीन-[ अं० 6१0७5]. ] क्रीम 
क च 
लाना चाहिये । ग्रन्थि-स में पाए जानेवाले चार प्रकार के, 
F 2 ° ~ Ne > क्रा क फि वेत- | 
उपयोग--मालीख़ोलिया में यह षध उप- फमेंटों में से एक । इसका कार्य खाद्यगत रवतः | 
योगी पाई गई हे । यह ग्रसम्मत वा नाट आफिशल सार ( 5६० ) को शकरा सें परिणत | 
( Not official ) हे ॥ करना है । । 
न्न चा द TF एमाइलोफॉम-[ अं amyloform ] एक प्रका! 
एमाइलीन-हाइ ड़ ट-[ अं amylene-Fiydr- माइलाफा amy न 
I» ~ य र र र जा ण्‌ 
2९ ] एक प्रकार का स्वच्छ वर्णादित तैलीय का गन्धरदित ग्रविलेय श्वेत चूश जा 3 
- द्रव, जिसको गंच विशेष प्रकार को उम्र तथा स्वाद से परिवर्तित नहीं होता ओर जो श्वेतसार "| 
तीब्र होता हे । फॉर्म पुरडीफाइड के क्रिया करने से प्रु 
© त र क र | 
द पय्य़ा2---टर्शियरी-एसाइलिक एलकोहल [!]- होता है । 5 
हर tiary Amylic Alcohol-अंe | एमादियून-्‌ यू० ] एक वनस्पति झो सकल स्थान मे | 
च्य असम्मत या नाट आफिशल 


उपजली हे । इसमें बारह से अधिक पत्र नह 
( Not official ) ठ्राते । यह पुष्प आर फल से रहित होती 
= SN Tod 2 >> 
र निलयता--एक भाग यह आठ भाग पानी इसकी जड़ पतली और काले रंग की होती 


र एरकोहल ( ३०१/, ) में सहज में धुल गर्व तीच तथा स्वाद फीका होता है। 5६ 

. जाता है। शीतोत्पादक हे । जलीय द्रव हाता द 
 मात्रा-३०से ८० वृंद तक-(१.८ से ४.७२ इसे पीसकर खी के स्तन पर लेप करने से उसे. 
धन शर्ताशमीटरं )। ` रक्षा होती है । यदि जैतून का तेल मिला ह 
प्रभाब तथा प्रयोग तो ओर भी लाभ हो, यदि पुरुष १०॥ मारे ल 


जड़ वा पत्ती लेकर शराब क सथ खाले 


स्नात! 
नपु'सक बन जाय । इसो प्रकार १5 i 
ह | 


परांत यदि छी इसे भक्षण कर ले, ता. 
होजाय । ( ख़० ग्र ) 
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एमिक बोग्नु १७७३ एम्प्राप्रम | 


एमिक-वाग्गु-] ते० | हड्डी का कोयला । ग्रस्थ्य्ञार । | एमराल्ड-{ भ्रं ९०२८।।।. ] दे० “इंमेराल्ड” | 
० 


एमिकलु-[ ते० | हड्डी । अस्थि । | एमरालडशाई-[ श्रं amaryllidacene ] 
, एभिग्डलस-कम्यानेस ले० ` ७M४९१३।॥४- ओपधियों का एक वर्ग | सुव्वदर्रान वा मुसली- 
communis, L.77. ] बादाम । वाताद्‌ । वर्ग । 
| एमिग्डलस-( ला) अमारा-[ले० amMygdalus | मेरी स-[ ले० 22279], ] दे> “एरी 
(- ।& ) 20472. ] कड़वा बादाम । कट- | लिडेशीई?” । 
` _ वाताद्‌ । वादामे तल्ख़ । | एम/डीन-{ अं० ९000, ] एक सत जो चक- 
एप्तिग्डलस (-ज्ञा) डल्सिस-[ ले० amy 2१a।॥8 | बंड ( चक्रमई ) और रेवन्डचोनी ( पीतमूली ) 
(-।a.) १॥।८।3. ] मीठा वादास । सिष्ठ- | की जड़ से मो ग्रा होदा हे । इसकी रासायनिक 
वातांद । | रचना क्राइसोफेनिक के बहुत कुछ समान 
एमिग्डलस-पसिक्रा- ले> 877"208]3-)8- | होती हैं । 
808, /67070. ] आई, । आड़ । | एमोनाइकम्‌-[ ले ammoDiacum, ] 


| - एमिग्डलीन[ अं० ३० $¢॥]7. ] वातादीन । 
| बादाम का सत ।. यह एक प्रकार का स्फटिकीय / 
' ` स्ल्यूुकोसाइड है, डो कडवे बादाम से प्राप्त 


उश्शक । दे० “उश्टाक्र । 

एम.नाइकम-एणड मकरील्लाष्टर-, अं० amMmInon: 
iacum and mercury plaster. ] 
पारदोशशाङ्ग-प्रलेव । दे० “उश शक्र” । 

एमोनाइ7 म्‌-मिक्स चर अं० 8mm oniacum 

oe mixfU7९.] उश्शक्र भिद्रण । दे० “उश्शक़्''। 

ए dp  ऱा १ f j f ल्य र मु 

सरडा तात [ श्रं amygdophenin. ] एमोनियम्‌-[ ले० amMmM0ni॥m. ] देश 
सइटाफेनवत्‌ एक प्रकार का लवण, जो उतनी ही 


= RS 
हाता ह । 
RT ट 
एमग्ड'लफ-णंसड-[ श्रं 80 9०4३।।९ 8”ंते.] 
वातादास्ल, वादाम का लेजाब । 


[ “अमोनियम? अ 
| मात्रा में कांचट्स संडालकर दिया जाता € । यह | एमानिएटेड-मकरी भ्रंश ००००६६९७ 
| आजमत्नरासचा त्या रान ८2 MerC0TY. ] हाइड.जिराई एमोनिएटम, 

| (र 99 F Se क > हु 
र Se SNE hydrargyri ammoniatum. ke 

| -एसिडापाइरौन अंग amMId0pyTrn. ] दे० “गमो नियम्‌?” 
| | “पि [मि डन’? | 

| प म च्य जर! | | _ | एमाल-] अं० ९00]. ] कूलर मृत्तिका (॥]]6 5 

> 3 2 न ENRON ie ९६।॥ ) जैसा एक प्रकार का बारीक चूण । 
{5 'ग्रथाकाम 
| | र एमोलिए ट-{ अं० ९॥0]]९0 ६. | स्रुडुताकारक 


| एर्भालया-साङ्कफोलिया-| ले० ९०।।३-००९॥- 


[ष्च । 
| if0]ia: /2 C.] हिरनखुरी। सुधिश्लुदि । EN 


एमोलिए ट आइंटमंट-[ अं० emollientoint- 


| | सादामडा । |! = 22 ८००४ 3 
र| एमिसाल-[ भ्रंश ३७3३] ] दे “एमाइल- m7९7 ] ख॒दुताजनक अम्यंग । दे० jE | 
| | सैलिसिलेट” । जं एम्साष्टम्‌[ ले ९m।a5trum. ] [ बहु० 
| DAT हे ठ = S i 32 है 
| एमेटीन-[ ` भ्रंश ९0१९8. ] एक प्रकार का एम्प्नाष्टा ] दे० वयन | 
| सत्व जो इपीकेकाना की जड से प्राप्त होता है। | एम्साष्टुम-आयोडाइडाई-[ ले० ९०।१७६ 
मा दे० “इपीकेकाना”' । -00 ता. } ग्रायोडीनोपलेप । आयोडीन 

| 3 र र 
| त्य > प त र का अले र 
| 'एमेटीन-हाइड़ो-क्कोराइडम्‌नू ले० ०७०७४१० निर्मित एक प्रकार का अलेप । 
|] hydrc ohloridum. ] दे० “इपिकिेकाना? । एम्प्लाष्ट्रम-णकोनाइटाइ-[ लेश ७॥॥ ७83 


| एमेटीन-ा इड्ोत्रोमाइडम्‌-[ ले० emetinerhy 8०७०7 ४ ] बछुनाग का पलस्तर।' 
drobromidum. ] दे० “इपीकेक्राना?। | लेप । दे० “बदछुनाग” | 
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एरुाष्टूस-एकोनाइटाइ एट बेलाडोनी 


१७७४ 


एयरन्स रॉड 


` "एस्प्लाष्ट्मुःए ोनाइटाइ-एट-बेलाडोनी-[ ले० ०- 
| र 3 = 
i plastrum aconiti et belladonn- 
20 ] बछुनाग और यबरुज का पलस्तर । बेला- 
डोना वस्सनाभोपलेप । दे० “ब्छुनाग” । 
CO हच 
एम्प्लाष्ट्म-एमोनाइसाइ-फम हाइड[जिरो[[ले०००- 
plastrum ammonici cum hydra 
7९920 ] उश्शक पारदोपलेप । दे० “उरक” 
| व ' पारा? । 
: ट्म्‌- ना >. त t UMN- 
एम्पलाष्ट्रम्‌-ओ।पयाइ- ले? ९ plastn ) 
| ०७ ] भ्रफोम का पलस्तर। ग्रहिफेनोपलेप । 
भर दे० “पास्ता । 
! ष्ट्म- चन्ये ले० 6 astrumc- 
एम्प्लाष्टूम्‌-केन्थे^डिस-[ ले० mp) strum 
can2705 ] देलनीमवखी का प्रस्तर । 


| रि 


स्निग्ध माहिकोपलेप । दे० “"लनी मक्खो' । | 


एम्प्लाष्ट्म-कप्ससाइ-[ ले ००297 एफ? 
७७३० ] लाल मिर्च का प्रस्तर । कुमरिचोप- 
। लेप । दे० “मिरचा लाल? । 


he ले० emplasbum- | 


८।९०।३:।37८९] ऊष्मोत्पादक उपलेप । गरमी 
पहुँचानेवाला पलस्तर | 
एम्प्ाष्टरम्‌-कैली केशेंस-माइलेत्रिडिस-[ ले० ०॥M- 
_ plastrum-calefaciens mylabrid- 
. ऐ8 ] तेलनीमक्खी का गरम पलस्तर। दे० 
“तेलनी मक्खी” । 
। एम्प्लाष्ट्म-कोकेनी-[ ले० ५Mplastrum-CO- 
08/0९ ] कोकीन का पलस्तर । कोकेनोपलेप । 
... दे० “कोकीन” | 
॥ एम्प्लाष्ट्रम-गालवेनाई-[ खे emplastrum- 
| 327| ] जावशीर का पलस्तर । गोदीरोप- 
। लेप। दे० “गाय” । : 
ब एम्प्लाष्ट्रम-पाइसिस-[ ले० ०m plastrum-pi- 
|| ।5} पिक्सबर्गश्डकोपलेप। | 
i एम्म्लाष्टरम्‌-प्लम्बाई-[ खे emplastrum- 
| ।u0 ] मुरदासंख का पलस्तर। महारसं- 
| गोपलेप। दे० “मुरदासंख' । ड 
| एम्पलाष्ट्रम्‌प्लम्बाई-आयोडाइडाई-[ ले० ००।- 
| astrum-plumbi-i0didi] सीसा और 
योडीन का पलस्तर। सीछनेलिदोपलेप । दे० 
| 
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एम्प्लाष्ट्रम्‌-तरेलाडोनी-[ ले emplastrum. 
b3llad0n7९ ] बेलाडोना पलस्तर । दे० 
“बेलाडोना । 
एम्प्लाष्ट्रम-बेलाडोनी-फ्लुडंडमू-[. ले० ९० ।88. 
rum-belladonnae-fluidum ] वेला- 
डोचाद्रवोपलेप । दे० “बेलाडोना” । 
एम्प्लाष्ट्रम-माइलेत्रिडिस-[ ले० ०m plastrum- 
myla07idis ] तेलनोमक्खी का पलस्तर | 
दे? “तेलनी मक्खी'? । 
एम्प्लाष्ट्रम-मेन्योल -| ले० emplastrum-me- 
५0] ] मेन्थोल्ञोपलेष । पुदीने के जोहर का 
पलस्तर | दे० “पुदीना”? । 
एम्प्लाष्ट्रम्‌-रेजाइनी-[ ले० emplastrum-Te- 
$04,९ ] राल का पलस्तर । दे० “रा” | 
एम्पञाष्ट्रम-लेपोनिस- ले० emplastrum- 
8 ' ?00।5] साबुन का पलस्तर । दे? 'साबुन”। 
एम्भ्ाष्ट्रम्‌-दाइड्राजिराइ-[ले ० em plastrum- 
hydrar2y7! ] पारे का पलस्तर। दे० 
“बारा” । | 
एम्साष्ट्रा-[ ले० ७7 ।३5६7३ ] [ एम्प्राष्टूम्‌ का | 
बहु० ] वल्लवा चम-खण्ड पर प्रस्तारित र 
चिपकनेवाली ओपध । प्रलेप । प्रस्तर । स्ाष्टर । 
उपलेप । 
एम्बेलिया-इण्डि र ले० ००७०।।३ ¡०१०६ | | 
विडड्ट । बायविडंग । 
एम्म्रेलिया-ग्लेणिङयुलि केरा-[ ले० ७ ०००।।॥ ६।8 | 
nd७।।f७7३ ] विडङ्ग । बायविडंग । 
एम्बेलिया-रिबेस-[ ले ०७b९।।4 
Burm. ] बिडङ्ग । बायविडंग । 
एम्बेलिया रोबष्टा-[ ले० ९०७९।:३ 7०७७४४१ | 
22020. ] विडङ्ग । बायविडंग । “अ 
एस्ञ्ली का-ऑफिसिनेलिस-[ ले० emblica offi | 
cina|i8. ] आमलकी । घाब्रिफल । वला । 
एम्ब्लिक-माइरोबेलन-[ अंश ७७b।।० my! | 
७६]७॥ ] ग्रांवल्ा । आमलकी । | 
एयरन्स-बीयड-[ अं० aaran’s beared ] | 
वनस्पति विशेष । च 
एयरन्स-रॉड-[ ग्र? 3.4.५ 7?8-"०4 ] गोल्डेन राड 
Golden rod, 


Jibes3, 


. - नन 


> 
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एयरक्षाण्ट 


१७७१५ 


| 


एयरसाणट-{ अ्ं० १ ॥।॥ ] ग्रकाशबेल । अमर 
ता । 
एयरर-त्राथ-[ श्रंश ^7३6॥ ] वायु-स्तान। दे० 
_ “पानी! । 
एयर-लिकिड--[ अं० &!-]।] पंत ] द्वव वायव्य । 
एयरोजेन-[ श्रं "0९९7 ] एक प्रकार का हरापन 
लिये हुथे, स्वादहीन अविलेय चूर्ण, जो श्रत्यन्त 
प्रवल पचननिवारक है । यह श्रायडोफार्म की प्रति- 
निधि स्वरूप व्यवहार में आता है । 
एयरालॉजी-[ गरं, 87008 ] वायुःविज्ञान । 
एर(ड़)-[ पं० | भूटिया बादाम | लदाख़ी बादाम । 
एरक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] ( १ ) रामवान । फा० 
इं० ३ भ०। (२) एक प्रकार की घास। 
होगज्ञा । चे० निघ० । दे० “एरका” । 
एरका-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्ी० ] ( १ ) नागरमोथा । 
(२) एक प्रकार की घास जो जंगल में उत्पन्न 
होती है ओर जिसके पत्ते लम्बे होते हैं । रामबाण, 
सोथीठृण-हिं० । एरका-गु० | एरका, पाणलहल।- 
मरा० । पुन-सिंडुतट । होगला-बं० । मोथीदृण- 
( सरा० ) । च० सू० ३ श्र० । 
पय्या०-गुन्द्रमूल, शिस्घी, गुन्द्रा, 
एडकः, एड्काख्यः । 
Typha apgusitfolia, Jinn.-सेo । 
(CN. 0. Typhacea) 
उत्पत्तिस्थान---सघुतट । 
गुण--यह मधुर, स्निग्ध, विष्टम्भी, शीतल और 
भारी है । भा० पू० १ भ० मत्स्य व०। ( २) 
मजीठ । मञ्जिष्ठा । 
एरडने-दन्ती-[ का० ] बडो दन्ती । बृहद्दन्ती । 
एरडु-[ का० ] रङ्ग गुञ्जा । लाल घुं घची । 
एरडु-आणडल-[ का० ] लाल रेंड़ । रक्त एरण्ड । 
एरएड-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] रंड। रंडी । भेरंण्ड 
गाछु-बं ० । भा० पू० १ भ० गु० व०। राज० । 
दे० “रं” । 
एरण्डक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] रं । एरण्ड । पर्वत 
एरण्ड । पह।ड़ी रेंड़ । भरत० । 
एरण्ड-ककड़ी-संज्ञा खो० [सं० ,एरस्ड+हिं० ककड़ी] 
एरण्ड ककंटी । अंड ख़बू जा । पपीता । 
एरणड-कर्कटी-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] अण्ड- 
ख़बूःजा ! पपीता । विलायती रेंड । 


शारा । 
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एरणड-ए रवूजा-संज्ञा पु ० [ सं० एरण्ड+हिं० खर- 
बूज़ा ] अण्ड खरवूजा । पपीता । रंड खरबुजा । 

एरण्ड-चिर्भिट-संज्ञा छु'० [ सं० घु'० ] श्रण्ड खर 
बूजा । पपीता । 

एरण्डज-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] रंडी का देल | 
एरण्ड तैल । 

एरण्ड-तेल-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] रंडी का तेल । 
राज० । वा० टी० हेमा० । रा० नि० व० १५ | 
त्रि १३ श्र० । वि० दे० “रड? 

एरणड-तेल-मूच्छा-संज्ञा ्री० [ सं ० स्त्री० ] विधि 
मजीठ, नागरमोथा, धनियाँ, त्रिफला, वेजन्ती. क 
फूल, हीवेर, जंगली खजूर, वटका शु गा, हल्दी 
दारुहल्दी, नलिका ( पवारी ) नाम की श्राप 
और केतकी-मूल प्रत्येक समान भाग | रेंड़ी क 
तेल १ प्रस्थ ( ६४ तोला ) में दही श्रौर काँ 
एक-एक शाण (४ मा०) डालकर मन्द-मन्द अग्नि 
से विधिपूर्वक पाचन करें । भे० र० । 

एरण्ड-द्वादशक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] बारह रोष 
थियों का एक योग जिसमें एरण्ड प्रधान हे. 
एररुड के बीज, एरण्ड-मूल, छोटी कटेली 
कटेली, गोखरू, सुद्ग पर्णो, माषपर्णी, शालपर्णी 
प्रश्निपर्णी, सहदेवी, इंख की जड़ ओर सिंहपुच्छी 
इन्हें समान भाग ले काथ बनाएँ । इसमें जवाः 
का प्रक्षेप डालकर पीने से प्रथक्‌-एथक दोषों 
उत्पन्न त्रिदोषज शूल नष्ट होता हे । वृ० यो० त 


६३ त० | 
परण्ड-पत्रविटपा- संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० 
एरण्ड-पात्रका- छोटी दन्ती । हुस्वदन्ती 
एरण्डपत्री- रा० नि० व० ६। 


एरण्ड-पाक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] श्रस्डो के पक्ष 
बीजों की मांगी १ प्रस्थ (१६ पल)लेकर २ आढक 
(१२८पल) दूध में मन्दाम्नि पर.पकाएँ ।खोवा ६ 
जाने प्र उसे ८ पल घृत में भूनलें ओर 
२ प्रस्थ ( ३२ पल ) खाँड की चाशनी 
मिलालं ओर इसमें सोंठ, मिच, पीपल, तेज 
दालचीनी, नागकेशर, इलायची, पीपल 
चीता, चब्य, सोवा, सॉफ, कचूर, बेलगिरी, 
वायन, सफेद जीरा, कालाजीरा, हल्दी, दा 
असगंध, खिरेटी, पाठा, हाऊबेर, बायवि 


` एरेंएडफैलो 
पुष्करमूल, गोखरू, कूठ, त्रिफला, देवदारु, काला 
विधारा, लजालू ( अवालुका ) श्रौर शतावर, 

। . प्रत्येक का चूण १-१ कर्ष मिलाकर विधिवत्‌ पाक 


कर रखले । 


गुण--इसे यथोचित रोगानुकूल अनुपान के | 


साथ ३चित मात्रा में सेवन करने से वातव्याधि, 

शूल, सूजन, अख्वृद्धि रोग, उदर रोग, श्रफारा 

 वस्तिशूल, गुल्म, ग्रामवात,करिशूल, उस्ग्रह ओर 

i हनुस्तस्भ रोग का नाश होता हैं । यो० र० वात 
च्या० चण०। 


। एरण्ड-फला-लंक्ा सी० [ सं० स्री० ] छोटी दन्ती का | 


पौधा । हस्वदन्ती । 
एरण्डबीज-संङा पु० [ सं० क्ली० ] 
फल । एरर्ड का बीया | 
'एरणड-भस्म-योग-संज्ञा पु ० [ सं० पु. ० ] एक प्रकार 
का आयुर्वेदीय योग जो एरण्ड भस्म द्वारा प्रस्तुत 
_ होता हे । जेसे-एरण्ड के मूल श्रौर पत्तों को 
लेकर बरतन में बन्द करके भस्म करें । इसे १-१ 
कष की मात्रा से १ पल गोमूत्र के साथ सेवन 
करने से तिल्ली रोग का नारा होता हे । वृ० नि० 
र; र० उद्र रो० चि० ॥ 
_ एरण्डमूल-संज्ञा पु'० 
। ' एरण्ड शिफा। जेसे--“एरण्डमूल सिद्धंवा” । 
० द्‌० विषमज्वर चि० । 
एरणड-मूलादि-क्रवाथ-सं्ञा पु० [ सं० ङ्री० ] शूल 
 रोगमेंप्रयुक्र उक्क नाम का योग--दो पल एरण्ड 
' मूलको १६ पल पानी सें पकाएँ, जब चतुर्थांश 
शेष रह जाय, तत्र छानकर इसमें यवतार उचित 


डा 


एरण्ड 


॥| 


[ सं० क्री० ] रेड की. जड़ । 


(0-0. 
माया 


१ ७७६ 


| 


त्रा मे डालकर पियें। इससे पाशवंशूल , हच्छूल ओर | 
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एरण्डम्‌-[ गु’ ] रेंडी का तेल । एरर 
एरण्डशिफा- संङ्ा स्थी ० [ सं० स्त्री० ] 
एरणुडमूल । भा० वा० व्या० । 


| एरण्ड सप्त (हादश)क-संता ७० [ सं० पु ] 


शूल रोग सें प्रयुक्र उक्क नाम का एक योग---एरंड 
की जड़, बेल को छाल, पसाइ बीज, सिंहपुच्छी 
जम्त्रीरमूल, पथरचटा ओर गोखरू २३-२३ रत्ती 
यवबार, हींग, सेघानमक एवं एररड तल १-१ माशा 
के साथ खाने से भयानक शूल का नाश होता हे । 

एरण्ड-सप्तक-कषाय ( काथ )-संज्ञा पु'० [ सं० 
क्की० ] वातव्याधि में प्रथुक्र उक्त नास का एक 
श्रायुवेंदीय क्वाथ । 

[ग--एरण्डसूल, -विजोरे की जड़, गोखरू, 
बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पापाणभेद ओर वेल- 
गिरी इन्हें समानभाग लेकर क्राथ बनाकर इसमें | 
रंडी का तेल, हींग पमाड़ के वीज जवाखार और | 
उचित मात्रा में संघानमक मिलाकर पौने से | 
स्तनपीड़ा, स्कंध, मेढ, कटि ओर हृदय की पीड़ा 
दूर होती हे । शा० सं० वातव्या० चि०। 

एरण्ड-सफ़ेद्‌-संज्ञा पु.० [ सं> एरण्ड+हिं० सक़् द॒ ] 
मोगली रेंड । बागबरेंड। । बाग भेरंड । | 

एरण्ड-स्वरस-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] रेड का स्वः 
रस अ्र/धा कष, दूध में मिलाकर तीन दिन पर्यंत 
पीने से ओर लदणर/हित. घृत तथा दूध का 
भोजन करने से.कामला-रोग का शीघ्र नाश होता 
हे । वृ० नि० र० कामला चि० । । 

एरण्डा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ]( १ ) बड़ी दन्ती । | 
बृहहन्ती । मद० व० १) (२) पिप्पली । 
पीपल । श० च०। 

एरणडा गाछ- बं० ] जंगली एुरस्ड का पौधा। 
जंगली रेंड | | 

एरण्डादि-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] आयुर्वेदीय श्रोपः | 
धियों का*एक दर्ग | इस वर्ग में निम्न ोषधियों 
का समावेश होता हे । 

(१ ) रेंड की जड़, अनन्तमूल, किशमिश, | 

सिरस, गंधप्रसारिणी, माषपर्णी, सुद्गाप्णी, 
विदारीकंद तथा केतकी की जड़ १८-१८ रत्ती। 
शुण्‌--वात-पित्त-शामक । रसचन्द्रिका। .. 


छः 


(२ ) एरण्डमूल, बेल की जड़ की छाल 
छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कालानमक, सोंठ, मित्र) _ 


> rrr 
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एरणडादि गुटी १७७७ 
पीपर, हींग. विजोरा नींबू, सधानमक-इन्हे | एरण्डाय-निरूह-संज्ञा [ सं० क्री ] निरूह 


~ 


समानभ'ग लेकर विधिपूचेक काथ बनाकर पीने 
से धनुर्वात का नाश होता हैं। यों र० वात 
व्या० चि०। 


बिशेष । दे० धषु? ] 


| एराण्डनु-काड-| यु० ] एरण्ड वृत्त । रंड का पेड़ । 
र __ | एरणिइनु तल-[ गु० ] रेंडी का तेल । एरण्ड सैल । 
(३) एरणड, ग्रडूसा, i, गिलोय, एरणडी-सं हा स््री० [ सं० एरण्ड ] (१)रेंड का बीज । 
खिरेटी ओर ईख की जड़ सबको समानभाग लेकर | रंडो। ( २) एक काडी डो सुलेमान पर्वत 
काथ बनाकर पीने से पुरातन जाजुओं तक फैला शौर पश्चिमी हिमालय के ऊपर ६००० फुट तक 
हुआ स्फुटित एवं ऊपर को चलनेवाला वात-रक़् की ऊँचाई पर होती हे। इसकी डाल. पत्ती 
नष्ट होता हे । भा० वात र० चि० । और लकड़ियाँ चमड़ा सिाने के काम में ग्राती 
( ४ ) एरण्डमूल, गिलोय, मजीठ, रक्रचन्दन, है । इसे तु गा, आमी, चनि वा दरेंगड़ी भी 
देवदारु, gi मत्येक समान भाग । कहते हैं । 
मात्रा--१ से २ तो० तक। श्रष्टयुण जल सें संज्ञ [ मरा० ] रेंड । एरण्ड । 
क्ाथकर पीने से गर्भिणी स्त्रियों का ज्वर नष्ट होता 
हैं । भेष० स्री-रो० चि० | 
एरण्डादि-गुटी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] एररुडवीज, 
सोंठ ओर सित्री समानभाग लेकर यथाविधि 
गोलियाँ बनाएँ । 


एरणएडी-च-फाड-[ मरा० ] रेंड | एरंड वृत्त । 

| एरएडी-च-तेल-[ मरा० ] रेंडी का तेल । एरण्ड- 
तेल । 

एरणडी-च-बीज-[ मरा० ] रंडी । एरण्ड-बीज । 


ग़ुण--इसे सेवन करने से आमवात का शीघ्र | एरएडीन-[ सं० एरण्ड+ईन ( प्रत्य? ) ] एरण्ड 
| नाश होता है । वृ० नि० र० ्रामबा० चि० । स जै 
एरण्डादि तैल-संज्ञा पु.० [ सं० क्ल० ] एक तेलो- | एरप्डेल-[ मरा० | रंडी का तेल | एरस्ड-तेल । 
षध । एरणडो-[ गु०, सिंध ] र ड-वृल । 
योग तथा निर्माण-विधि--एरस्ड को जड़, एरण्डोली-[ या ] सफेद एरण्ड बीज । 
सहिजन की छाल, वरुना ओर मूली-इनका स्व- एरन्ठु ( डु )-[ सिं० | बागसेरण्ड । कानन एरण्ड | 


रस, मुलेठी ओर चीरकाकोली २-२ तोला लेकर | मोगली, । जाडा ( उडि० ) । 
| सिल पर पानी के साथ पीसें। पुनः दो सेर दूध | एरवदु-गहा-[ सिं० ] पाँगरा। पलोता मदार । 
| शोर १ पाच तिल तेल मिलाकर यथा-विधि पाक पारिभद्र । 
द एरमुदपु-[ ते० ] रंड । एरण्ड । 


~ > ह _ | एरम- ले० काग डे बुझ्याँ 
गुण--इसे नस्य, मालिश और कर्णपूरण के | १९६ [ न के य ] रुदर । घुइयाँ । के 
| -0 5८. 5 ८ र ~ एरम-अआचंड- ? -ar बीस 
| काम में लेने से कर्णनाद, . बहरापत और कणंशूल | ९7 ॥ १5 Rs १० 
| कचू । बीरबकी । 


का नाश होता हे । 5 | 
एरण्डादि भस्म योग-संज्ञा पुः क [सं० पुं ०] परप तत ञ्र० WUM-REYP एक्का]. ] डर 
अरवा । घुड्या । र 


` शूल रोग क्षे ग्रयुक्र उक्क नाम का योग--एररड- र के 
ढु ० हर हज एरम्‌-इणः ले * -indiculn. 
मूल, चोता शस्त्रक ( घोघा ), उननंवा और [रम्‌-इ[ण्डकम्‌- ले 7॥७ indicun. 


गोखरू समान भाग लेकर हाँडी में बन्दकर भस्म सानकन्द । माणक्र । कचू । 

करें | इसे उचित मात्रा में गरम जल के साथ | एरम-कर्वेटमू-[ ले० &rएM-curvaiun, ] 
पीने से शूलरोग का नाश होता है। यो० र० गूरिन। डोर | किकिंचालू । . किरकल । जंगुः 
शूल चि०। -( पं० )। > 


एरणए्डाद्र-घृत-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] घृत विशेष । 


एरम्‌-कैस्पेन्युलेटस ले० 8:५० 
दे० “रं” । 


५ फा० 


वि ....... 
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' एरम्‌ कलोकेशिया १७७६ एरिथीना पिसिप्युलो 
त. 0... -........ > २०कॅणॉंशारशिगित्ा 
एरम्‌-कैलोकेशिया-[ ले० arum-cal0Casia ] एराम्रोष्टिस-त्रोनीत ले० eragrostis-bro- 
अरची । घुदयाँ । wष ९, ८९5. ] भरी ( ( अलीगढ़ ) । 


एरम्‌-टाच्युओसम्‌ ले ३१५-०: ।०- 
sum, 2. ] किरि-की-कुक्की-पं० । 
ए्रम्‌-निम्फाई-फोलियम्‌-[ ले० ७४ प) ए॥॥ p- 
haei-f0lium. ] घुइ॒याँ की जाति का एक 
| पौधा । सरकचू । 
एरम-फोमिकेटम्‌- [ ले० arum-fomicatu m.] 
!। बीस कचू। बीरबकी। 
एरम्‌-बेल शेपड-[ अं० 2 ००M-08]|-3॥) ap९ed.] 
सूरन । जिमीकन्द्‌ । ओल । 
एरम्‌-मा्गेरेटीफेरम्‌[ ले? 2-०७-०६४7०- 
! पहा), 200. ] श्ररवी की जाति का एक 
पोधा । 
। एरम्‌-लिली-[ अं० &7०-।। 9. ] अरवी की जाति 
का एक पोधा । 
एरम्‌-वाइल्ड अं० Arum.)4. ] जंगली 
घुझ्याँ । बन अरबी । 
` एरम्‌-सेसिलिफ्लोरम्‌-[ ले 
florum, 020. ] लोड । 
कः ले० arum-speciosum.] 
सम्प को खु ब, किरि-को-कुक्री, किरलु-पं० । 


058), £020. ] दर्भ भेद । | 


arum sessili- 


लेकचुओसा-[ ले० ०ragrostis- 
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एराग्रोष्टिस-साइनो स्युराइडिस-[ ले० ९।4 शरा0- 
stis cynosuroides, /22८४४०. ] कुशा| 
डाब । डबोय--उ० पू० प्रां० । कुस्सा-पं० । 
एराट्री-[ अं० ७ाव-६7९९. | सन्दरुस । चन्द्रस । 
एरिआकटी-[ ते० ] सुगंघवाला । होवेर । 
एरिक्का-[ मल० ] सफेद मदार । श्रलक । 
एरिजिरोन-ऐष्टेरॉइडिस-[ले० erigeron-aste- 
roides A02b. | मरेडी-( हिं०, गु० )। 
सोंसली-( मरा० ) । सोस्ती ( बस्ब० ) । 
एरिजिरोन-केनाडेसिस-[ ले० erigeron-can- 
80 8753, 7४7270. ] एक पोघा । 
एरिज्लियम्‌-सेरुलियम-[ ले० eryngium-coer 
ulium, eb. ] दुधाली-हिं० । पहाड़ी 
गाजर ( पं० )। शकाकुल निरी (अ )। गज्ञ 
दशती ( फ़ा० ) । 
एरिथेरीन-[ अंश ९:५४९।0९.] एक प्रकार 
का च्ञारोद, जो 
होता है । 
एरिथाक्सिलम्‌-कोक्रा-{ ले० erythroxylumr 
00९३. ] कोका दृक 


rralo-dendron, Linn. ] शिम्बी वर्गीय] 
एक प्रकार का पोधा जिससे “एरिथीन” नामक 


एक संज्ञाहर ज्ञाराद प्राप्त होता हे । 


एरथांना-पासप्युला-[ ले० 679 bhrin a-pisdl 
Pula, 7,077. ] जैमिका डाग वूड ]270/05 एरि 


हरसिंगार की छाल से प्राप्त | 


ES > ए 
शं का र्व - हक ( मायसूर ) एरिथाक्सीलीन-[ अं erythroxyline. ] | 
 एरॉइडीई-[ ले० 27०0०३०. ओपश्चियों का एक कोकेन का एक दूसा नाम । FS 

' | वर्ग | सूरण वर्ग ( &78088०. ) । एरिथ[क्सिलोन-कोका-[ ले० ०rythroxyl0nः | 
| एराक-संज्ञा पुः० [ आ० | [ वि० एराको ] अरब | ९०९३ ] कोका नाम का वृक्ष । प 
देश का एक प्रदेश जहाँ के घोड़े अचछे होते हैं। | एरिथाक्सलोन-मोनोगाइनमू-[ ले० ७५7०४ | ९ 
` एराकी-वि० [ फ़ा० ] एराक़ देश का। एराक का । ylon-monogynum, 7202७ ] नाटका | 
संज्ञा पु ० वह घोड़ा जिसकी नस्ल एराक देश देवदार । | 
की हो । यह अच्छी जाति के घोड़ों में गिना एरिथीना-इंडिका ले० erythrinarlndioa, | _, 
जाता है.। Lam. ] ( ५ ) पल्लीतासदार । पांगरा । (२) | द 
 एराम्राष्टिस-न्युटंस-[ ले? ०ragrostisnu- हरसिंगार । | 
१8708, /2८६2. ] दर्भे भेद । एरिथीना-कोरंलोडेएड़ान-[ ले० ७7/700 | छ्‌ई 
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ए रिथीना-मॉनोस्पमों 


१७७६ 


एराकालाचा हाइडाकाराइडम 


4०६-७००१ मुलु गु, मुरुगु । 
एरेथाना-मानास्पमा-[ले० erythriba-morno 
SPOT IM ५ ] ढाक । पलाश । 
एरिथीना-ष्ट्रिक्टा-[ ले० erybhrina-stric- 
(5, /2०&७. ] सुर । सुरुक-( मरा० ) । 
एरथाया-राकलचागयाई-[ ले० ०7ythriea ro- 
हपड (४, D0.- ] चरायता । लुन्तक- 
( बम्ब० ) । गिर्मी-( बं० | 
एंरिथोया-सेण्टानी-[ ले० ७। ४7८९६ 
centany] 
एाररथाया-सण्टारिया-rythraes 
crnbaurea] 


कस्तूरि- 
यून । 


OO ६ ८ ८. क ¢ | 
एरिथा।नयम-इ|डिकम-[ ले० eryblrronium-In- 
ताट] | कादा । जंगली प्याज । वन पलाण्ड । | 


ए।रथ्‌।-फलाइना-हाइडाक्कॉरास-[ ले० erythro- 
phloeinae-iydrochloras ] सेसो- 
बाके ( 88580१ 0877 ) द्वारा निर्मित एक 
प्रकार का सफेद स्फटिकीय ज्ञारोद जो जल में 
घुल जाता हे । 
प्रभाव तथा प्रयोग--हद्रोग तथाहा दीय जलो- 
| दर में डिजिटेलीन की अपेत्ता यह अधिक बलशा- 
| लिनी ओषध हे ओर हृद्विस्तार में उपयोगी हे । 
| एरिथूफ्लीयम्‌-ग्विनीन्सी-[ले० ०-४४४ ०॥।००- 
| um-guineense. | ( erythrophloe- 
um ]०५९।०।७ ) एक पोधा । 
एारथूल-[ अं० ०।४॥८०] ] आयोडाइड आफ 
बिज़्मथ सिंकोनीडीन । 
एारथ्‌।ल-टट्रानाइट्र ट अं० erybhrol-betra- 
067३५९ ] एक प्रकार को वणहीन स्वादरहित 
सूचिकाकार कलमें जो जल में कम घुलतो हैं । 
दे० “टाइनाइटोग्लीसरीन” । 
एरिमास्टेकिस विकेरियाइ-[ ले० eremostach- 
ys vicaryi, Benth. ] गुरगुन्न । खल्लात्रा । 
रेवन्द्चीनी-पं ० । 


| 

| 

। 

| 

। एरिम्युरस-स्पेक्टेबिलिस-[_ ले०_ 6:५७) ४7४5 
| 

| 


sp ‘Cb ॥।]i9, /9४९७- ] शिली ।त्री। प्रो- | 


(प) 

| एरियोडिक्टयोन-ग्ल्युटिनोसम्‌-[ ले० ७:।००४५- 
on glutin03um ] येर्बा-( संता० )। 

एरियोडेणड्ोन-अन्फ्रे चुओसम्‌-[ ले० ७।।०१९- 
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ndron anfratuosum, /८.] श्वेत 

शाल्मला । सफद समल ) 

एरियोफेारम-कामोसम-[ ले० eriophorum- 
८0 "0sumM, ८. ] भावर । बाब। 
वात्रिला। ( उ० प० सू० )| पनब्रबीयो- 
( ग्रलमो० ) । 

एरियो वाद्र्या-जेपोनिका-[ ले० ९)i0botrya- 
Japonica, .//८726८४. | लुकाट। लकुट । 

ए।रयाबाट्रया-चंगालॉसस-[ले० eriobotrya-be- 
ng::lensi8, A00/. ] बेरकुहू-( लेप० ) । 

एरियोलीना-कॅए्डोलिया-[ ले० eriolacna:can- 
40]8 | एक पौधा । 

एरियोलीना-किन्कीलो क्युलेरिस ले? ७:।०।2०- 


na quinguelo cularis, Wight. ] 
बुदूजरी । ध-मून-( बम्ब, ) । 
एरि शेलीना-स्पेक्टेविलिस-[ ले० eriolaBna- 


spectabilis, P/anch-] नरबोत्कु-(ते०) । 
अरंग-( बेरा० ) । कुट्को भोंडेर-( गों० ) । 

एरयोलौना-हूकरियेना-[ ले० ०ri0laena-hoo- 
Keriana, W. & 4. ] दे० “परियोलीना स्पे 
क्टेविलिस”” । 

एरी ग्रसा० ] रेंड । एरण्ड । 

एरीका-[ ञ्रं 27७०३ ] [ पु० ता० ग्रडेकाय ] 
खज़्र या ताड़ की जाति का एक पेड़ । 

एरीका कान्सिन्ना-[ &r५c&-concinna,D.C.] 
गुवाक । सुपारी का पेड़ । 

एरीका-केटेशू-स्यू ले० areca catechu, 
L277. ] गुवाक । सुपारी का पेड । 

एरीकानट-[ भ्रंश ९०३-०५ ] सुपारी । पूगी 
फल । 

एरीकी-सेमिना-[ ले० 
सुपारी । 

एरीकइडीन-[ अं० 87684९77 ] सुपारी से 
प्राप्त होनेवाला एक प्रकार का सत । 

एरीकेइन-[ अंश 8!6०३।7९ ] एक प्रकार का सत | 
जो सुपारी से प्राप्त होता हे । £ 

एरीकोलीनी-हाइडाक्को राइम्‌-[ ले० 9700०] 
hydrochl0ridun ] एक प्रकार का 

* रंग का चूण जो जल तथा पुल्कोइल में सरलता- 


arecae-semina ] 


4 
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एलेरिया 


पूर्वक घुल जाता हे; परन्तु इथर आर क्राफास 
में कठिनता से घुलता हे । 
प्रभाव- लाला प्रवत्तक, घनकर आर 


सुपारी 


[eS 


मे 
नाशक है । दे० 

एरीनिरिया-हालाष्टीआइडिस7[-.ले० ९१ 
holoste0ide8, £0९. ] कङुश्रा । गाड 
यल-( ५० ) । चिकि-( लदा? ) । 

एरीफ़ारून-[ यू? ] एक प्रकार का वनस्पति जिसकी 
पत्ती जर्डीर की पत्ती की तरह हाती ह। इसका 


| 


पुष्प नील वर्ण का होता हे । इसम ए“ अधिकता | 


के साथ शाते हें जिनमें सेब तुल्य सुगंधि आता 
लों की तरह सीधे तार 
पुष्यित होता हे । 


है । उनके भीतर सपे 


।] SS 


लगे २ोते हें। यह ग्री्मरकाल में 
होडा हे, ३.सक 


इसका तना एक हाथ उचा: 
डं एवं ऊपर तथा 


घ 


लाई लिए होता 
रीय भूमि सें उत्पन्न हाता है । इसको जड़ प्रभाव 


। यह बाहः 


~ 


शून्य होती है । 
` प्रकृति--परस्पर विरुद्ध 
क्विवुल्‌ करवा ) । किसी-किसी के अनुसार ग्रह 

ग्रत्यन्त शीतल है । 

गुण, कम, प्रथोग--३्सों थोडी सी शोथ 
विलीन करने की शक्ति है | कुदुर के साथ इसके 
फलों ओर पत्तों का प्रलेप वातसूत्रगत कत एवं 
ग्न्य अंगों के जतो को लाभकारी हे । इसी प्रकार 
इसके भीतर के तार सिश्के के साथ पीस कर 


१ प्रलेप करने से लाभ प्रदान करता हे । इसके 
E 


पुष्पों का प्रलेप । अंडशोथ ,एवं गुदस्थ शोथःको 
लाभग्रद है । इसको ताज़ा भदश करने से तत्काल 
खुनाक उत्पन्न हो जाता हे । इसके गुश-धमं खु बी 


हो, तो खुबी जनित विकारवत्‌ उसकी चिकित्सा 
कर । ( ख श्रः ) । 
एरीमापेवेल-| मल० ] धारकरेला | वाहस । 
एरीमाष्टेकीज-विकेरियाइ--न से० aremosta- 
chys-vicaryi, enti, ) रेवंदचीन । 
खल्ात्रा । गुरगुज्ञा-( पं० )। 
[ संर त्रि ] चलनेवाला । गमनशील । 


{० erucarsativa, Lam] 


सिद्धार्थ । श्वेत सपंप। सफेद सरसों। 
-ग्र० । इंहुक़ान-फ़ा? । 
एशुक्क-[ मल० ] आक | सदार । गकं । 
एड्कम- 
एरुक- 
एरुनेल-[ बं> ] सतनी । तितला । सुदाथ । 
एरुप्पिच्छ-[ ते० ] कुण्डली । चुद आऑश्नमन्ध । 
एरुवदी-[ ता? ] शीशम । सीसो । शिशपा । 
एरुवली-| ता० ] नीलसदी । पिशीना-[ ते? ]। 


एरुसरुमानु-[ ते० ] झावुक । झा 


जार्‌ 


| [ ता० ] आक । सदार । अक्र । 


i 


ए(अ)रेङ्गा-संकारफरा-्‌ ले? Arenga-sacch- 


का ७] त. ] तोंग-ग्रोग -( बर० ) । 


| एरेकिल-हाइपोज्ञिया- खे० arachis-hy pog: 


ऽः रंग । 


तुल्य हें । इसके भडण से यदि कोड विकार उत्पन्न |. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| एरे्राष्टिस-त्राउनिआइ- 


888 ] दे० “एरकिस-हाइपोजिथा” । 


एरेक्थाइटीज-दीरोसिफोलिया- ले> erechthi- 


Fire-weed. 


] 


tes-heirocifolia 
फायर वीड-( अं० ) । 


| एरे्राष्टिस-प्लूसोसा-[ ले० ०१a 0stis plu 
गुण-घम सम्पन्न ( सुरः | 


moSa, Lin, ] फुलरवा । भुरभुरी। गलः 
गल । मूसा | उ० प० सू? । । 
[ ले० eragrostis- | 
brownei, Nes. ] भर्ते-( श्रज्ञोगृ ) । 
एरेग्राष्टिस-साइनोस्युराइडीस-[ ले० ९4९705 
tis-oynosuroides, 8८६2. ] कु 
कुस । डास । F | 
एरटिया-आव्ट्यजञीफोलियान[ ले? chretld | 
०७४०७08 ] एक सांडी ज्ये सिंघ आर | 
पंजाब प्रान्त झं हाता | 
एरटिया-एक््युमिनेटा-[ ले० ९॥7९६।३-॥ cum | 
028. ] अजु न | कुक्रुन । पुन्यन । नल शुत 
(नेपा०)। कुलआज-( बं० ) । नर-( गढ़ ) | 
एरेटिया-बक्सिफोलिया-] लेश ०7०४३70५57 | 
to0lia, 72020. ] कुरुपिंगि-( ता? ) | 
एरटिया-लञेविस-[ले०९!९।३।९४।$ २०८४. । 
चमरूड़ । कोड-हि० । / 
एरेम्युरस-स्पेक्टेबिलिस-| ले? 
spectabilis, ॥४८७. ] ल्ल 
म्राउ-( पं० )। 
एरेलिया-डिजिटेटा-[ ले? 7 ।a digita 
R02}. ] डाइन । ट 


eremurus 
। ब्रे। 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एरेसीई 


१७८१ 


एलकोहल इथिलिकम्‌ 


` एरेसीइ-[ ले० 47३००७६९ | योवरधियों का एक 
वर्ग । शूरणवग । 

एरोप्प कैट-[ मज्० ] दे? “ञ्रोवि असेरिकेना ? । 
एरे-{ से० ] रक्क । लाल । सुख । 60. 
एरं-उसिरिक्र-[ ते० ] लाल भुं इ आंवला । 
एर-एरुसरुसाचु-| त० ] लाल काऊ । 
एरं-फाव्रि-चेट्र- 
एर्‌कासड्चि-चट्ट 
एरकॉट-] ते० ] सुगंत्रवाल' । हीवेर । 
एर्‌-गन्यक्रमु~ ते० ] रक्त गंधक । लाल गंधक । 
एरं-गन्वपु-चेक-[ ते० ] र्र चन्द्र । लाल चन्दन । 
एर-गसगसाल-चेट्टन घे० ] लाल पोस्ता । 
एर-गास-काय-| १० ] लाल अस्वाड़ी । ला 
एरं-णोमगूर-| ते० ] लल ग्रभ्बाडी । ल.ल पड्श्रा । 


| [१० ] लाल मकोय । 


पटुआा । 


एर-गोय्या-पण्डु-[ &० ] लाल अमरूद 
ल 
एरॅ-चित्रमूलम- 
0 े 
एर-जाम-पण्डु- ३० ] लाल अमरूद । 
एर-जाराक-[बत्तलु-[ ते० ] लाल दाना । रक्गब्रीज । 
एर-जलगन-[ ते० ] ब्रृहञ्चक्रभेद्‌ । 
| एर्‌-तामर-[ ऐे० ] कमल । तामरस । 
। एर-दुण्डिग-चेट्ट-[ 3० | जंगली जमालगोटा । हाकूई। 
एर्‌-पञ्चरी-[ ते० ] बांदर सिरिस । 
। एरं-पुनिकि चट्ट-[ 5० ] कविले । तबसि । 
। एरं-पुर्वं -[ ते० ] घातकी । धोरी । 
एर-पोस्त काय-चेट्ट-[ तै० ] लाल पोरे का पोधा । 
एर-वाल्ल गईंलु-[ त० ] पलाण्डु । रक्क पलाण्डु। 
लाल प्याज । 
एर-शिरिसरु-मानु-[ जे० ] लाल झाऊ । 
एलिख-हाटा-[ भ्रंश hr ]।०॥ ha ] एक नूतन 
अाविष्कृत डाक्टरी ओषध । दे० “उपदंश” वा 


| [ उे० ] रक्क चित्रक । जाल चीता 


यातशक'? । 
एवडोस-[ बम्ब० ] सफ । 
ससुरी । 
विज० २० । रा० नि० । 
एव्वारुक-संज्ञा पु ० [ सं० पु. ० ] ककंटी । ककड़ी । 


>. 


एञत्रोरुका-संज्रा ख्री० [ सं० खी० ] (१ ) ककंटी 


एव्वोरु-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] ककंटी लता । ककड़ी | 


। एल-काय-[ ता०, ७० ] छोटी इलायची । 
। एलन्ऑओंमर:-[ सिनेगल ] गोरख इमली । ऊफ़ा । 


। एलक-संज्ञा पु० [ सं० षु'० ] मेष । भेढ़ । रा० नि० 


एल -[ मल० | पत्र | पत्ता । पत्ती । 
` एल-संज्ञा पु० [सं पु०] (१) इलायची । 


. एलकशी-संद्ा स्री [ सं० एला-+-क्रेश ] एक प्रकार 


एवेम्‌-लेंस-[ ले० ९: ४।१-।७१5, 737272, ] मसूर | एलकोङ्गलीज (स)-[ सिनेगल नदी | गोरख 


लता। फ्रूट । बड़ी ककड़ा। ( २) विलेयर 

मग । 

एउ्यारुतेल-संद्रा पु'० [ सं? क्री० ] ककड़ी के ब्रीज 
द्वारा निकाला हुआ तेज़ । ककडी के बीज का तेल। 
काँकुड़ बीज! तेल-ब्रं० | 

ड के दल जैसा । यह वात 

नाक, बालों को दितकारी, कफकारक, शीतल 

गौर भारी है । वा० तैल2 द० । 


एल।। (२) एलवालुक । सि० यो० अरोच० 
चि० श्रीकण्ठ “ास्मैलाउँगु लवणोत्तमानां? | च० 
ढु० चात ज्व० रास्नाईडि । 

-[. भ्रंश 8)8 | एक प्रकार का मद्य | दे० 
“एु्चकाहल? । 


इसके फल को एल्‌ कोङ्गलीज् भी कहते हैं । फा० 


.इं० १ भ० | दे० “गोरखडमली” । 


च> १६ ( २ ) मेदा चालने की चलनी । 
-[ से० ] कपिस्थ । कठबेल । केथ । 

एलकतीसल्मक्की- ग्र ] दम्सुलय्रख्वेन । हीरादोखी । 

खूना खराबा । 
एलकल-[ १ ] 
एलक्रा-[ ता० ] | 
एलक्ाय-[ ता०, न: ] | रोटी इलायची । - 
एलकाय-वित्तलु-[ ३० | | 
एलकाय-विरे-[ ता० ] | 
एलकुलु-[ ० ] इलायची दाना । एलाबीज । 


का बगान जा बंगाल स हाता ह । 


का बाज । 


एलकाहल-संज्ञा पु ० [अं० 2।००॥०। 
सद्यसार । सुरासार । शराब का फूल | 
एलकोह्‌ल-इथिलिकम्‌-[ ले? 2।००h० 
०४77 ] इथिलिक मय सार । 
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'एलकोहल ऐन्सोल्युटम्‌ 


` एलक्रोहल-ऐन्सोल्युटम्‌न[ लेश 0]००॥०0) ७80०- 
]0४०१ ] विशुद्ध सुरासार । जलशून्य मद्यसार । 
एलक्रोहल-सेलिसिलिकर-[ ले २।८०॥०।-७३]}- 
ऽ॥।।० ] सलिसिलिक एलकाहल । 
एलकोहलिक-एकस्ट्र क्ट-[ अंश १]C0h0]iC-0x- 
४१०४ ] सुरसार घटित रसक्रिया । 
। एलकोहलिम-पॉइजनिग-[भ्रंः ६।०००।।०-poisः 
0॥ 02 ] मद्यसारजन्य विपाक्गता । मदात्यय । 
| एलकोहलिञ्म-[ श्रं 8]0000'5m ] मद्दात्यय । 
पानात्यय । 
। । एलक्कल्ल मलः ] थूहर। सोज। सेंड । पत्तों की 
सेंड । 
| एलक्काय-[ ता० ] छोटी इलायची । सूच्मएला । 
एलक्ताय-वरे-|[ ता० | छोटी इलायची । सूच्मएला । 
एलक्की-[ कना० ] छोटी इलायची । सूच्म एला । 
! एलड्ड-संज्ञा पु ० [ सं० पु. ० ] एक प्रकार को मछली। 
रायकडा । रायखाँड़ा । एलङ्गा-( बं० )। 


गुण--मधुर वृष्यग्राही, कफ तथा वातनाराक 
मेघा तथा जठराग्नि पुष्टिकर, शीतल ओर भारी 
ह| रा० नि० व० १६ | 
' एलङ्गि मल० ] वकुज्ञ | मोलसरी । 
 एलची-[ मरा०, गुः ] इलायचो । एला । 

) एलण्डे- ता० ] बेर । बदर । 
| ' एलत्तरि-[ मल० ] छोटी इलायची । सूच्म एला । 
`` एलन्तप-पज़ म-[ मल० ] बेर | बद्र । 
'॥ एलन्द्प्‌-पज्‌ म-[ ता० | बेर । बद्र । 
। एलफोल-[ अं० 220०] ] एक प्रकार का सफ़ेद 


रंग क्रा विलेय चूण । दे० “नेफ्थोल”' 

एलबाल-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] एलबालुक । भा० 
स ४ भ० ने० रो० चि० सामान्याञ्जन। 
_ “सन्धवंचलवालुकम्‌' 

एलबालु (क )-संज्ञा ५०[ सं० क्ली] (१) 
| पक प्रकार का सुगंध द्रव्य । 

` इसको पत्तियाँ कपित्थ ( केथ ) को तरह और 
सुगंधित, फल चढ़ गोल इलायची तुल्य गंधवाला 
. र छाल सुगन्धित ओर डालियाँ फैलनेवाली 


| 
| 
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र एलम्‌ आथगाज़ 


75 >>छ#ऋः 
( धन्व० नि? चन्दनादि व° ३ ) एलवालुक 


कवित्थ, दुर्वणं, प्रसर, चढ, एलागन्धिक, एलाह 


गुप्तगन्घि, सुगन्धिक, एलाफल, द्विसप्ताहय ( रा | 


नि० शताह्वादिक व० ७) । त्वकपंच 
कुष्ठ गन्धि, सुगन्धि, प्रसर, एलालुक (के० दे०), 
एज्ञालु ( मदः ), कपित्थ-पत्र ( भा० ), 
गंस्धत्वक्‌ ( गण० ), कंकोल सदृशा, कुष्ठ गन्धि, 
( भा० म० १ भ० ) ॥( gieskia pharnar 
ceoides, Linn.) 

गुणधम 


अग्गन्घ, 


एलवालु सुगन्धि, अत्यन्त शीतल, विषनाशक, | 
अत्यन्त उग्र तथा कुष्ठ, खाज एवं व्रणनाशक हे । | 


3 
तन 


( घ० नि० चन्दुनादि व० ) । एलवालुक 
ग्रत्युप्र, कसेला, 

दाह, सूच्छांनाराक ओर रुचिकारक हे । 
*नि० शताह्वादि ४ व०; वा० सू> 


रोध्रादि० ) । 


कफ-वात-नाराक तथा ज्वर, . 
(रा० | 
१५ ० | 


द्रव्यनिघंदु में इसे विषव्न, मदनपाल में मूत्ररोग- | 


नाराक, भावप्रकाश में श्वास तथा श्ररुचिनाराक, 


विषध्न, हृद्रोगनाराक ओर गुददोवनाराक लिखा | 


है । केयदेव निघंटु में इसे पाक में कड, शीतल 
लघु, कंहूनाशक, त्रण 


छुर्दि तथा तृषानाशक | 


ओर कुष्ठ, कास एवं बलास ( कफ ) नाशक, | 
रक्रपित्तशामक बल्य और कृमिनाशक लिखा है। | 


एलवालु क--ऊकुष्ठ, कृमि, विप श्रौर हृरद्राग 
नाशक हे । प० मु० । “सेज्बालुपरिपेलवमोचाः। 
( २ ) तेजबल । च० सू० ४ श्र० । (३)वालुक | 
सुगंधवाला । वे? निघ० २ भ० र० पि० चि 
दूर्ज्वाद्य घृत । ( ४ ) वालू का साग (ढिं० )। 
बालू-च-भाजी-( मरा० )। बालुका-( बं० )। फा 
इं० २ भ० प० 9१०५ | इं० से० से० । 
एलमरुडड-[मल ०] घावपत्ता । ज्ञख्मेहयात का पत्ता | 
एलम्‌-[ ता० ] इलायची दाना । 
[ अं० 8]00). ] फिटकरी। स्फटिका | 
एलम्नोल-[ अ्ं० 8]02070]. ] एक प्रकार का्‌ 
सफेद रंग का चूर्ण जो | में सरलतापूर्वक 
घुल जाता हें । दे० “फिटकरी” 
एलम-ब्राथगाज-| अं ६।०-७7 ०४-22५2 
दे० “पारा? | 


] 


| 


| एलादिकाथ-संज्ञा छ'° [ सं० क्ली० 
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एंलंम्‌ त्रार्थ सालंटं 


एलम्‌-त्राथसाल्ट-[ अं० &lum-broth-salt. ] 
bs “पारा” | 


दे० 


एलम-रोज-गागंल-[ अं ० 8] M-r 0९-९३१९] ९.} | 


स्फटिक गुलाब-गण्डूब । दे० “फिटकरी” । 
एलवडड'पू-पट्ट-[ मल० | तज । 
एलवालु ( क )-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] दे० 
“एलबालुक' । 
एला-[ ?] एक 
डिसका फल इमली की तरह मीठा ओर खट्टा 
होता है । पत्ते दोघ होते हैं । रंग भूरा होता है । 
स्वाद मीठा ओर खट्टा । 
प्रकृति--मधुर, प्रथम कक्षा सें उष्ण एवं तर 
ओर खट्टा तथा प्रथम कत्ता में सर्द एवं तर । 
हानिकत्ता--उष्ण प्रकृति को । 
गुण--फल को मींगी खाने से पाखाना खुल- 
कर साफ होता है ओर सलावरोध दूर होता हे । यह 
प्रायः अंगों को बलप्रदान करता हे तथा पत्तिक रोगों 
ओर सांद्रवायु को नष्ट करता हे । ( ख० ग्र० ) 
संज्ञा स्त्री [सं० खत्री०] (१) छोटी इलायची । 
सु० । रा० नि०।राज०। भा० पू० १ भ०। 
( २ ) नीली । 


3 संज्ञा स्री [सं० मला८ एलाम्‌ ] (१) 


_ इलायची विशेष ` दे० “इलायची ।” ( २ ) वन- 
रीठा । 

- संज्ञा पु. ० [ देश० | एक प्रकार की कंटीली 
|... लता जिसको पत्तियों की चटनी बनाई जाती हे । 
| ~ > 9 
वि० दे० “रसोल | 
| एलाइच-[ बं० ] एलायची । 
| एलाकु-[ ते० ] छोटी इलायची । सूच्मएला । 
| 


| एलागन्धिक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] एलबालुक । 


| रा० नि० व० ४ । 

। एलाड- ! | अज्ञात । 

| एलाङ्गाकाय-[ ता० ] केथ । कपित्थ । 
| 


} 
एलाच- ~ णल री 
| एहि. } [°] बोटी इलायची । सूप । 


[| एलाटरियून-{ यू० ] तीच्ण विरेचन । विर दे० 


“क्रिसाउल्हिमार? । ` 
एलादिकषाय-संज्ञा पु० [ सं० ङ्री० 


] |; एक प्रकार- 


प्रकार का काँटेदार जंगली वृत्त, | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एलांदि गुडिकां 

का काथौषघ जिसके सेवन से पथरी, शकरा ओर 
मूत्रकृच्छ, रोग का नाश होता हे । ; 

योग तथा निर्माण-विधि--छोटी इलायची, 
पीपर, मुलेटी, पापाणभेद, रेणुका(मंहदी के बीज), 
गोखरू, ग्रइ सा ओर एरण्डमूल-इनकों तीन-तीन 
माशे लेकर क्राथ क ओर एक या दो माशे 
शुद्ध शिलाजीत मिलाकर पिलाए । 


एलादिगण-संहा पु०[ सं० पु'० ] आयुर्वेद में 
ओपधियों का एक वर्ग । यथा,--छोटी इलायची, 
बड़ी इलायची, शिलारस, कूठ, गंध प्रियंगू, 
जटामांसी, नेत्रवाला, ध्यामक, ( रोहिषदूण ), 
स्प्रका, चोरक, दालचीनी, देजपात, तगर, स्थोणे- 
यक ( थुनेर ), चमेली, बोल, सोप, नख, देवदार 
ग्रगर,कोवास (गंधाविरोजा), केसर, चोर ( सुगंध- 
वाला ), गुग्गुल, राल, शल्लकी निर्यास (बिरोजा), 
पुन्नाग ओर नागकेसर । 
गुण---यह वात-कफ, खुजली, पिटिका 
शरोर कुष्ट को दूर करता हे तथा शरीर के रंग को 
सुन्दर बनाता हे । वा० सू० १% अ० । वा० टी० 
हेमा० । 
एलादि गुटिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] 
एलादि गुटी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] 
एलादि गुड़िका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ) 
पित्त में प्रयुङ्ग एक प्रकार का योरा विशेष | 
निर्माण-बिधि--( १) छोटी इलायची, 
तेजपात ओर दालचीनी प्रत्येक १ तो०, पीपर ४ 
तो०, मिश्री, सुलेठी, छोहाडा ओर मुनक्का हर एक 
= तो०-इनको यथाविधि चूण क! शहद में घोट 
कर १०-१० मा० को गोलियां बनाएँ । 


रक्क- 


गुण--इसके सेवन {से कास, श्वास, ज्वर 
हिका, छदि, मूच्छा, मद, श्रम ( चछर ), रक्र- 
निष्ठीवन, ठृपा, पाश्‍्वंशूल, अरुचि, शोथ, प्रीहा, 
्राब्यवात, स्वरभेद, क्षत ओर चय का नाश होता 
है । यह तपंणी, वृष्य ओर रक्र-पित्तविनाशक हे। । 
च० दू रक़-पि० चि० । रस० र०। सा० कौ० । | 
यो० चिंता० । यो० तरं उर० चि2॥ 


Fs 
जक Se te 3 


एलादि घृत 


विधि चूर्ण कर पुरातन गुड के साथ 9 मा० 
प्रमाण की गोलियों बनाएं । 
गुण--यह क है । 
एलादि-घृत-संज्ञा/ पु० [ सं० ङ्गा ] क्षय रोग से 
प्रयुक्र उक्क नाम का योग । यथा-डोटी इलायची 
अजमोद्‌, आंवला, हड, बहेड़ा, कत्या, नॉमसार 
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यकृत ओर ग्रोहारोगनाशक है । | 


( नीम का गोंद ), असनसार ( पीले साल का | 


/ गोंद ), शालसार ( राल 3, बायविडंग, शुद्ध 
। भिलावाँ, चित्रकमूल, त्रिकुटा, नागरमोथा, साराष्टू- 
सृत्तिका (अभाव में फिटकरी), इनको एथक्‌ इथक्‌ 

= पल लेकर ( इन सबके परिमाण से ) १६ 
गुना पानो में डाल कर काथ बनाए । पोडशाश 
शेष रहने पर छान ले। पुनः १ प्रस्थ गावत 


इसमें ३० पल मिश्री ओर ६ पल दंसलोचन दलों 
i को चूर्ण कर भिलालें । पुतः छत से द्विगुए शुद्ध 
शहद मिलाकर रख ले । 
रुण--इसे प्रतिदिन १-१ पल को मात्रा में 
सेवन करने से यच्मा, शूल, पाण्डु तथा भगंदर 
का नाश होता हे । 
मात्रा--ठर से १ तो० तक । 
अनुपान--गोदुभ्ध । ( च० द० क्षय चि० )। 


इलायची, केशर, तज, जाचित्री, तमालपत्र, लवंग, 
जायफल, रूमीमस्तगी, ्रकरकरा, सोंठ, शुद्ध 
र अफीम ओर पीपर प्रत्येक समान भाग ओर मिश्री 
| सव तुल्य । काष्टादि ओषधियों से ग्रद्धेभाग उत्तम 
कस्तूरी लेकर ग्रथाविधि चूण प्रस्तुत करें । 
मात्रा--१-४ मा०। 
गुण तथा प्रयोग--इसे मधु के साथ सायं- 
` काल सेवन करने से दो पहर वार्य का स्तंभन 
होता हे । यो० चि० ॥ 
(२) सफेद इलायची, पापाणभेद, शिला- 
. जीत और पीपर-इनका चूर्ण पुराने चावल के 
._ धोवन के साथ सेवन करने से निकट झृत्युवाला 
मूवकृच्छ, रोगी जीवित होता हे। यो० चि० । 
(३ ) छोटी इलायची, नागकेशर, दालचीनी, 


मिलाकर यथाविधि पकाएं । सिद्ध हो जाने पर | 


एलादि चूण्‌- संज्ञा पु [सं० क्लं” ] (१) छोटी | 


तालीरापत्र, वंशलोचन, मुनक्का, अनार- 


विकि 


एलादिमन्थ 


पीपल, पीपलामूल, 
अजवाइन, वृद्वाम्ल ( कोकम्‌ ) अमलवेत, अज- 
मोद, असगंध, कोंचवीज प्रत्येक १-१ कप, स्वच 
चीनो ४ पल लेकर यथाविधि चूण बनाएं । 

गुण्‌--यह योवनदाता, रुचिव्घेक, विज्ञो, 
उद्ररोग, अरा, श्वास, शूल र ज्वरनाशक 
तथा अग्निवर्धक व वल ओर वणकारक, बात 
तारक, नेत्रों को हितकारी, हृद्य एवं कंठ ओर 
जिह्वा शोधक हे । -ग्रा० चि० । 


व्य, चित्रक, सेठ, मिर्च 


छ 


दालचोनो २ | 
साड भा०, पापल 


( ४) छाटी इलायची १ भा० 
भा०, मिच ३४ भा० 
नागकेरार ६ भा०, 
यथाविधि चूर्ण बनाएं । । 

गुण--यह यक्सा, अशे, संग्रहणी, गुल्म, 
रक्तपित्त, कंठरोग, अरुचि ओर घीहरोग नाशक हैं। | 

एलादि तंल-संक्ा पु ० [ सं० क्वी० ] एक प्रकार का | 
उक्क नास का योग--- 

पाकार्थ--तिल तेल ४ सेर, दही ४ सेर और 
दूध ४ सेर । क्काथनीय द्रव्य--वल्लामूल ८ सेर । | 


सा० 
स्रद्ना व तुल्य मिलाका | 


र 
खरा 


काथसाधनाथ--जल ६४ सेर, अवरिष्ट काय | 
६ सेर। कल्कद्रव्य--छोटी इलायची, .सुरा' | 
मांसो, सरल काष्ट, छुडोला, देवदारु, रेणुका, 
चोरपुष्यी, कचूर, नलद (:खस, जटामांसी ) | 
चस्पे का फूल, नागकेशर, अन्थिपर्णी, गन्धरस | 
पूति ( गंध मार्जार वीय ), तेजपात, खस, सल | 
निर्यास ( चीढ का गोंद ), कुन्दुर ( लोहबान ) | 
नख, सुगंधवाला, दालचीनी, कूठ, कालो श्रगर, | 
नागरमोथा, काकडासिंगी, ्रीचंदन ( सफेद | 
न), जायफल, मजीठ, केशर, . स्टक, तुर्क 
( शिलारस ), लघु (अगर ), सब गषधिर्या 
मिलित ५ सेर सब ओपधियों के साथ यथा 
विधि-साधित काथ तथा कल्कादि के साथ यर्थ | ए 
विधि तेल पाक करं । ठ 
गुण--इसके सेवन से विविध प्रकार के वात | 
- रोग दूर होते हैं ओर वल तथा वण का 
हातां ह | च० द० । 
एला दिमन्थ-संज्ञा पु ० [ सं० पु०.] र 
प्रयुक्न उक्त नाम का योग--छोटी इला 
आमला, अजमोद, हड, बहेड़ा, खदिरसार १ 
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एलादिलेप 


आसन, साल, वायविडंग, भिल्ञावाँ, चित्रक, 


त्रिकुटा, नागरमोथा ओर 
ठंडा होने पर--भि ३० पल 
इसे प्रतिदिन प्रातःकाल १-१ पल खाकर ऊपर 

से सावधानी पूर्वक उचित मात्रानुसार दूध पीना 

चाहिए । यह मंथ अत्यन्त सेधावधेक, नेत्रो को 
हितकारी, आयुवर्धक, यद्मानाशक एवं शूल 

पाण्डु श्रांर भरगन्दरनाशक हे। यह सेवन योग्य 

| रसायन हे, एवं इसमें किसी प्रकार के परहेज काँ 
| भी श्रावश्यकता नहीं है। च० द० राज० चि०। 
एलाद्‌ लेप-संज्ञा घु'० [ सं० पु: ] इलायची, कूठ, 


~ 


| दारुहल्दी, मोथा, चित्रक, वायविडग, रसोत ओर 
र हड्-इन्हें पीसकर लेप करने से कुष्ट का नाश 


होता हे । च० चि० ७ आ० | 
एलाद्य-शुटका-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ]दे० “एलादि 
र गुटिका” । 
एलाद्यमोदक-संज्ञा पु'० [ सं पु'० ] ग्रपस्मार रोग 
प मे प्रयुक्र उक्क नाम का योग-- छोटी इलायची, 
सुलेठी, चित्रक, हल्दी, दारु-हल्‍्दी, हड, बहेड़ा 
| आंवला. रक्कशाली ( लाल धान ), पीपल, मुनक्का, 
. छोहाड़ा, तिल, जो, विदारीकन्द, गोखरू, निशोथ, 
,|  शतावर हरएक सम्रानभ.ग और स से द्विगुण मि? 
की चाशनी कर यथाविधि मोडक प्रस्तुत करें । 

मात्रा १० सा०। 

4 गुण तथा सेवन-विति--इसे धारोष्ण गो- 
दुग्ध के साथ या मूंग के यूष के साथ सेवन 
करने से मद्यपान जनित समस्त विकार एवं अन्य 
बीमारियाँ जो दुःसाध्य हो चुकी हों, शीघ्र नष्ट 
हाती हैं । भेष० अप० चि० । 


| एलाद्यरष्-सं रा पु ० [ सं० पु. ०] इलायची ४० पल 
| ( २०० तो० ), ग्रड्से को छाल २० पल 
| ( ८० तो० ), मजीठ, इन्द्र-जो दन्तीमूज्ञत्वक 

दि... हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना खस, मुलेठी, सिरस की 
| छाल, खदिर, ग्रजु न की छाल, चिरायता नीम 
की छाल, कूठ ओर सॉफ प्रत्येक १०-१० पल । 

सबका कूटकर ८ द्रोण जल में पकाए । जब एक 

द्राण जल शेष बचे, तब छानकर उसमें पुनः 

६ फा 
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गोपीचंडन-इनके | 
काथ से यथा-विधि १ प्रस्थ घृत सिद्ध करके | 
वंसलोचन | 
पल ओर शहद २ प्रस्थ मिलाकर मथनी से मथं | 


एलायुग्म 
MMMM OO 
धो के फूल १६ पल, शहद ३०० पल, 

दालचोनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची, 

त्रिकुटा, दोनों चन्दन, मझुरामांसो, ज टामॉसी, 

माथा, भूरि छरीला, श्वेतसारिवा, क्ृष्णसारिवा 


प्रत्येक १-१ पल कूटकर निलाएँ पुनः इसे एकञ्निद्टी 
के पात्र म रख उसका सुख चढ बन्द क! प्रथ्ची सें 
गाड़ दें ' इसे एक मास पश्चात्‌ निकालकर! दाने 
आर बोतल में भर सुरक्षित रख ल॑ । मसात्रा-- 


१-२ ताला | गुण--इसके सेवन से विसप॑,, 
मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, विष्फोटक, 
विषम ज्वर, नाड़ी-वण, दुष्ट-बण, दारुणक,स, 


श्वास, भगंदर, उपदंरा, एवं प्रमेह-पौडिका का 
नाश होता हे । सेष० र० परि०। 

एलान--संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] नागरंग । नारंगी , 
नारेज्ञा लेबु-बं० । हिरंवेफल-मरा० | गुण-- 
पका खाने में मधुर, शोतल, बलकारक तथा 
वात-पित्तनाराक है । कचा फन्न खट्टा, गरम, भारी, 
दस्तावर श्रार वातशामक है । रा० नि०व० ११ | 

एलान्दम-[ ग्र० ] दस्सुच्‌ अख़्वेन। होरादोखी । 
खूनाखराबा । 

एलापत्र-सं दा पु ० [ सं० क्री] एक प्रकार का 
साप । 

एल।पणं[-संत्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] (१ ) एक 
प्रकार का पेड़ । काटा ्रामरूलो । एलानि-बं० } 
( २) रास्ना । रायसन । भा० पू० १ भ० | 

एलाफल-संता पु ० [ सं० क्ली ] एलबालुक । रा० 
नि० व० ४ | 

संता पु'० { सं० पु'० ] मधूक वृक्ष । महुए 

का पेड़ । वे० निघ० । 

एलाबा ( वा ) लुक-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] ( १) 
एलवालुक | रा० नि० व० ४ | ( २ )कुष्ठ गन्धि 


फल के समान एक फल । सु० सू० ३७ ञ्र० । 
एलावू-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] अलाबू। कद । 
आल । । 
एलाबू-बीज-संज्ञा पु'० [ सं० एलाबू+वीज ] कह | 
का बीया । तुख्म कद्दू । न 
एलामिचम्‌-पज्‌ म्‌ ता० ] ब्रिजौरानीवू| | 
एलाम्‌[ मल० ] इलायची । एला । लाची। | 
एलायुग्म-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] दोनों प्रकार की 
इलायची । छोटी और बड़ी इलायची । “एला- 
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ट कनीनी कम-फेरी 
एलांलुंक १७८६ एलिक्सिर पेप्सीनी ए 

~  एलॉलुक केश 
| 4 ~ एहि be र्‌ जख स्तर ड 
युग्म तुरुष्क कुष्  फलिनी । वा० सू १६ अ० | नोट--श्रगरेज्ञ उलिविस ; शब्द चा मे 

एुलादि । अरबी शब्द श्रइक्सोर ही है, केवल तनिक 
एलालुक-संज्ञा ए ° | सं० क्ली० ] एलबालुक । रा० उच्चारण सात्र का भेद हो गया है। अरबी में. 
इक्सोर का अर्थ दवाएुशाफ़ी है अर्थात्‌ व्हू 


नि० व० ६। भा० पू० १ भ० | 
एलावती-संज्ञा खी० [ सं० खी० | एलालता । इलाः 
यचो की बेल । 
एलावालुक-संज्ञा इ'० [ सं० क्री० | दे० ' एल 
बालुक 
एलावीज-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] इलायची का 
बीया । इलायची दाना । 
एलाह-संज्ञा पु० [ सं० क्ली» | एलवालुक । रा० 
नि० व० ४ । 
एलिओ-[ गु० ] एलुवा । सुसव्वर । 
एालओकापेस-लेंसीइफोलियस-[ले० ०।०००९०१ 9 
us \ancesetolius, Ro02b.] सफेद पाता 
( मद्रास), (नेप० )। सहलङ्ग-( असा० ), 
( सिलहट ) । 
एलिअओकापस-वेरयुनुअआ-[ ले० ९।४९००३। ५ 
verunua, ॥/०772. | तुत्तील्य सालकुरी- 
( श्रसा० ) । मे० मा० । 
एलिओकापंस-सिरेटस-[ले० ७।००००३ः ७8 88- 
rratus 7,807] जलवाई-(बं०) | से० सो०। 
एलिओ-डेण्ड्ोन ग्लार्कम-[ ले०॥)६2०१९॥१।०॥ 
glaucum, Pers. ] चोली। शेरिया- 
उ० प० सू । सं० सा०। 
एलिओडेणड़।न-राग्जवगियाइ-[ ले० ०।४९०१९० 
dron roxburghii, W. & A. | तमरज- 
बम्ब० । 
एलिओलन्युरस-हिस्यु टस ले० eleonnrus hi- 
. 97008, ॥/०८॥८. ] मंखुरी-ड० प° सू०। 
` स०सा०। 
 एलकम्पन-[ अं ०00227९ ) एक प्रकार 


लक्सिर-[ श्रंश ७।।४। | [अ० श्रल्इक्सीर ] यह 
कतिपय श्रोषधियों से प्रस्तुत किया हुआ एक 
प्रकार का निबैल आसव ( टिंकूचर ) है, जिससे 


औषधि, जो प्रत्येक ,रोग को नष्ट करे वा जिसके 


खाने से कभी मनुष्य हो। दे 

“ क्सीर” । 
र 

हार की हो सकती हैं; पर 


प्राय: शबत का तरह द 


टिकल कान्फरस द्वारा प्रसा ए।लावस । 
टं Nn 
सरूपख कर्करा ' 


फार्मास्यु 

कस्करा सगरडा! फायकापयाक 

सेगरेडी होती हे! 

(२) अ्रवखीर रसायन । 
एॉंलिक्सिर-आफ-न॑बॉट्रयल-| श्र ० ६ 

iol} Aromatic 

इक्सोर ज्ञाज । दे० “गंध्रक 
एलिक्सिर-इपीकक्काइनी-[ ले० ०।ixir epeG"C 

0१0 | इक्सीर इपीका। इक्सीर-इ के ज.ज़हव। 
| 


xir-of vitr-| 
Sulphuricracid 


दे० “इपोकेक्राइनो 
एलिक्सिर-एनिसाई-[ले० ९।।४।-३।5)] इक्सी| 
अनीसून । दे० “्रनीसून 
एलिक्सिर-एलिट्राईडसं-[ लेश ९ iixir-aletni, 
ता ] इक्सोर प्याह सितारः । दे? ` एली दिस 
एलिक्लिर-केस्फरी-[ खे० elixit ०880७80) 
इक्सीर केस्कारा । दे० “केस्कारा संग्रेंडा । 
एलिक्सिर-कशी-[ ले० ०॥४77-0०००8८ ] इ 
कोका । दे० “कोका? । 
एर्लिक्सर-ग्ल्यूसाइडाई-[ले 
इक्सोर शक्करेन । दे०  शल्यूसाइड | 
एलिक्सिर-ग्वारानी-[ ले० ७॥5४)-2 (78790 
इक्सोर स्वाराना । दे०  ग्वाराना । 
एलिक्सिरपेज्टोरेल [ले० elixit pectoral 
इक्सोर सद्री । वाचीय '्रबसीर । दे० सुरत 
एलिक्सिर-पेपीन-[ अंश ०४7-0807 
इक्सीर जोहर -पपय्यः । दे० ““ञ्र्डखबूजा | 
एलिक्सिर-पेप्सीनी-एट-कम्फेरो[ ले ० 
pepsini et cum ferro, | 
विशेष । | 
एलिक्सिर पेप्सीनी-एट किनीची कम फेरे! 


क 


वः|| 
elixir-gtusidl 


१7 | | 


ड 
x 


Collection, Haridwar 
» ०० 


अल 


र ` एलिक्सिर-सेनी-[ ले? 
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एलिविसिर पेप्सीनी एट विस्म्युथाद 


१७८७ 


एलियम स्फीरोसिफेलम 


|ixll pep sInI ©b QUININAS Cum 


{£0770 ] स्याह पेप्पीन च क्रिनान अक्सर । 


ठे० “पेम्सानस्‌ 


एलिकिसिर-पेप्सीरी-एट-विस्म्युथाइ-[ ले० ९7+ | 
pepsini ot bi 877 6 | पेप्सील विस्सथ | 


ग्रकसोर । दे? “ पेपसानस्‌ 
एलिकिसर-एट- विस्म्थुथा ३० ईस्पोजिट लि XI- 

pepsine eb bismutt Im posi- 

४७00] त्रित्व वेप्सोन विस्मथ अवसोर । दे० 


“घेष्सीन I 
सर-पेप्खीनी एट विस्म्युथाद कसूफेरो-[ ले? 


+ bisnrutbhi-cuwun 
ल-जिस्मथ-अक्सीर । दे? 


[oS 


णाला 
७5३0-08 
6770 ] सलोह पे 
“पप्सीनम्‌ ! 

एलिक्सिर पः्सीनी-एट पविस्म्यु्थाई एट ष्ट्रकूनांना 
कमफेरांन्‌ खे? elRI-popsiml 8५ 
bismuthi ot strychnmas Cum 
£९770]सलोह-पेप्सीन-पिस्मथ-वि उच्ुटटोन इक्सार। 
दे० “पेप्सीनम्‌ 

एलिक्सिर-फास्फोराई-[ ले? elixir-phospho- 
7] स्फुराक्सोर । इक्सोर-फास्फोरस । द्‌० 'फास्फ 
रख । 

एलिकिसिर-युफार्वियान[ले: elirir erpnorbin] 
दे० "सह? 

एलिकि्षर-त्राइत्रनाइ-प्रुीफोलियाइ ऋर्पोजिटा[ले० 
elixir-viburni prunifoli compo 
808. (3. ?. 0.) ] भिश्चित-> पर्ण-अक्सीर । 
दे० “वा इवर्चम्‌'” 

र-र्‌हीयाइ-[खे० ७।।४।॥ "१०।] इक्सीर 

। दे० 'स्वन्द्चीनी” । 

र-लेखीथीन-, ले० ७।ixir-lecibhin. ] 

टाशएड पीतक अक्सोर | दे० “लेसीथीन । 

elixuw.senne. ) 
इक्सोर सना | दे० “सनाय” | 

एलिक्सर-हीमोग्लावीन-[ ले० ९} -) ७00 
2।0७॥, ] इक्सोर-हीमोग्लोब्रीन । दे० “हीसो- 
ग्लोबीन? । 

एलिग्नस-अम्बीलेटा-[ ले० ९।॥०:nUS- ७ 0- 
olla ta, 7027720९72. ] कंकोली । घोडे । 
घिवडे । ब्रभ्मित्रा-पं० । से० मो० । 


ऊक्‍क्ऊ 
कुव 


NC 


र. 
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एलियम्‌-स्कीरासिफेलम्‌-[ ले? aliium-sp 6: 


एलिग्नस-कॉन्कटो-[ ले० 
गावारा-6० । मे० मा० । 

एलिग्नस-लेटिफोलिया- ले०.._ ७]०४७७४2०७॥७- 
latifolia, Linn. |बिवडं ।मिकनला-हिं० । 
में० सो०। 

एलिग्नस-हार्टेस्सिस-[लि० ०।agnus harte- 
nsis, ॥/. Bib. ] शिवलिक-ड० प० सू० । 
संजीत-्रफ० । शिरशिद्भ-तिव्वत । मे० मो० । 


| 


| 
| 


| 


एलिफेंटापस स्केत्रर-[ ले० elephantopus- 
scaler, Jinn. ] गोभी । हस्तिपात- 
वस्त्र० । 
एलियम्‌-[ ले० 8]।000. ] लहसुन । रसोन । 
एलियम्‌-ऋषसक-[ले० allium rishbhaka] 

| ऋषभक ताम को ओषधि जो ग्रप्टवर्ग में सम्मिलित हे । 
एलियम-ऐम्पेललो प्रेस {~ ले? &llinm‘anspelo- 
p75. ] रसोन वर्ग को एक ओषधि । 
एलियम्‌-ऐस्करेलोनिकरम्‌-[ ले० allium-as0a- 
।0n0\07 ] एक पोथिया लहसुन । 
एलियम्‌-क्री(से)पा-[ले०allium cepa, Linn.] 
पल्ाण्डु । प्याज़ । 
एलियम्‌-जीफ़ोपेटेलम्‌ञ ले० ॥।]i00. ] जंगली 
लहसुन । वन रसोन। 
एलियम्‌ जीवक-[ ले० &]]॥ पा 997 | जीवक 
नाम की ओपधि जो अष्टवगे में सम्मिलित हे । 
एलियम्‌ ट्युत्ररोसम्‌-[ a]lium-buberosum ] 
रसोन जाति को एक ओषधि । 


एलियम्‌-पोरेम्‌्-[ ले &lium-porram, /#- 
2070. ] परू-जं० । क्रिरास-ञअ० । 
एलियम्‌-मेक्सिएनाई-[ ले० allium maClea- 
ni, 3५/९7. ] बादशाह-सालप । 
एलियम्‌-रयुवलियम्‌ञ ले ३।।००-प७७०।]- 
"I. 3९0. ] जंगली प्याज । बरनी ब्याज । | 
चिरीपियाज्ञी । 
एलियम्‌-लेपटोफाइलम्‌न ले? ३।।ium-lep' 
hyllum, Wall. ] हिमालयन प्याज़ । 
एलियम्‌-सेटिवम-[ ले० :।\ium-SatLv७ 
7272. ] रसोन । लहसुन । 
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एलिया १७८८ ` एलीटिस कार्डियलू 
| rooepbalum, Linn. ] एक प्रकार का उदरशूलारि मूल, पेट पीडाहर जड़ी-हिं० । हशी- 
| प्याज । | शतुत्नज्मी-(आ०) । ग्याह सितारा । बीस कुलंज | 
एलिया-संज्ञा पु ० [ गु? एलियो ]मुसउच्चर | एलुवा । | असम्मत 
एलिया अफिसि रलिस-[ खे० 9)0७३९॥ 0टा- । ( Not Official ) 
00 2]5 ] अंजल । उत्पत्तिस्थान--यह ओषधि अमेरिका में उप- 
एलियुरा्रटीज-कार्डटा-[ ले० aleurites cord- जती हे। इसकी जड़ ्ओोषधाथ व्यवहार में 
६8 ] अख़रोट भेद । | आती है। | 
। एलियुरायटोज मोलक्केना-[ ले० 2।९:।05-0n0 प्रभाव--तिक्र वल दायक, आमाराय बलप्रद्‌, 
luceana, Willd.) अखरोट । आजक्ञोद । सूत्र प्रवत्तक, गर्भा पय वल दायक और विरेचक है। | 
' एलय़ो-[ गुः] मुसब्बर । एलुवा। पर इसको अधिकठया खीरोग सें बतेंत हैं । 
एलियोडेर्डान-ग्लाकम-[ ले? l।ae०denron मात्रा--११ से ४ ग्रेन तक । 
i gla cum, ¢$. ] चोरी । जमरसी । योग-- 
बकरा-हिं० । भूतपाल, तामरुज्ञ-मरा० । (१ ) एक्स्टोक्टम्‌ एलोटाइडिस EX 70 
| एलियोडरडोत-पेनिक्युलेटमर ले० 80)8७००७॥- tum Alstridis | 
dron peniCU)atU, ] वनस्पत्ति विशेष । मातच्रा--३ ग्रेन | ह | 
।  एलियोडेरडोन-राकसबगिंग्राइ-[ लेश ६।३९०१०॥ (२) एक्स्टोक्टम्‌ एलोटाइडिस लिकिड | 
dron-+0Kb0r९॥i ] तमरज । Bxtractum Aletridis Lig. 
एलिसाइकापंस ले० 4।\७।०३१[॥३] एक मात्रा- से १ डाम | | 
डाक्टरी दवा। - ( ३) टिंकूचर एलीटाइडिस [incture | 
एलिल थि्रो-यूरिया-[ ले० :]]४]-०-५7४8 ] Aletridis | 
एक डाक्टरी ्रोषध । सात्रा--3 से १ डाम । | 
एलिल-सल्फाइड-[ भ्रंश &।।४]-9७।।१९ ] एक (४) एलिक्सिर एलीटाइडिस ॥]iXil | 
प्रकार का ईथरीय तेल, जो हींग का क्रियात्मक Aletridis | 
सार हे। दे? “लहसुन” सात्रा--2 से १ डास | | 
एलिल सल्फो-क्राबीमाइड-[ ले० 9): ए] ७] 0 ( ९ ) एलीटिस कार्डियल ^।6४75 O07 
न carba७१७९ ] दे० “फाइश्रोलाइसीन” । dial. | 
| i | एलीइस ग्विनीन्सिस-[ ले? ९।०१।४.¢uineen- मात्रा--१ डाम । | 
$5 ] अफ्रिकन आइल-पाम ( fri 0)]- प्रभाव तथा प्रयाग— | 
ह? palm ) मूत्र प्रवतेक रूप से इसको जलंधर ओर पुरा- | 
हर एलीका-संत्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] छोटी इलायची । तन आमवात में ओर विरेचक रूप से उदरशूल मॅ. 
 सूच्मएला। रा? नि० व०2 ६ । देते हैं । अधिकतया इसे गर्भाशय बलप्रद रूप से | 
| एलीक्क संज्ञा ए० [ थं० पु०] एलुवा । प्रयोगित करते हैं | अस्तु, रियु केमिकल कम्पनी 
एलीकेम्पेन-[ अंश ९।९०३ 276 ] रासन । श्रसेरिक' निर्मित एलीटिस लत ल 
 कुश्तेशामी। ( Inula Helenium ) जिसमें उपयुक्त ओषध के अतिरिक्त और भी कई 
एलीटेरिया-क्ार्डेमम्‌-[' ले? elettaria carda एक सुगंधित ्रोषधियाँ पड़ी हुईं होती हैं । रज” 
__Momum, 007. ] छोटी इलायची । रोध, कष्टरज और श्वेत प्रदर प्रमति रोगों में बतंते 
सूच्मएला । से अत्यन्त लाभ होता है । 
| एलोट्रिस ले० ३।०४।।5 ] स्टारग्रास 9- | एलीट्रिस-क्ाडियल-[ भ्रंश 8]९४7।४-००78] || 
27998, कॉलिकरूट Colicroot,-भ्रंo । | . हृद्य उद्रशूलारि मूल । दे० “एलीदिस” | 
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` एलीट्रिस फॅरिनोसा 


१७८६ 


०, ७ 
एलफएट 


एलीट्रिसफेरिनोसा-[ ले० ७]०६५४ †87in05॥ ] | 


एक वनस्पति । 
एलीपा-[ गु? ] दे० “ग्रयापान” । 


एलापींन-[ अं० ३] ] एक प्रकार का निर्गन्ध | 


स्फटिकोय श्‍वेतवर्ण का चूण | दे० “कोकीन” | 

ए(इ)लीमाइ-[ भ्रंश ९]९0] ] सन्सिम की राल 
रातीनजुल सुन्दरम्‌ | दे० "मन्सिम्‌? । 

एलीय-संद्गा पु'० [ सं० पु० ] एलवालुक | 

एलुआ-संज्ञा पु. ० [ ञ्र० ] एलुवा | 

एलुइन-संज्ञा ख्री० [ ग्रं ] सुसव्वर का सत | 
ज्ञीहर सित्र | 

एलुक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ी० ] एलवालुक | 

एलुकाख्या-संद्ा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] एलबालुक | 

एजुप-[ ता० ] सधूक | सहुआ । इरु(लु)पै-ता० | 

एलुपि-[ ता० | इष्पा | सोसम-य० । ( Mimuso- 
ps manilkara ) 

एलुम्बुकारे-[ ता० ] 
अङ्गार | 

एलुम्बुगल-[ ता० ] हड्डी | अस्थि | 

एलुामञ्चम्‌-तोलशि-[ ता० ] राम-तुलसो | फिरंज- 
मिश्क-( आ० ) | 

एलुमिच्चम्‌ पजू.स-[ ता० ] जम्बीर । नीबू । 

एलुमिच्च-| ता० ] जम्बीर | नीबू। 

एलुवा-संज्ञा पु ० [ अं० ७|०७ एलो ] घीकुवार की 
सुखाया हुआ रस । मुसव्बर । दे० “घोकुआर” | 

एलुवा-सुदव्चर-| श्रः ] शुद्ध किया हुआ मुसव्बर । 
दे० “मुसब्बर”?। 

एलुव-[ कना० | अस्थि । हड्डी । 

एलुव॒-ईददलु-[ कना० ] हड्डी का कोयला। अस्थि- 
अद्भार । 

एलूक-दे ० “एलुक” । 

एलेक्टुअरो-[ अं० ९।९०४५५। ] [ ले० बहु० 
एलेक्डुश्ररीज्ञ ] ्रवलेह। लऊक़ । चटनी | 

एलेक्टुअरियम्‌-[ ले० ‹।८ ०४५) ]। यून ] 
ग्रवलह । चटनो । दे० “कन्फेकिरियोनीज्ञ” । 

एलेक्टुअरी-लेनिटिव-{ अं० electuary-lenr- 


~ 
ह्डा 


हड्डी का कोयला । अ्स्थि- 


एलेक्ट्रागॉल-[ ्रं 
डॉक्टरी ओपध । 
| एलक्सिफामिक्र-[ ग्रं 


९]९८॥/४१ ४०] ] एक 

alexi-pharmic ] 

“एलेबिसफार्मिक? | 

एलेगारम्‌-[ ते० | सुद्दागा । टंकण । 

एलेगोटेनिक-एसिड-[ श्रं ]lsg.-bannic- 
00 ] ग्रॉवले में पाया जाने वाला एक प्रकार 
का तेज़ञाब । 

एलेग्जेणिड्यन-सेना- अंश 4] 707n- 
8670१ ] सनाय-इस्कंद्‌री । स्वणुपत्री भेद । 

एलेञ्जि्रम्‌-टोमेणटोसय-[ ले० alangium-to- 
mMt03u ] अ्लोल भेद । ढेरे का एक 
प्रकार । 

एलशियम्‌-डेकापेटलप्ू-न ल० aJlangism- 
dccaetalum, 7८7. ] ग्रंकोल । ढेरा । 

एलस्ज्रियम सिक्सपटेल्ड-[ ° alancinm-six 
ए९३।।७ ] काला ग्रंकोल । 

एलेझ्जियम्‌-लेम्पर्कियाइ- ग्रॅंट alavginm-lam 
arckkii, 77८७०४८४९७. ] अंकोल । ढ़ेरा । 


5. 
द्वे० 


(78 ] दे० “कन्फेक्शियो” 


| एलकिट्क ऑस्मासिस-[ भ्रं ७]४०४7४९-०३४३०- 


8 ] दे० ` केआफोरेसिस” 


श्रलङ्गी ( मरा० )। 

एलेञ्जियम्‌-हेक्सापेट लम-[ अं alangium- 
hexapetaium, /,७7/7. ] काला अंकोल । 
काला श्रकोला । 

एलेञ्जीन-[ भ्रंश 8]97 277 ] ग्रंकोलोन । एक 
प्रकार का अस्फटिकोय तिक्र ज्ञाराद जो एलकोहल 
क्राराफाम ओर इंथर सें विलय; परन्तु जल में 
अविलेय होता हे । 


एलटरीन-{ श्रं ९।^ {९77 ] जोहर क्रिस्सा 
एलेटरीनम्‌ न श्रं ९४९) ५५M ] | उल्हिमार । 


एलटरियमू-[ ले० ९।4६९।।०॥ ] क्रिस्साउल्हि- 
मार । 

एलेटेरिया कार्डमामम्‌-[ले० ०।०४३7।-०&-३ 
momum, //atton. ] छोटी इलायची । 
सूच्म एला | 

एलटरिया-मंजर-[ ले० ०।९ttaria-m ajo 
बड़ी इलायचो | बृहद्‌ एला | 

एलेटेरिया-रीपँस-[ ले० ९]: * ४६78. per 
इलायची | एला । | के 

एल (ली) फण्ट-[ झं० ०]९॥३॥ 
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ee १७६० एलो लिटोरेलिस 
एलेफेण्ट एपूल ७६ स 


आज कल सन. 


कक हस्ति । | एला, कामन-[ अं> 0९ COMMON ] घोकु- | 

जे | 

ए (इ) लेफएट-एपल- भ्रं alephant- 
8९ ] केथ । कापेत्थ | 

ए(इ) लेफैण्ट-क्रीपर-[अं० ०।७ phan ७ CTE 


खरार । कुमारा । | 

एलो केशिया-इणिडका-[ खे ।००३8।8"in 0. | 

8, ,9८७०(6.] सानकद्‌ । माणक | | 
एलोकेशिया-मे क्रो रृहाइजा-[ ले? ।००&in-Ima, 


९0७० | समुद्र शाप । 
ए ( इ) लेफैएट-ग्रास-[अं० elepbant-grass’ corrhiza, ,9८/७०८. | इसका दश्चक-दंश 


 एुरका। रासवाण | 

` एलेफेण्टापस-स्केवर-[ खे० ७]७॥8/०9098- 

| seaber, Linn | गोभी । गोजिङ्ला । 
एलेकेशिटणसिस-[ अंश ९९00 कलाच | 


एर उत्तम प्रभाव दाताह। 
एलोग्जीलम्‌ एगेलोकम-ले> 8]00¥y 0M 88- ' 
8)]0०॥8७॥7 } एक प्रकार के अगर का पेड । 
~ NE "यार 8, द र उ | 
न ले> &]03-Chine$i5 | दः 


““एुलोत्रेरा” । | 
एलोज-[ ग्रॅंट बहुः १025 ] [यू० } [एः व० | 
8)08 ] एलुआ । छुसऽ्बर । | 
एलोज-एडेन-, अं 8] 023 8057 ] अदन देश सें | 


। | ` श्लापद्‌ । फालपा | 

(इ) फेए्ट्सफूटःप्रिक्ली लीद्ड-. अं ९।९- 
phavvs 000, Dr ickly loaved | 
गोजिह्या, गोभी, वनगोभो । 

ए(इ)लेफएट्स मिल्क-[ अं elephants: 

| ] हथिनी का दूध । हास्तना हुः । 

छलेबोरस- यू० | दे० सवक । 

एलेसिच्चम्‌-{ ता० ] शर्बती नीवू । मीठा नीवू | 

'एलेभ्त्राथ-साल्टतअं० ३० ०४ 84]४] दे० 
“पारा | 


एलेलेग-[ का० ] सप्तप्ण | सतित्रन । छातिप। 


होनेवाला ग्वार । 

एलोज-जाफरावाद्‌- श्रं 028 jaf! abaQ ] 
जाफराबाढो सुंसञ्बर । 

एलोज-तार्वेडोज-| अंश 2।008 ७०7७9 0०३5 || 
बब दी एलुआ । | 

एलोज-मोका-[. रंश aloes-m0Chळ ] 'आअदुन 
या यमनी सुस्वर । | 


एलोज यमनी-! अं० 8085-9 20.80] | थमन | 
| 


एलुवा । 


एलेवम्‌=[ ता० ] देव कपास । नरमा । 
एलोज-सोकेट्राइन-[अं० ।0९8-5000trine || 


एलेसपेष2-[ अं० 8]।6॥ १-0१० ] एलेन प्रखेप । 
“सखिया? 
एलेगिक-एसिड-[ अं० ०।।३४।९-३०।१ ] एक 
प्रकार का तेज्ञाब | दे० “जामुन? | 
एलो आं० 8]03 [ बहु° एलाज़ ]॥पार्घा को एक | 
« जाति जिनके बीच से पक सोधी पुष्य-डंडी ' 
निकलती हे ओर जिनसे एक प्रकार का सिक्न रस 
निकलता है। 
एलो, अमेरिकन-[ अंश 8]0९-80eTI0an l! 
, राकसपत्ता । 


सकोतरी एलुवा । 
एलो-पफालिएटा-[]0-२7 "णां 809) खुसब्वर | 
का एक भेद । 
एलोपेरियाइ-] ले० &।08-p2rryi 86:09" || 
सकोतरा द्वीप में होतेवाला खार। ( Aloe, 
Soootrina,. ) 
| एलोपेसिया-[ भ्रंश &।००९०।३ ] बालखोरा | 
चूना । 
एलोपोन-[ ग्रॅ 8।0 07 ] दे० “आस्तोवोर्ना 
| एललोवाबेंडेसिस-[ ले० 2।००-७३02९2549 ] 
न श्रं “loin | सुसव्वर का सत । एलुवा ` बर्बेदी ग्वार । सित्र बबेदी । 
ग संतु । कसाही एलोमेली-[ यू० ] शीरख़िश्त । 
नम-[ ले? ३।००७०, ] दे? “एलोईन”। | एलो-लिटोरेलिस-[ लेश (000१ ais, 
सीनिका-(१।0® abyssinica, Lan.} 7८७८०८१7८॥. ] छोटा कवार । छोटाग्वार । 
छोटा राकसपत्ता। _ 
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एलो बल्गेरिस १७६१ एल्युमिनियम्‌ नाइट्रोट 
एलो-वलौरस-[ ले० al0e-vulgaris ] बलो- एल्म-| ९]770 ] एक प्रकार का वृद, जिसको पत्तियाँ 


रिया देश में होनेवाला ग्वार । 

एलो-वड-[ ग्रॅ १।०९०-॥००१ | अगर । 

एल्लोविरा-[ ले० 908 ४९7३, ४7770. ] घींकुवार। 
कु वारगंदल । 

एलोसक्रोटाइना-[ ले० 
27770. ] सकातरो घोकुआर । 

एलोसो कोट्राइना-[ ले० 
सकोतरी-बीकुचार । 

एलो -स्पाइफ फ्लावडे- ले० ।०2-5pike-flo- 
W९7९ | छोटाग्वार । 

एलोस्पिकेटा-[ ग्रॅर 00० spicata, Th wnb.] 
एक प्रकार का घीकुवार । 


aloe-succotrina, 


aloe-socotrina ] 


एल्क-संज्गा पु० ( ग्रं ७)| | एक प्रकार का बहुत 
बड़ा बारहसिंगा जो युरोप ओर एशिया में मिळता 
हाय 
इसे थूथन होता 
यह जभीन परको घास आराम से नहीं चर सकता । 


त्तरी अमेरिका में भी पाया जाता हे । 


। गरदर छोटी होने के कारण 


ह पेड की पत्तयाँ और डालियाँ खाता हे | 
इसको टॉगे चरते समय छितरा जाती हैं| इस- 


लिये यह हिरन की तरह न कूद सकता हे ओर 
न दौड सकता है। इसकी घ्राणशाक्रि अत्यन्त 


तीत होती है । 

एल्कलाइ-[ अं० ४] ] दे० “ऐहकलाइ” । 

एल्कल्ली मल० | थूदर । सेंडुंड । वत्र । 

एल्क़रातिहुल्मकी-[ अ० ] दस्पुल्ग्रस्वेन । हीरांदाखी । 
खूनाखराब्रा । 

एल्डर-फ्लावर-[ अं० ०।१७7-।0/ 7 ] ख़म्मान 
का फूल । रुल ख़म्सान | 

एल्डर-फ़्लावर-वाटर-[ अ्रं० 
\%&/।९॥- ] अके ख़ाम्मान । ; ( ३५७३-३३ m- 
buci. ) 

एल्डर-फ्लावसे अंश ९।।७८-।०७९7 | गुल- 
ख़म्मान कबीर । $2) 0OCi-{]O WBS. 

एल्डिहाइड-[ रंश ६।१७०४० ]. ` 

एल्ब।-क्राबंन्‌-[ भ्रंश 4।0०-०)007 .] दे? 
““नेफ्थालीन'? । 


एल्बो फेराइन-[ fo albo-ferine |, दें० | 


लोहा“ , 


elder-flower- | 


खुरदरी होतीं ऑर दोनों क्रिनारे काँटादार 


| हावह। 


। एल्म-लीहृड-सुमाक-[ अं० ०! m-leaved-su- 
M६C॥ ] सुमाक़ । तत्रक । 


एल्युमना- अं० «।।।॥।0)8 ] एकप्रकारको मिट्टी 
एल्युमीनियन की भस्म । 

एल्युसिनटेड कापर श्रं um inated-00p: 
0९7 ] ञ्रनोनित ताम्र । 

एल्युमीन-[ ले० ४ ।७॥07 ] फिटकरी । स्फटिका । 

| एल्युमीन-एक्सीकटम्‌-[ ले2 alumen-exsie 

4.0/0 ] सुनो हुई फिटकरी । फूल को हुई 

| फिटकरी ' 

एल्युमीन-एमोनिग्रो-फेरिक-, ले० aumen- 
aM IM 0N0-{677।6 ] एक डाक्टरी औषध । 

एल्युसीन-प्योरिकिकटमन[ ले० 2।५mMen-pari- 
08४07 ] शुद्ध स्फटिका । शुद्ध फिटकरी । 

एल्यु-मीनियमू-[. ले० ६।५7,( ] पुक 
प्रकार की शुद्ध श्वेतवर्णं की घालु । वि० दे० 
“स्फटिकम्‌? 

एल्यु-मीनियम्‌-आलिएट- प्रं aluminium- 
0]९&0७ ] एक प्रकार का चूं । दे० “फिट- 

| किरी” । 

| एल्युमीनियम्‌-एसीटेट-टा्टे, ट-[अं०७] ५०0५ ७- 
8०९७ ७६७-७७।४ (७ ] एक प्रकार को सबल 
निर्विपेल पचननिवारक ओपध । 

एल्युमीनियम-एसीटेट सोल्युशन-[ अं० ७]प्रण- 
nium 90९७७७९-50॥ प्र॥ 0) ] स्फटिकशुक्रि- 
तघोल । दे० *फिटकिरी”? । 

एल्युमीनियम-एसीटोटारटेट-[ अं० al uminium- 


8 
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~ 
(म 
ट्ट 
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(०१४ 
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है । दे० “फिटकिरी” 
एल्युमीनियम्‌-क्कोराइड-[ अं० 9] UMD 
oride ] दे० फिटकिरी 
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एल्युमीनियम्‌-तेफ्थाल-सल्फोरेट-[ भ्रंश 2]0)70)।- 
um napbthol-sulphorate ] एक 
प्रकार का श्वेत वर्ण का चूर्ण । दे० “फिटकिरी” । 

एल्युमीनिय्रमू-सत्तिकेट-[ श्रं &luminium- 
$।]०३९ ] दे० “'केश्रोज्ञीनम्‌' । 

एल्युसीन-कोरोकेना-[ ले० ७leusine-coroCa- 
na, (४0879. ] मङू_आ-धान । मेंड्य़ा । 
मकडा । 


। एल्युसीनी-इणिडक्रा-[ ले० ९।९५७।१९ 7९, | _ गात्‌ 
एवॉडिया-फ क्सानि-फॉलिया-[| ले० ०४०५३ | . 


(८९१८. ] मिंफोर । गधा-उ० प० भा०। 
। , एल्युसीनी-इजिप्‌टिकारी ले० ९।९५५i१९-१९} 
pica, 2275. ] मकरा । मकरी। 
एल्युसीनी-फ्लेगेलीफेरा-[ ले० ०।०८७।n९ f]2g- 
ellifera, Nees. ] गुदु ब-उ० प° भा०। 
एल्ल-[ मल० ] हड्डी । अस्थि । 
एल्ल-इम्बुल-[ सि० ] पीली कपास । इसके गोंद को 
कतीरा कहते हैं । ` 
एल्ल-एरिए-[ सिं० ] दुग्ध । दूध । 
एल्लु-( ता० ] तिल । तिज्लो । कु जद । 
एल्लेना-[ कन।० ] तिल । तिल्ली । कु जद । 
एल्व-संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] एलबालुक । सु० चि० 
१६ अ°। 
'एल्वा-[ द्‌० ] एलुवा । मुसब्बर । 
3 _ एल्वालु-सज्ञा पु ° [ स० क्ली० | 
` एल्वबालुऋ-संज्ञा ए'० [ सं० ज्वी०] 
एल्बवालु #-संजञा प्‌ ° [ सं० क्री०] 


i 


` एल्वबाल्वाल-संज्ञा पु ० [ सं० ] एलबालुक । 
` एह्शाटजियो-पाँ लिष्ट क्रा ले० ] मेंहदी । 


एल्शीनीज- 
एल्शूीज- 


| 
एलबालुक। | 


साप । 
एवापोरेशन-[ भ्रंश ९४०६।०॥ ] ( १) 
वाष्यीकरण । ( २ ) वाष्यी भवन । 


एवं-श्रव्य० [ सं० ] ( १ ) बराबर । साभ्य। (२) 


ऐसे ही । सादृश्य । 


एवेक्केण्ट्स-[ रंश ०४००३०४8 ] शोधन । मुफ़- 


रिंगात । 


fraxini-f0]i8 ] एक प्रकार का पौधा, 
जिसका फल-को५ तुम्बुरु तुल्य होता है । 

एवाल्व्युलस-अल्सिनाइडिञ-[ ले० 
lus-alsinoides, 
शंखपुष्पी । 


न | 
एवड़ युपाइज-[ भ्रंश 8ए० 7५०७० ] स्थूल एवं | 
शुष्क्र वस्तुओं के तोलने को एक प्रकार को | 


evalvu- | 
Linn. ) किष्शुगन्धि । | 


asiatic- | 


एशा( शिया ) टिक ग्रेविया-[ ले० 
27९४।० ] फालसा । परुषक । | 
एशा(शिया)टिक बार्बेरीनू[ लेश #४800- | 


2702775 ] एक प्रकार को दास्हल्ढा जा | 
गढ़वाल से हज्ञारा तक अधिकता के साथ हातां ह । | 


एशोपृगोल-[ बं० ] इसबगोल । 
एषण-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१ ) शज्ञकों वृत्त । 


वे० निघ० । ( २) लोहनिमित वाण । तार । 


( ३ ) अन्वेषण । खोज | (४) इच्छा । (४) 
ख्रवने की क्रिया । 


एषणिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ( १ ) सोना आदि | 
तोलने का काँटा । तुला । ग्रम० । ( २ ) नश्तर । | 


त्रण खुरचने का सलाका । 


एपणी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार का नश्तर | 


( सलाका )। इसका सुख केचुवे.के सुख जसा 


हाता हं । इस अस का त्रण क सध्य स लगाकर | 


पूयादि स्राव कराया जाता हे । सु० । 


[ २ ] सोना आदि तोलने की तुला (तराजू)! 
एषणीय-वि० [ सं० त्रि० ] विश्वान्य । नश्तर देने 


याग्य । 


ए।षका-संज्ञा खी० [सं० स्री] खस । उशीर ।. च? | 


'चि० ३ अ० । अगरादि तैल । 
एष्य-{व० [ सं० त्रि» ] वांछुनीय । चाहने योग्य । _ 


| 


| 


शशिकला भफ्आ»आ्आ्आ्आ्आझ/ऊऋ+़़््ऋ़ऊऱ़खऱ्‌्॒‌्॒‌॒ ॒ख 
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एसिड श्रासंनिक 


ei व | 59 ० 
एष्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० ) श्रॉवला ्रामलकी । | एसिड-संज्ञा पु० [ ग्र 


रत्ना० । 
एसक-दन्तिकुरं-[ ते० ] एलबालुक । 
एसकाली-[ नेपा० ] आखी । कुञ्री-पं ० । 
एसब्गोल-[ मरा० ] इसबगोल । ईषद्गोल | 
एसमदुग-[ मद्‌० ] कचनार । 
एसर-[ कुमा० ] आखी । कुञ्ची-पं ° । 
एसर-कंसियम्‌-| ले० ०९१-०a९sium | 
एसर पिक्टम्‌- ले० &०९r-pictum | 

“किलपत्तर 


> 
09 


Mtoe 


एसराइडीन-[ अं० ७5९7४०॥॥७ ] फाइसाश्ग्सीन 


अर्थात्‌ कैलेबार-बीन में पाया जानेवाला एक 
सत्व । | 
एसरीन-[ अं ९5९7I0९ ] दे० “फाइसों ट्टिग्मीन”। | 


एसरीन-सल्फेट- श्रं ७s6rine-su] phate ] | 


एक प्रकार का हलका भूरे रंग का अमूत चूर्ण जो 
अत्यन्त ारद्रताशोषपक और अ्विलेय होता हे । 
दे० “फाइसाष्टिम्मान”?। 

| Nn 5 टॅ दर ट 
| एसरीन-संलिसिलेट-[ अं० ०se7ine-salicyl- 
8९ | दे० *फाइसािग्मीन” । 


00028] एक प्रकार का सफेदी लिये हुये अमूते 
ks हुये रमू 
| चूण्‌, जो किज्चित ्राद्रेताशोषक और भ्रत्यन्त जल- 
विलेय होता है। दे० “फाइसाधिग्मीन'” 

र 


। एसरेमीन-[ अं० ७४७//७॥॥6 ] केलेबारबीन | 
्रथोत्‌ फाइसोष्टिग्मीन से प्राप्त होनेवाला एक | 


प्रकार का सत्व । 
एसल-[ सिं० ] श्रमलतास । श्रारग्व्च । 


इससे युरिकाम्लोत्सगं श्रत्यन्त बढ़ जाता है; 
परन्तु कहा जाता है, कि यूरेट्स पर इसका 
अत्यल्प प्रभाव होता हे । 

मात्रा आदि--इसे १० ग्रेन ( ₹ रत्ती) की 
मात्रा में दिन में ३ या ७ बार भोजनोत्तर जल 
में मिलाकर प्रयोगित करे । 


एसाफीटिडा-[ अं० 88७०७08. ] हींग । हिंगु। 
७ फा० 


| एसिड अक्रीलिइक-[ अं० ०।१ ०॥।।।० ] 


| एसिड-अगारिक ञ्रंश ७०४१-०४७॥४० ] छत्रि- 


| एसरीन-हाइडोब्रोमास-[ अं eserine-hydro: | 


एसाइट्रीन- अं० 20/77 ] एक पाण्डु-पीत स्फटि- | 
कीय चूर्ण, जो फेनिल-सिकोनाइनिकाम्ल ( ्राटो- | 
फेन ) का इंथाइल इ्टर है । संधिवात (00) | 


| एसिड-आसंनयस- अं० 2०।०-7SeDi0 
| एसिड-आस नियोजम्‌-[ अ्रंश 3०वें 


छटा. ] [ बहु 
एड्स ] श्रम्ल । तेज़ाब । द्राव | 
एकोनाइटिक एसिड । दे० “बच्छुनाग” | 
। काम्ल । दे० “अगारिकस एद्बस?' । 
| एसिड-अगारिसिनिक-[ अ्ं०७०व-३४०॥४०४॥४८] 
| दे० “गारिकूनाम्ल' । 
। एसिड-अभिडो-एासाटक-{ श्रं० 2०।१-amid0- 
2,९९६।० | ग्लाइकोकाल । दे० “बीटेन” | 
एसिड अम्बर-[ भ्रंश ३९।0-870९7 ] ग्रम्बर का 
सेजाब । 

| एसिड आइसो एसिटिक-[ भ्रंश 8०० I0-ac0- 

| ६।०] एक ददर बसाम्ल जो व्याघ्र-एरण्ड-तेल 

| द्वारा प्राप्त होता हे । द्रचन्त्यम्ल | 

| एसिड-आक्सीनेफथोइक-[ श्रं acid-0xynar 
phthoic ] दे० “एसिडम्‌ ग्राक्सीनेफ्थोइकम्‌ 

एसिड-आक्सेलिक-[अ्रं०&०।0-0४॥।0] चुक्राम्ल । 
दे० “एसिडम्‌ '्राक्सेलिकस्‌'” 

एसिड-आञ्मिक-{ भ्रंश 200-08m 0 ] दे० 
“एसिडम्‌ श्राज़्मिकम्‌” | 

एसिड-आफेलिक-[ अं० ०।-०॥९]९ ] चिरा- 
यते का एक क्रियात्मक-सार । किराततिक्राम्ल । 

“चिरायता” | 

एसिड-अआयोडिक- अंग 2०।-।०१।० ] दे० 
“एसिड्म-आयोडिकम? । 

एसिड-आरोक्कोरिकर-[अं० 2०।१-aur ००h lorie] 
इसे “एसिड टिक्नोराइड-ऑफ गोल्ड” भी कहते 
हैं। यह समान मात्रा में “आरीएट . सोडियाई | 
क्ाराइडम्‌ के समान प्रभाव करता हं । 

एसिड-आर्गेनिक-[ अं० 8०४४ ०९३॥।० ] ऐन्द्रि- | 

यक अम्ल । हे 

-आथोफेनोल-सल्फोनिक-[अं०३०। 0700 


॥॥७॥०]-३प] phonic | एक प्रकार 
तेजाब । 


ण्‌ 


87'58- 


niosum | 


एसिड-अआसनिक[ अं०७०४ ७5 
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एसिड-आलीइक-[ श्रं AC।4-0]९।९ ] तैलाम्ल । 
एसिड-अआस्मिक-[ भ्रंश 2०0-05० ] दे० 
“एुसिडम्‌ ्रास्मिकम्‌' 
सिड-इन्फ्युज़न आफ रोजेज-[ गरं त ¡{५ 
$i0n ०† 705९8 ] गुलाबाभ्ल-फाण्ट। ८० 
“गुलाब” । 


१७६४ 


एसिंड-एनिसिक-[ भ्रंश 2070 950] अनी- 
 सूनाम्ल। दे० “अनीसून 
। एसिड ऐनोडाइंनिक-[ अं० 204 820० 2i0 ] 
.. एनोडाइनिक एसिड । वेदनास्थापनायाम्ल । 
१) एसिड-एन्थेमिक-[ग्रं> टात 7 $07770] एन्थे- 
. मिक एसिड । 
एसिड-एम्बेलिक-[ भ्रंश ७७0. ९१९]९ | विडं- 
_गासल । दे० “बायबरिङङ्ग” । 
एसिड-एलेगोटेनिक-[अं० acid ellagotanic] 
एलैगोटैनिक एसिड । 
एसिङ-एसिटिक-[ रंश 9०0. 8०७० ] शुङ्गास्ला 
सिरके का तेजाब । 
_ एसिड-एसीटिक-ग्लोशयल-[ अं० 900 2०९४।९- 
डोळां] | शुद्ध शुक्राम्ल । 
एसिड-एसीटिक-सेलिसिलिक-[अं०8०४० 8०७४४०- 
9090 ] शुक्र वेतसाम्ल । ऐस्पिरीन । दे० 
“एसिडम-एसिटिल-सेलिसिलिकम्‌?? । 
एसिड-एञ्जेलिक-[ भ्रंश ०।१-2०।९।०. ] 
“रक्ष लिक एसिड” 
एासड-एढाटा[डक-[ अं० ०।१-३७४०।० | 
्राटरुषकास्ल । ्रडूसे का तेज्ञाव । दे० “ग्रस”? 
' एसिड-ऐनाकाडिक-[ अं० 2।0-272८३।१।० ] 
एक प्रकार का तेजाब जो. काजू के फल-कोष से 
प्राप्त होता हे । दे० “काजू” । 
'एसिड-एरेकिक-[ अं० ७०४० 87a८॥० ] भूचण- 
' काम्ल। मू गफली का तेज़ाब । 
एसिड-ऐरेविक-[ श्रं 8०4-27 abic ] बबूलनिर्या- 
साम्ल । अर्थीन । बबूल के गोंद का सत्त । ऐरेबीन 


कर्ज अं० 2९।१-2¡]27९ ] | 
' त्वगाम्ल । एक प्रकार का तेज्ञाब जो मीठे 


,| एसिंड-केफीलिक-] अं० 


वि 


एसिड केफीलिक 
का सेजाब जो मथसार में कठिनतापूवक विले 
होता हे । 

एसिङ-काइनो-टेनिक[श्रंश 9० Kin o-tanic] 
एक प्रकार का कषाय सार जो लॉगबुड ( log 
४7४०000. ) भ्रथांत्‌ पतङ्ग की लकड़ी द्वारा प्राप 
होता है । 

एसिङ-क्राबजोटिक-[ श्रं० 8०५ ०३१८0९ ] 
पिक्रिक एसिड 

एसिड-क्राबालिक-[ अं ०-३९।0 ७०७११०१० ] एक 
सुप्रसिद्ध स्वच्छ कृसिध्न स्फटिकीय द्रव्य, जो ग्रल | 
कतरे के भागिक खंवण ओर पुनः विशेष शोधन 
से प्राप्त होता हे । काबॉलिकास्ल । 

एसिड-कार्वो लिक-लिकिफाइड-[ श्रं० 800 69 | । 
७०॥०-॥६ ४४१७० ] द्रावित कार्बोलिकाम्ल | 

एसिक-कुमेरिक-[ भ्रंश छते ००पणा काठ | 
कुमेरिकाम्ल । एक प्रकार का तेज़ाब जो इक्कीलुल- । 
मलिक से प्राप्त होता है । | 


एसिड-केकोडाइलिक-[ अं० ४०४१ ०३००१] || 
केकोडाइलिक एसिड । | 
एसिड-केबुलिनिक-[ अं० 8०१ chebulini0 | | 
एक प्रकार का ऐन्द्रियक अम्ल जो हड से प्राप्त, 


| । 
होता हे । हरीतक्यम्ल । | 
एसिङ-केटेशूटैनिक- अंश 8०० ०atechu 
३770 ] खदिरकपायाम्ल । खैर का तेजाब बी. 
सार । प 
एसिड-केथार्टिकर्न अं० ३०।0 ०2४7९ ] 
एक प्रकार का विरेचनीय अ्रम्ल जो सनाय कुटकी | 
इत्यादि अनेक ओषधियों में पाया जाता हें । यह 
उनका एक क्रियात्मक सार हे । 
एसिड-कैप्रिक-[ अं० 200 ००77० ] कबराम्ख 
एसिड-केफीइक-[ भ्रंश 8८० ०३९० ] 
का तेजाब । दे० “क्रहवा” । 
एांसड-कफोए।नक- अंग ३०।१ caffeanle ] 
एक प्रकार का अम्लीय सार जो. क़हवे से ६ 
- होता है । । 
एसिड-केफीओ-टेनिक-[ अं० 80०0 ०८९०४ 
* 70७ ] क़हवा कपायाम्ल । दे० “क्रहवा' । 


acid-oaffeilie 4 


| 
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ri Collection, Haridwar . 
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एसिड केम्फोरिक 
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एसिड टिग्लिनिक 


कहवे से प्राप्त होनेवाला एक प्रकार का तेजाब । 
दे० “कहा । 

एसिड-केम्फोरिक-[ ग्रॅंट acid-camphoric ] 
कर्प रास्ल । 

एसिड-केरियो-फाइलिक-[ ग्रं 8०१-०७7ए०- 
Ph] ] लवङ्गाम्ल । केरियोफायलीन पर 
नन्रिकाम्ल की क्रिया द्वारा यह तेज़ाब प्रस्तुत 
होता हे । 


sod ec Es He ला ५ 


`| एसिड-केलभ्विक्-[ अंग cid columbic ] 
कलम्बाम्ल । जोहर साकूल्‌ हमास | 
एसिड-क्रोमैरिक-[ श्र° acid-coumaric ] 


दे० “एसिड कुमैरिक'” 

एसिड-कोलेलिक-[ ग्र० 800 ch०]।8]0 ] एक 
प्रकार का क्रियात्मक सार जो पित्त से निकाला 
जाता हे । पित्ताम्ल । कोलेलीना-ग्र ० । 

एसिड-करयुवेबिक-[ ग्रं 8०० ७०९७० ] कंको- 
लागल । तेजाब कवाबः । 

एसिड-क्राइसोफेनिक-[ ्र'० 8०0 chryso- 
Pha0।C.]रेवन्द्चीनी तथा गोग्रापाउडर इत्यादि 
से प्राप्त होनेवाला एक भ्रम्लीय सार । क्राइसारो- 
बीन । दे० , “अरारोबा” | 


CAT 


—_—s 


[ह । [os fo Da टं 5 5 
| एसड-क्रयाजोॉटिक-[ अं० acid-cre0s0tic ] 
| क्रियोज्ञोटिकाम्ल । 
| (oo 3 न 6 
ब एसिङ-क्रेसिलिक-[ अं० ,8०।0-०"०७४]० ] दे० 


| “एसिडम्‌-क्र सिलिकम्‌” । 
एसिङ-क्रोटन-आलीइक्र-[ भ्रंश ०।१-०roton- 
0]6[0 ] एक प्रकार का श्रस्लीय क्रियात्मक सार 


कु | जो जमालगोटे के तेल द्वारा प्राप्त होता हे । जेपाल- 
यह तैल्लाम्ल । 
| रद हे हे 
| एसिड-क्रोटनिक-[ भ्रंश 8०0-०7०॥०770 ] 
| 
[| जेपालाम्ल। 


हव ए[सड-क्रोमिक-[ श्रं cid-chromie | दे० 
“एसिडम्‌ क्रोमिकम” 

एसिड-क्लोरोजीनिक-[ श्रं 
8770 ] दे० “क़ृहवा” । 

। ए।सड-क्किनिक-[ अं० &०।१-७।70 ]दे० “एसि- 

` डम्‌ क्विनिकम्‌?? 

| एसिड-कनीन-हाइड्रो-्लोराइड-[ अंश 2०।- ७।- 

- Dine-hydrochloride ] दे? “कुनेन'? 


acid-chlorog- 


जिन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एसिड-क्किनोविकर्ण[ अं० 6 ते-तृपा)0ए0 ] एक 
प्रकार का तेज्ाबी सत जो सिंकोना से प्राप्त 
हाता ह। 
एसिड-कल्लेइक-[ भ्रंश &०।१-१०।।।8० ] के 
निलाम्ल । एक प्रकार का तेज़ाब जो साबूनी बूटी 
से प्राप्त होता हे । 


८३ ° . टू . ८ 
| एसिड-गजनिक-[ अं० ७लांते-शणा']ंए0 ] गर्ज- 
नास्ल । दे० “गर्जन” । 


| एसिड-गाइनोक्ार्डिक श्रं 8cid-gynocar- 

| 06 ] तुवरकाम्ल । चालमुगराम्ल । 

एसिड-गाडनिक-[ अंश ०-2१४ १७०० ] 
डिकामाली कां सत । नाड़ीहिंग्वम्ल । 

एसिड-गेलोटेनिक-[ग्रंठ 2०।4-४2]]0-tannic] 
साजूकपायास्ल । दे० “माजू?” 

| एसिड-ग्लिसरो-फास्फेट-[ श्रं 2cid-glycero- 
phosph a९ ] ग्लिसरोफास्फेटाम्ल | 

एसिङ-ग्लि ्ीर्‌ हाइजिक- अंश &०id-glyoyr- 
70 } एक प्रकार का क्रियात्मक सार जो 
मुलेठी से प्राप्त होता हे । मधुयधिकाम्ल । 

एसिड-ग्वायेकानिक-[अं० 2०।१-९॥००n।९] 
पवित्रयष्टिकाम्ल । 

एसिड-ग्वायेसिक- भ्रं० 2०।१-४०९।० ] पवित्र- 
यष्टिकाम्ल । 

एसिड-ग्वायेसिनिक-[ श्रं ०१-४५॥३००।९ ] 
पवित्रय ष्टिकाम्ल । 

एसिड-चालमूग्रिक्-[ अं a०d.chaulmoo- 
शा ] तुवरकाम्ल । चाल मूगरा का तेजाब । 

एसिड-जिबेणिटक-{ श्रं acid-jibantie ] 
जीवंती का सत । जीवन्व्यम्ल । 

एसिड-जिजिफिकर्स[ अंश 4०0-229 f6 ] बढ- 
राम्ल । बेर का तेज़ाब | 

एसिड-जिजिफोटैनिकरA अंश 2०९१-८८7 Ph०- 
5070 ] वद्रीकषायाम्ल । र 

एसिड-जिम्नेमिक-[ भ्रंश &cid-gymnemic ] 
गुड़मार का सत । मेषश्शङ्गयस्ल । 

एसिड-टाटोरिक-[ श्रं acid-tartario 
तिन्तिडिकास्ल । इमली का सत | 

एसिङ-टिग्लिनिकू-[ अं० 


.... एसिड टेनिक 
जयपालास्ल । जमालगोटे का सेज़ाब । दे? “जम्ा- | 
लगाटा” । 

~ ~ ठ हि t . कपाय्रास्द 

एसिड-टेनिक-|ग्रं 8७0 (३॥॥।८ | कपायास्ल । 
चरकलाग्ल । 


एसिङ-ट्रिक्कोर-एसीटिक-[ अंश ७० ५-५४४७॥।०॥- | 


80०९0 ] एसिडस-टिक्रोर-एसीटिकमस । 
एविङ-ट्रिक्कोरफेनिकर- भ्रं’ acid-trichlOrl.- 
७७।८ ] देश “एसोडम-दिक्कार-फेनिकस्‌? । 
एसिड-डाइइथिल-वाबिल्यू रिक-[ अं० तटात ।९- 
bhyl-barbibuic | दे० “वाबिटाबस्‌ 
एसिङ-डाइएल्लिल-चाबि-ठ्य्‌ रिक्‌ आं० 
Qiallyl-barbit0ric] डाइएलिल 
व्यू रिकास्ल । 

| एासड-डाइक्कार एसीटक-[ ग्र 30९]प-त hlor- 
१७७७ ] डाइक्रोर-एसिटिकाब्ल । 

एसिड-डाइब्रोमोगेलिक-[ अं 
९३.।।।८ ] गलाब्रामोल । 

ए[सड-डस आक्सीकाल क-[अ्रं० १९] 0-085-0४ y- 
€॥०]।८ ] एक प्रकार का क्रियात्मक सार जा 
पित्त से प्राप्त होता हे । 


जः 
<| 


xcid- 
व्र 
बारि- 


aCid-Adib) cn) 


एसिड-डेट्युरिक-[ अं० 80९0-00 ] धतू- 
राम्ल । धुस्त्राम्ल । 

एसिड-थाइमिनिक-[ अं० 
थाइमिनिक एसिड । दे० 


acid-thyminic ] 


cc न्यु 


न्युक्कीन 


नत्रिकास्ज्ञ । शोरे का तेज्ञाब । 
एसिड-नाइट्रि इ-डायल्युटेड-[ अं० 8०i0-nitric- 
त]]0॥९0 ] जलमित शोरकाम्ल । 
'एसिड-नाइट्रो-हाइडो-क्कोरिक-[ ग्रं> 90०१-70 
_ hydro-cb]0ric ] शोरकोददस्काम्ल , 
` एसिङन्युक्लीइक्र- अं० 2०।१-॥॥०]९।९ ] 
acid- 


' एसिङ-न्युक्लीइनिक भ्रंश 2०१-०५०] ini ] 
न्युङ्गीनिकार्ल । 


एसिङन्युक्की ओटीन-फास्फोरिक-| ग्रंर 


Gurukul 
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एसिङ-नाइट्रिक-[ अ्रं० 20-0)20 ] शोरकास्ल। | 


एसिड मेकोनिक्र | 


+ 
id-py! ०३३९] 


Fe 


एसिड-पाइरोगेलिक-| श्रं ७० 
एसिडम्‌ पाइरोगेलिकम्‌ । 


| एसि -पालिगोनिक-[ ° acid-polygonie ] 


गहर अंजबार । 
एसिड-पिक्रिक्र-[ अं० 8०५-|॥०7१०८ ] एसिड्य 


| पिक्रिकम्‌ । 
। एासड-पपाइक-[ अरंर acid-paa$i0 ] पपी. 
ताम्ल । दे० “श्रण्डखरवूज्ञा? । | 


एसिड-पराक्स-चेञ्जोइक्-[अं० ॥0.0- 0 Taoxy: | 
06n7८0;¢ ] कम्पिल्लास्ल । | 

| ए[सड-पाटाशवम-टाटरट- 8 cid-potar 
| SSiUM {A636 ] पांशु टर्टरेटास्ल | देव 


ऱ्ग्रं ° 


। पोटाशियाई टाटोस” । | 
| एसिड-प्रुनिद्य टेनिक्र- अरं acid punice 
। 
| 


08000 | ढाडिम कपायार्ल | दे० अनार | - 
एसिड-प्युमेरिक-[ अंग बलांते ]॥॥॥॥७१७]प्यु 
सेरिक एसिड । 
एसिड-प्रूसिक-[ अं० 2९0 prussic ] 
एसिड | | 
एसिङ-स मिएरिक-[ श्रं acid plumieric 
गुलाचीन का सत | जोहर आचीन । 
एासड-फास्फोरक-[ श्रं acid-phosphorie 
स्कूरकास्ल । अंगिया-बेताल का तेज़ाब । | 
एसिड-फास्फोरिक-डायल्यूट-[ अं० ०0-0 
sphoric-diluf6 ] जल्लमिशत स्कूरकाम्ल | 
एसिड-फ्युमेरिक-[ अं० 9९ तण) 87९ ] पप 
कास्ल । जौहर शाहतरः । | 
एसिड-वेज्ञोइक-[ अं०8०।0-९7 200 ] लोबागि 
कायल । 
एसिड-बॉरिक-[ अंश 2८।-07९ ] र कणाम्ल 
सुहागे का तेज्ञाब । 


प्रासा 


| 
| 
| 
एसिड-बोरेकिक-[ अंश ३८।१-007॥०।० ] र 

णास्ल । 
एसि -बोहोइक-[ श्रं a०।१-boheic ] 

प्रकार का तेज्ञाब जो चाय से प्राप्त होता है । | 
एसिड-माइरिष्टिक्र- भ्रंश acid-myriStI0 

जातीफलास्ल । 
'एसिड-मेकोनिक अंश २०।-९०००० ] ¢ 
 अञ्रस्ल। यह अ्फीस के मेकोनीन नामक | 
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एसिड-मीथिल क्रोटनिक १७६७ एसिडम-वार्वालिकम 

| क्रियात्मक सार के साथ मिला हुआ पाया | इस अम्ल और जल का मि£ण है | इसके सिवा 
जाता है । कई अम्ल वनस्पतियों के रस मं श्रोर कई जंतुओं 

| एसिड-मीथिल क्रोटनिक-[ श्रं acid methyl- के स्वेद-मृत्रादि में भी यह मिलता हैं । दे० 


९70070 ]मीथिल्ल जयपालास्ल । 
! एसिड-मानोक्लोरए्सीटिक-[ अं० acid-mon0- 
chloraC0$/C ] मोनोद्रोर एसिटिक एसिड । 


| एसिडम्‌-[ले० 8९।0000] [बहु० एसिडा 4८।8] | 


लेज़ाब । अम्ल । एसिड । कार का उलटा । वि० 

दे० “श्रम” चा “तिज़ाब” । 
एसिडम-अगारिकम-| अं० 

८0 ] शिलंध्राम्ल । दे० “्रगारिकस-एल्दस? 
एसिडम-अम्बर-[ले० 8९।000-50 007] अस्वर 


acidumc-v gali- 


| का सत । 
+| ~ Fm र्र डू 
एसिडम-अगाटिक्म[ लेण ४०॑थेि।व -७श0ए- | 
ढा] ] अगंटाग्ल । दे० “गादा” । 
ग. | 


` एसिडम-आसनिआरोज़म-[ ले acidum-irse- 
D।05u77 ] शुद्ध संखिया । सल्ल । 
एसिडम-आक्सेलिकम-[ ले० acidum-oxali- 
ठप) ] एक प्रकार का अम्ल जो पहले काष्ठ- 
चूर्ण ( 8३-08 ) द्वारा प्राप्त किया जाता 
था; परन्तु श्रब इसे शर्करा वा गोधूम-चूणं पर 
यी घन नब्रिकार्ल की क्रिया से बनाया जाता हे । 
| यह नेसर्गिक रूप से चागेरी श्रादि वनपस्तियों सें 
१ भी पाया जाता हे । काष्ठिकाम्ल । चुक्राम्ल। चूके 
| का सत । अमरोला का सत । (०४७० ४००) 
वि० दे० “काष्ठिकाम्ल”” । 
एसिडम्‌ आलीइक्रम्‌[ ल्ल a०idum ०]७- 
| I60I0 ] एक प्रकार का तेज़ाब जो ऐलों से 
| ' प्राप्त किया जाता है । ( 0९0 80त ) दे० 
| “तेलाम्ल”? । 
एसिडम्‌ आल्फेटोलुइकम्‌-[ले०१c।१०m-a! pna- 
| t0-luicum ] दे० “आल्फेटोलुइक एसिड” 
| एसिडम्‌-एलेणिटकम्‌-[ ले ९।१५०७-३]]&n- 
{।०।॥। ] एक प्रकार का सत्व जो एलीकेम्पेन 
| से प्राप्त होता है। यह जल में ्रविलेय, किन्तु 
एलकोहल में विलेय होता है । यह प्रबल पचन- 
निवारक है । 
एसिडम्‌-एसीटिकम्‌-[ ले acidum-acebi- 
£0] एक प्रकार का अम्ल । शुक्र वा सिरका 


Cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


“शुङ्गास्ल'? । 
| एसीडम्‌-एसीटिकम्‌-ग्लेशएली-[ले० cidum- 
aC९6५।९॥॥) ९।०।३।० ] एक स्वच्छ, वर्ण 
रहित, उग्रगन्धि श्रौर तीच्ण तरल भ्रम्ल । 
(Glacial Ac tic 3C।१) शुद्ध शुक्राम्ल । 
“शुक्राम्ल? । 
एसिडम्‌-ए दीटिल-सैलिसिलिकरम ले० 4०१५७ 

-acetyl saliCylic0M ] एक प्रकार का 
सफेद कुछ-कुछु स्वादरहित स्फटिकीय चूर्ण जो 
वेतसाम्ल ( \4|।C}]।९ 2० ) पर पुसीरिक 
श्रतद्दाइडाइड वा ऐसोटिल क्लोराइड की क्रिया 
द्वारा प्राप्त हाता हे श्रार प्रायः ग्रास्पायरीन वा 
ऐस्पिरीन संज्ञा से सुप्रसिद्ध है । 
पय्योय--एसोीटिल सेलिसिलिक एसिढ 
| _C acetylsalicylic acid ), हेलीकोन 
( He]i०० ), सँलीटीन Saletin, ( Xa 
2८ ), ऐसीटोल ( 2०९६०] ) सेल्लएसीटीन 
( Salacetin ) इत्यादि । 
रासायनिक सङ्केत सूत्र 
(CHO) 


प्रभाव--उवरनाशक, श्रामवातहर ओर वेद- 
नास्थापक । 
मात्रा से १५ ग्रेन ( 
डेसीग्रास ) । 
नोट-यह वेतसोन ( 98700 ) का एक 
योग हे । विशेष विवरण के लिए दे० “सेलिसिः 
लिक एसिड” । 
एसिडम्‌-ऐरोमेटिकम्‌-डायल्यूटम्‌-[ अं० ०१०७. 
aromaticum-dilutum ] जलभि 
सुरभित श्रम्ल । 
एसिडम-ऐसीटो-प्रोपायोतिकम्‌-[ श्रं 2८ 
aceto-propioDicum ] एसिड लो 
निक । र हीर 
एसिडम-कावीलिकम्‌-[ ले० ३०।१५७-९: 
|।०॥ ] एक सुप्रसिद्ध कमिध्न द्रः 
अलकतरे ( कोज्टार ) के भागिक सरवण 


3° 


=३ से १० 


| 
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एसिडम्‌-कार्बोलिकम्‌-लिकिडम्‌ १७६८ एसिडम्‌-क्रेसीलिकम | 
- ` पुनः विशेष शोधनों से प्राप्त होता हे । काबॉलिक नुसार वा इतना, जितने से सम्पूर्ण द्रव पूरा हे, 


- एसिड । काबालिकाम्ल । वि०द्‌०“काबोलिकाम्ल'। 
एसिडम्‌-काबालिकम्‌-लिक्किडम्‌-[ ले० 2०0७॥- 
carbulicum Jiquidum ] जलमि&.त 
काबलिक अग्ल । 
एसिडम्‌-कार्वोलिकम्‌-सिन्थेटिमम्‌-[ ले० 40. 
dum carbolicum syntheticum ] 
. संधान को विधि द्वारा प्रस्तुत कार्बलिकाम्ल । 
एसिडम्‌-केथाटिकम्‌-[ ले० acidum-catha- 
TCU. | केथाटिक एसिड । 
एसिडम्‌-कन्थारीडस-[ ले० 2००७-०१० ha- 
703 ] तेलनोमक्खी का तेजाब । 
एसिडम्‌-क्रेसीलिऊम्‌-[ ले० acidvum-cresy- 
]]टप | क्रेसोल ( ०७४०] ), क्रसिलिक 
एसिड ०।०5४]।० 8८।0 ( अंश ) । क्रेसो- 
लाम्ल-<० । हर जुल क्रेसिलिक । हानि-ज़ क्रेसि- 
लिक, तेजाब क्रेसिलिक ( उ० )। 
यह एक वर्णाहीन वा ईषत्‌ पीत वर्ण का द्रव 
है जो अलकतरे ( कोल-टार ) से प्राप्त होता है । 
इससे टार की सी गन्ध भ्राती हे । इस अम्ल को 
उत्तम शीशे की डाटवाली ग्रंबरी रंग की शीशी 
सें रखना चाहिए । 
विलेयता--यह एक भाग ८० भाग पानी में 
तथा एलकाहल, इथर, क्रोरोफार्म, ग्लीसरीन 
आर आलिह आइल में सरलतापूर्वक घुल 
जाता हे । 
; ह रुण-धम तथा प्रयोग-- 
र हर यह निःसंक्रमण कारक(डिस फेक्टट)ओर जीवाणु 
.. नाशक (एंटोसेपूटिक) हे । इसको सु घाने से हूपिंग- 
______ कॅफ(कुकरखासी) तथा श्वास के भ्रन्यान्य रोगों सें 
. उपकार होता हे । परन्तु इसका उपयोग किसी 
`. भाँति उचित नहीं है । 
याग--( Preparations ) 
°) लाइकर क्रीसोलिस कंपाज़िटस 7,।4- 
olis composite. ( ले०) । 
क्रीसोल द्रव । 
क्रम--क्रेसोल ५० भाग, लिनसीड 
आग, पोटेशियम्‌ हाइडो श्राक्साइड 


ख़ ४ भाग ओर जल श्रावऱ्यकता- |. 


१०० भाग होजावे । | 
नोट--सभी अंश तोल कर डालें, माप का 
नहीं । 
प्रभाव--यह कार्वोलिक एसिड को अअपेचना' 
प्रवलतर कीटघ्न ( G९! m00]0९ ) बतल्लाया 
जाता है । | 
( २ ) लाइकर क्रीसोली सेपोनेटस-.. 
( Liquor cresoli Saponatus ) 
(ले० )। | 
निर्माए-विधि---कच्चा ( क्रड ) क्रेसोल १ 
भाग, सेपोकेलीसन १ भाग, दोनों को गरम करके 


मिलावें । यह एक भूरा पीताभ द्रव बन 
जाता हे | | 
नोंट--डच प्रदेश के फार्माकोपिया में भी 


च 


ह॒योग सवंथा ऐसा ही हे । भेद केवल इतना | 
ही हे कि उसमें दो प्रतिशत जल भी मिला दिया. 
जाता हे । इसी योगिक की श्रन्य संज्ञा लाइ. 
सोल हे जिसका उल्लेख श्रागे आयेगा । | 
(३) सोल्यशियो क्रसोलिस सेपोनेटिस-- | 
Solutio Cresolis Si ponatis(ल०)। | 
निर्माण-विधि--क्रेसोल ५० भाग, लिनसीढ 
ग्रॉइल १८ माग, पोटारियम्‌ हाइडाव्साइड ४; 
भाग, एलकोहल २ भाग,ग्लीसरीन ६ भागा,परिस्नत | 
जल उतना, जितने में कि संपूर्ण द्रव पूरा एक-सौ | 
भाग होजाय । 
नोट--समग्रांश्प्रें को मापकर ही डालना 
चाहिये । ज्ञेज्ञफ्लुइड नामक अधोलिखित योग | 
कई एक पेटेणट ओषध का प्रधान श्रवयव हे । | 
(४ ) जेजफ्लुइड १०५१७ £ ७।०--यह | 
टार आइल का एक योगिक हे । इसमें २० प्रतिं | 
शत टाइक्र सोल, राल एवं खार के साथ साबुन 
की शकल में संमिश्रित होता हे। यह जल के | 
साथ मिलकर एक स्थायी एमलशन का निर्माणं । 
करता हे । इसका एक वा दो प्रतिशत का दिल: 
यन कार्बेलिक सोल्युशन के स्थान में उपयोगित | 
होता हे,। यह पूयमेह (सूज्ञाक) तथा नासादोगन्ध्य | 
में उपकारी होता हे । २०० भाग में १ भाग की 
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१७६६ 


प्रभाव के कारण यह प्रसूतोपचार में परमोपयोगी 
है । विसप॑ ( इरीसेपलस ) नामक रोग में इसका 
मलहम लगाने से लाभ होता ह्‌ । 

(५) पियरसन्स-ऐणिटसेपूटिक !०३।४- 
008 an४।५९):०-—पियरसन महाशय का 
कृमिनाशक द्रव ।जेज़फलुइड की तरह यह भी एक 
प्रकार का यौगिक है । 

( ६) युरोफेन £॥70॥।९०--यहद एक 
सूच्म पीताभ गंडुमी रंग का चूर्ण है जिसे शरबत 
में मिलाने से सुगंध आती हे । यह ्ायडोफार्म 
की प्रतिनिधि हैं। इसे चूर्ण ( ०९7) 
वा मलहम रूप में प्रयोगित किया जाता हे । 

नोट--यह जल और +्लीसरीन में तो श्रवि- 
लेय है; पर एलकोहल, क्रोरोफाम शोर इथर सें सर- 
लतापूतरेक विलेय होता हे | 

( ७) लोसोफान ८०55: यह एक 
श्वेत वा पीताभ श्वेत चूर्ण हे जो जल, 
एलको हल, इथर ओर क्ोरोफार्स में विलीन हो 
जाता है । 

(८) टामेटोल Trauma0!—इसको 
श्रायडोक्रेसोल भी कहते हैं। यह दोनों योगिक 
क्रीसोल ओर ्रायोडीन के योगिक हैं, जो आयडो- 
फार्म को जगह काम में आते हैं । 

( ६ ) लाइसो(जो)ल ,४5०]--यह एक 
स्वच्छ भूरे रंग का शर्बती द्रव हे जो जल के 
साथ मिलकर एक साफ सोल्युशन का निर्माण 
करता है । इसके एक प्रतिशत विलयन ( 8 से 
१२ घन शतांशमीटर की सात्रा में ) का मस्तिष्कः 
सोषुम्न-प्रदाह रोग में सुपुम्ना के भीतर सूचीवेध 
करते हैं | इसका जलीय विलयन (२९//) योनि- 
प्रत्ञालनाथ ( ४: 78.] १0८० ) ओर ब्रण, 
शस्त्रादि के धावन के लिये शल्य-चिकित्सा में 
आजकल अधिक प्रयुक्र होता हे । 

नोट--यह भी लुक से प्राप्त होता हे और 
फीनोल तुल्य गंध देता है । 

(१०) सॉलवियोल 80]ए९०]--यह भी 
क्रीसोल का एक योगिक हे जो दाहक नहीं होता । 


. इसको शस्त्र-कम॑ में प्रयोगित करते हैं । 


एसिडम क्रोमिकम 


एासडम्‌-क्राइसीर्फनिकम्‌[ ले० acidum-chr- 


yso-phanicunm ] देन “अरारोबा”? 


एसिडम्‌-क्रोमिकम्‌-[ ले० acidum-chromi- 


CU ] क्रोमिकाम्ल । हम ज़ल्क्रामिक | ह।मि.ज्ञ- 
कोमिक । तेज़ाव-क्रोमिक । क्रोमिक श्रन्हाइडाइड 
Chromic :nhydride, क्रोमिक एसिड 
Chromic acid.—( भ्रंश )। 
संकेत-सूत्र 07 3 
आफशल 0//ciu! 

निर्माए-वध--पोटाशियम्‌ बाई क्रोमेट पर 
गंधकाम्ल को क्रिया द्वारा यह तेज़ाब प्राप्त 
होता है । | र 

लक्षण--इसके गंभीर रक्रवर्ण के सूचीवत्‌ 
बारीक कण होते हैं जो वायु में खुला रखने से 
पिघल जाते हैं । 

विलेयता--लगभग दो भाग यह श्रम्ल एक 
भाग जल में विलीन होजाता हे । किंतु मद्यसार में 
मिलाने से इसके ग्रवयव वियोजित होजाते हैं । 

प्रभाव--विशुद्ध क्रोमिक एसिड भदक वा दाहक 
(००॥ 05४९), पचननिवारक ( Gisinfect- 
३०४ 9 ओर दुर्गन्धनाशक हे । 

सम्मत योग 

( Official preparations. ) 

लाइकर-एसिडाइ-क्रोमिसाई ( ॥/Gu०r- 
A cidi-chromici (ले०) । सोल्युशन ऑफ 
क्रमिक एसिड Solution of chromic: 
७९0 ( श्रं ) । क्रोमिकास्लीय-द्वव(हिं०) साइल 
हम्ज़_ल्क्रामिक । साइल तेजाब-क्रोमिक । 

निमोण-बिधि--१ आंस क्रोमिक एसिड को 
३ ग्रॉस परिल्रूत जल में घोल लें । शक्ति-इसमें 
२४ प्रतिशत क्रोमिक-एसड होता हे और इसका | 
आपेक्िक भार १९१८४ होता हे । न 

फामोकोलाजी अथात्‌ क्रोमिक एसिड के | 
प्रभाव-वहिःप्रभाव--विशुद्ध क्रोमिक एसिड 
भ्रतिशय प्रबल प्रदाहक हे । इससे श्रॉबसोजन गैस | 
सरलतापूर्वक पृथक होजाता हे ओर यह निम्न _ 
कोटि के कीटाणुओं को नष्ट कर देता हे । भ्रस्तु, 
यह अत्युत्तम निःसंक्रामक (57 nt, 
एवं दुर्गन्धनाशक है । 
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एसिडम्‌ क्रोमिकम्‌ 


थराप्यटिक्स अथोत्‌ आमायक प्रयाग 


लाइकर एसिडाई क्रोमिसाइई दाहक रूप से | 
मरसों (\/ 78), फिरज्ञ जनित चट्टों ( 00- | 
. dylomata ), दुष्ट ब्रणोें ( ],६ ५5 ) | 


कोषमय घेघा ( C४७tic goitre 


एए$ ) प्रभति के प्रदग्ध करने में काम आता हैं । 


एन 
अन्य ,कोषाकार भ्रबुदों ( Cystic tumM0- | 


कितु इसका प्रयोग बहुत ही चतुरतापूर्वक करना ' 


चाहिये । श्रस्तु, इसे नोकदार शीशे की कलम से 
लगना चाहिये ओर उक्र स्थल के आस-पास के 
तन्तु्रों को सुरक्षित रखने के लिए उस पर प्लाष्टर 


चा मलहम लगा देना चाहिए तथा. लिट का एक | 


टुकड़ा पानी में भिगोकर अपने पास रखना चाहिए; 


जिसमें यदि तेजाब कुछ अधिक लग जाय, तो उसे ; 


लिट से तत्काल अभिशोषित कर लिया जाय । 
प्रति ओंस जल में १० ग्रेन क्रोमिक एसिड 
डालकर बनाया हुआ घोल सुखदत विशेषत 
फिरंगजन्य क्षता ( $छए॥।।१९७ ) के हि 
बहुत ही उपयोगी होता हे । परन्तु रेन्युला 
ओर लिंग्वल एपिथेलियोमा को प्रदाहित करने के 
लिए तीब्र घोल की आवश्यकता पड़ती हे । इसे 
लगाने के कुछ मिनिट उपरांत एल्युमिनिया एसी- 
टेट के घोल से प्रक्षालित कर डालना चाहिये । 
श्रल्सरेटेड गम्ज़ ( लतयुक्र मसूदों ) अर फाउल 
साज्ञ ( दुरा धिमय-इतं ) के प्रत्ञालनार्थ इसका 


निर्बल घोल, जेसे, --कों शक्ति का वा उससे 
है ३० 


किंचित्‌ तात्र उपयोग में लाया जाता हे । इसके 


~ >. च्य क्र न उ 
१ ग्रेन प्रति ग्रांसवाले घोल को जल में मिलाकर | 


उससे कंठ रोगों म॑ गंडूप कराते हैं । 


श्वेत प्रदर--( I/©uC०।7॥0९३) और | 


पूयमेह ( सूज्ञाक ) भें इसके २००० वा ४००० 
भाग जल सें ५ ग्रेन एसिड की शक्ति के सोल्युशन 
की उत्तर-वस्ति करने से लाभ होता हे। पेसे से 
श्रधिक स्वेद-खाव होने पर इसके तीन प्रतिशत 

` के घोल का प्रयोग उपकारी होता हे । 

योग-निमोण विषयक आदेश 
क्रमिक एसिड भ्रपने संधटन से ्राक्सीजन 
सरलतापूर्वंक एथक कर देता हे । श्रतएव इसको 


१=०० 
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एसडम्‌ डाइआ।क्सफानकम्‌-[ ले० 


एसिडम्‌-थाइमिनिक्म्‌-[ ले? 


एसिडम.थाइमिनिकम 


एलकोहल, ईथर वा ग्लीसरीन में मिलाने से 
तस्तण प्रज्वलित होने की श्राशंका रहती ह. । अत; 
इन द्वब्यों के साथ उसे कदापि न मिलाना 


~ 


चाहिये । 


एसिड म-गे लिकम -[ ले० acidum-gallicum ] | 


सायिकास्ल । दे० “माजू । 


एसिडम-टाटारिकमू-[ ले० ०idum-bartani 


0०0 ] टारटारिक एसिड ७३।४।0 घात 
( अं० ) । तिंतिडिकास्ल, इमली का सत, इमली 
का तेजाब, अंगूर का सत-( हिं० ) ।हस्जुत्ततीरी, 
सिल्हुत्ततीरी, तर्तीरुलख़मर-( श्र ) । 
निमाण-विधि--द्राक्ता-स्वरस अर्थात्‌ गू 
के शराब बनने के उपरांत शराब के पापों में 
जो वस्तु लगी रह जाती हे, उसे आंग्ल भाषाविद्‌ | 
टारटार कहते हैं । उसे ही अरबी भाषा में तर्तीर 
और फ़ारसो में दुर्दे-शराब कहते हें । इसीसे। 
पोटेशियम टार्टरेट बनाई जाती है और पोटेशियम 
टाटरेट से टार्टेरिक एसिड निर्मित होता है । यह 
श्रम्लतिंतिङ्कि ( इमली ) श्रोर श्रपक्क द्राता भरो 
आम्रादि फलों में प्रचुरता से पाया जाता है, 
ओर उनसे ही एथक करके स्फटिकाकार “टार्टरी” 
नाम से विक्रय होता हें । 
नोट--यह अम्ल श्रम्लिका ( इमली ) रा! 
ट्टो तूत में भी होता हे । इसलिये कभी उन 
भी इसको प्राप्त कर लिया करते थे । पर अधुतत 
साधारणतः यूरुप में इसको पोटेशियम टार्टरेट १ 
ही प्रस्तुत करते हैं । वि० दे० “तिन्तिड़काम्ल'। 


एसिडम्‌-टेनिकम्‌[ ले० cilum-tannicuD) 


एक प्रकार का अम्ल जो बबूल, खदिरादि भ्रमे 
वृत्तो की छालों से प्राप्त किया जाता ६! 
( TanDiC 800 ) कषायास्ल । वल्कला 
वि० दे० “वल्कलाम्ल” । । 


dioxyphenicum ] डाइआकि 
एसिड । j 
डम्‌ डाइच्यायोडो-सॉलिसिलिकमू-[ ले० हा 
dum-di-iodo-salicylicum ] डाइग्राय| 
डोसेलिसिलिक एसिड । 


acidum-tb) 
min iu ] सोल्युरोल ( $०।2०]. ) | 
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एसिडम्‌ नाइट्रिकम्‌ १६०१ 


एखिडमू-नाइट्रिकमू-[ ले० aciduro-nitr icum] | 

एक प्रकार का श्रम्ल जो शारे पर घन गंधकाम्ल | 
। नन्निकाम्ल । | 
शोरकाम्ल । शोरे का ठेज़ाब । (N ltric-acid) |: 


डालकर तपाने से प्राक्त होता 

दे० “नत्रिकास्ल”' । 

डम-नाइट्रिकम-डायल्यूटम-[ ले० 

nitricum-dilutum]मलमित-नत्रिकाग्ला 

० ' “नन्रिकाम्ल” । 

एविडम्‌ नाइदो-म्युरिकेटम्‌[ ले० acidum ni- 
tro-muricatUm ] शुद्ध नन्निक उदहरि- 
काम्ल । भ्रम्लराज । 


एसि 


उदह 


acidnm- |: 


एसिडम्‌ पाइरोगेलिकम आक्सिडाइ 


गुणधम तथा उपयाग 

इस अम्ल को श्रधिकतर छाया-चित्रों ( फोटो 
ग्राफी ) में तथा नाइटेट श्राफ सिल्वर के साथ 
मिलाकर केशरञ्जन में प्रयोगित करते हैं। पर 
काड काई डाक्टर विचचिका ( ?307749]8. ) 
आदि रोगों में इसका वाह्य और रक्र-निष्ठीवन 
( हिमापटिसिस ) प्रमृति में ्ाभ्यन्तर प्रयोग भी 
करतं है । अस्तु, इसका १० प्रतिशत का घोल 
बुरुश द्वारा विचचिका प्रभ्नति रोगों में वाह्य रूप से 
लगाते और रक्क-निष्ठीवन प्रश्ति रोगा मे इसका 
श्राभ्यन्तरिक उपयोग करते इसका १० 


हरं । 


(| एसिडम्‌-नाइट्रो-हाइडराक्कोरिकम्‌-[ ले? ॥८।१००.- | ` प्रतिशत का घोल विचर्चिका पर दिन में दो बार- 
मै, pitbro hydro-ciloricum ] श्रम्लराज | वुरूश से लगाकर उसे रूई से या स्वच्छ वस्न-खण्ड 
| एसडम्‌-पाईरांगालकम्‌-[ ले० C१५ pyro- से श्राच्छादित करना प्राय लाभकारी सिद्ध हुआ है । 
| 80५M | पाइरोगेलिक-एसिड Pyro- एक आस फ्लेक्सिबल कलोडियम्‌ में ४० ग्रेन 
से ५६]।।-३०।१. पाइरोगेज्ञोल ।'४०४३।०] उक्र श्रम्ल योजित कर भी विचचिका पर ज्ञगाते 
म्‌ (ग्रॅ ) । पाइरोगेलिकास्ल-( हिं० ) । हामिज्ञ हैं । इसका यह प्रलेप भी श्रतीव गुणकारी हे-- 
र्‌ पाइरोगेलिक । पाइ रॉगॅलिक एसिड ३० ग्रोन, एक्थियोल ३० 
i रासायनिक सूत्र ग्रेन, एसिड संलीसिलिक ५४ ग्रोन श्रौर साफ्ट 
| C 6. 3. (०9.४ ३.2 पेराफीन १ ग्रॉस पयेन्त । 

| असम्मत ( /7०£ Official. ) एसिडम्‌-पाइरोगेलिकम्‌-आक्सिडाइज्ड[अं०००।0- 

निमो श-विधि-माचिकाम्ल (38]]।6 8०१) um-pyrogal licum-oxidised ] 

हे | का १८९ से २०० शतांश के ताप पर ऊध्वैपातित अका शज लिए भूरा चू ड ps TR 

|. करने से वह पाइरोगैलिक एसिड ओर कार्बनिक लाक्सीन ( !?4]0%7 ) भी कहते हैं। यह 


में विच्छिन्न हो जाता हे । 

लक्षण--इस ;तेज्ञाब के लघु श्वेतवर्ण के 
स्फटिकीय गुच्छे होते हैं । तीव्र प्रकाश से यह रंगीन 
हा जाता हे, विशेषतः इसका सोल्युशन । अस्तु, 


जल में शीघ्र घुल जाता है । यह न तो विषवत्‌ 
प्रभाव करता हे ओर न इससे त्वचा पर प्रदाह 
ही उत्पन्न होता हे। हाल ही में इसकी कतिपय 
चमे रोगों में परीक्षा को गई और इसे लाभदायक 


इसका प्रकाशा में न रखकर किसी गम्भीर ग्रध्वरी 
वण का दृढ़ डाटवाली शीशी में रखना चाहिये । 

विलेयता-यह १ भाग २ॐ भाग पानी मे 
तथा एलकोहल, ईंथर ओर वसा में विलोन हो 
जाता हे । 

अभाव---धारक ( astringent ) आर 
शोणित-स्थापक ( ०092.६० ) । 

मात्रा--5 से १३ ग्रेन तक। 

नोट-श्रहोरात्रि में ५४ रेन से अधिक कदापि 
संचन न करे, अनन्यथा उग्र विधाक्नता उपस्थित 
होने की श्राशंका रहती हे । 

८ फा० 


पाया गया । विचचिका रोग पर इसका यह मल- 
हम वा घोल लगाने से भ्रस्यन्त उपकार होता हे-- 
मलहम--पाइरेलाक्सोन ३० ्रेन,सेलिसिलिक 
एसिड ५४ग्रेन श्रोरवेज्ञेलीन १्रोंस ।घोल-१ भाग, 
पाइरेलाक्सीन को २ भाग :बज्ञोल वा ८ भाग 
एसीटोल में मिलाकर रोगस्थल पर लगाएँ | 


tn 


नोट---उम्र व्याधियों में वा जब वह तीब्र गति 
से फेल रही हो तब इसका व्यवहार न करें । परंतु 
जब उक्क व्याधि की वृद्धि रुक गई हो ओर वह 
घटनेलगीहो उस समय इसके उपयोंगसे प्रायः लाभ 
हुआ करता हे । 
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एसिडम्‌ पिक्रिकम्‌ 


१८०२ 


एसिडम्‌ मोर हुकम्‌ | 


“i शिशुओं के शिर पर जो दद्र, ( रिंगवर्ग ) हो 
जाता है, उसे दूर करने के निमित्त यह मलहम 
प्रायः फलप्रद सिद्ध हुई हे--पाइरेलोक्सीन १० 
ग्रेन, प्रोसपिटेटेड सल्फर ३० ग्रेन, एमोनिएटेड 
मकरी १ ग्रेन, वेजेलीन १ ओंस--इनसे यथा- 
विधि मलहम प्रस्तुत कर प्रयोग में लाएं । 
नोट--यह बृटिश मेरीरिया भेडिका में नाट 
श्राफिशियल हे । 
युगेलोल--( ।॥४५६३।०] ) यह पीताभ 
भूरे रंग का एक शबेती द्रव हे जो पाइरोगेलोल 
से प्रस्तुत होता हे इसे भी सोरायसिस ( विच- 
चिका ) पर लगाते हैं । 
लेनीगेलोल--( 7/60।९॥।।0] ) यह 
एक श्वेत वर्ण का चूण है जो “पाइरोगेलोल” से 
बनता हे । यह न तो बिपवत्‌ प्रभाव करता हे, 
र न इससे त्वचा पर खराश होती हे । इसका 
₹ या १० प्रतिशत का मलहम सबएक्यूट 
( नूतन ) या क्रानिक (पुरातन) पामा (एक्ज़ेमा ) 
पर, जो प्रायः शिशुओं के कानां ओर मुखमण्डल 
आदि पर निकला करती हे, लगाने से लाभ 
होता है । 
सैलीगेलोल-( 83)3]]0] ) यह भी 
पाइरोगेलोल ओर सेलिसिलिक एसिड का एक 
| ` योग हे जिसे चर्म रोग में योजित करते हैं । 
_  एसिडम्‌-पिक्रिक्रम्‌-[ ले० acid um-picricum] 
एक अम्ल जो फीनोल पर घन गंधकाम्ल ओर 
नत्रिकाम्ल के मि>ण की क्रिया से प्राप्त होता हे । 
Ei चि० दे० “पिक्रिकाम्ल” । 
 एसिडम्‌-फामिकम्‌-[ले०acidum-formicum] 
फार्मिक एसिड ॥077।0-8९। ( अरं )। 
 पिपीलिकास्ल-दिं० । हामि.ज़ुल फार्निक-(उ०) । 
रासायनिक सूत्र 
(HCO) 
यह एक वर्णहीन आद्वताशोषक और उग्र गंधमय 
द्रव है । यह जल ओर मद्यसार में घुलजाता हे तथा 
` कार्बनितों पर डालने से उन्हें विच्छिन्न कर देता हे 
i ्र्थात्‌ का प्रो २ को निकालता हे ओर पिपीलि- 
कि ( Formate ) नामक लवण बनाता हे। 
वचापर पड़ने से यह वेदना, दाह और स्फोट उत्पन्न 


a 
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करता है । यह श्रम्ल पिपीलिकाओं के दंश में पाया | 
जाता है । उनके काटने पर वेना इसी असल के 
कारण होती हे । उनके अतिश्क्रि यह बिच्छ बूटी 

( Stinging 0९।९ ) एवं विषैले जंतुओं 
के सूत्र, स्वेदादि में भी पाया जाता हे । प्रथम तो 

यह अम्ल पिपीलिकाओं को ही जल सहित सवण | 

करने से प्राप्त करसे थे । पर अब इसे संधान-विधि | 

( Synthesis ) द्वारा प्रयोगशालाओं में भी | 

प्रस्तुत करने लगे हैं । 

शुण-धमं तथा प्रयोग | 

यह प्रवल मांसमेश्युत्तेजक हे । अस्तु, यह शाति | 

को दूर करता एवं कार्यचमता को विशेषतया बल | 

प्रदान करता हे । वल्य गुणों सें यह कोला, कोका 

ओर केफीन के सर्वथा समान होता है । यह मूत्रल | 

भी हे। किन्तु थियोत्रोमीन से न्यूनतर हे । थोड़ी | 

मात्रा में देने से यह चुधा की वृद्धि करता हे और | 
कृमिनाशक भी हे । इसके पीने से विपवत्‌ प्रदाह 

च वान्ति होकर रूत्यु हो जाती हे । 

सात्रा--२ से & बूँद तक सोडावाटर प्रम्ट्॒ति । 

में मिलाकर दें । 

नोंट--कंप ( कोरिया ) रोग में भी इससे | 

लाभ होता हे । 

एसिडम्‌-फास्फोरिकरम्‌-[ल० &cidum-phosph- | 

0770प्7] एक प्रकार का अम्ल ( Phosph- | 

otic 8० ) । वि० दे० “स्फुरकाम्ल” । | 

एसिडम-फास्फोरिकम-कन्सेण्ट्रे टम्‌[ले०३०।१७० | 

phosphoricum consentrabum ] | 

घन स्फूरकास्ल । । 

एसिडम-फास्फोरिकम्‌-डायल्यूटमू-[ ले०&ळंतेपा- | 

phos phoricum-dilutum ]जलमिश्रित | 

स्फूरकास्ल । 

एसिडम्‌-बोरिकम्‌-[ ले० ३०१० boricum ] | 

टंकणाम्ल । दे० “सुहागा” । 
एसिडम्‌-बेङजोइकम्‌-[ ले० ०५ mM-benZ0i 
८५ ] लोबान का सत। लोबानिकास्ल । दे? 

“लोबान”? । 


e 


एसिडम्‌-मोर हुइकम्‌-{ Woacidum-morrhui | 
पा ] काडमत्स्ययक्रत्तेलाम्ल । दे० “कार्ड 


| मछुली' ? | 


वि... 


| ९ 
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एसिडम-लीव्युलिनिकमू-[ ले० a/८।१um-]evu- 
|inicum ] एसिड लीव्युलिनिक । 
एसिडम्‌-लेकिटिकम्‌-[ ले० cपidum-lacti- | 
CUM | दुग्धाम्ल । 
एसिडम्‌-लेक्टिकम्‌-डायल्यूटम्‌-[ लेण त 
lactizum dilubum ] जलमिन्नित 
दुग्धाम्ल । 
एसिडमू-लोरीसिक्रमू-[ ले० 0।0प7-]807९i- 
९ ] लोरिसिक एसिड । 
एसिडम्‌-सल्फ्युरिक्रम्‌ त ले०८।११m-$u] phu- 
7७) ] गन्धकान्ल | दे० “गन्धकः` । 
एसिडम्‌-सल्फ्युरिकम्‌-एरोमेटिकस-[ले०॥९।१ ५ 
sulphuricum aromaticum] सुर- 
भित गन्धकाम्ल । दे० “गन्धक” | 
एसि डम्‌-सल्फ्युरिकम्‌-डायल्युटम्‌-[ ले०३८।वपm 
sulphuricum-dilutum ] जलभिडत | 
गन्धकास्ल । दे० “गन्चक” | 
एसिडम्‌ सल्फ्युरोसम्‌-[ ले०९८।१८०-५] phu- 
705000 ] एक प्रकार का वर्ण रहित द्रव 
जिसमें से गंधक को तीब्र गन्ध ग्राती हे । यह भी 
एक प्रकार का गंधकाम्ल हे । 
प्या०--सञ्म्युरख एसिड । गन्धकाम्ल । 
` आफिशल ( 0/7८7. ) 
SEO, ) 


निमाएणु-क्रम----गंघक को खुलो हवा या ओच- 
जन ( (४2.7. ) में जलाने या गन्धकाम्लको 
काष्ठाज्ञार-लकड़ी का कोयला या पारद वा तात्र के 
साथ कथित करने से सल्फ्युरस अरनूहाइड्ाइड के 
जो वाष प्रादुभूत होते हैं, उनको जल में जजर 
कर लेसे हैं। इसमें पाँच प्रतिशत ( भार में ) 
सर्फ्युरस अन्हाइड्ाइड होता हे । इसका आपे- 
निक भार ११०२९ होता हे । 

मिश्रण वा खोट-सल्फ्युरिक एसिड ( गंध- 
काम्ल ) ओर खनिज पदार्थ । 

मभाव--यह पराश्रयी कीटघ्न (4774.8 
3700. ), पचननिवारक ( Antiseptic ) 

` ओर दोगन्ध्यहर है । 

मात्रा- से १ फ्लुइडड़ाम=( २:० से ४:० 

घन शातांशामीटर ) । 


एसडम सल्फ्युरासम 


सम्मत योग 
( Official preparations ) 
सोडियाई सल्फिल ( Sodii sulphis ) 
दे० “सोडियम्‌ साल्ट स” 
असम्मत याग 
Not official pr eparations 
सोडियाई हाइपो-सल्फिस 9007; Hypo- 
$0] 003, सोडियम्‌ थियोसल्फेट ( Sodiurr 
th208u]P4० )-यह स्फटिकीय होता और 
समानभाग जल में विलीन हो जाता हे; किन्तु 
एलकादल में श्रविलेय होता है । इसका १० प्रति- 
शत का साल्युरान ( घोल ) ङ्रोग्राज़मा ( ब्यङ्ग 
वा काइ ) ओर रिंगवर्म ( दद्रू ) प्रमति पर 
लगाने से उपकार होता है । ग्राध्मान (ए'] 8६]- 
९0!) में इसको ९ ग्रोन की मात्रामें भोजन के दो 
बंटेके उपरांत देने से लाभ होता हे । मात्रा--१० 
से ६० ग्रेन=१ से ३० रत्ती तक=( '६९ से ४ 
ग्रास ) 
सल्पयुरस एसड क प्रभाव तथा उपयोग 
( वाह्य ) 
सल्प्युरस एसिड एक प्रबल शोधक-कृमिनाशक 
श्रोर दोग॑न्ध्यहर है । इसलिये प्रायः संक्रामक रोगों 
में गृह को रोग की छूत से स्वच्छ-सुरक्षित रखने 
के लिए, उसमें गन्धक सुलगाया करते हैं । जिस 
कमरे में गन्धक सुलगाना हो, उसके सभी दरवाज़े 
ओर खिइकियाँ बन्द कर देनी चाहिए। यदि 
छिद्र श्रादि हों, तो उनपर काग़ज़ चिपका दें । पुनः 
गंधक को एक दो अ्रंगेठियों में सुलगा कर र 
कमरे के भीतर रखकर, तुरंत बाहर निकल श्राना 
चाहिए । 


|] 


नोट--( १ ) कमरे के भीतर गंधक सुलगा | 


कर उसके कपाटों को ६ या ७ घण्टे तक बंद 
रखना चाहिए । और फिर उसके समग्र दरवाजे 
और खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, जिससे कमरे 
में शुद्ध वायु का भलीभाँति आवागमन होने लगे । 

( २ ) प्रति सहस्र-घन-फुट वायु को स्वच्छ 
एवं कोटशून्य करने के लिए दो पोंड गन्धक 
जलाना चाहिये । ड 

( ३ ) कमरे में गंधक जलाने से पूर्व, उस 
कमरे के फशे को पानी से तर कर देना चाहिये, 
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एसिडम साइट्रिकम १८०४ एसिडंम हाइपो कोरोसग्न 


षः — ~ ~ न 


जिसमे गन्धक के वाप्य उस पर भली भांति प्रभाव एसिडम-सेलिसिलिक्रम्‌ ले 80० १४४-४॥] र 
| 0४९०० ] एक प्रकार का अम्ल । दे० “वेर 


कर सक । क्योंकि सूखे फश पर उनका पूण प्रभाव । 


| 


नहीं होता । | साग्ल” । के ह: 

„ (२) धातु के बरतन आदि प्रथम तो कमरे ' एलिडम्‌-स्क्कीरोटिकम्‌-[ ले० Ci um-sc| 
से बाहर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि गन्धक के 7000) ] एक प्रकार का प्रभावात्मक सा 
वाष्य से वे कृष्ण वर्ण के हो जाया करते हैं ओर जो ग्रगट से प्राप्त होता हैं । न्‍ 
यदि वहीं रहने देना हो, तो उनपर कोई तेल ग्रादि | एसिडम-हाइड्याडिकम-[ ले०२९।१५० ॥।0॥१ | 
मल देना चाहिए । | dicum | दे० “हाइडियाडिक एसिड? 


( ४ )रंगीन पर्दे या वल प्रभति कमरे से बाहर | एसिडम्‌-हाइड्याडिकम-डायलुटम्‌~[ले०३०।0७॥ 
निकाल लेने चाहिये, क्‍यों क गंधक के वाप्य से | 


१ उनपर 'घळ्बे पड जाते हैं । परंतु जा वल मालन , 


bidriodicum-dilutann ] डाइल्युगे 
हाइडियाडिक एसिड Diluted hidriodk | 


या छतदार हो ओर उन्हे गन्घक वाष्प द्वारा शुद 8०0. (ग्रॅ, )। वि दे० “हाइडिय्राज्ि 
; करना हो, तो उन्हें कमरे में किसो रस्सो प्रभ्रति पर एसिड? । | 
डाल क! फेला देना चाहिये ।  एसिडम-हाइड़ो-क्कोरिकम्‌-[ ले० ९१७ by 
देह को खूब मलकर उष्ण जल से स्नान करने drochiorictn ] एक प्रकार का अ 
के उपरांत यदि गंधक की धूनी दी जाय, तो जो साधारण लवण पर गन्धकाम्ल «को क्रिया! 
स्केबीज अर्थात्‌ तर खाज बहुत शीघ्र आराम हो. | प्राप्त होता हे । लवणास्ल । उदहरिकाम् ध्‌ 
जातो है। इस अग्ल को समभाग ग्लोसरीन में नमक का सेज्ञाब। जिप१)००॥]०० ४७ 
भिलाकर या १ ओस पानी सें २ डाम तेज्ञाब | लव॒ण। मल न 


मिलाकर इसे रिंगवम ( ददू, ) फाउल ग्रत्सर 

( दुष्ट वरण ) और क्लोआज़्मा ( व्यङ्ग) प्रभ्रृतिः 
2) ७ र >> 

पर लगाने से बहुत लाभ होता हे । 


एसिडम्‌-हाइडोल्लोरकम्‌-डायल्युटम्‌ले०१०।१॥ 
hydrochloricum-dilutum ] 8 
भित लवणास्ल । 


( आभ्यन्तर ) , एसिडम्‌-द्ाइड़ो-फ्लोरिकम्‌-[ लेश ९७तप 

गेग्रीनस स्टोमेटायटिस ( सुख पाक ) ओर । dro-floricum ] उदफ्लोरिकाम्ल । | 

 _ डिंस्थेरिटिक :श्रस्सङ् ( रोहिणीजन्य वण ) में । “फ्लोरीन? । | 

/ 8 .. इसको दवापाश यन्त्र (30:90 ) द्वारा विकृत | एसिडम-हाइडोजोमिकमू-[ ले० ०।१०)-॥॥॥| 

| स्थल पर छिड़कते से लाभ होता हे। इसका | bromicum ] उदत्रोमिकाम्ल । वि० | 
५. आमाशय. पर भी वैसा ही पचन-निवारक | “ ब्रोमीन” । 


( 8820 ) प्रभाव होता हे जैसा कि | एसिंडम्‌-हाइड़ोस्यानिकम्‌-[ ले० &छ०]विएणागी 
` त्वचा पर । इसलिग्रे फर्मटेटिव डिस्वेपुसिय्रा (खमीर ' drocyaDicum ] हाइडोस्यानिकाम्ल । Fi 
जनित ग्रजीण ) ओर पाइरोसिस ( एक प्रकार ' ड्रोस्यानिक एसिड । 

का श्रजीण जिससे मुख में पानी भर आता हे | एसिडम्‌- हाइडोस्यानिकम्‌-डायल्युटम-[ ` ले० 0 
र ओर नाराय में शूल हुआ करता है) में देने dum-hydrocyanicum-dilubu । 
, खे किसी किसोके मत से लाभ होता हे । जलमितञित हाइडोस्यानिक एसिड । दे० ह$ 
वमन रोकने के लिए इसे पानी में मिलाकर ओर स्यानिकाम्ल?? । त 
_ त्रिक सन्निपातञ्बर ( टायफाइड ) में श्रान्त्र-.' एसिडम-हाइपोक्तोरोसम्‌-[ ले? २०07) byl 

शोधक रूप .से दिया करते हैं । ८।07080 ] एक डाक्टरी षध । 
एसिडम-साइाट्रिकम्‌-[ले० acidnm-eitricum] “सोल £७३०]? तथा “सोडी क्रोरिनेटी ९ 
_निम्बुकाम्ल, नीबू का तेज़ाब। दे० “नीबू” कर” | ` 


fi 


ग 
] शक _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


s 


णसडम हाइपोफार फ़ोरोसम १८०५४ हर एसिड सी मलिक 
शिडम हाडप्रोफास्फोरोसमू-[ ले० acidum- ओऔर पोटाशियम्‌ के साथ मिलकर लवण बनाता 
। hypopho3paorosum ] एसिड इाइपो- | हैं, जिन्हें सकूसिनित ( 500।72९8 ) कहते 
कास्फोरस (०4 HYP? phosphorus.) हैं। शूल की अनेक दशाओं में जसे गर्भाश- 


यिक, वृक्कीय श्रोर याकृद्रीय वेदनाओं में एवं 
गोण रङ्गस्थापक रूप से भी १ ग्रेन की मात्रा में 
इसका प्रयोग किया गया है । 
| एसिंड-सल्फ-आलीनक- श्रंश 8०।१-5u] ph- 
0]९770 ] श्रालीनिक एसिड सल्फ । 

एसिड हीयोटैनिक्र-[ अं aciq-rheotanie | एसिड-सल्फो-कावोलिक-[ भ्रंश 80०0-80] pho- 
॥| एक प्रकार का कथायास्लोय खत जो रेवन्द्चानों ls I cer 


एसिङ-सल्फो-थाइमोलिऋ-[ भ्रंश ७००१-७४) pho: 


एसिड-युफॉबिकर्न अंश 8५ id-suphorbic ] | 

|... सत फ़म्यून । युफार्त्रिकास्ल । स्नुह्मम्ल । २० 
“फ़रक्रयून । 

) एसिड-यूरिक-[ अ 80ंत ७४० | यूरिकास्ल । 


| से प्राप्त होता हे । दे० “रिवन्दचीना ? । 


(| एसिड-रिसिन-ऑलीइक-[ ग्र acid- :J@in- पाल चा 

है od पे मल । एसिडसल्फ्युरस-[ ग्रॅंट acif-sulphurous ] 

| एसिड-रिसिन-एलेडिक-[ ग्रं &cid-ricin-elai- दे० “पुसिङम्‌ सलस्युरोसम्‌'” । 

। १0 ) एक रा एसिड-सल्फ्युरिक-[ प्रं acid-sulpharic ] 

है! एप्षिड-लॉरिक-|[. ग्रं० acid-\auric ] लारिक गंधकाम्ल । 

| एसिड । ; एसिड-सल्फ्युरिक-एरोमेटिक-[ श्रं 9७०१-8५] ph 

| एसिड-लिन-आलीइकर-[ श्रं 8९।त-।।०-०।९।९ ] ए€-87/000 ० ] सुरभित गंघकाम्ल । 

श्रतसी-तेलास्ल । दे० “अतसी । एसिड-सल्फ्युरिक-डायल्यूट-[ अं० 2०१-५] ph 
एसिड-लिग्नोसेरिनिक-[ भ्रंश ःcid-lignoceri- ए7।८-0।।५४७ ] जल्ममिशरत॒ गंचकाम्ल । 

| 06 ] सत मू'गफली । दे? “मूं गफली ? । एसिड-साइट्रिक-[श्रं० &०४१-०४770] निस्कासन । 

* एसिड-लेकिटिक-[ भ्रंश 2070-200 ] दुग्घाम्ल । नीबू.का सत । दे० “नींबू” 


एसिड-लेक्टिक'डिल-[ भ्रंश ०।१- ॥०।।०-१।| ] | एसिड-साइट्रोस लिक-[ श्रंश 2०१-०i7088]० | 
जलमि/त दुग्धास्ल । एक अम्ल सका ब्यापारिक नाम-नोवा ऐस्पिः 
| Dr i bs Fs ° ५ 
| एसिड-लेक्ट्युक्रिकर्न अं० 8०१-)४०।००४० ] रोन ह! । प 

सतकाहू । दे० “काहू | _एसिड-सिंकोटेनिकर्न[ अं० a०id-cincho-tar 
|  एसिड-वाइबनिक-[ भ्रंश &०१-एा०७7॥४० ] नर 700 ] सिंकोने का कषायांश । यह जल तथा 


| बेलाम्ल । दे० नरबेल् । मद्यसार में घुल जाता है । 


| 'एसिड-बायोलीनिक-[ अंश ॥०।८-४।०।०१।० ] | एसिड-सिंकोना-[ अं ३०-0००2 ] सिंको 
| सत-बनफ़्शा । दे० “बनफ़्शा” | | नाम्ल । दे० “सिंकोना” 

६ एसिड-विरिडिनिऊ-[ अ्ं० 9 cid-viridinic ) एसिङ-सिन्नेमाइलिक-[अं००id-cinn amylic] 
| ` कृहवे का एक सत। दे० “क्रहवा” । - _ ट्रे “एसिड सिन्नेमिक” | 
१ एसिड-बेलेरिएनिक-[ अं० ८०।-४१]।९2।३०।०] | एसिड सिन्नेमिकर्न श्रं० acid-cinnamie ;| 


वस्कलाम्ल । त्वगम्ल । 
एसिङ-सिल्ला[ भ्रंश ६०१-७०] ] विद 
वनपलांडु का तेजाब । दे० ““ब्रनपलांडु” । 
एसिङ-सीररुलक-[ श्रंश 8० त-0०8७7०॥०९ ] ष 
प्रकार का अम्लसार जो क़हवे से प्राप्त होता 
दे० “क्रहवा”। | 


जटामास्यम्ल । दे० “जटामांसी” । 
' 'एसिङ-शारङ्रिमनक्-[ अं? acid shikiminie ] 
| जोहर अनासफल । 
एसिड-सक्किनिक-[ अंश 2०0-००0 ] एक 
श्रम्लसार, जो श्रम्बर से घातक खवण-विघि द्वारा 
र ` प्राप्त होता है । यहं लोह, सोडियम्‌, अमोनियम, 
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“एसिड सैलिसिलिक 


Br व) ससस OO अं० aCiq-salicylic ] 
वेतसाम्ल । यह ज्वरध्न हे । 
` एसिड-सोजोलिक-[ अं०९०।-5070]0 ] सल्फो- 
काबोलिक एसिड का एक नाम | 


एसिड-सोल्युरान आफ मञ्यु रिक नाइट_ट-[ श्र | 


acid-solution of mercuric nitr- 
७] पारद नत्रित अम्लद्रव | दे० “पारा” | 
एसिङ-स्क्रोरोटिक-[ श्रंश 2०।0-5। ०7 0।6 ] 
एसिङ-सक्लोरोटिनिक-[अं० acid sclerotinic] } 
दे० ““ग्रगाटा? | 
'एसिङ-स्ट्धिरिक-[ भ्रंश 20।0-5४९8१6 ] स्टिरिक 
एसिड । इससे क्रीम प्रस्तुत किया जाता हे | यह 
नारिकेल द्वारा प्राप्त होता है । 


, एसिड-'फेसीलिनिकर्नअं० 8३०0-53 90 8००७)॥० ०] | 


दे० “अगांटा”? | 
एसिड-ह्निनिक-[ भ्रंश केळाते-ाळायणांगाठ ] 
जोहर-हरमल । दे० “हरमल” । 
एसिड-हाइडिआडिक-[अं ० acid-hydriodic] 
हाइड््राडिक एसिड | 


hydriodie dilutum ] जलमि^.त 

हाइडिआडिक एसिड | 

i एसिड-हाइडक्लारिक-[ ग्र acid-hydroeh- 
।07।0 , लवणाम्ल । 

' एसिड-हाइडो-फ्लारिक-[ श्रं० 


(en 


acid-hydro. 
£]00)९ ] दे० “एसिडम्‌ हाइडोफ्लोरिकम्‌'” । 


` एसिङ-हाइडान्रोमिक-[ अंश 2०१-07 ०७०- | 


EE mic ] दे० “एसिड्म-हाइड्रोओसिकम्‌? । 
हि 'एसिड-हाइडब्रोमिक-डायल्यूट-[ अं० 8०ांव hy- 
drobromic dili,te.] जल मिश्‍ि.त-उद्ब- 
. झाणिकाम्ल । दे० “एसिडम्‌ हाइडोत्रोमिकम्‌?” |. , 
| ४), एसिड-हाइडास्यानिक-[ प्रं acid-hydrocy- 
` 470 | द० “हाइडोस्यानिक श्रस्ल” | 
_ एसिड-हा$डरस्यानिक-डायल्यूट-[ श्रं० 300 ॥9- 
_ droeyanvic dilute ] जलमिश्रित हाइ- 
ड्रोस्थानिक अस्ल । दे० “हाइडोस्यानिक अम्ल” | 
R सिड-हाइडोभ्यानिक-शील-[ ग्र &Cid-hydro- । 
इ 8:९, ८/९९. ] शील का हाइड़ोस्यानिक | 
एसिड । यह जल मिश्रित हाइडोस्यानिक भ्रम्ल | 
ठ गुना तीनरतर होता है| | 


एसिड हाइ/ड्ञाडिक-डायल्यूटम्‌- अं० 2०।0- | 


| एसीट-एनीलाइडम्‌-[ ले० ac७t-ani]id um ] 


. लीन ( 4/]7९ ) को परस्पर मिलाकर उत्ताप 
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एसाट एनीलाइह्य एः 

टसिङ-हाइपोक्लोरस- भ्रंश ०१-9९ poe, 
700 ] दे० “एसिडम्‌-दाइपोङ्रो तसम्‌? | 

एसिड-हाइपोजीइक-[ अं० १८0 hypogeic. 
भूचणकाम्ल | जौहर मू गफलो | दे० व्य 
फला | 

एसिड-हाइपोफास्फोरस-[ भ्रंश 2०।१-7 9 ०)॥ 
Ph0r0५४ ] दे० “एसिडमू हाइपोफास्फो! 
सम्‌ । 

एसिड-हिप्प्युरिक्र-[ श्रं acid-hippurie! 
बे्ञाइल-ग्ल'इकोकाल | इसके अविलेय स्फटिक 
कण होते हैं | 

एसिड-हेज्ञोटेनिक-[ग्रं० acid-hennotan 70 
हिना का रंजक पदार्थ | रञ्जनी-कपाय अम्ल | 

एसिङ-हेस्पेरीटिक- ग्र acid-hesperetio| 
एक प्रकार का अम्ज् | EE | 

एसिडा-[ ले० 2९0: ] [ ए० व० ५सिडम्‌ ] देः 
“एसिडमू” | | 

उसिडा-डायल्यूटा-[ ले० 2०48-07३ ] जह. 
मित अस्ल | डायल्यूर एसिड । सदु अम्ल | | 

एसिडिक-आक्साइड-[ अं० 8८।0।८-०४।७| 
आधुनिक रसायन-शाख के अनुसार अःलगि, 


के 
( 0९ ) का एक भेद | श्रम्लीय अस्ह/ 
जिद । भ्रम्लोषिद्‌ | | 
एसिडिटी-[ अं० ६८१९५ ] (१) अम्लता। 
अ्रम्लत्व । (२ ) अम्ल पित्त | | 
एसिडोल-[ अं० 8०११०) ] बीटेन का एक इाहड़' | 
क्राराइड | | 
एसिड्स-][ अं० ३०।१3 ] [ अं० एसिड का बहु० | | 
तेजाब । श्रस्ल । दे० “एसिड” | | 
ए० सी० इ० मिक्सचर-[ श्रं A. 0. E. पा 
५।7०७ ] एलकोहल, क्रोरोफार्म श्रोर ईथर का एक | 
योग विशेष । दे० “ङ्रोरोफार्मम्‌” । . | 
एसीट(ऐस-)-[अं० ४०७ ] सिरका (४९७९३7) | 
शुक्र । से | 
एसीट-एनीलाइ2-[ अ्रं० aCet-ni]id७ ] ६९ 
“एुसीट-एनीलाइडम्‌?” । 


| 


एक डाक्टरी ्रौषध, जो शुद्ध शुङ्राम्ल ओर एनो” 


पहुँचाने ओर परित्रावित क ने से प्राप्त होता है | 


ह एनीलाइडमं 
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एसीट एनींलाइडम्‌ 


इसके वणरहित, निर्गन्ध चमकदार और पर्तदार 
होते हैं, जिनका स्वाद्‌ किसो प्रकार तीब्र 
होता है। यह २३६४ अंश फारनहाइट के ताप 
पर द्ववीभूत हो जाता हे । 
पय्योय--ज्वर हरी, ज्वरारि, ज्वरध्नी-(सं०, 
हिं०) | ऐण्टिफेत्रीन ^n(।f€070, फेनिल 
एसीट एमाइड "hen ५ । 2९९४८७९ एसीर- 
श्रनीलाइड ^ ८७४३॥।]।4९-( श्रं ) । 
नोट--ऐस्टिफेत्रिन संज्ञा दो शब्दों ऐरिट= 
विरोधी--फेत्रीन का जो यूनानी शब्द फेत्रिस श्रर्थात्‌ 
ज्वर से व्युत्पन्न है, योगिक हे । अस्तु, ऐण्टिफेत्रीन 
का 'ग्रथे ज्वरध्नी हुश्रा । 
ऑफिशल '( 0/72८7) अर्थात 
[ सम्मत 
राखायनिऋसुत्र 
C6 8 Hog NO.) 


इतिहास--जमंन देश निवासी डाक्टर चरहडं 
महाशय ने सन्‌ १८१३ ई० में रासायनिक विधि 
से उक्क ओषध को प्रस्तुत किया ओर इसका नाम 
एसीट-अ्रनीलाइड रखा । पर इसके उपरांत डाक्टर 
काहन प्रति ने इसके विशद गुण-धर्म का श्रन्वे- 
पण कर इसका नाम एरिट-फेत्रीन रख दिया ओर 
तत्र से यह इसी नाम से सुप्रसिद्ध हो गया । सनू 
१८६० ई० में इसे त्रिटिश फार्माकोपिया में सम्मि- 
लित कर लिया गया । 

विलेयता-एक भाग ऐण्टिफेब्रीन १६० भाग 
शीतल जल में, एक भाग १६ भाग खोलते हुये 
पानो में, एक भाग ४ भाग रेक्टीफाइड स्पिरिट 
( मद्यसार ) में तथा ईथर, बंज्ञोल और क्रोरोफारम 
सें सुगमतापूवंक घुल जाता हें । 

मिश्रण वा खोट--एसोटोन, फेनाजून श्रौर 
एनीलीन के लवण इत्यादि । 

प्रभाव--ज्वरध्न ओर वेदनास्थापक | 

सात्रा--२ से ४ ग्रेन (१२ से ३० सेण्टिग्राम) 

नोट--इसे चार-चार घंटे के उपरान्त उस 
समय तक दे सकते हैं, जब तक कि इसके प्रभाव 
प्रगट न हों । किन्तु इसे £ ग्रेन से अधिक मात्रा 
में ओर दिन रात में २० ग्रेन से श्रधिक कदापि 
नद। म 


हाता ह । 


प्रयोग-विधि--इसको कीचट्स में डालकर या 
किंचिद्‌ ब्राण्डी या शराब में विलीन कर श्रौर 
उसमें थोड़ा जल मिध त कर व्यवहार में लाए । 
अथवा थोड़ा सा कतीरे का चूर्ण पानी में डाल कर 
ओर उसमें इसको मिलाकर दें । 

प्रभाव तथा उपयोग--गुण-घर्म तथा प्रभाव 
में ऐसिटफेत्रीन फेनाज़ुनम्‌ (।!० 22000 m) 
और फेनेसेटीनम्‌ ( ?।!८०2९९१।7 077 ) के 
समान हे। इसलिये उक्क औषधत्रय के प्रभाव 
आदि का एक ही जगह “फेनाज़नम्‌? के श्रन्तगंत 
विशद उल्लेख किया गया हे | अस्तु, वहाँ ही 
देखे ।इसके उपयोग से श्रद्धावभेदक नामक शिरःशूल 
दूर होता हे । 


नोट_ग्राज कल उवर उतारने में इसका व्यद- 
हार नहीं होता । क्योंकि इसके उपयोग से परिणाम 
भयंकर होकर मत्यु हो जाती हे । 

नॉट ऑफिशल प्रिपेयरेशाञ्ज तथा पेटेन्ट औषधें 
( Not Official Preparations ) 

(१) एमोनाल ^ 07 0]-एमोनिष्टेड 
फेनिल एसीट एमाइड Ammoniated- 
Phenyl-acetamide-(अ्ं)। एक श्वेत 
वर्णं का चूर्ण जो जल में श्रल्प विलेय होता हे । 
इसमें एख्टिफेत्रीन, सोडियम्‌ काबोनेट और श्रमो- 
नियम कार्बोनेट तीनों समभाग होते हैं । 

मात्रा-*£ से २० ग्रेन=२॥ से १० रत्ती= 
( "३२ से १९३० ग्राम ) 

उपयोग--इसे कष्ठात्तव ( Dysmenorr- 
०९६ ) रोग में देते हैं । 

(२) पल्विस एसीट-एनीलाइडाई कम्पो- 
ज़िटस PulvisAcet-ranilidi Com po- 
इ ४॥७-य्रह ऐण्टिफे्रीन का एक यौगिक चूर्ण 
है, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के परिशिष्ट में भी | 
समाविष्ट हे । 

नोट--एऐस्टिकामनिया A ntikamnia 
जो अमेरिका की एक प्रसिद्ध ओषध है, कहते हैं 
कि वह वस्तुतः ऐख्टिफेत्रीन का उपयु क्र योगिक 
चूणे ही है, जिसमें ७ भाग ऐणिटिफेत्रीन, एक भाग _ 
केफीन ओर २ भाग बाइईकाबोंनेट आफ सोडियम्‌ _ 


7:22. ७५८ ॥ 
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उपयोग--ऐश्टिकासनिया को ज्वरहर (^ 0- 
py70४।0), स्पर्शाञताजनक (An 0(।yn ९) 
ओर वेदनास्थापक ( 82. 
ज्वर, वातज वेदना, गिरःथूल, आसवात-प्र भति 
ब्याधियों में देते हैं । 


(३ ) ऐ'एटनवात Antivervin— | 
सेलश्रोमेलिड $: ७०७ 8।।0 इसमें सली- | 


सिलिक एसिड, एण्टिफेत्रीन ्रोर पोटाशिम्‌ ब्रोमा- 
इड मिली हुई होती है । ` 

#योग--वातवेदना ( Neural2ia ) 
प्रपि पञ्गे गुणकारी है । 

( ४) ऐण्टिसेप्सीन 42४5९57 या 
मोनोब्रोम एसीट श्रनीलाइड Monobrom- 
Acet-anild०—इसके सफेद नुकीले स्वाद 


` रहित बारीक-वारीक रवे होते हैं । इसमें भी ऐशिट- 
' फेत्रीन मिलो 


हुई होती हं । 
उपयोग--यह दवा सुखमंडलगत वातवेदना 
( Facil neul-.]2i५ ), नाडी-प्रदाह- 
( ४२९७5 ) और श्रामवात ( Rheum 
8087) ) में गुणकारी हे । 
मात्रा--9 से ८ ग्रेन-ठ से ४ रत्ती तक । 
नोट--इस ओषध को भी ऐरिट्फेत्रीन की 
' तरह श्रधिक मात्रा में देने से शरीर नीला पड़ 


- जाता हे, इत्यादि। ( दे० फेनाजूनम्‌ के अंतर्गत 


ऐणिटफेत्रीन जन्य-विषाङ्गता आदि ) 

(५) हिप्रोन 707०--यह एक बे- 

रंग तरल ओषध हे, जो १॥ से बू'द तक की 
मात्रा में गोंद के लुआब या शर्बत प्रझृति सें 
मिलाकर निद्राजनन प्रभाव के लिए व्यवहार में 
आती हे | परन्तु इसका उक्त प्रभाव विश्वसनीय 
नहीं हे तथा इसके उपयोग में सावधानी नितांत 
'ग्रपेक्ित होती है। 

( ६) मेरेटीन \7०४।-यह भी एक 
सफ़ द स्फटिकीय चूण हे, जिसमें ऐणिटफेत्रीन 
हातो है । यह पानी में श्रत्यल्प विलीन होता हे | 

वातज रिरःथूल ( ४७४१७) ९c head- 
2९॥९ ) में यह एक गुणकारी  श्रोषध हे 


> इसके उपयोग से शिरोशूल तत्काल: निवृत्त होता 
_ है | ज्वरध्न रूप से उरःवतजन्य तीब्र ज्वर में 
` भी इसका उपयोग करते हैं | 


2 


९३७।० ) खूप से | 


| १ 


| 


| 


कि 


एसीट एनीलाइइं 
कहा 7 
सात्रा--३ से १० ग्रोन=१॥ से  रत्ती तक _ 
(७) न्युरोनल ७५:००] इसमें ५ 
प्रतिशत ब्रोमीन होता हैं । | 
मात्रा--१० से २० ग्रन= से १०२३ 
तक । 
उपयोग-यह श्रोषध निद्राजनक ( Hyp 
700 ) ओर अवसादक ( Sedative) 
गुण के लिये बहुप्रयुक्क होती हे । | 
नोट--झृगी में यह ओषध विशे 
उपकारी प्रमाणित हुई हे । इसमें अधिक परि. 
माण में ब्रोमीन होने के कारण यह वात-सूत्नं ३ 
चोभ निवारण करने में उत्तम सिद्ध होती हे; 
इससे नींद ्रोर शांति  तसक्कीन ) दोनों i | 
गुण भली-भाँति प्राप्त होतेहे |. | 


ए 
दिरिश मेडिकल जर्नल के सन्‌ १९७९३० र; ८ 
चुने हुये लेखों में यहउल्ल ख हे कि एक पागलखार 
में ४० उन्माद रोगियों पर निद्राजनन एवं श्रव। प 
सादन गुण के लिये इस षध का उपयो 
किया गया, ( श्रद्ध ग्रेन की मात्रा से उक्क ओष ए 
का प्रयोग प्रारम्भ किया गया | पर जब रोग इ) 
वेग होता तो इसकी मात्रा ३ ग्रोन तक कर ६ 
जाती । तथापि अहर्निशि सें ६ ग्रंन से अधिक एं. 
रोगी को नहीं दी गई |) फल्लतः अन्य निद्वाजना 
ओपषधों की श्रपेह्ा इसे श्राशुप्रभावकारी पाय 


गया । | 


लंडन का लैँसेट नामक प्रसिद्ध पत्र भी इसब 
प्रशंसक हे । उसके श्रनुसार ग्रनिद्रा ( ]!. 50 
707१8 ) और कम तीब्र उन्माद ( $2९ 
ute man।३ ) में यह” टक ग्रत्युपयोग 
ओषध हे । इसको कई दिन तक निरंतर ६ 
रहने से इसका कोई हानिकर प्रभाव प्रकट नह, 
होता । जब इसे परित्याग कर दिया जाता है १ 
अन्य निद्राजनक ओषधों के विरुद्ध, इसे त्या. 
देने से रोगी को किसी प्रकार का कष्ट भ्रबुरम 
नह हाता । क्योंकि वह इसका अ्रभ्यासीं तह 
होजाता । 


(=) फेनलजीन Phenalgin—% 
भी ऐणिरफेब्रीन ओर भ्रमोनिया प्रम्ट्रति का » | 
सक्र द॒ रंग का चूर्णं होता हे, जो जल में? 
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होता है | इसको वेदनास्थापक (4 74.]४080), 
ज्वरध्न ( 4 ntipy7066 ) ओर निद्राकारक 
( Hypn0¢iC) प्रभावों के लिये ज्वर, 
श्रनिद्रा ओर वातज वेदनाओं आदि में वर्तते हैं | 
| > _ मात्रा-श से २० ग्रेन=२॥ से १० रत्ती। 

है (३) सेलफेत्रीन 52]।९£0b7i7 जिसे 
`) सैलीसिल एनीलाइड 54]09]2।]706 भी 
कहते हैं । यह एक सफ़ द्‌ रंगका चूर्ण हे,जो जल में 


रे ग्रविलेय होता हे । यह सेलीसिलिक एसिड की 
|. तरह प्रभाव करता है । यह उग्र श्रामवात (Ac- 
[३ ute rheumatism ) और भ्रद्वावभेदक 
ह. . ( Migraine.) में लाभकारी है । 


| | . :सोंचरा2 ४ ग्रे नं-२॥ रत्ती । 
| एसीट एस्डीहाइड-[ अं० ०९४-।९hyq९ ] 

) के एक द्रव जो इंथिल मगसार से प्राप्त होता हे । 
ब. शुक्रास्डिहाद्ृड । 
श्र एसीटम्‌-[ ले० ३०९०४० ] [ बहुः एसीटा ] 
गयो. सिरका शुक्र । 
फफ, एसीटम्‌-अर्जौनिई-[ ले० ac0buIM-urgineae] 
क. बनपल्लाण्डु-शुक् । जंगली कांदे का सिरका | 
र| एसीटम्‌-इपीकेक्काइनी-[ ले० 2०७४७०-¡p०ca- 
; ए, - ९५7.4९ | इपीकेक्राइने का सिका । 

नः एसौटमकैन्थेरीडिज ले? C७४ m-०३nha- 
पाया 7।९3.] केन्थेरीडीज़ का सिका । दे० “'केन्थे- 

' रिस” 


सव र्सीटमू माइलेब्रिडिस-| ले० ७००४प्रातत myla- 


50] 0705 ] स्निग्धमाज्ीय शुक । तेलनीमक्खी 


है का सिरका । 


यो सीटम्‌-युजि [ल-[ ले? avebtum-eugino] ] 
[द्र पके भकार का सख जो .लोंग के तेल से प्रा 
ह हाता 
एसीटम्‌ः सिज्जीन[ले० 8७. ७ -5०] ]८४] विलायती 
त्या वनपलाण्डु शुक्र | विदेशीय वनपलारस्ड॒ का 
| सिरका। 
बरिसीटम्‌-हाइग्रोफिली- ले० ००४०M-bygr0- 
: | 0hil20] कोकिलाजशुक्र । तालमखाने का 
| सिस्का । - 


पट हि ले० 80७8 पुस्ीटम्‌ का बहु० ] शुक्न। 


0 ६ 


[a 


$ फा० 


` एसीट एंल्डीहाइडं १८ 


(५. सिरका। दे० “सिरका? | 
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एसीटिक-इथर-[ श्रं ७८७६८-७७॥॥७० ] 
शुक्र थर । 
एसा[टक-एसिड-[ श्रं ६९०६।८-३०। ] शुक्राम्ल । 
दे० “एसिडम्‌ एसीटिकस” 
एसीटिक-एसिड-गलेशियल-[ ३०९४।९०-३९।१-४।- 
८8] ] शुद्ध शुक्राम्ल । दे० “एसिडम्‌ एसीटि- 
कम्‌ । > 
एसीटिल-एटॉँक्रिसिल-[ अं० ७०७४]-०४०४ए। ] 
आस एसीटीन । श्रार्सामीन । सोमीन । 
एसीटिल-फेनिल-हाइड जीन-[ तरंग acetyl-ph- 
enyl-hydraZin ] एक ज्वररोधक श्रौषध, 
जिसे हाइएसीटीन भी कहते हैं । पाइरोढीन । 
सात्रा--३ अन ( १॥ रत्ती )। 
एस।,टल-साल[सालक-एसिड-[ अं ० 2०९७४४ ।-5, 
licy]ic-acid ] दे० “ऐस्पिरीन” 
एसीटिल-सेलोल-[ अं० 20९४5 ]-58]0] ] वेसि- 
पाइरीन | दे० “सालएुसीटोल”? । 
एसीटीन-[ श्रं 9०७४7 ] काडलिवर ऑइल का 
एक क्रियात्मक सार । 
एसीटीलीन-[ अं० 20९४7] एक विवर्ण, दुर्गंधि 
एवं ज्वलनशील गेस । खटिक कार्बिद(०७8] ठप 
०३९ ) पर शनेः शनेः पानी पड़ने से इस 
गैस को उत्पत्ति होती है । 
एसीटेट-[ श्रं 2९७४३४० ] घन शुक्राम्ल के योग से 
बने हुए लवण, जैसे, सोडियम्‌ शुक्रित !( 50वा- 
Un 2००६३४९ ) आदि । शुङ्गित । fe 
एसीटेट-आफ-कॉपर-[ ं०aC०t6 of copp-' 
९7] तात्रशुङ्गित। ज़ंगार । 
ए वीरेट-आफ-पोटारियम्‌-' भ्रं 4९०६४९ of 
p0b255iunN ] पांशु शुङ्गित । 
एसीटैनीलाइड ्रं ०७tanilide ] दे० 
“'एसीटएनीलाइ ड? । 
एसीटोजाल-[ अं० ०९४०३६] ] “ऐस्पिरीन” 
एसीटाजून-[ ्रंश 8९९४०८००९ ] एक कोटध्न 
मित्रण । द्‌० “बेज्ञाइल एसीटिल परअआक्साइड”। ._ 


एसीटोटाटे,ट आफ एल्युमिनियम्‌-[ अं० 908 
tartrate of aluminium] एक 
षध । 


ङ 


| SNE SS 


. एसीटोफेनून-[ अंश 2००४० pben.0n९ ] यह एक 


` एसीटोन 


एसीटोन-[ अं० 3060 ] भ्रलकतरेका एक संयो- 
द्र्य । 

एसीटोपाइरीन-[ श्रं० 20207 | एक श्वेत 

स्फरिकीय चूण, जो फोनेज़ून ऑर एस।टिक एसिड 

( शुङ्गाम्ल ) के योग से प्रस्तुत होता ह । ८६० | 

“फेनेज़्न । 


चर्णरदित द्रव हे । दे० “फेनेज्ञन” । 
ए० सी० मिक्सचर-[ भ्रंश 4. 0. 22४०१० ] 
एलकाहल गोर क्राराफास का एक याग । दु० 


“कोराफामस्‌ 


एसूलीस-[ यू० ] एक वनस्पति, जिसकी पत्ती कुलूमस 
की तरह होती हे ओर उन पर बहुत स रागट 
होते हैं । [इसकी पत्तियाँ जड़ के आस-पास से 
फूटती हैं । इसका तना चौकोर खुरद्रा एवं मीठा 
होता है । फल मटर के दाने के बराबर होता ह । 


| 
प्रत्येक फली में दो दाने होते हैं । इसका जड़ बहु- 


शाखी होती हें । शाखाएँ लम्बी और मोटी होती 
हैं जो सूखकर कड़ी श्रोर काले रंगकी हो जातीहैं । 

गुण--इसकी जड़को शाखाओं को कथित कर 
पीने से सुं ह की राह रक्कपात होना बंद हा जाता 
है । सीने ओर कंठ की खुश्की एवं पाइवशूल आर 
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गा 


ऐकशफ | 


| एसेशिया-एनीसाइ-[ ले० essentia-anisi ] 


( Essence of A75९ ) श्रनीसून सार | 


एसे शिया-कैम्फोरी-[ ले० ९७sen tia camph 
078९ ] कप रसार । कदूराक । 
एसेंस-संज्ञा पु ० [ श्रं ९550n९९ ](१) रासा 
यनिक प्रक्रिया द्वारा खींचा हुआ छुष्पों को सुरंधि | 
का सार । पुष्य-सार । अतर । (२) वनस्पति आदि 
का खींचा हुआ सार । र्क । अरक । (३)सुगंधि। 
एसंस आफ एनिस-[ञ्रंश ९5५९०९९ of anise]. 
श्रके अनीसून । अनीसून सार । 
एसेंस-आफ कस्फर-[ अं० ९55९n९९ of cam. 
0007 ] कपू राक । श्रक कपूर । | 
एसोपगोल-[ गु० ] ईसब्रगोल। ४ ` | 
एस्केरोटिक्स-[श्ं०5ch a0 ४।०४ ०“ कॉहिक'। 
एस्केलीन-[ अंश ०७०३] 7 ] दे० ''इस्क्युलस हिप्पो 
के्टेनम्‌?” । | 
कोल्टजिया-कॅलिफोनिका-[ ले० escholtg 
;8-०३}{077९8 ] एक पौधा विशेष। । 
एस्क्युलेणट-ओक्रो-[ ग्रॅ ९३००।९१ okr0, 
भिख्डी । रामतुरई । । 
एस्क्युलेरटल-फाकुशाइई-[ ले? ]बकुची । सोसराजी| 


एस्पीन्हो-ू-लेड़ा-[ षवं०aspinho do-ladra, 
लिमड़ी | काच । दहन-( सरा० )। काकटाहुर 


गुत्रसी को लाभ पइुँचता हे। इसको पीसकर 
शहद के योग से श्रवलेह प्रस्तुत किया जाता है, 
जिसमें उपरोक्त गुण पाया जाता हे । (ख० श्र०) 

'एसेशा-[ बम्ब० ] कु दुर । लोब्रान। 

एसेंशल-आइल आफ कैम्फर-[ ग्रॅ ९8800 व 

oil of camMph0ः ] कपूर का उड़नशील 

तैल । 

एसंशल-आइल्ज-[ अं० ९७७९३] 07] 5 | सुगं- 
धित तैल । उडनशील तेल । 


SR >>> 


( मल० ) । 


| 
| 
एंड्री-संज्ञा खो ० [ सं० एरण्ड ] एक प्रकार का रा 
का कीड़ा जो ग्रंडी के पत्ते खाता हे । यह पू 
बंगाल तथा आसाम के जिलों में होता ४ 
नवम्बर, फरवरी और मडके महीने में रेशम ना 
दाले कीड़ों का रेशम उत्तम समका जाता ह. 
मू'गा से श्रंडी का रेशम कुछ घटकर होता 
( २ ) इस कीड़े का रेशम । रंडी । सू गा । ९ 


पार्ष्णी । पैर का उभड़ा हुआ पिछला हिस्सा | 


— PT 


जै 


'ऐ--संस्कृत वर्णमाला का बारहवाँ ओर हिन्दी वा देव- 


` नागरी वर्णमाला का नवाँ स्वरवशे ॥ इसका 
" उच्चारण-स्थान कंठ और तालु है। 
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(ए) 


ऐकशफ-संज्ञा प'« [ सं० क्री ] ( ! 
गदही । (२) गदही काघी। गहंभी ' 
सु०। | 


व 
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9 


ऐङ्गलर लीहड फिजिक नट 


ब्रि० [ सं० थि० 
एक खुरवाले पशु का । 
ऐकाहिक-वि० [ सं० त्रिश] (१) एक डिन में 
होने वाला। ( २ ) एक दिन छोड़कर होने वाला । 
* बह जो एक दिन बीच में नागा देकर हो। एक 
बीच में छोड़कर दूसरा । अंतरा । 
संज्ञा पु० [ सं० ] ऐकादिक ज्वर | अत्तरा 
| ज्वर । 
| | ऐकाहिक-ज्वर-संज्ा पु ० [सं० पु ] वह ज्वर जो 
एक दिन नागा देकर आता हे । ्रतरा ज्वर । 
0... ऐक्टिवों डैफूती-डाइको-टोमा-[ ले० ०४in०१६- 
| phne-dicho0t0ma ] मयूरशिखा । सोर 
पंखी | दे० “मोरशिखा” 
ऐकिटनो डेफूनी-हूकेराई-[ ले० ^०४in 0d aphne- 


bet ds 


पप hookeri, Meis0n. ] पिस ९ बम्ब० ) 

| ऐक्टिनोपटेरिस डाइकोटामा-[ ले० 8०६70 9- 
tg tberis-dichotoma ] मो(शिखा । मयूरक । | 

| मोरपंखी। | 
0 ऐर्टीई-रेसीमोजी-रेडिक्र्स-, ले०१०४॥९०-a०९- 

| 700880 740% ] सीमीसीफ्युगा को जड़ । 
जी। ऐक्टीया-ऐक्युमिनेटा-[ ले० ७०४8-७० - 
| 2/68 ) पौधा विशेष । 

आज 5565 NEA Ls 
हुए एक्टीया-रसोमासा-[ ले १९c४७a-aCe- 

| M08 ] दे० “सीमीसीफ्युगा” । 
रेश ऐस्टीयास्पिकेटा-[ ले० ०४६०३-७०३४३ ] 
व व पौधा विशेष । 

ह) ऐक्टोल [ भ्रंश 8४0] ] एक प्रकार का सफेद रंग 
नां का चूण्‌, जिसकी सूचिकाकार बारीक कलमें होती 
0 हैं । वि० दे० “चाँदी” । 


ह. ऐक्नीवेसिलस-[ अं० 207९-08/९।।05 ] योवन 

।( पिडिका कीट। मु हासे के रोगाणु । 

सा ऐक्नी-चॉसलस वक्‍्सीन-[अं० 2००९-७९7] ]us- 
| ५८९।0०९ ] मुहासे का टीका | दे० 

| “महासा? 

| ऐक्रीफ्लेविन- अं० ९7 {la vine ] Try par 

80700 ] दे० “पिक्स कार्बोनिस म्रिपेरेटा” 

| ऐक्रोनीकिया-लारीफालिया-[ले० 2०r०nyhiar 

laurifolia, 0727722. ] अकंद (सिं०)। 


] एक खुरवाले पशु संबंधी । | 


ऐग्यु-[ श्रं ७208 ] दे० “मैलेरिया” । 


क, ऐक्नोमिगेली-[ रंश 8७7०७९६ १।9 ] एक रोग, 
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जो उत्पन्न होने के उपरॉत विट्युटी नामक ग्रंथि के 
ग्रप्रखरड के श्रधिक कार्य करने से होता है। 


लक्ष ग--इस रोग में हाथ-पेर नीचे का जबडा 
घ्रौर चेहरे की हड्डियाँ बढ़ी होजाती हैं; पुरुषों में 
नपुसकता होती हे और श्रिया के रजाइशंन नहीं 
होता; मूत्र में दाचौज ( ग्लुकोसाइड ) आने 
लगती हे और शरीर दुबला होता जाता हे | (६० 
शा2 र०। 
ऐगेरिकर्न अं० 9० ] दे० “अगारिक” 
ऐगबी-[ श्रं ६३४९ ] दे० “अग्रेवि” 
ऐग्मेल-[ श्रं &९०९]] मेक्सिकन अवी (Mx 
can-ag :ve Or M&E९ ) का सांद्री- 
कृत स्वरस, जिसे चिरकारी ब्राइट नामक व्याधि में 
ठ ग्रॉस को मात्रा सें प्रयोगित करते हैं । मेक्सिको 
सें इसका अभिषुत स्वरस ( erm०n#6d- 
98,9 ) मद्य विशेष ( 3887 ) की प्रतिनिधि 
स्वरूप स्वच्छुन्दतया व्यवहार में आता हे । 


ऐग्यु-मक््सचर-[्ं०gue-mixbure ] मैलेरिया 
में प्रयुक्र इस नाम का एक डाक्टरी योग जो यह 
हे-क्रीनीनी सल्फ ९ ग्रेन, हाइडोङ्रोरिक एसिड २० 
बू'द्‌, फेरीसल्फ १ ग्रोन, मेगसल्फ १ डूम और 
परिल्लू.त जल आवश्यकतानुसार । प्रथम क्कोनीनी 
सल्फ ्रोर एसिड को द्रवीसूत कर पुनः फेरीसल्फ 
भिलाएँ । यह एक मात्रा ्रौषध है । इसे मलेरिया 
ज्वर के प्रारम्भ में देने से ज्वर पाना रुक 
जाता हे । 

ऐग्युरःन- अं० 820770 ] एक प्रकार का श्वेताभ 
स्फटिक जो जल में अ्रत्यन्त विलेय होता हे । इसे 
सोडिथो-सोडिक:ऐसीटेट (5०१0-0dIC-aC€- 
४३९ ) भी कहते हैं । दे० थियोत्रोमीन” । 

एङ्गाल-क्राश-संङ्गा पु० [ सं० पु'° ] कार्बन द्वयोषित्‌ 
( Carbondioxide. )। 

एङ्ग द-संज्ञा पु० [ सं० क्ी० ] इङ्गदीफल । हिंगोट _ 

का फल्ल । गोंदनी का फल | अ्रम० । भष०।॥ | 

, संज्ञा पु० [ सं० पु० ] इक्ूडदी बच हिंगोट- 
वृक्ष ।. ड 


ऐङ्ग लर-लीह्ृड-फिजिकनटन अंश 8॥४५।- 


Es 


४ oS 
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| 
ऐञेलिङग। 


Leave physic-nut .] कानन एरंड । 
जंगली रेंड । बनभेररड-( बं० )। 
ऐच्छिक-वि० [ सं० ब्रि» ] जो अपनो-अपनों इच्छा 
य़ा पसंद पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छाचुसार | 
हो या हो सके । इच्छाघोन । वैकल्पिक । \0।- 
२0४३79. सुवहृरत्कि-बिल्‌इराइ:-अ० । 
ऐच्छिक" ति; ऐच्छिक-मांस । 


ऐच्छिक-कला-संज्ञा स्री० [ सं० स्जी० ] इच्छाथीन- | 


कला । 
एच्छिक-गति-संज्ञा री० [ सं० ] शरीर की वह गति 
जो हमारी इच्छानुसार होती है श्रार हा सकता 
हे। जैसे, चलना, फिरना, बोलना, हाथ-उठाना, 
भोजन चबाना । इच्छाधीन-गति । 
ऐच्छिक-मांस-पेशी-संक्का स्री [ सं० स्री० | एक 
प्रकार का सांस तंतु, जो कंकाल से लगा हुआ 


और पेशियों सें विभक्न होता हे । इच्छादीन सांस] | 


( Voluntaryrmuscie. ) । 

एजा अरोजा-[ यूं० ] एक दू झा ऊन का तरह 

होता है । कोई-काई कहते हें, के इसका डालियों 

पर ऊन की तरह एक चोज़ होती हे । किसो- किसी 

के मत से यह एक उन्निळ हे, जिसकी पत्तियाँ 

. “आस” की पत्तियां की तरह होती हैं। इसकी 
जड़ ओर पत्तों में से अंगूर की बेल की तरह ए 

लंबे डोरे की तरह आकर्षणी निकलती हे, जो 

आस-पास के ठूलो पर चिमट जाती हैं 


ड्‌ 
तंतुओं की छारो पर फूल लगते हैं । इसके चवे 
से जिह्वा पर अत्यन्त खिचावट प्रतीत होती 
टिप्पणा-गालानी के अनुसार यह शाब्द 
फ्रारसी के सदश हे । 
गुण-घस, प्रयोग-- 
५ इसके नो माशे चूर्ण खाने से रक्रपात रुक जाता 


है और ग्रतीसार की शांति होती हैं । यह श्रात्रतत 
में उपयोगी हे । इसके प्रयोग से श्रात्तव-छ्लाव 
श्रौर गर्भाशयिक परिस्राव रुक जाता हं ।यही गुण- 
इसके हरे एवं शुष्क पत्तों के प्रलेप से भी होता 
हे । जड़ में संग्राहक शक्रि विशेष है । यह समस्त 
अंगों से रक्कतरण होने को भी रोकता हे । ( ख० 


ऐज्ञांडिरक्टा-इंडिकारन ले". 89५98 dirachtar 
jn4०४ ] नीम वृष । थाज्ञाद-दरश्ते हिंदी । 


जेसे- | ऐज्मा-पाउडर-[ अं० 


| 


| 
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एजकोल-[ ञ्रंश 8]९००। ] एक प्रकार का रखो व 
त्र्य ज्लि चेबना दर करने के लिये व्यथा-स्थाः 
पर लगाते हैं । दे० “-बाएकोल” । | 


ऐज्पार्न छं० a8t0Im८ ] श्वासतंग । दमा, 


हे 


छुडर । 
astbma-powdir) 
श्वासहर चूर्ण । देश “पोटेशियाई नाइटास” रे 
“गोरा” । | 
एञ्मा-वीड-[ ० 88h a-%९९१ ] एक प्रका 
का पौधा | 
ऐज्लेलिका-[. अं० 802 £९]।0॥ ] आर्कग्रज्ञेलिः 
ग्ाफिसिनेलिस ( Archangelica-offi 
cinalis.) 
( AIC 
ग्रज्ञल्षिका (6 
सुम्बुले प्रत, 
छुड़ भेद-हिं* 


प्थ्याय-म्रा्ऐेंटापय्यु रसि 
pur pu!0३ ) लेण । बडे 
rden angelica.) इं० | 
-अ० । अद्भलीनह-फ़ा० । 
( पी० वी० एम; ६ं० हे० गा० ) 

गड्जर वा अजमोदादि वर्ग 
(2४. 0. Umbellifere.) 

उत्पत्तिस्थान--यूरूप का उत्तरी 
एशिया और भ्रमेरिका । 

वानस्पातक ववरण यह छुप २ से 
फीट ऊँचा, द्विवर्षीय एवं जलीय स्थलों सें उग 
हे ओर लगभग समग्र संयुक्रराज्य में माग” 
पर सश्सब्ज़ नज़र आता हे) इसमें जून से सित 
मास तक पुष्प आते कलियाँ हरितः 
होती हैं । इसकी जड़ बृहत्‌ मांसल ( गूदादार, 
रालदार, चरपरी ओर सुगंधियुक्क होती हैं । ह 
( Ham७७7९ ) से यह ओषध शुष्कावर्ी 
में लाई जाती है | लंडन के चतुर्दिक्‌ भी सा 
कृषि की जाती है । 


बाल 


भा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 

~ 
| ए 
| 


ल्न 


प्रयोगांश--मूल, पौधा ओर बीज । 
ओषध-निम्माण एवं सात्रा— 


लए 
रत्ती )। तरल सत्व (जड का ); ३० से 
मिनिम ( बू.द ) । तरल सत्व ( बीज का श्र 
३० मिनिम ( बू द) । 3 
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ऐख्रेलिका आर्केख्जेलिका १८१३ ट्रॉपीनी सँण्टोनास 
) प्रभाव तथा उपयोग ऐटिलोसिया-वार्बेटा-[ ले० 80] sia-barb- 
| इसकी जड़ सुगंधित आमाशय-बलप्रद और a६, /4/९7. ) भाषपर्णी | वनमाप | 


वायु-निरखारक है ओर आसाशय को शरक्षिप्रदान 


कर चधा उत्पक्चन करती है। वलकर ( बत्य ) 


* औषधियों के साथ संयोजित करने से यह ्राध्मान, 


३, मे लाभप्रद हे। इसके फल में भी ये ही 


( प्रागुक्र ) गुण हैं 


पत्तियों की नसे शरबत अं उबाली जाती हं । शु 
होने पर यह सराकरीय शाङ्कलीनह बन जाती हे । 
के भोजनानन्तर भ गणा न स्र ग जि माह्या व 
। ग्रासाशय बलप्रद हातो हें । इसका ताजा जड़ का | 


कूट-पीसकर प्रन्थि पर प्रस्तर करने से वह लय हो 


| उदरशूल और निर्वलतायुक्र भ्रामाराय की पीड़ा | 


सके कासल काश्ड एवं | 


ऐटीव्रीन-[ श्रं abebrin ] एक डाक्टरी श्रौपघ, 
जो हाल ही में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित 
की गई हे । यह क्रीनीन से पाँच सो गुना श्रधिक 
प्रभाव रखती ६ । मूल्यवान होने के कारण सर्व- 
साधारण इसके गुण से श्रपरिचित हैं । अभी 
हाल ही में यइ जर्मन रसायनशाज्चियों द्वारा 
अआविष्कृ ह 

एंट्रिप्लेक्स-लेसितिएटा-[ ले० atriplex ]890- 
niata, ./,९7777. ] सापपर्शी । बनसाष | 

ऐट्रिम क्स-हार्टसिस-[ ले० ariplex-harte- 
7)88, 207. ] पौधा विशेष । 

ऐट्रोपा-एक्युसिनेटार्न[ ले० atroparacumina- 
00, /20///९. ] वेलाडोना का भेद । 


| ऐद्रोपा-त्रेलाडोना- ले० ४। ०-७९१] d०n ), 


| जाती है । इसको सिरके में डुबो रखकर उसे 
| पान करने से यह संक्रमण वा छत के विपरीत | 
0... एक श्रव्यर्थ रळ हे | ( पी० वी० एस० )। 
ता 


ऐजेलिका-आकळ्जेलिका-[ ले० ॥०९९।।०१- 
archaD26|i0॥ } बालळुड का एक भेद । 
| सु'बुलख़ताई। दे० “ऐभेलिका 
| एञ्जेलिका-गार्डन-[ भ्रंश 2०८९।।९३-९०:९ ] 
| . बालछुड़ का एक भेद | सु बुलख़ताई । 
| ऐड्जेलिका-ग्लाका-[ ले० ॥०९७]।०६-९]३५९१, 
|... £0९. ] ऐल्लेलिका भेद । 
[| ऐञ्जेलिका-रूट-[ रंश ९९८३-00 | बालछुड़ 
मूल । बीख़ सु'बुलखताई । अंगली तः । 
५ ऐक लिका-पीड-[ अं० ३०४९]।०३--९० ] बाल 
| छुड का बीज । तुरम सु बुलख ताई । 
| ऐडजेलिमू-[ अं० ८ gelim ] जॉकमारी । जैङ्गनी । 


| ऐञ्ञोलिम्‌-अमरगोसो-[ प्रं angelim-ama- 
| 75080 ] अरारोबा । 
| ऐङजेलिम्‌-आर्वसिस-[ ले० angelim-arven- 


| 58 ] जोंकमारी । जेङ्गनी । 
| ऐरलेशिटया-मानोफाइला-[ ले० a३]antia- 
| monophylla, C077. ) श्रटवी जम्बीर । 
न्‍ | माकड़-लिःबु । जङ्गली नीबू । 

एटालुगतल-|! उ० प० सू० ] मधुमालती | 
ऐटिपुच्छ-[ ते० ] इन्द्रायन। इन्द्रवारूणी । 
ए[टमाल-|[ ते० ] डिरेटा । छिलहिंड । पानीजमा | 

ज़लजमनी । 


Lin. ] लुफाह बरी । दे० “बेलाडोना? | 
एट्रोपा मेएड़ागोरा-[ले० atropa-mabdrago- 
78 ] यबरूजुस्सनम्‌ | लुफ़ाह । दे० “बेलाडोना?! 
ऐट्रोपीन-[अ्ं ०३: 7 0|)77€] घन्तुरीन । जोहरलुफ्राह । | 
“बेलाडोना? । 
ऐट्रोपीन-आइन्टमेण्ट- श्रं abropine-oint 
M07 ] चन्तूरीन।भ्यङ्ग। दे० “बेलाडोना? । 
ऐट्रोपीन-मीथिल-नाइटे,2-[ भ्रंश 8७०७९ 
methy]-n674t0 ] एक प्रकार का श्वेत 
चूर्ण, जो जल में घुल जाता है | इसे युमिडोन 
भी कहते हैं । दे० “बेलाडोना? । 
ऐट्रोपीन-सल्फेट-[ अं० 2bropine-sul phate] 
धन्तूरीन गन्धित । दे० “बेलाडोना? । 
ऐट्रोपीना-' ले० 8.0. ] दे० “एटोपीन? । 
ऐट्रोपीनी-मीथिल-त्रोमाइड-[ ले० atropine- 
methyl-br0mnid७ ] यह एक सफेद कलम- 
दार चूर्ण हे । इसे 'मिड्एसीन' भी कहते हैं । दे० 
“बेलाडोना? । 
ऐेट्रोपीनी-वैलेरिएनास-[ ले० ३४०६, ४०-४६]।९- 
riana3 ] दे० “बेलाडोना” । ; 
ऐट्रोपीनी-सल्फास-[ ले० 2०।०९-३॥। pha $ ] 
चन्तुरीन गन्धित्‌ । दे० “बेलाडोना” 
ऐट्रोपीनी-संण्टोनास-[ ले० 2०78-84 
7088 ] दे० “बेज्ञाडोना” | 
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ऐट्रोपीनी सेलिसिलास १८१४ एऐर्टगोनोरिया सीर : | 
MEO ह त... > रवि 


| कक | 
रेट्रोपीनी-सैलिसिलास-[ ले० ॥४५०७!7 १९-३8] - | ऐड़ीनेलेनी-हाइड्रोक्रोरिकम-[लि०७१7०॥७/॥॥ 
०४]88 ] एक प्रकार का श्वेत स्कटिकीय चूर्ण hydrochloricum] दे० “एडरीनलौज' 

जो केवज्ञ में ही किसी प्रकार विलीन होता है। | ऐड्रोबेइन-[ ले० ३70४80७ ] दे० “उप्र सरि 


एड -वि० [ सं० त्रिश ] बलकारक पदार्थ युक्र । | ऐढाटोडा बेसिक्रा-[ ले० 4१६०१३ ४48i 
ऐड्क-संज्ञा पु'० [ सं० पु०] एक प्रकार का | \८९5. ] भ्रडूसा। वासक । र 
| भेंडा । ऐढीसिव-साष्टर-[ अं० adhesive plaster 
' ऐडजिवर्थिया-गर्डितरो-[ अं० ] कघूटी । श्ररीमली- दे० “पुमाम्‌ रेज्ञिनी” । र्र 
( नेपा० ) इं० हैं० गा० । | ऐण-वि० [ सं० त्रि’ ] काले हिरन का चमडा ग्रा) 
ऐडमास-[ ले० 800085 ] हीरा | वत्र । श्रस्मास | ऐणिक-वि० [ सं० ज्रि० ] काले हिरन का शिक 
- ( फ्रा० )। करनेवाला । एण सग घातक । ब्याक० | 'ऐरि 
ऐडसउंग,-बिंडिंग-[अं०&04९2'$,-४००९५९ एए- | ऐशेय-वि० [ सं० त्रि» ] काली हिरनी का चम 
nin ] भूतराज । ९ Ophioglosum आदि। | णाः 


floxnosum.) 
एड्क-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] दे “पु डूक? \ 
ऐडमून-[ अं० 3022700 ] एक प्रकार का श्वेत 
स्वादरहित चूण जो अपस्मार ओर योपापस्मार 
( हिस्टीरिया ) में उपयोगी हे । 
सात्रा--१० से १९ ग्रेन ( ₹ से ७॥ रत्ती )। 
ऐडेलीन-[. अं० 808]¡7 ] एक सफेद रंग का 
स्फटिकोय चूण, जिसे निक्टाल \ ५०६8] (B7- 
_ owodiethylacetyluren)भी कहते हैं। 
गुण-धर्म तथा उपयोग-- 


 जिद्राजनक रूप से इसका प्रचुर प्रयोग होता 
हे । इसमें अल्प वेदनास्थापक गुण भी हे । किंतु 
ऐसा प्रतीत होता हे, कि वात प्रकृति के रोगियों 
( \९०2०४।० ) पर इसका कुछ भ्रवसादक 
प्रभाव होता है। ४ से ७॥ रत्ती की मात्रा में 
. रिक्यारूप में वा कीचट्स में डालकर रात्रि में 
शयन से श्राध घंटे पूवं सेवन करने से साधारण 
E ` अनिद्र। रोग में इसका संतोषदायक निद्राजनक 
| प्रभाव होता हे । ( ह्वि० मे० मे० ) | 
. ऐडीनेलीन-[ ग्रंः 2076787 ] उपत्रक्क का 
क्रियात्मक सार। वि० दे० “'एडरीनलीन” । 
क्लोराइड-सोल्युशन-[अं०» 7०7 ।n- 
i हित] उपत्रृक्ीन हरिन 
विलयन | दे? “उप वृक्क” 


ऐड़ीनेलीनम्‌-ले० 207०23727] उपवृक्तीन । 
% दे “उपवृक्क? । पल >. 


संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] कृष्णसार मृग 
कालाहिरन । 
ऐणेयक्र-संज्ञा पु० [ सं० ङ्ली० ] एलबालुक | 
ऐण्टएरिस-आइनोक्सिया-[ ले० 4०६/80६ ऐर 
inn 0X, 37. ] पौधा विशेष । | 


'ऐरि 


~ 


ऐणिटएरिस-ओवेलिफोलिया-[ ले० छळ ., 
: FS हक | ए. 
0४३ ।£0].१. ] पोधा विशेष । 
एणिटएरिस-टाक्सि केरिया-[ ले०३॥8778-08 जे 
Caria, 65८). ] चॉदकुडा । चाँदुल-ब्र 
ऐरिटएरिस-संक्सिडोरा-[ ले० 8६ 7।8-580 ह 
4073, 79072. ] पोधा विशेष । | 
ऐरिटएरीन-[ ले० 807377 ] साँपसुण्डी । ऐ 
एक क्रियात्मक सार । 


ऐणिट-ऐन्थे क्ससीरम-[ ग्रं ०६-8735 ऐ 
SerTUIM | दे० “ऐन्थू क्स” । | 

ऐण्टिकामनिया-[ अं० an ikn mana ] एशि ऐ 
फेत्रीन मित एक डाक्टरी योग | दे० “ऐसे 
अनोलाइडम्‌'?? | 


| 


एरिटकेरिस-अरेबिका-[ ले० ३०६०2 “| 
}०8 ] पौधा विशेष । 

ऐएणिटकोलीन-[ श्रं० 20६।९0]/7 ] दे० “कौमि 

एणिट-गाइटर वेक्सिन-[ श्रं antigoibrerY 
९०7९ ] गलगण्ड नाशक सीरम । | 

ऐण्िटिगोनो-काक्कससीरम्‌[ रंश ३2-802 
०००७४ 3970 ] पूयभेहकीटष्न सौरम्‌ | 

ऐशिट-गोनोरियासीरम-[ अंश 87४४०००77 


rs 


FE 


~ 
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| एशिटटॉक्सिक सीरम्‌ 


१८१५ 


ऐस्टि पायरीन फव्वार 


क आल ] सूज्ञाकहर सोरम 
वा टीका । दे० “"सुजाक” । 

। ऐस्टि-टाक्सिकसीरस -[अ्ंantiboxic-serum 

विपध्न रक्रवारि । 

'एणिटटाक्सीन-[ अं० an tibOxin ] दे० #एणिट- 
सीरम्‌” । 


{ 


रणिट-टायफाइड-सीरम्‌-[ श्रं anti-ty Phoid- 
॥ ५87५ ] अत्िकम्बरहर र्गवारि । दे० “दायः 
॥ फाइड” । 

| ऐण्टि-टेटेनस-सी रम-[ ग्रॅ 8 0bi-tebanusy 
१... serum 

ऐण्टि-टेटेनिक सीरमू-[ श्रं’ &nti-५0baniC 

' serum] 


१ घनुप्टंकारहर सीरम । 


ऐस्टिट युबरकुलोसिस-सीरम्‌-[ श्रंश 2०-७६७ 
erculosis seruin ] 
| ऐस्टि-स्यूबरकल-सी रम्‌-[ अं० 89-५५९१ ९- 
le-serum ] 


३. यच्मानाशक रक़वारि । 

: ऐणिट-ट्यु,सीन-[ श्रं &nti-bussin ]दे० “एसि- 
। डम्‌ हाइंडोफ्लोरिकिम! । 

» ऐणिट-डिफ्थेरिटिक-सीरम्‌[ अं० anti’diphth- 

' oriUic-serumM ] गलरोदिणीनाशक सीरम्‌। 

५ ऐण्िट-डिसेण्टोरिक-सीरमू-[| अं० &ntiqysent- 
| @७०-8९५॥ ] प्रवाहिकाहर सीरम्‌ । 

। ऐर्टि-डिसेर्टेरिका-[ ले? &ntidy36n ९7i08 ] 
| कुरेया। कुडा । कुटज । 

5 ऐशिटडेस्मा-ऐलेकिसिटेरिया-[ ले० &nti-dosma 
2.]6%।७7।३. ] नोलि-तलि-मरम्‌-( मल० ) । 

श ऐएटडस्मा-गीसेम्बिला-[ ले० ०४iesma- 

सै ०॥३०७९७)।]।३ ] जोन्हरी । ज्वार । 


। ए रटड स्मा-डाइएण्ड म्‌-[ ले० antidesmar 
| 
| | 


43740 ] ्रम्लो । श्रमारी । सरसोली । 
ऐशिटड स्मा-व्युनियस-[ ले० nti-desma bu- 
nius, .॥/८८९/7. ] नोलि-तलि-(मरा०) । हिमल 
चेरी-नेपा० ] । 
एणिटडेस्मा-मेनेसु-[ ले० antidesma menar 
9५ ] कुम्ब्युङ्ग । तुङ्गचर-( लेप० ) । 
एाए्टडोट-[ अं० 2० ६।4०४० ] प्रतिविष । विषध्न | 
श्रगद | 


ऐशिरथर्मिन-[ अं० ०-४९" 07 ] संघान- 
क्रिया-विधि द्वारा प्रस्तुत एक नूतन श्रौषध । यह 
तापहर हे; परन्तु इससे उदरशूल उत्पन्न होता 
हे । अस्तु इसका अधिक व्यवहार नहीं होता । 
मत्रा-८ ग्रेन ( ४ रत्ती ) वयस्क मात्रा । 
एश्टिथाइराइड-सीरम्‌ अं० antithyroid 
89T।0 ] चुल्लिकाहर खीरम्‌। 
ऐशिटथाइराइडीन-मोबियत-[ ले? antithyroi- 
din-m०0eb।०७]३० “एऐशिटथाइराइड सीरम्‌''। 
ऐण्टिनबीन-[ अंश &n।-९।४7 ] दे० “एसीट 
एनीलाइडम्‌'” । 

[सिन-[ रंश 80-2037 ] यह नोसोफिन 
का सोडियम साल्ट हे । दे० “श्रायोडोफाम” | 
ऐटन्युभो काकिकसीरम्‌-[ भ्रंश anti-pneuImO 

C0C0C-367॥I ] न्युमोनियानाशक रक्गवांरि। 
दे० “न्युमोनिया” 
एणिट न्युराल्जक-[ श्रं० 
वातजवेदनानाराक । 
ऐरिट-पटस्सिस-दैक्सीन-[अं० an ti-perbuSsiS 
४९९7.९ ] कूकरखासो का टोका । 
ऐशिटपायरीन-|[ अ्रंश ny 7in ] दे०फीने- 
ज्ञ” । 
ऐणिटपायरीन-ऐमिग्डलेट-[ ग्र 
amy2gd|९ ] टस्सोल । 
एणिटपायरीन-ऐसीटो-संलिसिलेट प्र? 
pyrine-acet082]iC]2६० | ऐसीटॉपाय- 


52 


ष्‌ 


~ 


anti-neuralgic ] 


anti-pyrine 


anti- | 


रीन । दे० “फ्ोनेजन?। “7 


ऐणिटपायरीन-क्रेफीनो-साइट्रिकम्‌-[ अं० 
pyrine-cafeino-citricum] मिग्रेनीन । 
दे० “क़हवा” वा “काफोना”' । 

ऐशिटपायरीन-केफीनो-साइटू टर्न अं० anti pyr 
no caffeiy0:Cit73¢९ ] मिम्रेनीन । देः 
“कहवा । 

एणटपायरीन-टेवलेट्स-[ श्रं० कः yrine- 


anti- 


$2७]०४ ] ऐख्पायरीन द्वारा निर्मित टिकिया । 
दे० “फीनेज़्ून त न १ 
ऐण्टिपायरीन-फव्वारन श्रं anti-pyrine- | 


£8४४7 ] ऐणिटिपायरीना एफ़रवेसस ( बी० 


पी० सी ) । दे० ~त । 
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हौंण्टपायरीन मैणिडलेट 


एण्टिपायरीन-मेण्डलेट-[ घ्रं anti-pyrine- 
man 0॥80 ] एक प्रकार के कणयुक्र स्फटिक 
जो जलविलेय होते हैं। टस्सोल । दे० “फीने- 
ज़ून । 
ऐशिटपायरीनसैलिसिलेट-[ ले० anti-pyrine 
- $4]।०।36 ] एक डाक्टरी ओपषध । इसकी 
सफेद किंचित्‌ मधुर कलमें होती हैं । यह जल- 
- विल्लेय होती हैं। सेलीपायरीन। दे० “फीने- 
ज्ञुन” । 
एएटसेग इंनाक्युलेशन-[ भ्रंश 2०६।-]५७०- 
inn0Cu]at।00 ] ताऊन का टीका । 


एणटस ग-वक्‍्सीन-[ अं० 8॥।।]।३९७९) 
vaccine ] \ 
ऐणिटसेग सीरम्‌-[०४।।३०७ 8९- { 
rum] 93६ 


ताऊन छा टीका । 
ऐशण्टिफेत्रीन-[ अं० 2०6)277 ] एक डाक्टरी 
ज्वरनाशक ओषध । दे० “एसीटएनीलाइडम्‌'” । 
ऐर्टि-फ्लाजिष्टिक-[ भ्रंश &॥धi-ph।०६।8।।० ] 
 शोथहर । प्रदाहनाशक | 
ऐणिट-फ्लाजिष्टीन-[ भ्रंश 2६. ।0gi8bin ] 
एक पेटेन्ट ओषध जिसे प्रदाहयुक्र स्थल पर लेप 
करने से वेदना, सूजन ओर जलन कम होजाती हे। 
इसलिए इसको न्यूमोनिया ( फुझ्फुसोघ ) और 
फुफ्फुसावरण प्रदाह ( प्लुरिसी ) आदि प्रदाहिक 
रोगों में ददे एवं प्रदाह स्थल पर प्रलेप 
करते हैं। 5. 
योग-निमाण--बोरिक एसिड, सैलिसिलिक 
` एसिड, ग्रायोडीन, फेरसकाबोंनेट, ग्लीसरीन ओर 
कतिपय सुरभित तेल इत्यादि । वि० दे० “ग्लीस 
राइनम्‌ 
ऐणिट-वेरिवेरीन-[ अंश 22 ४।0९208777 ] बेरी- 
बेरी नाशक | 
एऐणिटमनी- अरं antim0ny ] सुमा । दे० 
“ज्जन” | 
. ऐणिटमनी-क्लोराइड-[ अं० antimony-chlo- 
7१० दे० “आरक्षन ` 
मनी-टाटे,टम्‌{ अं० antimony-tartr- 


१८१६ 


i 


| 
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NN 


एणिटमोनिये 


-—_ च ¦ 


ल 
ऐणिटमनी-टाट्रे टस-[ ्रं० 29 tim 0n 9- i 
प्र ] दे० “ग्रञ्जन’’ 
एण्टमनी-सल्फ्युरटड अं० antimony 80] 
ph 80०९९ ] दे० “ग्रज्ञन”? । ' ऐरि 
ऐश्टिमाल्टा-फीवर-सीरमू-[ अं० ` ०१08] 
{6967-5870 ] साल्टाञ्वरनाशक सोर रि 
एणट-मास्किटो-लोशन-[ अंश 8770 १३0 ७॥॥ 
।06।07 ] मशकवारणीय द्रव । दे० “एसिह्ा ऐर 
काबॉलि कम्‌? | 
एणिटमेनिज्ञाइटिस-सीरम[ श्रं antimeni 
gitis-serum ] एण्टिमेनिज्ञोकॉकस-सोए 
( Antimevingoctccns Serum )| 
मस्तिष्क-सोपुम्न ज्वरनाशक रक्कवारि । गर्दन... 
ज्दरनाशक सोरम । ष्र 
ऐस्टिमोनियमू-[ ले०३०६।0007 ] सुर्मा। हे. 
“अज्षन' एर 
ए।ण्टमानयम्‌-(-याइ ) ऑक्साइडम्‌-[ ले० 29. 
_ monium (याया) oxidum ] गर 
ध्मद । दे० “अञ्जन’ > 
ऐण्टिमोनियम-टाट्रे टम-[ खे? antimoniun र 
tartratum ] तिन्तिडिताञ्जन। दे०“ग्रज्जन' 
एणिटमोनियम्‌-नाइग्रम-पयुंराफिकेटम्‌-[ ले० ] शः 
काला सुमा । 
ऐणिटमोनियम्‌-सल्फयुरेटम्‌-[ ल०anfimoOniun 
sul phuratum ] खोताञ्जन। सुमी । दै 
प्र्न” । | 
एणिटमोनियलपाउडर-[ आं० @ntimonial-po | 
१०९7 ] श्रज्ञन चूणं । दे० ““ग्रथन? 
ऐशिटमोनियल-वाइन-|[ antimonial 
W7०6 ] भञ्जन घटित सुरा । दे० “ग्रज्ञन”। 
एणिटमोनियस-आक्साइड-[ अं ०३) 20700 
-0%।९ | अञ्जनोष्मिद्‌ । दे० “अंजन” । 
ऐस्टिमोनयस-टाटरेटमू--[ ले० 27।१।720 008 
bartratum ]तिन्तिड़्ता्जन । दे०“अज्ञन (एर 
एरिटसोनियस-सल्फाइड-[ अं०. 27।77 0०08 
al ph।१९ ] दे० (“ग्रज्नन” । ह 
ऐणिटमोनियाइ-आक्साइडम्‌-[ ले० 8 | 
०४१0 ] दे० “एणिटिमोनियम्‌-आआक्साइड् 
ऐशिटमोनियेलिस-पल्व-[ अंश 27 ima] 
ए] ४ ] दे० “पल्विस-ऐरिटिमोनियरेलिस (॥ 


ऐरि 


एरि 


« 
° 


> 
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ऐणिटमोनियेलिस वाइन 


२) 


१८१७ 


ऐशिटमोनियेलिस-वाइन-[ ग्रं> antimoniaiis- 
| 0 ] दे० “वाइनम्‌ ऐणिटमोनिएलिस” 
'ऐशिटरुमीन-[ अंश 8१ ६-7।। ९७7 | दे० “एसि- 


|... उम हाइड्रोफ्लोरिकम्‌ 


| 


ऐणड कनी काडिफोलियां 


एण्टसाप्टक-्लोशन-[ ग्रं antiseptic loti- 
07 ] पचननिवारक घोल | विशोधक द्रव | 


| एण्टसप्टान-[ भ्रंश ३॥ ७७०४ ] एक डॉक्टरी 


एणिटसूमेटिक-सीरम्‌-[ श्रं anti-rheumatic- | 


86TUM ] दे० “एऐर्टिप्ट्‌ प्टोकाकाइ-सीरम” 
ऐशिटरुमेटीन-[ अरं &ntirheum atin ] मिथि- 
लीन ब्ल्यू ओर सोडासंलिसिलास का एक योग । 
f द° “मिथिलीन ब्ल्यू 
'ऐरिटरहाइनिकएसिड-[ अं. ] एक प्रकार का ग्ल्यु- 


| कोसाइड जो डिजिटेलिस की पत्तियों से ग्राप्त होता 
| है। दे० “डिजिटेलिस' 

एाए्ट-रहाइनम्‌-[शंoanti-rrhinum] (Strap 
> 478507 ) पोधों की एक जाति । 


एरट-र हाइनमू-ग्लाकमू-[ ले० antirrhinum- 
2 ध7०प्ग) ] पोधा विशेष । 

ऐग्टि-र हाइनम्‌-ह्ममाइल- ले० antirrhinum- 

॥ bumile ] शाहतरा । 

ऐण्टिलिटिक-सी रम-[झं ० 80 /-]yti0-367 um] 
पय[०-रेरिटल्युसोन ( 8॥६/।u8in), ( nor- 


|] 


र्‍ । mal hors0 3670 ) दो डाम की मात्रा में 
। स्बगधोऽन्तःचेप द्वारा अथवा सुख द्वारा इसका 
7 रि प्रयोग होता है और यह द्वादशांगुलीयांत्र त 
>, रकाल्पता, टायफाइड ज्वर, उरःकत('[0067०७- 
` 088 ) आदि रोगों सें उपयोगो सिद्ध होता है । 
|. । शिथिल त्रणणों पर इसका प्रयोग करने से यह 


अत्यन्त फलप्रद प्रमाणित हुआ हे। 
| 'एस्टिल्युटीन-[ भ्रंश ॥0६।।४०६।० ] एक डाक्टरी 

षध जा देखने में टाटार एमेटिक की आकृति 
का हाता हे । इसे ऐसरिटमोनियाई एट ग्रमोनियो 
पोटेशियाई टाट ( Antimonii 80 
| ammonio-potassii-Tartrate ) भी 
| कहते हैं । 
पर रिटल्युसी न-[ अं० 805|087 ] दे२'“ऐरिटलि- 

| टिक सीरम्‌? 

7 एरिट-वीनीन-[ आं० 20060९7९ | सर्पविषध्न 
रक्कवारि । तियाक़ ज़हर मार | दे० “सॉप” 
“सारमू-[ अं० 87-867० ] कीटाणुहर 
हि | 

३० फा० 


) 


८ 


योग | दे० “ज़िन्साई सत्फास” । 
एस्टिसप्टाल-[ अं? 87६-५९६०] ] दे० 
डोफास”? । 
ऐण्टिसेप्सीन-[ अं ७० 6i-3605n | एक डाक्टरी 
ग्रोपध । दे० “ऐसेट अनीलाइडम” । 


“ ग्रा- 


| ऐणिटसेरिव्रोस्पाइनल फीवर सीरम-[ श्रं० 9- 


cerebrospinal fever-serum ] ke 
“फृरिटमेनिज्ञोका किक-सीरम्‌'? । 

ऐख्टिस्काव्यू टिक-[ अं anti-scorbutic ] 
स्कवींहर । 

ऐिट-म्टेफिलो-कॉकिक-वैक्सीन- अं० 8 पी- 
sbaphylo coccic vaccine ] स्टेफिलो 
काकिकहर वेक्सीन । 

ऐर्टस्टै,पटो-काकिक-सीरम्‌-[ ग्र० anti-strep: 
bo-coccic-serum | '्टेप्टोकाकिकहर 
रक्रवारि । हः 

ऐशिट-स्पेज्मीन-[ अं anti-spasmin ] नार- 
सोन ( 876706 ) श्रौर सोडियम्‌ सेलिसि- 
लेट का एक सिश्रण | दे: “पोस्ता”? वा “नारसानः? 

ऐसिट-हे-फीवर-बेक्सीन-[अं० 90 -७.7-f0 ४९ - 
vaCCn0 ] हे-फीवरहर टीका । 

ऐण्टेडा-स्कँएडेंस-[ लेश 2१४०१ scandens ] 
गिन्ना-बं० । गेरडी-उड़ि० । पाङ्रा-नैपा० । 
गरद॒ल-बम्ब ० । 

ऐण्डर्सन्स-आ इरटमेरट-[ अं० &nGerS0n?8-0i- 
nt0९0# ] एक डाक्टरी योग । दे:“बिज़्स्यु- 
थस्‌?” 

एएडसानया-रा[हतक्रा ले? andersonia-ro- 
hitu ] रोहितक । रुहेढ़ा । 

एएडीरा-अरारावा-[ ले० 87772-7870७ ] 
गोआ पाउडर । दे० “अरारोबा” । 

एणडीरा-इनमिस-[ ले> andira-inermis ] 
( Cabbage-tree of tropical Afr: 
708 ) गोभी विशेष । 


__ ८ 
एण्ड क्नॉ-कांडेफालिया-[ ले० &n१rachne- . 


cordifolia, 2/७४४-4/6 ] गुरगुली, 
कुक इ, कुकु लॉ-प० । 
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` ऐर्ड़ोम्राफिस-एकिश्राइडीज-[ ले? ३2087" | 


ऐण्डेक्नी केडिशां 
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ऐर्ड क्नी-केडिशा-[ ले० &॥।१7aC)nC-Cadis- 
॥2७ ] कोडसिगना, बोदद्रंग-कना० । 


phis-echioides, 2४८८७. | एँचिमीण- २ । 
पीतुम्ब-सरा० । 


phis-panicula.ba, /४८९5.] भूनिव-सं ० । 
किरयात-हिं० । कालमेघ-बं० । नील-वेस्वु- 
सद्‌०। 
ऐणड़ोपोगन इवारेंकुसा- ले० ७047090207- 
iwarancusa, 020. ] लामजक। लस- 
जक । कारांकुस-बं ० । 
ऐण्डोपागन-एरिक्युलेटस- ले० andropoyon- 
ariC]३४०३ | शंखाहुली । 
एऐश्ड्रोपोगन-ए रोमेटिकस-[ ले० 2११7००९०० 
arom ०79 ] भूस्तृण । खवी । 
एणडोपागन-ओडोरंटस-[ ले० andrcpogon- 
०१०7३४७ ] उपधान-त्रम्ब्र । वदिगवत- 
सरा० । 
ऐरडोपोगन-कान्‌टाटंस-[ खे: andropojon 
 contortus, Linn. ] येही-ते० । 
ऐएड्रोपोगन-केलेमस-ऐरोमेटिकस-[ ले० and7r0- 
pogon calamas aromaticus | 
भूस्तृण । खवी । 
ऐरड़ोपोगन-ग्लेबर-[ ले० andropogon-gla- 
0७067 ] सुगन्ध-गोराना । 
ऐए्डोपोगन-डिस्टेन्छ-[ ले० andropogon-dis- 
७४75 ] तृण विशेष । 
एण्ड्रोपोगन-नाडंस-[ Woandropogon nard- 
Us, L277. ] गञ्जनी-हिंः । मअन-सिं० । 
` कमा-खेर-बं० । कामाक्ती-पुल्लु-मद्‌० । 
ऐण्ड्रीपोगन-पटस्ससर्न ले० andropogon- 
चा ए7८7/6. ] पलवल । 
ण्डपोंगन-पोच-माडेस-[ ले० ] भूस्तृण । 


| ऐण्ड्रोपोंगन-बाइकलर-[ ले० andropogon-bi- 


€0]07 ] काला ज्वार । 
She 


ऐण्डोपोगन-व्लेधियाई4 ले० ०१।०p०g०n 


bladhii, 2९72, ] एरण्डागाछु, लोश्ररी- 
कब 0 apne | 


_CC-0. In Public Domain. 


ऐर्डोपोगन-मार्टीनी-[ ले? Andropogon, - 


rbini ] भूस्ठ्ण 
ऐण्डपोगन-मिलएाशियस-[लि० 9707०७०४/ 
miliaCeuS, A020. | एक प्रकार कौ घा णे 
ऐख्डापोगन-म्युरिकेटस- ले० 27700४0 ए 
muricabus, 22९८2. | खस । उशीर । । 
ऐएडापोगन-लेनिजर-| ले० 2n070P080॥.॥ ऐे 
ni2,७7, 422४. ] लासजक । लामजक | ३ 
खिर । खवी । ए 
ऐरएडोपोगन-साइट टसं-[ ले० andropogo 
cibratus, CG. ] अ्रगियाघास । श्र 
घास । गंधवेना-ब्रं ० । 
ऐएडपागन-सिरेटस-[ ले० 
778008 | देतारा । 
ऐर्डपोगन-सेकेरस- ले० ३7१००६००४ २. 
००७॥ ७) ७७ | देवधान । तिन्गी । 
ऐणड्रापोगन-सागम-[ 
©h0Mँ |] उवार । जोन्हरी । जोघरों । 
ऐण्डापागन-स्कीनेन्थस-[ ले० n१7००४ 
echoenantlus, L277. | रोहिष । स र 
हासा । गंघेल । मिचियागंध । 
ऐण्डोपोगन स्केन्‌ड न्स-[ ले० ००३0६! रे 
8cande7$, 20208. ] एक घास) | 
ऐतुल-[अ०] [ बहु० ्रयातिल, आदाल, यात्‌ 
ख । कुक्षि। 
ऐता-[ गो० ] मरोड कली । आवत्तनी । 
एतिह्य-संज्ञा पु० [ सं, क्ली० | ग्राप्तोपदेश । ई 
ऋषियों के उपदेश । च? वि० ८ श्र । | 
ऐद-[ अ ] शङ्कि । बल । ज़ोर । । 
ऐद्श ग अ० ] दम्मुल्‌ अख्यैन । हीरादोखी । | 
ऐर -शप्रम्साल- अू० ] उत्तम प्रकार की £ 
दोखी । 
एइ -दुकक़्ः-[ ग्र» ] विचूर्णित हीरादोखी । 
ऐद्आ -भिक्रदः-[ अ० ] निकृष्ट प्रकार का 
अझ्वेन । 
ऐदक्तांन-[ यू० ] मेंहदी । हिना । मेंदिका । 
एदक़्न यू० | बॉस । ने | वंश । 
ऐदस-|[ यू? ] ताम्र । ताँबा । 


 ऐदार्न_ भ्र ] दे० “ऐद्श 


है 


andropogon-s, 


० andropogon-si के 


| एऐ र 
र 


के 
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ऐनीलीमा स्कैपिफ्लोरम्‌ 


[श्रः] [ ऊ,द का बहु? | (१) कड़ियाँ । 
( २) काथफल । 
0 दानुल्ब॒त्वातर्न थ° ] लालसाग की लकडी । 
दम्मुलअख्वेन 7 होरादोखो । 


' ऐ.द 


ऐदाबुल-[ «द्र ] 

खूनाखराबा । 

|| ऐन-संज्ञा पु० दे ' ;$ 
-मरा० | पियासाल-बं ° । 

| ऐ नर्न ग्र] आँख । वि० दे? “नत्र? । 


“अ्रयन'” ओर “एण” । आसन 


| ऐ नखनबिय्यः-| ° ] तिबकी परिभाषा सें एक रोग 
र जिसमें आँख के तीसरे पदे ( पटल ) की बनावट 


जन्म से ही ग्रवूर होती है ओर पुतली लम्बो- 
तरी या तिरछी खरहे की पुतली 
देती हैं । कोलोबोघा श्राईरिडिस(C०loboma, 
iridis ) । 

| ऐनलगेसिक-[ अं? 
प्रशमन । 

ग ऐनह्येटिळ-[ श्रंश an९७४h९†0 ] अवसन्नता- 


8०३।९९३।९ ] ञ्रङ्गम- 


जनक । बेहिस करनेवाली । वह दवा जो शून्य 
| करदे। जेसे, कोकीन इत्यादि । 

'ऐ.ना-[ अ° ] [ब्रहु+ ई.न] मृगनयनी । सुन्दर श्राँख 

वाली स्त्री | 

॥ NO वि च . 
| एनाकाडयम्‌-आक्सिडेन्टेली-[ ले० 2०१०३7१।- 
। um-occiden'ale, Linn. ] काजू । 
'' . काजूतक-फल । हिजली बादाम | 


A? 
= 


। ऐनाकाडियरम-लेटिफोलिया-[ले२ anacardium 

| पेक्षर्णाणा& ] भल्लातकी । भिलावाँ | 
"| ऐनागालिस आवेन्सिस-[ ले-27३.४]]5-87V€- 

Nsis, Linn. | जोंकमारी। 
'एनानास-सेटाइबा-[ ले» 
i 0700, ] अनन्नास । 

। एनाफेलिस-नीलगिरिएना-[ लेश ६॥०2ha]is- 

| neelgeriana, 2. (2. ] काटप्राष्टर-(नील- 
त गि० प० ) ॥ 

। ऐनावेसि -मल्टिफलोरा-[ ले० anabasisrmul- 
| tiflora, 220. | घाल्मी-पं० । 
ऐनामिटो-काक्युलस-[ ले anamirta-c0CC- 

प]ए8, 97.6.4. ] काकफल । काकमारी । 
एनामटा-पनिक््युलेटा-[ ले० anamirta-pani- 


ananas sativa, 


~ | 
जेसी दिखाई | 


ऐनील्रीमा-स्केपिफ्लोरम्‌-[ ले» 


९५]।३३ ] काकफल । काकमारी । Fish- 
berry. 


> De A cs = 
| एना(न)४ेटिका-हीरोकण्टाइना-[ ले० ००३६4/६।- 


ca hierochuntina, Linn] गर्मसूल । 
कफेमरियम्‌ । कफेश्रायशा । 

ऐनासाइक्कस-पायरीश्रम्‌- ले? ०2००।५8- 
pyrethrum, D.C. ] श्रकरकरा । आकार- 
करभ । 

निकोष्टे मा-लिटरल-[ ले० ] एक ओपधि । 

ऐनिसफ्र,ट-[ ग्रॅ,» 88-80” या, | श्रनीसून । 

एनिस-वाट र-[ ग्रं 3 85-\/8/5९7 ] श्रक श्रनी- 
सून । 

ऐनिसाकिलस-कार्नोसस-[ ले० ni5&Chilus- 
Carn 08५8, /८/.] पंजीरी का पात-द्‌० । 
कर्पूर वलि-मद्‌० । 

ऐनिसोमेलीस-वेटाA ले० anisomeles- 
ovat, 2. Br. ] गोबुर । 

ऐनिसोमेलीस-मालावैरिका-[ ले०ni50m०]68- 


malabarica, 2. B7.] भूताँकुश । 
चोधरा-बम्ब० । 

ऐनी- मल » ] आसन । पातफणस । 

ऐतीक्टोकाइलससीटैसियस-[ ले 2०४९०४०- 
chilus-setaceus, Blue. ] वन्नराजः 
-( सिं’ )। 

ऐनीटीन-[ भ्रंश ३० ] दे० “सोडियाई- 
सल्फोइक्‌ थियोलास” । 


ऐनीटोल्स-[श्रंश 227४0०]5] ऐनीटीन का एक योग 
दे? “सोडियाई सल्फोइक्थूयोलास” । 

ऐनीथाई-फ्रक्टस-[ ले० 97000 £ru०४५8 ] 
सोये का बीज । तुख्म सोआ | 

ऐनीथोल-[ ले? ७2०७०] ] कपूर-अनीसून | दे० 
“अनीसून ” 

ऐनीमून-[ अ्रंश 20९07९ | दे० ““ग्रनीसून'” 

ऐनीमून-आब्ठ्यु जिफ़ोलिया-[ ले० nemo 
obtusif0lia, 2207. ] सतनजोग, पदर 
-पं०। 

aneilema. 

scapifloram, Wight. ] सियाहमूसली _ 

-हिं० । दे० “अनीलेमा-स्केपिफ्लोरम | 
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RS Nr 
ऐनीसा ऐनोजीसस लेटिफोलिय 
ऐनीसाई फ्रकटस I 


हानिकत--उष्ण प्रकृति को ओर शिर शूल 
उत्पादक ह । | 
दर्पनाशक--वनियाँ ओर ताळा दूध या | 


`` एनीसाइ-फ्रकटस-[ ले०॥॥757-{7॥०605 ] अनी- 
सून । 
ए) चुद्दीक-[ ग्र ] गुजा । घुं घची । रत्ती । 


> 


नोट--एक वृक्ष के बीज जो चपटे. गोल ओर 
दृढ़ झोते हैं । यह सुर्गी की आँख की तरह सालूम 
होते हैं, इसो कारण इसका उक्क नासकरण हुआ। 
क्योंकि दीक मु को कहते हैं । किसो-किसो के 
° EN झि > र 

मतानुकूल यह पतंग सानः जाता है, जिसे अरबी 
सें बङ्गम कहते हैं ओर जिसको लकड़ी वख-र्षन 


के काम आती है । यह उसी के बीज का नाम है । | 
पर बहुधा यह प्रसिद्ध है कि यह घुँघची का नाम | 
जम से इसे मिथ्या प्रमाणित 


है । किंतु सुहीत 
किया गया हे । उसमें ज्ञिखा हे कि जिन्होंने ऐसा 
समझा हे, उन्हे है गजा 
आकृति नहीं होतो । उन्हे 
भी लिखा हे. कि जिन लोगों ने ऐनुद्दीक का दिदी 
नाम बु घची लिखा हे, उन्होंने भूल को हे । इस 
बात को सिद्ध करने के लिथे, उन्होंने यह लिखा ह 
कि हकोमोने ऐनुद्दीक के हृद्य एवं तफ़रीद ( उल्लास 
प्रद ) आदि जितने गुणों का उल्लेख किया हे, वह 
घुं घच्ची में बिलकुल नहीं पाये जाते; बल्कि यह तो 
` उपविप-द्रव्यों में से हे ओर इसके खाने से प्रायः 
अतिसार ओर वमन होने लगते हें एवं निर्बलता 
तथा व्यग्रता होने लगती हे । इसका केवल बहिर 
प्रयोग होत! हे । इसका आंतरिक प्रयोग वज्यं हे । 
श्रस्तु, श्रापके अनुसार यह पतंग का बीज स्वीकार 
किया गया हे । किंतु पतंग एक ऐसा तोब्र-तोच्ण 
द्रव्य है, जिसे तृतीय कतला पर्यंत उष्ण एवं 


eo 
न्डोने 


डच 


' चतुर्थ क्षा तक रूत लिखा हे। अरस्तु, यदि 


एनुद्दीक उसका बीज स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह भो इसके क़रीब क़रीब होना चाहिय्रे। बल्कि 

_ पतंग को तो १७॥ माशे तक हकोसो ने सांघातिक 
लिखा है ओर बुं घची भी मानव प्रकृति के विरुद्ध 
एवं सात्म्य हे । भ्रस्तु, यह उन दोनों से प्रथक्‌ 
कोई श्रन्य ही वस्तु है । 


© ~ 
पय्यां०--चश्मख़राश-फ़ा « । 


प्रक्रृति--यह तृतीय कदामें उष्ण श्रोर द्वितीय 
का में छड है । पर इसमें रतूबत फज़लियः हे । 


को ऐसो | 
ने घुंघचो के प्रकरण से | 


मक्खन या तुरंजत्रीन के फास्ट ( खेस।दा )३ 
साथ प्रयोग में लाना उचित हे । | 
सात्रा--१॥| मा० से ४४ सा० तक । | 
गुण-घमं-श्रयाग-यबह बाज तफ़ राह ( उल्लास) 
पैदा करता है, अंगों को बलशदान करता हे, शाङ्किया | 
कोरता करता, वाद्ध क्यका प्रात्तपंश्रक आर ग्रत्यन्त 
कामोत्पादक हे । यह वीर्य को बढ़ाता हे श्रोर | 

माजून मलूकी ओर दाक्िजस्सिहत नामक योगों| 
का प्रधान उपादान है । सुडोत में लिखा हे कि। 
इसमें रतूबत फ़ऩलियः ( अनाध्मीकृत रतूबत ) 
वर्तमान रडता है | यह केशोत्यादक थ्रोर हृदय | 
बल दायक है तथा कफ एवं पित्त के विकारों को| 

ठर कता है । यह नेत्रां को लाभकारी हे । इसका ' 
प्रलेप फोड़े-फुन्सो को गुणकारी हैँ । यह पेट के 
कोड़ों को बाहर निकालता हे । किसो-किसो के | 
अनुसार यह पित्तोत्पादक एवं वीयस्तम्भक हे | 

( ख° श्र० ) | 

ऐ नुलअअ ला3-[ ग्र ] बाबूनः गाव । उक़ह वान | | 

ऐ नुलबक़र-[ अ० ] (१) एक प्रकार का बड़ा अंगूर || 

| 

| 

| 

| 


Dd 


| 


(२ ) एक प्रकार का आलू । ( ३ ) उक़ह वान | 

ए नुलहजल-[ ग्र० ] एक प्रकार का उकड, वान | ' 

ऐ नुल॒ह यात-[ ग्र ] रसायन की परिभाषा मं पार 
का कहते है । पारद । 

ऐनुलद्दर:-[ ग्र] एक प्रकार का पत्थर । लहसुनिया | | 

ए नुलहीबः-[ श्र › ] दे० “ऐनुलूहयात । ण 

एं नुलहुदहुद-[ सुञ्‌ ° ] आज्ञानुल-फ़ार ख्मी। । 

| 

_ 


| 


ऐ नुस्सरतान-[ भ्रः ] लिसोड़ा ।  शलेष्मान्तर्क 
लभड़ा । 

ऐनेटिफार्म-[ अं० ३९।{07m ] दे? “उप | 
वृक्क” । 


issu 
ऐनोजीसस एक्युभिनेटा-[ ले? 2०६९” 7 


ब्रं | 
acuminata, Wall.] चकवाी 


पसो, पंची-उड़ि ० । फास-मरा० । 

ऐनोडीसस-लेटिपोलिया-[ लेश 80०2९88 
Jatifolia, Wall. ] धव । घातकी । 
वकली 


स. 
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लल ऐनोडाइन-[ रंश 27097९ ] अङ्गमदग्रशामन | | 


घेइनाहर । वेढनास्थापक । दे» 'एनोडाइन” | 
या | ऐनोना-[ ले? an 004 | दे, “ञ्रचोना?? | 
के! ऐन्येमिक-एसिडर् गरं, nh९।०-॥०१ 
एक प्रकार का तिक्र सार जा बाबूते के फूल से प्राप्त 


| हाता ह । 
) ऐन्थेमिडिस-फ्लोरीज़र-[ ले० anbhemidis-flo 
यों. 708] वावूते का फूल । गुल वावूना । 


स्त. ऐन्थेडिस-[ ले० 400९0078 ] चाबूहा । दे 
प्रो. “बाबूना? 

गो ऐन्य्रेमिल-क्रोरयुला-[लि० anthemis-C0t Ula] 
कि) बाबूना बदवू । 

त) | ऐन्येमिस-नोबीलिस-[ ले” anhemis-no- 


दय) ९, 7.777. ] वावूनः रूमी। वावूतः 
को तुफ़्फ़ाही । 

का ऐन्येमिस-पायरीथूम-[ ले. anthemis-pyse- 
के | bION ] आकारकाभ | दे० “अ्करकरा” 

ड ऐन्थेल्मिण्टिक-[श्र'०antbhelmi 000] कृमिघ्न | 
ह|. ' कृमिनाशक । 


i ° 
एन्थाल्माण्टक-बाबरीज-[ श्र॑० anthelmin- 


न। 0-097097783 ] रसवत । दारुहरिद्रा 
र| सत्व । 

aa ~ 
न। , एमथासफलस-कडम्बा-[ले० nthocephalus- 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


cadamba 2220. ] कदम । कदम्त्र वृत्त । 
पर | एन्थाजल्यूका-स्र डीन-[ श्रं ०४४१०-९।५००- 
| १9740१ ] एक प्रकार का क्रियात्मक सार 
| | अ कस्करा-सग्रे डा से प्राप्त होता हे । 
एम्यानपप्यु रीन-डाइएसीटेट-[ अं० &nthra-pu- 
। Tpurin-discetate ] दे० "रेवन्दचीनी” । 
(न्थारोबीन- अं० 8.05।, 78 0} ] एक प्रकार 
| के! धूस राभ पोत वर्णीय चूण । दे० “अरारोब्रा” 
उप एन्थासाल-[ अं० ६३१-३३० ] एक पाण्ड-पीत 
वण का तेलीय:सांद्र द्रव, जो अलकतरे (002] 
१० ) द्वारा विशेष शोधन विधि से प्राप्त होता 
है । इसमें ग्रलकतरे की सी तीब्र गंध आतो हे 
किंतु हसले त्वचा पर घड्या नहीं पड़ता । गुद-कंडू 
RR सें इसका १० प्रतिशत का घोल ओर 
ड चकारो डिज्ञके उतरने के रोगां में २० 
मपितव का म(इप्त उवयोगो सिद्व हुश्रा हे । स्ना- 


| ऐनोडा इन १ ८२१ 


i ° ~ ® “> > ~ ~ 
ऐन्द्वो-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] सोमराजी । बकुची । 


एब संज्ञा 5 ५ न > ¢ > 
न्द्र-संज्ञा पु'५ [ सं० पु० ] दंवसषंप का पाधा । 
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नार्थं काटिक सोडा श्रौर कालोकोन रेजिन के 
साथ इसका दृधिया घोल उत्तम होता हे । लाइ- 
एण्ट्ल ( [,॥0६7।] ) भी इसी प्रकार का 
एक तल हे । 
ऐन्थिस्कस-सेरीफोलियम-[ ले २778९०8 
cerefolium, Hoff, ] भ्रावरीलाल । 
एन्थू सान-[ रं 8॥६॥।४०७०९ ] एक सत्व 
विशेष | 
एन्थू सोन-पगाटह्ज़ -[ ग्रं० antbracene-pu- 
६।४९5 ] एक प्रकार के विरेचन, जिनमें 
ऐन्था-क्रिनीन द्वारा निकले हुप्रे सारभूत द्रब्य 
मिले होते हैं | 
ऐन्थू क्स भ्रं 20607४ ] एक संक्रामक व्याधि 
डो प्रधानतः भेड़ों में हुआ करती है । परन्तु ऊन 
शुननेत्रालों भो! चमरंगों को भी हो जाती हे। 
इसका कारण एक विशेष प्रकार का अणुवीद्य 
कोटाणु हे जिसे बैसिलस ऐन्थ कस कहते हैं । 
नांट--लछूंणादि के लिये दे० “जम्रः? । 


रा० नि० व० ४ | 


संदा पु० [ सं. ङ्ली० ] (१) एक प्रकार को 
जड़ । वन श्रदरख । जंगली श्रादी। अरण्यजा- 
दरक । 

गुण--यह कट्‌, श्रम्ल; रुचिकारक, वलकारक 
ओर जठराग्निवद्धेक हे । रा० नि० व० ६ । (२) 
बृष्टि का जल ! वर्षा का जल । 
वि० [ सं० त्रि ] इंद्र संबन्धी ॥ 

संज्ञा पु'० [सं०पु ०] जो ऐश्वयं युक्रहो।जिसकी 
भ्राङ्गा को लोग मानते हों, यज्ञ आदि करते हों 
एवं शूर, ्रोजस्वो, तेजस्वी, श्रनिन्दित-कमा, दीघं ५ 
दर्शी, अर्थ, धर्म और काम में प्रवृत्त हों । च० शा० | 
३ ्र°। 

ऐन्द्र-जल-सं्ञा पु० [ सं० क्ली] ्राकाश का 

पानी । 

वह जल जो आकाश से गिरता हुआ एथ्वी पर 
गिरने न पाया हो ओर ऊपर ही उपर शुद्ध पात्र 
ग्रहण किया गया हो।यह जल राजायं 
योग्य होता हे और सब जलों सें,प्रधान मा 
है ।च० सू० अ० २७। 


ऐन्द्रयव-संज्ञा ध्य [ सं० पु ० ] इन्द्रयव । कुडा का 
बीज । इन्द्रजो । मदू व० १ । 

ऐन्द्रल॒प्तिक-वि० [ सं› त्रि० ] इंद्रलुप्त का रोगी। 
गंजा । खालित्थ रोगी । 

ऐन्द्र-वायव-वि० [ सं० | इंद्र वायु सम्बन्धी । 

ऐनद्र्वारुणी-संद्गा ख्ी० [ सं० ख्री० ] इन्द्रायन । 
इन्द्रवारुणी लता । मद्‌? व० 9 । 

ऐन्द्ररि रसं ता पु० [ स? पु० ] हस्ति विशेष । एक 
प्रकार का हाथी । 

ऐन्द्रा-संज्ञा खीं० [ सं० खी० ] इन्द्रायन । इनारुन । 

ऐन्द्र।रन-वि० [ सं० त्रि० ] इंद्राग्नि-सम्बन्धी । विद्युत्‌ 
से सम्बन्ध रखनेवा ल। । 

ऐन्द्रापोष्ण-वि० [ सं० त्रि० | इन्द्र एवं सूर्य 

सम्बन्धी । 


ऐन्द्रायुध-बि> [ सं० त्रिश ] ( १) इन्द्रप्रदत्त ग्रत्न 
विशिष्ट। (२) इन्द्र के धनुर्वाण से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 
न्द्रि-संज्ञा पु ० 
रद्विक । 
एन्द्रिय-वि० [ सं० त्रि० ] इन्द्री सम्बन्धी । | 
संज्ञा पु ०_सं०क्री०](१) आयुर्वेद का एक अं. 
विशेष, जिसमें केवल इन्द्रियों का विषय वर्णन 
किया गया हो । ( २ ) इन्द्रिय-ग्राम । 
ऐन्द्रियक-वि० [ सं० त्रि०-] ( १ ) इन्द्रिय ग्राह्य । 
जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो । इन्द्रिय सम्बन्धो । 
(२) इन्द्रियादत व्याधि विशेष । शब्दादि 
विषय के भिथ्या योग, भ्रतियोग वा भ्रयोग से जो 
रोग उत्पन्न होता है वह “ऐन्द्रियक” कहलाता 
है । च० । 
संज्ञा पु० [ सं० ] जल का वह दोष जिसके 
कारण प्राणियों से उत्पन्न मल वा स्वयं सूच्म 
कोटाणु हों । सजीव दोष । ( Organic im- 
. puritios ) 


~ . न. 3 ha 
ए [ सं० पु० ] कोञ्रा । काक। मे० 


संज्ञा पु० [ सं० ] वे द्रब्य जो प्राशिवर्ग से 
सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ उनसे ही उत्पन्न होते हैं । 
यथा, शकरा, ्ाटा, नील, कपूर, गोंद, नख, 
दुग्ध, मूत्र, प्रोटीन, त्वचा, मांस, स्नायु आदि । 
( Organic Substance )।\ 
संज्ञा (पु० [ सं० ] ब्द जीवन्‌ शाङ्गि जो 
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चनस्पतियों वा जीवों में पाई 
( Vital-force ) | 
| संता पु'० [सं० | रसायनशाञ्च का | 
| विभाग, जिसमें ऐन्द्रियक द्वब्यों का ही उरे 
हो। ( Organic cemistry ) | 


eS 


| ऐन्द्रियकाम्ल-संदा पु० [सं> ] ऐसा अम्ल ६ 
वनस्पतियों वा प्राणियों से या उनके किसी ग्र 
से उत्पन्न हो । वानस्पतिकअस्ल । (07287 
acid ) । | 
ऐन्द्री-सं ता स्री2 [ सं? खी०] ( १ ) बड़ी इलायची। 
बृहद्‌ एला । ( २ ) पूर्वादिक्‌ । पूरब की दिशा । 
( ३) छोटी इलायचो । सूक्म एला । रा० निः 
व० ६।बे० निघ? २ भ० तालीशादि चूर! 
( ४ ) इन्द्रायन । इंद्रवारुणी । प० सु०।रा॥ 
नि० व० ३ | च० सू० ४ अ०। (४) गोर 
ककड़ी । गोरक्ष ककंटो । च० सू० ४ श्र० प्रजा 
स्थापन | भा० अने० | | 
ए नद्रीफल-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० | इनारुन । इला, 
यन | इन्द्रवारुणीफल । “पक्कैन्द्रफलसूत्रजम” च 
द० उन्मा०-चि० | | 
ए न्द्रीफल-नस्य-संज्ञा ए० [ सं० क्ली० ] उन्माद 
प्रयुक़् उक्ग नाम का एक योग--सुपक इंद्राय 
फल को गोमूत्र द्वारा पीस कर नास लेने से ब्रह 
राक्षस के आवेश से उत्पन्न उन्माद नष्ट होता है| 
च० द० उन्माद-चि० । | 
एन्द्रो रसायन-संज्ञा पु.० [ सं० क्री ] उक्क नाम 
एक योग, जिसके सेवन से परम आयु, युवावर 
आरोग्यता र स्वर तथा वर्ण में उत्तमता र 


| 


क.) 
हे तथा पुष्टि, मेधा, स्मरति, उत्तम वल एवं | ४ 


«4 


अभीष्ठ सिद्धियों की भी प्राप्ति होती हे । 


योग--इन्द्रायन, ब्राह्मी, ज्ञीरकाकोली, | । 
सुण्डो, महाध्रावणी ( महामु डी ) शतावर, * 
रीकंद, जीवन्ती, पुननवा, गंगेरन, शालपर्णी, 4 
छुत्र, ग्रतिच्छुत्रा ( अवाकपुष्पी-साफ a न 
महामेदा, और जीवनीयगण की ओपषधिय८*| 
दूध के संयोग से उत्तम चूर्ण प्रस्तुतकर है 
विधि सेवन करने से उक्क लाभ होते हैं | ० शि 
झआ० १ | हट जा 


af 


कक, 


~ AS 


SA ० 
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ऐन्धनं 


ऐन्धन-वि० [ सं० त्रिश ] इंधन सम्बन्धी । जलाने 
की लकड़ी से सम्बन्ध रखनेवाला | 

ऐन्हाइड्ा-फ्लक्चुएना-[ले०] हिलमोचिका । हुरहुर 
में८ मो० । 

[इइडा-रिपस-[ ले० ] हुलहुल | हिङ्गचा-त्रं० । 

नियम-लेबीनियाइ-[ ले० &nhaloni- 

um le४inii ] पोधा विशेष | 

एप-[ भ्रंश 80९ ] एक प्रकार का वानर जिसे पूछ 
न हो | गोरिल्ला | गिब्बन | शिम्पांजी । एप । 

एपन-संज्ञा पु० [| देश० ] चावल और हल्दी को 
एक साथ पीसकर बनाया हुआ लेपन। यह 
माङ्गलिक द्रब्य समझा जाता हे । इसे लोक में 
चिक्कस भी कहते हैं । इसके उपयोग से शरीर का 
वर्णं सुन्दूर हो जाता हे । 


एः 


ह्‌ 
एन्ह 


' एप-वायन-वाव-[ बर० ] वायविडंग | दिडंग । 


एपिडेण्डम्‌-दिष्टी-[ ले० epidendrum-triste] 
आकाश नीम । 

ऐपिस-[ ले० 85 ] शहद की मक्खी । अमर । 
मधुमक्षिका । 

ऐपिस-मेलिफिका-[ apis-meliffica ]शहद की 
मक्खी । मधुमक्षिका । 

ऐपेन्डिक्स-[ अं० &0000तांळ ] आंत्रपरिशिष्ट । 
दे० “अपेस्डिक्स” | 

ऐपेन्डिसाइटिस-[ अं० 
प्रदाह । दे० “ 


१ pPpen१८।8 ] श्रांत्र 

अपेरिडसाइटिस? 

रटाल-[ भ्रंश 8७।।४०] ] दे० /एपेरिटोल” 

cS 

पासेक्सी-[अं०& ००5] झूगी। मिरगी | श्रप- 

स्मार । दर “एपोप्रेक्सी? 

SS (४ तय ३ र 

सपारासा-शडलिएना-[ ले० porosa-lind- 
loyana., 377. ] बालक । वेत्तिल-मरा० । 


a EE 


न 
एपासाइनम्‌- ले० 0०४7०० ] एपोसाइनम्‌ । 


ऐप्रीयात अं० ०20९६] कष्टरवास । श्‍वासकाठि- 
न्य । श्वासकृच्छता । 

एस अं० 2.७ ] सेव । सिंवितिका । 

उसिकेशियो-मेन्थोल-[ अं° &pplicatio-men- 


60] ] रोचन्यभ्यङ्ग । दे० “पुदीना? 
एसाटक्सिस-आरीक्युलेटा-[ ले? aplotaxis- 
: _ *५।।९०।,५३, ).0. ] कुट । कुष्ठ । 
एसापेप्पस-बेलह्व न ले० aplopappus-bayl- 


alhuen] (Hys ४९700९4) एक ग्रोषधि । 

एप्ससरूट-[ श्रं ] ( polemonium-re p- 
६९8. ) एक ्रोषध्ि । 

ए ब- य्प्र्ठ ] [ वि० एबी ] दाष । 

ऐबस-[ अ० ] पिंडली का श्रगला किनारा जो मांस- 
रहित हो । 

4 गे . २ ~ ब. 

ऐवी-[ झ० ] अंगहीन । जिसके कोई ग्रंग न हो | 
विकलांग । 

एवाज-एम्सल्सा-[ ले० ॥९४-०४९९।३३, ॥) 
©. | पोधा विशेष । 

एवाज-ड्युमासा-[ ले० bies-dumosa, Zo- 
2007. ] चांगथस्री धूप-नेपा० । टाँगसिंग-भू ० । 
संगदु ग-लेप० । 

ऐतीज-वालसेमीया-[ ले० 2bies-balsamea ] 
पौधा विशेष । 

ऐवीज-बेव्बिएना-[ ले० abies-webbiana, 
7706४. ] तालोशपत्र । 

ऐबीज-साइबिरिका-[ ले० ६७९8-७७९ ] 
पोधा विशेष । 

ऐत्रीज-स्मिथिएना-[ ले० ubies-smithiana, 
07४९8. ] राव-हिं० । रेवड़ी, बनलुदर-पं०, 
हिमा० । तोस-( रावी )। रावरौ ( सतलज ) । 
कचल-काशा० | वेश-श्रफ़० । सेशिंग-भू० । 

> ८5 2 ° - . चे 

एबीटिज-आइल-[ अंश ७005 0०]. ] तल 
विशेष । 


ऐब्युटिलन-[ ले० ०६।३॥० ] दे० “अब्युटि- | 


लन? । 

ऐत्रस-प्रीकेटो रियसर्न ले० abrus-precrtori- 
ए8, 772707. ] घु घुची । दे० “श्रब्रसःप्रीङ्गेटो- 
रियस”? । 


ख्रांमा-ऑगष्टासू ले० abroma-augusta, 


Linn. ] उलटकस्बल । 


ऐब्रसार्बॉफेशन्ट-[ अऑं० absorbe-facient ] 


शोषण करनेवाला | 
ऐबसा त्रन्टरन[ अं० 88०787 ] श्रमिशोपक । 
ऐबसावन्ट-काटन-यूल-[ अंश &03०rb०॥४-९०- | 
$6००-% 00] ] अ्रभिशोषक तूल | र 
ऐडV्टे,कटस-[अं० 308४2९8 ] शुष्क रसक्रिया 
सूखा सत । 


"खत 
के 
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ऐन्सिन्थ १८२४ ऐरावती 
ऐब्सिन्थ-[ भ्रंश 2७87 ४॥ ] [यू० एपसिन्थियून ] | ऐम्पेलोसिक्यो स-स्के रडेंस-[ ले am pelos, 
ग्रफ़सन्तीन । cyas-5Can0n5 ] पोचा विशेष । 


ऐब्सि न्थयम्‌ले० 203४070] अफ़्सन्तीन । 
( Worm-wood. ) 
ऐब्सिन्थीन-[ अं० 8७8 ५0।7 ] अफ़सन्तीन से 
प्राप्त होने वाला एक प्रकार का स्फटिकीय सस्व | 
दे० “अफ़्सन्तीन” । 
ऐब्सिन्थोल-[ श्रं ३0300! ] अ्रफ़्सन्तीन 
द्वारा प्राप्त एक प्रकार के अस्थिर तैल का सान्द्र- 
भाग । दे० “अफ़्सन्तीन”” | 
एब्सोल्यूट-[ अं० 2०।०४९ ] शुद्ध । 
ऐन्लोल्यूट-एल्काहल-[ भ्रंश 2७४०।०९ 4]- 
९०॥०। | विशुद्धासव । जलशून्य मद्य । दे० 
“मदिरा? 
ऐभी-संज्ञा खी० [ सं + स्रो०] बड़ीतरोई । हस्तिघोष- 
लता | रा० नि० व० ५ | 
ऐमन-[ अ ] दक्षिण ओर | दाहिनी तरफ़ । 
ऐमरन्थस-[ले० 2०:३7३3] दे० “ग्रमारेण्ट 
(न्‍थ ) स” 
एमल-अमीन-[ आं० 808]8700i7 ] एक प्रकार 
का चारोद जो मस्स्य-यकृत्तेल द्वारा 
हाता हं । द० “काड-मछुली” 
एमाइल-| अं० 809] ] दे० “एमाइल? 
एमाइलम्‌-[ ले० 20} ]07 ] दे० “एमाइलम?” 
` एमिग्डोफेनीन-[ अं० amigdophenin ] दे० 
एमिग्डोफेनीन”” । 
Es एसिटीसांकिफोलिया-[ले०९०।४।5०7०॥।0]8] 
4 सादी । मोदी । 
ऐमीटीन-[अं० ९००४7] एमीटीन हाइडोङ्गोराइड । 
दे० “इपीकेक्काना?” | 
एमानएकमू-[ ले० 2mMmM0n8000 ] दे० 
हि गण 
. ऐमोनिएटेड-[ अं० 22777 02,४60 ] श्रमोनिया 
मिश्रित । अभोनित । 
हेमोनियम्‌(या)-[ ले० 2० onium(Is) ] दे० 
अ्रमोनिया” | 
[० ] खी का अविवाहिता रहना । 
सस. किन्कीफोलिया-[ले० am pelopsis- 
वपा ।१५०† 0०] ग्रमेरिकन श्रायी (Ame- 
ican ivy.) 


ग्राप्त 


गी § 
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एस्त्रयोलाजो-[ ग्रं० ] उत्पत्ति सम्बन्धी शास्त्र । ग 
विज्ञान । दे० “गर्भ? । 
ए र-[ अु० ] (१ ) कंधे के सिरे। ( २) कान ३| 
भीतर का उभार। (३) पीठ की रग कष 
भार। ( ४ ) पलक | पपोटा । ( ९ ) कोग्रा | 
( ६ ) पुतली । | 
ऐर-[ श्र ] [बहु उयूर वा आयुर] पुरुपजननेस्दिय 
शिश्न । | 
ऐरनमूल-[ बम्ब० ] अरनी । अ्रगेथ । | 
ऐराकी-संज्ञा पु० दे० “एराकी” । | 
ऐरालू-संज्ञा पु ० [ सं० इरा-जल--आलु ] एक प्रका! 
की पहाड़ी ककड़ी जो तरबूज की तरह को होत. 
है । यह कुम्रायूँ से सिकिम तक होती है। 
ऐरावण-संज्ञा पु'० [ सं० ऐरावत ] ऐरावत । 
एरावत-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] ( ५ ) लकुच वृत्त। 
बड़हर । ( २ ) नारंगी । नागरंग । से० तचतुण। 
रा० नि० व० ११ | प० सु० । ( ३ ) चद्व द्वीपा, 
तर खजूर । | 
संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) एलाकरवीर। 
रत्ना | ( २ ) ऐरावत फल । 
गुण--यह खट्टा, रक्र-पित्त कारक ओर द 
को गुठलानेवाला हे । सु० सू० ४६ अ्र० । 
ऐरावतक-संज्ञा पु० [ सं० पु०] (१) हाथी 
सु'डी । हस्तिशु'डी । च० चि० ३ अ्र०। ( २) 
नारंगी । नागरंग | वे० निघ० । 
ऐरावतपदी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१) काई] | 


॥ 
| 
| 


जंघा । मसी । (२) मालकाँगनी । म ` 
ज्योतिष्मती । | 


ऐरावती-संज्ञा खो० [ सं० खो० ] (१) एक प्री 
का पाषाणभेद । रा० नि० व० ५। ` | 
नोट--इंसकी पत्ती बड़ ( बरगद 2 * 

पत्ती की तरह होती है । फाल्गुन के महीगे 
इसको जड़ में से रक्क वर्ण का एक डंठल र्क 

है, उसी के सिर पर गुच्छों में श्वेत कि 
लालिमा लिये पुष्प आते हैं, जो देखने.मे 2 
सुन्दर मालूम पड़ते हैं । अ्रधिकांश में यह ६ 
लय के पर्वतो में पाई जाती हे। इसे वटपत्री 
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ऐेरावतिक १८२५ -ऐलब 
हते हैं । वटपत्रो का पोधा । ( २) नारंगी का . powder of chalk ] सुरभित खटिका 
पेड़ । भा? । चूण | 
गुण--य्रह रस तथा विपाक में खट्टी, गरम, | ऐरोमेटिक-पाउडर-आफ चाक विथ ओपियमू-[ श्रं० 
सुगंधित श्रौर वात, खाँसी तथा श्वास रोग को |  890॥ 82 power of chalk with 
नष्ट करती हैं। वं० निघ०। (३) वियत्‌ । 0] प7॥॥ ] ग्रहिफेनाक्र सुरभित खटिका चूण्‌ । 
बिजली | | दें» “पोस्ता'? | हर 
ऐराब,तक-संज्ञा पु ० [ अ० पु० ] नारङ्गी । नागरंग। | एरामाटक-शूगर्ज-[ शअ्ं० ७7 omatic-sugars ] ४ 
रा० नि० व० ४ । | सुवासित शर्करा । दे० “ईलीओ सेकरा? । हः 
ऐरिण-संज्ञा पु'० [ सं? क्री, ] ( ५ ) सेंधवलवण । | एरामाटक-सिरप-[ श्रं aromatic syrup ] 
कब सधानमक । (२) पाँशुलवण |रा० नि>व० । । सुगंधित शबंत । शा? 
ऐरीका-[ शं 87७०३, ] दे० “एरीका” । | ऐरोमेटिक-स्पिरिट आफ एमोनिया-[ श्रं० 27०- “ 
ऐ रुल्कतिफ-[ अु> ] अंसश्राचीरक ( Spine of | matic-Spirit of ammonia ] सुर- ) 
Scapula ) ` भित अमोनिया सुरा । दे० “ग्रमोनियाई काबों- 
ऐरंकिक-एसिड-[ ० 7800-38 ] भचण- | नास । , 
.... कास्ल । तेजाब सूँ गफली । | ऐरोमेटिक-सिरप आफ केस्कारा-[ अंश ३7000३ 
एरेकिस-ऑलियम्‌-[ ले० arachis-oleum ] | tiorsyrup of cascara ] सुवासित } 
मूंगफली का तेजाव । ` _ कैस्कारा शबंत | दे० “केस्कारा-सेंगरेडा” | 
ऐर स-हाइपोजिया-[ ले० arachis-hypo- ऐरोमेटिक्स-[श्रं T०2९5] सुरभित श्रोषध । 
३०३, 77. ] मूँ गफली । भूचणक। ' सुर्गंधद्रव्य । दे० “कार्मिनेटिह ज़” 


एरक्नी-काडफोलिया ले० ६8०० ७-००/- एरोरूट-[ श्रं &770%-00# ] अरारूट | तीखुर । 
£08 ] एक पौधा जो बंगाल में होता है। | एराल-[ अ्रं० ७०] ] देऽ “विज़्मथ” 


__ पशु्रों के लिये यह विष हे । ऐम्य-संज्ञा धु'° [सं० क्री०] श्रज्ञन। सुमा | काजल । 
एरंबिकगम-[ भ्रंश 87200-9७00 ] श्ररबदेश के सु० । 
_ बबूल का गोंद । सुमरा अरबी । वि० | सं० त्रि ] ज्तपूरक । त्रण को सुखाने 
एरबान-[ अं० 878/77 ] वह गोंद-जो जल में घुल योग्य । 
जा रास | जेसे-बबूल का गोंद । अर्बीन । ऐव्वॉरु-संज्ञा पु ० [सं० पु ०] एक प्रकार की ककड़ी | 
एरय-संज्ञा पु'० [ सं० क़ी० ] (५) मद्य। शराब | ¦ मद० व० ७ | च०द्‌० प्रदर चि० | दे०“ऐवारु/वा 
| सुरा । वे० निघञ । (२) एलवालुक | अमर । | ककड़ी | 
9 , ऐरेलिया स्युडा-गनसंग-[ ले? 8:4] P3९५० | ऐल-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की केटीली लता 
३२ BINseng, Ben. ] एक पौधा | : जिसकी पत्तियाँ प्रायः एक फुट लम्बी होती हैं । 
एरा इजन-साउथञ्रमारकन अं ७॥7०0४७- | यह देहरादून, रुहेलखर्ड, श्रवघ ओर गोरखपुर 
Polson,south ameriCAN]युरारी । दे० ' की नम ज़मीन में पाई जाती हे । यह प्रायः खेतों 
_  क्युरेरा 0प्रा॥787 | | आदि के चारों ओर बाढ़ लगाने के काम में आता 
एरा मा-[ अं» 870M ] सुगंधि । हे । कहों-कहीं इसकी पत्तियाँ चमड़ा सिझाने के 
ऐरोमेटिक-[ अं० 8707090 ] सुरभित । सुगं- काम स भी आती हैं । ८ 
थित । अत्र-अ० | ख़श्बू-फ़ा । । पय्या०--श्रलई । ऊरु। अइल | प 
ऐरोमेटिक-पाउडर-[अं० aromatic-p0Wd०7] . ऐलक्राहल(-कुहा)-[ सं० कुहल ] दे 'एलकोहल” | 
. __सरमित चूण । दे० “दारचीनो ऐल-चेडि-[ ता० ] इलायची | एला । ड 
ऐरोमे।टक-पाउडर-आफ चाक-| अं०३7०७8०- ` ऐलब-संज्ञा पु ० [ सं० १० ] शोर | कोलाहल 


११ पृष्ठ ७ 
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ऐल्केज्ञा टिंकटोरिया | 


6... 
. ऐलबा(बा)लुक्र-संशा पु.० [ सं०ज्ली० ] एलबालुक । | 


श० २० | 

ऐलाइल-ट्रिब्रोमाइड-[श्रं० allyl-tribromide]. 
एक डाक्टरी ओषध । 

एलाबष्टर[ भ्र॑श ६।२७३७४०7 ] संगजराहत । 
सेलखड़ी । 

ऐलिक्प्तया-स्टिलेटा-[ ले० !]9%4-8'०।।4 
Rom. @ Sch. ] एक प्रकार का पौधा । 

एलिसिकापंस-लॉ ङ्गिफोलियस-[ ले० . 8] एड 087: 
pus-longifolius, W.&A.] शिम्बी 
वर्ग का एक पोधा, ज्सिकी जड मुलेठी की प्रति-- 
निधि हे! 


ऐलिसिकापंस-वेजिनेलिस-[ले० 2।98027[॥8- | 


vaginalis, 22, 0. ] नागबला । 
ऐलीगर-[ अं० ।७४३7 ] यवशुक्क । जो का 
_ सिरका । 
एलीपीन-[ अं० 292 ] दे० “एलीपीन” । 
एलेणट(न्थ)स एक्सेलसा-[ ले० १]27। (0))ए8 
९%९०९।५१, 2020. ] महानिस्ब । महारुख । 
ऐलेण्ट(न्थ)स ग्लेण्ड्युलोसा-[ ले० 2।।३॥#(॥।) 
७३ ।2॥५७।०७३, 75. ] पौधा विशेष । 
) अंग ailantus-mali- 
\)arica, . ©. ] गुग्गुलधूप-( बम्ब० ) । 
महिपाल-( मद्‌० ) । 
" एलेण्टिक-एसिड-[ अं० 2।27।०-३०।0 ] महा- 
 निम्ब्ाम्ल। 
ऐलेण्टोल-[ भ्रंश २।।४।0] ] रासन ( ॥]७०- 
mMpa7० ) का टपकाया . हुआ एक प्रकार का 
प्रक जा + बू द को मात्रा से राजयच्मा में उप- 
योगी सिद्ध होता हे । 

'एलय(क)-संद्गा पु ० [ सं० क्ली० ]( १ ) नलुका । 
नाडीशाक । ( २ ) एलबालुक । ग्रम? । “ ऐलेय 
'विश्‍वधान्यकम? । सि० यो०। च० द० रक्क- 
पि० चि० । वासाखण्ड कुष्माण्ड । 

ऐलेयक-तल-संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] उक्क नाम का 
एक योग जिसमें एलबालुक ही प्रधान दव्य हे । 

निमाण-विधि-_एलवालुक स्वरस १ ग्राढक 
कुमारी स्वरस १ श्राढक, श्रामले का रस र प्रस्थ, 
शतावरी का स्वरस २ प्रस्थ, गो दुग्ध १ द्रोण 
तिल तले ॥ श्राढक । 


| 
| 
| 
| 
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- में नस्य, श्रम्यज्ञ, उद्धतेन, ्रालेपन आदि द्वारा | 


न तर C= | 
कल्क द्रव्य--दारचीनी, श्वेत चन्दन, सुगंध 
वाला, धूपसरल, कुमुद, निलोफर, मेदा, महा. 
मेदा, सुलेठी, सुनक्का, वंसलोचन, सोंफ, काकोली 
चीर काकोली, जीवक, ऋषभक, कस्तूरी, दन. | 
तुलसी और कपूर प्रत्येक अधे-अर्थ पल प्रमाण _ 
लेकर जल में पीसकर कल्क बनाएँ । पुनः श्ग्नि- . 
संस्कार कर । सिद्ध हो जाने पर निम्न रोगों मे... 
प्रयुक्त करें । | 
गुण तथा उपयोग--शिरोरोग और नेत्र रोगों. 


व्यवहार करना चाहिये एवं कान में डालना 
चाहिए। इसके व्यवहार से शिरोभ्रमण, कंप, | 
शरीर का दाह, शिर का दाह, नेत्र का श्रपयन्त | 
दाह, विसर्प, शर के घाव, सुखशोष, भ्रम शरोर ' 
पित्त जन्य रोगों का नाश होता हे । र० र० स० | 
२१ ्र० | | 
ऐलेयसर्पि-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] उक्कनामका | 
एक आयुर्वेदीय योग । | 
निर्माण-विधि---एलवालुक नामक फल का | 
स्वरस और उसके समान गोदुश्ध तथा चन्दन, | 
सुलेठो, दाख, महुए का पुष्य, वंसलोचन श्रौर | 
मिश्री इनके करक से छत सिद्ध करें । 
शुशा-प्रयोग--इसके उपयोग से पित्तजन्य 
विकार, वात ओर पित्त मिले हुये रोग, शिरोश्रम 
आओर कंप का नाश होता हे | र०र०स० २१ ्र०। | 
ऐल्क्रलाइड-[ अंश 8]]65)00 ] ज्ञारोद । | 
| 


| 
| 
| 


एल्क्रलाइन-[ भ्रंश 8।]।]0९ | प्ञारीय । 
ऐल्कलाइ-[ अं० ॥]|^]i 
[ बहु०-इस,-उज्ञ | चार । | 
ऐल्कलिज-[ अं० बहु० ३]।३]8 ] दे० “र्क 
लाई” । | 
ऐल्कली-[ अं० 8]॥३]। ] दे० “ऐहकलाई । 
एल्क्लीज-[ अं० बहु० ३।॥॥]।७ | दे? एरक 
लाई?” \ भै क | 
ऐल्का(के)लाइन डेश्टफ्राइसेज-[अ्ं०३।४३]।०१ 
den {7९९8 ] क्षारीय दंत-मर्जन। . | 
ऐल्कुहाल-[ भ्रंश ॥।००॥०] ] दे० “एलकोहल 
एल्केन्ना-टिंकूटोरिया-[ ले alkannartiDd 
0.७ ]: रजनजोत । र 


[ श्र० अल्क़लिय ] 


बहा 
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ऐल्टिञ्जिया-एक्सेल्सा-[ ले० ltingia-exce- 

| lsa, 27०7०१०८७७. ] शिलारस । सिल्हक 

ऐल्डिकाय-[ ते० ] कडुकायपु । 

CS ९ हे A ~ 

एल्डोफाम-[ भ्रंश 8।०f07m ] दे०“फार्सलीन”| 

एल्थिया ऑफ गोआ-[ भ्रंश ३।४३९३ ण | 
804. | ख़त्मी अद्‌ । | 


ऐल्केकखी {SR एसिष्टेसिया क्रारेमण्डिलिएना 
ऐल्केकेञ्जी-[ श्रंश ॥।९।७०९। ] [ भ्रृ० श्रल्का- एल्ब्यूमिन-[ श्र॑श 8।७५०७९०] दे० “अ्रल्ब्यूमेन”। 
| कनज ] काकनज । पपाटन । | ऐल्वा-संज्ा घु'० [ देश? ] एलुवा । 
| एल्कनेट-{ अंश ३५2९ ] [ शु अलूहिन्षा ] | एत्वालु-संत्ञा पु० [ सं क्री० ] एलवालुक । मद० 
। रतनजोत | | व० ३। 
| ऐल्कोहल-[ अं० 2।00॥ 0) ] दे० “एलकोहल” | | ऐल्सोल-[ श्रं ] दे० “फिटकरी” । 
| एल्गा-[ भ्रंश 8८6 ] [ बहु° ऐेल्गी ] सेवार | ऐव वा )नम्‌-[ ता० ] मेंहदी । नखरक्षनी। 
| शैवाल | हिना । वस्मा । | 
। एऐल्गानाइड-आयर्न- भ्रंश ३।४।00/0 7०7 ] | ऐश-संज्ञा पु० [ अ ऐश] आराम । चैन | भोग- | 
! एक प्रकार का भूरे रंग का श्रविलेय चूर्ण, जिसमें विलास । प 
| सेवार द्वारा प्राप्त शैवालाम्ल( ९०-६९१) वि० [ सं० त्रि० ] ईश सम्बन्धी । इंग्वर | 
के साथ लोहे का रासायनिक संयोग हुआ होता विषयक । न 
हे । इसे “एुल्गिरोन” भी कहते हैं । | ऐशकलड-फ्ली-बीन-[ग्रं> ॥३॥।-००।०५-७१.-†।९३ | 
| ऐल्गिरोन-[ अंश ३।5।707 ] ऐेस्गिनाइड का एक | ७७३7 ] कलाय भेद । बाकला । 
|  नाम। दे० “ऐल्गिनाइड” | | रेशफ्लोसिण्ड-[ अंश ४४-१9५० ] 
| एल्िञ्िएसीइ{ ले०;। ३०७३९ ] ( [तः | उश्शज । है 
पातक 8३0088 ) ओषधियों का एक | ऐशमूल-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली०] लांगलीमूल । कलि- $ 
| वर्ग | शिलारसवर्ग । | नवीच लत 
| 


ऐशान-संज्ञा इ'० [सं० घु'०] ईशान कोण की हवा | 
गुण--यह शीतल और चरपरी है | भा० । 

ऐशानी-सं दा खी० [ सं० ख्ी० ] ईशानकोण । 

ऐशू-संज्ञा पु० [ देश० ] चौपाया का एक रोग 
जिसमें उनका सुं ह बँघ जाता है और वे जुगाली 


उ Ss ( पागुर ) नहीं कर सकते । 
। एल्थया-ओऑफिसिनेलिस-[ ले? ३।४१६०३-०£१- | ऐएवर-वि० | सं० त्रि० ] (१ ) प्रथु वा ईश्वर से 


| 0।१३.।।8, 7070; ] गुलखेरू । समी । उत्पन्न । ( २ ) ईश्वर सम्बन्धी । । 
ऐल्थिया-केज्नाबिना-[ ले० ४।४।।॥७:-०३78)- | ऐबिक्रा-संज्ञा ख्री० [ संश सत्री०] (१) पाठा। | 
|| I03 ] जंगली भाँग । बरष्ठा । ( २) निशोथ । त्रिवृत । वैश निघ०। | 
| ऐल्थिया-फ्रू टेक्स-[ लेश ।।७३९६ £५४३४ ] | ऐषीक-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१ ) अञ विशेषा | 
। __ गुडहल । जपापुष्य । जासवंदीः। ` CR) पवेत । भ्र 
| रेल्यिया रोजिया-[ले० althaea r088a,Lin7 || ऐष्टक-संत्ञा घु० [ सं० क्री० | ! समूह | 
| युक्लखेरू । ख़त्मी । , इटों का ढेर । 
| ऐल्थीइ-रेडिक्स-[ ले० 4।६।॥९०-:॥१।४ ] | ऐस-[ अं० 383 ] गदभ । खर । गदहा । 
। द रीशहे र्त्मी । ख़त्मी की जड़ । ऐसर-[ बम्बन ] ( ०३llicarpa ca५६ ) 
एल्थीन-[ अं० २४९७१7 ] जोहर ख़त्मी । ख़त्मीन। पौधा विशेष । 
दे० “ख़त्मी” ऐसर-[ अ० ] वाम भाग । बाई ओर । वाम। | 
एस्नस-[ ले० ७7४७४ ] दे० “आनस” । ऐसिटर्न अं० 8०९९४ ] दे० “एसीट” | 
एल्बजीन-[ अं० 2।७७४९।००७ ] दे० “श्रल- | ऐसिड-[ अंश 2९। ] दे० “एसिड | | 
बर्जीन?| ` एडिष्टेसिया-्रारोमरिडिलिएना ले» ३893 


» 
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ऐसीसे ट एनीलाइडम्‌ १८२८ 
| 27 क Se RR 
sjarcoromatideliana 
वल्ली । 


एसी( से )र एनीलाइडम्‌-[ ले० 00७80 - | _ | द ke 
; । ऐस्ट्र ञ्जेंटJले०१४४।7 ९००] (१)क्पेज्ञा। कपाय्‌| 


` तपणा) ] दे० “एसिट एनीलाइडम्‌' | 
' ऐपेपटोल-[ अं० ३१७४०] ] दे० “श्रसेप गोल” । 
ऐसेप्टोलीन-[ अरं -^septoline ] यह एक 
ग्रमेरिकन पेटेणट ओषध हे । दे० “जेबोरेंडाई” । 
' ऐस्क्ीपि्-इंकारनेटात ले? ] ( White 
Indian Heng ) पौधा विशेष । 
ऐस्क्कीपि्स-एकिनेटा-[ ले० 2४Cl२piasechi 
0४० ] उतरन । कण्टकफल । इन्दीवरा । 
ऐस्क्कीपिअस-ए ज्मेटिका-[ ले० 
a9) (।०३ | भ्रन्तमल । 
जङ्गली पिकवन । 


asclepias- 
अन्तमूल । 


एस््लोपिअस-आडोरेटिसिमा-| ले० ३५९।०? १४- 
०0०४४४४५४। 000 ] कु जलता । 
ऐस्क्कोपि्स-करासेविरा- ले० २७८।०॥।१४- 
€५7३४३४।९३ ] काकतुण्डो । कु(को- 
बम्ब० । - 
ऐस्ल्लापि अस-जाइगेंटिका 4 ले० ३३८।९।०8 2।- 
¢47६।९8 ] अक । मदार । अ्रक । 
ऐक्लोपिअस-जेमिनेटा-[ले० 2४०।०।a5-gemni- 
D363 | मेढासिंगो । मेषश्ंगी । 
` एऐन्क्वकीपिअस-ट्य बरोसा-{ ले० asclepias:bu- 
berosa ] ( Pleurisy-r00b ) पौधा 
विशेष | 
' एस्क्रीपिअस-वाल्युबिलिस-[ ले? 2४८।७॥।३8- 
 ४०।॥७।]।3 ] नकङ्किकिनी । छिक्किका । 
| ऐस्क्ोपिअस-सिरिएका-[ले० 2७०।७१।१४-०४2- 
३९३ ]}(8l;, ९d. ) ] पोघा विशेष । 
' ऐस्क्ोपित्रसस्युडोसारसा-| ले० ।४८।०।॥8- 


P3९९8 .752 | भ्रनन्तमूल। उपलसरी । 
सारिवा । 
टणेस्र-ट्रिनाविअस-[ ले? aster-tribervius 
202}. ] पोधा विशेव । 
| ऐस्टी रियाष्टिग्मा-मेक्रोकापा-[ ले० sterinsti- 
gmarmacrocarpa, Bedd.] वेज्नङ्ग- 
( मरा० )। 


E 


FT, 
र 
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i 


| 


एस्पाइरीन |. 


९5. ] लवण | ऐस्टेराकेन्था-आरिक्युलेटार्न ले? 5९१३०३१ 


ha-auricu] abd, 2४८८४. ] तालमखाना | 

कोकिलान । 

(२ ) धारक श्रौषध । संकोचक | 

ऐस्ट्रिज्ञंट-एनिमेटा-[ ले० astringent ७॥७॥. णे 
908 ] धारक वस्ति । | 

ऐर्ट्ज्रेंट-गाग ल-[ ग्र astriDgont-gal g | 
।९ ] संग्रहणीय गरडष । | 

रेस्ट्िज्ञेंट-डेंटिफ्राइसे ज-[ ग्रॅ astiingent-de’ 
70033 ] संध्ररणीय दन्तसंजन केलः 
दंत मंडन । | 


| 


| ऐस्ट्राकन्था-| ग्र० ॥७४७॥.७ना तरत ] तालमः। 


खाना । कोकिलाद । | 


| ए्ट्रागलस-[ अ्रंश १38] शिन्वी बगङे|, 
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ऐस्ट्रा गलस-ट्रिव्युलाइडीज-[ ले? 9४३९।॥ 


पाचा का एक जात । | 


astragalu ऐर 


ऐस्ट्रागलस-गम्मीकर-, ले० ६ 
छपरा ] पौधा विशेष । देगाकंध का ऐस 


| 
| 
| 
| 
पंड | | 


ऐर 
tribuloides, /22276. । ओगाइ-प० | र्‌ 
ऐस्ट्रागलस-मल्टिसेप्स-| लेश ३७४३९३५४ 
multiccp3, |. } कण्डेरी, कंडिया\| 
कातरकं इ, पीस, सरमूल-पं० । दुनि-अ्रफ़० | | 
ऐस्ट्रागेलस-बाइरस-[ ले० 8829) ७४-४१०॥ टर 
070९7. ] पौधा विशेष । 
ऐस्ट्रागेलस-सा कोकलप्[ ले०.._ ४8७१ 829४ 
89,"00८०0])] 8, | गूजर-बम्त्र० । गूज़,दं-#? | एस्‌ 
दे० ““अञ्जरूत” | | 
ऐ्ट्रागे लस-स्ट्रोविलिफेरस-[ ले० 97३ £४।५१) ऐर 
stzoviiiferus, /2०१//४९.] कून कुम-क° । 
ऐस्ट्रागलस-हेमो तस्‌- ले० 8,9७7 ७28] 0५-27 ऐर 
808, ./,४77.] पुतू क । कतीला | तज वा 
शाही | उ 
ऐम्ट्रागे्तस-हेराटेसिस- ले० 88४88 4307 
674४९78 ] गाबिन-फ्रा० । हेराती % IE 
का वृत | कोन | | 


| पेस्पाइरीन-[ अंश 2३४४० ] वेदोत ! सेह 


i 
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! ऐश्पाइरोफेन १८२६ एहात 


सीन (38]८।0 ) का एक योग | चिं० दे० ऐस्पेरागस-बीन-[ले०१४४7४ £ ६-९ ४7]पहाड़ी 
| “सेलिसिलिक एसिड” | बोड़ा | 
ऐस्पाइरो फेन-[ अं० 280i 0 0॥ ] दे० “नोवै- | ऐस्पेरागस रेसीमोसस-[ ले० ३5paragus- 
||  स्वेरीन' | द | _Tatem09us, वळि. ] सताबर । शत- 
ऐस्पाइरोल-[अ्रंश &8070]] एक डाक्टरी ग्रोपत्र | | मला । 
| ऐस्पिडोस्पमीन-[ श्रं aspidospermine ] ऐप्पेरागस-लिनियर-लोहड-[ अं° 38 98782 08- 
क्रीत्रेको-ब्राक॑( ।७)7३९॥0-047| ) द्वारा |  ],७७-]७3३ए९त ] श्वेतमुसली । सफेद 
मुसली । 
ऐसेएगत्त स रमेणटरोसस-[ ले० :5[7९॥४- 
arment03u$, |//[. } बड़ी सतावर | 
सफेद मुसली । शतावरी । 


~ क. पुं न क रभ | 
प्राप्त एक ज्ारोद जो - को मात्रा में हार्दीय 
२५ 


| 
| । 
| | 
श्वास ओर एस्फिसीमा ( फुफ्फुसीयाध्मान ) में | 
अयुक्र होता है । यह अत्यन्त शक्रिशाली औषध है । | 

| 

| 


भ्रस्तु, बहुत सावधानीपूर्वक इसका उपयोग करना | . ह है OC 
~ a = ५ | एस्परागान-| ग्र० 450278९] | हालयून का एक 
चाहिये । बड़ी मात्रा में यह स्पष्ट ज्वरब्न प्रभाव BUR [ P2782] हलियून का णु 


|] कब es र पवती | सत्व । 
| | करता है | क्रोत्रंकोन के हाइडो"क्रोराइड का त्वगन्तः | 
| | 


सूचोवेधन द्वारा ओर सुख से भी प्रयोग कराया | ऐेव्सीनियम-एडिण्णटमू-नाइग्रम-| ले० a।९ni- 

कै... जा चुका है | इसका एपोम्रार्फीनवत्‌ आशु एवं | ५-4 १॥८७॥॥॥॥॥॥७॥॥.८॥॥॥॥॥॥ Linn ] 
सत्रल वामक प्रभाव होता हे । ( Bick Spleen-wort. )  पोधा 

« ऐस्पिरीन-[ अ्ं० ३870९ ]दे० “ेस्याइरीन” | | विशेष ] 

ऐस्सीनियम्‌-द्िकोमेनीज-[ asplenitm-trie- 
homanes, Zi77. ] पोधा विशेष । 


ह ऐस्पीडियम्‌-{ ले० 85075) ] दे० “्रस्पीडि- 


| यम्‌? | | 
द ले० 280९0 ] उक्क नाम का एक डाक्टरी ऐस्सीनियम्‌-पैरासाइटिऊम्‌-{ SC asplenium- 

' ओपध। , parasiticum, 4. ] महापान | 
। ऐेरागस-्‌ अं० 830 378205] पौधों की एक | कि । 

| जाति । ऐस्सोनियरमू-फल्फेटमू-| लेश . 8 splenium- 
| एस्पेरागस-आफिसितेलिक्ष-[ ले० 2/7३४४: fa] ] पान । नेल-पान्न-मरवर-मद्‌० । 
| officinalis, Linn. ] हल्यून-यं ० । ऐष्सोनियम्‌ रथुटा-म्युरेरिंया-, ले० asplenium 

।ऐस्पेरागस एडसेंडंस-[ ले० 2।३९७-३- yuba--muraria, Linn.J(W all Rue) 
| Scendens, R02}. ] सकेद-सुसली, धोलि पोधा विशेष । 
jE सुसली-बम्ब० । शकाकुल-झ० । ऐस:लीनियम-सिटेरेक-[लेasplepium-0)tetad 

| ऋस्परागस-क्रामन-[ अं० &७874u8-00m- ch] ( 8, ।een-W ०7 ) ।हशीशतुत्तिहाल । 

| खा ] हलियून । इस्कलूक़न्दयू न । | 
| "स्परागस-गोनोक्डस-[ ले०, 5५३.९५-४०- | ऐस्सीनियम्‌-स्कोलो-पण्ड यम्‌-[ले० ७plenium 

| 0९९१०३ ] शतमूली | शतावर । scolopendrium}(Hart's tongue). 


ले०asparagus-pu- इस्कूलूकृन्द्यू न । | 
D]20९5/ ] सेंसरपाल-पं० । | ऐस्सोनियम-हेमियोताइटीजन ले०३४।९०।५७- | 
ऐसेर।गत-किलिसितल-[ ले० aSparagus- | boemeonites, Linn.] ( Mules 
filicinus, Hann. ] प्रह्लीपज्ली-पं० । {877 ) एक प्रकार का फन । न 
ऐस्पेरागस-आंचिंग-[ अं 88/47५ ९॥४-077- | ऐहम-[ अ० ] मूख । निबुद्धि । 5 
ching ] शतमूली । शतावर | | ऐहात-[ अ० ] मांस का सड जाना । 
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ऐहिक १८३० ओझ ओ 

 एऐहिक-वि० [ सं० त्रि» ] इह लोक सम्बन्धी इस | इशुमद्य । जटा० | प्रोव 


दुनियां से पदा । 

ऐे)हुक़ात-[ का ] ज । 

-ऐतव-संदा पु० [ सं० क्ली ] ( १ ) इषु विकार । 
राज्ञे को बनी 


हुई चीजे । जैसे; गुड़ आदि। (२) ' 


नवी(सुरा)-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्री> ] गन्ने प्रो 
का बना हइ शराब । 
रुणा--शातल भश्रार अत्यन्त मदकार 
रा० नि० व० १५ | 


ननी च 3 रव 


(ओ) कः ` 


ओ-संस्कृत वणंमाला का तेरहवाँ तथा हिंदी वणंमाला 


का दसवां स्वर वण । इसका उच्चारण-स्थान ओह : 


` शरोर कंठ हे । इसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा 
सानुनासिक ओर अननुनासिक भेद होगे हैं। 
संधि में अ+उ=ओ होता हे । 
संज्ञा पु० | सं० पु० ] ब्रह्मा । 
ओअन्दुकीन्‌ पं० ] इन्द्राणी । ब्रीज बंद-सिंघ० । 
अओञअर-[ प॑० ] ओलची । 
ओआ-संज्ञा पु० [ हिं० ] हाथी पकड़ने का गड्ढा । 
अआआक-[सं० अव्यय] (१) वमन करने की आवाज़ । 
(-२ ) बगला । बकविशेष । 


आइ-संज्ञा पु ० [ देरा० ] एक पेड़ का नाम । साम- 
सुन्द्र-जर०, बं० । 


आओएबीन-[ अं० ] एक स्कटिकीय ग्ल्यूकोसाइड । दे० 
. “ष्टाकन्थस” | 
आक-संज्ञा पु ० [्‌ सं० थु ०, क्री० ] (१ ) गृह । 
घर । स्थान । निवास की जगह । (२) आश्रय । 
ठिकाना । ग्रम? । (३) पदी | 
संता खरी० [“आओ-ग्रो” से अनु०] (१) वमन 
करन क| इच्छा । मतला । ( २ ) शुद्र । वृषल । 
[ अं 02 ] बलूत । 
ओक-अगारिक-[ अं० ०३‰-३४३॥।॥ ] दे० “ञ्रगा 
र्किस-एऐल्बस”। . . 
“झोक-एपूल-[ अं ०३।- 
माया-फल । 


न ग्रॅ 08-0९7 ] काला चोकमा 


ओक-गाल-[ अं० 08}-९8]] ] मायाफल । माजू- 
फल | न 


ओकजा-संज्ञा खी० [ सं? ख्री० ]- सोमराजी। 
बकुचो। ` 


3 ।९ ] ` माजूफल । 


ओकट्री-[ अं० 0३६-४7९० ] बलूत का पेड ।३ 
बलूत का दरख्त | धरो 
ओक-डायसे-[ भ्रंश 08-९7७] माजून 
सायाफल । । 
ओकण-संत्रा पु.० [ सं० पु'० ] केश कीट। ३ 
श० र० । प्रो 
आंकरि-संज्ञा स्री० [ सं० ] (९) केशन 
जू । उकुण | ( २) खटमल । मत्कुग। त्री 
आ(ऊ)कातरियून-[ यू० ] गाक्रिस्‌ । | 
अकना-क्रि० श्र० [ श्रनु० ओ+हिं० करना ] ग्रे 
करना । क्र करना । 
ओकनी-संहा ख्री० [ सं० स्त्री ] (१) रन 
उकुण । श७ र०। ( २ ) खटमल । मत्कृण|| 
अक-प[त-संज्गा पु'० [ सं० पु० ] सूये वा चन्द्र 
ओक-पोटेटो-[ अंश ०३-०४१०] मीः 
सायाफल । |! 
ओऋप्लम-[ अं० 08-07 ] एक है| 
माजूफल । मायाफल भेद । ! 
आक-फरनं-[ अं० ०a k-fern ] पालीपाडां 20भ्रीक 
pody(Smooth three branchel 
अक-फिग-[ अं० 04/।-£ ] एक प्रकार का परी 
फल । मायाफलभेद्‌ । 
ओक-बाक-[ अं० ०१k-bark ] बलूत र | पोक 


यक-मन्ना-[ अं० ७३-0 8078 ] शीर 


बलूतो । 

अकरा-[ बं० ] भिण्डी, रामतरोई । 

आक्गला-ओक्रा-[ यू० ] इक्लीलुल्‌ जबल । 

ओक-वर्टे-[ अं० ०३ wor ] माजूफल । : 
फल। ह्यु 

ओकशित-[ बर० ] वेल | श्रीफल । विल्व । 
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प्रोकस-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] दे? “रोक” । 
प्रोक-सात्म्य-संज्ा पु० [ सं० क्रो० ] आहार विहार 
का सुखकारी श्रभ्यास । च० सू० ७ अ० । भोजन 


१८३१ 


करनेवाला प्राणी अपने आधीन भोजन करके , 


3 उसे यथोंथित रीतिपर पचाथे, तो उसे “आओक- 


सात्म्य” कहते हैं । च० वि० १ अ०। 
प्रोक-स्पें गल-[ अं० ०॥॥-४०९।० ] 
| प्रकार का माजूफल । 
प्रोकाई-संज्ञा खी० [ हिं० रोकना ] ( १) वमन | 
के । (२) वमन करने की इच्छा । 
उत्क्रश | सचली । 


एक 


| 
झोकानु कट्टर ते० ] पतङ्ग की लकड़ी । बक़म । 

फ्मरोकारी-संज्ञा खी० [ हिँ० ओकऱवमन+कारी ] 

वमनकारी । पित्तमारी । पित्तपापडा । पित्तबेल । 


३. तिनपानी | 


| 


विवमिषा । 


प्रो (ङ)क्रास-[ यू० ] एक बूटी की जड़, जिससे | 


क. कपड़ा घोया जाता हे । भ्रबुक्रानस । 
ओोकिवसू-वि० [ सं० त्रि० ] समवेत । एकत्र । 
। मिला हुआ। 
प्रोकी-संज्ञा ख्ी० दे० ““ग्रोकाई? 
ग्री(ऊ)क्रीमन-[ यू० ] बाबरी । बादरूज | जंगली 
| तुलसी । 

| भोकीमूस-[ यू० ] बादरूज तुल्य एक श्रप्रसिद्ध 

5॥ लूटा । 
रोक्रीलस-[ यू० ] रामतुलसी । 


फभरोकुल-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] गोधूमकृत तप्तापक्क | 


| खाद्य विशेष । अपक्क ( कच्चा ) गेहँ । गुण-- 
(। भारी, वृष्य, मीठा, बलकारक, वातरक्रनाशक, 
। चिकना, ह्य और सद॒वर्द्क है । रा० नि०। 
'ीकोदनी-संज्ञा सत्री० [सं० स्त्रो०] ( १ ) केश कीट | 
| भू । यूका । ( २ ) मत्कुण । खटमल । 
कोदशानी-संज्गा ख्री० [ सं० ख्री० ] प्राचीर। 
रवार | 
। ्रक्कणी-संज्ञा स्री० [सं० स्री] (३) उकुण । जू । 
bl श० र०। ( २ ) मत्कुण । खटमल । 
फ १ ] मिडी । 
हि अं० 070 ] भण्डी । 
| कोकापंस-लॉङ्किफोलियस-[ oehrocarpus- 
।07 27£0]708] पुन्नाग | ताम्रनागकेशर(मरा०) 


श्रीखराड़ी' 


| ओक्रो-मस्क-[ ग्रॅ 0८70-70७8} ] मुश्कदाना । 
मुष्कभिण्डी । कालाकस्तूरी । लता कस्तूरी । 
आक्सवानी-सज्गा स्त्री: [ ? ] लवणाक्र शुक्र । नमक 
मिला हुआ सिरका । 
अक्सुमाली-[ यू० ] सिकंजवीन-ग्रस्ली । 
अखद-संज्ञा पु ० दे० “श्रोघध्र?” । 
आंखर-संज्ञापु ० [सं० पु ०] शोरा। शोरक ।रा०नि० | 
खिरा-सज्ञा स्री० दे० “ग्रोबली? । 
आखराड़ी-संज्ञा स््री०[देश०]एक पौधा जो १. फुट से. 
३फुट तक ऊँचा छत्ताकार होताहे और जिसमें बहुत 
बीज होते हैं | इसमें से बैंजनी नीला रंग निकाला - 
जाता हे । यह सूखी तलाइयों की. तलहटी. में ओर 
नदी के कूलो पर॒ भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में 
सर्वत्र होती हे । व 
पय्यो०--ओखराडी, भिस्सटा, तडागरूत्तिको- 
द्भवा-सं० । ओखराडी-हिं० ओषड-बं ० । श्रोखरा- 
उच-मरा०,' गु० । गन्धिवूटी-त्रस्व०, पं० । सिरू 
सरीपदी-मरा०, ता० । पोपरंग, कोत्रक, गंधीवूटी 


-पं०, सिं । Moilu. Gohirta, Thu . 
700.-ले० । 
CN Micoideoe. ) 


उत्प[त्त-स्थान---यह 
प्रदेशों में सवंत्र होती हे । 
गुण धम-तथा प्रयोग -इसकी जड़ की राख 
बच्चों की श्लेष्म-व्याधियों में प्रयुक्र होती हे । 
इसके पत्तों के काढे से धोने से बत शुद्ध . 
होता हे । इसके बीजों की फंकी देने से दस्त 
लगता है । इसकी ओर करोंदे की जड़ कूट-पीस 
र टिकिया बनाकर बाँधने से छाला पड़ जाता | 
है । इसके सूखे हुये फल, पत्ते, छाल, जड़ ओर 
फूल अर्थात्‌ पञ्चांग को क्वथित कर, उस पर थोड़ी 
सी राई छिड़क कर पिलाने से रक्क की शुद्धि होती ` 
है । इसका पञ्चाङ्ग जलाकर, उस राख में काली 
* मिर्च का चूर्ण मिलाकर तेल में डालकर लगाने 
से सिरके पुराने कत अच्छे हो जाते हैं । जिसका 
पेशाब रुक गया हो; उसे काली मिचे के साथ 
. इसे घोट कर पिलाने से मूत्र खुलकर आने लगता 
- हे ॥(ख० शअ० )। 
इसे पीसकर सिर पर. लगाने से,शिरकी खुजली, 


हिन्दुस्तान के उष्ण 
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चमं रोगों में इसका प्रलेप करते हैं । इं० डू० ई० 

१०८ ए० ) र 
इसका रस दुबल बालकों को पिलाया जाता है । 

चैट के अनुसार पञ्जाब ओर सिंध में यह अतिसार 


सें प्रयोगित होती हे । (फ़ा० इं० २ भ० | 


पू० १०४) 

अओखराणी-संज्ञा खी० [सं० ख्री० [ उदूखल । 
आखरी । 

अओखल-संज्ञा पु० [ सं० ऊपर ] (१) परती 
भूमि ( २ ) श्रोखली । 

अओखली-संज्ञा खी० [सं० उलूखल] हावन। कू ड़ी। 

आओखा-वि० [ हिंश] ( ५) शुष्क | सूखा | (२) 
दूषित । खोटा । ( ३ ) विरल । जो गाढ़ा न हो । 

अओगण-वि० [ सं० त्रि० ] भ्रवगण्य | नफ़रत किया 
हुआ । | 

ओरल-संज्ञा पु ० [ देश० ] परती भूमि । 

आओगलदान-संज्ञा पु'० [ देश० ] निष्ठीवन सराव। 
वह पात्र जिसमें थूका जाता हे उगलदान । 

ओगाई-[ पं० ] एक भ्रोषधि । ( ^ $४7३४३]।॥5- 
Tribuloidis ) 

ओगीयस-वि० [ सं० त्रि ] उग्र । अत्यन्त तेजस्वी । 

ओघ-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] (१ ) नदी । (२) 
नदी की वेग । बाढ़ । ( ३ ) समुह । ढेर । (४) 
उपदेश । ( ९ ) द्वू त नृत्य । फुर्तीली नाच । (६) 
परम्परा । पुरानी चाल । 

अओघवत्‌-वि० [ सं० त्रि० ] जंलवेगादि युक्त । तेजी 
से बहनेवाला । 

ओड बर० ] नारियल । नारिकेल । 

ओड-सी-[ बर० ] नारियल का तेल। नारिकेल 

_ तेल । 

ओज(स्‌ )-संज्ञा पु ० [सं० ङ्री०] [चिः ग्रोजस्वी ओजित 
'ग्रोजिष्ठ] (१) शरीर के भीतरके रसोंका सार भाग । 
रस से लेकर वीय पर्यन्त प्रत्येक धातुओं का जो 
परम तेज है, उसी को “आज” कहते हैं । वह हृदय 


में रहता हुआ भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है । वही 
जीवन का प्रधान कारण हे । 


© = 
पयाय-तेज । बल । प्रताप । 
लच्तण--स्निग्ध, सोमात्मक (शीतवीये), कुछ 
कुछ पीला तथा लाल होता हे | इसके नष्ट होने 


र 
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श्रोखराणी MR भो 


एर जीवन लीला समाप्त हो जाती हे ओर N 
यह रहता हैं, वही सजीव (रहता हे। ३ 
शरीर सम्बन्धी प्रत्येक भाव निष्पन्न होते ह, 
सू० ११ अ० । इसकी वृद्धि से ही देह की , 
पुष्ठि तथा वल का उदय होता है | वा 


११ आ० । 


“वेद्यक निघण्टु” सें लिखा हे--यह शो 
स्थितत्व, स्निग्धता, शीतलता, स्थिरता, | 
वणता ओर कफात्मकता उत्पन्न करता ह । 
शरीर को बलवान श्रौर पुट करता है। 


“सुत्त” में लिखा ह--रस; रक्र, मांस; 
श्रस्थि, मज्जा ओर शुक्र ये सात धातु हैं- 
सातां के सार .यानी तेज को “श्रोज” कहो | 
उसे ही शाखत्र के सिद्धान्त से “बल” कहते. 
“ज” सोमात्मक चिकना, सफेद, शीतल, 
ओर सर यानी फेलनेवाला, रसादि धातुस्‌, 
कोमल, प्रशस्त और प्राणों का उत्तम ग्राधा! 

“सु त” मे और भी लिखा है --ओज | 
बल से ही मांस .का संचय ओर स्थिरता [| 
है । उसी से सब्र चेष्टाश्रों में स्वच्छन्दता, / 
वर्ण, प्रसन्नता तथा बाहरी और भीतरी इंद्रिय 
सन में अ्रपने-अपने काम की उत्कण्डा हो. 
यानी श्रोज-बल की शक्रि से ही आँख देख 
कान सुनने का, जीभ चखनेका और गुदा मर 
करने का काम करता है | इसी तरह शेष ||. 
इन्द्रियाँ भी अपने-अपने काम करती हैं । 
के प्रत्येक अवयव में यह “ओज” व्याप्त है । 
व्याप्त न होने से मनुष्यों के श्रङ्ग-प्रव्यग ज 
हो जाते हैं । , 

चरक” के अनुसार यह शारीर में श्र 
प्रमाण होता हे और कुछु-कुछ लाल तथा 
होता है और श्रग्नि सोमात्मक रूप से 
प्रकार का वर्णन किया गया ह। | 

गुण--इसमे प्रधान १० गुण द 
शांतल, मुदु, श्लच्ण, वहुल, मधुर) (७. 
पिच्छिल और स्निग्ध | यथा-“गुरु शीतं मूड 

बहुलं मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छ iE 
सोजो दश गुणं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ च° | 
आ०) - = 


0. 
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हु 


“चरक” में पुनः लिखा हे--हृदय मेँ जो 
किसी कदर पीले रंग का शुद्ध रुधिर-खून दीखता 
है, उसी को ओज कहते हैं। उसके नाश होने | 
से शरीर का भी नाश हो जाता है । | 

ओजक्षय के कारण--चोट लगनेसे, '्ीशता 
से, क्रोध से, शोक से, ध्यान (चिंता) से परि 
ओर छुधा से ओज का नाश होता हे । कोण हुआ | 
श्रोज मनुष्यों की धातु प्रभ्वािति को नष्ट करता हे । | 

ओजक्षय के लक्षण--आ्रोज क्षय होने से 
प्राण सदेव भयभीत रहता है, शरीर कमज़ोर हो | 


जाता है, हर समय चिन्ता बनी रहती है, 
इन्द्रियाँ व्यथित रहती हैं, 
रूखा ओर तीण होजाता हे । 
“सुटत” में लिखा हे--ग्रोज 
तान रूप हाते हं---( १ ) पतन 
जाना श्रोर ( ३ ) क्षय होजाना | 
जब ओज का पतन होता है, तत्र जोड़ों में 
विश्लेष, अङ्गो का थक जाना, दोषों का च्यवन | 
रर क्रियाओं का ्रवरोध,--ये लक्षण होते हैं। 
जब ग्रोज बिगड़ जाता है, तब शरीर का रुकना, 
भारी होना, वायु की सूजन, वर्ण यानी रंग का 
परिवत्तंन, ग्लानि, तन्द्रा ओर निद्रा,-ये लक्षण 
होते हैं । जब श्रोज का क्षय होता हे, तब सूच्छा 
मांस, क्षय, मोह, प्रलाप ओर मृत्यु ग्रे लक्षण | 
होते हैं । 


सारी 
शरीर काँतिहीन, | 


को विकृति के 
(२) बिगड़ 


ओजवद्धेक उपाय--जो पदार्थ हृदय को प्रिय | 
लगे तथा श्रोज को बढ़ानेवाला हो एवं धर्म 
विदों के स्रोतों को प्रसन्न करनेवाला हो, यत्न 
पूवंक उसका ही सेवन करना चाहिये । 
अन्य छु: उपाय--( १ ) किसी प्रकार की 
भो हिंसा न करना, ( २ ) वीर्य को रक्षा, ( ३ ) 
विद्याविलास, ( ४ ) इन्द्रियों को स्वाधीन रखना 
( ) तत्वदर्शी होना और ( ६) बरह्मचर्यं का 
सदा पालन करना, इन्हें ही आयुर्वेदविद मुख्य 
साने हैं । च० सू० ५ अ० | 


(२ ) प्रकाश । उजाला | ( ३ ) आतप । 
नॉट--आजकल के कुछ विद्वान्‌ इस शब्द 
को तुलना में “विटामिन? शब्द का जो अँगरेज्ञी 
भाषा का शब्द हे व्यवहार करने लगे हैं । किंतु उक्त 
१२ फा० 


क 
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शब्द में वह भाव कदापिनिहित नहीं हे । हरिद्वार । 
हाविद्यालय में भाषण देते हुए नारायण स्वामी 
ने ओज शब्द को पूर्ण व्याख्या करते हुए यह 
सिद्ध किया था कि किसी भी अन्य भाषा के 
प्रंथों में “ज” शब्द के तुलनात्मक शब्द नहीं 
मिलते | 
ओजम-[ तुर० ] अंगूर | दाख । 
आजस्कर-वि० [ सं० त्रि ] ओज नामक धातु का 


या । ग्रांजवद्धंक । क़ब्वत हवाना का 
बढ़ानवाला । 

ओजस्वत्‌-वि० [ सं० त्रि» ] ( ५) तेजस्वी । ( २) 
बलवान । 


आजाक-[ फ़ा० ] देगदान । चूल 
आंजारा-[ EL) ] देगादान । चुल्हा | 
अजायत-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] आतप । गर्मी । 
आजित-वि० [ सं० त्रि ] दे० “ओजस्वत्‌” 
आजष्ठ-वि० [ सं० त्रि० ] तेजस्वी । तेजधारी । 
बलवान्‌ । प्रभावशाला । 
अआजास्वनी-संज्ञा खीं” [| सं० ] एक आयुर्वेदीय 
पेटेण्ट ्रौषध । 
ओजस्वी-वि० [ सं० त्रि ] दे० “ओजिष्ठ” । 
आंजीतफ़्स-][ र० ] श्ररवी । घुइयाँ । 
अआजीनिया-डल्बाजआइडीज ले० ०९inia- 
da]0९7९।०।१९8 ] तिनिश | तिरिच्छु । 
अोजीयस्‌-वि० [ सं० त्रि० ] तेजस्वी । बलवान्‌। 
प्रभावशाला | ह 
ओज़ोकेरीन-[ अं० 020९77९ ] पार्थिव मधू- 
च्छिष्ठ | शस्उल अ,ज़ । मोम ज़मीन । 
ओजोदा-बि० [ सं० त्रि० ] ग्रोज घातु प्रदान करने- 
वाला । 
ओज़ोन-संज्ञा पु ० [श्रं ०2076] कुछ घना किया 
हुआ श्रम्लजन तत्व । यह वणंरहित ओर गन्ध 
में निराले-ढङ्ग का होता है । इसका घनत्व श्रम्ल- 
जन से १३ गुना होता है । इसमें गंध दूर करने 
का विशेष गुण है । गर्मी पाने से यह साधारण 
अम्लजन के रूप में परिणत हो जाता है। वायु 
में इसका बहुत थोड़ा अंश रहता हे । नगरों की 
अपेत्ता गावो को वायु में यह अधिक रहता. 
अधिक शीतल करने से यह नील के पार्न 


. ओज़ोन पेपर 


। PE 


समान बहने लगता है ओर बड़े ज़ोर से भड़क 
उठता हे | इसका अंश ओषजन में भी पाया 


। जाता है | यह जल में बहुत कम मिलता है। 
जल को निष्फल बनाने में इसे अधिक व्यवहार 
। करते हैं | इसकी परीक्षा १७८४ ई० में वानमरम 
( Van-marunी ) महोदय ने की थी । 
| झोज्ञोन-पेपर-संज्ञा पु ० [ श्रं 02070-09907 ] 
। . एक प्रकार का काराज़, जिसके द्वारा यह परीक्षा 
| हो सकती हे कि वायु में “ज्ञोन” हे वा नहों | 
इसका व्यवहार श्रोषध में भी होता 
“पोटेशियाई नाइटास”' | 
आज़ोन-बकस-संज्ञा पु ० [ अं 02078-005 ] 
संपुट विशेष । एक प्रकार का संदूक़ । इसमें 
झोज्ञोन पेपर को रखकर वायु सें “ओज्ञोत” रहने 
वन रहने की परीक्षा की जातो हे। इसकी 
बनावट अनोखी होतो हे । वायु भिन्न प्रकाशादि 
ब्य इससे प्रवेश नहीं कर सकते । 
 ओज़ोनाइज्ड-एयर-संज्ञा पु ० [ रंश ०2022९0: 
87 ] ओज्ञोनित वायु | ओज्ञोन । दे० “हाइडो- 


जीनियाई पर आक्साइडाई लाइकर” या 
“आविसजन”? | 


~ क 
हैं । दु० 


| 
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आजोनिक-इथर-संज्ञा पु० [अरं 0Z0ni0-86- 
६९7 ] यह एक भ्रधिक स्थायी योगिक है, जो 
पानी के साथ मिल जाता है । दे० “हाइड़ोजिनि- 
याइ पर आव्साइडाई लाइकर” । 

ओउमा-संन्ा खो० [ सं० पु० ] (१) शङ्गि। 

ताकत । ( २ ) वेग । सेज्ञ चाल । 

ओभ-संज्ञा ए'० [ सं० उदर, हिं० रोर WES) 
पेट की थेली । पेट ( २ )ग्राँत । अन्त्र । अँतड़ी । 

ओभड़ी-संज्ञा खी० [ हिं० ] पशुओं का एक विशेष 
अंग, जो उनमें श्रामाशय का स्थानापन्न हे । 


पंय्यों०--शकंब हज्ज़ार- फ़ा० । 
किसे-अ ० । हज़ारखाना । 


टिप्पणी--( ५) 


< 
कश, 


शकंबः सहस्रकोषयुक्ग 


ft समूह को झडी कहते हैं। भ्रमीरुल लुग़ात के 
| श्रनुसार ओमड़ी जानवरों का मेदा है । हकीसों 

के अनुसार मनुष्यों सें, जिस प्रकार मेदा ह्‌, उसी 
प्रकार पशुओं में ओडी है। अरबी सें शकंबः 
को कर्श और 
करते हैं । 


Es 
lessee ne 


हज़ारखाने को क्रिब्बत कहा 


न 


Ee 
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( २) उत्कृष्ठ ग्रोकडी वह हे, जो जवान चङ्ग 
वा जवान भेड़ को हा । हकीमों की परिभाषा; 
केवल ग्रोझडी कहने से बकरी ओर सेड कं | 
ग्रोझडी अभिप्रेत होती हे । । 

प्रकति--गरमतर हे श्रोर गीलानी इसे ३; 
एवं ख़ुश्क बतलाते हैं। यह जितनी ग्रफि 
चिकनी होती हे, उतनी ही गरमी को ओर माय 
होती हैं । 

गुण-धर्म--मांसकी पेवा इससे सन कम बन 
हे ओर जो रङ्ग बनता भी हे,वह उत्तम नहीं होता| 
इससे केमूस (97९) ख़राब बनता हे | पफ 
के गोश्त से इससें पोषणांश अधिक हे । इसे 
खाने से कफ बहुत पेढा होता हे । यह दीघंपाइ 
है । इससे सांद्र दोप बनता हे । यह मूखंता, झां, 
सकता (A [0|]।0४9) तथा आँखों में ताराई 
(अुन्ध) पैदा करती है । दृष्टि निर्बल हो जाता है | 
इसका शोधन इस प्रकार करें कि इसे खूब गह 
कर पकाएं ओर गरम मसाले एवं सिरके के सा 


[oS 


खाएँ । गीलानी लिखते हैं कि जो चीज़ इस. 
शीघ्र पचाती एवं सूच्स बना देती हे, वह पुरा 
सिरका, सुदाब और करफ़्स ( अजमोद ) € । 
ग्रस्तु, उसमें इन्हें डालकर पकाएँ । जिसकी | 
प्रभिलाषा हो, कि पतला एवं जलीय रक्क उपपन्न 
उसे चाहिए कि ओभड़ी खाया करं र हि 
भोजनोपरांत धू्रोद्गार आता हो, उसे भा ट्स 
व्यवहार करना चाहिये । ओमड़ी पेट में न 
रती हे । इसलिए जो लोग इसे खाए 
चाहिए कि जवारिशात प्रयोग में लाते ९ ॥ 
( ख० आ० ) । । 
आभफर-संज्ञा पु० [ सं० उदर, छु० हिं० श] 
ग्रोझर | [ ख्री० श्ररपा० श्रो्री | (१ )% 
( २) उद्र के भीतर की वह थली, ४. 
खाए हुए पदार्थ भरे रहते हैं । पचचोनी। * 
शकंबः ( ग्रु० ) । इज्ञारखानः ( फ़ा० ) | 
[ट--पागुर करनेवाले जानवरों में यह i 
शय की प्रतिनिधि हैं। पक्षियों में इस " 
को पोटा ( होस्‌ लः-्र० ) कहते हैं । 
आमरी-संज्ञा स्री० दे० “ओकर” । 
ओट-संक्ला पु ० [ देश० ( अवध ) ] एक ड 
वृक्ष, जिसमें बरसात के दिनों में सर 


| 


न 


ऱ 
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त 


४ 


ओढ़न 


> 
ण 
| 


| ओडीलूस-[ ऋँ? 


'ओडू-संजञा पु० [ सं० पु० ] (५ ) जपा | श्रढउल 


आड़ा-सज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] तिन्नी| नीवार | 
देवधान्य । उडिघान्य-( बं० ) | 
| प्या[०-नीवार, श्रोड़ी ( र₹० ) । 
शुए--शोषण करनेवाली, रूखी, कफ तथा 
वायुवद्ध क ओर पित्तनाशक है। राज० | दे० 
[45 तिन्नीं | f 
ओडी-कोलोन- 
पेटेन्ट ग्रोषच । 
योग--आलियम्‌ वर्गेमोट २ डाम, ग्रालियम्‌ 
लाइमोनिस १ डा०, ग्रालियम्‌ नेरूली २० वृंद, || 
्रालियम्‌ ्रारिगेनी ६ बू द, आलियम्‌ रोज़मेराइनी | 
२० बूँद, स्पिरिटिस रैक्टिफिकेट्स २० स, 
ओर एुक्रा फ्लोरीज़ आरंशियाई(ज्यग्निक)+ ग्रॉस । | 
निमोण-विधि--सवको एक साथ मिलाले | | 
९७३४१९-।०८९ ] एक पेटेण्ट 
ओपषध | सर्पविषध्नाक । दे० “अमोनिया” | 


| 
| 
| 


फ्रां० ९३४-१९-९०]0०९7९ ] एक | 


| 


देदी फूल । जवा कुसुम वृत्त | जवाफुलेर गाछु-बं० | 
जासविन्द-( म० ) | रा० नि० व० १० | | 


ः. ओट, कॉमन = 
|) पीले सुगंधित फूल तथा ताड़ की तरह के फ 
है लगते हैं । इन फलों के भीतर चिकना गूदा होता | 
$. , है ओर इनका व्यवहार खटाई के रूप में होता | 

| है। वेचक में यह फल रुचिकर, श्रम तथा शूलः | 
nl नाशक, सलरोधक ओर |वपध्न कहा गया हे । 

| पय्यो०--भव । भव्य । भविष्य । भावन | 
व वक़,शोधन । लोमक । संपुटाङ्ग। कुसुभोदर । 

| (रा० नि०। राज० ), ग्राविक, सुपुटाङ्ग, रोह 
त -सं' । चालता, भव्य-दि०। चालन-ब्रं० । 
[| टाच झाड़, ओंटी चे फल-सरा० । ग्रॉटफल, 
फर, करमल-णु० । चकी-फ़i०। Garcinia 28- 
से nthochymus, H00/.-लo । 
|) उत्पत्तिस्थान--कलकत्ता ओर जगाथ की 
i) तरफ़ अधिक हाता हे । वि० दे० “अव्य? | | 
हं आट, कामन-[ श्रं 080, COMI 07 ] विला- 
ह | यती जो । 
ह. ओट-फल-संज्ञा पु ० [ हिं० ] ग्रालूबोखारा । | 
सा. ओटिङ्गण-[ गु० ] उटंगन | शिरियारी । 
सा ओटेङ्गण-[ आसा० ] चालता-बं० । 
ह ओटो ऑफ रोजेज-[ अं० ०६६० खा 70368 ] 
[| गुलाब का अतर । दे? “गुलाब” । 
३ ओटो डी रोजी-[ फ्रां० ०४६० १९ 703९ ] गुलाब 

| 


का अतर | दे० “गुलाब” 
ओटोः दिल-बहार-संज्ञा पुं० [ अ्ं°््रोटो 0७४७०+दिल्ल 
हिं०+बहार ] गुलाब का इतर । दे० “गुलाब” 
शो ठ-संज्ञा पु० दे० “ठ?” 
आडगा-संज्ञा ज्ली० [ देश० ] भ्रङ्कोल । ढेरा | 
ओड(द)ल्लम्‌-[ मल० ] (0272।2-०१०।।३७, 
47६7. ) दवूर, ढकुर-बं० । सुकनु-मरा० । 
फा० इ० २ भ० । 
ओड(ढ)हुल-संज्ञा पु० दे “अडहुल” | 
ओडा-सज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] 


क त्य 4 जपा पुष्प | 
अ।डाख्या-संज्ञा स्री० [ सश स्बी० ] र 


_ 'ढउल। गुडहल | 
आडि-संज्ञ स्री० [ सं० स्री० ] ओडिका | शा? ० 
> \ 
ऑडिका-संजञा ख्री० [ सं० खी० ] ओड़ी । 
ओडिला बोडियर-[ लेश ००६-०4९ ] 
जिगिनी | अजश्ङ्गो | जिगिन | 


हैंड कू 


न 
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गुण--संग्राही ओर केशवर्धक हे । भा० पू० | 
१ भ० पुष्प व० | पाखाना पेशाबको रोकनेवाला 
तथा उन्हें रञ्जित करनेवाला हे | रा० नि०। | 
कटु, उष्ण, इन्दलुप्त ( गंज ) रोगनाशक, विष, 
छुर्दि तथा जंतुजनक है श्रोर इससे सूयोंपासना 
किया जाता हैं | रा० नि० व० १० | इसकी मात्रा | 
३ मा० है । 
ओड्क-संज्ञा पु० [ सं० पु ° ] दे० “ड्‌” | 
झोडूकाख्या-संज्ञा स्री [ सं० खो० ] श्रढडल | | 
जवापुष्प | रा० नि० व० १० | दे० “ओड्‌”। | 
ओड-पय्याय-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] सूय्यकान्त 
पुष्पवृक्ष | अढ़डल । अस० | दे० “आड | | 
ओड़-पुष्प-सं्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] अ्रढउल | जवा | 
कुसुम । प० सु ० । दे० “ड्‌” । | 
आडःपुष्पा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] भ्रढडल | जवा- | 
वृक्ष | वे० निघ० । दे० “ओड” । 5 
ओड़-पुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] दे० “आड़ 
ओडाख्या-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] श्रकउल 
नि० व० १० | दे० “ओड?? | कर 


ज्र 
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ओढ़ना 


' ओद्ता-सज्ञा इ ० [ हिं ] ( १ ) देहाच्छादन वलन । 
व २ ) बिस्तर की चइर । व 
अ।ढ्नी-संज्ञा झ्ी० [ हिं० ] छोटी चहर । पछारा । 
| यह छियों के काम आती हं | 
ओढायलड्डपा-सज्ञा खी० [सं० ख्री०] गोरखमुस्डो । | 
वे ० निघ० | 
ओएणि-संहा स्री [ सं० स्योन] (१) सोमरस 
प्रस्तुत करने का एक पात्र इसके दो भाग होते हैं । 
( २ ) स्वगॅ-मत्ये । एथ्वी-आकाश | ( ३ ) रक्षा 
करनेवाली श्रि । ( ४ ) रहा | 
ओणी-सज्ञा स्री [ सं० स्धी० ] दे० “राशिः? | 
”ण्डु-[ कः० ] ग्रजवाइन | 
ऑओण्ड्काख्या-संज्ञा खी० [सं> स्रो० ] अढडल । 
रा> नि० व० १० । दे० “ग्रोडू” | | 
ओत-सजा ० [ टि ] (१) सुख | वित्राम । 
आराम । (२) लस्य | सुस्ती | (३ ) श्वः 
` शिष्टांग । बचत,। ( ४ ) लाभ | 
` बि० [ सं० त्रि» ] ( ५ ) अन्तंब्याक्त | भीतर 
भरा हुआ | ( २ ) बुना हुआ | (३) कपडे के 
ताने का सूत | 
ता-[ यू० ] कान | करण | 
ओतामूनी-[ ग्रु ] वनपोस्ता । जंगलीपोस्ता । 
ओतु-संज्ञा खी० [ स पु ०, ्री० ]( ३ ) बिडाल । 
बिल्ली | भ्रम० । (२) बनविडाल । जगला बिल्ला | 


१८३६ 


वर निघ० |` 
आतुठ्ठूवा-संज्ञा खी: [ सं० खी० | मुश्‍्मत्रिलाव । 
ऊद-बिलाव। उदविडाल । 


. ओंद-संज्ञा पु०[ सं० पु'० ] अन्न | अ्रनाज | 
संज्ञा पु - [ सं० उद-जल ] नमी । तरी | 
गीलापन। | सील | 
पच 


 वि०गीला।तर। नम | 
[ ते० ] ऊऱगडा | 


नीलक्िण्टी । ग्रात्तमल | च० चि० ३ ग्र० चनह 
तेल । | 
दना-संज्ञा ज्री० [ सं? सत्री० ] दे? “झ्रोनिका?| 
दनाह्यया- संद्वा स्त्री2 [सं० स्वी ] (१ ) मह 
समङ्गा। कंघी । ककही | रा० नि० व० ४ | (शै 
बरियारा । खिरिहिटी। वाट्यालक। मद 
व० १ | 
ओदनिक्रा-संज्ञा० स्री० [ सं० स्री” | ( १ ) कंघो| 
महासमङ्गा । ( २ )त्ररियारा । बला | वाट्यालक| 
रा० नि० व० 3 | | 
ओदनी-संज्ा० स्वी» [ सं० ख्ी० ] दे० | 
निका”? | | 
ओंदनीय-बि० [ सं० ज्रि० ] भच्य वस्तु । खाने योग, 
वस्तु । 


ग्राद 


| 


ओदर--सज्ञा पु० दे० “उदर | | 

ओदला- श्रास/० ] गुलू । गूत्त । कुलु | वलि । ६ | 
से० प्रां० | 

ओदा-बि० [ सं० उद्-जल ] गीला | नम | तर | 

दि ( डि) यर ता० ] जिंगिनी । जिन | 

आदिय-मरम्‌ञ ता० ] झिगन । झिंगनी । (0008 
wodier, Roxb.) 

ओदी- मरा० ] श्रमलवेल । गीदड-द्राक |. ग्रम 
लवा । 

ओदी-फरुतस-[ यू० ] भंग । सिद्धी । विजया | 

अआदोसन-[ ? | श्रज्ञात | 

ओदढुवन-[ता०] (Cleistanthus collin 
Benth. ) 562 

ओह्दिमानु-[ ते० ] जिग र | जिंगनी । दे० ध्रा 
सरम्‌ 

अआधस-सज्ञा पु [्‌ सं० क्ली ] पशु-स्तन | थन । 

आनया-[ यू० ] एक बूटों का निचोड जिसके परि ४ 
के संबन्ध में बहुत मतभेद हे । (१ ) किस 
के मत से यह “मामीसा? का निचोड हैं | (आ 


ओदन-संड्ा पु० [ सं०पु० ]( १ ) श्रद्रव सिक्थ | 
यह माड इत्यादि से भारी होता हे | वा० टी० 
हेमा० । ( २) यवासिका | 


रा० नि० व० २० | सा० को० उ वलि० | 


* 


सज्ञा पु ० [ स० क्री | ( ५) पका हुआ 
चावल | भात | प० झु० । ( २ ) अन्न | श्रनाज | 


| ओदनपाको-संता पु० [ सं? इ० ]नोल कट्सरैया । 
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किसो-किसी के अनुसार यह ख़ालीदूनियून स्य 
(काली हल्दी ) का निचोड है | (३) * | 
से यह “ अनाग़ालुस” मादा का [निचा दै l . 
अपर मतानुसार यह काले पारत का ॐ 
( निचोड़ ) हे । ( ९) एक वनस्पति का उ 
यह श्रफ़रीका के देश में मित्र के समीप ह 


करी क क 


श्र कः 
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यह “उसारा मामीसा” के उसारे की 


| नू( तू ) माली 


१८३७ 


ओन्दि 


तरहतेज़क” के पत्तों की तरह 


डा 


। इसके पत्ते 
गत्ते हैं | कितु इनमें ऐसे छिद्र होते हैं 
से कीट भद्वित की तरह ज्ञात होते हैं | उनमें रस 
एवं आद्रता का अभाव होता हे । ञ्रतएव कुछ 
सूखने से प्रतीत होते हैं ओर किंचिन्मात्र 
से टट जाते हैं | पुष्प केशर की तरह का पीले रंग 
का होता केशर के एष्प से बड़ा होता 


| परन्तु यह 
है। ऐसे ही अन्य अनेक विभिन्न मत हैं, जिनका 
उचित नहीं जान पड़ता । 


यहाँ उल्लेख करना 

तात्पर्य यह कि यह एक संदिग्ध एवं अनिश्चित 

श्रज्ञाव षश्च हे । प्रकृति--दृतीय कडा में उप्ण 

आर द्वितीय में रूक है । 
गुण-पर्म--यह ओपच अत्यंत तीव्र हे, 

आंख की ऐसो ग्रे 


उध्सग अभि 


~ ०5 
दखन 


र: 
प 


उत्पन्न करती हैं । इसे 
_ भ,बनसे तमलो का 
है, याडि त करर हे | इससे धु घच जातो रहती हे । 
यह दमा ग्रोर सलाक़ आावाह्मनी(3]8[7i5) 
को दूर करता हे । इसमें तीच्णता अधिक होने के 
कारण, इसको अकेले व्यवहार में लाना वित हे | 


x 


2s, 


च 


ओनूतोलियून-[ यू ° ] कद, को तरह की एक बूटी । 


अनूतालून || 
देकी-[ ? ] असदुलल अदस । 


ओनूबरुखिया-[ यू] 
।आनूबरुखीस-[यू० ] 


एक वनस्पति, मिसको 


` पत्ती मसूर की पत्ती की तरह होती हे । इसका 


तना एक बालिशत ऊंचा होता हे । फूल कालापन 
लिये लाल ओर जड़ छोटा हाता ह। यह आदर 
भूमि में उत्पन्न होती हे । यह स्रोतों को प्रस्तारित 
करती है | इसका लेप कतो को लाभकारी हे, 
विशेषकर सद्यः जात कतो को । इसको कुचलकर 
ञैतून के तेल के साथ शरीर पर सलने से पसोना 
श्राने लगता हे । इसो प्रकार इसके सूखे अंगों को 
मालिश से भी स्वेद का प्रवत्तंन होता हे । इसको 
मद्य के साथ पीने से रुक्षा हुआ पेशाब खुल जाता 
हृ | इससे अतिस।र बंद हा जाता हं | 
यू० | एक प्रकार को मदिरा 
जा शराब ओर शुद्ध मधु से तयार हाता ह। 
श्रानूमाली ओनू-सद्य ओर मालीन( मधु) का 
क 


है. हे ०2 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शप्रोनेगर-[ अं० 008 


न्द्‌ वर० ] नारिकेल। नारियल । 


योगिक हे । ्रस्तु, इसका शाट्य माध्वी मद्य 
हुआ; पर यूनानी भाषा में शहद के शबंत का 
नाम हे । इसके प्रस्तुत करने की विधि यह हेस 
पुरानी मदिरा २ भाग, शहद १ भाग--इन दोनों 
को मिलाकर क्रथित करते हैं । जब चाएत्री हो 
जाती हं | तब उतार लेते हैं ओर यही उत्तम है । 
कभी अंगूर के रस को शहद के साथ क्रथित कर 
चारानी कर लेते हैं । 
प्रकृति--द्वितीय कच्ता म॑ उष्ण श्रौर रूच 

या प्रथस कता मरुज्ञ ह | 


गुए-पर्म-यद शोथविलीनकत्ता, रोध्रोद्धा- 
टक और मलावरोधनिवारक हैं तथा पाखाना 
खुलकर लाता है | इससे पेशाब भी अधिक होता 
हे | यदि ओऊनोपरॉत इसका सेवन करे, तो 
आमाशय को हानि पहुंचता हे | क्योंकि पाचन के 
निश्चित समय से पूव ही ख'द्य आम,शय से 
नोचे उतर जाता हे । इसको भोजन करने से पूव 
सेवन करने से यह भूख बन्द करदेता हे और फिर 
भूख पैदा करता हे | दूसरी भाँति जो शबंत प्रस्तुत 
किया जाता है वह स्वच्छ॒ता उत्पन्न करने एवं 
दोष पाचन में प्रबलतर होता हे | यदि मुलायम 
दस्त श्राना इष्ट हो, तो पकाया हुआ अंगूर का 
दोनों मिलाकर 


रस ६ भाग, शहद १ भाग, 
शीतल करलें ओर पुनः सेवन कराएं | यह 
जितना पुराना होता जायगा, उतनी ही दस्त 


लाने को शक्ति कम होती जायगी ॥ यह शर्बत 
उष्णः प्रकृति वालों को हानिकर ओर शांतल 


प्रकृति को सात्म्य होता है | ( ख० भ्र ) । 


ओनेई-संज्ञा खी० [ ? ] खस । उशीर | 


7 ] [बहु° ग्रोनंगस, श्रोने- 
ग्राइ ) [ यू० आणनेग्रोस ] ( ओनोस-गदहा+श्रग्नि 
यूस=्जङ्गली ) जङ्गली गदभ भेद | 


नामान यू? | रतनजोत । 

ग्रोनोसालियूस-[ यू० ] करफ्सुल्मा5 । 
्रोचास्मा-दे० “नास्मा? । 

ओऔन्तरीसा. यू० ] छत्रिका । शिलीन्ध्र | खुस्बी । 
ओन्दत-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१) मङ्गल । (२) 


कनिष्ठ । व्यु 


ह 
न्म 


र” Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
आपे १८३८ आफेलिकण । 
— >7 ० यालाच दि हू चओ 
त्त पियम्‌-स्मन अं’ 0piUIN-sIMyr 
ए ए० [ हिं० क्रिश ओपाना ] वमन । गा व 
सी र [ “ग्रम्यून स्मना | दि 
> 
४ व | ओपियामीन-| भ्रंश 0?।80i0९ | दे० “ऽप 
डरा बंश ] अपामाग । चिचिटा । धो 
न्यत . ] सान । 


परा-सं दा पु० [सं२ पु० ]( १ ) शिरोभूषण । 
जुल्फ ( २) शङ्ग । सींग । 

अओपिएनीनञ श्रं° | 0pianI0९ ) अहिफेन का 
'सत । 

अआपियम्‌-[ अं० ०।७० | [ यू० श्रोपियून=पो स्ते 
का रस, ओपोस (“रस ) का संशित रूप ] 
अहिफेत । अफीम | 

ओऑपियम्‌-आइक।री-[ अं opium-ablkali ] 
अफ्यून आबकारी । 

| ` ऑपिय्रम-ऐल्फलाइड-न रंश ०।५७-३। ६ 8- 

]00 | अहिफेन के छारोद। 

ओपियम्‌-खानदेशर्न अंग. opium-khan- 
१९5० ] खानदेश सें होनेवाली अ्रफीम । 


ओपु'शिया-डाइलीनियाइ-[ले० 007७६ | 
en, 47670. ] नागकनो । नागफण | | 
ओपु शिय्रा-टूना-[ लेश ००५ 8-६ ]६ रो 
विशेष | 
ओपेन-हेसर्स-लाइकर-कालोफिल्ला इ-एट-पलसिकओं 
[ Wo oppsn-hemer’s liquor og x 
phylli etpul$a%i]]@ ] एक योग, ९ 
स्साटिज्ञा थोर कालोफिल्ीन दोनों संमिश्र .. 
। दे? “पर्खाटिल्ञा i 
आपांन-[ भ्रंश 00000 | मावियारहित रामन 
का नाम । दे० “'्रास्तापोन”” । | 
ओपोपेनैक्स-शरोनियम-[ लेश ०० यो 
chironium, Koch. ] जावशीर। झो 


~ मः ec > 5 रश t » | fe fl 
हटी ०9५७-७१०६९] अफ़्यून | ओपोसेरीब्रीन-[ अंश ०।१०००।०॥४॥ ] पा 
तुर्की । दे० “अफ़्यून स्मता” । सेरीब्रीन | ओ 


आपियम्‌-रृधी अंश ०।५०-१५०॥। ] दूधी 


> 


[पोस्सम-संद्गा पु ० [ श्रं 005५ ] दी) 


ग्रफोम | 
_ री < का का एक सरा 
ऽप्रोपियम्‌-पटना-[ अंo Opium-patna ] परने अमेरिका सें रहनेवाली बिल्ली को तरहकाए ञो 
दी लील यह कई प्रकार का हाता ह । | 


ओफक़लस-] यू० ] बारतंग । ! 
आ(ऊ फ़व्य न-[ यू० ] फ़फ़्यू न । 
ओ(ऊ)फारीकून-[ यू. ] चीड़ का गोंद | ह| 


पियम्‌-पसिंयन-[ अं ०pium.pes'sian ] 
'ग्रफ्र्यून फार्सी । 
पियम्‌-साष्टर अंग opium-plaster ] 


के कून । श्र 
के ळक प्रस्तर | दे० “अफ़्यून का पत्नस्तर” | ओफिआक्सिलीन-[ अं० Ophioxylin ] {ओ 
प्रापियम्‌-वन/रस-[ भ्रंश ०pium-b९n॥९७ ] चंदन का सत | धवलबरुआ का सत। / 


बनारसो अफीम | काशी में होनेवाली अफ़ोम । i 

- च्या स ओफिआक्सीलोन-सर्पेणिटनम्‌-[ ले? ०९०% 
क्क जक आपियम-बहार-[ श्रं ००m -b087 ] विहार lon-serpentinUm ] चन्द्रिका | | 
2 ही में होनेवाली अफीम । बिरवा । छोटा चॉद-बं० । । 
आपियम-मालबा-[ ०pium-mal wa, ] मालवा ओफिओर्‌हाइजामङ्गोज-[ ले? ० ७0१ 


स हान आली ह प muUNng0s, Linn. ] सरहठी । स्पा 
आपियम्‌-मेडिसिनल-[ अं° ०pium-mediei- | 


गंधनाकुली । 
7.2] ] श्रोषध में बर्ती जानेवाली अफीम । ओफ्रीमूनदास-[ यू० ] अप्रसिद्ध-बूटी । 
.. ्ोपियमू-लेबाट ०।५०-।७४३०४ ] दे० | ओफ्रीमूनस-[ यू० ] ग़ाफिस । 
| “अ्फ़्यूनस्मनों? | ओफोमूबजास-[ यू० ] अज्ञात । १ 
 आपियम्‌-सिंधर]_ ०५०-747 ] सिंघ देशीय | औफेलिक एासड-[ ग्रं2 ophelieracid ] 
| झफाम | 5 | ताम्ल । दे० “चिरायता | ह 
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| Se रि ३ $ फू न 
है| ओफेलियां १ 2 ६ आत्ची 


॥कलिया-[ अं० ०९] ] दे० “्राफेज्ञिया” । | ओराइजा-सेटाइवा-[ बेळ गोण्या) 


फलस आ० ] आँख के नासूर की वह प्रारम्भिक | inn. ] ( "405 ) धान । 


|  श्रवस्था, जब कि वह विदीणं न हुआ हो। शर्वं । | आरॉक्सिलमू-इण्डकमूर्न ले० ०:०४५।५-iD- 


| फिस्चुला-लेक्रिमेलिस ( Fisbula-lachri dicum, Vent. ] अरलु | सोनापाठा । 
| malis )-आं० | श्योनाक । 

| Te र शप ¢ 

| ०८५. / ४३ Fr प्रक ब्र गा 7 * > ट; [3 i 
६ ओव्रि(षि) डुर यू० ] एक प्रकार का बावूना । आ | अं OriganUmM ] दे “रारि 
| सोभल। ६2९. र क 
ओबुल-[ पं० ] जंगली पालक । बनपालक-बं० । आरिलेत्तामर-[ ता” ] रतनपुपं । रतनपुरुष-दे० । 

उ 

ओमत्तीनीर-[ ता० | ) अक जवान | ओरीज- | डा 

| iz | [व 
\ओमद्रावक्रम्‌-[ ते० | | ओरूजा- | द° चावल । 


१ ओमती-[ ते० ] अजवायन । ओरीष-[ का० ] जिगन । जिंगनी । 
आममु-[ ते० ] अजवाइन | ओरूजा-[ यू० | चावल । प्‌ 
` ओममुआकु-[ ते० ] (५) अजवायन का पत्ता । आरूस-[ फ़ा० ] ग्रभल । हाऊबेर । 
| (२) पंजीरी का पात । सीता की पंजीरी । अज- | ओरेकी-[ रंश ०९३०।।७, ६arden ] सरमक। 


} 
| 
| 
| 
| 
| 


वायन का पत्ता-द० । क़ताफ़। सलुव । 
॥ अोमम्‌-[ ता०, सि० ] अजवाइन । | ओ( ऑ )सञ्ज-[ अं० ०7३४९ ] [ अ नारज्ग ] 
ओमम्‌-साण्ट अं ०m३०-।37¢ ] अजवाइन | _ नारंग । नागर । 
६ का पौधा । | ओरड- नेपा ] रड । एरण्ड वृत । 
अओमम्‌-वाटर-[ भ्रंश ०७३-७१९ ] | ओरोर ( ल )-[ बं० ] अरहर । आढ़की | 
रि अजवाइन । ओये-[ बं० ] सुन्दरिङ्गन--उड़ि | 
६ असलाटा-[ बं० ] आमरूल । चांगेरी । अम्लॉटी । | औओरो-संज्ञा पु० [ देश० ] “> प्रकार का ऽ 
अ/माज-[ तु० ] अ्रम्ल्ञतारहित सोय्यान । इसको लम्बा बॉस जो आसाम शरोर ब्रह्मा म होता हैं । 
श्राशबवा भी कहते हैं । इसकी ऊँचाई १२० फुट तक की होती है और 
'आमारीक्रा-[ यू .] अनीसून । घेरा २९-३० इञ्च । 
४ ओमाली-[ यू | वह शराब जो केवल पाना श्रार आओल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] सूरन। जिमीकन्द्‌ । 
से बनी हो | ओल गाछु-बं० । र० मा० | भा० पू० 9 भ०। 
| {ओम [सियाना-[ ? ] ज्ञरदालू । मिशमिश । गुण--अग्निकर, कफनाशक, रुचिकारक, हलका 
ओ -[ कना 9 ] अजदाइन । और अर्श में पथ्य हें । आम्यकन्द दोषकारक 
0 [य मरा० ] अज्ञात । होता है । रा० नि०। दे० “सूरन | 
'आम्लु-[ लाहो० ] बीस । शलकट-पं० । ()/ए7४०- वि० [ सं० त्रिश ] आदर । गीला । ओढों। | | 
। ata germanica, /2८७०. ) । मे० लद्विक । | 
| ओर-[ बं० ] बम्बूसा त्रार्डेसियाई-ज्ञे> । आओलर-[ बिहार ] दे० “ओल” । | 
[ अं० 0४० ] [ सं० आयस-धातु ] कच्ची | अओलः-[ ? ] जलीद-(आ०) । तग्रगङ्गा,ल (फ़ा०)। | 


घालु । उपधालु । राइ-पं० । | 
आओल(ल्लोकन्द-संत्ता पु० [सं० प०] ( र 


ओरंगोटंग-संज्ञा पु'० [ मला० ्रंग=मनुष्य+ऊटन 
सूरन । जिमीकन्द्‌ । र० मा०। (२) जंगल 


=अन ] सुमात्रा ओर बोरनियो आदि द्वीपां में 
रहनेवाला एक प्रकार का बंदर वा बनमानुष। सूरन । वनौल्ल । पानीय भक्रवटी । 
यह चार फुट ऊँचा होता है | ओलची-संज्ञा स्री० [ सं० आलु ] आलूबालू नामक हे वी 
ओरहा-संज्ञा पु ० दे० “होरहा” । | वृक्ष का फल । गिलास । इं० मेश क्ली”. | 


ओलक-तम्बोल १८ 
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- | 


आलत( ली)किर हे 


ओलक-तम्बोल-दे० “उलट कंब 
आओल-मरुथु-[ ता० ] किंजल ( भरा- ) । 
ओला-संज्ा पु० [ सं> उपल ] { 


१ ) गिरते हुये 
Po ~ 
f 


नारा, त्रिनाला, 
स2। 


सेह के जसे हुये गोले । पत्थर, 
इन्द्रोपल-हिँ० । बपोपल-सं ° । 
ज्ञा लः, संगचः ` ( फ़? )। जलीद गु 
गर्बान, इव्नइन्‌ ञास -( अ? )। ल लु 
सें “हब्बुल-गसाम' लिखा हे a 
(अरं)! 

वणन-इन गोला के बीच से बफ़ का कड 
गुठलो सो होती हॅ, जिसके ऊपर मुलायम वफ 
को तह होती हे! ये कई आकार के गिरते हैं। 
इनके गिरने का समय प्रायः शिशिर ओर 
वसन्त हे । 


गत 
l 


रा 


~ 


टिप्पणी--मुजरिंबात फिरंगी में फ़ारसी भाषा 
से लिखा हे कि जब वाष्य वायु सें जाते हैं, तव 
वे सर्दी को प्रतिक्रिया द्वारा सांद्र होकर सेह के 
बूं दों के रूप में परिणत होजाते हैं । यदि गिरते 
समय उससे सदी अधिक हुई तो वे ही छठिठुर 
कर रोले बन जाते हैं... ...... इत्यादि | 
प्रकृति--शोतल ओर तर, कभो (बिलअज़) । 
इससे गर्मी तथा ख़श्की भी प्रगट होती हे । 
गुणधमं--येप्रायः सभी गुणों में बफ़के समान 
हैं ओर उससे अधिक गुरु हैं । यह बूड़ों को असा- 
स्म्य हे । इसका पानी उष्णता जनित दंतशूल के 
लिए लाभकारी है। यदि कंठ में जोंक चिपट जाय, 
तो उसके लिए भो गुणकारी है । घेघा के रोग में 
इसे कपड़े पर फेलाकर रोगी की गर्दन पर बाँधने 
से उपकार होता हे । घेवा को सूजन उतर जाती 
हे । किंतु, इससे अत्यधिक वेदना एवं प्रदाह होता 
है । जले हुए स्थान पर मलने से दर्द और प्रदाह 
निवृत्त होती हे | ओला लेकर प्रथम उसे ज़मीन 
पर डाल दें, जिसमें वह गलकर पानी होजाय । 
पुनः उस स्थान की मिद्दी लेकर फोड़े पर मलें, 
तो ददं एवं प्रदाह दूर होता है । यदि उस मिट्टी 
की गोली बनाकर सुखा ल॑श्रौर आवश्यकता 
होने पर उसको पानी में भिगोकर लेप करें, तो 
भी प्रभाव होता हे । एक पुस्तक सें लिखा हे कि 
थाढि ओले की मिद्दी पीसकर जलने: के कारण 


| 
| 
| 
| 


ओलाइव-[ ०।।४० ] ३०“्रालिह्” 
आलिया( ए )ण्डर-[ अं० ०।७३०९7 ] 


~ [oS hs. 


उत्पन्न हुये चत पर डिडके, तो दुर्गन्धित माग, 
सासाङ्ग र उत्पन्न क्म 
भी अन्य वस्तु इससे ग्रा; 
]किंतुयह ध्यान रहे, कि अधिक गो 
जमजाय । जले हुये चत को आंले के पानी से ५ 
हैं । इसके खाने ने खाँखो पेदा इ, 

वेशेषकर उ न वे | 
शेत्य का प्राधान्य 


हुये लडड 
§ 


a 


~ 


च = 


सें घाल कर 

दूध की राग से साफ़ करके तोन बार पका 

गोले बना लेते हैं । इन्हें ही ले के लड़ड क 

हैं । क्रंद सुकरेर ( फ़ा० ) | अब्लूज-( अ )। 
प्रकृति---प्रथम कक्षा सें उष्ण हें। किसी-कि 

का ऐसा विचार हें, अहि 


उष्ण ह । 


ul 
~ 
Al 
9) 
“4 
~ 
A 
श्ध 
= 
5] 
थर. | 
|, 0॥ Aa 


कि यह खाँड से 


गुण-खाँड़ से अधिक ऱलीज़ (गाढ़ा) । खां 
वक्तःशूल और दसेको लाभकारी हे । इससे खुल 
सलोत्सग होता हे । यह गर्भाशय ओर आँत! 
सर्दों का निवारण करता हे | 
| ऽ 
j 


श्र 


“अआ।लियाण्डर!! | 


ओलियातियूम-[ यू० ] एक प्रकार का काब अ 


सु० अ०। 


आलियातूम-[ यू० ] अंगूर की बेल । दाख १__ 


भाड | 
ओलिंद- | 
_ { । ञ्‌ 
ओलिंद अट्ट f [ सिं ` ] गुजा। जु बच | 
ओलीवेनम्‌-[ अंश ०]।७३५० ] दे० त्रा 
बेनम्‌? । 
ओलीसून-[ यू० ] सेवार । शैवाल । काई । दो 
ओलुत चन्दल-[ बं० ] नाट का बच्छुनाग । भी 


ओलेन( ली )किरेत-! सरा० ] 


कालोमेघ-न्रं० । यवतिक्का-सं० | 


न्य 


स 
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] 
| 


रै; | अलेन चाहा १ 


? ८४१ 


आओपषजनीकरणं 


न पलेन-चाहा-[ मरा० ] अगिया । श्रगिन घास । गंध 


क . ब्रेना-बँ० । 

ग ओलेक्स-नाना-[ ले० १।2४-778 ] मेरो म-मेत- 

i’ संता० । 

$ लेक्स-स्केण्डंस- ले ०।8-scandens, 

हश 020. ] धिनियानो-दिऽ । हरदुलो-जस्ब० । 

गृ कोकोग्ररू-बं० । 

९ श्रोल्डमेन्स वीयडं-[ श्रं 0]4-787 ड ७8870] 

प (chionanthbus-virginica ) म 
श्रोल्डन लॉण्डया-श्रस्वालेटा-[ ले> 0।427]॥- | 

ष diarumbellata, Linn. ] चिरवल | 

स्र सुरखुली-बं० 


दीः ओल्डेनलेरिड्या-अलेटा-[ ले० 0]467]274;2- 


| । 48 ] गंधप्रसारणो । गन्धाली लता.। गंधल 
न पाता-बं० | 

)। ओल्डेन लेरिडया-ऋरिस्बोसा-[ लेश ०।06]2- 
क तdia-corymbosa, Linn ] पित्तपाप- 
ग्रहः पदा । क्ष त्रपपेट । 


` ्रल्डनलारडया-क्रिष्टेलाइन' [ अं ०} denlan- : 


dia: cbry stalline, Roxb | पंकः। ` 
है. आहडनलरिडया-क्रिरेलीना-[ ले? ०।१९०।३०- ! 
| dia-chrysiallina, Rog ] पंकः। | 
| अल्डिनल्लेणिडिया-दू-फ्लावड -[ अं० ०] वै७॥]७॥- 
dia two flowered ] खेतयापड़ा। च त्र- 
पर्पट | | 
गोल्डेनलेरिडया-डिफ्युजा-[ ले? ०।0९०।270 
ia-ditfusa, ॥2०७७ ] एक वनस्पति । 
| ओल्हेनलेरि या-बाइफ्लारा-[ ले० ०।१enlan 
dia biflora 20208. ] पित्तपापडा । खेत- 
पापड़ा । ज्षेत्रपपेट | 
जस्भटा-[ ले० ०।१९n।andia- 
lambata ] चिर । 
"डनलेरिड्या-हर्वेसिया-[ ले० ०ldenland- 
la-herbacea ] पित्तपापड़ा । पपेट । 
'डेनलेरडया-हेनिआई- ले० o०ldenland- 
9४॥९], A}. ] नांगनम्‌-पिल्लु-मद्‌० । 
सेज्ञा पु ७ [ ७° पु० ] दे० “आल? । 
ऊैन्दू-संज्ञा पु० [ सं०्घुः० ] दे० “आओलकन्द? । 
पूर्ण ले० ०५० ] दे० ““आओवा?? । 


| 


{ 
nh 
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आवरो-[ अं० 0ए७7ए ] डिम्ब-कोव । ज्ी-बीज 
कोष । 

आवल-वि . [ अं० 0०४] ] ्रस्डाकार । 

आधवल-लाहड-केशिया-[ अंश ०४६।-।९३४९१- 


58 ] एक पौधा । 

अविल-लाह्ृङ-राजवेरीन अंश ०४३].।९६४७- 
70€0277} ] एक पौधा । 

आवला-[ मरा० ] मौलसरी । वकुल । 

आंवा-[ ले० ०४ ] [ ए० व० ओवम्‌ ] [ श्रल्पः 
श्रोब्यूल ] ( १ ) खो-जीज कोष । डिम्ब्र । (२) 

[ । अजवाइन-मरा 9 । 
आवस्‌ न्‌ ले० ०05 ] भेड़ | मेष । | 
आवट-वि [ अंश 0४80 ] अण्डाकार । | 


¦ आवारय सब्सटेंस-[ अं ovarian-subst- 


27.९९ ] डिम्वाशय का सत । 

ओवोरल-[ अं० 0४०४३] ] एक प्रकार का स्वाद | 

वर्जित सव्ज्ञीमायल चूर्ण, जो श्रल्ब्यूमेन के साथ | 

पित्त को योजित करने से प्रस्तुत होता हे । 

सात्रा-१ ग्रेन ( ७३ रत्ती) । यह पैत्तीय 

लवर्शो की प्रतिनिधि श्वरूप श्रांत्रीय श्रजीरण, 

पित्ताश्मरी और मलावरोध आदि रोगों में व्यवह्गत 

होता 

ओवोेरीन- अंश ०४०ferrin ] लौहमित्रित 

एक डाक्टरी श्रौपध । इसे आयनं विटेलीन 

( Iron-vit2|]in ) भी कहते हैं। 
“लोहा? । 


द्वे 
० 


ओवोलेसीथीन-[ श्रं० 
“लेसीथीन” । 

ओव्यूल- अं 0एए]0 ] [ वस्‌ का ्रल्पाः 
रूप | (१) बीज। (२) स्त्री-वीज कोष। 
डिम्ब । 

अष-संङ्गा पु'* [ सं० पु ० ] दाह । जलन । प्रदाह । _ 

पय्या०--प्रोप | प्लोष । अभ० भरत । | 

ओषजन-संज्ञा खी० [ सं० ] अर्वांचोन रसायनशाख | 
के अ्रनुसार एक वायवीय मौलिक तत्व । उष्पमजन। | 
Oxygen 

आषजनीक्ररण-संङा पु ० [ सं० ] एक रासायरि 
क्रिया, जिसमें ओषजन गेस किसा और प 
संयोग करती हे । इस पदार्थं और अं 


ovolecithin ] a 


. अप 
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ओषण(णि) १८४२ ओषधे 


रासायनिक संयोग से नए पदाथ बन जा: $ हैं। 
आओषण(-णि)-संज्ञा पु० [ सं° छु ] कडुकरस । 
ओपषणी-संझा री० [ सं० सखी. ] (१ ) एक प्रकार 


` क्रा शाक । पुरातिशाक । पुरतिशाक-बं० । | 


ओपध-संज्ञा छी [ सं० क्री> ] ओषध । दवा । 
ओषधि-संद्ा खी० [ सं० खी०] (१) पोघे जो 


( 08१०07. ) 


चरपरा रस । काल । हे० च० । | 


(२) | 


गुण- कफ-वायुनाशक । राज० 
पुननंवा । गढहपुरना । 


एकबार फलकर सूख जाते हैं। पौधे, जो फल 
पकने तक ही रहते हैं । फलपाकांतवृक्तादि । जैसे 
घान, गेंहँ , उव, कलाय इत्यादि । हे० च० । 
(२) द्रव्य । 


नोट--आयुर्वेद के अनुसार ओषधीय द्रव्य | 


दो प्रकार के होते हें (५) स्थावर और ( २) 
जंगाम । इनमें स्थावर के पुन: चार भेद होते हैं । 
( १ ) वनस्पति, (२) वरत, ( ३ ) वीरुत और 
( ४ ) ओषधि । इनमें से जिनमें बिना फूल आए 
फल लगें, वे वनस्पति कहलाते हें । पुष्पफलवान्‌ 


को वृक्त, प्रतान . विस्तार करनेवाली को लता वा 
वीरुत्‌ ओर फल-पाकनिष्ठावाले को श्रर्थात्‌ जो 
एकही बार पल कर सूख जाते हैं “ओषधि” 
कहते हैं । जङ्गम-द्रव्य भी चाउ प्रकार के होते हैं । 
( ३ ) जरायुज श्रथात्‌ जरायु से उत्पन्न होनेवाले 
जैसे, पशु, मनुष्य श्रोग व्यालादि। ( २ ) अंडज 
अर्थात्‌ अंडे से पेदा होनेवाले । जैसे, पदी, साँप 
और सरीरूप प्रम्रति । ( ३ ) स्वेदज अर्थात्‌, स्वेद 
( पसीना ) से उत्पन्न होनेवाले । जैसे, कृमि, कीट, 
जू, खटमल इत्यादि। (४) उद्धिज श्रर्थात्‌ 
भूमि फोड़ कर निकलनेवाले । जैसे, मेढक आदि । 
(सुः सू० १ अः )। 

( ३ ) वनस्पति | जड़ी बूटी, जो देवा में काम 
आए । 

आओपषधि-खनन-मंत्र--ओषधियों के खनने का 
मंत्र । जैसे. “थेनत्वां खनते ब्रह्मा येनस्वां खनते 
झगुः येनेन्द्रो येन वऽणोद्यपचक्रमकेरावः ॥ ते 
नाहंत्वा खनिष्प्रामिसिद्धि कुरु महीषधिः”। किसी- 


करिसी ग्रन्थ में इसप्रकार का भी पाठ मिलता हे । || 


यथा, “थेनत्वां खनते ब्रह्मा येनन्द्रा ये न केशवः | 
ते नाहंत्वांखनिष्यामि सिदि कुरु महीषधि”।' 
रा० नि०, धन्व नि० परिशिष्टे । 
ग्रहण-विधि--शाख् में किसी ओपथिके महष 
करने में जेसो आज्ञा हो उसो के अनुसार उपे 
ण्‌ करना उचित है । जहाँ शात ने मोन धार. 
किया हो, वहाँ परिभाषा के अनुसार काय काग 
चाहिए । कहा हैं--/निदंशः र्यते तन्त्रे द्रव्याणां 


| 


यन्न यादृराः । तादृशः संविधातव्य शास्त्रा भावे प्रति. 
च्तः 
साधारण-विधि--साधारणतः धन्व (मर 
भूमि ) और जांगल देश के लक्षणों से युक्र दे. 
{ उत्पन्न विकारशूल्य, कोटादिरहित, वर! 


| 


युक्र ओषधि उत्तर दिशा एवं पवित्र स्थात १ 
ग्रहण करनी चाहिये | यथा-+ घिन्‍व साधार 


3? } 


| 


| 


देशे झुदावत्तरतः शुचो । अवेक्रृतं नानाक्रान्तं सवी 
> 


आह्यमोषधम' ॥ । 
निषिद्धोषधि--देवतालय, वामी, कुएं { 
पास, रास्ते ओर श्मशान में उत्पन्न हुई के 


असमय बे मौसम ओर कृबों के छाया में उत 
हुई, उचित परिणाम से कम श्रथवा रि 
और पुरानी तथा जल, अग्नि, और को 


से विकृत ओबधि फलदायक नहीं हांता। । 

स्थान-मेद से गुण-मेद--विन्ध्य श 
पर्वत ग्राग्तेय गुणवाले अर हिमालयादि | 
गणवाले हें। अ्रतएव उनमें उत्पन्न हैं 
ग्रोषचियाँ. भी यथाक्रम आग्नेय श्रार * | 
गुणवालो होती हैं। चिकिव्सा-काल म॑ डन ग 
बातो पर ध्यान रखकर ओघधि का व्यवहार 
चाहिए । 

कालभेद से ओषधि-ग्रहण--समर्षत 
के लिए रस युक्त ओषधियाँ शरद्‌ ऋतु में | 
करनी चाहिए; परन्तु वमन ओर बिरे 
ओोषधियाँ वसंत ऋतु के अन्त में रहण 
चाहिए । यथा--““शरद्यखिल कर्मार्थ राह 
मोषधम, | विरेक वमनार्थं च वसन्तान्त 


हरेत्‌? | 
र यों * ; 


विन वैर का कत्तंव्य हे कि ओष 
शिशिर ऋतु सें, पत्र ग्रीष्म ऋतु में, कार्ष 
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ऋतु में उत्पन्न हों, उन्हे उसा में ग्रहण करे । 
यथा--'मूलानि शिशिरेग्रोष्ते पत्रं वर्षावसन्तयोः। 
व्वक्कन्दी शरदि ज्ञीरं यथतु कुसुमं फलम्‌ ॥ हेमान्ते | 
सारमोपच्या सू णीयात्‌ कुरालो सिषक्‌” । 
आद्र-ओपधि--निम्न ओवधियाँ सदेव गीली 
ग्रवस्था मे ही ग्रहण करना चाहिए ओर इनका 
, परिमाण द्विगुण न करना चाहियेः--- 

(१) ग्रहूसा, ( २ ) नीम, (३ परोल, (४) 
केतको, ( ₹ ) बला ( खिरेटी ), (६) पेठा, (७) 
सतावर, ( ८ ) पुनर्नवा, (६) कुद्दे की छाल 
(१० ) असगंध, ( १५५ ) गन्ध प्रसारिणी 
(१२ ) नागवला, ( ५३) कटसतेय्रा, ( १४ ) 
गूगुल, (१९) हींग, (१६) आदी ओर(१७) ईख 
से बने हुए कठिन पदार्थ (राब, निशी इत्यादि) । 


यथा--वास। निस्वपटोज केतकित्रला कुप्माण्ड 
कन्दावरी । वर्षायूकुटजाश्वगन्ध सहितास्ताः पूति 
गन्धासृता | मांसं नागवला सहाचर पुरीहिङग्वा- 
दके नित्यशः | ग्राह्मास्तत्कशमेव न द्विगुणिता 
येचेच्ुजातावनाः?? । 

पुरातन-द्रञग्र चिकित्सा कम सें घृत 
शहद, धनियाँ पीपल ओर वायबिडङ्ग-इन्हें 
राना लेना चाहिए । 
_ दरे्याङ्ग-प्रहण्‌--खदिरादि वृक्षा का 
निन्बकादि को छाल, दाडिस आदि के 
ओर पटोज्ञादि के पत्र ग्रहण करना चाहिये । 

मतान्तर से--वड़ आदि वृद्धो -को त्वचा, 
विजयसार आदि का सार, तालीशादि के पत्र, 
ओर त्रिफलादि के फल ग्रहण करना चाहिए । 

जिन वृञो की जड अधिक मोटी हो..उनका 
समस्त अङ्ग काम से लाना चःद्विए। विण दे” 

शर।द्वि-द्रच्य? 2 

सामान्य-वाधि--यदि स्पष्ट वणन न हो ता 
“पात्र” का ग्रथ मिट्टी का पात्र, “उत्पल” का 
नीलो३पल शोर “शक्ृद्रस” का अथ गाय क 
गबर का रस. समझना, चाहिए । एवं “चन्दन 
शब्द से लाल चन्दन, “सर्षप” से सफेद सत्सों 

मवण” से संघानमक ओर “मूत्र”, दूध तथा 


गुड, | 
सदा 
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-का अंग ज्ञात न होने पर मूल ( जड़ ). भाग 


anne 
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ओषधि १८४३ 
=== कक पट अप 

ऋतु में, कन्द वसन्त में दूध शरद ऋतु में, | 

सार हेमन्त-ऋतु से श्रार फल पुत्र फूल जिस | चाहिये | 


दूध, मूत्र ओर पुरीष ( गोवर) पशु का 
आहार पच जाने पर ग्रहण करना चाहिए | 

प्रतिनिधि--यद्धि किसी योग में कोई द्वव्य न 
प्राप्त हो तो उसके स्थान में उसी द्रब्य के तुल्य 
गुण रखनेवाले द्रव्य ग्रहण करें । यथा-“कदाचिदू | 
द्रव्यमेकं वा योगे यत्र न लभ्यते । तत्तद्द्रव्य | 
गुणयुतं द्रव्यं परिवर्तेन गृह्यते” | पुनः । 

यदि किसी योग में एक ही षधि दोबार | 
लिखी हो, तो उसे द्विगुण परिमाण में ल। | 
यथा--“एकमप्यापघं योगे यस्मिनयसु- | 
नरुच्यते। मानतो द्विगुणं प्रोङ्रं तदद्रच्यंतस्त् 


द्‌ शिनिः? 


यदि किसी प्रयोग में कोई श्रोगधि रोगी के 
लिए हानिकारक होती हो,तो उसे उस योग में थे | 
अलग करदे | इसी प्रकार यदि कोई ओषधि रोगी । 
के लिए हितकारी हो, तो वह योग में न होने पर | 
भी डाली जा सकती है । यथा--“व्याघेरयुक् 
यद्द्रव्यं गणोङ्गमपितत्‌ त्यजेत्‌ | अनुङ्गमपि युक्र 
यद्योजयेत्तत्रत्‌द्बुधेः |” 

चूण, स्नेह, आसव ओर श्रवलेह में प्रायः | 
श्वेतचन्दन श्रोर कपाय तथा लेप में प्रायः लाल | 
चन्दन का व्यवहार किया जाता हे | 

यदि समय न निर्दिष्ट हो, तो प्रातःकाल, ओषधि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


न होने पर समभाग, पात्र न कहा हो तो मिट्टी 
का “पात्र? और द्रव पदार्थ का नाम न बतलाया 
गया हो तो “जल?” तथा तेल का नाम न कहा | 
हो तो तिल का तैल ग्रहण करना चाहिए । 

यदि किसो योग में कोई ओषधि प्राप्त नहो | 
तो उसके स्थान में उसके समान गुणवाली अन्य § 
षयि का ग्रहण करें । 


धियां का गश । इस गण की ओपधियाँ 


सुविख्यात हैं । शाब्च सें इनका साम 
क्रिया ओर स्तवन का उल्लेख मिलता | 
पयोगी कतिपय ओषधि के विशेष | 
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'च्यान में रखकर आचा सुश्रुत ने उनका नाम | 
सेइ किया हे । थे अठारह प्रकार की कही गई हें । | 
जैसे---( १ ) अजगरी, (२) श्वेत कापाती | 
(३) कृष्णकापोतो, ( ४) गोनसी, (<) | 
वाराही, (६) कन्या, (७) छत्रा (८) 
आतिच्छत्रा, ( ६) करेणु, ( १० ) ग्रजा, (१ १) 
चक्रका, (१२) आदिव्यपर्णी, ( १३ ) व्रह्म 
सुबचेला, ( १४) श्राविणी, ( १९ ) महा- 
छावणी, ( १६) गोलोमी,, ( ५७ ) अजलोमी 
और ( १८) महावेगोवती । इनके लकण इस 


री कि +5 


प्रकार ह 

( १ ) अज़गर[--यह कपिल वण को विन | 
मंण्डला स शुङ्ग सपाभा आर पञ्चपञ्रयुक्ग दाता । 
परिमाण में पाँच, मुट्री प्रमाण की | 


इ । यह 
हाता ह । 
( २) खत कापीती-य्रह पत्नशूल्य, सान | 
को आभा-प्रभा का, सपांकार नर गान्तदंश स | 
लालिमाथुक्र होती हे । इसको जड़ दो अंगुल का | 
होती हे । | 
(३ ) कुष्एक्रापोता--यह दारयुक्र, राया | 
से व्याप्त, मद, रस ओर रूप में इख के तुल्य 


होती है । | 
( ४ ) गोनसी--इसमे केवल दो ही पत्त होते 
| । जड इसकी अरुण होती है । यह कृष्णमण्डलं ' 


युक्र, अरस्नि परिसित ओर रोन्साङृति (गो 
` नासिकाकृति ) की होती है । | 
। ( ४ ) वाराही--सरपाकार ओर कंदसंभव | 
4 _ ओषधि की वाराही संज्ञा हे । | 
( ६) कम्या-मनोरम श्राति की, मोर- | 
पंखी के सदृश बारह पत्तों से युक्र, कन्दोश्पन्न ओर । 
सुवणं की तरह पीले दूध को ओषधि की “कन्या | 
संज्ञा है । | 
(७) छुत्रा--एक 'पत्रयुक्र, महावीर्य और 
अंजन की तरह कृष्णवर्ण की ओषधि का नाम 
“कुत्रा? हे \ 
( ८ ) आतच्छत्रा—क॑द-संभव श्रार रक्षीभय 
विनाशक ओषधि को “श्रतिच्छत्रा' संज्ञा हैं । 
छुत्रा ओर '्रतिच्छत्रा ये दोनों जरा-म्॒त्यु निवा- 
र्णी श्रौर श्राकार-प्रकार में श्वेत कापोती के तुल्य 


_ होती हैं 


DD PSS पपया 


अ । 
६) करणु--यद प्रा यधि 'ग्रतिशय बण ्् 
है, जिसमें हस्तिकर्ण पक्षास की तरह रो. 
इसकी जड हाथी को आकृति ३ 


द 


०) अजञा--इस महोर्णाथ के चुप होते 
होता हे ओर यह शंख, कु'द्‌ $ 
तरह पांडुरश्वेत वर्ण की होती; 
इसकी जड़ बकरी के थन की आकृति | 
होती है । | 

(११ ) चक्रका--यह श्वेत वर्ण को विद 5 
पुष्ययुक्र होती हे । इस ओषधि का सुप काका 
की तरह होता हैं | अरा-बृत्यु 


| 
करनवाला हे । 


यह 


का निवा २ 


( १२) आदित्य र्णिनी--चह प्रशास्त म 
युक्क ( सूलिनी ) होती हे ग्रा 
कोमल सुन्दर रङ्गवशं के पंच पत्ते 
जिधर को सूरज घूमते जाते हैं, यह भी सदा र 
श्रोर को घूमती जाती हैं । 

(१३ ) ब्रह्म सुबवला---यह य ने 


इसमें | 
हा | ह ॥ जि 


| 
| 
| 
| ६ 
| 


~ ~ न ~ 
किनारे चारों श्रोर चक्कर लगाती हे । 


| 
| 
( १४ ) श्रावणी--इसका चुप श्ररसिि | 
सुडिका प्रमाण का होता हे जिसमें दार 
प्रमाण के पत्ते लगते हैं । इसका फूल तील 
के आकार का और फल अंजन के वर्ण को न 
काले रंग का होता हे । यह सोने के रंग की | 
'बीरयुक्र होती हे । | 
( १५) महाश्रवण--यह 
भाँति अन्यान्य गुण युक्र श्र पाड वर 
होती है । ~ 
( १६ तथा १७ ) गोलोमी और अ 
थे दोनों कन्द-संमव और रोमर होती हैं। 
( १८) महावेगोवती--यह हसा 
तरह सूलससुद्भव श्रौर विच्छ पु . 
समी भाति रूपाकृति में शंखपुष्पी कॉ तर | 
है | यह आतिशय वेगयुक्र श्रौर साप 
“की तरह होती है । 
उत्पत्तिस्थान एवं काल __ 
इनमें से झादित्यपर्णी बसंतकाल * * 


श्रावणी * 
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| यवि गर्म १४५ ओए् प्रकोप 

न्स अमल जय क नन मद जि रच्य 

| जगरी नित्य दिखाई देती हे । गोनसो वर्षाकतु | कणरक्षक के मेल से वना हुआ एक पदार्थ, 

| ' _ अं उत्पन्न होती है । कारमोर देशीय चुद्रकमानस | रङ्ग में रहता हे । (0xybaemogiobin ) 
| नामक डिव्य सरोवर में करेण, कन्या, छत्रा. ' आपिष्ट-वि० [ सं० त्रि० ] श्रतिशय दाहकारक | 
| भ्रतिच्छुत्रा, गोलोमी, श्रजलोमी, महती ओर | श्रतिप्रदाहक । बहुत जलन पेदा करनेवाला । 


द्रावणी होती हैं । वसंत में कृष्शसर्पाष्या ओर | ओष्ट-संज्ा पु'० [ देश० ] भव्य । 
व्यय क र 
गोतसी दिखलाई देती हं । काका नदी के पूर्वत ओष्टश्वित्रनाशनलेप-संङ्गा घु'० [ सं पु 


९) 
~ 


i ` त्रदमीक व्याप्त योजनत्रय भूमि में श्वेत कापोती | उक्त नाम का एक योग । 

$ ओर वढ्मोक के शिखरदेग, सशयपर्वत तथा नल निमाण क्रम--गं यक, चित्रक,कसोस, हरताल, 

| सेतु मे वेगत्रती मिलती है । सु० चि० ३० अ०। | त्रिफला-इन्हें समान भाग लेकर जल में पीसकर 

९ ओपपि गर्भ-संत्रा पुं० [ सं० पु० ] ( द ) चंद्रमा । लेप करने से मुख का श्वेत कुष्ट एक ही दिन सं 
र (२) सूर्य । न (लक नष्ट होता हे। स्से० पवि म० ६ ग्र2॥ हि 

| ओओपधिज-वि० [ सं» त्रि ] (१) ओवधिगण के ऑष्टाविन-वि * [ सं० त्रि० ] दाहकारी | जलन पंदा 

। मध्य निवास करनेवाला । जो जडो बूटियों में | करनेवाला । प्रदाहक ।- 

फ रहताहो। (२) ओषधि से उत्पन्न | जो जड़ी | ओष्ठ-संज्ञा पु [ सं० पु'० | [वि० श्रोट्य ] सुह 
बूटियों से निकला हा । के बाहरी उभड़े हुवे छोर जिनसे दाँत ढके रहते 

क संज्ञा पु० [सं पु०] ओवधि से उत्पन्न | हैं। ग्रॉंड। ओड । होंठ | रा? नि० व० १८॥ | 
हि भ्रश्नि । संस्कृत पयाय--इन्तच्छु । रदपट । रदनच्छुद | | 


दृशनवास ( श्र०), दन्तवास | दन्तवन्न | 


। ओषधिपति-संजा [सं० पुं०] दे०“श्रोषघीपति”। f 
॥ ४. ओपषधि-प्रस्थ-संज्ञा [सं० पु'० ] हिमालय । रदच्छुद (रा०नि०)। शकत ( बहु<शिक्रात, द्वि 


शफ़्तैन ) क्र , लब-फा* | लिप [0-० । 
लेबियम्‌ 48 070m -ले० । 
नोट-ग्रद्यपि ओड शब्द से दोनों होठों का श्र्थ 
लिया जाता है, तथापि यह शद विशेषतया ऊपर 
हॉठ के लिये प्रयोग में आता ह | | 
आओष्ठक-वि० [ सं ° त्रि० ] ओष्ठ में व्याप्त । 
अष्ठ-कोप-संज्ञा पु'° [सं - पु ०] दे? “आराग 
ओष्ठज़-वि [ सं? त्रिश ] ओष्ट से उत्पन्न । होंठ से 
निकलनेवाला | । 
ओष्ठजाह-संजा पु ० [ सं० क्री ] श्रोहमूल । होठ 


अधिकांश अओपधियों के उत्पन्न होने से ही इसका 

'उक्क नास पडा हे । 

' ओपधी-संज़ा खी [ सं० खी० ] (१) ओषधि । 
जंडी-बूटी | भरत: । ( २ ) छोटा पेड ।लघु वृक्ष । 
- वे निघ । दे? “ओवधि” | 

आओषथी-पति-संजा पु ० [ सं० पु.०] (१) कपूर । 
हेश चश । (२) चंद्रमा । 


ह 
| 


Ss न शब्दों में “स्वासी” 
नोट-श्रोषधि वाचक शब्दां में “स्वासो 
वाची शब्द लगाने से चंद्रमा वा कपूर वाचो शब्द 

बनते हैं | 


| की जड़ | | 
_ ओषधीमान्‌-वि० [ सं० त्रिः ] ओषधि संबन्धी । ओष्ठधर-संज्ञा छु'° [ सं० पु० ] ओष्ट । होंठ । लिप | 
| लनः [अ उ] (3) कारा ता , 


- ग्रम. ( २ ) चंद्रमा | 
ओषधीसूक-संज्ञा पु'० [ सं० क्री ] सूक्रविशेष । वेद ओष्ठ-पल्लब-संहा पु ० [ सं० क्री« ] ओ । होंठ 


का एक सन्त्र । ओष्ठ-पुट-संहा पु ° [ सं० रे 
ओपधीसंशित-वि० [सं० ब्रि] ओषधी द्वारा | विवर । वह गडूडा जो होंठ है. 
आयत्त | जढ़ी-बूटियों से तहरीक किया हु्रा। | ओष्ठपुष्पन्सहा उ [संर घु ०, न 


ओषमू-[ सं० अब्य० ] शीघ्र-सीघ्र । जल्द-जल्द | |. युलडुपहर्या। | 
बारम्बार । ओष्ठ-प्रकोप-संज्ञा पु ० [ सं° पु 


ओषित-कणुरञ्ज क -संज्ञा पु'० [सं० ] ओषजन और कोव” या “ओह रोग |, 


र 


आए प्रान्त 


आष्ठप्रान्त-संदा पु० [सं० पु० ] सक्त भाग । 


ग्रोठों क्रा छा! | सु ह का काना । रत्ना० । 


बप्रोष्ठ-फला-( भा )-संदा स्री० [सं ० स्री०] कुन्डरू 


कंडूरी । शिम्बी लता । वे० निघ । 


सत्री० | पान। 
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फल की रंग की फुसियों से व्याप्त हो) 


ओष्ठस्ञ्जती-संता खरी [ सं? 

ताम्बूज़ | प० सु० । 
आष्ठ-रोग-संनञा पु० [ सं० पु 
होठों में होते हैं | आयुर्वेद 
रोग के अंतर्गत किया गया हे | 


] वे रोग डो दोनों 
में इनका वर्णन मुख 


पर्यो>--होठों को यीमारियोँ । ग्रमूग.जुल्‌ 


शक़त्‌ ( झ० )। $१8३ of the lips 


वेद्यक के मत से यह रोग आठ प्रकार का 


होता हे-_तायुजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्नि- 


पातज, रङ्गज, मांसज, मेदज, रोर अ्सिघातज 


अथोत्‌ आगन्तुक । 
वातज्ञनित ओष्ठ रोग के लक्षण-- 
वातजन्य ओष्ठ रोग होने से दोनों होठ खरदरे, 
सूखे, कठो! श्रोर ऐ'ठे से होते हें तथा उनमें 
तीव्र वेदना होती हे । ऐसा जान पड़ता हे, मानो 
उनके दो टुकड़े हो जाथेगे | वे ज़रा-ज़रा फट भी 
जाते हैं । 
नोट--त्रातज आष्ट रोग में होठों का रंग 
श्यामवण हो जाता हे ओर उनमें सूई चुभाने की 
सो पीड़ा होती हे । 
पित्तज ओठ रोग के लक्षण-- 
पित्त के कोप से दोनों होठ पीले हो जाते हैं, 
चारों थोर फु सियाँ हो जाती हैं तया उनमें पीड़ा 
दाह और पाक होता है । 
कफज ओष्ठ रोग के लक्षण-- 
कफज आष्ठ रोग होने से होठ शीतज्ञ, चिकने 
आर भारी रहते हैं, उनमें खुजली चलती हे शर 
थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है । उन पर शरीर के रंग 


. जैसी फु'सियाँ छा जाती हैं । 


त्रिरोषज ओ रोग के लक्षण-- 
एक साथ तीना दोषों का कोप होने से होठ 
कभी काले, कभी पीले, कभी सक्तेद और अनेक 


फुसियो से युक्र होते हैं । 


रक्तज ओष्ठ रोग के लक्षण-- 


प CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खून के कोप से, दोनों होठ पके हुए खजूर के 


— 


उनमें से खून बहता ह आर हाठा का रंग स 
तरह लाल हाता हैं । 
मांस-जानत आष्ट रांग क लक्षण | 


>. ~ 


मांस के दूषित होने से होठ भारी, मोरे श्रो; 


के गोले की तरह ऊचे होये हैं| इस मांसज!' 
रोग सें मनुष्य के दोनों गलफरों में कोडे! 
जाते हैं । | 


खाज चलती हे । उनमें से स्फटिक मरि. 
जैसा निर्मल मवाद बहता है । उनमें पे ह 
त्रण नरम होता है ओर भरता नहीं । 
अश्षिघातज ओष्ठ रोग के लक्षण । 
यदि किसी भाँति की चोट लगने से ग्रा 
होता हे, तो दोनों होठ चिर या फट जाते 
उनमें पीड़ा होती है, गाठ पड़ जातो है। 
खुजली चलतो हे । 
होठ के रागा की चिक्रित्सा-पद्धति | 
नोट--छु ह के रोग, मसूढे के रोग आर. 
रोगों सें प्रायः कफ र रङ्ग को प्रधानता 
है, अतः इत रोगों सें बारम्वार गरम श्रीर| 
रक्कमोरुण कराना चाहिये । | 
वातज ओष्ठ रोग 
नोट--गरम स्नेह, गरम सेक, गरम ले! 
पीना, मांसरस का उपयोग, ग्रभ्यक्षन; हट. 
लेपन इत्यादि उपचार है| वा 
दवाओं द्वारा तेल पकाकर मस्तिष्क में तात 
तथा स्नेह, स्वेद ओर अभ्यंग इस रोग में 
समान गुणकारी हाते हैं । 
(५ ) वातज ओड रोग मेरील १ 
मोम मिलाकर मलना चाहिये । 
(२) लोबान, राल, गूगल, ८ 
सुलेठी बराबर-त्ररात्रर लेक! पीस कट 
लो | इस चूर्ण को धीरे-धीरे होठों पर 
वातज श्र रोग आराम हो जाता है | 
( ३) मोम, गुड़ ओर राई 
समान लेकर तेल या घी में प्रकाल | 


क्क 


| ——— 
करने से होठ का सूई चुभने समान दर्द, कठोरता 
और पीप-खून जाना बन्द हा जाता हं। 
पित्तज ओष्ठ रोग का चिकित्सा 
[ट-—पित्तज ओ राग से फ़स्ढ देकर रक्क 

|. मोळण करवाना; वमन-विरेचन कराना, तिक़्क 
घुत पिलाना वा तिक्र पदाथ सेवन कराना, मांस- 
| एस खिलाना, शीतल लेप करना और शीतल 
"| तरडे देना हितकारी हैं । 
| ( ४) इसमे प्रथमत जॉक लगाकर खून 
| निकलवाए । तडुपरात शकरा, खाल, मु आर 

|. ग्रनंतसूल समान-समान भाग अथवा खस की 
जड, रक्रचंदन श्रौर दीरकाकोज्ी दूध में पीसकर 
लेप लगाते हैं । 
|. रक्तज़ ओष्ठ रोग की चिकित्सा 
| नोट--( १ ) रक्क एवं. श्रमिघातजन्य ओष्ठ 
|. रोग में पित्तजन्य रोग की चिकित्सा करें । 
| 
| 
। 


(२) रक्कज और पित्तज, श्रोष्ट रोग में जोक 
। _ ल्गवाना ओर पित्तज विद्रधि को तरह चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

। कफज ओष्ठ रोग को चिकित्सा 

| नोट--कफज श्रोष्ठ रोग में-खून निकलवाने के 
॥! उपरांत शिरोविरेचन-सिर साफ करनेवाला नस्य 
| देना चाहिये, धूमपान करांना चाहिये, . स्वेदन 
करना चाहिये ओर सु ह में कवल धारण कराना 
चाहिये । _ 

(९ ) इस रोग सें त्रिकुटा, सजीखार ओर 
जवाखार को समान लेकर पीस लो ओर शहद में 
मिलाकर-इस दवा से होठों को घिसो । 

मेदजन्य ओष्ठ रोग वी चिकित्सा 

नोर--सेद्जन्य ओष्ट राग म-स्वेद, भद, 
शोधन और अग्नि का संताप देना चाहिए ओर 


दूषित मांस निकाल देना चाहिये तथा लेप करना 
चाहिये \ 


( ६ ) मेदज ओष्ठ रोग होने से-आग के द्वारा 
होठों को सेकना चाहिये तथा प्रियंगूफल, त्रिफला 
ओर लोध का चूर्ण शहद में मिलाकर होठों पर 
घिसना चाहिये अथवा त्रिफले का पपेसा-छुना चूर्ण 
शहद से मिलाकर होठों पर लेप करना चाहिये । 
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ओष्टोपमफर्लिका 


चुतज ओष्ठ रोग की चिकित्सा 

ट---छतज ग्रोष्ठ रोग अर्थात्‌ होठ में घाव 
हो जाने पर पहले स्वेदन करके, पीछे अच्छी तरह 
दुबाना चाहिये ओर सो बार का धोया हुआ घी 
लगाना चाहिये । यदि होठ में क्रित्नत्रण हो जाय, 
तो सारी विधि छोड़कर ब्रण के समान चिकित्सा 
करनो चाहिये । 

(७) कुकरघे को पानी में पीस छानकर 
पिलाने से इसमें लाभ होता हे । 

( ८) सोबार का घुला हुआ घी लगाने से 
भी होठ के घाव आराम हो जाते हैं। यदि इस 
घुले, घो में “कपूर” भी मिला लिया जाय, तो 
होठ के रोगों के लिये इसके समान दुवा नहीं । 

( 8) यदि होठों पर घाव हो, तो धनिया, 
राल, गेरू ओर मोम अथवा राल, गेरू, धनिया, 
तेल, घी, सेंघानमक और मोम-इनको बराबर-बरा- 
बर लेकर ओर एकत्र मिलाकर घाव पर लेप करने 
से होठ का घाव आराम हो जाता हैं। | 

( ५०) लोबान, धतूरे के फल रौर गेरू | 
इनके साथ तेल वा घी पकाकर लगाने से भी घाव 
अच्छा हो जाता है । 

त्रिदोषज ओष्ठ रोग की चिकित्सा 

नोट--इसमें जिस दोष का अधिक प्रकोप हो, 
पहले उसी की चिकित्सा करनी चाहिये, फिर 
द सरे दोषों को चिकित्सा करनी चाहिये। यदि 
होठ पक जाय, तो व्रण रोग की तरह उपाय 

करना चाहिये । 
ओष्टा-धंज्ञा खी० [ सं० ख़ी० ] (१ )कुदरू की 
लता | प्रिम्बी। (२) बिम्बाफल । कु दरू। 
प० मु० | 
आओष्टागतप्राण-वि० [ सं० त्रि० | सुंतप्राय । जा मर 
रहा हा । 
जआरोष्ठी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] दे« “रोषा” । 
आष्ठोन्रमनी पेशी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक वेशी | 
विशेष | @Quadratus-Labii Superi । 
008. "पी 


वोष्टांपमफ्ता-सज्ञा खी [ सं स्री? लड 
ओ"ष्टोपमफलिका-संज्ञा खी [ सं० खी० ] 


RS mir 
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ओष्ठोपमाफल 77 (पक ओर 
८ोष्टोपमाफल-संज्ञा पु० [ सं». क़ो० ] कु दरू । इसीलिये यह अधिक रागादघाटक हं । इसके 
बिम्बी \ कंदूरी | से यङ्तावराघका उद्‌घाटन हाता ह | यह काम 


व्योष्छ्य-वि० .[ सं० त्रि. ] (१ ) श्रोंठ संबन्धी । | 
(२) ओष्ट से ऊःपन्न हानेवाला । जो होंठ से | 


निकलता हो । 
वप्रोष्ल्ययोनि-वि» [ सं० त्रि ] आष्य्य शढ 
उत्पन्न । : 
रष्ठ्यापेशी-संदा क्ली? { सं० स्री० ] एक पेशी 
विशेष (Sti perior Labial. ) 
अओष्ण-वि० [ सं? त्रि» ] इपत्‌ उष्ण | थोड़ा गरम । 
ओस-संज्ञा स्री० [ सं० भ्रवश्य[य, या उस्साथ ] हवा 


में मिलो हुद्दे भाप जो रात की सरदी से जमकर | 


5 


और जलविन्दु के रूप में हवा से.अलगं होकर 
पदार्थों पर लग जाती है । 
पय्यो०--अवश्याय । शीत । शबनम । ड्यु- 
(अं )। 

, नोट--जब पदार्थों की गरमी निकलने लगती 
हे, तब्र वे तथा उनके 'ग्रास-पास' की हवा बहुत ही 
ठंडो हो जाती हे । उसीसे श्रोस की बु दें ऐसी ही 
वस्तुओं पर ्रधिक देखी जाती हैं, जिनमें गरमी 
निकालने की शक्रि श्रधिक हे ओर धारण करने की 

कम; जसे, घास । इसी कारण ऐसी रात को 

आस अधिक पड़ेगी, जिसमें बादल न होंगे ओर 
हवा तेज न चलती होगी । अधिक सर्दी पाकर 
ग्रास ही पाला हो जाती हे । 
आसफ़दनून-[ यू. ] काकनज | 
ओसर-संज्ञा खरी० [ संश उपसर्यया ] जे 
ओसरिया-संज्ञा खी० [ सं० उपसय्या ] } स 


' जोगर्भ धारण करने योग्य हो चुकी हो, परन्तु 
 श्रभीगाभिनन हुई हो। 

' ओसरवेली-द० “ऊसरवेली” 

ओसारी-संज्ञा खी० | देश० पश्चिम भा० ] उच्चुटी । 

A gerabum cordifolium, Roab 

अओसियूस- यू० ]--एक वनस्पति जिसे इ'धन 
के काम में लाते हैं। इसकी लकड़ी प्रारम्भ में 
कालापन लिए होती है ओर अंत में ललाई. 
. लिये हो जाती है। इसकी शाखायें पतली होती 
हैं ओर कठिनतापूवेक कट -सकती हैं । पत्ते ग्रास 


से. 


झोस्वीक्रिया-ग्रह्ञात । 
| 


आस्‌ बर० ] Cocoanut ०) 


( थक्नोन ) के लिये गुणकारी हे । यदि इफ 
लकडी का प्याला बनाकर उसमें पानी रख अ 
पिया जाय, तो भी यकृत में लाभ होता भे 
(ख० अ०.)। | 
ओसीन-संज्ञा पु० [ सं क्री० ] ( 058०॥ ) | 

[स्तियून-[ यू ० ] एक अप्रसिद्ध बूटी । जनः। / 


| 


ओहरी-संशा खी० [ हिं० ] क्रान्तभाव । सुला 
थकाचट । 


ओहा-संज्ञा पु० [ सं० ऊधस्‌, ] गाय का थन | 
ओहीरा-संज्ञा षु'० [ देश > ] आस' नाम का वृ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| आआकना-[ हिं० क्रिश अ्र० ] दे० “कना” । 


ंक्रार-संज्ञा छु'० [ सं० ] ( १५) सोहन 
( २ ) सोहन पक्षी का पर जिससे फीजी टोपई 
कलगी बनती है । | 
आंगा-संशञा पु ० [ सं० श्रपामागं ] ( 8.07) 
theऽ 257९7 ) अश्रपामा्ग । लदजीश। 
अङ्झाभाड़ा । चिचडा। : : 
ओंठ-संज्ञा घु'० [ सं० श्रोष्ठ, प्रा० श्रोट्ट | (। 
ग्रोष्ठ । होंठ । ( Labium ) Lip 
[ देश० ] श्रोष्ठ। श्रोट। Garin 
zanthochymus, Hook.) 
ओंति-[ बर० ] (00७०० ४॥ नारियल: | नासिक 
फल | द 
ओंतिपिङ्‌-{ बर० ] 00००३०५४४7९९ ड 
का पेड़ । नारिकेज्ञवृत । 
आंदि-[ बर० ] 0000970४ नारियल । नासिक 
फल । 
आंदिपिड-[ बर० ] नारियल का पेड़ । नारिकेल 
धि-संज्ञा पु:० [.हिं० ] रज्जुविशेष । एक प्रकार 
रस्सी । 
सीन बर० ] 00०027५ नारियल । 
आंसी-पिङ्‌- बर०] Cocoanut tree टा 
का पेड़ । 


तेल । नारिकेल तेल । 


angri Collection, Haridwar 


उ 
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(ओ) 
संस्कृत वर्णमाला का चौंदहवाँ श्रौर हिन्दी वर्ण 
माला का ग्यारहवाँ स्वरवण्‌ । इसके उच्चारण का 
स्थान कण्ठ श्रोर आंड हे। यहे स्वर ग्रमश्रो के 
संयोग से वना ह | 
संज्ञा पु० [ सं० पु० ] अनन्त । शेष । 
संज्ञा० ख्री० | सं०स्त्री० ] विश्वंभरा | प्रथ्वी | 
ग्ौइ.यः-[ ० बहु० ] [ तिञ्चाऽ ए० व० ](५१) 


ग पात्र बरतन । (२ ) तिवकी परिभाषा में शरीर 
| के आभ्यंतेरिकि कोटवा ग्राराय । जैसे, ग्रामाशय । 
परन्तु इसका प्रयोग रख्क़ श्र्थात्‌ रगों के लिये भी 

री होता है । वासा ४858-ले० । क़्नूत्रात । 


र ` व 
आंड यतुरू ह.-[ अ० ] रूह, का कोट । इससे हृदय 


> 


श्रौर घमनियाँ ग्रनिप्रेव हैं । 
औँ यहुल्‌ इ,य न अ० ] ड स्वियः अर्थात्‌ 
धमनी ओर शिरा की वे छोटो-छोष्टी रगं जो पोप- 
णाथ उनके भीतर जाती हे। वासा वंसोरम 
Vasa vasorunी—लo । 
रीड यतुल लवन-{ भ्र ] स्तन में दूध की नालियों 
के चोड़े भाग । ऐम्पुज्ञा ^ 0 0]।8,-ले० । 
आइ यः दम्विय -[ भ्र ] रक्क प्रणालियों । जसे 
धमनी, शिरा श्रोर रक्ककेशिका । Blood 
vessels. 
मइ यतुलमनी-[ ग्र० ] ( Vesiculae semi- 
ी8।९8 ) शुक्राराय । 
आय: लिम्फाविय्य:-[ श्र ] लिम्फ की रगें। 
उर्क लिम्फ़ाविय्यः | Lym phati0s 
ओढू य: शत्र रिय्य: [ ञु० ] रक्ककेशिकाये । उरूक़ 
शश्र रिय्य: । 08, pilaries 
ओएवोन-- ० “ओएबीन”? । 
यका -[ ग्र ] जिसके पाँव का अगूठा अपनी 
३  सवाली अगुली पर बेंठ गया हो । 
औक़ात-संज्ञा पु० [ ग्रु> वङ्ग का बहु० ] समय। 
चक्क । 
[ खो० एक वचन ] ( १ ) वङ्ग। समय । 
ओ (२ ) हेसियत । बिसात | ब्रिसारत । 
भिलुल स ज-[ आ० ] ब्याधिकाल । रोग के समय । 
_ रंग के वे काल, जिनमें व्याधि विभिन्न दशा में 


ओक्रातुस्सनः-[ अ० ] वषं की 


परिणाम स्वास्थ्य होता हे, 
किपर हैं । 
( १ ) इब्तिदा--श्राद्धि वा प्रारम्भ अर्थात्‌ | 
रोगारम्भकाल | यह वह समय हे जिसमें व्याधि | 
उत्पन्न होती हे । | 

(२) तज़गयुद, तज्ायुद-वर्धन श्रर्थात 
रोग वृद्धिकाल । यह वह काल हे जिसमें प्रतिक्षण 
रोग का वेग बढ़ता है । 

(३ ) इंतिह!—भ्र्थात्‌ रोग के बढ़कर ठहरने 
का समय | यह वह समय हे, जिसमें रोग एक 
हालत पर ठइरा रहता हे अर्थात्‌ न घटता हे श्रोर | 
न बढ़ता है । | 

(४ ) इनहिदात--रोगावसान वा रोगशमन 
काल अर्थात्‌ रोग घटने का समय । यह वह सयय | 

दिसतं रोब का घटाव प्रगट होता हैं और फलतः' 
रोगी रोगमुक्रि लाभ करता | 

नोट--विदित हो कि यदि उपयुक्त काल- 
चतुष्टय किसी व्याधि के प्रारम्भ से अंत तक लिये 
जाँय, तो औक़ात कुलियः कहलाते हैं. और यदि | 
रोग की एक नोबत वा वारी के लिए लिये जॉय, | 
जैसे शीतज्वर की बारी के चारों काल, तो श्रोङ्रात | 
जुज़इय्यः कहलाते हैं । अर्थात्‌ जब किसो व्याधि 
की नोबत वा वारी में ये - चारों काल उपस्थित 
हों, तो उनकी ऑक्रात जुज़इयः संज्ञा हे 
जब सम्पूर्ण व्याधि मात्र में उपस्थित हा, । 
श्रौक़ात कुल्लियः संज्ञा से अभिहित करते हैं | 

अंगरेजी पय्योय-- न | 

(१) इब्तिदामज-Outset,Beginn- | 


यरे चार काल नियत | 


Anabesis, Stag® of advan 
(३) इंतह-Hoight,Fasii 
Acme. 


line 


की चारों फसलें। जै 


Ee 


» 


औक्ाते कुल्लिय्यः 
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A+ 


मोसम गर्म, (३) द्रोक़ अर्थात्‌ पतफड- 
मोसम खिज्ञाँ ओर (४) शिता अर्थात्‌ शरद्‌ 
ऋतु-मोसम समा, ज़मिस्ताँ । 
आऔक्राते कुल्लिय्य:-[अ०] किसी व्याधि के प्रागुक्र काल 
चतुय जो रोगारम्भ काल से रोग के अन्त तक 
होते हें। वि० दे० “श्रोक्रालुल म ज्ञ” । 
ओक़ाते जुजइय्य:-[ ग्रु० ] रोग के वे काल चतुट्ठय 
( इंब्तिदा, तज्ञय्युद, इंतिहा ओर इनूहितात ) 
जो कभी रोग के प्रारम्भ से लेकर रोगांत तक होते 
हैं ओर कभी रोग के प्रति नौबत के समझे जाते हैं । 
अस्तु, उक्क दशा में उनको “श्रौक्रातजुज्ञइथ्यः' 
संज्ञा से ग्रनिहित करते हैं । 
ओऔकारी-संज्ञा खी० दे० “पित्तपापडा” 
आकिय:-[ अर ] [ अवाक़ी बहु० | एक साप जो 
४० दिरम ( =१ श्राउन्स-२॥ तो० ) के बरावर 
होती हे । ००९९, 
ओकलछर-संज्ञा पु ० [ सं० यवत्ञार ] जवाखार । 
ओपद-संज्ञा पु० [ सं० ओपध ] दे० “्रौघध” । 
आओखर-संजञा पु० [ सं० क्री० ] उद्धिद । पांशुलवण । 
धन्व० नि० । 
_औखल-संज्ञा री ० [ सं० ऊपर ] वह भूमि जा परती 
से आबाद की गई हो । 
आऔख्य-वि० [ सं० त्रि] थाली वा वटलोही सें 
*. पकाई हुई वस्तु | स्थाली पक्क ( ग्रज्ञादि ) । 
शल्ये यक-वि० [ सं० न्नि० ] स्थाली पक्क । बरतन 
. में पकाया हुआ ( अन्नादि ) 
रीगेंस-कूटी-संता खी० [सं० खी०] धमनी विशेष । 
€ Thoraco-acromial ) अः शा> । 
अच :श्रवस-संज्गा पु ० [ सं० पु ० ] इन्द्र घोटक । 
इन्द्राश्व । इन्द्र का घोड़ा । 
ओदछ-संज्ञा ी० [ देश० ] दार्हल्दी की जड़ । 
_' 'ोज-संज्ञा खो० दे? “ओज?” | 
' ओजस-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] सोना । स्वर्णं । 
' जाऽ झ० बहु° ] [ एक व० वज ] 
व्यथा । पीड़ा । 
औज्ञार-सं्गा इ'० [ झ० ] यंत्र । हथियार । इंधू .- 
सेट । 
गोजीमान[ अ० ] एक प्रकार का झदुल एवं सफ़ेद 
सूजन, जिसमें प्रदाह और दुद नहीं होता । परन्तु 


ce > जळे आ Re 
भारीपन होता है श्रार कभा हलका ददू | 
होता है । वर्म रिख़ब। ( 006m )-, | 
ढीला वरम । 

नोट--ग्रौज्ञीमा, वर्म रिख ओर तहब्बुज | 


थोन्तर के सिए दे० | 


“लहज्बुज? | 
[माउल-मिज्मार-[. अ० ] स्वरयांत्रीय मं दशोध्।| 
धिज्ञ्मार का तहड्बुज । ( Oedema of the) 

| 


~ 


अ 


Glotbis,) । 
ओटन-संदा स्री० [ दि | (१ ) गर्म करने अ 
हालत । ( २ ) एक प्रकार का चाकू । | 
अऔटा-वि* . ० | उबला हुआ । जो आग पर रखते 
से जलकर गाढ़ा होगया हो । 


ओटी-संज्ञा स्री० [ ४० ओटना ] ( १ ) वह पुषं 
जो गाय को ज्याने पर ढी जाती हे। (२ | 


पानी मिलाकर पकाया हुआ ऊख का रस । 
व ८ 8 य ° 
आड्-वि० [ सं० त्रिः | ्राद्र । तर । गीला। 


| 
| 
श्रा | 


ड)प्वर-संज्ञा पु० [ सं० क्रो ] (१) 
एक प्रकार का कोढ़ का रोग । मे० । सात प्रका 
क महाकु भ सं एक । इसम पाडा, दाह, लात. 
ओर खुजली होती है तथा रोम रोम कपि 
वर्ण के होजाते हैं । इसका आकार गूलर के फ 
की तरह होता हे । श्रौहुस्बर । मा० नि०। (२) 
ताम्र । ताँबा।  जटा० ( ३) गूलर। उदु 
फज्ञ । | 

वि० [ सं० त्रि ] उदुम्बर सम्बन्धी | 
ओडपुष्प-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० | अढ़ उल । जपा 
जवाकुसुम । हे० च० | | 
अओ एक-संत्ा पु ० [ सं० क्ली० ] वेद का एक गा 
आतादल फस-[ अ०] दंत | मुह की मेख। | 
आतार-[ अ० बहु० | [ वत्तर एक व० ] कण्डराएं | 
नसे । ( [i2७४ ) | 
ओत्कर्ठय-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] औत्सुक्य । 
ओत्सांगिक-वि० [ सं० त्रिश] (५) प्राकृतिक 
स्वाभाविक । ( २ ) त्याज्य । छोड़ने योग्य । 
ओस्सुक््य-संज्ञा पु०[सं० क्री (१) उत्स | 
उत्करठा | इच्छा ( २ ) चिन्ता । वा? भें? है 
आ० । | 
आंद-[ अ्‌० ] ( ५ ) लौटना | पलटना । इनर 
(२ ) बीमार पुर्सी करना । ( ३ ) किसी ४ 


+ 


afl 


yu 
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> 
दालक शकरा 


क 
अवस्था से दसधा अवस्था स जाना । 


ओदक-वि० [ सं० त्रि० ] पानी से भरा हुय्रा घडा । | 


जल पूर्ण घट । 


आरकज-वि० [ सं० निट ] जलाय वका से उत्पन्न । | 


जाओआनबी पाधा से पढा दा | 


अदखत-वि० [ स० त्रि» ] जलाधार स्थित । | 


घडे में भरा हुआ । 

आदत्वतक-वि० [ सं० त्रि, | जलाधार के निकटस्थ 
घडे के पास रहनेवाल्ला | 

शँ रगान-ति० [ सं? त्रि2 ] जलधर सम्बन्धी | जो 
कृए या काने से निकाला गया हो । 

ओदनिक-संज़ा पु० [ सं० पु०] (१) भात 
बताने वाला । सूकर । रसाइग्रादाए। ग्रम० । 
(२) पका चावल अर्थात्‌ सात दाल 
वाला । 


ररिक-बि० [ सं? त्रि० ] (१) उ 


बेचने- 


दर सप्त्रन्धी । 


(२ ) बहुत खानेवाला । पेट । पेडुक | छधित । | 


भूखा । 
ओढय्ये-संज्ञा पु० [ सं० क्ली०] तात्र। तोबा | 

(२) मेनफल । मदनफल । (३) गूल्र। 

वे० [ सं० जि० ] उदर सम्बन्धो । पेट का । 

ग्रौदरिक । 
| औरश्वित -सं ता पु० [ सं० क्रो० ] आधे जल का 
मट्ठा । अ्रद्धजलयुक्र घोल | हे० च० । 

वि० [ सं० त्रि० ] जो मठे से प्रस्तुत किया 
गया हो । 
दस्थान-वि० [ सं० त्रि ] जलवासशील । पानी 
में रहनेवाला । 
; दज ग्र० बहुः ][ एक व० वदज्ञ | गरदन 
कारण ( J ७।a-vein ) । 
रीच्य-सं झा पु० [ सं० ङ्ली० ] थल्ियभर । 
(Toullium ) अ2 शा०। 
दुस्बर-संजञा पु [ सं० क्ली ] (१) ताम्र। 
पवा | हारा० । ( २) एक प्रकार का सहाकुष्ठ 
राग, जो पके शूल? के फल के समान हाता हे । 
पह रित होता है सु: निश अ» ₹। इसम 
व्याबिस्यान के रोएँ थिंगज्ञ वणे या पीले होये हैं । 


7 बनना | ( ४) श्रवस्थांतरिति होना | एक | 


लाली और खुजली 
नाट--अ्राउु खबर गूलर को कहते हैं | यह कोढ़ 
अटुस्वर के सनान होता हे, इसो से इसका .उक्र 
नामकरण किया गया है । 
वि० [ सं० त्रिश ] (१ ) उदुस्वर सम्बन्धी 
वा गूलर का बना हुआ | ( २ ) ताँबे का बना 
ढर्रा | 
आंदुस्वरच्छुद-संजा पु० [ सं० पु०] 
प्रा । 
ओदुस्वरादियोग-सं्रा छु'० [ सं० पु'०] उक्र 
नास का एक योग-गूजर॑के मूत्र को छाल का क्वाथ 
कर पीने से दाह शांत होता हे एवं गिलोय का 
खत निट्री मिलाकर सेवन करने से पित्तज्वर का 
नारा होता है । ब्रू नि० र० ज्व० चि० | 
ओदुस्त्ररी-संज्ञा ्री० [ सं? स्री? ] एक प्रकार का 
क्सि । 
आँ रूखल(-ली)-सं ज्ञा स्री [ सं० सत्री०] (१) 
(acetabular )t(R)(Alveol) 
दि्खल-क्रॉटि-संज्ञा पु ० [ सं क्रोश ] A] ve0]ar 
P00 ) उक्ग नाम को संधि । अ० शा? / 
।दूखलच्छिद्र-संज्ञा पु'° [ सं० क्री] Acetabu- 
lar 0९h) उक्क नाम का एक छिद्र श्रण्शा०। 
ओद्ाल ( क )-संज्ञा घु'० [ सं० क्री ] दीमक ऑर 


दन्ती का 


स 


बिलनी आदि बाँबी के कोड़ों के मिल से निकला | 


हुआ चेप वा मधु । रा० नि० व० १४ | 
गुण--कपैला, गरम तथा कटु होता है और 
कुष्ठ एवं जिप का नारा करता है । राज०।यह कुष्ठादि 
दोपनाशक ओर सर्वं सिद्धिदायक है । रा० नि? 
व० १४ । भावप्रकाश के अनुसार बॉबी के मध्य 
स्थित कपिल वर्ण के कोट, जो कुछ-कुद कपिल 
वर्ण का मधु एकत्रित करते हैं, उसे ्रोहालक मधु 
कहते हें। यह रुचिकारक, स्वर को हितकारी, 
कपैला, गरम, अम्ल, कट्पाकी तथा पित्तकारक 
हे और कोढ़ एवं विष का नाश करता है। भा 
पू० भ० अधु व०। धन्वन्तरि तथा 
दोनों के मत से “आ्रोहालक मधु” स्वणं 
होता है । 
दाल क-शा ऊेरा-सं ता खरो? [ सं० 


i 
१ 


आडि - १८५२ 


नाम के मधु द्वारा बनी हुई शर्करा । इसके गुण 
ग्रोहाल मधु के समान हैं । रा० नि० व० १४। 
यह कुष्ठादि दोषों को दूर करती शरोर सर्व सिद्धि | 
प्रदान करती हे । | 
आओढिज-संज्ञा पु ० [ सं० की ] ( १ ) पांशु लवण | | 
नोना भिट्टी से निकाला हुआ नमक । रा० नि० 
व० ६। ( २) सभिरनमक । | 
ओदड्िद-संज्ञा पु० [ सं० ङ्रीऽ ] (१) ोद्भिइ | 
लवण | साँभरनमक । राज० (२) बृक्षादि | 
जातद्रव्य । पेड़ इत्यादि से उत्पन्न होनेवाली | 
चोज । वृतादि से उत्पन्न होनेवाले सूल, वल्कल, | 
काष्ठ, निर्यास, डंठल,.रस, पल्लव, चार, 'ीर, | 
फल, पुष्प, भस्म, तेल, कण्टक, पत्र, कन्द और । 
अंकुर, का नाम “रद्धिद” है। वैद्यकशाद्य में । 
उक्त सभी द्रब्य के ग्रहण को विधि विद्य- 
मान हे | च० । | 
` श्रौड्िद-जल-संज्ञा पु ० [ सं० जली ] प्रथ्वी फाड- | 
कर बडो धार से बहनेवाला जल । ग्रोद्धिजञ | 
प्रस्तर सलिल । झरने का पानी । निम्न भूमि से | 

ऊपर को श्राया हुआ जल | 
गुण--यह मधुर, पित्तनाशक श्रोर अत्यन्त 
विदाही हे | सुश्रत ने बर्षाकाल में वृष्टि के जल 
का श्रभाव होने पर इसी का ब्यवहार विहित , 
बताया है । 


$$ ओदद्धिद-द्रव्य-संज्ञा पु०[ सं० क्रो०] प्रथ्वी को | 
। फोड़कर उत्पन्न होनेवाला पदार्थ | वनस्पति और 
लता श्रादि को श्रोद्धिद द्रव्य कहते हैं .। थे चार 
प्रकार के हैं । ( १ ) वनस्पति, (२) वीरुध, 
( ३ ) वानस्पत्य और (४) श्रोषधी । जिनमें 
केवल फल लगे उन्हें वनस्पति, जिनमें फूल- 
फल दोनों लगे उन्हे वनस्पति, जो फल पकने पर 
सूख जावें, उनको श्रोपधी रौर फेलनेवाली लताओं 
को वीरुध कहते हैं | जड़, त्वचा, सार, गोंद 


ओडूद्र-लवण-संहा छ ° [ सं० क्ली० ] एक पर .: 


ओद्िद्य-संजा पु० [ सं० क्ली? ] वृदादि 
अऔधस-सं ता पु ० [ सं० क्ली० ] पशु दुग्ध । चोप 


ओधस्य-संत्ञा पु'० [ सं? क्री० ] पशु दुग्ध । 
ओन-[झ०] एक यूनानी तोल । श्रे क्रियः=२॥ तोह 


( निर्यास ), नाड़ी, रस, कोंपल ( पल्लव ) 
खार ( तार ), दूध ( चीर ), फल, पुष्प, भस्म, 
तेल, कॉटे, पत्र, शु ग, कन्द ओर अंकुर यह सब 


` गऔद्भिद-द्रच्य के ग्रहणीय हैं । इनमें १६ प्रकार 
की ओोषधियों की जड़ ( मूल ), १६ प्रकार के 
_ फल, शेष के फल, फूल, सूल, त्वक्‌ ( छाल ) 
शरोर रसादि उपयोग में निए जाते हैं | च० सू 


है 
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ओत | श्र 
~ | 
Se ~ 
अ० । मूल प्रधान द्रव्य ये हें । नागदा 


बच, काली निसोथ,रक्क निसोथ, विधारा सातही! 
श्वेत अपराजिता, श्वेत बच, दुन्‍्ती, इन्द्रा र 
मालकांगनो, कन्दूरा, शाणपुष्या, घटारवा ( सु 
झुनियाँ ), विपाशिका ( सेढासींगी ), ग्रजगस री 
द्रवन्ती श्रोर 'त्ीरिणी । 


र 


फल प्रधान द्रठ्प्र-शंखिनी, वायविढा श्र 
च्रपुप ( खीरा ), मदन फल ( सेनफल ), श्र 
स्थलज, क्लीतक, प्रकीर्य, उदकीयं, प्रत्यक्ष ओ 
रमया, श्रन्तःकोटरपुष्यी, हस्तिपण, शार र 
कश्पिज्ञ ( कवीला ), ्रमलतास, कुडा चामराग र 

द्वाकु, जीमूत ( घवरंबेल ) आर कृतबेभर। र 
च० सू १ ग्र० | ज्र 
का नमक जो भूगर्भ से आपसे आप उत्पन्न ह उ: 
है । पांशु लवण । सि -यो० ग्र चि०चित्रगुड़िका 
च० ढ० सहाषट्पलघृत । गुण--चक्षार यु 
भारी, कटु, स्तिग्ध-शीतल ओर वातनाशक है| छु 
भा० पू० १ भ० ह० व०। स्क्रजनक, सू च 
हलका और वायु का ग्रचुलोमन करनेवाला है 
म० द्‌० व० २ । तीखा, उत्क्केशाजनक, खारा | र 
तिक्र तथा कोष्डव्रद्धता, श्रफरा श्रॉर शूल | 
नाशक है । राज० | | छु 


उःपत्ति । पेड़ इत्यादि की पेदाइश । 


का दूध । 


यह गुरु भोजन, भ्रभिष्यन्दादि ग्रांस ग्रहण , 
अश्व सम्बन्धी उपयुक्त सेवाओं के श्रभा 9 
स्वस्थानच्युत शुक्र मेहन ( लिंग ) में मारा 
है। उससे मूत्रकृच्छ उत्पन्न होता हे । पुग * 
रक्कमेहन में शूल उत्पन्न कर देता है । मेह f | 
पक्क कण्डुवत्‌ पिड़िकायुक्र तथा मर 
रहता है और पने स्थान में प्रवेश नहीँ | 
९ जयदत्त ) । र्‍ 


भा म० बृ भ० | 


| आपकी 
दो कान के पास पंदा हुआ हा | 


क्रिनारेवाला | 
ओ्रौवचारिक-वि० [ सं० थि० ] उपचार सम्बन्धी | 


Le 


| औपजानुक-वि० [सं० त्रि] घुटनी के पास । जानु के 
समीप वर्त्ती । 
श्रौपजिहों-वि० [सं० ज्रि० ] उपजिह्वा संत्रन्धी 
नाड़ी | Ponsillar nerve 
श्रोपद्रविकर- ब्रि [ सं० त्रि» ] उपद्रव सम्बन्धी । 
अपधेनव-संज्ञा प° [सं०क्री ] धन्तन्तारि के ए 
' शिष्यकानास। डल्नन मिश्र ने सु£_त की टीका 
इनके वचन उ्टत किये 
है| ओपधेय-संज्ञा प'० [ सं० क्ली० ] रथचक्र । 
ह आपतासिक्र-वि० [ सं० त्रिश] नासिका के समीप 
___ उत्पन्न नाक के पास निकलनेवाला । 
% आओपनीधिक-वि० [ सं० त्रि० ] नोविका समीपवत्ती । 
कमर के पास का । 
| औपपत्तिक-वि० [ सं० त्रि० ] युङ्गियुक्र । मतलब 
निकाल देनेवाला । 
| ओपभत-चि० [सं० त्रि८] अश्वत्थ काष्ट के बने यज्ञ 
पात्र सें संचित । पीपल की लकड़ी के चम्मच म॑ 
इकट्ठा किया हुआ । 
ओपमस्तिष्फ(-्की )-वि० [ सं० त्रिश ] उप- 
| मस्तिष्क संबन्धी । श्रणुमस्तिष्क् का । (03720- 
९]]8] )। 


ओपसस्तिष्क-दात्रिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री ) 
शौ दात्रिका विशेष । ( Falx cereballi) 
५ पमस्तिष्क्र-दृष्यकला--संद्गा स्थी० [ सं० स्री ] 


पः 


हा 


क-वि० [स० त्रिश] कण के सनीप उत्प । | 


केला विशेष । (Tentorium Cerebelli) 
पमस्तिष्क-निम्निक्रा-सं जञा स्री० [सं० ख्री०] खात ' 
विशे 
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ऑपसर्गिक 


से दूसरे की साइश्यता को प्रकाशित करता है 
“उपमान” कहलाता हे। जेंसे, दरुडक रोग दरड 
के समान होता हे । घनुष्टंभ रोग में मनुष्य धनुष 
के ग्राकार का टेढ़ा हा जाता है | जो आपयो रोग 
को शीत्र दूर कर डाले उसको तीर की उपमा दी 
जाती है | इसको “उपमान” कहते हैं । उपमा का 


भाव । समता । बराबरी । तुल्यता । च० 

वि० ८ ग्र० । 

रोपर क्र 2 री ° ह. 
ओपरोधिक्र-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] पीलुदण्ड । 

हे० । 


| औंपल-वि० [ सं० त्रि० ] पथरीला । प्रस्तर संत्रंधी । 

| आपवस्त-संज्ञा पु ० [सं० क्री०] उपवास । लझन | 

| हे० च० । 

| अपवास-वि० [ सं० श्रि० ] उपवास में देने याग्य । 

| आपवासिक-वि० [ सं० त्रिश ] उपवास के लिये 

| उपयोगी | 

| अपवृक्क-स तक-संज्ञा घुः० [सं० क्ली०] एक नाड़ी चक्र 

| निशेर(3०।ar००८]-ए।९४॥.)। श्रभ्शाः। | 

अपशनि क-वि० [ सं० त्रि» ] शांतिकारक । शांति- 
दायक | 

ओपसर्गिक-संज़ा पुं० [ सं० पु ० ] (१) एक प्रकार 
का सन्निपात । वेद्यक के मत से जब कफ श्रनुलास 
गति से वायु ओर पित्त से मिलता है, तब मनुष्य 
को पसोना आता हे ओर शोवज्ञता का वेग 
जाता है । पुनः वायु के प्रतिलोम होने से : 


पूवोत्पन्न व्याधि के निदानादिं द्वारा, जो अन्य 
साथ में लग जाता है, उसे “श्रपसांगक' 
हैं| यह रोग उपद्रव से उठता है। कहा 
““्रोपसर्भिक रोगश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌। 
( माधव निदान टीका ) 
नोट--को ई-को ई अर्वाचीन लेखक : 


| 
| 
| उपयोग संक्रामक व छूतदार 
। रोगों के अर्थ में करते हैं । 
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आपसर्गिक लिंग नाशक 


१८५५ ` 


हु 
॥ 


| 
आरसावतोंय परा, 


वि० [ सं० श्रि०] ( ५ ) उपसर्ग संबन्त्री | 
(२) साथ लगा हुआ | 
ओऔपसर्गिक-शिंग-ताशक-संजा पु ० [सं०] एक 
प्रकार का नेत्र सम्बन्धी रोग । 
लत्ञ्ण--जब्र ग्रल्य सत्ववाला 
किसो अ्रकह्न त रूप को देखता हे, सूय्यादि देदीर्‍य- 
_ मान पदाथ। को देखता हैं, तंत्र चकाचांधी के 
कारण उस मनुष्य के नेत्रो में वाता. दोग आश्रय 
लेका तेज को संशोधित कके दृष्टि को 
सुधित दरानवाला के समान 


रोगी सहसा 
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वेरय्रेक रंग के 
स्तिमित और प्रकृतिस्थ की तरह वेदना रहित कर 
देते हें । सोको “ग्रोउसा.कलिंगना शक” कहते 
हैं । वा० उ० १३ अ० | 

ओपस्थ-सक्तक-संज्ञा पु ० [ सं० क्लो० ] नाड्वी-जाल 
अथात्‌ प्रक विशेष । एक नाडी चक्र । ( P७- 
endal 2)७5॥5. ) ग्र० शा० । 

ओपस्थी-श्रि० [ सं० त्रिश | उपस्थ-सम्बन्धी नाडी । 
उपस्थ को नाड़ी । ?॥(९n2] 


आपस्थ्य-संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] उपस्थेन्द्रिय सुख । 

ओपीन-थंशा पु [ सं० क्ली० ] बोने योग्य खेत । 
उप्यसेत्र । रा० नि० व० २ । 

ओफ़-[ अ० ] पुरुष जननेन्द्रिय । शिश्न। लिंग । 
ज़कर । पेनिस-भ्रं० । 

ओफ़ा-[दिश० सिनेगल] गोरख इमलो । गो(ख चिञ्च । 

औबाऽ-| श्र ] वब्राऽ का बहु० । 

आमीन-संज्ञा पु'० [सं० क्री | ( १) तीसो का 
खेत । श्रतसोक्षेत्र ( २ ) अ्रतसोपूणं गृह । 

शऔर॥-वि० [ सं० त्रिश ] सयं सम्बन्धी | सॉपका । 

औरत-संज्ञा खी० [ भू० औरत ] (५) पुरुष वा 
स्त्री को गुह्य इन्द्रिय | वह श्रव॒यव जिसके देखने- 
दिखाने में स्वाभाविक लज्जा प्रतीत हो । स्री-पुरुपा 
में शरीर का वह भाग जो लजा के कारण धर्म 
विधानानुसार गुप्त रखा जाता हे । पुरुषों में यह 
स्थान नाभि से जॉघ तक हे । पर लरियो. में मुख- 
मण्डल श्रोर दोनों हाथों के सिवा संपूर्ण शरीर 
गोपनीय है । 

नोट छी को श्रौरत इसलिये कटे हैं, कि 


गोप्य हे । 


-0. In Public Domai 


चेहरे और हांथों को छोड़कर उसका समग्र शरीर. 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(२) स््री (३) पत्नी । जोह । 
ओरभ्र-संहा पु०[ सं० ए० ] सुरत के 


ग्र 
के एक ग्राचाय का नाम ( सु त ओर के 


ने अपने निर्मित संदिता सें इनके वचन 
किय्रे हैं | ओरअ्रतन्त्र इन्हीं का जिखा है। 


त्री 
भ्र(क)-सं दा पु० [ सं० पु'० ] ( q ) भे रो 
पय[०--ऊणायु । आविक । रज्ञक। ३, 
सेप । हे ० चं+। त ष्ठ 
संज्ञा पु ० [ स० क्ली2 ] ( १) मेप 
भेड़ का गोश्‍्त । स्य्राडार सांस-(बं +) | मेश! 
सांस-मरा० । गुए--मीठा, शीतल भारी अ 
ओर वृंहण । (२) मेष ससूर । भेड़ों का मुर 
३)कम्दल । ऊ्णंत्रख् । ऊनी कपडा । ( ४ 
हीर | भेड़ का दृध । रा० नि० व० १७। 
वि० [ सं० श्रि० ] मेष सम्बन्धी । 


LS ~ 


ओरश्र-दधि-सजा घ० [ सं० ] भेडी का दहो। 
“झेड? 
आरभ्रपय-संज्ञा पु० [संश पु० ] भेड़ी का | 
मेथी छीर । दे० “भइ” । 
ओरसक॑ठिया-संज्ञा स्री? [ सं? स्त्री० ] रः | 
लकी । अ० शा०| 
ओरसतिर/चीना 
ओ ररूत्रि ग शा- । 
विशेष। टसत्रसंस थोरे कस (727 9४0]9' 
Thoraci:) ग्र० शा० | 
ओरस-पाश क-सं ता पु/० [सं० पु०] बंधनी 
( Stsrn0c08t&\L, ) ॥ ग्र शा० | 
अओ रस-प्रष्ठ-संज्ञा खी0 [ सं० स््रो० ] 
( Dorsal or Thoracic ४९९0 
आ० शा० | । 
ओरसप्रणातती-संत्रा खी० [सं? खी०] £ | 
विशेष । ( Thoracic-Duct ) ग्र? शा 
औरसावता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] महा धम 
वरुस्थित भाग | ( |'hora0iC 000 
०. 2०7१8, ) ग्र? शा० | 
रसावर्तीयप्त्तक-संजा पु० [ सं० क्ली? , 
जाल वा प्रकक विशेष । ( P]©#09 8 
ious thoracic ) ग्र शा० । 
ड 


| संता खी० [सं० ख्त्री० | 


Fr) 


> 
| 


[सं० त्रि] उर संतन्धी नाड़ी सोने की 


आऔरसी-वि० न कप 
Sternal,N. thoracic N. 


नाडा । 
० शा० । 
और: करिठिकी- 
ग्रः कालवे 
और कण्ठ सम्बन्धी | Sberno Hyoideus. 
रा-संद्ा पुः० दे? “आंवला? । 
१ ओराक्र-[ अ बहु० ] [ एक व० वक्त, वरक्त ] पत्र । 
पत्तियाँ । पत्ते ( 24४० $ ) 
आऔराक्र-[ अ बहु० ] [ एक व० वक, वरिक ] कूल्हे । 
(Hips ) 
औऔराक्र-ह बुद्द वव-[ श ] रीड दाख के पत्ते । 
अंगूरेख़िरस । ( 0 ४३-॥।७-{ 0] ) । 
आऔराक्र-ओोका-[ अ० ] कोका के पत्ते | 
\ | औराक्रशुले-सुख-[ आ० ] ; गुलाब की एंखड़ियाँ। 
। गुलाब | 
_ ओराक़-जाबोरदी-[ अ० ] जैदोरैथ्डी के पत्ते । 
ग औराक़-नौजमासिल-[अ] धतूरे के पत्ते । 'ुस्तुर पत्र। 
| राक्र-दीजताल-[ आ ] डिऊिटेलिस के पत्त । हत्पत्र 
कै पत्ते ( Dib]: f0lia ) । 
'आराक्क-मंती की-[ अ० ] मेटिक्रीपत्र ( Mati0a7- 
॥ folia) 
0 औरक्हेमेमेलिस-[ ञर° ] 
Mamelis folia ) 
औराकुल्णार-, ऋ ] ब्गे-गार । ग़ार के पत्ते । 
५ औराकुत्गारल्क्रजो-[ अ ] दे? “ग्रारकल्शार 
ऑऔराकुल-बंज-[ अ कं 
न Ee राक्गस्थी कर न ता ] | अजवाइन खुरासाना 
के पत्त । पारसीकयमानो पत्र । 
॥रातास-[ ग्र ] एक वसामय प्रवद्धन, जो पपोटे पर 
| पदाहो जाता हैं । शिनांक । कंजंक्टेवोमा ( (20- 
HJuncta voma )॥ 
नोट--प्राय: सभी तिउद्नी संथों में “ओरातीस 
का “रिनोक? का पर्याय लिखा हे । पर ज्ञात 


0) 


द्ग 


CS 


हेमेमेलिस पत्र | (4- 


मदा ) से अरबी बनाया गया हे । 
र्‌ अ० बह० ] [ एक व० वम ] शाथ। 
3 सूजन । आमास । (Swelling ) | 


१८५५ 
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| [गा स्त्री० [ सं० स्री ] उर | 


| ऑरिण-संडञा पु'० [सं० क्रीट] (१) मृत्तिका लवण । 


म 
| आरुता-३० “ग्रोरता? 


रोता हे, कि यह आइराइटिस ]7।।5 ( उपतारा ` 
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आर्वीपाऱचात्य त्वगीयां नाड़ी 


जंघा सेवा 
भिन्न होता हे 


वंदण में होती है । यह 
इसमें ग्रन्थीय पेशियाँ शो 


हा जाती हे | दे० “स्रे(जील” । 


खारीनमक । (२) यवच्तार। जवाखार | वे० 
निघ० । मद्‌० । 


ओरुवुक-संज्ञा पु० [ सं? रो० ] रंडी का तेज । 
एरस्ड-तैल । च० दु० । 

ओसरुत्ररु-[ रे० ] ख़स । उशीर | 

ओरोक्षक संधि-सं दा खी० [सं० पु'८] उर और ग्रक्षक 
सः्रन्त्री ।(9b3rD.0-cla vicular jJint) 


अ्।रात्त-कचूचुक्रा-सं झा स्ी० [सं? स्री ०] धमनी 
आ रोच्ष-कचूचुकीया-संदा खी० | विशेष Stern 0- 
cleido-mastoid A. । ग्र शा० | 


ओं-वि० [ सं० त्रि० ] मेष लोम जात । ऊनी । 

आऔिक-वि० [ सं० श्रि० ] दे० “और” । 

आऔध्व-रेह-सं हा पु'० [ सं० क्री ] मरणान्त क्रिया । 
श्रन्त्येष्ठि संस्कार । 

ओऔध्वन्दसिक-व० [ सं० त्रि ] जो ऊपर से पेदा 
हो | उध्वन्दमोः्पन्न । 

आवसं द्रा पु० [ सं० क्री ] दे० “्रब्वं” । ` 

ओरवी-वि० [सं० त्रिश] जाँघ का । उरू संबन्धी । 

ओवो अन्तः स्वगीया नाड़ी-संता खी० [ सं० ख्री० ] 
एक नाड़ो विशेष |ऊह की ग्रन्तः त्वगोया नाड़ी । 
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ओर्वी-कला-संहा त्री [सं० ख्री०] जॉघ की | 
झिल्ली । अ० शा० । कया 

र्वी कला तंस॒नी-संन्ना खी० [ सं० खो०] ग्रोर्वी- | 
कला को ताननेवाली पेशी । ( m५५९।९ ९0- 
sor fasciae fem0riS) । अ० शा० | 

ओऔर्वोगाम्भीर शिरा-संज्ञा खी० [सं० खी ] शिरा 
विशेष । ग्र शा० | 

आओवी-जननेन्द्रिया नाड़ी-संज्ञा खो० [ सं० 
ऊत्‌ और जननेन्द्रिय सम्बन्धी नाडी । अः 


ओऔबानप्डी-संहा खी० [ सं० ` 
की नाड़ी । ( Femora 


| 
f 
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आवी मध्यत्वगीया नाड़ी १८५६ ह 
Me ह ॐ डी खाया 
द्ी० | उस्‌ की पाश्चात्य त्वगीया नाड़ी ।(?05 अंखुआ । कोपल । ( २ ) आधार पात्र | व 
erior femoral cutaneous nerve) ओषण-सूज्ञा छु० [ सं० क्ली ] (१) स्य 


Kl 


औऔरवी-सध्यत्वगीयानाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० खी०] 
ऊरू की मध्य त्वगीया नाडी। ( 0] 
femoral cutanecus nerve. ) 
आऔवी-वाह्या(बहिः)'वगीयानाड़ी-सं्ञा स्री [ सं० 
स्री० ] ऊरु की वाह्य त्वगीया नाड़ी | Jer] 
femoral cutaneous nerve. 
औवी-रिरा-संता खी० [सं० ख्री० ] जाँच की 
शिरा | ( Femoral-Vein. ) अ? शा० | 
'ओव्ये-संज्ञा पु० | सं० क्री० ] शोरा। शोक | 
रोमक । धन्वः नि० । 
ओद्वे-संज्ञा पु'° [ सं० ङ्री० ] ( ५ ) नोनी मिद्टी । 
मत्तिका लवण | ( २) यवक्षार । जवाखार। 
( ३) पांशुलवण। रेह का नमक रा० ति० 
व० ६ | 
औल-संदषा ए'० [ सं० ङ्री० ] सफेद सूरन । श्वेत 
सूरण | चे० निघ० । 
सं पु ० [ देश० ] जंगली ज्वर | वन्यज्वर । 
जंगलो बुख़ार । 
अलश्र [अ] (१)उन्म।द्‌ | दीवानगी | दीवानापन 
पागलपन । ( २ ) दीवाना । पागल । 
ओलक़-[ अ० ] दे० '"्रोलञ्र ? । 
ओला-साज्ञा पु ० [ देश० ] दे० “बला” | 
'अऔली-संज्ञा खी० [ सं० आवली ] वह नया और 
हरा अन्न जो पहले-पहल काटकर खेत से लाया 
गाया हो । नवान्न । 
औलूक-संज्ञा पु० [ सं० क्री ] उल्लुओं का समूह । 
पेचकझुरंड । जटा० | 
औरैलूखल-बि० [ सं० त्रि० ] ओखली में कूरा हुआ । 
'ओल्वण्य-संज्ञा ५० [ सं० क्वी० ] श्रधिकता । ज्या- 
दती । उल्वणता । 
आओवल-[ झ० ] दे० “अब्बल” | 
औशीर-संज्ञा पु ० [ सं० पु'०, क्री» ] (१) बालक [ 
 सुरन्धवाला। (२) खस वा तृण की चटाई । 
आसन । बिस्तर ( ३ ) चवर | 
वि० [ सं० त्रि | खस का । उशीर सम्बन्धी। 


Eg 


चरपरापन। ( २ ) मिच | कालो मरिच। 


आपध-संज्ञा खी० [ स० क्ली० ] वह द्र | 


रोग का नाश हो। रोग नष्ट करनेवाली | 
व्याधि हर द्रव्य | रोगध्न वस्तु ॥ ओवधियों) 
निर्नित योग | 


पय्यो०--अगढ्‌ । अस्त । ग्रायुदंब्य | ६ 
योंग । भैपज्य । जायु | जैत्र । गदारति। प 
चिकिर्सित । व्याधिएर । पथ्य | साधन | 
प्रशमन | प्रकृतिस्थापन । हित | च० चि० || 
चिकिस्सित | दित | पथ्य । प्रायश्चित । मिः 
भेपज । शमन | वा० चि० २२ श्र0| 
नि० २० व०। ० नि० मिश्र ७ व| 
चृण्‌, कष.य, भ्रवलेह श्रोर करक भेद से| 
मुख्य पाँच भेद हैं । ध० नि० मिश्र व०७| 


चरक के श्रनुसार इसके दं प्रकार हैं 
देवव्यपाश्रय ओर ( २ ) युक्रि व्यपाश्रय | 
मणि, मन्त्र, श्रोपध, सङ्गल-क्रिया, वरि 
उपहार, होम,नियस, प्रायश्चित, उपवास, छ 
यन, प्रशिपातन और देवयात्रादि को "१ 
पाक्य” कहते हैं ओर संशोधन, संशमन | 
दफल की चेष्टा आदि को “युक्ति 
कहते हैं । पुनः अंगभेद से वह दो प्रका! 
होती हे--(१) द्रव्यभूत ओर ( २) ग्रह 
(उपायभूत) । उनमें जो भ्रद्रव्य भूत हैं बह 
युक्त होती हैं; जैसे,भय प्रदर्शन, विस्मापन। ९ 
हषेण, भर्सन, प्रहार, बंधन, निद्रा ग्रौर ४. 
नादि । यह सब्र प्रत्यक्ष रूप से विकि 
सिद्धि के उपाय हैं । जो द्वव्यभूत ६ 
वमनादि कार्यों में उपयोग किया जाता है 
वि० ८ श्र० ॥ 
वाग्भट्ट के अनुसार ओषध के मुख्य ये 
हैं--( १ ) बहु कल्प अर्थात्‌ जिससे 9 | 
चूर्ण, अवलेह, गुटिका आदि अनेक प्रक / 
नाशक कल्प बन सके, ( २) बई 
अनेक रोगां को नष्ट करनेवाले 3६ | 
अनेक गुणों से युक्र, (३) सर्प || 
शस्त भूमि देश में उत्पन्न हुई # | | 


श्रौषध काले 


'संस्कार की सम्पत्ति युक्र, ( ४ ) योग्य अर्थात्‌ 
व्याधि, देश, काल, दोप, दूष्य, देह, वय, श्र 
कालादि को जानकर देने योग्य उक्क चार गुण 
ग्रौपध के हैं; यथा, “बहुकल्प बहुगुणंसस्पन्न योग्य 
मोषधम्‌'’ वा० सू० ११ आ० | 

पुनः शोधन श्रोर शमन भेद से ओपध के 
प्रकार होते हैं । जो श्रोषध प्रकुपित दोंब को बाहर 


निकालकर रोग दमन करती हे, उसे “संशोधन” 
श्रौर जो वहाँ का वहीं रोग शॉत कर देती है, उसे 
“संशमन” श्रोषध कहते हैं । 

शरीर ;में उत्पन्नहोनेवाले वातादि दोषों 
को शोधनकर्त्ता प्रधान ये तीन श्रोषधें हैं-यथा, 
(१) वायु का शोधन करनेवाला तेल वा 
क्वाथादि की वस्ति गुदा में देना । 
(२)पित्त को शोधन करनेवाली श्रौपधें वैरेचनिक 
श्रोषध हैं, जो मुख द्वारा पान करने से भीतरवाले 
मवाद को गुदा द्वारा बाहर निकाल देती हैं। 
(३)कफ को शोधन करनेवाली वमनकारक 
श्रौषध है, जो मुख द्वारा पान करने से दोषों को 
बाहर निकाल कर फेक देती हे । 

शमन-कत्ता-जैसे, बादी में तैल, पित्त में 
घृत ओर कफ में शहद मुख्य ओषध हे | 

मानसिक दोषों को दूर करने के लिए धेयं 
और बुद्धि परम औषध हैं ओर आत्मिक विकारों 
के लिए योगाभ्यास, समाधि और ईश्वर के 
स्वरूप का विज्ञान परम ओषध है । इंषा, सद, 
मोह ओर कामादि जन्य विकारों की गणना 
मानसिक विकारों में हे । 

( २ ) सोंठ | शु ठी | र० सा० सं० ओपषध 
मारण गण | 
के वि० [ सं० त्रि ] ओषधि जात | 
से बना हुआ | 


१ र 


जडी-बूटी 


ओषधकाल-संज्ञ पु० [ सं० पु० ] श्रोषध सेवन 
करने का समय | औषध सेवन के ये १० काल हैं | 

(५ ) अन्नन ( जो औषध खाई जाती है, 
उसके पचने के पीछे अन्न खाना 0), (२) | 
अनादि ( श्रोषधके सेवन करते ही भोजन करना ), 
( ३) सध्यकाल, ( आहार के बीच में औषध 
सेवन ), ( ४ ) अन्तकाल ( भोजन करके श्रौषध 
१९ फा० 
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सेवन ), ( ५) कवलांतर ( एक ग्रास खाकर 
ग्रापघ ले लेना फिर दूसरा आस खाना ), (६) 
ग्रासे आसे (ग्रास-ग्रास में मिलाकर श्रौषध्र खाना), 
( ७ ) मुहुमु हुः ( भोजन करके वा बिना भोजन | 
किए थोड़ी थोड़ी देर के अंतर से औषध खाना ), | 
( = ) सान्न ( आहार के साथ श्रौषध खाना ), 
( ६ ) सामुदूग ( आहार के पहिले शर पीछे 


षध सेवन ) और (१०) निशि ( रात में सोने 
क समय ओषध खाना ) | | 
रोगपरत्व से औषध-काल 
यदि रोगी और रोग दोनों घलवान हों, तो कफ 
की अधिकतावाले रोग में “अन्नन'”” ओ्रोषध देवे 
अर्थात्‌ भोजन करने से बहुत पहले श्रोयच. देनी 
चाहिए । जिससे ओपध पच जाय [क्योंकि “अन्न”? 
भ्रौपध श्रतिवीय होती हे । अपानवायु के प्रकुपित 
होने पर आहार करने से पहिले ओऔषध सेवन 
करे अर्थात्‌ ओषध सेवन करते ही भोजन करलें । 
समानवायु के प्रकुपित होने पर भोजन के बीच 
सें श्रौपध सेवन करें | व्यान वायु के कुपित होने 
पर भोजन के श्रंत में प्रातःकाल का भोजन करते 
ही ओबध सेवन करें | उदानवायु के कुपित होने 
पर सायंकाल का भोजन करने के पीछे औषध 
सेवन करे । प्राणवायुःके कुपित होने पर ग्रास-ग्रास 
में मिला कर वा दो-दो ग्रास के बीच में षध 
सेवन करना चाहिये | विष, वमन, हिचकी, तृषा, 
श्वास ओर कासादि रोगों में बार-बार श्रौषध 
देनी चाहिए । अरुचि में अनेक प्रकार के खाद्य 
पदार्थों के साथ ओषध देवें । कंपवात, ग्राक्षपक 
और हिक्का रोग में, लघु भोजन करे ओर आहार 
के पहिले और पोछे श्रोषध देवें | कण्ठ से ऊपर 
वाली व्याध्रियों में रात में सोने के समय ओषध _ 
सेवन करना उचित हे । वा० सू० १४ अ०। | 
षध योजना काल. व 
आयुर्वेद सें ्रौषधों की सम्यक्‌ योजना के लिए _ 
दो प्रकार का काल कहा गया हे । ( ४ ) चणादि _ F 
और ( २ ) व्याधि का अवस्था काल। | 
दशादि से लव, त्रुटि, सुहुतं, याम, दिन; 
पक्ष, महीना, ऋतु, अयन और संवत्सर का ग्रह | 
है | यथाः--- 'पूर्वोहे वमनं देयं मध्याह च बिरु _ 


चनम्‌ । मध्याह्न किंचिदावृतेवस्ति दद्याद्विचक्वण 
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आध भमा | 


साम, निराम, रदु, मध्य आर तीच्णादि से 
श्रोषध्यादिक का प्रयोग व्याधि . ग्रवस्था का काल 


हे जैसे--“लंधन स्वेदनंकाला यवागूस्तिक्रकारस | 


मलानांपाचनानिस्युयेथावस्यंक्रमेणवा ॥ उवर पथा 
कषायाश्च सपिः चीरं बिरेचनम्‌। अहं वा पडह 
यु ज्याद्वीच्य दोपवलाबलम्‌ ॥ स्दुज्वरालघुध्ह 
चलिताश्च मलादयः । । अचिरञ्वरितस्यापि भेषजं 
योजयेत्तदा” | वा० सू० १ 'ग्र० । 


सुश्वताचाये के अनुसार उक्क दंस काल इस 
प्रकार हैं ( १ ) निर्भक्र, ( २ ) प्राग्मक्र, (३) 
अधोभक्क, ( ४ ) मध्येभक्र, (४ ) अंतराभक़्, 
(६) साभङ्ग, (७) सामुद्र, (८) मुहम हु 
( ३ ) ग्रसि और ( १० ) ग्रासान्तर । 
इनसे से निराहार श्रौषध ली जानेवाली ग्र्थात्‌ 
जिसमें केवल औषध ही ली जाती हे निर्भक्र, 
खाने से पूर्व प्राग्भङ्ग, 
अधोभक्र, खाने के वीच मध्यभक्ग, दोनो समय 
खाने के बीच ग्रन्तराभङ्र, खाने में मिलाकर 
सभङ्ग, खाने के पहले ओर पीछे सामुद्र, वे खाये 
या खाये बारबार झुहुसु हुग्रेसि ओर कौर-कोर पर 
ली जानेवाली श्रोपध ग्रासान्तर कहाती हे । इनमें 
से निर्भक्क वीर्य बढ़ाता, प्राग्भङ्ग शीघ्र ग्रश्न पचाता, 


श्रधोभक्ग बहुविध रोग मिटाता, मध्येभक्क मध्य | 
देह के रोग निवृत्त करता, ग्रन्तराभक्र हृद्यता लाता | 


ओर सभक्न सब रोगियों के लिये पथ्य समभा 
जाता हे | सु० उ० ६४ श्र० । 


झोषध परीक्ता--संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] औषध के 


ठोक होने न होने की जाच | परीक्षा-विधि-- 
7 Nn > 
जेसे,इस द्रव्यकी प्रकृति केसी हे ? इसके क्या-क्या 


गुण हैं ? इसका क्या प्रभाव है ? इसके उत्पन्न होने | 


का स्थान केसा हे या किस स्थान में होती हे ? 
किस-किस ऋतु में उत्पन्न होती हे तथा उसके 
उखाड़ने तथा ग्रहण करने का कोन सा काल हे ? 
'संयोगभेद से इसमें कौन-कौन से गुण प्रगट होते 
जज उय ? किस मात्रा में देने से उत्तम गुण करती हे ? 
किस प्रकार के रोग में ग्रोर कोन से काल में 


` किस प्रकार के प्राणी के लिये उपयुक्र है ? किस 


प्रकार के दोषों को अपकर्षण करने के लिये एवं 
किस-किस दोष को शांत करने के लिये इसका 


*नसं० अवल | 
ैषध-प्रमाण-संङ्गा पु'०[सं० क्री. ]ओपध मान। द| | 


खाने के उपरांत 


` २ शाण=१द्रं्षण, कोल, वदर 
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उपयोग किया जाता हं ? इसके सिवाय ओर $ 
प्रौषच सम्बन्धी जॉ-ऊा उचत परामश एवं विचा | 
हों, उन्हें सम्यक्‌ जानकर और समान न्यूना 
गुणों की समालोचना करसे हुये ग्रोपघ की कर 

करनी चाहिये | च० सं० । | 


की माप-तौल । V eight and measuns! 
प्राचीन काल में श्रनेक प्रकार के मान प्रचक्ति' 

थे; परन्तु सम्प्रति शास्त्रों में दो ही प्रकार की तोह 

का श्रधिक व्यवहार पाया जाता हे । (१) मागा 

ग्रोर दूसरा कालिङ्ग ( सुः, तोक़ ) मान। | 
यों तो ओपषधघ-निर्माण में चाहे जिस मान इ! 

व्यवहार क्यों न किया जाय,ओपध के गुणों में को! 

अन्तर नहीं ग्रा सकता, परन्तु चरक के प्रयोगों | 

चरकीय और सुश्रू त के प्रयोगों में सुब्रत के मा| ` 

का व्यवहार करना श्रधिक उत्तम है। अन्य ग्रथ 

के प्रयोगों में चरकीय परिभाषा का व्यवहार क्श 

सुविधाजनक प्रतीत होता हे । इसलिये यहाँप| 

पर उक्र मानों का परिचय देना उचित जा 

पड़ता है । | 
चरकोक्त-ऑरषाध मान--करोखों के भीतर 

सूच्म रजकण दिखाई देता हे, उसे वंशी को | 

हैं । वही-- | 

६ वंशी=१ मरीचि 

६ मरीचि=१ सर्षप 

८ रक्त सपेप-१ तण्डुल 

२ तण्डुल=१ धान्यमाप 

२ धान्यमाप=१ यव 

४ यव=१ ग्रथ्डिका 

४ ग्ररिडका१ माषक, हेम, धानक 

३ माषक=१ शाण 


२ द्रेतण्‌=१ कर्ष, सुवर्ण, ग्र 
पिचु, पाणितल 

२ कर्ष-१ पलाद्धः, शुक्रि, ग्रष्टमिका . . 

२ पलाद्ध=१ पल, मुष्टि, ग्रकु, चतुर्थिका ' 
षोडशिका, ग्राम्र 

२ पल=१ प्रसृत, ्रशमान 

३ पल=१ कुडव, श्र्जलि ` 

२ कुडव=१ मानिका 


~ 
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|| आषध प्रमाण १८५६  आँषध प्रमाण 
- SE नका MENS 00 
१ ४ कुडव-१ प्रस्थ ४ प्रस्थ=१ ग्राढक 
| ` ४ प्रस्थ-१ आढक, घट, अष्ट शाराव, पात्री, पात्र, ४ आढक-१ द्रोण 
| कंस १०० पल=१ तुला 
| . ७ श्राढक=१ द्रोण, कलस, घट उन्मान, अमेण २० तुला-१ भार 
। २ द्रोण=१ सूर्प, कुम्भ यह मान शुष्क द्रव्या के लिये हैं । श्राद्रं और 
२ सूरप= गोणी, खारी, भार | दव पदार्थों के लिये इससे द्विगुण मान त 
३२ सूर्प=१ वाह | चाहिये । 
१०० पल-१ तुला चरक और सुश्रुत मान की परस्पर तुलना 
उपयु क्र मान शुष्क द्रव्यों के लिये बत- ' चरकोक् सान में २ दंच शाण=५२ माषक 
लाया गया है, द्रव ( तरल-पतले ) और ग्रा था ( १२३२ ) ३८४ धान्य मापक का कर्ष 
( तुरन्त के उखाडे हुये गोले ) पदार्थों का प्रमाण | गा गया हे और सुुतोक्र कष में १३ सुवण 
इससे दूना होता हे । | मापक=( ५६५१२=) १३२ धान्य मापक होते हैं। 
जिस स्थान सें “तुला” अथवा “पल” शब्द | इससे सिद्ध होता है कि चरकोक़ मान सुश्र॒तोक़ 


मान से २ गुना है | 


लिखा हो, वहाँ आ ओर द्रव पदार्थों का प्रमाण | मानसार 
भी द्विगुण नहीं होता | | शाश, कोल, कपं, शुक्र, पल, प्रसत, कुडव, 
साधारणतः ३२ पल का प्रस्थ+होता है, परंतु | शराव, प्रस्थ, श्रद्धाढक, आढक, अरडेद्रोण, द्रोण 
वमन, विरेचन ओर शोशितमोदश ( फरद ) में सूर्प, गोणी और खारी का मान उत्तरोत्तर द्विगु 
१३॥ पल का प्रस्थ साना जाता हे । होता है। यथा--राण से कोल दो गुना, कोल 
सुश्रताक्त ओषध प्रमाण--अब पल कुडवादि से कर्ष दोगुना ओर कर्ष से शुक्रि २ गुनी 
+| नाम से मान को व्याख्या की जाती हैः-- इत्यादि i वि द 
हो. ९२ मध्यम धान्य साप-१ सुवर्ण मापक शाणः कोलश्च कर्षश्व शुक्तिश्व पलमेवच । 
| १६ सुवर्णमाषक-१ सुवर्ण अथवा प्रस्तं कुडवश्चापि शरावः प्रस्थएव च॥ 
_ १२ मध्यम निष्पाव ( लोबिया )=१ सुवर्णं मापक अद्धाढकश्चाढकोड् द्रोणश्च द्रोण एब च। 
"१8 सुवणं सापक=१ धरण सूपोगोणी च खारी च द्विगुणश्चोत्तयेत्तरम ॥ 
पं घरण ( १६ मापक )-)एक कष माप, शाण कर्ष, पल, कुडव, प्रस्थ, आइक, | 
द्राण गाण हि 
न दाग हो अ का र उत्तरोत्तर चार गुना 
[SU फडत _ साष शाण कष पल कुडव प्रस्थाढकाः । 
आ पस्थ द्रोणो गोणी भवन्त्येते पूरव पूर्वाच्चतुगुणाः ॥ 
+यह द्रव पदार्थ के प्रस्थ के सम्बन्ध में कहा - ` शुष्काद्रे-द्रव्य भेद से मान 
गया है,क्योंके शुष्क दव्यो के प्रमाण में १ प्रस्थ=४ कुडव शुष्क द्रव्य, गीले द्वव्यों से अधिक गुरु एवं 
२१६ पल का होता है । तीच्ण होते हे, अतः ग्राद्रे ( गोले ) द्वब्यों का 
*-१ धरण अर्थात्‌ १६ माषक का ग्रद्धेठतीय प्रमाण शुष्क -की श्रपेज्ञा द्विगुण ग्रहण 


र चाहिये अर्थात्‌ शुष्क द्रव्यो के स्थान सें गोले 
(धा और तीसरा भाग) 8! +६ =१४-*- त | 
कळी २ ३. ६ काम में लाये जॉय, तो लिखित परिमाण 
हाता हे अर्थात्‌ १६ मापक में कुछ कम होता हे । दूना ल॑ । यथा-- 


इसे ९ 
इसे पूरे १६ माघक मान लेने में कोई विशेष शुष्क द्रव्येतु या मात्रा चाद्रस्य £ 
अन्तर नहीं आ सकता । _ ॥। शुष्कस्य गुरुतीचणत्वात्तस्मादद्ध 
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औषध प्रमाण १5९५ औषध प्रमा 
र काक 
ठ 0 EN थ्‌ बन २ शूप॑-१ द्रोणी............ ९१ सेर १६३ 
वर्तमान तोल तथा प्राचोन तोल को र शक न 
परस्पर तुलना ४ २००० पलेर१ भार... ,««०० ...... पल 
( अ ) चरकीय मान वतंमान मान १०० पलङ तुलां... +=. ...... 
९ रती वल्ल...... ... ...........े रत्तो वक्तव्य— | 
% १० रत्ती=१ सापा ... १) मापा=१० श कठिन, तरल, ताप, दीर्घ, काल और च 
३ सापक=१ शाण्‌......... ३॥ ” =३० रत्ती प्रान्त भेद से भिन्न-भिन्न आचार्यों के मदु 
( ४ मापा=१ निष्क )...... KEE Se द्रव्यमान में महान श्रन्तर प्रतीत होता हे | या 
२ शाण=१ द्रण... ...... ७॥ १९-१० आने भर चरक का मान सुशुत के मान से द्विगुण है॥| 
 द्रंसश=१ कपं... ... ... ... १९ "=| तो० शाङ्ग धर, रसरत्न सञ्चय, रसतरंगिणी, भे! 
४ कर्ष-१ पल...... ... .-- ९ तोले=१ छुटाँक रत्नावली आदि गंथों में भी मानपरिमापाशर. 
४ पल=१ कुडव... ... .-- ४ छुटॉक-१ पावसेर अन्तर है । | 
3 कुइव=१ प्रस्थ... ......१ सेर=( ८० तो० ) अन्तर होना स्वाभाविक हे । ऱ्राजकह। 
३ प्रस्थ=१ ्राढक... ... ..- ...... ४ सेर एकाधिपत्यराज्य स्थापित होते हुये भी है 
४ आढक=१ द्रोण...............१६ सेर के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न परिभ 
२ द्रोण-१ सूपे...............३२ सेर प्रचलित हैं । इसी प्रकार कालिंग तथा मागध 
२ सूप-१ भार... `. ...........६४ सेर से ग्रमिप्राय भिन्न-भिन्न काल में मगध ( विहा| 
३२ सूपे-१ वाह... ...१०२४ सेर-( २५॥९४ ) ओर कलिंग देशों (.उड़ीसा ) में होनेवाले र्‍ 
१०० पल=१ तुल्ला ... .....: ... ...६। सेर ही है । चरक या इढबल के काल में जा॥ 
(ब) शारंगधरोक्त मागधमान वर्तमान मान | मगध देश में प्रचलित था, उन्होंने उसे ही * 
८ सरसों-१ यव... ... ग्रन्थ में उद्धत किया हे | सुश्रुत के काल 
यव स्ती......................::0 रत्ती मान कलिंग देश में प्रचलित था, उन्होंने डे 
रती माषक.....................६ रत्ती अपनी पुस्तक में उद्ध,त किया । उसके 
४ माषा-१ शाण.....................३ मापा शाज् घर के काल में जो मान मगध व 
5 २ शाण=१ कोल............६ माषे ( } तो० ) कलिंग देश में प्रचलित था, उसे शाई 
२ 'कोल=१ कषे.....................१ तो० अपनी संहिता में उद्ध,त किया | चक्र 
२ कर्षे-१ थुक्रि...... ... ... ... ... ... २ तो काल में इन देशों में और ही मान प्रचलित 
यकिन पल.....................४ तो० यह चक्रपाणि निर्मित चक्रदत्त के उ्वराधिी 
र २ पल<१५ प्रसत.....................८ तो० स्पष्ट हे | क्योंकि चक्रपाणि ने चरक और $| 
| ३ र प्रस्तत-१ कुडव.....................१६ तो० के प्रायः सब श्लोक ओर योगादि उदुत क्रि 
| अ ब २ कुढव-१ शराव.....................३२ भ्रतः उन्होंने चरक और सुश्रुत के सारे म 
; २ शराव=१ प्रस्थ... ... ... ,.. ...... ... ६४ तो० साथ अपने काल के मान की तुलना क 
४ मस्थ-$ आाढक...............३ सेर १६ तो? चरकोक् मान, सुत्रुतोक्र कलिंगमान स 
३ श्राढक=१ दरोण............१२ सेर ६४ तो०+- सिद्ध है । अत: किसी योग को चाहे चरकी | 
२ द्रोण्‌=१ यूपं...... ... ...२४ सेर ४८ तो० से बनाएँ या सुश्रुतोक़ विधि से, पर 
यथावि चरक और रत मे रती का उलेख न और सुश्रत मे रत्ती का उल्लेख नहीं है,परन्तु मान अनुपात में कोई भेद न होगा । 
सभी विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि चरकोक्त मापा यह हो सकता हे कि योग डु का १ ड 
१० रत्ती का मापा हे एवं विद्वदर्थ चक्रपाणि ने लिखा है [क हम उसे चरकोक्ग विधि से निर्माण कर 3 


` तोलने १२ चरकोकेत मापा.१० रत्ती के बराबर सिद्ध होता है। 


व्हि द्विगुण बन जावेगा, परन्तु योगस्थ द्रब्य ड त 
~ +१ सेरच्क तोले। म 


अनुपात में कोई अन्तर नहीं आवेग । 
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ओषध प्रमाण 


१८६१ 


औषध प्रमाण 


ग्राज क्योंकि चक्रपाणिके समय का मान भी प्रच- 
क्षित नहीं है,अ्रत: चक्रपाणि केमान की सहायता से 


हम श्राथुनिक काल के मान से चरक तथा सुटत 
के मान की तुलना करेगे । चाहे चरकोक़् मान शाङ्ग- 
धरोक़ मागधमान से न मिले; परन्तु यह दोनों ही 
टीक हैं | शाङ्गधर ने अपनी पुस्तक सें यह कहीं 
भी नहीं लिखा कि मागधमान से अभिप्राय चरक 
का मान और कलिंगमान से ग्रभिप्राय सुश्रुत के 
मान से हे। श्रतः शार्ङ्गघोङ्ग मागधमान को 
चरक का मान तथा कलिंगमान को सुश्रत का 
सान कइना ठीक नहीं | परन्तु मागधमान तथा 
कलिंगमान देश के आधार पर हैं, काल भेद से 
ही इन दोनों मानों में चरक सुत ओर शाङ्गेधर 
का मतभेद है । 

शाङ्गधर ने मागधमान का वर्णन करते हुए 
६ वंशी से १ मरीचि, ६ मरीचि से १ राई श्रौर 
३ राई से १ सपंप अर्थात्‌ १०८ वंशी का 
१ सर्षप माना है, यथा-- 
पड्बंशीभिमेरीचिःस्यात्‌ताभिःषडभिस्तुराजिका। 
तिसृभी राजिक्राभिश्च सषंपः प्रोच्यते बुधैः । 

शा अ० १ श्लो १८। 

परन्तु चरक में ३६ वंशी का १ सषप ग्रहण 
किया है | यथा--- 

. ~ ~ [iy 
षड्वंश्यस्तु मरीचिः स्यातषण्मरीच्यस्तुसषपः । 
अष्ठौ तेसषपाः रक्तास्तण्डुलश्चापि तदूद्वयम्‌ ॥ 

च० कल्प० १२ अ? । 
इस प्रकार चरक ओर शाङ्गघर के मत में 
स्थूल दृष्टि से भेद. प्रतीत होता है । परन्तु चरक का 
सर्षेप से अभिप्राय छोटी रङ्ग सर्वप(राई)से ही है । 


क्योंकि उससे तोलने पर मान ठीक उतरता हे। ' 


चरक के उपयुक्त श्लोक में 'रक्का शब्द आया है, 
जो सप का विशेषण हे, जो उस श्लोक के दूसरे 
चरण से ही स्पष्ट हो रहा है । चक्रपाणि 
भी इस शलोक को टीका करते हुए लिखते हैं कि, 
“रक्रा? इति सर्वपाणां विशेषणम्‌? ( च० टीः 
१२अ०) | नव परिभाषाकार ने चरक के इस श्लोक 
का अपनी पुस्तक सें देते हुये 'रक्का' के स्थान पर 
रन्न ऐस। शब्द बना दिया, जो तण्डुल का 
पयाय हे । वहाँ रक्रा शब्दका अथे गुञ्जा 


नहीं, क्योंकि चरक में गुज्जाश्रों द्वारा तोल वर्णित 
नहीं है और गुआ॥ द्वारा तोलने की प्रणाली चक्र” 
पाशि के काल से ही प्रचलित हुई प्रतीत होती है । 
पर वस्तुतः रक्षि शब्द तण्डल का पर्यायवाचक 
आज तक किसी कोष में दृष्टिगोचर होते नहीं दिखाई 
देता । नवपरिभापाकार की रक्रि शब्द से तण्डुल का 
पर्याय बनाने को चेदा व्यर्थ मालूम पडती है । चरक 
का खपप से श्रमिप्राय छोटी रक्र सर्षप (राई) से 

है ओर शाङ्गेघर का सर्षप से भ्रभिप्राय बड़ी 
रक्क संप से या सम्भवतः गोर सपप से है, डो 
तोलने से शाङ्गधर के मतानुसार ३ राई के बराबर 

होती हे । अतः चरक को छोटी रक्र सवय में 

३६ वंशी और शाङ्गधर की बड़ी रक्रसपंप में १०८ 

वंशी हो सकती हैं । 

शाङ्गेघर का ८ सर्षप ( बड़ी ) १ यव के बरा- 
बर है । ४ यव=१ गुञ्जा । ६ गु्ा= मापा । 
मापा यवादि की भाँति किसी वस्तु का नाम 
नहीं, श्रतः यह शाङ्गधर के काल में ्राजकल के 
सेर आदि की तरह कोई रूढि बाट प्रचलित 
होगा । मूल से यह स्पष्ठ मालूम होता हे । 
यथा— 
यवोऽष्टसषंपैः प्रोक्तोगुञजास्यात्तचचतुष्ठयम्‌ । 
पड्भिस्तु रक्तिक्रामिःस्यान्माषकोहेमधान्यी ॥ 

शा० १ अ० १६ श्लो० । 
चरक के मान का विवेचन निम्न हैः-= 

८ रक्क सपंप ( छोटी )=१ तर्डुल ( बड़ी 
सोगन्धिक ( वासमती ) चावलों को तोलने से १ 
चावल ८ छोटी रक्रसर्षप के बराबर होता है )। 

२ तण्डुल=१ धान्य माष ( यह भी छोटे 
आकार के कृष्ण उदो के साथ तोलने से ठीक 
बैठता है । ) 

र घान्यमाष-१ यव (यह भी तोलने पर | 
डोक आता है। ६ 
४ यव=१ अण्डक, ४ अण्डक=१ माष। | 


पश्चात्‌ वर्णन किया जायगा। 
के शेष मान का वर्णन किया ` 
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षध प्रमाण १८६२ षध प्र | 
वृद्धि के भय से आगे मूल श्लोकों का उदाहरण नहीं २ कप=१ पल्‌, ककाउदाहरण नहीं | २ करपे पलार्थ, शक्ति, अष्टम अष्टमिका | i 
दिया गया; किंतु अभयाय 'नस्ब्ररादि का निर्देश कर सोप का नाम हैं, उसमें २ कर्ष ४ तोले के | 
डियागया है । विज पाठक स्वयं चरक कल्प स्थाना- वस्तु ग्रा सकती हैं )। 
द्यां में भलीभति देख सके हैं | दे० च० कल्प २ पलाध=्पल,सुष्ठि, प्रकुञ्च, चतुर्थिका | | 
१२. अ । घोडाशक, रञ्च । इन नामों में बिल्व तथा „/ 
३ मा०=१ शाण (यह शब्द भी रूढ़ है) । दो संडाए फलों के अनुसार हैं एबं सुषि | 
शाण=१ द्रण, कोल, बदर, आदि यह भी किए हुये हाथ को कहते हैं । ग्रन्य शब्द ]. 
[ह रूढ़ि हैं । अतः चरक का पल कप ग्राजक! 


८ तोले के बराबर होता हं । ( यह ऊपर स्प! 
क्योंकि आजकल ८ लोले का कोई बाट प्रच 
नहीं; इसलिए चरक की वस्तु १ पल लेने के 
कठिनता होती हैँ । इसी प्रकार पल से श्रा 

बाट भी ञ्राजकल नहीं मिलते; इसलिए इस | 


अर्थात्‌ चरकोक़ १ कोल या द्रवण में ६ माशे 


होते हैं जो उपयु क्र से स्पष्ट है। 
` तात्पर्य यहे है, कि चरक का कोल १६२ उद 
` के दाना के बराबर है । यहाँ चक्रपाणि का श्रभि- 


झगडे को सिंटाने के लिए एक सरल उपा 
प्राय निम्न हे-- 


जिसमें कुछ हानि भी नहीं होतो श्रौर 


NES tS _ cn नशी र 
१२ उदे के दाने ५ बडी गुञ्जा के बराबर हें, नता भी दूर हो जाती हे । वह है यह किप 
तो १६२ डद के दाने ८० बड़ी गुञ्जा के बराबर ८ तोले न लेकर टे भाग इसमें श्रौर | 


हुए । यथा--५५८१ ६८८० बड़ी गुञ्जा । आजकल मिलाले श्रर्थात्‌ ८%!=२ तोले | इसका रि 

. एक रुपया का तोला माना जाता हे । वह तोला 
आजकल ९६ मध्यम आकार की गुञ्जाश्रों का 
माना जाता है, जो सबको विदित है। रुपये को 
बड़ी गुञ्ञा के साथ तोलने से दह ठीक ८० गुञ्जा 

के बराबर तुलता है ओर चरक का कोल भी 

` ८० गुज्नाओं के बराबर हे । अतः चरक का कोलः 

RN १ रुपया=१ तोला ठोक हे। जिस स्थान में चरक 


का कोल मान लिखा हो, वहाँ निःसंकोच १ तोला 


ण डोला हर र , के साथ !: भाग बदले जाने से आधुनिक मॉ! 
ग्र करना उांचत हांगा (ग. पा 
आ हे ला तुलना करने में बहुत सहूलियत होती है, ६ 
हक । 


न १ प्रसत=१ पाव बनता हे । इसी” 
; २ कोल=१ कप, सुवर्ण, अ, विडालपदक २ प्रसृत=१ कुडव, अञ्जलि ( बुक इति प्रसि 

` पिचु, पाणितल, तिन्डुक, कवलग्रह, इन नामों में :| . 
दो नाम सार्थक प्रतीत होते हं, शेप रूढ़िहें | 


यह हुआ, कि पल म+२=१०तोले=२ छरॉक | 
प्रकार करने से आगे का सारा मान हल होजाता। 

यथा--चरक कल्प १२ अर० में । 
२ पन्च-१ प्रसृत, अष्ठमान । प्रसृत सुष्टि का 
कर देने से बनता है । । | 

तथाहि--“।पाणिन्यु ब्जः प्रसूतिः इत्य 
वैसे प्रसूति में १६ तोले बनते हैं । पर स4/ 


अमर कोप सें भी लिखा है, कि “तौ 
युत्ताव्ञाल: पुमान्‌? । इसमें ट भाग जा 


यथा--पाणितल=जितनी चीज़ फैलाए हुए हाथ कुडव % सेर का बनता हे । 

का तला भ ग्राए | तथा तिन्दुक ( सेन्दूझल ) २ कुडव=१ सणिका, शराव 4 4 भाग 

एक फलका नाम हे, तत्समान कर्षमान हो सकता देने से मणिका १ सेर की बनती है । 

है। अभिप्राय यह है कि चरक का क २ तोले नोट--चरकोक मानानुसार माणिक 

के बराबर है । ६४ तोले की बनती है। यू० पी० अ 
 तोट-यदि चरक की किसी भी वस्तुका मान प्रान्तों सें १ सेर ६० तोले का माना जा र 


१ कप से श्रधिक नहीं हे, तो उसमे उपयु क्र माना | 
 जुसार ही चीज़ डालनो चाहिये । इससे आगे कुछ 


कृदिनत। होगी, जिसका स्पष्टीकरण आगे होगा । 


ह 
वहाँ के सेर को हम माशिका कह सकते 
पंजाबी सेर तो माणिका के साथ ५ 
ही से बनता हे । 
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3३ न जा जज 
हागे सब मानों में क्रमशः 4 भाग जोड़ देने से 


आधुनिक मान से निम्न लिखित समता होगी। 


व... 
|! 


| 

| २ माणिका? प्रस्थ=२ सेर 

छि. ४ प्रस्थ-१ आढ़कन्म सेर आधुनिक 

भे पय्या०--पात्र, कंस, भाजन 
| न ४ ग्राइक<१ द्रोण्‌=३२ सेर आधुनिक 

भ पय्या०--श्र्मण, नल्वण, कलश, उन्मान 
| २ द्रोण=१ शूपं, कुभ=६४ सेर आधुनिक 

त २ शूर्प=१ गोणी=१२८ सेर आधुनिक 

पश्‌ ९ क 
| पय्या०--खारा, भार 
॥/.  नोट--गोणी बोरी को कहते हैं ओर गोणी 
प ( बोरी ) में ्राटा गोधूभादि वस्तु २॥ मन के 
[| लगभग श्राती हे । यदि ्राधुनिक सान से तुलना 
| ` काने के लिए चरक के मान के साथ दु भाग न 


र wr 


` मन के करीब बनती हे । हम अपनी सरलता के 
छि. लिए सब मानों के साथ 7: भाग जोड़ लेते हैं, 
' जिससे कोई भेद नहीं पड़ता । आगे चरक सें--- 


| जोड़ा जावे, तो चरक की गोणी भी लगभग २ 


CS 


म ९ = 
त ३२ शूप-१ वाह £ भाग जोड्ने से ५१ मन 
८ सेर के बराबर बनता हे | 


नोट--चरक के जिन योगां में कोई भी चीज़ 
पल से कम नहीं या पूरा पल हो, वहाँ सब 
व्यो का मान भाग जोड़ने से जो मान ऊपर 
निकाला गया हे, लेने में सरलता रहती हे ओर 
यदि किसी भी योग में सब द्वव्यों के मान पल 
से कम हैं, तो भी उपयु'क्र दिधि से ही अर्थात 
4 भाग न बढ़ाकर कोल से ५ तोला आदि ग्रहण 
करना चाहिये । ओर यदि किसी योरा में पल से 
केम तथा पल से अधिक दोनों प्रकार के मान 
हों तो निम्नलिखित विधि से तालें । वाले द्रव्य 
यथा--- 


ऐसे योगों मे पलमान या उससे ऊपर मान के 
(| उयो के साथ / भाग बढ़ाकर लिया हुआ होता हं 
इसलिये पल से कम अर्थात्‌ कोलादि मानों के साथ 
॥ भय भाग बढ़ाकर हो लेना चाहिये अर्थात्‌ कोल से 
१ तोला न लेकर १7 तोले या 3 आंस लेना चाहिये 
और कप से २॥ तोला या १ ओंस । ऐसी समता 
केये बिना और कोई हल हे ही नहीं । इन योगों 
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में जो वस्तु गिन कर डाली जाती है, यथा-५०० 
आमले या २०० हड़ें आदि । उनके साथ भी ई 
भाग ओर बढ़ा लेना चाहिये श्रर्थात्‌ ०० के | 
स्थान सें ६२५ आमले तथा २०० हड़ों के स्थान 
में २५० हदे आदि। आगे चरक कल्पस्थान के 
१२ भ्रध्याय में लिखते हैं 
तुलां पलशतं विद्यात्परिमाण विशारदः | 
शुष्कद्रव्येष्विद' मानमेवादि प्रकीर्तितम्‌ ॥. 
अर्थात्‌ १०० पल-१ तुला (चरक के वास्तविक 
मान के साथ | भाग जोड़ने से तुला १२॥ सेर 
की बनती है) | चरक के इस शलोक की दूसरी 
पंक्ति से स्पष्ट हे कि यह मान केवल शुष्क द्रब्यों 
को तोलने के लिये वरतना चाहिये | बंगाली वेद्य, 
जो शुष्क द्रव्यो को तोलने के लिये प्रस्थ करके. 
४ सेर लेते हैं, वह सर्वथा युक्रि शून्य हैं । 
द्विगुणंतददवेष्विष्टं तथा सद्योद्ध तेषु च । 
यद्धिमानं तुला प्रोक्त पलं बा तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अनुक्त परिमाण तु तुल्यं मानं प्रकोत्तितम्‌ । 
च० कल्प १९ अ० ॥ 
अर्थात्‌ द्रव (तरल) तथा सद्यः उद्धत 
(आदर व सरस) द्रव्य लेना हो, तो उस दिए हुए 
परिमाण से द्विगुण लेना चाहिये। यथा, १ प्रस्थ 
बादाम कहने से २ सेर लिग्रे जावंगे । परन्तु 
१ प्रस्थ छत कहने से द्रव” होने के कारण ४ सेर 
लिया जावेगा । ओर यदि गोचुर कहा जावे और 
उसे सूखी प्रयोग करनी हो, तो १ प्रस्थ के स्थान _ 
में २ सेर और यदि गीली प्रयोग करनी हो, तो | 
१ प्रस्थ के स्थान में ४ सेर लेनी चाहिये । 
चरक के उपयु क्र श्लोक में लिखा गया है, कि 
जिस योग में तुला या पल मान सें . द्रव या अन्य 
आर्द्र द्रव्य लेने लिखे हों, वहाँ किसी को भी 
द्विगुण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ १ पल छत से 
द्रव होने पर भी एक पल ही घत लेना चाहिये 


भाषा कुडव से ऊपर ही करनी चाहिये । 
नीचे तरल होने पर भी द्विगण नहीं 
चाहिये । तथाहि द 
रक्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो 
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जतुकणे ने भी कहा हे, कि “द्विगुणाः कुड- 
वाद्यो द्रवाणाम?' इत्यादि । 

नोट--यह द्विगुण करने की विधि उन वस्तुओं | 
के लिये प्रयुक्त हो सकती है, जो आद्र ओर शुष्क 
दोनों अवस्थाओं में प्रयुक्र होती हैं ओर जो वस्तु | 
केवल श्राद्रावस्था में ही प्रयुक्त होती हे, उन्हे 
आदर लेते हुये भी द्विगुण नहीं करना चाहिये । 

यथा-- 
बासाकुटज कूष्माएड शतपत्री सहाम्रता:। 
प्रसारिण्यएश्वगन्धश्च शतपुष्पा सहाचरा, ॥| 
नित्यमाद्रोः प्रयोक्तव्या न तेषां द्विगुं भवत्‌ । 

च० कल्प-चक्र-टीका । 


अन्यत्रापि-- 
~ ५ . 229 
वासा निम्ब पटोल केतकिबल। कूष्मास्डकेन्दीवरी । 
वषोभू कुटजाश्वगंध सहितास्ताः पूतिगंधामृता ॥ 
मांसी नागबला सहाचरपुरो हिंग्वाद्रके नित्यशो | 
ग्राह्यास्तत्तणमव न द्विगुणिता य चन्तजातागणाः ॥ 
शाङ्गधरीयमान 
शाङ्गधरोङ्ग मागधमान तथा कलिंगमान दोनों 
परस्पर सम हैं ओर उन दोनों का पल ४-४ 
तोले का है श्रर्थात्‌ चरकोङ्ग मागधमान से शाङ्ख- 
धर के मागध तथा कालिंगमान दोनों श्राघे हैं, 
ओर सुक्र्त के कालिंगमान के बराबर हैं। यह 
आगे स्पष्ट होगा । 


यथा--राङ्गधरोक्ग मागधमान-( जिसका वर्णन 
पूव में ्रपूर्ण ही छोड़ दिया गया था )। 
८ सषंप=१ यव ( साधारण ्राकार का) 
४ यव साधारण=१ गुञ्जा ( मध्यम आकार की 
तोल कर देखा गया हे, ठीक हे।) 
६ युञ्जा=१ माषा 
४ साषा=१ शाण 
४ शाण=१ कप | 
ख चरकोयमागध परिभाषा 
9 इसका 'ग्रभिप्राय यह हुआ, कि शाङ्ग घरोक 
मागधमान Mo एक क्षे में मध्यम आकार की ३६ 
रत्ती हुई, जो आजकल के £ तोला के बराबर 
हुआ ओर इसका पल ठीक ४ तो० का बना । 
इसका भ्रभिप्राय यह हुआ, किं शाङ्ग धर का माग- 


3 ` 
= 


% 


न्ड 
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| 
यवां से तोलने पर ठोक बंठती हं )। | 


धीय पल सुश्रुत के कलिंगीय पल के न 
(यह आगे स्पष्ट होगा ) इसी प्रकार शाङ्ग 
कलिंगीय पल भी ४ ताले के बराबर हे | यव 
१२ गोर सर्षप= बड़ा यव ( यह भी | 
२ बडे यव-१ बड़ी गुझा ( यह भी तोल 
ठीक बेठती हैं ) । 
८ बड़ी गु'जा-१ मापा | 
१० माषे=१ कषः | 
४ कष =१ पल | 
इसका अभिप्राय यह हुआ, कि शाङ्ग 
कलिंगीय कर्ष ८० बड़ी गुञ्जा का तथा पत्र] 
घड़ी गुञ्जा क' बनता हे ओर आजकल काहे 
भी ८० बढ़ी रत्तियों के समान होता हे। यह! 
स्पष्ट कर दिया गया हे, कि एक तोज्ना में फ़ 
प्राकार की ६६ गुझ्लाए तथा बड़े आकार को! 
८० गुञ्जाए ही होती हें । अतः अरब सिद्ध होइ 
कि शाङ्गधर का कलिंगीय कर्ष भो १ तोला | 
तथा पल ४ तोले का ठीक बठता हे । श्रत | 
घर के मागधीयमान तथा कलिंगीयमान मा, 
भी भेद नहीं ओर यह दोनों सुश्रत मान के | 
बर ( आगे स्पष्ट होगा ) तथा चरकोय म = 
से ग्राघे 
नोट--अब शाङ्गीधर मान की भी रा 
मान से तुलना करने के लिये पूवेवत | 
मानवत्‌ }भाग और बढ़ाना चाहिये । इस * 
शाङ्ग धर का पल १ छुटाँक के बराबर गो! 
१7 तोले वा 3. ग्रॉस के बराबर हो जायगा। | 
हम इसको भी द्विएण करल यथा-पलट्दी 
तथा क्षं २॥ तोले या १ ओस, ता 
वस्तुओं की मान 8/70 में काई भा र 
पड़ .सकता । अतः हम सब योगों ( 
सुश्रुत के हों वा चरकादि ) के लिए ए | 
परिभाषा निर्धारित कर सकते हैं ) श |; 
चरकीय मागधमान परिभाषा । क्योंकि 
भो इसी की अधिक प्रशंसा कीहे। ६ 
` शाङ्गधर मान परिभाषा पल से आगो र 
सुश्रत मान परिभाषा के समान है । ग्र , 
शरोर पुनः विशेष वर्णन दुहराने की कोई | 
प्रतीत नहीं होती | 
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औषध प्रमाण 


र ओषधि वीय 


न 


१६ सुवर्णमाप=१ कर्ष 
| 3 कषे=१ पल 


कर्षमान में १8२उद होते 
j के मतानुसार स्पष्ट हो चुका 


ठीक देखा गया है) तो १६२ 
कें बराबर होते हैं । 


हृ 


होती हैं | यह पीछे स्पष्ट हो 


~ = 
हा बठ्ता ह । 


मानों की समता हो गई । 


तालिका दी जाती हे-- 


| चरकीयमाना- 


यथा--५५१ ६= 
गुञ्जा श्रोर ८० बड़ी गुञ्जाएँ १ तोला के बराबर 


= > हू. व रक 
इससे यह सिद्ध होता ह,कि सुश्रुत के कलिंगीय 


। प्रथम यह चक्रपाणि 


है कि १२ मध्यमाकार | 
| उदन बड़ी रत्ती के बरावरहोतेहें(यह भी तोल कर | 


उद ८० बड़ी रत्तियों 


चुका हे, इस प्रकार 


सुश्रुत का कर्ष ठीक १ तोला का तथा पल ४ तो० 


अरब आगे स्पष्टीकरणार्थं सत्र मानों की संक्षिप्त 


शाङ्गेधर वा सुश्रुत | 
के सानानुसार 


( 


१६ फा० 


= 


श्रब्र इससे आगे सुश्रुत के कलिंगीयमान की 
आधुनिक मान से तुलना का विवेचन आरंभ होता 
हे | यथा--सु ० चि० ३१ अ० में 

१ २ घान्यमाप(सध्यम आकार के उद)=१ सुवर्णमाप 


८० बड़ी | 


| 
|| 
| 
| 
|) 


| 


ae | यसिलजक +प 00% 780 ५7225 | १६० ता० 5२ | 
6 नोट--इस प्रकार द्विगुण होने पर भी अनुपात 
१६४०) में कोई भेद नही पड़ता, चाहे | आषधि वीय-संज्ञा पु ० [ सं० क्को० ] शोतोष्ण 
यागस्थ 
देव्यमान द्विगुण हो जाय । इससे आगे 


| 


इसमें भी पूर्ववत्‌ { भाग जोड़ देने से सुत्रुत | 


का पल ५ छुटॉक हो जाता है | इस प्रकार सब | नेवा 90 
ह ol ५ | आपषाधगन्धज्वर-संज्ञा पु० [सं० पु०] एक 


| 


( हमारा हल ) | 


नुसार (चरक से बिल्ल- | + भाग बढ़ाकर | 
कुल आधा ) 
कषे-२ तो० १ तो० १पेतो०्या२ठुःतो० 
क पल-८ तो० ४ तो० & तो० 5-या 
fests १० तो० ऽ= 
¢ ऊडव-३२ तो० १६ तो० २० तो० 5|,या 
विन्या ४० तो० 5॥ 
।माणिका-८४तो ० ३२ तो० ४० तो० आया 
८० तो० 5१ 
अस्थ ने > रर 
ल ६४ तो० |ऽ० तो० 5१ या 
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मान सरल हे, विज्ञ वेद्य स्वयं विचार कर निष्कर्ष 
योक्त कर सकते हैं | “अश्विनीकुमार से उद्धत” | 
चट--अन्य यूनानी एवं डाक्टरी (एलोपेथी) 
। मानों के लिए देखें “मान? 
ओआषधालय-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] वह स्थान जहाँ 
नाना विध ओपध सदा विक्रयार्थ प्रस्तुत रहे | 
आपध भाण्डार | ओपषध गृह | दवाख़ाना । 
पाव, आपधी-संज्ञा खी [सं० खी० ] (१) 
गुरुच | गुड़,ची । (२) रास्ना। (३) दूब । 
( ४ ) सफ़ेद दूब। ( ५) हड़। हरीतकी । 
(६) सद्य | शराव। ( ७) श्रौषध । दवा | 
रत्ना» । ( ८ ) फलपाकान्त-तृत्त ग्रादि | ग्रोषधि । 
हे० च० । ( ६ ) सम्यक्‌ ्रोषधि । अच्छी जड़ी 
बूटी । 
| औओषधिगन्ध-संज्ञा पु'० [ सं० पु०' | सूँ घने से ज्व- 
रादि उत्पन्न करनेवाली ओषध की गंध । जिस 
| जड़ी-बूटी की खुशबू से बुख़ार वगेरः बीमारी 
लग जायें । च० द० उ्वरातिसार-चि० | 


प्रकार का ज्वर जो तीव्र ओषध के सू घने 8 होता 
है । इसमें मूच्छा, सिर-दर्द, वमन और छींक--य्रे 
लक्षण होते हें । किसी-किसी ने छींक की जगह 
हिचकी का चलना लिखा हे । वस्तुतः यह ज्वर 
दुर्गन्धित पदार्थोकी गंधसे होता है | वेद्यकके मत 
से इसमें “सवंगंघ का काढा” पिलाना ओर 
“ग्रष्टयंध की धूनी? देना उपकारी है । 

औषधि प्रतिमिधि-संन्ञा ख्री० [ सं० ५०] किसी 
ओपषधि के बदले दूसरी औषधि का ग्रहण । किसी 
ओपषधि के न मिलने पर उसके समान गुणधर्म 
की अन्य ग्रोषधि का लेना । द्रव्यांतर ग्रहण । 
बदल । प्रतिनिधि लेने के लिये शास्त्र की आज्ञा 
हे । जैसे, यदि चीता न मिले तो दंती लेना चाहिये, 
देती न मिले, तो चीता लेना चाहिए। पर इस 
बात का ध्यान रहे कि, योग की प्रधान औषधि 
के बदले प्रतिनिधि या बदल न लिया जाय । । 

नोट--प्रत्येक ओषधि को प्रतिनिधि हर _ 

औषधि के वर्णन के साथ दी गई हे । अस्तु, ३ 
देख. 


रूप ओषधि का वीय । श्रोषधि की 


2. 5 च 
ट्र 


उ Collection, 
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श्रौ 
आऔषधी पद्चामंत MPR a, ` \ 
ज 5 पि [ सं० ब्रि० ) ऊंटका । ऊट ल्न 
गाठ प्रकार का होता हे । यथा-शीत, ३५्ण [ सं० ज्ली० ]ऊटोंक | 
प्रोप्नचए-संज्ञा प्‌ ० ० ऊ | समूह 
स्निम्घ, तीच्ण वा तीब्र, मुढु, पिच्छिल आर ञ्ञ 2 से आर यार 
विशद । औषधि वीर्य वल एवं गुण के उत्कर्ष से आष्टतक्र-संज्ञा ए [ ग नी के दध 
र सट्टा । 
ना काम करता है । सु० सू० ४० 5 > हं हि 
रल क गुण--ऊँट का स्रा फीका, भारी, हृद्य रे 
अ० । सूयं ओर चंद्रमा के कारण जगत के ग्र्ग्नि EE 2] 
और सोमीयत्व गुण से किसी-किसी ने वीये दो COR 2 लि है कास है 
में हितकारी कहा गया ह । 4० निघ० |; 
ही मकर का माना दे अधात्‌ उष्ण चारी |. 2 । 
औषधी पद्चाम्रत-संज्ञा पु ०[सं० क्री|(१)अमुतजसी | | 
इन पाँच औषधियों का समूह-गुरूच, गोखरू, | अष्रनवनात-सळा उ [सं०क्ली ०] ऊटनी का मक्का 
मुसली, सुण्डी और सतावर । ऊॅटनी के दूध से निकाला हुआ नेनू । 


आषर ( क )-संज्ञा पु ० [सं० क्ली] ( १ ) एक प्रकार 


का भ्रयस्कांत । ( २ ) पांशु लवण । शोरा (३) 
छुटिया नोन । रेह का नमक । मृत्तिका लवर । 
खारी नमक । ; 
परयोय--ओपरक । सवे 
सर्व्वं संसर्ग लवण । ऊषरज । ऊषरक । साम्भर । 
बहुलवण्‌ । मेलक लवण । मिश्रक । ( ४ ) संघा 
नमक । सेंधव लवण । ( ९ ) ऊपरदेषज 
लवण । 
गुण--वार, तिक्र, विदाही, “मूत्रसंशापकारक, 
ग्राही, पित्तकारक ओर वात-कफ नाशक है । (रा? | 
नि० ब० ६ )। ( ६ ) ज्ञार । मद्‌० व० २। 
आऔषधीपति-संद्गा पु० [ सं० ५० ] ग्रोषधी 
का राजा सोम । 
श्रौषधींय-वि० [ सं० च्रि० | षधि संबस्थी । ' 
जड़ी बूटी का । दवा का । 
आोषस-वि» [सं० त्रिश] ( ५) उपाकालोरपञ्न। जो | 
 सवेरेपेदा हो (२) उपासस्बन्धीय | सहरी । | 
सिदोसी । । 
 औषसिक-बि० [ सं० त्रि० ] 
 सहरी। सिदौसी। 
 औषिकर-वि० [ संश त्रिश ] उपाकालोएपन्न । 
सवेरे पेढा होनेवाला ( ) उपाकाल को 
असण करनेवाला । जो प्रातःकाल निकल कर | 
टहलता है । 
षि ( षी ) ज-वि० [ सं? त्रि० ] इच्छुक । ख़ाहि- 


गुण । सव्वं रस । 


| 
| 
| 
| 


उपा सम्बन्धीय । | 


उ 


[ सं० क्ली० ] ऊंटनी का दूध 


NO I > 
| ऑप्ठ-वि० [ सं० त्रि2 ] आष्ट के आकार 


ओष्णिज-संज्ञा पु०[ सं० क्री० ] (१ ) 


गुण--लबुपाका, शातल, ब्रश कृस्न | 
तथा रक्क के दोण का नाशकरनेवाला, वातनाए| 
जोर विपनाशक है । रा० नि० व० १९ | 
ओट्ूमूत्र-संज्ञा ८० [ सं० क्ली० ] ऊंट का 
उष्टुसूत्र । | 
गुण--उन्माद, सूजन, बवासीर, कृमि 
उढरशूल नाशक । मदु० वः ८। | 


ष्टूदीर-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] 
। | 
ओद्ध[यण संज्ञा पुं. [ सं० 9० ] उष्ट्वंशीय | 

गरोष्ठाज्षि-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] युरु। उस 


शध | दे ० ङु 


शक्षक | 
Nr . ९2/_ > प्र 
आऑषछ़िक-वि० [ सं० त्रिट | ऊट से पदा | 3 
कि ५“ LS 
ओष्टीछृत-संद्ा पुः० [सं० क्वी० ] ऊटनां की 


उष्टीनवनीतज घृत | 
गुण--पाक में मधुर, कडु 

ओर कोढ नाशक तथा वात, कफ एव 5 

रोग को नाशा करनेवाला है । रा? विं ६ 


शीतल, : 


होंठ जैसा बना हुआ । 
योजत ता 
सम्बन्धी । होठ का । 
ग्रीष्णु-संज्ञा ६० [ सं० क्ली० ] (१) S री 
गरमी । (२) उत्ताप | धुप । ( ३ ) ग 
बुखार । 


{ 
ड से निकला 


साफ़ा । | 
वि० [ सं० त्रि ] पगडी से सम्बन्ध 


वाला । 


सज | षणी १८६७ 
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षणी ह-वि० [ सं? त्रि ] उष्णीवधारी | पराइी 
बॉधनेवाला | 


धूप । संताप । 


गरमी । 
औसकासुल-[ यू० ] दे० “श्रोसक्वा्ुस” । 
अऔसज-[ श्र? ] ऊसज । 
औसज-[ श्र° औओसज ] एक कॉटेदार ब्रक्ष जो ऊँचाई 
एवं श्राकार-प्रकार में अनार के पेड़ से सिलता- 


और वे काँटों से व्याप्त हो 
होते हें । तना पतला होता ह 
बादाम की पत्ती की तरह होती हे; किंतु वादास 
की पत्तियों से बहुत छोटी होती है 
चिपकती हुईं रतूबत होती है। फल चने के 
> 
वृक्ष पर बहुत दिनों तक लगा रहता हे, गिरतां 
नहीं | इसके व्रत क्षारीय एवं ऊपर भूमि में 
उत्पन्न होते हैं। इसकी एक जाति के पत्ते ललाई 


इसका फल चौड़ा और बारीक होता है | ऐसा 
प्रतीत होता हे, मानो कोषाबृत्त हे । इसकी एक 
जाति ओर हे जिसके पत्ते सफ़ेदी लिये होते हैं । 
शेख के अनुसार इसके फल तूत की तरह होते हैं, 


जिसे लोग खाते हैं | शीत-प्रधान देशों में इसके 
वृत्त बहुतायत से उत्पन्न होते हैं । ओसल जगली 


सवोत्कृष्ट हे। इसकी हरी और कोमल पत्तियाँ 
ओषधार्थ व्यवहार में आती सफेद खार 
वाशक बर्जी ( फ़ा० ) 


भाँति एक वृत्त हे, जिसके पत्ते पकाते ओर ख़िज़ाब 
के काम में लाते हैं । किसी-किसो के मत से उल्लेक 
` इसका एक भेद हे | इन कथनों से यह प्रतिपन्न 


ओष्ण्य-संज्ञा पु ० [ सं० क्री? ] उष्णता | गरमी । | 


ओष्म्य-संज्ञा पु ० [ सं? क्री ] उष्णता । उष्मा । | 


EN व्य > 
आर बागी दोनों प्रकार का होता हे । जंगली | 
का पेड़ बहुत बड़ा होता हे । इनमें हरे पत्तोंवाला | 


टिप्पणी--बुहान के अनुसार यह उल्लेक की | 


जलता होता है | इसकी शाखाएं खड़ी होती हैं | 


बरावर और दीर्घाकार लाल रंग का होता है ओर | 


लिये काले रङ्ग के होते हैं और प्रथम प्रकार के | 
पत्तों से चोडे होते हैं । इन काले पत्तोंवाले पेड़ | 
में काँटे बहुत होते हैं ओर शाखाएं भी इसकी | 
बडी-बडी---चार-चार गज लम्बी होती हे। | 


| 


आसत EK) ] ग्रौसज । 


| 


होता हैं कि ओसज श्रौर उल्लेक प्रायः सजातीय 
पौधे हैं | दोनों के गुणधर्म में भी समानता हे, 
जैसा गाज़रूनी के मुफ़ रिदात कानून की व्याख्या | 
से प्रतीत होता है । इन्जुलूलुगात तुर्की में इसको 
अम्बरबारास समझना भूल ह । | 
प्रकृति---प्रथम क्वा में शीतल और द्वितीय | 
कळा के ग्रस्त में रूत; कोई-को ई कहते हें कि यह | 
तृतीय कजा में रून दे | पर यथार्थ यह है क्रि 
जंङ्गली तृतीय कवा में रूळ होगा । गीलानी के | 
कथन से भी यही प्रतिपन्न होता हे । जहाँ पर 
उन्होंने इसके जङ्गली ग्रॉर बायी सेदो का निरूपण 
किया है, वहाँ जंगली को अत्यन्त शोपणकत्तो | 
लिखा ट । हा निकत्ता--प्रीहा को | अधिक भक्त | 
करने से कुल ज्ञ पेदा करता हे । दपे्न--कतीरा । 
प्रतिनिधि--सुपारी, छुड्डीला और ग्रक्ाक्रिया । | 
मात्रा--०॥ साशे । ' 
गुण-करम-प्रयोग--इसकी पत्तियों का रस | 
निचोड़कर ७-८ दिन आँख में डालने से जाला | 
कर जाता है । यही नहीं, इसका सर्वाङ्ग नेत्ररोग 
में लाभकारी है । सुखपाक में भी यह उपयोगी है। | 
पित्तजनित कण्डू और दद्र, प्रख्रति सौदावी रोगों | 
में चोबचीनी की श्रपेक्षा यह श्रधिक उपयोगी | 
ख्याल किया गया है । है } 
शरीफ़ और गीलानी के अनुसार यह कुष्ट में 
भी उपयोगो हे । अंताकी ने इसके काढे को तर 
एवं रुत तथा खुजली और फोड़े फुन्सियों के लिए 
गुणकारी लिखा है और इसे चोबचीनी से 
उत्तम माना है। इसकी जड़ को आस के पत्तों के 
साथ पीस कर फोड़ों ओर दुष्ट कृता पर लगाने 
बद-गोश्त उड़ जाता हे । क्षत पूरण हातां है 
इसकी पत्तियाँ रक्ककरण सें लाभकारी हैं। ये केश 
उगाती हैं । इसका फल स्तंभक हैं ओर 
वन्द करता हे, इसके सभी गुण-प्रयोग 
सदृश ही हैं । इनको धूती से कीड़े 


समीप रखने से उसकी प्रतिष्ठा : 
इसको विशेषता हे । 


सी-संज्ञा स्त्री० दें० ' 
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=ंधा-वि० [ सं° श्रथः वा अवधा } [ ख्ली० ग्रांथी ] 
उलटा । पट । जिसका सु हं नाचे की ओर हो । 
संज्ञा पु ० एक प्रकार का पकवान, जा बेसन 
चौर पीठी का नमकीन ओर आटे का साठा बनता । 
> जिसे देश में उलटा, चिल्ला आर चिज्ञदड़ा भी | 
कहते हैं । | 
घाहुली-संज्ञा खी» [ देश०, डिण अ धा+हुली | 
एक लुद्र छुप जो प्रायः बलुई ज़मीन में पदा 
होता हे। |! ichodesma Indicum 
इसका पोधा अधिक से अधिक १॥ बालिश्त | 
तक ऊंचा होता है | इसकी जड़ सीधी एप्त भ | 
चुसी होती है । इसको टहनियाँ लोमश लाल 
रंग की होती हें । पत्तियां लोमश करा् ३-४ 
अंगुल लम्बी देखने सें भाल।कार र्वेताझ होती हैं, 
फूल प्रायः सब महीना म लगते 
किंचित्‌ बेंगनी रंग के हाते है, जा खिलने पर 
पृथ्वी की ओर झुक जाते हे । फूल का बाहरा 
कोप जिसमें उसकी पंखडिय लगी हुई होती हैं, 


श्वेत लोमश हाता 
रचा स्थित होने के कारण इसे उक्त सज्ञा दा 


१८६८ 


। फूल श्वेत- | 


। इसके फूल एथ्वा का आर | 


| 
3 


३३४ ( क्‌ ) 


क-हिंदी वा संस्कृत वर्णमाला का पहला व्यंजन 
| वणे है । र 
RE संज्ञा पु'० [ सं० क्री६ ] (१) जल । रा० नि? 
व० १४ (२) सुख । से०। (३) केश । धर०। 
संज्ञा पु० [सं०पु० ]( १ ) अग्नि | (२) 
बायु । ( ३ ) यम । ( ४ ) सूर्य । (४) आत्मा । 
(६) मयूर | मे० । ( ७ ) मन । ( ८ ) शरीर । 
( ३) काल | ( १० ) धन | (११) शब्द । 
अने० को०। ( १२ ) ग्रंथि । गाँठ । ( १३ ) काम- 
देव । ( १४ ) व्रह्म । ( १ ) विष्णु । 
क क-संज्ञा खी० | फ़ा० काक से मुझ० ]( १) 
मेदे की रूखी छोटी रोटी | पतलो सूखो रोटी। 
` ख़श्क नान ( फ्रा? )। (२) तनूर में गरम 
पत्थर प्र पकाई हुई मोटी रोटी । ( ३:)अरवोचीन 


गईं है । इसके, संस्कृत पथ्याय भी उक्ग अर्थ के | ओंस-संज्ञा प'० दे? “आउंस” । | 


न्ती कञ्च 


— 
सूचक हैं । फूल श्रकवत्‌ हाने क कारण इसे 
पप्पी, ओघा होने के कारण श्रधःपुष्पी, अ 
पुष्पी, चोरहुली, चारफुष्पी आदि नामों से र 
हित करते हें । देश में यह अंधाहुली ओर ग्रा 
हली नाम से प्रसिद्ध हे । ऊधाहुली | 

गुण--यह कफ को निकालती है। प्र रे 
खांसी में इसे १ तोला लेकर काथ करके हि!” 
सिलाकर पीने से विशेष लाभ होता हे 

इसका हरा प जल स पासकर १ ते 
प्रातः ओर १ तोला सायंकाल पीने से बीग | 
तरलता, जिसके कारण शीघ्रपतन हुआ करता]. , 
दूर होती हे और वीर्य गाढा होजाता है। | 

इसकी हरी पत्तियों की टिकिया बनाकर र 
मस्सों पर बाँधने से उसका प्रदाह कम होता; कर 
यूनानी “गाचज्ञत्रां? की यह उत्तम ग्री 
निधि हे । 


क़ { 


प् 


कर 
औंरा-संज्ञा पु'० [ देश० ] [ खरी० अल्पा० | 
दे० “ग्रॉवला' । कश 


ओरी-संज्ञा खी० [ औंरा का ग्रल्पार्थक वा स्र 
छोटा आरवला । जंगली भरवला । अंबरी । कः 


अर्थ-केक ( 02८० ) ब्रिसकुट ( Bisou 
शीरमाल । 

कअ क, खब्ज और बिक़्सुमात- 

किसी किसी ने कञ्रक को केक (( 
भी मुग्ररिंब लिखा हे; पर इसका प्रयाग 
रूखी रोटी के लिये होता हे । ख़ुब्ज़ ला र 
को कहते हैं, चाहे वह ताज्ञी हो व 
बिक्रसुमात्‌ रूखी रोटी का प्रसिद्ध नाम ह्‌) 


ट--किसो किसो ग्रन्थ में रोग़ानी ह 

रोटी के लिये कश्ुक शब्द का प्रयाग द 

गुण धर्म तथा उपयोग- यह ड i 

है श करती “कि 
हे; दस्त रोकती हे, दवा का शाप तट की 
कुज्ञंज-रोग-पीडितो को हानिकर € ।\ 


कुसं ( टिकिया ) में पडती ६ | 


क... + 
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i क़ञआ-[अर०](१)एक प्रसिद्ध पक्षी । लक्गलक्र ।लक- 


१ लक ( २) थक्क । महोखा । 


चअ कत्ः-[ श्र] (१ ) चतत । ज़ऱम । ( २ ) घती- 
१ करण । ज़ख़म करने की क्रिया | 

क क़रूए-, र ] नील । 
क्र क्रा अर अ० ] (१ ) ९२) 
# शोत ज्वर । जाडा बुख़ार | ( ३) चलते समय 

जिसके पर के जोड बाल | 

ग कामर-[ श्र ] संदरूस । 

क छ दियः~ श्‌ ] मकड़ी का जाला । मकटजाल । 
(अ नब-[ञ्‌?] (१) सिंह । शेर । (२)नर लोमड । 

[फ्रा० ] (१) एक प्रकार का पीधा | ( २) 

र| द्वाज पक्षी का नख । 
क ब-[ ञ्च] (१] बड़ा प्याला। काठ का बः 
ठी प्याला । ( २ ) छोटी प्याली । किंजान । 

क व-[ ग्र॒ ] [ बहु० कुग्रबः, किश्राव, अकअब ] 
ह. गुल्फ | टख़ना। गट्टा] बजूल। ^nlle 

क्म ब इंसो-[ अ ] ग्रंदरूनी टख़ता। अन्तगु ल्फ । 
fi Intlernal maleolus 

हिय गजाल-[ अ ] ( १ )एक प्रकार का हलुआ । 
। (२) फ़ानीज़ । (३) शकरपारे, की एक 
| किस्म। (४) बताशे का नाम । (९) एक 
प्रकार को शकर ओर शराब । 
न्या गोलमिचं । काली मिचं। 
अबल-[ नन्तृ ] एक पौधे को जड़ जो प्याज्ञ के- 
समान होती है । 
'अ ब वहशी-[ ग्र ] बाहरी टख़ना। बहिंगुल्फ। 
बाहर का गट्टा | External Malleolus. 


'| 


i 


रंग । बिलाऱ्बु। 3 verrhoea Bilimba 
बिलिबी | 


! सूर स-[ यू० ] रार । 
{स्‌ अ० ] सोना बाहर उभर ग्ने को क्रिया। 
ऊेन्जव्व । कुबड़ापन । 
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कर्द 


~ ७. टर” 


टि---इसमें छाती टेढ़ी होकर ऊंची हो जाती 
इ | इसका उलटा हदवः हं । 
क्र स-[ थू ] आकस्मिक मृत्यु । मगं नागहानी । 
Sudden Daath 
कञ्‌ स-[ ग्र] ( ५ ) हाथ पॉव के पोर्वा की हड्डियाँ। 
(२) करम-प्रपादास्थियाँ । हाथ को हथेली 
ओर पाँव के तज्ञवों को दृड्डियाँ | बराजिम । 
कञ्च सम-[ ञृ° ].[ कआसम्‌-बहु० व० ]एक प्रसिद्ध 
जंगली पशु | जंगली गधा । गोरखर । 
कू सूम-[ ग्र० ] [ कञ्रासीम बहु० व० ] गदहा | 
गर्दभ । 
कआँ-[ उड़ि० ] इमली | तिंतड़ीक । 
कआट करताय कलोंग-[ ता० ] सेवाला (बम्त्रश) । 
कआटजटी-] ता० ] लक्ष्मणा । 
कअआटमणक-[ ता० ] एरंड । रेड | 
कअआदिया-[ श्रुः ] मकड़ी का जाला । मकंट जाल । 
क़आल-न आ० ] अंगूर का शिगूक्ा । 
कइत-संज्ञा पु० [ ढिं० कंथ, सं० कपित्थ ] कथ । 
कपित्थ । केथा । 
[ मल० ] केवड़ा । केतकी । 
कइत-चक्कर-[ मल० | श्रनन्नास । अनानास । 
क्रइन-्ंज्ञा खी० [? ] बाँस को पतली टहनी (प°) 
पवना । मारंड़ | 
कइनी-[ बर० ] वाँबा । 
कइप-कोटकप्पालःवित्त-[ मल० ] कडू आ इन्द्रजो | 
कइपजीर-[ मल ] ग्रीष्म सुन्दरक । फाणिज । जीम। 
Mollugo spergula, Linn. 
कइप वातमक्रोट्र-[ मल० ]: कइू आ बादाम । तिक्र 
वाताद्‌ । 
कइपवादम-[ मल० ] क मा बादाम । कटु वाताद्‌ । 
कइपु-[ सिं० ] कत्था । ख़र । खदिर । 
कइप्प-पटौलम्‌-[ सल ० ] जंगली चिचिंडा । 
कडइप्प-वल्लि-[ मल० ] करेला । कारवेज्ञ । 
कइमल-संद्दा पु० [? ] जिङ्गनो । जिगिन । 
कइयनी-[ बर० ] तॉमा । ताम्र । न 
कइशो- आसा० ] खाजा । कर्गनेलिया । 5 
कई त-[ ग्र ] (9 ) बुलबुल । (२ ) हज़ार दास्त 
( बुलबुल ) | न 
क़ई दर ग्र ] (३ ) टिड्ठी। (२) खरहा। ` 
ख़रगोश । कल्क 


~ 


es 


FE, 


> 
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कउ-[ १] खबन। शबन (टां? ई० ) । जैतून 
(भरकः )। न | 
कउनी-[ 3० प० मऽ ]ककुनी । क गु । | 
कडर-[ पं० ] कंडेर । 
कऊ-[ बर० ] गंधक । 
कऊपा-[ अ० | ख़बक़ । 


कक फ़ा० । सं० काक का संशित ] कोश्रा | काक । | 


क्क्ञअ-[ अ ] चूहा । मूसा । । 
ककइ-सं्ञा चाक (१) दे० “कंबो” । ( २ ) छोटो- 


पुरानी इंट) 
ककख-|. सिरि० ] काकनज । | 
ककज-[ फ़ा० ] (१) रारे। (२) जर्जा । | 


ककजः-[ फ़ा० ] बिनोला । कपास का वीया । | 
ककड़[-संज्ञा पु ० [ पं० | भवन वका । पापडा । | 
पापडी । 


~ 


ककड़ासीगी-संज्ञा स्त्री दे० “काकड़ासीं गी 
ककडासख्रिगी-[ ब० ] काकड़ासींगी । ककटश्टंगी । 
ककडो-संज्ञा सी० [ सं० ककंटी, पा० कक्कटी ] (१) 
- जमीन पर फेलनेवाली खीरे की जाति की एक 
बेल जिसमें लग्बे-लम्बे फल लगते हें । यह फागुन 
चेत बरोई जाती हे ओर बेसाख जेठ में फलती 
हे । इसासें इसे जेठुई ळकडी' भी कहते हैं। 
इसकी बेल भी खीरे की सी होती हे; परन्तु इसके 
पत्ते खोरे के पत्तों से छोटे ओर चिकने होते हैं । 


इसका फूल पीला होता हे। इसके फल गोल ! 


एक हाथ या उससे अधिक लभ्ब्रे कुछ मुड़े हुये 

पतले श्रौररेखाबधुर होते हैं ग्रथात्‌ उस पर लंबाई 

... केरुखउभरी हुई रेखाएं होती हैं । ककडी जब 
छोटी होती हे, तब बहुत नरम श्रोर रोएंदार होती 

है । जब पूरी बढ जाती हे,तब अढाई बित्ता लम्बो 

हो जाती है । रंग में यह हरी वा कुछ-कुछ पीला- 

पन लिये सफेद होती है ओर जब पक जातो हे, 
हे तब ऊपर से चमकदार पांड-पीत नागरंग वणे 
को हो जाती हे । यह तासोर में ठंडी होती हे । 
इसोसे इसको तर ककड़ी भी कहते हैं । किसी- 
किसी अंथ में लिखा हे कि तर ककड़ी इसकी 


खाया जाता ह, पर तरकारी के काम में भी आता 
है | लखनऊ को ककड़ियाँ बहुत नरम, पतली और 


एक ख़ास क्रिस्स है । इसका फल कच्चा तो बहुत | 


' ये ख़रबूजञे ही की तरह होते हैं, पर 


~ > . ~ | 
मीठी होती है । संयुक्र प्रदेश, सीमा परा 
व ~ . | 
श्चिमी सूया, पंजाब ओर वंग प्रदेश; | 
CS EN 
खेती होती ह 


~ 


क केटी) कड३ल, घु्दोसनीका 
यनी), पीता, सूश्रफला, त्रपुसो, ह 
( हस्तिपका ) चबामराकण्ट मूश्ला भै 
( वा बहुकण्टा ) ( रा० नि०व०७ ) 
( शब्दर० ), ककटाजः, शान्तनु ( २०) 
वालुकी, एव्वारु, ज्रषुषी ( हे०) ककन 
कर्कटाङ्गा ( रश सा ; रा० नि; सि) ओ। 
निघ० ), एर्वारुः, ऊर्वास्‌ः, दीपनी पो 
विवद्धनी, शकरी, ग काशिका ककराख्य क 
ककटिका-सं ० ।ककड़ ) दुई ककी 
काकड़ोई०। केकड़ी, काकड़ी-३०। इ 
कॉकुड-अं ० । क्रिस्‌, स्‌ ५-० । ख़्िय़ा | 
दराज़, ख्रियार तृवील-फ़ा ० । क्युक्युमिस | 
स्सिमस Cucumis Uti 
72920 .,-ले ० ककु बर Cucumber 
॥8९॥ए]-ग्रं' । कक्करिक्राय, सुलवेहि 
ता० । सुल्लु-रोसकाय, नक्कदोस-तै०। क॑ 
मल० । मुल्लु-सवते, कयेयसोत, ] 
कना०, का० । तरव्वा-वर० । ख्याट्जार 
ककरी, कुकड़ी-( कॉगड़ा) | काँकडी-मर 
तार-ककड़ी-पूना | काकड़ी-बम्ब० । 
द्‌० । 


i 


| 


नोट--ठंडाई सें और यूनानी चि | 
इसो के बीज काम में श्रातं है । | 

( २) ज्वार वा मक्का के खेत मे - 
एक बेल जिसमे लम्बे अर बड फल श॑ | 
इसकी बेल भी प्रायः उपयु क क 
समान ही होती हे । फल भादी में 
से आप फूट जाते हैं, इसी से £2 क्‌ 


होते हें । इसके ख़रबूजे के सच्श होते 
ही कदाचित्‌ अ्रवांचीन पाश्‍चात्य . | 
विदों ने इसे ( Cucumis 72९ 9 

खरबूजा और किसो-किसी यूना a | 
ख़रपुज़ा का श्रन्यतस मेद स्वीक _ 
मिलाने से इनका स्वाद बन जाता 


क 


| कड़ी १८७१ 
| VN तमा तत 
"| pnp ed क 
` ककड़ी प्रायः दो प्रकार की होती है। एक सीटी 
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Ss 


| 


POs काळा 


न 


व्य प्रय 
स्य. ऱ्या 
lS 


ह ककड़ा जो पकने पर फटती नह! आर स्वाद | 


मं कुद कुछ खड्गो होता हं, बगला म 'गुसुक' कह 
बंगवासी कहते हें कि 


~ 


लाती हं । ह र 
'गुमुक' सफेद ओर यह फटती 
हे । इसके सिवा वह जो आकार सें छोटी र 
स्वाद में कडवी होती हं, “वनगुझुक”? कहलाती 
है। हिंदीमें इसे कचरी वा पेहंद्ुल कहते हं । 

इसकी एक ओर जाति हे; जो ग्रीष्म ऋतु में 
जेठ ककड़ी के साथ होती हे । इसकी वेल भी 
उपयु क्र फूट ककड़ी की वेल के समान होतो ह 
और फल भी प्रायः उन्हीं के समान होते हं । 
कच्चे पर इसके फल नहीं खाये जाते, क्योकि 
भ्रत्यन्त कडवे होते हैं पककर फूटने पर इसके 
फल खाये जाते हैं | उक्त दोनों प्रकार की कक- 
ड्या समस्त भारतवर्ष में बोई जाती हैं । 


“> 


पारस्य देशी अर्थात्‌ ईरानों चिकित्सकों ने 


अधिक ओर बीज कम होते हैं 
फसल के आरस्भ हो 
'श्ियाज्ञः गाज़रूनी' हे । दूसरी वह जो पहली 
क्रिस्म से छोटी होती है । इसके बीज कोमल होते 


हं, पर अधिक होए हैं । यह ग्रोष्मांत सें उत्पन्न 


nN 
होती है | इसको 'श्ियाज्जंः नेशापुरी' वा “क्रिस्सा- | 


उस्सिग़ार' छोटी ककड़ी कहते हें । यह मधुरता 


ओर स्वाद मे पहली क्रिस्म से बढ़ी हुई होती हे । 
इनमे से कतिपय भेद कड॒ई निकलती हैं । दोनों 
मकार की ककड़ियाँ ख़ूब पक चुकने के उपरांत 
खट्टी पड़ जाती हैं । विशेषतः दूसरी किस्म की 
यही दशा है । किसी-किसी के सत से वह ग़ाज- 
रूनी उत्कृष्ट हे, जो लम्ब्री, नरस ओर चिकनी हो 
ओर वह निशापुरी निकृष्ट हे जिस पर खुरदरी 
धार हों।'गीलानी के. मतानुसार इसका जोहर 


जो कच्चे पर अत्यन्त तिक्र होती हे । पर पकने पर | 
~ । इसके तिक्क भेद को [हिंडो स॑ | 
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कह, के जोहर के समीपतर हे; क्योंकि यह भी 


पार्थिव एवं जलीयांशों से संघटित हे । परन्तु 
उससे शीघ्रतर परिपाचित होजाती हे | मौलाना 


मत कि किरसा5 गोल 
विलक्षण एवं साथ ही 


फीस किमांनी का यह 
आर कच्चा खरबू जा 
हास्यास्पद भां ह। | 

पय्योय--अउर्वारुः, कर्कटी, व्यालपत्रा, लोमशा, 
स्थूला, तोयफला, हस्तिदन्तफला ( थ० नि०, रा? 
नि० ), एर्वारः ( रा० नि० ), मूत्रफलं, वालुकं, 
प्रालम्बं ( केयदेव ) “एवासः? कर्कटो ( भा० )! | 
डर्व्वारः, इव्वास्क ( भरतःद्विरूपकोष ), ऐबव्वॉरः 
( मद० व० ७, च० द प्रदर-चि० ), ककांकः, 
रुव्वारुका, कर्कदिका, ग्रीष्म ककंटी, रूव्वॉस्के- 
सं० । बड़ी ककड, फूट का ककड़ा; फूट ( पका 
हुआ ), कचड़ा ( कच्चा )्दि० | काकुड्‌, फुटां- 
बं० | क्रिस, सऽ-अ० । ख़ियाज़ों:, श्रियाजीः 
गाज़रूनी, ख्रियाझीः निशापुरी-फ़ा० । क्युक्युमिस 
मोमोडिका ( Cucumis momordica, 
Linn.) Wot Cucumber Momor- 
4०३ ) अं० । कंतरि-काय-ता ० । पेह-काय, पेह- 
दोरे, नक्कदोस, दोसकाया-ते० । 

टिष्पाणी--घन्वन्तरीय तथ राजरनिधण्टु से 
जो पंद्रह प्रकार के त्रपुष विशेष का. उल्लेख देखने 
में आता हे, वे वस्तुतः त्रपुष के भेद नहा, अपितु 
उद्भिदशास्याचुसार त्रपुप वा कुष्पाण्डवर्गीय 
उद्धिद विशेष हैं। उनमें से उद्धिदद्वय अर्थात्‌ 
एर्वारुूफूट ककड़ी ओर कक्रैटी>जेठुई ककड़ी का 
उल्लेख उपयु पंक्रियो मेँ किया,गया ह । इनके 
अतिरिक्त उक्क वर्ग में दो प्रकार को आर ककटा 
अथात्‌ “चीणा ककटी' ओर गोपालककटी? 
उल्लेख मिलता है | इनमें से चीणा वा चीना- 
कर्कटी को किसी ने चिचिंडा तो किसी ने चित्रकूट 
देशीय ककड़ो विशेष वा चीना ककड लिखा ह । Fs 
इसी प्रकार कर्कटी को किसी ने एक प्रकार को रद 
अ्ररण्यकर्कटी वा गोपालक की ता किसी ने कचरी ड 
वा पेहंदुल और किसो ने कु दरू लिखा है। वस्तुतः | 

ह कचरी का एक भेद हे। इनका 
एवं निणेयात्मक विवरण यथास्य 
` ज्ञायगा । ऐसे ही चिमिट, चिभेट 
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ककैड़ी. 


कचरी और किसी ने फूट ककड़ी लिखा हे । हमने 
इसे कई कारणों से कचरी ही साना ह, जिसका 
शंशाणडली एक भेद हे । देखो “कचरी । इनक 
सिवा वैद्यक निघरहुमें अरण्यककेटी-जंगलीककड़ी 
का भी उल्लेख पाया जाता है। आरव्य-भाषा के 
ओषध-राब्द-कोपोंमं इसका समानाथी क्रिस्साउल्‌ 
बरे वा क्विस्साएबरी शब्द देखने में आता है, 
जिसका अर्थ नफ़ाइसुल्छग़ात में फूट उलि” 
खित हे । परंतु मख़्ज़न के अनुसार यह इन्द्रायन 
हे और यह टीक भी मालूम पढ़ता है, क्योंकि 
फूट ककड़ी स्वयंभू नहीं, अपितु उसकी खेती होती 
हे अस्तु,उसे जंगलो ककड़ी,कहना ठोक नहीं | हाँ ! 
श्ररण्य कर्कटी को फ्रिस्साए बरी कह सकते हैं, किंतु 
वह यूनानी ग्रन्धकारों के मत के विरूद्ध पड़ता 
है । सुअर ते में श्वेतककंटक संशा से सफेद ककड़ी 
वा बालमकाँकडी का उल्लेख मिलता है । यथा- 
५२वेतकर्कटकं चेव प्रातस्तं पयसा पिबेत्‌ ।” (उ 
` ४८ अ्र० ) अर्थात्‌ सफ़ेद ककड़ी को दूध के साथ 
प्रातः काल पीवे ( इससे मूत्र के दोष ओर वीर्य 
के दोष भी दूर होते हैं ) 
` अपुष वा कूष्माण्ड वर्ग 
(CN. 0. Cucurbitacec.) 
आओषध-निमाण--कुशाद्ययृत ( च० द०), 
कुशावलेह ( च० दु० ) इत्यादि । 
ह गुण धमं तथा प्रयोग 
आयुबेदीय मतानुसार 
कर्कटी वा ग्रीष्मककंटी--(निघंट कार के मत 
न, से छोटा बड़ा भेद से"यह दो प्रकार की होती हे ) 
ककटी मधुरा शीता त्वक्तिक्ता कफपित्तजित्‌ । 
रक्तदोषकरा पक्का मूत्ररोधातिं नाशनी ॥ 
मूत्राधरोधशमनं बहुमूत्रकारि कच्छाश्मरी प्रशमन- 
द विनिहन्ति पित्तम्‌ । वान्ति श्रमध्नं बहुदाहनिवारि 
रुच्य । रसध्मापहं लघु च ककटिकाफलं स्यात्‌ ।| 
( रा० नि० मूलकादि ७ ब० ) 
ककड़ी--मधुर ओर शीतल होती है । इसका- 
छिलका कड॒आ श्रोर कफपित्तनाशक होता हे ।पकी 
ककड़ी-रक़दोषका रक ओर मूत्ररोध को दर. करने 
वाली ह ककड़ी का फल-मूत्रावरोध को दूर करने 


वाला, अत्यन्त मूत्रजनक, मूत्रकृच्छ दो क्र 
का निवारण करनेवाला, पित्तनाशक र्‌्‌ 
कफनाशक, हलका और वमन, श्रम तथा भर 
दाह का थिवारण करनेवाला हे , | 
स्वाडुः गुरः अजीणंकरी शीतला च। | 
तत्पकफलं दाहच्छदि तृष्णा क्लान्तिल्ल | ः 
( राज० ३१ 
तादः भारी, शीतल और नी, 
करनेवाली हे । पकी ककड़ी-दाह, वमन 
ओर क्रान्ति को दूर करती है । 


) 


PEL 


ककटी मधुरा रुच्या शीता लष्बी च मृत 
त्वचायां कटुका तिक्ता पाचकाम्नि प्रदीप 
अवृष्या ग्राहिणी प्रोक्ता मूत्रदोषाश्मरी | 


मूत्रकच्छ वमिं दाह श्रमञ्चे ब विनाश ` 
सा पक्का रक्त दोषस्य कारिण्युष्णा बहप 


इति प्रथमा । {द्वितीया त्रपुषी ककटी ( 
काँकडी ) ककटी )रूच्या मधुरा वातकरं 
शीता मूत्रप्रदा गुग्वी कफकृद्दाह नारि 
वमिं पित्तं भ्रमं मूत्रकृच्छू' मूत्राश्मरी ह 


ककड़ी--मधुर, शीतल, रुचिजनक, € 
ओर मूत्रकारक है । इसकी स्वचा-चरपरो, 
पाचक, अग्निप्र दीपक, अदृष्य एवं ग्राहिणी (| 
सूत्रदोष ( सूत्ररोध ), पथरी, सून्रक्च्छ, | 
दाह और श्रम का नाश करती है। वह | 
ककड़ी-रुधिरविकारकारक, गरम श्र 
कारक है। 
पक्का स्यास्पित्तकारी च वहिदा वि 
श्रमदाहहुरा प्रोक्ता “क्रेयदेवनिधण्टक 


पकी ककड़ी--पित्तकारक, . 
प्यास, श्रम और दाह को हरण क 


ऐवोरु चिभेटम्‌ रा 
वालं पित्त हरं शीतं विद्यात्पकमथो5 F 
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~! क कड़ी SRN SE £ ठर 
ख - अपक्त ककड़ी ओर फूट पित्तनाशक श्रोर ठंढे 
फ हते हैं और पकने पर वे पित्तव्द्ध'क ओर गरम 
ग्र ह 

 होजाते हैं। क 

| तिक्त ककटी 

- तिक्तकर्कटिकाप्रोक्ता रसे पाक कटुः स्मृता। | 
| तिक्ता मूत्रकरी वान्तिकारिका मूत्रकूच्छहा । 
५ आध्मानबातं चाष्ठीलां नाशायेदिति कीर्तिता॥ 
|| कडवी ककड़ी--रस श्रोर पाक में चरपरी, 
| कई, सूत्रकारक वमनकारक, मूत्रकृच्छु, को दृर 
| करनेवाली, तथा ग्राध्मान ओर श्रष्ठीला को दूर | 
| | 
री करनेवाली हे । न | 
चीना ककटी | 
प्‌, A # 

र चीना ककोटिका शीता मधुरा रुचिदा गुरु: । 
है . कफवात तृप्तकरी हृद्या पित्तरुआपहा ॥ 
है दाहशोषहरा प्रोक्ता सुनिभिश्‍चरकादिमि: । 

( चीनाककड़ी--शीतल, सुर, रुचिदायक, भारी, 

५ ~ | 
`| कफकारक, वातकारक, दृप्तिजनक, हृदय को हित- | 
॥९ कारी, पित्तरोगनाशाक तथा दाह और शोथ को 


हरनेवाली है । 
सर्वा ककंटी 
सवांककटिका गुर्वी दुजरा वातरक्कदा । 
अ्रग्निमान्द्यकरीप्रोक्तः ऋषिभिःशास्रकोवदः ॥ 
बषाशरदि चोत्पन्ना नो हिता न च भक्षयत्‌ । 
हमन्तजा रुचिकरा पित्तहा भक्षिताहिता ॥ 
खंवाद्धपक्का संप्रोक्ता पीनसोत्पादनी सता | 
सम्यक्‌पक्का च मधुरा कफनाशकरीसता | 
( नि० २० ) 
सेवाःककटिका वषा शरदि जाता न हिता: | 
परतु हमन्तजा रुचिकरी पित्तध्नी चभाज्या। 
सा चाद्धेपक्का न भच्या तेन पीनसं जनयति । | 
सम्यक्‌ पक्का मधुरा कफघ्नी च ॥ 
( भा० म० १ भ८ अश्म० चि० ) 
सर्वे प्रकार की ककड़ी भारी र दुर्जर(कठि- 
नता से पचनेवाली ) हे एवं वातरक् ओर मन्दाग्नि 
उत्पन्न करती हे । वर्षा ओर शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न 
होनेवाली ककड़ी हितकारक नहीं हे ओर न 
| भषण करनी चाहिये । हेमन्त ऋतु में होनेवाली 
रुचिकारक, पित्तनाशक, भक्षणीय ओर 
१७ फा० 
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हितकारी हे । भ्रधपकी ककड़ी पीनस उत्पन्न 


करनेवाली है । सम्यक्‌ परिपक्र ककड़ी मधुर और 
कफनाशक हे | 


उवारु, एवीरु ( फूट ककड़ी ) 
उबारुकं पित्तहरं सुशीतलं मूत्रामयध्नं मधुर 
रुचिप्रदम्‌ । संतापमूच्छापहरं सुतृप्तिद वात 
प्रकोपाय घनन्तु सेवितम्‌ ॥ 


( घ० नि० १ व°; रा नि० ७ व० ) 
ककड़ी--पित्तनाशक, सुशीतल, मधुर, ति 
तृक्तिदायक एवं रुचिकारी तथा संताप, मूत्र- 
के रोग ओर मूच्छा का नाश करती श्रोर भ्रत्यन्त 
सेवन करने से वायु को कुपित करती हे | 
कर्कटी शीतला रूच्षा ग्राहिणी मधुरा गुरुः। 
रुच्या पित्तहरा सामापक्वा ठृष्णाग्नि पित्तकृता। 
( भा० पू० १ भ० शा० व० ) 
ककडी--ठंडी, रूखी, ग्राही, मीठी, भारी 
रुचि उत्पन्न करनेवाली, पित्त को शांत करनेवाली 
ओर आसकारक होती हे | पकी ककड़ी प्यास, 
म्नि और पित्त को करनेवाली हे । 
कोमलेठ्वारुकं तिक्तं लघुः स्वाद्तिमूत्रलम्‌ । 
शीतं रूं रक्तपित्तं मूचकच्छ [स दोषजित्‌ ॥ 
तत्पक्वं पित्तलं चाग्निदीपनव्व ठृषापहं । 
उष्णं त्रिदोषशमनं क्वमदाहहरं मतम्‌॥ 
गृहे जीणंन्तु तज्ज्ञेयमुष्णं पित्तकरं मतम्‌ । 
कफ वायोनोशाकर' प्रोक्तमायुव्विदेजनेः ॥ 
ुद्रमैवोसकं शीतं मधुरं रुचिकारकम्‌ । 
कासपीनसङारि स्यात्‌ पाचक श्रमपित्तहम्‌ ॥ 
ध्मान वायोः शसनं । (वें० निघ’) | 
कोमल ककड़ी-हलकी, दडे, स्वादु, अत्यन्तः | 
मूत्रकारक शीतल एवं रूखी है तथा रङ्गपित्त 
मूत्रक॒च्छ, और रुधिर के विकारों को दूर करती है 
पकी ककड़ी--पित्तकारक, श्रग्निम्रदीपक, 
प्यास को दूर करनेवाली, गरस त्रिदो 


छ्महारक तथा दाहनिवारक है। घरमें 
पकी हुई ककड़ी--गरम, पित्तकारक त 


और वात को नष्ट करती हे। | ४ ड 


खने से 


वः 
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कंकड़ी 


छोटी ककडी--शीतल, मधुर 
कास और पीनस को उत्पन्न करनेवाली, पाचक 
क्म और पित्त नाशक तथा श्राध्मान श्रार वायु 
को शमन करनेवाली हैं । 
एवोरुकं तु मधुरं रुच्यं रूक्नं च शीतलम्‌ । 
तृप्तिकुदुमाहक॑ प्रोक्तमत्यन्त वातकारकम ॥ 
गुरु बातज्वर कफकारक तापहारकम्‌। 
पित्त मूर्च्छा मूत्रकच्छ॑, नाशयेदिति कीर्तितम्‌ ॥ 
ककड़ो--मधुर, रुचिकारक, रूखी, शीतल, 
तृसिकारक, ग्राहक-मलरोधक, अत्यन्त वादी, 
भारी, चातञ्वरकारक, कफकारक एवं तापनाशक 
हे तथा पित्त, मूच्छी और मूत्रकृच्छ, रोग का 
नाश करती है । 
भेदी विष्ट भारो च त्वभिष्यन्दी च मूत्रलम्‌ । 
रक्तापत्तहरंचेब पक्कं स्यात्कफहारकं || 
हृददीपनमित्युक्त 'केयदेवनिघंटुके!। (नि०श०) 
ककड़ी--भेदक, विष्ट॑भकारक, ग्रभिष्यन्दी, 
मूत्रल ओर रक्गपित्तनाशक हे | पकी ककड़ी-- 
कफनाशक, ह्य ओर दीपन है । 
अरण्यकक टी, वनजातककंटी (जंगली ककड़ी ) 
( बुनो कॉकुड-बं० । राणतवसे-मरा० । ) 
अरण्य ककटी चोष्णा रसे तिक्ताच भेदका । 
पाकेकट्बीकफक्रमीपित्त कंडूज्बरापहा ॥ 
( चे० निघ० ) 
वनककडी--गरम, तिक्र रस।न्वित, भेदक, पाक- 
सें कटु तथा कफ, कृमि, पित्त, कण्डू ( खुजली) 
श्रोर ज्वर को दूर करनेवाली है । 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 
प्रकृति--द्वितीय कदा वा द्वितीय कांत सें 
सदं एवं तर हे; क्योंकि यह अपेक्षाकृत श्रधिक 


रुचिकारक 


जलांश और किचित्‌ पार्थिवांरा से संघटित होतो | 


हे । अम्लास्वादयुक्क ककडी बहुत शीतल 
होती हे । हानकत्ता-यह नफ़्फ़ाख श्रर्थात्‌ 
श्राध्मानकारक हे श्रौर वायु एवं ज्ञ ( उद्र- 
शूल ) उत्प करती है तथा दीर्घपाकी भी हे | 
यह शीतल प्रकृति को हानि पटुँचाती है । इससे 
बहुत कैमूस उत्पन्न होता है| यह आमाशय में 
शीघ्र विकृत हो जाती है । चिरकाल पर्यन्त 
दर्पध्न द्रव्यकेविना ककड़ी सेवन करते रहने से उवर 
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श्राने लगता हे जो कठिनतापूर्दक पीछा हो, 
है । दृपध्त--शीत प्रकृति को लवण, अजया, 
कालीमिच, मवेज़-मुनक्का ओर सोंफ तथा... 
प्रकृति को सिकनवी त ओर थोडा सोर. 
प्रातानाध-- खात और लस्बा-कह-लोब' 
सात्रा-इच्छाचुसार । | 
गुण-कम-प्रयोग--पकी ककड़ी सुव 
होती है | क्योंकि यह अधिक ,सूच्म-लतीफ॥ 
पतली-रक़ीक़ होती है ओर इसमें जतो. 
अधिक होती हे । अपने शीत गुण--क्ैफिय 
कारण उप्णत्व एवं पित्त को शसन करतो | 
विशेषतः परिपक्क एवं ग्रम्लयुक्क ककड़ी। ह 
आप्म्यप्रशांतकारी होने के साथ ही ता 
दोप-ख्रिल्त दिकारोन्सुख होता ह । यह; 
उत्पन्न करने वाली है; क्योंकि यह रक्कमे च 
यता की बृद्धि करती हे । जिससे वह विका! 
हो जाता हे | परकी ककड़ी अपेक्षाकृत शौक, 
विकृत हो जाती सेपूर्व इस बात कास 
किया जा चुका हे, कि इसमें सूच्मता ओर ग्र 
कत्व ग्रधिक होता हे 
की श्रपेज्ञा शीघ्र प्रति 


| 


। श्रस्तु, यह कच्ची म 

क्रिया को ग्रहण करतीन 
सिर होती है, इसके विरुद्ध कच्ची ककड़ी की i 
ट्रेता सांद्रीभूत होती हैं ओर जबतक वह कर 
रहती हे, उसके घटक ग्रवयवो में उसका | 
नहीं होता; इसलिए यह अन्य प्रभावोत्पादका मा 
रात से प्रभावित नहीं होती और अपने श 
गुणके होते हुये सुरभित होने के कारण सूर 
ओष्म्यजन्य सूच्छी को लाभ परहुचाती ह | 
पिपासा शांत करती है | यह वस्ति वा # | 
के अनुकूल है; क्योंकि यह वस्ति को प्रगाढ 
और सितादि से शून्य करती हे । इसमे प्र 
कारिणी शक्रि भी विद्यमान होती है; वयि 

दालिनी और नेमंल्यकारिणी शक्ति ८ | 
इसके अतिरिक्त इससें ग्राद्रीता की भी १5 
होती है । आद्रता स्वयमेव सूत्रप्रणालिी 
रातिवानू होती हे । इसमें कोहसूदुताकार्िएं 
भी विद्यमान हैं; क्योंकि आमाशयरस्थ आ 

कड़ी अपनी प्रचुर आद्र ताके कारण आई 
फिसला देती है और अपने निमेलीकर ५ 
लन गुणके कारण द्रवों वा रतूबतोंको 


द 
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ककड़ी 
कल 0 सेड्वीर 
उयो के साथ संश्लिष्ट होने से बंचित कर 
& न हट 
दती है ( जिससे मलावरोध दूर हो जाता हैं ) । 
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ककडी--प्यास को बुकानेवाली हैं तथा यह | 


एङ्ग-प्रकोप, आमाशय एवं यकृत गत तोव्रोष्मा, 
इरारत की तीब्रता-तीच्छ दाह ओर पित्त के प्रकोप 


को शामन करती है । यह सूत्रल, वायुकारक, उद्र | 


शूल ( कुलंज ) जनक, कृल्हे स शूल उत्पन्न- 
करनेवाली ओर उसे ( कटि ) सुखा देनेवाल, 
वित्तातिसार को दूर करनेवाली ओर चिरकालानु- 
धी ज्वरों को उत्पन्न करनेवाली हे | ( सु० ना०) 
ककरडी जाली-कांतिकारिणी ह तथा यह रक्त 
एवं पित्त के प्रकोप को शमन करनेवाली, उष्मा 
एवं दाह का निवारण करनेवाली ओर प्यास को 
बुझानेवाली हे यह उ५ए ग्रामाशय तथा वस्ति- 
शूल के लिये लाझकारी ओर कोष्टयूदुकारिणी है। 
( ना० सु० ) 
कच्ची ककड़ी--मीठी, शीतल, भारी, हश्च ओर 
मलावष्टंभकारक हे । लेखक के निकट यह 'टुरे- 


चक, चुद्रोधकारक ओर पित्त के विकारों को नष्ट 
करनेवाली हे ।--( ता० श० ) 

ककड़ी स्वच्छुता--जिला करती है तथा 
कृपा, पित्तज ऊष्प्रा एवं रक्त ओर यकृृतगत तीच्णता 
एवं दाह को शमन करती है। यह खूब पेशाब 
लाती और पुराने से पुराने ज्वरों को उभारती है तथा 
वायु उत्पन्न करती, उदरशूल-कुलंज पैदा करती 
और कूल्हे तथा कमर के दर्द को दूर करती है । 
( म० मु० ) 

बुस्तानुल्‌ मुफरिदात के श्रनुसार ककड़ी वस्ति 
एवं वृक्गत पथरियो को निकालती हे । इस कार्य 
में कडवी ककड़ी अ्पेक्षाकृत अधिक गुणकारी 
होती है । इसकी जड़ भध्वस्डु ( माउल्‌ असल ) 
के साथ के लाती हे । 

ककड़ी प्यास को बुझाती हे ओर पित्त जनित 
उष्णता एवं दाह का निवारण करती हे तथा रक्ग 
प्रकोप जन्य उग्रता एवं दाह और यकृदरतोष्मा को 
शमन करती हे । यह मूत्रज्ञ हे ओर कूल्हे की संधि 
एवं कटिशूल को नष्ट करती है । यह चुद्रोध उत्पन्न 
करतो ओर पित्ततिसार को नाश करती हे । कह, 
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की अपेक्षा इसमें अधिक जलांश होता है । इसी 
कारण यह कट, ओर खीरा दोनों में श्रेष्ठतर हे ! 
यह शीत्र पच जाती है । किंतु प्रकुपित दोष रूप 
में परिणत भी शीघ्र होती हे । इसमें प्रवर्तनका- 
रिणी शक्रि ख़तबूज़े से न्यून है । यह वस्ति के 
अनुकूल ह | इसके अत्यधिक सेवन से 
डं ने लगता इं । यह जितना अधिक परिपक्क 
होती हे, उतना ही शीत्र विक्रत हो जाती है । यह 
ग्रामाशयिक ऊष्मा को अत्यन्त लाभ पहुँचाती है । 
इसको खूब चावकर खाना चाहिये, जिसमें शीघ्र 
पच जाय ।ग्रासाशय में विक्रत होजाने,पर यहश्रत्यन्त 
दूषित प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं । इसमें मीठा 
निलाक! खाने से एतजन्य विकारों की शांति 
होती है | परन्तु दिकृत हो जाने पर इसे न खाना- 
चाहिये, क्योंकि यह दूषित हो जाती है । ककड़ी 
सूत्र मार्गा का प्रतालन करती हें। ख़रबूज़े में 
इसकी श्रपेत्ता शीघ्रतर विकार उत्पन्न हो जाता 
यह खरबूज़ें से देर में विकृत होती हे। उष्ण 
वाष्पजनित सूच्छा सें इससे उपकार होता है ।इससे 
जो दोष समुद्ध,त होता है, वह शीघ्र विकृत हो | 
जाता है । यह वस्ति एवं वृक्कोजात अश्मारियों का 
नाश करती तथा रेग-सिकता को निवारण करती 
है । परन्तु इस विषय में तिक्र ककंटी अपेक्षाकृत 
अधिक बलऱालिनी होती हे । क्योंकि अम्ल की 
ग्रवेदा इसमें अधिक जिला-कांतिकरण की शाक्गि 
होती हे । ओर मधुर की अपेता ्रम्ल ककड़ी में 
उक्ग गुण अधिक हे । कहते हैं कि यह उदर रूदु- 
कर भी हे | इब्न ज्ञहर का कथन हे कि यदि यह 


स्तन्यपायी शिशु के बिछोने में रख दी जाय तो 
यह. उसका ज्वर खींच लेगी श्र स्वयं 


ग्रत्यन्त कोमल हो जायगी । उनके अनुसार ककड़ी 

के पत्ते जलत्रास रोगी अर्थात्‌ पागल कुत्ते के काटे 
हये को तथा रल्तेष्माबुद के लिये गुणकारी ‡ 
शेस के मतानुसार इसकी पत्तियां को पीसकर 
मधुमिला कफज उददे सें पित्तियों पर मदेन 
करने से उपकार होता हे । इसकी सूखी हुई _ 
पत्तियाँ पित्तन अतिसार में लाभकारी हैं | चेद्यों 
के मतानुसार कच्ची ककड़ी भारी होती है, हृदय 
को शङ्कि प्रदान करती और क्राबिज्ञ भी है| 
इससे खुलकर सलोत्सर्गं भी होता हे ओर 


| 


i पर 


ककड़ी 
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की अभिवृद्धि होती है। यह पित्त के विकार को 
शसन करती; पर पित्त की वृद्धि भी करती है 
यह सूत्रकृच्छु, रोग में लाभकारी हे | कच्चा 
ककड़ी को पकाकर खाले से पित्त शमन होता ह, 
शीत उत्पन्न होता ओर दषा शान्त हातां हृ । यह 
मूत्र प्रवतेनकारी हे। इससे वस्ति एवं वृक्कजात 
पथरिया टूट जाती हैं । इससे सूत्रजात माघुय 
एवं सांद्रता का निवारण होता हे । इसके निध्य- 
सेवन से कफ एवं पित्त उत्पन्न होता हे । शुष्क- 
ककड़ी की तरकारी सेवन करने से खुलकर साफ 
पाखाना होता है । इससे छुथा की दृद्धि होती एवं 
श्लेष्मा का उश्सग होता है, जो प्रायः मल के 
साथ निकलती हे । यह गुरुत्व तथा घात एवं 
पित्तका नाश करती हे | तर ककडी शारीर को 
वृंहित ,एवं स्थूल करती हे । कतिपय यूनानी 
चैद्यकीय ग्रन्थों सें लिखा है कि ककड़ी ठंडी हे, 
भूख बढ़ाती है, कफ, पित्त एवं स्थिर तीनों के 
दोष नष्ट करती, पित्तज वमन को दूर करती, 
दाह-सोजिश शान्त करती ओर मूत्र प्रवर्तन 
करती एवं पाचन करती हे | पकी ककड़ी पित्त 
एवं जठराग्नि की बृद्धि करती हे | ( स्म० ग्र ) 
नव्यमत 

कविराज नगेन्ट्रनाथ सेन गुप्त--फूट ककड़ी 

एवं उसकी कोमल पत्तियाँ खाद्यपदार्थ हें । फल 
स्वाद में मधुर ओर शीतल हे तथा यह मूच्छा एवं 
त्वग्दाह रोग म॑ लाभकारी हे । इसका कोमल- 
कच्चा फल, मधुर, लघु, शीतल तथा ( .७॥/- 


. ७० ) हे ओर यह मूत्रकृच्छ, एवं रक्कवमन 
में उपकारी हे । nian lndigenous 
Drugs & Plants, pp-58-9, pt. iii 


ककड़ी का बीज 
एवोर्ब्रीज, कर्कटीबीज-सं० | ककडी का बीज 


ककड़ी का बीया-हिं० ।ककड़ी के बीं ज-द0 [कॉकुड 
बीज-तरं०। तिवसोचब्रीज-म०। व जरल क्रिस स 5- 


अ० ।तुख्मेख्ियाज्ञः, तुख़्मे ख़ियारे दराज़-फ़ा० 
Seeds of Cucumis Utilissimus 


>ले० । ककु बर सीड्स 000m} 50005 


-अ्रं० | कक्करिकाय-विरे, मुल-वेल्लिरिक्ाय-विरे | 


-ता० । मुल्लु-दोसकाय-वित्तलु-त० । कक्करिक्क- 


वित्त-मल ० । मुल्लु-सवते-त्रीजा-कना० | तख्व- 
सी-बर० | 
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टिप्पणी---वह बीज जो सफेद और ग 

| 

श्रौर पकी हुई ककडी सें से निकाला ग्या 
पुराना आर खराब अच्छा नहीं, 


; 
डी का बीज खीरे के बीज से उल 
अस्तु, शेख ने क्रिस्सा5-ककडो के वर्णन मे कै 
है, “ककड़ी का बीज खीरे के बीज से ज्र 
उत्तम है” । कानून नामक अरबी ग्रन्थ के ५ 
कार गाज़रूनी ने इस पर यह ग्रापत्तिकी! 
उक्त महानुभाव का थह कथन हे कि प 
वैसा नहीं प्रत्युत यह कहना चाहिये थ| 
किस्साऽ का बीज खियारे तबील के बो! 
उत्कृष्टटर है कारण यह हे कि किसा 
ख़ियार दोनों समानार्थी शब्द हैं । ह 
उसका उत्तर यह है कि क्रिस्साऽ काप 
जिस प्रकार खियार अर्थात्‌ खीरे के लिभर | 
हे, उसी भाँति ककड़ी के श्रथ से भी ए्‌ | 
गोग करते हें। क्योंकि खियार शभ 
प्रयोग उक्क बस्तुद्वय श्र्थात्‌ खीरा श्र क 
दोनों के लिये होता हे । श्रस्तु, दोनों के | 
तुझम ख़ियारैन कहलाते हैं । अतः शेख के क 
नुसार क्रिस्साऽ से स्पष्टतया ककड़ां रि 
र श्ियार से खीरा | यही कारण है किं | 
मिनहाज ने ख़ियार को क्रिस्साऽ कॉ रति 
लिखा है । यह स्मरण रहे किं शीराश | 
को ख़ियार दराज्ञ कहते हैं, और गाज्ञरूत 
शीराज़ से दो-तीन ही मंजिल को दूरी | 
इसो कारण भाष्यकार गाज्ञरूती के १ 
खोरे के स्थान में ख़ियार तर्वाल ग 
होता हे । वरन्‌ ख्रिंयार दराज्ञ एवै 
प्रायः ककड़ी ही श्रभिम्रेत हाती ह, जिसे 
से क्रिस्सा5 कहते हैं | खीरे को श्रारव्य a 
“(कस द? कहते हें ओर यदि इस कारश | - 
क्विस्सा5 शब्द का व्यवहार प्राय 
ककड़ी दोनों के लिये ही होता है) परी : 
से खोरा ओर ख़ियारे तवील से 
लिया जाय, तो यह ग्रथ शेख 


स्वतन्त्र लेखकों के श्रभिप्राय के 
जायगा । 


यह 
ककड़ी श्रौर खरबूजे के CA ड | ४ 
कि ककड़ी का बीज चौड़ा होता 5 


के ब्र! | 
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ग्रत्यन्त 


श्वेत, लघु र मखण होता है | इसकी 
गन्ध में थोड़ी सा हाक टा खरबूजे का 
बीज गुरु ओर कम चोडा हाता ह आर इसम किसा 
प्रकार की गन्ध नहा दाता | 
गरणाधम तथा प्रयाग 
यवदीय मतानुसार-- 

एव्वॉरु तंल--( ककटांबाजतल ककडी 
का सेल, रोगान क्रिस्साऽ, कांकुड़ बीजे( तेल ) 

विभीतक तेल गुणस । वातपित्तव्नंकेर्यं इलेष्म 
कां गुरु शातलञ्च | ( वा० तेल व० )। 

ककडी के वीज से निकाला हुआ तेल गुण 
बहेंदे के तेल के समान होता हे । यह वातपित्त 
नाशक, बालों के लिए हितकारी, कफकारक, 
भारी श्रोर शीतल हे । 

वेद्यक में एव्वार का व्यवहार 

चरक-अश्मरी, शकरा.#च्छुरांग म एव्वारु 
बीज--किसमिस के काथ सें एर्थ्वारु बीज भली 
भाँति पीसक पीते । मूत्रकृच्छ रोग सें यह सब 
प्रकार हितकारी हे । यथा-- 
“एवारुवाज & है 
द्राक्षरसेनाश्मरीशक रासु 
प्रशध्त एषः ।।?? (चि० २६ अ०) 

(२) पित्तकृत कृच्छुरोग स एव्वारु बाज-- 
ककडी के बीज, मुलेठी श्रॉर दारुदल्दा इन्द 
समानभाग लेकर चावलों के धोवन में पांसकर 
चावलों के जल के साथ पीने से पित्तज मूत्रकृच्छ, 
का नाश होता हे । यथा--- 


~ . 20 > ० Ios तंड | 
एव्बासुबीजं मधुकं सदावि पत्ते पिवेततंडुल | 


धावनेन । दाव्वी तथावामञ्ञकीरसेन समाक्षिका 
पित्तकृते तु कुच्छ ॥ 
(चि० २६ अ० भैष सूत्रकृच्छ, चि० ) 

(३)गुल्माश्मरि भेइतके लिए एठ्वारुबीज— 
“ककड़ी के बीज प्रभ्ठति का चूण मात्रानुसार मांसः 
रस ओर मद्यादि के साथ सेवन करने से गुल्मा- 
समरी का नाश होता हे । यथा-- 
a ४8 एव्वोरुकाब् त्रपुषाचवीजम्‌। 
के छे ६ a 
अम्लेरनुष्हे रसमद्ययूवै:पेयानि गुल्माश्मरि 
भदनानि ॥? ( चि० २६ ग्र०) 
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5 । | 
सब्चेषु कच्छ घु | 
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ककड़ी 
सुश्रत--( ५ ) मृत्ररोधज उदावर्तं रोग में 
एव्वॉरु बीज--मृत्ररोधजात उदावर्तरोग में जल के 
साथ फूट ककडी वा एव्वॉस्वीज पीसकर किंचित 
संघानभक मिलाकर पान करें । यथा-- 
“एव्वारुवीज तोयन पित्रद्वालवणी क्तम्‌ । 
(उ० ५५ आ० ) 
(२) मूत्राघात में एव्वारु वीज--एव्वौस्वीज 
२ तोला किंचित्‌ संधानमक के साथ पीसकर 
काँजी मिलाकर पीने से मूत्ररोध निवृत्तहोता हे । 
यथा--- 
“कल्कमेव्वार बी जानामत्तमात्रं ससैन्धवम्‌ ' 
धान्यास्लयुक्तं पीत्वेव मूत्रकृच्छात प्रसुच्यते॥” 
( उ० ४८ अ० सैप० मूत्राचात चि० ) 
वक्कव्य— 
चरक के फलवर्ग में एव्वारु प्रमति का पाठ 
नहीं मिलता । चरक ने मूत्रविरेचनीय वर्ग में भी 
ए्व्वॉर और त्रपुष का उल्लेख नहीं किया है। 
चरक ने ककोरु और चिर्भिट के शाक का अ्रति- 
सार रोग में व्यवहार किया है । (चि० १० अ० ). 
सश्रत लिखते हें--“त्रपुसेम्वार ककोरुकतुम्बी 
कुष्माण्ड स्नेहाः मूत्रसङ्गेयु” ( चिं० ३१ अ० ) 
थात्‌ त्रपूय, ककोरू, तुस्त्री ओर कुष्माण्ड के 
ब्रीज का तेल मूत्ररोध में हितकारी हैं । 
यूनानी मतानुसार गुणदोष-- 
प्रकृति--प्रथस कक्षा से सदं एव तर ( मर्ता- 
तर से द्वितीय कदा में शीतल एवं स्निग्ध ) । 
रंग-श्वेत । स्वाद-विस्वाद एवं किंचित्‌ मधुर । 
हानिकत्ता-प्लीढा को । थे ठहरे हुये मवाद-घर्टकों 
को उभारते हैं ओर प्रतिश्यायके रोगी को हानिकर 


_ 


हैं। दर्पप्न--सिकअबीन ( मतांतर से शहद 
वा मकोय ) । प्रांतानाधि--खारा के बीज । 
मात्रा--६ माशे से ६ माशे तक ( मतांतर से 
१७॥ माशे से ३ तोले तक )। 

गुण, कम, प्रयांग-ककटा का ब्रीज मूत्रादि 
प्रवत्तन कत्तो--सुदिरं रोधोद्घाटनकरत्ता, कांतिकत्तो 
तथा रगों को गाढ़ेसवादों से रहित करता है श्र्थात्‌ 
रग संशोधनकत्ता-मुनक्का उरूक है एन यह ` 
द्वग, पित्तोल्वणता अर पिपासा के | 


शमन करता हे । यद पित्तज वा 


ककड़ी 
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ज्वरों को लाभकारी, स्थिर घरकों-सवादों को 
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उभारनेवाला ओर खीरे के बीज को श्रपदा | 
अधिक शङ्रि तालो है । प्रलेप रूप से यह कपाला | 


को कांतिप्रदान करता हे। (सु? ना०; ना० ०) 
मरूज़न मुफरिदात--में यह अधिक लिखा हैं 


कि यह उल्लासम्रद हे । बुस्तानुल मुकारदात क । 


मत से यह प्रभाव में खीरे के दीजों की अपेक्षा 
र 5 प 

निबल हे । यह उष्ण प्रकृति को उल्लासप्रद हे | 

के, २ र > 

इसका प्रलेप स्दगस्टदुकर हे | शेप गणधम पव 


(५ 


बर्णनानुसार । मक़ालात इहसानी के अनुसार | 


ककड़ी के बीज की गिरी के गुणधम भी ककड़ी 
के ही सदरा हैं; परन्तु यह अधिक हं कि इसका 
गिरा आमाशय को सांद्रकत्त! हे। काथ वा 
फाँट रूप में जोकुट किप्रे हुए इसके बीजों का 
सेवन अधिक उत्तम हे । 
खजाइनुल अदूविया भं उल्लेख हे कि यह 
मूत्रप्रवत्तक हे ओर इसमें खोरे के बीजों की अपेद 
प्रवत्तेन की शक्ति अधिक हे । किंतु खरबूने के बी 
से यह इस विषयमे हान हं। यह अवराधादूध।८न 
करता, स्तच्छ॒ताकरता-जिला कता, रगों में से 
पिच्छिल एवं ल्हेसदार दोयों को निकालता, उष्ण- 
प्रधान ज्वरो को ऊष्मा को मूत्र द्वारा निःसत 
करता, मूत्र का दाह व जलन मिटाता और प्यास 
बुझाता हे । इसके! पीसकर सुखमंडल पर मदन 
करने से चेहरे का रंग स्त्रच्छ -होता हे । परन्तु 
इसके उपयोग में इतना दोष अवश्य हे, कि इसमें 
स्थिर दोषां के प्रकुपित करने की थोड़ी शङ्कि 
ज़रूर हे। इसे खीरे के बीजों के साथ मिलाकर 
सेवन करने से जलन, प्रदाह और मिरंहे सफ रा- 
एक प्रकार काग्रप्राकृतिक सफ़रा वा पित्त डो पतले 
कफ के साथ मिला हुआ हो-का प्रकोप शमन 
होता हे। यदि दोव उल्वण हो गये हों, तो स्थिर 
' हो जाते हैं । यह फुफ्फुसजात दत एवं वेदना को 
लाभकारी हे ओर उसकी शुद्धि करता हे। यह 
पत्तिक कास वा गरम खाँसीको आराम पहुँचाता हे। 
दि आमाशय ओर यक्त में ऊष्मा अत्यधिक हो 
जाय या उक्क ऊष्मा क कारण सूजन भ्राजाय, तो 
इसके उपयोग द्वारा उपकार होते देखा गया है। यह 
प्रीहागत उष्ण शोथ को भी विलीन करता है | मूत्र- 
विरेचनीय होते हुये भी यह किंचित्‌ झुरेचनोय- 


My mY 


टश 
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सूत्रण-मूत्रकृच्छ, राग एवं सूत्ररोघ में इस 


सुलय्यिन भी है और यह उसकी विशेष > 


पे “न 
क्यों के मूत्र प्रव्तनकारी पदार्थ सबेदा हो मा, 


भकारी अर्थात्‌ क्राविज्ञ होते हैं और काद्वप भर 
नकारा । इसका छलका तश एवं उद्रशूल-३) 
व्पन्न करता है) ढाघपाका ह आर क़ लात! 
ग़राण कइत ह क ककड़ा क बाज शोतल भ 
ओर बस्य हें | जिस रोगी के पेशाब बनना 
गया हो उसे ७॥ सा० इसके बीज पानी मे || 
छानकर पिलाने से अश्विक पेशाव शाने ह 
। ककड़ी के आर जवाखार ) . 
| पानी में पीस-छानकर पीने से मूत्र को छ. 
[टला ह आर मडुनह राग-पेराब स शका 
आना-आराम होता हें। अ्स्मरी रोगी ह 
उक्क बीजों का सेवन अतीब गुणकारी सिद्व 
है । इसके बीजों की संको हुई मागियो का! 
ग्रत्यन्त मूत्रल है । बीजों को सुखा श्री फे ।' 
दण करने से शरीर बहुत बलिष्ट होता है (ह 
चित्‌ इसो कारण बीजों को सुखा श्रार | 
चाना स पाग लय आ।र संवन करते हे | | 
खाने में भी अत्यन्त सुस्वाळु होता हे )। ह 
सींगियों द्वारा निकाला हुआ तेल-पुवारुवीज 
जलाने श्रोर खाने के काम में आता ह। 


बाज 


> 3 6५% 


` ( ख० ग्र भा० ५ ० ४६२-३ ) 


नव्यमत 
वेट-फूट के बीज शैत्यकारक श्रोषध स 
व्यवहार किये जाते हैं । 
उ० चं० दन्त--ककडी का बीज प 
खाद्योपयोगी, पुष्टिकर तथा मूत्रल है और १ 


योग होता है | ककडी के बीज डूम || 
पीसकर करक बनाते हैं और उसे अकेले १! 
आर कॉजी के साथ सेवन करते हैं | 
नादकण--दो डाम ककडी के बीज 
दुग्ध में पौसक( सेवन कारने से अथवा . 
बीजों के चूर्ण में १० रत्ती संघानमर्क 
मिला सेवन करने से सगल मूत्रप्रसावा 
आर सूत्ररोध रोग आराम होते ६। 
शुद्ध शिलाजीत, गोखरू, पापाणभेई, { हि 
केशर, ककड़ी के बोज और सेंघानमर्क षी 
बराबर बराबर लेकर पीस-छान लॉ । | 


ककरोल 


Mr _ -._.. {SN 
EE या चुः माझे चूर्ण चावलो के घोवन के साथ 
| खाने से घोर असाध्य मूत्रकृच्छ भी आराम हो 
j जाता है । हर के हे हे 
|| पापाणभेद, बरुना, गोखुरू ओर ब्राह्मा-इनकों 
| कुल दो तोले लेकर काढा करो। फिर इसमें “शुद्ध 
| शिलाजीत श्रौर गुड” तथा “खीरे और ककड़ी के 
| वीजों का कल्क? ( सिलपर पिसी लुगदी ) खूब 


|. मिलाओं और पीओ । इससे वह पथरी भो नष्ट हो 
जाती है, जो सेकड़ों दवाओं से नष्ट नहीं होती। 
जिस तरह इंद्र के बच्ध से पर्वतों का नाश होता 
| है | उसी तरह इस योग से पथरियों का नाश 
| होता है । 


= 


| झाडू की सीकों के फूल दो तोले लेकर पावभर 
| भानी में ८ घंटे तक भिगो रखो; फिर इस पानीको 
छान लो । द पुनः उसमें खोरे ककद़ी के नीज 
रः ६ मारो और भोग १ 9 सिलपर पीसकर स्वि 
त दो आर ऊपर से दा ताले चानां भां डाल दा आर 


। कपड़े में छानकर पीले । इस दवा से पथरी नष्ट 
| होती ओर मूत्रावरोध दूर होता हे | 
हिका रोग में ककड़ी का पात्ती--ककड़ी के 
फल से निकाला हुआ स्वरस, मुलेठी, मयूरपंख 
की भस्म, भ्रमर के छुत्तों की भस्म ओर अपामार्ग 
के बीज, इन्हें समान भाग लेकर मधु के साथ 
` सेवन करने से हिचकी शीघ्र दूर होती हे । बसव 
रा० ८ प्र० पू० १५५ | 
राक्सबर्ग के अनुसार इसके शुष्क बीजों का 
चूण तीब्र मूत्रल है ओर इससे अश्मरी रोग सें 
उपकार होता हे। 
चोपड़ा के मत से यह शान्तिदायक ओर मूत्र- 
वद्धंक हे । 
| संज्ञा खी० [ पं० | जंगली चिचिंडा । 
। केकन-भेड-संज्ञा स्री० [ हिं ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
जलीय पक्षी जो बत्त़ के समान, किन्तु उससे 
बड़ा होता हे। यह उड़ नहीं सकता | यह दो 
मकार का होता है । धूमिल-काला ओर सफेद । 
हिँडी । हवासिल ( अ ) सु० आ० । 
भकषति--उष्ण तथा स्निग्ध । 
हानिकत्ता--दोर्घपाकी । दर्पप्न--दालचीनी के 
साथ पकाना । गुण, कर्म, प्रयोग--इसका मांस 
दीथेपाकी तथा गुरु हे श्रोर खाल उप्ण प्रकृति 
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को सात्म्य, पर पित्तज प्रकृति 
ना० झु० | 
क़क़नस-| ? ] पित्तपापड़ा | शाहतरा | 
क॑ कना-संज्ञा पु ०० इमली का फल | 


को हानिप्रद हुँ । 


ककनी-[ बं० ] कंगनी । कंगु । 
- संता स्त्री ( ५ ) एक अनाज । दे० “कॅगनी? 
( २ ) केंगनी की तरह की एक मिठाई । ( ३ ) 
इमली का छोटा फल ।- 
कृकन्द-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] सोना | स्वर्ण । 
ककर-संज्ञा पु० [ ? ] तंबाकू । सुरती । 
संज्ञा पु० [ सं ` पु'० ] एक चिड़िया | 
ककर खिरुणी-[ को ] करुणी पुष्प । 
ककरघाट-संज्ञा छु'० [ सं० पु० ] एक वृ जिसकी 
जड़ ज़हरीली होती हे | 
ककरा-[ हिं०; बं० ] कंकरा । 
ककराच-गोंद-[ म० ] पलाश का गोंद । कमरकस | 
ककरा-च-भाड़- स ] पलाश वरत । पराश | ढाकः 
का पेड । 
ककरा-च-बी-[ म० ] पलाश बीज । पलाश पावडा | 
परास का बीया | 
ककरा चुरा-[ बं० ] कंकरा । 
ककराली-संत्ञा खी० [ सं? कक्ष+वाली ( ग्रत्य० ) ] 
एक प्रकार का फोड़ा जो कॉख में होता है । 
कंछुराली | कंखवाली । कखवार | कंखारी । 
ककरा सींगी-संज्ञा खी० । दे० “'काकडासींगी? | 
ककरिया गोंद-[ गु० ] पलाश की गोंद । कमरकस । 
ककरी-संज्ञा खी० । दे० “ककड़ी” | 
संज्ञा खरी [ पं० ] कबरा बेर ( हिँ० )। 
कौर। कियारी | ( पं० ) | कबर ( बम्ब० ) । 
(Oadaba Murayana, Graham. 3 
hbediblecaper or Caper plant. 
त से० प्ला०। 
ककरी काय-[ ता० ] कड़ी । क 
ककरी मुख-संज्ञा पु ० | स० पु ०] केश । बाल 
रा० नि० व° १८ ] | £ 
ककरोंदा-संहा पु० दे० "ङुकरोंधा! | 
ककरोल-संङ्ा पु ० [ देश० बं० ] खेखसा। | 
[ बं० ] गुल काकर | 
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करोल 


कक्ररोल-संज्ञा पु ० खेखसा । ककोडा । 
ककरोहन-संज्ञा पु०[? ] बथुआ । वास्तुक \ 
ककरोंदा, ककरोंधा ककरोन्हा-संज्ञा ० ६० 
. “कुकरोंधा” 
ककश-संङञा पु० | ? ] कचूर । 
ककस-[ १] ( १ ) केसर । ( २ ) गुग्गुलु । 
ककुसः-[ सिरि० | काकनज । 
ककसल-न ? ] दे० “ककस” । 
ककसा-संज्ञा पु० [ ? ] खेखसा । ककराल । 
क्रक़साला-[ ! ] भ्रालूडुखारा । 
ककसी-संज्ञा खी० [ सं» कर्कशा, प्रा० कक्कसा ] प्क 
प्रकार की मछुली | इसका मांस रूखा होता हे । 
यह गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु श्रादि 
नदियों में होती हे | ककसा । 
ककहर-संज्ञा पु० [ ? ] कचूर । कचू र । 
कक्रहर-[ अ० ] (१) राल। धूप (२) साल। 
सास्‌ । 
ककहिया-संज्ञा खी० । दे० “ककही'' । 
ककही-संज्ञा ्री० [ सं० कंकती, प्राश कंकई ] ( १ ) 
एक प्रकार की कपास जिसकी रूई . कुछ लाल 
होती ह । (२) कंघी । दे० “कंघी” | 
ककाटिका-संज्ञा खरी [ सं० खी० ] ललाटास्थि । 
माधेःको हड्डी । 
_ कैकादावण्टा-संज्ञा ए ° [ ? | हुरहुर । हुलहुल । 
` ककापत्री-, द० ] ग्रज्ञात | 
कक्रायु-[ सं० ? ] सोनवेल । स्वणंवज्ली | 
ककारपूतद्रव्य-संज्ञा झु'० [ सं० ङ्री० ] बे पदार्थ 
जिनके नाम का पहला अक्षर 'क' हो | “क? से 
` प्रारम्भ होनेवाले पदार्थों के नाम; जैसे, कटुक, 
( कुटकी ), कालशाक, कुष्माण्ड, कर्कटी, क्कु, 
ककोंटक, कलिंग, करमर्द, करीर, कतक, कशेरु, 
श्रौर काजी | ये रङ्गपित्त में वर्जित हैं । भा० म० 
Br: र० पि० चि० | 
 ककारु-संज्ञा पु'० [ सं? ककारु ] कोंहडी । 
ककुआ- ! ] गिन्दाल ( पं० )। 
ककु आइल-संज्ञा पु ० [ सेण्डविच द्वीप ] जंगली 
अखरोट का तेल । केकुनी झाइल (लंका ) | 
फा० इ० ३ भ । 
कछुङ्गिनी-सं्ञा खरो० [२० ख्री० ] मालकंगनी । 
ज्योतिष्मती । भा० म० १ भ० | 


१८८० 
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MS | 
ककु्जल-संज्ञा पु० | सं० ु'० ) गे व्य 2 
ककुञ्जला-संज्ञा सी० [ सं० ख्री० ] ह) 


पपोहा । राज० । |: 
ककुटी-संज्ञा स्त्रो० [ खुरा ०, हरीरूद घाटी ] h | 
तरामशा । फा० ३० ३ भ०। दि 
ककुन्दनी-संज्ञा खो [ सं० स्त्रीश ] मालकर 
ज्योतिष्मती । 


ककुन्दर-संका छु? [ सं० पु ०] कुकरोंधा | ङ्ग 
छिंद्दी । यह कटु, तिक्र, ज्वरध्न, उष्णकृत्‌ | 

रङ्ग एवं कफदाह के दोष सिटानेवाला है। | 
ककुन्मत्‌-दे? “ककुद्मत्‌” । । 
ककुप(भ)-संक्षा पु० [सं० खी › | (१) चया 
फूलों की माला । उस्पे का हार । (२) प्रे 
से? मत्रिक | ( ३ ) दिक्‌ । दिशा । 
ककुभ-संज्गा पु०' [ सं० झु'० IC) अजु न ग 
कहू । कोह। प० झु०।(२) वृष || 


| 


( ३) एक चिड़िया । | 

शिल न ५ ~ | 

ककुभचूण-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] कास णे 

प्रयुक्त उक्त नामक एक आयुवदाय याग। | 

विधि--श्रजु'न वृत्त की छाल का चूण | 

उसमें भ्रडूसे के रस की भावना | 
रखले । 


|! 


=] | 
गुण वा उपयाग-विधि--इसे ३-१ | 
मात्रा में शहद, घृत ओर मिश्री मिलाकर 
करने से ब्य, कास ओर रक्कपित्त का नाश 
हे | यो० र० कास चि०। | 
ककुभध्वक्‌-संज्ा पु० [ सं० खी० ] श्र १ 
छाल । अजु'न की छाल । च० द०| "| 
यच्म-चि० । | 
ककुभलह-संङ्गा पु० [सं० पु ] कास | । 
प्रयुक्ष उक्क नाम का एक ्रयुर्वेदीय योग | 
निमोण-विधि-दे० “कळुभचूर्ण । । 
ककुएक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०, ° ] प 
का बालरोग ।कुथुआ । ककूणक । रोहुश्रा 
ककुत्‌(द)-संज्ञा पु ० [ सं० स्त्री? i ) 
कंधे का कुब्बड । डिल्ला । डील । (२) १ 
ग्रम० । (३) ध्वजा । निशान | 
रादि। ( ७ ) राजचिह्न | मे० । (<) 


१, ककुत्सल १८८१ ककूल, ककूलक 

का यन SSN र 

फ दाच ( ऋषभ १.७६) पहाडी 9 8) गुण--इसे घृत के साथ सेवन करने से हृद्रोग 
एक प्रकार का दर्वीकर सप । का नारा होता हे । 

| कंकुल्सल-संज्ञा पु ० [स० (वे०) क्ली०] ककुद नामक | (२) अजुन की छाल, गरन, ग्रामला, 

हि वृषावयव । डाल । एरण्डब्रीज ओर सुहागे की खील । प्रत्येक समान- 


| ककुद्मती-संज्ञा खो० [ सं० खी० ] (१) कटि । | 


ग, कमर। अम०। (२ ) नितस्त्र। चूतड़ । 
ककुद्‌ विशिष्ट । 


| (२ ) पर्वत। पहाड़ । ( ३ ) ऋषभक नाम की 
` ग्रोषधी। येद्यकोङ्ग द्रव्य विशेष | 
ककुद्मान्‌-संज्ञा पु० | खं० पु०] (१) ऋषभ 
नाम को एक ओषधि | ऋषभक । रा० नि० व० 
। ५| (२) वृक्ष । पेइ। हे० च० | (३) 
| बैल । वृष | 
| ककुद्मिन-संज्ञा प'० [ सं० पु०] (१) वृपभ। 
| बैल । ( २ ) पर्वत । पहाड़ । 
i ककुद्वत्‌-संज्ञा पु'° [ सं० पु'० ]( १ ) वृषभ | बल | 
( २ ) नितम्बस्थल के उभय पाश्‍्वस्थ गतंद्वय | 
कूल्हे के गड्ढे | चूतद के दोनों ओर का गड्डा । 
र ककुनक-संज्ञा पु० [ सं० पु०, क्नी० ] दे० “ककु- 
| हि णक? | 
ककुनी-संज्ञा ख्री० [ सं० कंगुनी ] कंगु। कॉक | 
कंगनी । 


ककुभ-शाखा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] भारंगी। 
भार्गी | रत्ना० । 

कैकुभा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] भूजेपत्र । भोजपत्र । 

फेकुभाण्डा-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] मीठा कह, । 
सिष्ठअ्लाबू। 

फेक भादनी-संज्ञा खी० [ सं० 
गंध द्रव्य । नलिका । श० 

ककुभा दि(व्य)चूण-संज्ञा पुं [ सं० क्री? ] उक्क नाम 
का एक योग । 

निमाण-विधि--९ १) अजुन की छाल. 

वच, रास्ता, बला, नामबला, हड, कचूर, पुष्कर- 
भूल, पीपर, सोंठ प्रत्येक समानभाग--इनको 

बारीक चूणं कर रखलें । 

मात्रा१ शाण । 

१८ फा० 


श स्रीं० ] नला नामक 


च० | 


| बि० [ सं० ] जिसे डिल्ला हो | ककुदूवाला | | 
i 


[| ककुद्मत्‌-संज्ञा छु ० [सं० पु० ](१ ) वृष । बेल । | 


भाग लेकर चूर्ण करके रखलें । 

गुण तथा प्रयोग-विधि--३-४ माशे को 
मात्रा में लेकर शहद घृत मिलाकर सेवन करने 
से यच्मा श्रौर कासादि रोगों का नाश होता हे । 
वृ० नि० र० क्षय चि० | 

( ३) ग्रजुन वरक्त को छाल लेकर उचित 
मात्रा में घृत, दूध श्रथवा गुड के साथ सेवन 
करने से हद्गोग, जीणंज्वर, रक्क पित्तका नाश होता 
हे एवं दीर्घायु प्राप्त होती है । यो०र० हृदय रो 
चि०। 

ककुस्वर-संज्ञा पुं [ भ्रंश ९०॥९०M॥९7 ] दे० 

* क्ुकुम्बर 


ककुरवँदा-[ मरा० ] कुक राधा । 
ककुरबदा- | 
ककुरौदा- | पु सं० ककुन्दरः ] 
ककुरोंधा- | धा। 
ऱ् ऱ्ट 
ककुरोन्हा- | 


ककुलक-[ भ्र० ] गंडुम दीवाना । मूछनी । 
( Lolium temulentum, Linn. ) 
( फा० इं० ० ) 

ककुवल्ली-संज्ञा ख्ी० [ मल० ] कंकेई। काखर। 
लङ्गर । 

ककुवाक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] सग । झुगा। 
हिरन | 

ककूक-दे० “ककूल । 

ककूटिया-संज्ञा खी० [देश०] कुरर पदी । कर्कटिया । 
an osprey 

ककूणक-संज्ञा पु० [ सं० पु०, क्ली ] कुथुआ। ||| 
कुथरू । रोड़ा । कुकूणक। मा० वाल रो० नि० | 
भा० म० ४ भ० | 


= 


का मिट्टी का पात्र | पूरी पकाने का रि र दी का 
बरतन। “ककूलं शङ्कुभिः कीणे स्वत्रे ना ठु तुषा 
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चा० टी० हेमा० । 
` ककेइ-[-पं० ] काखस । | 
ककेडा-संज्ञा पु ० [ सं० कर्कटक, प्रो० कक्कटक | एक | 


>> 


लता जिसके फल साँप के आकार के होते हैँ 
और तरकारी के काम में आते हैं। चिचिड़ा। 
चिचड़ा । कक्टक । 

ऋफेरुक-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 
पुरीषज कृमि । यह पाकस्थली में उत्पन्न 
होता है । 

ककेडाका-[ राजपु० ] खेखसा । ककोडा । 

ककेया-संज्ञा ख्री० [ ? ] लखावरी इंट । लखोरी । 


ककोडा-संज्ञा पु'० [ सं० ककोंटकः, पा० कक्कोडक ] | 


एक वृक्ताराही लता का फल (सकी पत्ती बंदाल 
की पत्ती की तरह पँचकेनी होती है । यह फल- 
पाकांत बहुवर्षीय बेल हे | यह गर्मी में पुरानी 
जड़ से हो निकल कर बढ़ती हे ओर बरसात में 
फूलती-फलती है । फूल पीले रंग का होता है । 
फल ग्रंडाकार परवल के आकार का होता है श्रोर 
क, उसके ऊपरी भाग भे बँदाल के फल की तरह हरे 
` कोमल काँटे होते हैं । बंदालमें ये कॉ टे श्रपेक्ञाकृत 
अधिक मोटे, लम्बे, कडे ओर घनावृत्त होते हैं । 
कध्या कको हरा होता हे, किंतु पककर यह 
पिलाई लिए रक्कवण श्रर्थात्‌ नारंगी के रंग का 
होजाता हे । इसके भीतर बीज भरे होते हैं । 
बीज परवल के बोज की तरह पकने पर कलोंछ- 


७७) करक ~ ~ कप 
लिए होते हैं । स्वाद भेद से यह दो प्रकार का 
~ ~ त्र ~ ~ 
होता है मीठा ककोड़ा ओर कड़वा ककोड़ा । 


. मोठे ककेड़े की तरकारी भ्रत्यन्त सुस्वादु होती है। 
' कडुग्रा तरकारी के काम नहीं आता हे) इ 
ड्‌ 


सूल कन्द ( [0९7 ) होता हे । इसका वह 


की बेल की तरह होती है। इसकी जड़ के नीचे 
खोदने से एक कंद निकलता है | 
(१) कके LS हक 
. प्रयो०-- करकोटकी; स्वादुफला, मनोज्ञा, कुमा- 
रिका; श्रवन्ध्या, देवी, विषग्रशमनी, ( ध० नि०) 
__ ककोटका, स्वादुफला, मनोज्ञा, मनस्विनी, बोधना 


शै 


` भ्रनुसार इसके फल को बाकर वा बाकल कह 


भेद जिसमें फल नहीं लगते, फल के स्थान झे ' 
खाली एक कोप होता है, “बॉस ककाडा?? कह ! 
लाता है । वाँझ-कके।डे की बेल बिलकुल ककोडे | 


| 


On ५2007: A 
बन्व्य केटी, देवी, कण्टफला ( रा० लि. 
ककोटकी, पीतपुष्प', महाजाली (भा०) पातु ` 


| 
महाजात्षिनिका, बोधनाजालि, ककरः, के | 
( च द० ), कक्रेटिक ( सु०, प्रज०, त्रिः ) | 
कुमारी, ककेंटजः, ककेटिका, पीतपुष्पा; जाही | 
( मद )-सं० । | 


| 
| 
खेकसा, खेखसा, ककेड़ा, ककरोल, ककरोत | 
ककोरा, वतकरैला-हिं० | काँकरोल-बं०। कहो 
कंटोली-सरा० । यागाकर-से० । अगारबह | 
-ता० । | 

मोमोडिका कोचीन चाइनेन्सिस ॥[ 00070. | 
ca Cochin chinensis, Spreng, 
म्युरेसिया कोचीन चाइनेस्सिस [77/8 | 
Cochin cbinensis, Loureiro-R| 


| 
| 


[eS LoS 


संज्ञानिणायिनी टिप्पणी-- | 
बज्ाल में 'जिसे घिकरला” कहते हैं, वनोषि | 
दर्पणकार के अनुसार वह एक प्रकार की श्ररण - 
ककॉटकी मात्र है । ककाडे के उस भेदको, जिसमे 
फल नहीं लगते हैं, 'बॉक-ककेाड़ा! कहते हैं । फि 
अनुभूतचिकिःसासागर-क्रे रचयिता ने केसे य| 
लिख मारा, कि इसके सूखे फल के पीसक | 
सू घने से छींकें बहुत आती हैं। ऐसा प्रतीत | 
होता है कि लिखते समय उन्हें बंदाल वा देव. 
दाली की सुधि आगई होगी । तिबसुसूतफवी | 


पे = 


< 


| 
i 
| 


हें । यह भी प्रमादपू्ण ही हँ । मालूम होता ९ 
कि भंग के नशे में थे व्यवस्थापत्र व्यि गए | 
इनसे भी हास्यास्पद बात खज्ञाईनुल | 
के रचयिता को हे । आप उक् लेखकों की सल. 
लोचना करने तो बैठे, पर अपनी बारी 
आप भी उन्हीं को तरह नशे में होकर त 
गए कि इसके नर और मादा ये दो भे ६ 
हैं । उक्त वर्णन डिमकोक़् धारकरेले ( र. i 
९, 020. ) का हे, जिसमें फल क 
परन्तु वह बॉस-ककाड़े से सर्वथा मिन्नपर्थी ` | 
कुष्माण्ड वर्ग 
(CN. 0. Cucurbitacee' ) 


५ ह 
उत्पत्तिस्थान-- बंगाल से टेनासरिम २ 


ns 


~ 
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. कडुपाकी और दीपन है । 
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ककोड़ा 


दक्षिण भारत, कनाडा 
सर्वत्र ओर रंगपुर के अंचल में तथा इसी तरह 
हिन्दुस्तान के प्रायः सभी भागों सें यह गचुर मात्रा 
में उपजता है ओर इसके फल भारतीय वाज्ञारो में 
विक्रीत होते हैं । 

रासायनिक संघटन--छिलका उतारे हुये 


बीज में एक प्रकार का कुछु-कुछु हरे रंग का तेल | 


४३'७१/५ ओर एक विक्र ग्ल्युकोसाइड होता 
तेल अत्यन्त ग्रबल शोषण ( 39०080 
गुण विशिष्ट होता है 

आषा 
आदि । 


[हार--त्राज फल आर कन्द 


गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय सतानुसार-- 
ककांटक्री युगं तिक्तं हन्ति शलेष्मविषद्व्रम्‌ । 
मधुना च शिरारोगे कन्दस्तस्याः प्रशस्यते ॥ 
(० नि० ) 
दोनों प्रकार का ककोड़ा--कड्‌ ग्रा होता है 
ओर श्लेष्मा एवं स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार 
के विषों का नाश करता हे । शिरोरोग में शहद 
के साथ इसके कन्ड का सेवन गुणकारी होता है। 
कर्कोटकी कटूऽणा च तिक्त बिषनाशानी । 
वातघ्ना पित्तहच्चेंच दीपनो रुचिकारणी || 
( रा० नि० ७ व० ) 
ककोड़ा ( ककांटकी )--तिक्र, चरपरा, गरम, 
विषनाशक, वातनाशक, पित्तनाशक, दीपन ओर 
रुचिजनक है । 
ककोटकं फलं ज्ञेयं कांरवेज्ञकवद्गुणेः । 
( राज० ३ प० ) 
ककेड़ा (फल)--गुण में करेला के समान ह। 
केकोंटक्‌ त्रिदाषध्नं रुचिकन्मधुरं तथा । 
( त्रिश १६ अ० ) 
ककोड़ा ( ककोंटक )-त्रिदोष नाशक, रुचिः 
कारक ओर मीठा होता है । 


© 
~ Aly» 


कोचबिहार राज्य में | 


ककांटकी मलहृव्कुष्ठ हल्ञासारुचिनाशनो । 


कास श्वास ज्वरान्हून्ति कटुपाका च दोपना ॥ 
( भा० ) 

ककोडा--मल को हरनेवाला ओर कुष्ट, ह्लास 
अरुचि, श्वास, खाँसी तथा ज्वरको दूर करनेवाला, 


ककोड़ा | 


| 


ककाटको सचिकरा कटवीचार्नि प्रदीपनी । 
तिक्ताष्णा वातकफड्द्विषं पित्तं विनाशयेत ॥ 
फलमस्यास्तु मधुरं लघु पाक कटु स्मृतम । 


अग्निदीप्रिकरं युल्मूशुल पित्त त्रिदोषनुत्‌ ॥ 
कफकुष्ट कासमेह श्वास ज्वर किलासनुत्‌ । 
लालाखावारुचिधात [कलास दृदयव्यथाः | 
नाशयत्पणमस्याशच रुच्यं वृष्यं त्रिदोषनुत्‌ | 
कृमि उंबर क्षय श्वासकास हिक्काशनाशनम्‌ ॥ | 
कन्दोमाज्षिक संयुक्तः शीपंरोगे प्रशस्यते। | 
( नि र्‌० )| 
ककोडा--रुचिकारक, कडु, ्रग्निप्रदीपक 
तिक्र, गरम, तथा वात, कफ, विष एवं पित्त का 
नाश करता हे । इसका फल-मधुर, लघु, पाकमें | 
चरपरा, अग्निप्रदीपक तथा गुल्म, शूल, पित्त, | 
त्रिदोष, कफ; कुष्ट, कास, प्रमेह, श्वास, ज्वर, | 
किलास, लालाखाव, अरुचि, वात और हृदय की | 
पीड़ा को दूर करता हे । इसका पत्ता-रुचिकारक,| 
वृष्य, त्रिदोष नाशक तथा कृमि ज्वर, क्षय, श्वास, | 
कास, हिचकी ओर बवासीर को दूर करनेवाला | 
हे । इसका कन्द-मधु के साथ मस्तिष्क के रोगों | 
में हितकारी हे । | 
ककॉटपत्र--वमन में हिंतकारी हं । ( वा० || 
उवर चि० १ अ० ) ककोंटमूल--ककोड़े की जड़ || 
का नस्य दिया जाता है । (च० द० पाण्डु-चि० 
ककेोटिका-कन्द्रज ( खेकसा को जड़ का चूण )| 
( भा० म० १ .भ> शीतलाङ्ग, सा० ज्व-चि०) 
यूनानी मतालुसार--- 
प्रकति--समशीतोष्णानुप्रवृत्त, पर किसीभाँति 
तर वा स्निग्ध ( मतान्तर से शीतल किसी-किसी 
के समीप उष्ण ) है । व्र | 
हानिकत्ता--आध्मानकारक और दी्घेपाकी 
दपध्न--गरम मसाला ऑर आदो । 


समान हे और अपने प्रभाव से यो 
हासे को दूर करता है तथा 
और अरुचि को दूर करता है | ( ता० 
यह फोडे और फुन्सियो को लाभकारी हे 


(कः ब: 
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यह खाँसी, फेफड़े एवं शरीर के दर्द और 
जीर्णज्वरा को लाभकारी है। इसकी जड़ का 
लेप बालों की जड़ों को इद करता है और बाल 
झड़ने को रोकता हे। यह केशपात वा बालखोरा 
( दाडस्सालब ) को भी लाभकारी हे | बंगाल 
' निवासी इसको कतरकर सांस में पकाकर खाते 
हैं । ( डु० सु० ) र 
i ककोड़। खसी के दूर करता हे । यह फेफ 
के दट और जीणंज्वर को लाभकारी है | यह श्रश 
में लाभ करता ओर वृक्कशूल एवं पाश्वशूल को 
दूर करता हे । इन रोगों में इसकी जड़ भी गुण- 
कारी हे । यदि इसे गोघृत में तलकर उक्त घृत को 
नाक में टपकाएँ, तो अद्धावभेदुक तुरत नष्ट हो 
जाता हे । इसके रससे नासिकागत समस्त कृसि नष्ट 
होजाते हैं । यह कणशूल में भी गुणकारी ह । एक 
तोला इसकी जड़ महीन पीसकर पीने से 
वृक्काश्मरी नार होतो हे ओर यह अश्मरी का 
निमाण नहीं होने देती है । इसकी जड़ के लेप से 
केशमूल ददर होते ओर केश बढ़ते हैं। ककोड़ा 
चिषों का अग॒द हे । इसका रस कान में टपकाने 
से कणंशूल मिटता हे। इसकी जड़ के लेप से 
बालखोरा दूर होता है | ( ख़ा० ग्र> ) 
छिलका उतारे हुये बीज अकेले वा अन्य भोज्य 
पदार्थ के साथ खाथे जाते हैं । 
नव्यमत 


डिसक--यह उरो शूल और कास में उपकारी 
स्वीकार किया जाता है | इसका चूर्ण बंगदेशीय 
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झाल नामक द्रव्य का एक उपादान हे, जो द्रची- 
भूत नवनोत के साथ प्रसूता नारियों को, प्रसवोत्तर 
तहुरतभ्रोर इसके उपरान्त कुछ दिन तक आहिक 
 दीजातीहे। 


बोफक्रकोड़ा ( बन्ध्या ककाटको) 


_ रिका, नागारिः, सपंदमनी, विपकरणटकिनी, नागद- 
€ % सनी, सवे भूतप्रमर्दिनी व्याघ्रपाद्‌ (बन्ध्याघुन्रदा) 
` प्रजा, योगीश्वरी, ( ध० नि० ), बन्ध्या, देवी 
` वन्ध्यककांटको, नागारातिः, नागहन्त्री, मनोता, 
पथ्याः (दिव्या, पुत्रदात्र।, सुकन्दा श्रीकन्दा, केदः 
वल्ली, ईश्‍वरी, सुगन्धा, सपंदमनी, चिषकरटकिनी 
कुमारी, विषहन्त्री ( रा० नि०) विषमाश- 


१८८४ 


मनी, निष्फला, नागघातिनी, मजादसनी 


( मख्ज़न ) | 


पर्या2--वन्ध्यककाटको, देवी, मनोज्ञा, कुमा- | 
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~ 
दे० ), वन्ध्याककोंटकी, देवी, कान्ता योगश च 
नागारिः, भक्नदमनी, वि'पकरटकिनी नागा 
वन्ध्या, नागहन्त्री, सनोज्ञा, पथ्या, दिवा | प 
सकदा , कदवल्ला, इंश्वरा, श्राकदा सुगंधा स 
दमनी, विपकन्दकिनी, वरा, नक्रदमनी i) 
लिनी, भूतापहा, सर्वोषधी, विषमोह प्रशमो 
महायागश्वरा-स० । र 
बाँक खखसा, वॉक खेकसा, वाँ स्कर] 
वॉक ककोड़ा ( ड़ ), वनककेाडा, वॉक कक्रात 
बन परवल, कडू काकड़ा-दिँ० । तिवकॉकरोह | 
तित्काँकड़ी, गोल ककड़ा, वॉक क करोहल- | 
वॉक करोली, वॉक कंटोली, वं 


~ Ay 


कराला-मरा०।| 
बाँक कंटोलो, फलवगरना, कंटोला-गु० । बेम | 
| 


वागलु-कना० । मोसोडिका डायोइकामल ॥॥. 
mordica Dioicamal, ले० | 


बाँक खाखा -पं। | 
पुलप, घेलुकुलंग -ता० | | प 
वंजेमडवागलु -का०। | | 
बंका कंटोलो -बर० | | 


गुणधम तथा प्रयोग ` 
आयबंदीय मतानुसार 
नागारल ता वषाजद्धान्त शलेष्मावषद्वयम्‌। | 
( ध° विश 
वांक ककाडा ( नागारि )--लूता ( मक 
के विष को दूर करनेवाला, श्लेप्मानाशक ग्रा 
स्थावर-जंगम दोनों प्रकार के विषो का हर 
करनेवाला हे । 
वन्ध्यककोटकी तिक्का कटूष्णा च कफापही! 
स्थावरादि विषघ्नी च शास्यते सा रसायन | 
(रा० नि० ३१९ 
बाँक ककाडा--कडवा, चरपरा, गरम) | 
नाशक, स्थावरादि विषनाशक र पारेके १ 
वाला हे | 
वन्ध्याकर्काटको लघ्यो कफनुद्‌ त्रणशोधि 
सपदप हरी तीच्णा विसप विषहा | 
बाँके खेखसा--हलकी, कफनाशक) बर 
और तीच्ण है तथा साँप के दप को दूर * 
विसपे और विष का नाश करता है | 


| दरन्ध्याकोटकी तिक्ता कटूवी चोष्णा लघु 
| रसायिनी शोधिनी च स्थावरादि विषा- 
| वहा ॥ कफनेत्रा शिरोरोग ब्रणवी सप कासहा । 


| दोषं सर्पविषं नाशयेदिति कीत्तिता ॥ 
| ( [न० र० ) 


| स्मृता। 


ब्रनककेडा--कइवा, चरपरा, गरम, हलका, 
नेत्ररोग, शिरो रोग, व्रण, विसर्प, ख.सी, सुधिर 
। विकार ग्रोर सप के विष को दूर करनेवाला हे । 
गए निघरट--क्रे अजुसार यह प.कमें चरपरा, 
ग्रोर उष्ण वाय ह । 
केयदेब-के अनुसार इसका कंद विषद्वय 
( स्थावर-जंगम ) ओर शिरोरोगा का नाश 
करता है ! 
बॉक ककाड़ा क वद्यकाय व्यवहार 
न्ध्याककोटकी कन्दद्रवैमंद्यं दिनत्रयम्‌ । 
तालकं च मृतं ताम्रं ढ्विगुञ्जं मधुना लिहेत्‌ । 
पिवेत्वारोदक चानु स्थौल्य रोगं विनाशयेत्‌ ॥ 
रथात्‌ १ रत्ती सृत ताञ्र ओर १ रत्तो शुद्ध 
हरताल लेकर वॉक ककाडे के रस में तीन दिन 
महन कर शहद के साथ भक्षण करने ओर क्षार 
जल पान करने से स्थोल्यरोग का नाश होता है। 
बसव रा० १८ प्र ए० २७४ | ` 
रसरस्न समुच्चय--के मतानुसार वॉ ककोड़े 
के कंद को सुखाकर उसके चूर्ण को तीन माशे की 
मात्रा सें शहद ओर शक्कर के साथ सेवन करने से 
पथरी नष्ट हो जाती हे । इसी प्रयोग से जिन लोगों 
के गर्मी के कारण तालू में लिद्र पड़ गया हो वह 
भी मिर जाता है। 
यूनानी मतानुसार 
प्रकात--उष्ण हे । 
गुण, कमे, प्रयोग-यह हलका एवं कफ 
एर विष के विकारों को दूर करता है तथा ब्रण 
विस्फोटकादि और चतत विशेष ( मांसख़ोरा ) के 
गाभकारी हे । यह कड श्रा और विषविकारनाशक 
| ९ तथा समस्त प्रकार के प्रकापो के शमन करता 
की जड़ जहरबाद फोडे को .बिठाती आर 
` 'सूजनको लाभ पहुँचाती है।यह दंशज 


रसायन, शो धक, स्थावराडि विषनाराक तथा कफ, | 


१८५५ 


ककोर-संज्ञा पुं० [ देश० चुनार | बेर की उ 
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ककोर 


वेद्यो के कथनानुसार बाँ ककराडा कडूवा 
चरपरा, सुधिर विक्रारनाशक एवं विषध्न हे । 
यह हलका है और कास को लाभ पहुँचाता हे । 
यह-फोडे फुसी और बालख़ोरे को लाभकारी हैं 
जा सूजन उतारता, प्राणिज विषों का श्रगद है 
आर वहुमूत्र ( जञियावेतुस ) रोग को लाभ पहुँ- 
चाता हैं । इसके कंद का मुरूवा खाने सें गल्ली 
का रोग नाश होता हे । साढे सात माशे वा इससे 
किंचित्‌ अधिक ऐसो एक-एक मात्रा दिन में 
दो बार देवें । आंत्र के कई रोगों में इसके कंद का 
सुर्त्रा लाभ प्रदान काता हे । शिरीरोग की यह 
ग्र्युत्तम ओषध हे । खोपरे को गिरी, काल्लीमिचे, 
लाल चंदन ओर अन्य श्रोधधियों के साथ इसका 
कंद पीसकर प्रलेप करने से सव प्रकार का शिरः 
शूल निवृत्त होता हे । छिप 
सूजन हो जाती है उसे मिटाने के लिये इसकी जड़ 
का रस सेवनोय हे। साँप, बिच्छ ऑर बिल्ली 
प्रसुति विषधर प्राणियों के काटे हुये स्थान पर 
इसका कंद पानो में पीसकर प्रलेप करने से तजन्य 
विष शांत होजाता हे | इसका एक तोला कद शहद 
और चीनी के साथ चटाने से पथरी गल जाती है। 
विष प्रभाव जन्य मूच्छो में रोगी को इसके कंद 
की छाल सूत्र में भिगोकर काँजी के साथ पीसकर 
सुं घाने से वह होर में ग्रा जाता है । (व° श्र) 

तिव मुसतफ़वी-में उल्लिखित हे कि यह हलका, 
कफ एवं विषनाराक, फोडा-फु सीनिवारक, कफ 
<वं वित्तविकारनाराक, सूजन को उतारनेवाला 
आर तत (क़्रूह साइयः श्रथात्‌ जारादुगा सारी) 
का नाश करनेवाला हे | इसका फल ? शीतल 
आर अम्ल होता हे ओर उसका रस हदय, छुघा- 
वद्ध क ग्रोर पित्तनाशक हैं । 


ऱ्य 


इसके कंद का १॥ तोले को मात्रा में पानी के 


की एक प्रकार की केटीली झाड़ | 
फल मड़बेरी के ्राकार के गाल 
बड़े और गूदारहित होते हैं | इसकी 
ल्ञोग खाते हैं। फल स्वाद 
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| 


कको रन्दा १८६ | 
Re जल बिक (4) । OTN 
हैं । गुण--इसकी छाल रक्रावरोधक हे रक्काति- | कोष्ठा (बं°)। ( CIcohy 


सार से इसका क्राथकर पीने से यह लाभ होता है । 
कठबेर । काष्ट बदर । 
ककोरन्दा-संज्ञा छु'० [ सं० ककुन्दर ] कुकरोंधा । 
कुकरद । 
ककोल-संज्ञा घु'० दे० “कंकाल 
क(का)कट शिंगी-[ता०] काकडा सोंगी | ककटशंयी । 
कक्करिक-|. मल? | ककड़ी । 
कक्कर तमाकु-[ पं० ] बिलायती तमाखू । 

( Nicotiana Rustica, Linn.) 
कक्करिक, कायविर्‌-[ ता० ] ककड़ी का बीज । 
क्करिक-वित्त-[ मल० ] ककड़ी के बीज । 
कक्करी-[ मल० | ककड़ी । 
कक्कवी-भ्रज्ञात । 
कक्कोनन-[ म० | अज्ञात । 
कक्कानन-फोर्डी]_ ता० ] ग्रपराजिता । 

य कोल्ि-विरे-[ ता, ] काकप्रारो । काक रज । 
कक्काय-[ कों० ] अमलतास । आरग्बध । 
कक्कायि-मर-[ कना० ] } सियारज्ञाठी । 
कक्कन-[ सिं० ] अखरोट | ्रदोट । 
कक्कल-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० | बकुज्ञ वृक्ष । मोल- 

सिरी का पेड़ । 
कक्ककायि-[ कना० ] ग्रमज्ञतास। सियार लाठी । 


१2 \ 


काकोली नाम का एक प्रकार का प्रसिद्ध सुगंध 
द्रव । कॉकला ( बं० ) | दे० “काकेली” । 

( २ ) एक प्रकार का सुगंध-द्वव्य । कड्रोल | 
शोतलचीनी । कब्राबचीनी । राज० ग्रचुलेये | रा० 
नि० व? १२ | भा० म० | च० द० यक्ष्म चि०- 
लवज्ञादी | दे० “कड्लोल” । ( ) गंघशटी | 
गंधपलाशो । च० द० वा० च्या० एकादशशतिक 
प्रसारिणी तेल । 

कक्षखट-वि० [ सं० त्रि ] कठिन । कठोर । कड़ा | 


संज्ञा पु० [ सं पु"० ]( १) खड्या | 
खड़िया मिट्टी । खड़ी | ग्रम० | (२ ) एक पेड़ । 
पाट का बृ । 


कक्खटपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पु*० 
कक्खट-पत्रक-सज्ञा पु ० [ सं० पु ] | एक प्रकार 
क्र पाध | पाट | स॒न्‌ | नालितपात, 


पाटगाछु, 


| कखन-[ मरा? ] पीलू । झाल । 
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। ककहन-[ षम्ब० ] सहापीलू । बड़ा पीतृ। 


| कगशा-संज्ञा झु'० [ ? ] जंगज्ञी ्रज्ञीर। 
कक्कोल,कक्ोलक-संज्ञा ए'० [ सं० पुं०, क्ली० ](:) 


श्‌ | नि 


Trius, Linn.) 
संस्कृत पर्या य--पट्टः 

इ | 

घुर, दुजर ( कठिनता से पचने ण के 
गुरुपाकां हाता ह । राज० शा० च? | | ( 

ककलटी-सं डा सली [सं ०छी ०]खड़िया |स 
मिट्टी । त्रिका० शेल व० | 
सस्क्ृत-पय्याथ---खाटका 
खड़ी | 

कक्युसिस-[ ग्रं> | दे० “कुक्युभिसः 


चणतेख। 


सिस्वाक | ग्र सि> मे० । 
करखज-[ ? ] नखज । अलकी । 


कखनेला-[ ? ] पीलू तेल । 
कखवाली-संजा स्त्री० । दे० ' ककराली” 
कखसा-संज्ञा पु'० | दे० “खेखसा” । 
कखारू-[ उडि० ] पेठा । 
कखुम-[ पं० ] पहाड़ी चाय । 
कखौरी-संज्ञा खी० ( १ ) काँख का फोड़ 
का फोड़ा । कखट्राली । (२) दे० कि वर 
कगलो-[ कना० ] खेर । कत्था । ९ 
र, 
कगशो-[ कुमा० ] किरम ( नेपा० )। 
कगहिया-संत्ञा स्त्री० [ देरा० ] ककरहिया | 
सदासमसङ्गा । 
करालः-[ ? | कड । कुसुम | बर । | 
गित्थ-संज्ञा छ'० [ सं० पु०] कैथ । का प 
ग्र० टी०॥ | 
कगीरी-[ खसि० ] वड रत्तवड़ ( बं० )| | 
कगेडी-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार का (६ 
भारतवर्ष मे प्रायः सत्र जगह होता है। 
करगी-{ कना० ] सरफोंका | शरख । ॥ 
करगर-[ ते० ] करञ्ज । कंजा । | 
कर्लीनारा-[ म० ] अज्ञात । | 
कग्शा-संज्ञा पु० [? ] जंगली गरज 
दुम्बर । ( { 
कघुटा-[ नेपा० ] सेतवरुआ | रमिला 
कं-सं ज्ञा पु ० [ सं० क्रो० कम्‌ | 


व 2 । मे? । ( ) केश] 
ह [ सं० ५०] (५ ) अग्नि | ( २) 
बायु । ( यम | ( ४) सूर्यं । ( ₹ ) आत्मा । 
६) मोर | मे० । ( ७ ) मन । ( = ) शरीर । 


(६) काल। (१०) धन। (११) शब्द । | 


ग्रने० का० ॥ 
संज्ञा पु० [सं० पु'० | [ खी° कंका, कंकी 


(१) चंदन । (इ) ण 


(६० ) । मे० क्क । हारा० | 


संस्कत पयाय--लाहऱ्रष्ट ( घ्प्र्० ) सन्द॑श- ¦ 


क्रः, ्आरामिपप्रियः, 
कालः 


वदनः, खरः, रणालङ्गरणः, 
( रा० ), रिष्टः, 
लोहपृष्टकः ( ज ), दीर्घपादः 
कमलच्छुदः कोलपुच्छः ( हे० ), महाराजचूतः 
(रा० ), लोहपुच्छः । 
गुण्‌-कक एवं भासक का मांस वृष्य, वीर्य- 
रक रोर कफनाशक होता 
(४) बगला । 
६, कङ्कटक-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार 
की खेर का पेड़ । खदिर । कद्र! हारा०। 


किंसा(शा)रुः 


| संज्ञा खी० [ सं> स्री० ] हल्दी । हरिद्रा | | 


निघ ०] 


रि-संशा पु ० [ सं० क्ली> ] कलाई में पहनने का 


||| एक ग्राभूपण | ककना । कड़ा | खडवा । चूड़ा । 
।केकन | 


रबदर०.), हस्त सूत्रं, मरडनं, शेखर ( वि० )। 
ने निघ० | 


सश पु० [ सं० घु'० ].( ५ ) एक प्रकार का 
* | शेयाङुल, बँइची (बं० )। वे० निघ० 
भ० अतिसा० पथ्ये | : 


fr OO 


मांसाहारी पक्की | 
हिसके पंख बाणां सें लगाये जाते थे ।सफेद़ चील। | 
कॉक । बगला ।वूटीमार । कॉक पाखि, हाडगेला ' 


दोघेपात्‌ (शब्दर०) | 


है | ग्रत्रि) २२ अ०। 


(हिं) ] (१) एक प्रकार का आम डो बहुत | 
बढ़ा होता हे । महाराज चूत । रा० नि० वर १६। | 


सस्त पयाय-_करभूषणं ( आ० ) कौन्तकं | 
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संस्कृत पयाय--प्रसाधनी ( ग्र० ), कङ्कतीं 
कङ्कत, प्रसाधनं ( अ० टी० ), केशमार्जनं (ज०) 
फशिः, फणिका ( शब्दर० ) | 
रुण्‌-कधी कांतिजनक, खाज को दूर करने- 
वाली, वालों को साफ करनेवालो, केश्य ( बालों 
के लिथे हितकर ), रजोजन्य मलों का निवा- 
रण करनेवालो ओर सूद्धा वा शिरोरोग को 
करनेवाली हैं | राज०। (२) एक प्रकार का वृत्त । 
(३)एक ग्रल्पविष प्राणि विशेष | 
कङ्कत देही-संज्ञा घु० [ सं० पु ०, स्री० ] एक जानवर 
जिसको आक्ृति श्लेष्म पिण्ड-जैसी होती हे 
उस पर कवे की भाँति रेखायें होती हैं | 
Cydippe ( अं० )। 
कडूंता-संज्ञा स्री० | सं० स्त्री ] बलिका | श्रतिवला। 
वाव्यपुष्पी | वृष्या । वृष्यगन्धा । भूरिबला। 
रा० नि० व० ४ | घण्टा | शीता । शीतपुष्पा । 
वृष्यगन्धिका । बल्या । विकङ्किता । वाव्यपुष्पिका। 
धघन्व० नि० । 


दूर 


ए 
Te 
द 
१-५ 


| कङ्कतका, कडुतीका-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] (१) 
| एक प्रकार का ग्रोज्ञार जिससे बाल साफ किया 
जाता है । कंघी । ककही । चिरुणि, कॉकुइं (बं०)। 
अस० । ( २ ) एक प्रकार का पोघा । अतिबला | 
कंधी । (३) गुलशकरी | गंगेरन । नागबला । 
भा० पू० १ भ० गु> व° | 

| कङ्कती,-कङ्कतीका-संज्षा खरी [ सं० खत्री० ] कंधी । 
| प्रसाधनी । 


| कङ्गुब्रोट, कडूबोटि-संज्ञा पु ० [ सं० छु'° ] [ खी० 
कंकन्रोटी ] ( १ ) एक प्रकार की मछली जिसका 
सुं ह बगले के सु ह के समान होता हे। क्रा 
मछुली । काँकिला माछ (बं०) । त्रिका०। | 
हारा० | जटा० | ( २ ) खलसा नाम की मढुली। 
खलिश । खलिशा माछ ( बं० )। श० २०। 

पर्याय-जलब्याधः ( त्रि० ), जलसूचिः 
( ज° ), खल्लिश मत्स्य | 


कङ्कद्‌-संजा पु ० [ सं० ० ] 
निघ० । 


ककुनी । 
कङ्कपत्र-संश ३० [ सं० ए 
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कडूपवो-सज्ञा पु ० [ सं० ] एक प्रकार का साँप | 
कडु पक्त-संज्ञा पु ० [ स झ० ] कक पका का पर । 
कङ्कपुरीप-संङ्गा पु ० [ सं० क्ली० ] कक, नामक, यर 
का पाखाना । कंकबिष्टा । यह ब्रण॒दारण-फ 
को फोडनेवाला है | सु० सू० ३६ अ । 
कडूप्रष्ठी-संक्ञा स्री? [ सं० स्री | एक प्रकार की, 
मछली । 
कडुभोजन-संज्ञा पु० [ सं० पु०] कहू | काह। 
अजु न वृद्ध । 
कडुमुख-सज्ञा पु'० [ सं० पु'०; क्ली० ] एक प्रकारकी 
संडसी जिससे चिकित्सक किसी के शरीर में 
चुमे हुये काँटे श्रादि निकालता है| संदंश। 
संड्सी । हे० च० | “शत्यं प्रगृह्योद्धरते च 
यस्मात्‌ यन्त्रेषत्रतः ककमुखं प्रधानम्‌?’ | सु० सू० 
७ ० । 
नोट--एक प्रकार का यन्त्र जिससे अस्थि मे 
प्रविष्ट शल्य वा तीर अभ्तृति निकाला जाता हे | 
इस यन्त्र का अग्रभाग कंक पत्ती के मुख जेसा 
हाता ह । मोर की आकृति के कील द्वारा ककमुख 
वद्ध रहता है | सुश्रुत में श्रन्यान्य यन्त्रों की 
अपेक्षा इस यन्त्र का उत्कप,वणित है । कंकसुख 
यन्त्र सहज में ही भीतर घुस शल्य ग्रहणपूर्वक 
5 निकल आता है ओर सर्व स्थान पर उपयोगी 
i होने से सकल यन्त्रो की भ्रपै्षा धरेष्ठ समझा 
हे जाता हे । 
कङ्कर-संशा छु ० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार का तक्र । 
कञ्जर | छाछ | मठा | हे० च० | 
hs बि० [ सं० त्रि० ] कुत्सित । खराब | 
| कङ्करल-संज्ञा प० [ सं० 'पु'० ] पिस्ता का पेड | 
बै० निध० । पेस्ता गाछ ( बं० ) | 
कङ्कराल-सज्ञा पु [ सं० घु'० ] ( ५ ) 4।4n27- 
um hoxapeta]0m देरा | अ्रंकाल | 
निकोचक बूत । ( २ ) एक प्रक।र की फल लता 
ककोड़ा । खेखसा | कॉकरोल ( बं० ) | 
 कङ्कलोड ध-संज्ञा पु० [सं० क्ली०] चिञ्जोटकमूल । चेच 
की जड़ । श्रङ्कलोड्य। राज | चचक । 
चिञ्चोइमूल ( बं० ) । यह गुरु, ्जीरणकारीं 
श्रौर शीतल होता हे | , 


;  कङ्कशल्र - संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] पिउवन । प्रश्मिपर्णी 


क 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श० च० | ग्रयागानुसार लार उद्भिद्‌ 
पक्षी विनष्ट होता ह । 
कड्ठुशाय-संज्ञा छु० [ सं० घु'० ] कुत्ता. 
श 0 मा० । 
कड्का-संज्ञा स्त्री ०[सं ०स्त्री ० ] (१)गोशोषं नामक 
पद्म गन्ध | उत्पलगन्थिक । यथा. | 
“आशीष चन्दन कृष्ण ताम्रमुत्प 
कङ्का ।? श० सा०। 
( २) केंगनी । 
कङ्काल-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] त्वक्‌ है न 
रहित तथा स्वस्थान पर ग्रवस्थित देह "] 
समुदाय । यथा--- । 
सङ्‌ मांसादिरहितः स्वस्थानस्थित: || 
स्थिचय: कंकालसंज्ञों भवति ।” (बस 
त्वडः मांसरहित समुदित शारीरास्थिसङ्गा 
( अर्दी 
पया०--करङ्कः । ग्रस्थिपञ्जरः ( व°) 
रास्थि, कङ्कालः-सं ० । 


| 
| 
| 


a 


ठडरी, ढाँचा-हिं० । मजमूउल्‌ इ.ज्ाम, 
ग्रज्ञम्मी, इ जाम-अ ० । स्केलेटन 3950१ 
आं०। । 

कङ्काल वा ग्रस्थिपंजर देह का सारी 
त्वचा और मांस आदि के विनष्ट ही 
अस्थि का नाश नहीं होता। इतर. 
गया । 


“अभ्यन्त्रं गतैः सारेयंथा तिष्ठन्ति 
अस्थिसारेस्तथा देहा ध्रियन्ते देर, 
तस्माचचिर विनष्टेष त्वङ्मांसेषु र 
अस्थीनि न विनश्यन्ति सारास्येता | 
मांसान्यत्र निबद्धानि शिराभिः "ॐ 
अस्थीन्यालम्बनं कत्वा न शीर्यत 


अर्थात्‌ जैसे वरक्त श्रभ्यन्तरस्थ स^ 
स्थिर रहता हे, वैसे ही भ्रस्थिसार के 
देह धारण करता हे । शरीरस्थ त्वचा, 
के नष्ट होते भी श्रस्थि का विनार्श “क 
स्थि समस्त देह का सार है। ॐ 
स्नायु द्वारा मांस बद्ध रहता है । 
लम्बन से ही मांस शीशे वा पति | 


जे 
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अंशों में विभङ्ग 
हे--चार शाखा, पञ्चम मथ्याङ्ग और पष्ट मस्तक । 
ऊध्वं शाखाद्वय को बाहु आर श्रघःशाखा द्वय का 
सकथि कहते है । 
युरोपीय शरीर तस्वबिदां ने भी कङ्ाल को 
मुख्यतः तीन अंगों में विभक्क किया ह--( १) 
उत्तमाङ्ग वा मस्तक ( [०990 ), ( २ )मभ्याङ्ग 
वा स्कंध ( 7०7) ) ओर (३) शाखा 
(Extremities ) । 
महर्षि सुश्रुत के मत से अस्थि पाँच प्रकार की 
` होती है--कपाल, रुचक, तरुण, वलय ओर नल- 
कास्थि । जानु, नितम्ब, अंश, गरड, तालु, शङ्क 
एवं मस्तक का अस्थिखंड 'कपाल' कहलाता हे । 
न्त के अस्थिखंड का नाम 'रुचक' हे । नासिका 
कण्‌, ग्रीवा तथा चलुकोष की अस्थि को “तरुण” 
कहते हैं । हस्त, पाद, पार्श्वे, एष्ट, उदर ओर वत्तः 
स्थल की अस्थि वलय’ है। शेष अन्य सकल 
ग्रस्थिसमूह नलकसंज्ञक अस्थि कहलाती है। 
यथो-- 
“कृपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानि। 
तेषां जानु नितम्बांश गण्ड तालुशाङ्क शिरःसु 
कपालानि। दंशकरास्तुरुचकानि । प्राण कणंग्रीवा 
क्िकोषेष तरुणानि। पाणिपाद पाश्वे प्रो 
द्रोरःसु वलयानि । शेषाणि नलकसंज्ञानि ।” 
( रुत) 
हर्ष सुश्रुत के लेखानुसार वेद अस्थिकी 
संख्या ३०६ मानते हैं। किंतु शल्यतन्त्र के मत में 
३०२ ही भ्रस्थियाँ होती हें | चरक ने श्रस्थियों 
की संख्या ३६० लिखी हे । पूर्वकालीन यूनानी 
शारीरतत्वविदों यथा जालीनूस तथा शेख़ुर॑ईस के 
भत से इनकी संख्या २४८ हे। पर अर्वाचीन 
शारीरज्ञों अर्थात्‌ युरोपीय चिकित्सकों के मत से 
नरकङ्काल में सब मिलाकर २२३ (२४६) 
अस्थियां पाईं जाती हैं | सारांश यह कि कङ्काल- 
पेत श्रस्थियों के संबंध में विभिन्न आचायों में 
शफी मतभेद पाया जाता है । 
f 'डालय-संज्ञा पु० [सं० पु'०] शरीर । देह । 


HH ल्क 
| चरक के मत से ठठरी इन 


कड्ढ|बीज-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] गोशीर्षं नामक 
चन्दन का बीज । योगरत्न० उ० ख० केशर 
पाके । 

काङ्कगरात-सज्ञा घु ० [ सं० क्री० ] पीलेफूल की कट 
सरैया । कुरुटक । हला० | 

कङझु-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] कंगनी । कॉक | कंगु- 
तृण । द्विरूपकोष: | 

कडऊकुका-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] कॅगनी । कॉक । 

कडकुटी-संज्ञा खी० [ सं०्री० ] एक प्रकार का जंग- 
ली हुलहुल | 

कडङकुछ, कडुकुएक-संज्ञा पु ० [सं०क्री०] एक प्रकार 
की पहाड़ी मिट्टी जो भावप्रकाश के अनुसार हिमा- 
लय के शिखर पर उत्पन्न होती हे । किसी किसी 
के मत से ( २० सा० सं० ) यह हिमालय के 
पाद शिखर में उत्पन्न होनेवाला हरताल जैसा 
एक पत्थर हे । किसी ने लिखा है कि यह तत्काल 
के उत्पन्न हुये हाथी के बच्चे की ताजी लीद हे जो 
श्याम और पीली प्रभावाली और रेचन होती है । 
यथा-— 

' केचिद्वदन्ति कंकुष्ठं सद्यो जातस्य दन्तिनः | 
वच्चेश्च श्याचपीताभः रेचनं परिकथ्यते ।। कति 
चित्तेजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंज्ञितम्‌ । वदान्त 
श्वेतपीताभ' तदतीव विरेचनम्‌ |” 

ख़ज़ाइनुलू अदविया नामक यूनानी चिकित्सा 

विषयक वृहन्निघण्टु-ग्रंथ में लिखा हे कि यह एक 
भारतीय वृक्ष हे जिसमें इचुवत्‌ ग्रन्थियाँ होती हैं | 
इसका फूल स्वर्णाभ और पीतवर्ण का होता हे | 
इसकी शाखाओं और पत्तियों से दूध निकलता हे 
जो स्वाद में तिक्क होता हे । पत्तियाँ अधा गुली के 
बराबर होती हैं। इसके मुहीतआज़म नामक 
पारस्य निधण्टगत वर्णन के अनुसार जो तज़कि- 
रतुलूहिंद नामक अन्थ की प्रतिलिपि मात्र है, | 
यह अनुमानतः कुठ .( कस्त ) का अन्यत 
प्रतीत होता है । उसके संकलयिता के 
इसकी कतिपय संस्कृत संज्ञाओं से | 
होता हे कि यह मेढासींगी हे) ( ख़० ' 

` पृष्ठ ३६१-२ )। र 
तास्पये यह कि कंकुष्ठ के 
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कर का © 
कङ्कुंछ ` __ 
| प्रकार के नाना परस्पर विरोधी मत पाये जाते हैं । । रंग का होता हे, कंकुष्ठ कहते हँ 
अभी तक इसका कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं हो| लागघाइके वच्च का नाल का कहते हे 
पाया है और इसका नाम भी संदिग्ध द्रन्यावली | , हलक पाउ -ग के अर अत्यन्त रेचक हो 
के अंतर्गत सन्निविष्ट है। इसके विषय में इस | परन्तु थे दाना हा वात मध्याहू 
समय दो प्रमुख मत देखने में आते हैं । | य पतात सभा Fi 
(५) सुरदाशाङ्कवादी और (२) उसारहे- |  सूल-सुळत म कड २ढद केवल एक खा 
रेवन्दवादी । भावप्रकाश, शालिग्राम निघण्टु मिलता हे | वि? दे० सव्यानासो” | 
\ इत्यादि निघर्टरग्रन्थ एवं बहुशः प्राचीन वैद्य गुणधम तथा प्रयोग | 
प्रथम मत के अनुयायी हैं ओर जैपूर के सुप्र- कडकुष्ठ [तिक्तकडुक वीय॑चाष्ण प्रकोतितम्‌। | 
सिद्ध वैद्य स्व० स्वामी लच्मीराम जी ओर बंबई गुल्मोदावत शूलघ्नं रसरञ्जंत्रणापहम्‌॥ 


के ख्यातनामा वेद्य जादव जी त्रिकम जी द्वितीय 
मत के समर्थक हैं। वि० दे० “उसारहे रेवंद” | 
पय्याय--ककुष्टं, कालकुष्टं, विरङ्गं, रज्ञनायक | 
( रङ्गदायकं ), रेचकं, पुलकं) हासं, शोधनं (कं), 
कालपालकं ( घ० नि०, रा० नि०), कंकुष्ठं, काक- 


( ध० नि० चन्दनादि ३ । 

कंकुष्ठ तिक्, चरपरा और उष्णवीर्य है ह 
गुल्म, उदावत एवं शूलनाशक, रसरक्षक (९ 
जन्तु ) ओर घणनाशक हे | 


| 
} 


| ४ 5 de ० क क॑ कफ cl र्त रेचकं णशूलहू 
|... कुठं, विरङ्गं, केलकाकुल ( भा० )-सं० । डक कफवातव्न रचक त्रणशलद्यत) | ब 
| भेद--श्रायुवेद्‌ में कंकुष्ठ के इन दो भेदों का ( रा० नि० १३ व०) 
उल्लेख पाया जाता है--नालिक ओर रेणुक। कंकुष्ठ चरपरा ( मतांतर से कट्‌ एवं उण] 
i «$ > ~ 5 | 


इनसे नालिक रोप्यवर्ण अर्थात्‌ सफेद ओर 
रेणक स्वणंवण्‌ अर्थात्‌ पीला होता है । दोनों भें 


> 


रेणुक ही अधिक गुणकारी समका जाता हे । 


कफनाशक, वातनाशक, रेचक श्रौर ब्रण 7 
शूल नाशक हे । 


ला कक | 
राजनिघण्टुकार ने तराश्रक ओर हेमाभ्रक संज्ञा कंकुछं रचनं तिक्तं कदष्णंवणकारकम्‌।| क 
द्वारा उक्ग कुष्ठ द्व्य का उल्लेख किया हे । भाव- कृमिशोथोदराध्मान गुल्मानाह कफाप्ी 


प्रकाशकार ने इन्हें रक्ककाल ओर दण्डक नाम से ( भा० प्र० पू० वर्ग ६) 

. स्मरण किया हे ओर लिखा हे-- 

-__ “पीतप्रभ॑ गुरु स्निग्धं श्रेष्ठं ककुष्ठमादिमम्‌ । 
श्यामंपीतं लघु त्यक्तसत्व नेष्टं तथाउए्डकम” || 


k 
हे 


कंकुष्ठ रेचक, तिक्र, कटु-चरपरा, उप 
और वर्णकारक हे तथा शोथ, कृमि, उदरी 


i गुल्म, आनाह और कफ के रोगों का 

5 | ( 'भा० पू० वग प्र ६ ) करता हे 

| रसेंद्रचूड़ामणिण तथा रसरत्नसमुच्चय में क मक र मि मतु 
Sf 2 रे व कंकुष्ठं कठोदि विबंधकफ गुर 
i इसके संबन्ध में यह लिखा हे--“हिमालय की 000000 र "यात्रया 
तलहटठी के ऊपर के भाग में कंकुष्ठ पैदा होता है। भजेदेनं विरेकार्थं प्राहिभियवमा 


. इसकी दो जातियाँ होती हें ॥ एक नलिका नाशयेदामपूतिं च बिरेच्यंच्षणमार्व 
कार श्रौर दूसरा रेणुकाकार । नलिका कंकुष्ठ सुभन्षितं च ताम्बूलं विरेकं ते ि 
पीला, भारी ओर स्निग्ध होता है, यह उत्तम हे । कंकष्ठ--पित्तकारक और भेदक हे 
रेणुका कंकुष्ठ वज़न में हलका, सत्वरहित ओर | विवध, कफ और गुल्म का नाश करता 4) | 
कालापन लिए होता है | यह निकृष्ट जाति का एक जो की मात्रा में मलावरोध पीडित 
हा ह | से चणमात्र में दस्त होने लगते हैं ” ५ 
 पूर्वोक्र वर्णनानुसार कुछ लोग, तुरत के जन्मे आम दूर होजाती हे । ( ताम्बूल भी 
` डुए हाथी के बच्चे के मल के जो काले ओर पीले | खाने से वे दस्त बन्द होजाते हैं। | 


रसरत्नसमुञ्चय के मतानुसार कंकुष्ठ रस सें 

. तीखा, कडवा, उष्णवोर्य, ती्ररेचक ओर व्रण 
उदावर्व, शूज्ञ, गुल्म, म्रोहा वृद्धि ओर अश का 

। एक जो के बराबर सेवन 
| इसका 


नाश करनेवाला 
करने से यह मलावराव का दूर करता 


ons 


ब्रिरेचन देने से आमज्यर का शीत्र नाश होता है । 
यदि इसके अधिक उपयोग से उपद्रव हो, तो 
बबूल की जड़ के क्राथ में जोरा ओर टंकण क्षार 
( सुहागा ) देने से उपद्रव को शांति होती है । 
अन्य सत 
यह समस्त व्वग्‌ रोगों, जैसे कुष्ठादि को 
लःमहःरो है ओर रिगत्र एं डड को मिटाता हे 
तथा भूत बाधाओं-अमराज़ शेतानी को दूर 
करता हे । ( ख° ्र० ) 
कडू प-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] ग्राभ्यन्तर देह । शरीर 
का ्राभ्यन्तर प्रदेश । देह का भीतरी भाग । 
| कड्केर-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक पोधा | 
कङ्केह-सं ता पु'०[सं० पु'०](१)एक प्रकार का कोआ | 
_ (२) बगला । वक पक्की । त्रिका० । 
| कड्केल-संत्ञा पु० [ सं० पु'‹ ] अशोक का पेड़ | 
हला । रा, निश व० १० । त्रिका० । 


कट्े्-सं दा पु० [ सं० पु'० ] बथुञ्रा । वास्तूक- 
शाक । श० मा० | 
ग ° . ° > च 
कडलल-संज्ञा० पु. ० [ सं? पुः० ] ग्रशोक का पेड | 
हे० च+ 


> 25 Da ~ 
नोट--अमर ने इस शब्द को ख्तीलिङ्ग 


माना हे । 


| कड्डोल, कड़ोोलक-सज्ञा पु० [सं० क्री-](१) 
| _ एक प्रकार की कबाबचीनी की बेल जिसके फल 
केभाबचोनी से बड़े ओर कडे होते हैं। इसके दृत्त 
म एक प्रकार का रालवत्‌ गोंद निकलता हे । 
केड्ोलकी । कङ्कोलतिक्ना । 
(२) एक प्रकार का गोल दाना जो आकृति 
भे काली/मचे के सदृश, पर उससे अपेच्ाकृत वृह- 
¦ एर्वे श्यामता सें उससे न्यूनतर होता हे ।इसो 
(७ इपे 'कक्नाल निर्व' वा “मिर्च कंक्राल' भी 
हैं । शोतज्ञवोनो शरोर इसमें यह अंतर होता 
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~ 


है कि इसका वकल शीतलचीनी के वक्कल की | 
श्ररेता स्थूलतर होता है । कत्रावचोनी का विज्ञका | 
इसकी श्रपेता पतला होता हे | फल भी. 
इसका शोतज़चोनों से बड़ा ओर कडा होता है । | 


| 
| 


ग्रस्वु, थर दोना एक पाथ नहीं, जेस। कि बहरा: | 
लेखकों ने लिखा हे; प्रत्युत यह एक ही वर्ग के 
दो पृथक्‌ पधे के फल हें। कङ्कोल को टीका में | 
प्रायः समः ग्रन्थ सें इसका शीतन्ञचीनो श्र 
किया गया प्रतीत होता हे | ्रस्तु, भावप्रकाश में 
भी ककल के शोतज्नचोनी का पर्याय स्वीकार 
किया गया है | इसो प्रकार वनोषधिदर्पण और 
अनुभूत चिक्रि्सासाग प्रभुति ग्रन्थो में जा उक्र 
दोनों के सम्रानार्थो 'माना हे, वह भ्रमात्मक है | 
डिमक ने जो यह लिखा हे, कि “राजनिघंट में 
जिसे लिखे श्राज लगभग ६०० वर्ष हो रहे हैं, | 
कंकाल नाम से कत्राबचीनी का उल्लेख मिलता | 
है, वह भी अम पूर्ण ही है। इनके अमपूर्ण होने || 
का कारण मैंने ऊपर वतला दिया हे । श्रभल | 
समूरतुल्‌ अरश्रर ओर तुख़्मसरोकाही किसी किसीके || 
मत से यही है श्रोर दूसरों के मत से हाउबेर है । | 
कतिपय यूनानी ग्रन्थों में ग्रमादवश यह लिखा हे 
कि यह पीपल के बरावर वा पीपलवत्‌ एक दाना | 
है । वस्तुतः यह पीपलवत्‌ लंबा नहीं,वरन्‌ काली- | 
मिर्चवत्‌ गोलाकार एक प्रकारका दाना है | कंकाल _ 
के फलों में महक होती हे । ये दवाके काम सें श्राते 
हैं ओर तैल के मसालों में पड़ते हैं । वि० दे० 
“कृब्राबचीनी”? । 


fl 
|| 


कटकं, फलं, चूर्ण, कंदफलं, द्वीपं मारीचं, माधवो- 
चितं ( ध० नि० ), विद्वेष्यं, स्थूलमरिचं, क॑ 
माधवोचितं, कट्फलं, मारीचं, रुद्रसंमितम्‌ 
नि० ) कंकोलं, कोलकं, कोशफलं (भा०), 


( श० ) कट्ककोलं ( मदनपाल 
स्यूलमरिचं, कक्कोलं, काल मरिचं 
मागधोषित, द्वोपसभव 
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कुङ्खोल 
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| 
| 
| 


कोह 


पिप्पली वग 
(N. 0. Piperaceue ) 
उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ष में हिमालय पर्वेत आदि 
तथा सुमात्रा जावा प्रभ्टुति टापू । 
गुण-धम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
कङ्कोलं कट॒तिक्तोष्णं वक्‍त्रवरस्य॒नाशनम्‌ । 
मुखजाडयहरं रुच्यं वातश्लष्महर परम्‌ | 
( ध० नि० चन्द्नादि-३ १० ) 
कंकाल चरपरा, कडुवा, उष्णवीर्यं तथा मुख 
की विरसता दर करनेवाला है एवं यह मुख की 
जडता को नष्ट करनेवाला, रुचिकारक ओर अत्यंत 
वातकफनाशक है । 
कङ्कोलं कटुतिक्तोष्णं वक्त्रजाङ ग्रहरंपरम्‌ । 
दीपनं पावन सूच्यं कफबातनिक्रन्तनम्‌ ॥ 
( रा० नि० १२ व० ) 
कंकाल कटु, तिङ्ग, उप्ण, सुख की जडता को 
नष्ट करनेवाला, अ्रग्निवद्धेक पाचक, रुचिजनक 
एवं कफवात विनाशक है । 
कङ्कोलं लघु तीक्ष्णोष्णं तिक्तं हृद्य रुचिप्रद॑ 
आस्तर दोगन्ध्य हृद्रोग कफवातामय।5ऽनध्यह्त्‌। 
( भावप्रकाश पू० १ भ० ) 
कंकाल लघु, तीचण, उष्ण, तिक्ग, ( चरपरा ) 
हृद्य, रुचिप्रद, सुखदोगंन्ध्यहर, हद्रोगनाशक, 
कफवातहर एवं श्रन्धतादि-चत्त दोषनाशक हे । 
“कक्कोल: कटुको हृद्य: सुगंधिः कफवातजित्‌ ।” 
( राज० अनुलेप ) 
कंकाल कटुक--चरपरा, हृद्य, सुरांधित और 
कफ एवं वात को जीतनेवाला है । 
कोले कटुकं तिक्तमुष्णं दीपनपाचकम्‌। 
रुच्यं सुगन्धि हृद्य च लघु च कफनाशक्रम्‌।। 
मुखजाड_य वातरोग हृद्राग च कृमास्तथा । 
अन्धत्वं सुखदोगन्ध्यमामं चेवारिनमांद्यकम्‌।। 
नाशयेदेति च प्रोक्तमूषिभिः सूच्मदर्शिभिः । 
एतेगुणास्तु सुवृहत्कंकोलस्य - समीरिताः ॥ 
कंकाल---चरपरा, कडवा,गरम, दीपन, पाचन, 
रुचिकारी, सुगंधि, हृदय को हितकारी, हलका, 


कङ्कोलकरी, कड्डोलतिक्ता-संज्ञा खी० [ स? 


| 


एवं कफनाशक हैं, तथा सुख की उड़ता, वात 
हद्रोग, कृमि, अन्धता, सुख को दुरन्ता 
मंदाग्नि के! नाश करता है। बड़े कंकाल $ 
इसीके समान जानना चाहिये । 
यूनानी सतानुसार-- | ` 
प्रक्रृत---ड3षण आर रूक्ष । र्‌ ग-भूरा। स्रा 
कडुतिक्ग । हानिकत्ता---उष्ण प्रकृति को 4 
शरीर को कृश करता है । दपध्न--पीली हृ 
शीतल पदाथ । प्रातांनाव- पापल तथा का 
सिर्च। सात्रा--२-३ रत्ती से १ मा० तक। कश 
गुण, कर्म, प्रयोग--यह उष्ण एवं 3 
जनक हे तथा हद्रोगनाशक ओर बातका। “ 
चिकार दूर करता है। ता? श० | नाग्या, 
मरूज़न मुफ़रिदात सें इसे ग्राही-काबित 
लिखा है । ल 
यह सूजन को हतार आपा 
पाचक, आमाशय बलम्रद ओर कफरोग स 
यह प्रायः सरदी के रोगों को लाभकारी, भ्रति 
हर तथा ग्राही भी हे ओर शीतल प्रकृतिवर्ो है 
लिये वाजीकरण हे । -बु० मु०। न जु 
यह भूख बढ़ाता, आहार पाचन करता | 
आमाशय को बलप्रदान करता हे तथा कीं कु 
वात व्याधियो को दूर करता, उत्क्लेश वा मिर 
का निवारण करता ओर मूत्र एवं श्राति 
प्रवर्तन करता है । यह कफज एवं मिश्र भं | 
लाभ पहुँचाता हे । हिन्दी को किताब में | 
है कि कंकोल शाङ्गिप्रद हे । इसका चूण फॉशे | 
उद्राध्मान नष्ट होता हे | इसके चूसने षै 
का जोर मिटता है | गरम मसाले का मी 
उपादान है। मिश्री के साथ इसको ह 
फॅकी देने से मूत्रावरोध दूर होता हे । ^ 


कङ्कोल का पौधा । पश्चिम देश म॑ 
कट्ठोली कहते हैं । वैद्यकनिघंटु में इसे तिक 
उष्ण, रुचिकारक, मलविवंधकारक 
और अग्निदीपक तथा कफ, प्रमेह, 
जंतुश्रों का नाश करनेवाला लिखा दै । 


4 "कङ्काल 39 । 


गा 6_ 
डोल पणर्यका-संदा खी० [ सं० ्री० ] ब्राह्मी । 
नि० शि० ॥ 


> कल्लक-संज्ञा पु ० [सं० पु ०] क्रीम | हे० च०। | 


ड्र-संज्ञा पु० [ सं० पु ०, स्री? ] एक प्रकार का 
| > ८८च्न | कॅगनी । ककुनी। प० मु० | रा० नि० 
| व० १६ | वा० रो Fs 
बरे निघ० । भा०। वि० दे० कनी” । 
कङ्गक-संज्ञा पु० [ सं० पु० | प्रियंगु। ककुनो । 
कॉक । कगनी । 
ह्यां स््री> { सं० स्त्री | (१) कंगनी। 
"क]॥ (२) प्रियंगु । फूलप्रियंगु । रत्ना० । 
ह्ुणिका कन्नणी-संज्ञा री > [ सं० स्त्री: ] ( १) 
बड़ी मालकगनी । सहाज्योतिप्मती | रा० नि० 
( २) कगनी। ककुनी | कगु । रा० 
नि० व० १६ | 
कढुणीपत्न-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] एक प्रकार की 
ती. प्रसिद्ध घास । पण्यन्धा नामक तृण विशेष | रा० 
$॥ नि० व०८ | 
हर स्री० [ सं० सत्री० ] पण्यन्ध नामक 
हे तृण | रा० नि० व० म । दे० “पण्यन्ध” | 


व० ३ 


| १८६३ 
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धान्य व० । राज० | | 


शुंधान्य-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] कॉक । कगुनी । 
कगनी । 

$किङ्गनिका-संज्ञा स्री० [ संश खी2 ] मालकॉगनी । 

मेश ज्योतिष्मती | नि० शि० | 

किङनी-संत्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] (१ ) प्रियंगु । 

र फूलप्रियंगु । ( २ ) केगनी । कंगुणी धान्य । रा० 

हि नि व० १६। ( ३ ) मालकंगनी | ज्योतिष्मती। 

( ४ ) बड़ी मालकाँगनी ।:तेजोवती । अग्नि दीक्षा 

नि० शि० ॥ 

. संस्कतपयाय---ज्योतिष्मती, कटभी, वह्निरुचि, 

'चिणक, ज्योतिका पारावतपदी, परयालता, पीत- 

वण्डुज़ा, सुकुमारी ओर कुकुन्दनी । 


नाशक, रूल, वायुवद्धंक, पुष्टिकारक, गुरु और 
भननसन्धानकारी होती है | राजवल्लभः | 


फेगुनी धान्य । चक्र० | 


| \उयन्ध नामको एक घास | 
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गुण, प्रयोग-_कंगुनी धातुशोषक, पित्तशलेष्म | कच ड़ा-संशा पु ० दे० कचरा । 


नोका-संज्ञा स्ही० [ सं० स्ञ्री० ] कंगनी । ककुनी । कचद्रावी-संज्ञा पु ० [ सं० पु.० ] अमलवेत 


|| ऽ ला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] परयन्धदूण | | कचनार--संज्ञा ० [ सं० काञ्चनार 
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कङ्गु ल-संज्ा झु'० [ सं० घु'० ] हाथ । हस्त | श०च०। 
कज संज्ञा धु ० [ सं० स्त्री? ] कॅगनी | कङ्ग धान्य । 
प्र टी० । 
कड्ठर-संज्ञा पु० [ सं० पु.० ] हस्त | हाथ | 
कच-संज्ञा पुं. [ सं० घु'० ] ( १ ) बालक । सुगंध- 
बाला | भा० म० १ भ० तन्द्रिक ज्वर-चि० | 
*मरिच कच पचम्पचाव चारुक्‌ |? रा० नि० व० 
१८ | ( २ ) केश | बाल । अम० । (३) सूखा 
फोड़ा वा ज़ख्म | पपड़ी |शुप्कबण । मे०चद्विक | 
(४) वत्स । बछडा । जटा०। (४) मेघ | 
बादल । (६) बंध। पट्टी । 
[ ठु० क़च ] मेढा । 
कृचकड़-संज्ञा पु.० [ दिं“ कच्छु-कछुआ+सं० कांड= 
हड्डी ] ( १ ) कछुयें का खोपड़ा | (२) कछुए 
वा हुल की हड्डी । दे० “कछुश्रा”? | 
नोट--चीनी और जापानी लोग कचकड़ के 
खिलोने बनाते हैं । 
कचकड़ा-संज्ञा पु ० दे० “कचकई?” | 
कचकूसाँकी-[ ? ] तरोई । 
कचकेला-संज्ञा पु ० | हिं० कठकेला ] एक तरह का 
केला जिसके फल बड़े-बड़े ओर खाने में ख्खे वा 
फीके होते हैं | इसो कारण इसे कचकेला कहते हैं 
कचकोल-संज्ञा पु. ० [ देश० ] कशकोल | कपाल | 
खोपड़ा | 
कचक्रू-संज्ञा पु ०[सं०१]समुद्र का कछुआ । ५7४6 
( Chelonia ) 
कचग्रह, कचड्भल-संज्ञा पु'० { सं० पु'० ] समुद्र । 
त्रिका० | 
कचङ्गलिन्दौर-[ मल० ] ढंडय । डिंडिश | 
कचट-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] (१ ) कञ्चट नाम का 
शाक | भा० पू० १ भ० दृण।] घास (२) 
पत्ता | पत्र | उष्णा० | 


कचदग्धिका-संज्ञा खी० [सं० खत्री०] अलाबु । लोय़ा] 
लोको । 


म 


वेतस | प° सु० । 


का एक प्रकार का छोटा पेड़ ' 
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१८६४ 


ऊँचा होता है इसका तना ठिंगना ओर खड़ा 

र हाता. ह । इसका घरा ४-९ फुट हाता ह। इसका 
` डालियाँ पतलो २ २ ओर झुको हुई होती हैं । छाल 
धूसर वर्ण की एक इंच मोटी किंचित्‌ खुरी 
होती हे । इसका ग्रन्तस्तल श्वेत होता है । कूटने 
पर यह लाल रङ्ग की होती हे। इसलिए इसको 


23 


छाल का चूर्ण लाल रंग का होता हे । स्वाद म॑ 
। ` यह कुछ कुछ कसेला होता है। कचनार कई 


तरह का होता है और भारतवर्ष में प्रायः 
जगह मिलता है । इसकी पत्तियाँ गोल ओर सिरे 
पर दो फॉकों में कटी होती हैं, देखने में थे ऐसी 
१ प्रतीत होती हैं, मानो दो पत्तियाँ प्रब्रूत की 
१ ओर से जुइकए सिरे को ओ! एथक हो गई हों। 
कदाचित्‌ इसी कारण आायुर्वेदीय निघण्टु ग्रन्थों 


हर | 


में इसे 'युम-पत्र' संता द्वारा भिहित किया | 


गया हे । पत्तों पर बारीक-बारीक नसे उठी होती | 


>. 


हैं । पत्ते ३ से ९ इंच तकलम्बे चोड़े होते हें । 


~ ~ = | 
यद्यपि इनका अधस्तल स्वच्छ होता हे, पर ऊध्व 
तल सूक्ष्म रोमाबृत होजाता है। यह पतइ- । 


. चाला बृत्त हे । माघ में या उसके कुछ समय वाद 


नये पत्र ग्राजाते हें । यह पेड़ अपनी कली के 


~ 


(११. यह बसन्त-कतु में खिलती हे । फूलों में भीनी 
` सुगंध रहतो हे । प्रत्येक फूल में पाँच-पाँच पंखड़ी 
होती हैं, जिनके नीचे का भाग तीण ओर सिरे 
की शरोर का चोडा होता हे । ये पांचा विषमाकृति 


| की होती हैं | इसमें पु'०केशर को संध्या पाँच. 


. होती हें । उनके मध्य में एक ख्री-केरार होती हे । 

ii . पर इसके विपरीत निगन्ध-पुष्प श्वेतकांचन में 
` केसरोंकी संख्या १० होजाती है । पीतकाञ्चन सें 
भो इतने ही केसर होते हैं । फूल के रंग के विचार 

से कचनार की संख्या इस प्रकार है-( १) 
बगनी या गम्भीर गुलाबी रंग का जिसे लाल 
फूल का कचनार ची 
वाला--निगन्ध श्रा पुष्प भेद से पुनः 
इसके दो भेद हो जाते हें। इससे भिन्न एक 


ह 


५:८६ 


(२) सफेद फूल- 


प्रकार का सफेद कचनार श्रार होता हे। जिसे 


इसकी पत्तियाँ झड जाती हैं । फागुन से जेठ तक | 


~ लिए प्रसिद्ध है । की हरी श्रोर लम्बी होती हे | 
आर इसकी तरकारी होती ओर ग्रचार पड़ता हे । | 


कुराल वा कंदुला ( Bauhinld | 
: Ham. ) कहलाता हे, जिसका गाद 


-हे श्रौर इन्द्रिय जुलाब तथा रज खी 
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आपटा' वा अश्मन्तक' कहने हैं। 
कचनार जस पांत काञ्चन कहते ह | 
विशेष ( Paubinia bomen 
इसका अन्यतम भेर है । इनके अतिग | 
सफेद, पीला आर हरा राद मिलित सः 
वाला कचनार भी देखा गया हे । ग्रा _) 
प्रत्यक का एश्रक २ वणन हागा | इनमें से | 
कचनार फागुन चत सें पुष्पित होता है 
कचनार का ब्रु लाल कचनार के समधा 
होता हैं । यह शीत ऋतु में क्कचित्‌ शाद ३ 
पुप्रितः a हैं । पोले कचनार का वश 
प्रायः पवतों पर उत्पन्न होता है | श्रतएव। 
एक नाम '(नित्ज भी ह । इसका पत्र उद 
द्वय की ग्रयेका बृहत्तर होता है । इसलिए | 
में इसे “'सहायमलपत्र” कहा गया ह|), 
पुष्य भी वृहत्तर होता है । इसी कारण ९ 
कार इसे “महापुष्प” कइते हैं | फूलों के # 
पर कचनार में लम्द्री लस्त्री चिपटी फलिम 
हैं ओर हर एक फलो में ६ से १२ तक वी 
काते हैं । ये बीज फूल आने से दो महीने) ' 
पक जाते हैं | फज्ञो लंबी और तलवार की $| ' 
की होती हे । इसके पेड़ से एक प्रकार का 
[ गोंद निकलता है जो पानी में तो फूल बा 
पर घुलता बहुत कम हे । इसके बीजों १ 
प्रकार का सेल निकला जाताहै। || 
कचनार की जाति के बहुत पेड होतेहे |. 
हरिया इन्डिका के द्वितीय भाग में कि 
कि तेरह प्रकार के कचनार के पेड १९ 
वनस्पत्युद्यान में लगाये गये हैं। प्राय उ 


भारतीय वृत हैं । इनमें से एक ह, | 
9४ 


गोंद” वा .“सेमलागोंद” के नाम तै 
डीमकके मठसे यह श्रापटा( Racer 
गोंद है । यह कतीरेकी तरह का होता 
में चुलता नहीं । यह देहरादून की स. , 


माना जाता हे । एक प्रकार का कर्वत 
वा 'भ्रश्मन्तक ( 3. 0909 
कहलाता है जिसको छाल के रेशो की " | 
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| १८ 
९कऋचतार ES ६५ 
वि मातय हा ट्र न स्य ~ "० 

| है । देश ( चुनार ) में इसे 'कठमहुली कहते हं । 


विशेष आपटा” में देखो । मालजन ( 3, ४h 
॥7. 4.) भी एक प्रकार का लताजाताय 
कचनार ही है जिसे लताकचनार कहना संगत 
प्रतीत होता सकी पत्ती ओर फली कचनार 
की पत्ती श्रोर फलीवत्‌ किन्तु उसकी अपेज्ञा बहुत 
बडी होती है | यह इतनी बड़ी होती हेकि हरद्वार में 
इससे पत्तल शरोर खोने का कास लिया जाता हे | 
इनके श्रतिरिक्र नागपूत ( 3.878५0 ), 
गुण्डागिल्ञा ( B. Mounostachya, 
॥7८77. ) प्रश्रति भी कचनार के ही भेद हैं, 
जिनका यथा-स्थान चणन होगा | यहा पर आयु- 
वेद शाख्रोक़ रक्क, श्वेत ओर पीत कांचनका क्रमशः 
वर्णन किया जायगा | 
आयुवेद के मत से कोविदार के भेद 
पुष्प के वर्ण-भेद से कोविदार वा कचनार तीन 
प्रकार का होता हे । श्वेत पुष्य, रक्त वा ताम्र 
पुष्प एवं पीत | पुष्प, सुगन्ध ओर निर्गन्ध पुष्प- 
भेद से श्वेत कांचन पुनः दो भागों सें विभक्र हो 
जाता हे । वेदक में पुष्प के श्वेत, रक्क वर्ण-सेद से 
कोविदार का नाम-भेद़ स्वीकृत नहीं होता । 
केवल कोविदार शब्द से ही श्वेत रक्त दोनों प्रकार 
के कचनार का संबोधन होता है । भावप्रकाश में 
कांचनार ग्रोर कोविदार का पृथक २ वर्णन हुआ 
६। टांकाकारो ने कांचनार को रक्गांकचन ओर 
कोविदार को शवेतकांचन लिखा है। प्रचलित 
भावप्रकाश का पाठ बिशुद्ध हे ऐसा स्वीकार कर 
लेने पर टीका-कत्तां्रों की यह उक्ति अंशतः 
निमू'ल मानी जायगी । यदि श्वेत कांचन को ही 
काबिदार मानना भावप्रकाराकार का अ्रभि- 
मत होता तो वे  ताम्र-पुष्व'”” शब्द कोविदार के 
पयाय रूप में कदापि न लिखते। पूर्वाचायोँ ने 
भी कोविदार शब्द का प्रयोग किसी विशेष वर्ण 
उष्प याले कचनार के लिये नहीं किया है । 


| शुप्रसिद्ध टीकाकार एवं ्राचार्य॑ चक्रपाणि 
लिखते हे. 


Iu, 


कोबिदार युगपत्रः स द्विविधो लोहित सित 
भात ” ( सुः सूर दी० ३६ अः ) 


। गैकाकारगण ने भी पुष्पके वर्ण-मेद्के विचाराजुसार 
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एवं काञ्चनार शब्द का ग्रथ नहीं किया 
हैं, अपितु उन्होंने इनका काञ्चन चा कचनार के 
अर्थ में अभिन्नोल्लेख किया हे । निधण्टु द्वारा 
अर्थात्‌ धन्वन्तरीय एवं रा जनिघण्टु के “कोविदारः 
काञ्चनारः कुदालः कुण्डज्ञी कुलो” पाठ में भी 
कोविदार ओर काञ्चनार दोनों का पर्याय रूप में 
अभेदोल्लेख दिखाई देता हे । यही क्यों, उक् 
निवण्टद्रय के अवलोकन से तो यहाँ तक ज्ञात 
होता हे कि उनमें कोविदार के अंतर्गत केवल 
रक्क ओर श्वेत इन दो ही नहीं, ग्रपितु पीत भी, 
इन तीन प्रकार के कचनारो का एकत्र उल्लेख 
पाया जाता हे ओर कोविदार एवं कांचनार, कच- 
नार की एक सामान्य संज्ञा हे,ऐसा स्वीकार किया 
गया प्रतीत होताहे। “शोण-पुष्प”शळ्द भावप्रकाश 
में कांचनार का पर्याय स्वरूप पठित हुआ हे । 
शोण का अर्थ काकनदच्छुवि अर्थात्‌ कोकनद वा 
रक्कात्पल की तरह सुन्दर रक्क-वणंवाला है । किन्तु 
सम्यक्‌ रक्कोत्पल वर्णीय कोविदार का सर्वथा 
ग्रसञ्भाव देखने सें आता हे । अस्तु; ' यदि शोण 
शब्द का अर्थ रक्रवण किया जाय, तो ताम्रपुष्प 
शब्द के साथ अभिन्ना्थ होने के कारण, काँचनार 
ओर कोविदार का उङ्गभेद लुप्त होजाता हे । अतः 
यदि कोई यह अनुमान करे कि भावसिश्र ने 
काँचनार शब्द का प्रयोग राजनिघण्ट्क्त “पीत- 
पुष्प”, “गिरिज”, “महायमल पत्र” वा “कांचन 
अर्थात्‌ पीत कचनार के ग्रथे में किया हे, तो 
उनका उक्क अ्रनुमान श्रसङ्गत ठहरेगा । चरक के 
मत से कव्व दार श्वेत कांचन वा सफेद कचनार 
है ( दशेसानि के वमनोपवगं की टीका देख 3 
स्वरचित ग्रन्थ विशेष में समान्य नगद्रनाथ _ 
सेन महोदय ने कबुदार को सफेद कचनार, _ 
और कोत्रिदार को पीत कांचनार लिखा है। 
परन्तु कोविदार शब्द से किसी भो. आयु- 
रीय निघण्टकार ने पीत कचनार का अर्थ 
लिया हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता है । सारांश यह 
कि इस विषय में इसी प्रकार के परस्पर विरोधी 
एवं भ्रमात्मक नाना भिन्न भिन्न मत प्राय 
ग्रन्थों में पाए जाते है जिन पर वतमान लेख सें 
यथा-स्थान समुचित प्रकाश डाला गय न्स 
यहाँ पर यह स्मरण रहेकि लाल और 


कचनारं 
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शा 


सभी प्रकार के कचनार गुण-घर्म में प्रायः समान 
होते हें । इसलिये इनमें से प्रत्येक परस्पर एक 
दूसरे की जगह व्यवहार किया जा सकता ह । 
परन्तु इन में से लाल कचनार भ्रन्य की श्रपेचा 


अधिक प्रचुरता के साथ एवं सहज सुलभ 


होता हे । अस्तु, प्राचीन कोलसे यह लाल कचनार 
ही औषध सें व्यवहृत होता आ रहा है ओर श्राज 
भी इसी के उपयोग का श्रधिक प्रचलन हे ओर 
अन्‍य कचनारों को तो लोग एक प्रकार से भूल 
ही चुके हें । अतः कांचनार या कचनार हिन्दी 
शब्द्‌ से साधारणतया लाल कचनार ही श्रभिप्रेत 
होता हे और सर्ग प्रथम इसी का वर्णन यहाँ किया 
जायगा । 


लाल कचनार या कांचनार 
संस्कृत पयोय--कांचनार, कॉचनक, गण्डारि, 
शोणपुष्पक ( भा० ), स्वल्पकेस(श)री, रक्कपुष्प, 
कोविदारः, युग्मपत्र,कुण्डल ,रक्गकाँचन | हिँ०-कच 
नार, कचताल, लाल कचनार | पं०-कोलियार, 
कुराल, पद्रियान, खैराल, गुरियल, गुरियार, 
बरियाल, कनियार, कार्दन, खैबाल, कचनाल | 
बं०-लाल कांचन, रक्ककांचन, रक्कपुष्प, कोविदार, 
युग्मपत्र, कुण्डल. कांचनफुलेर गाछ | ग्रं०- 
माउण्टेन एबोनी ( \0४३।7 ९0०॥ $ ) | 
ले०-बौहीमिया बेरीगेटा ( 2himi, 
Vari gata, Roxb, Linn. ) | ato, 
सरा०-सेगापु-मंथरी, शेम्मनदार । ते०-देवकांचनसु। 
मल०-चुवन्न मंदरम्‌ | कना०-कोचाने कचनार, 
केम्पुमं दर, काँचिबालदो | मरा०-कोरल, कांचनु, 
एतकांचन, कांचन । कों०-कांचन, कंचनगच्‌ | 
गु०-कोविदार, चंपाकाटी । कोल ०-कुरमङ्गभेची, 
सिंग्या | सथाल-टिंग्या । नेपा०-टाकी | लेप०- 
रबा | बम्ब०-कोविदार | उड्ि०-बोराडू | 
शिम्बी बगे 
CN. 0. Leguwninoseue.) 
उत्पत्ति-स्थान--हिमाल्लय की तराई में इसके 
पेड़ प्रचुरता से मिलते हैं, इसके सिवा भारतवर्ष 
और ब्रह्मा के जङ्गलॉमें लगभग यह हर जगह पाया 
जाता है । श्राजकल इसके पेड़ भारतवर्ष के प्रायः 
हर एक 'ग्रच्छे उद्यान में मिल जाते हैं । 


| 


0. In ‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रासायनिक संगठन--इसकी न 
प्रकार का कषाय र Tannic है 
Tannin ), ग्ल्यूकोस और एक भू 
गोंद पाया जाता हे | भय 
ओऔषधाथ व्यवहार--यद्यापे गर 
इसकी छाल वा जड़ को छाल ही 
व्यवहार में आती है; पर इसके पत्र, 
और गोंदे भी परमोपयोगो पदार्थ हैं। 
प्रभाव-इसको छाल घातु-परिवतेक का 
संकोचक है । जड़-आध्मानहर श्रौर प 
खदुकर ( .%६।४७ ) हे । 
आषधि-निमोण--इमलशन, विका, 
गणडूप और काथ ( १० में १), मात्रा 
१ आंस तक । सूलश्वक--मात्रा-१० ३ 
४० साशे तक । 
आयुर्वेदोक्त योग--कांचनगुटिका, ` 
कांचनार गुग्गुलुः, गणडमाला-कण्डन रसः 
इसके अतिरिक्त निम्न प्रयोगों में भी यह 
होता हे । यथा-- ह 
(१) गुलकन्द कचनार--कचगा( 
१ भाग, खाँड दानेदार २ भाग-यदोनों बो 
कर खूब जोरदार हाथों से मले । इसे 
उन्हें मरतबान में डालकर दो सप्ताह तक 
रख छोड़ें | पुनः काम में लाबं । |] 
गुण--उत्कृष्ट मलवद्धतानाशक है १ 
रक़शोधक एवं अशॉध्न हे । 
(२) कांचनारादि काथ-कचनाती 
छाल १ सेर, शाहतरा ( पित्तपापडां ) ॥ 
मुडी आध सेर, बरना के पेड़ की बे 
कुटकी, उसबा आधा-आधा सेर | ११ स | 
घियों को जो-कुट करके एक में दे 
मात्रा तथा सेवन-विधि-प्रात , 
उक्क काथ्य द्रव्य में से श्राध चुक (१ 


के लगभग लेकर आध सेर पानी में शी 
जब जल चौथाई भांग रह जाय, `, 
उतारकर मल कर छानलें। फिर 
तोला मधु मिलाकर पिला दिया कर 

गुण--रक्क-विकार रोग में परम" ८ 
माला के लिये विशेषतया लाभकारी “ 
क, 
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है | यदि सुत्रह शास प्रथम काचनार गुरगुल 
खाकर ऊपर से उक्र काढे को पी लिया जाय, तो 
उक्र रोग श्रतिशीघ्र नष्ट दा जाय | 

(३) मञ्चू् हफ्तरोजा--निम्बत्रृत्वक 
काँचनार वृत्त स्वकू, इन्ट्रायन की जड़, बुरी 
(अबूर की फन्नो), छोटी कटाई मय फल व पत्ती 
गुड़ पुराना प्रस्थेक १०-१० ताले | इनको ३ सेर 
पानी में काथ कर । पञ्चमांरा जल शेष रहने पर 
द्वानकर रखलें । 

मात्रा तथा सेवन-विधि--एुक बोतल उङ्ग 
काढे की सात मात्राये बनावे । इसमें से एक मात्रा 
श्रौषध प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करें | इससे 
रेचन होने पर प्रत्येक विरेक के उपरान्त ग्रक सॉफ 
वा श्रकं मकोय कोष्ण सेवन क । तीसरे पहर 
मूंगकी मुलायम खिचड़ी खावं । इसी प्रकार 
निरन्तर सप्ताह पर्यन्त करं । यदि इससे पेचिरा 
हो जायं, तो अक पीना बन्द करदें । आराम होने 
पर पुनः प्रारम्भ करें । पेचिश होने की दशा में 
श्रध्रोतिखित योग का सेवन करें । 

(४) बिहीदाने का लुआब ३ माशे, रेशा 
| ससी का लुग्राब ओर मधुरिका स्वरस ( शीरा- 
|. बादियान ) प्रत्येक ९ माशे, रुत्व-ब्रिही २ तोले 
मिलाकर ७ माशे समूचा इसबगोल छिड़क कर 
पी लिया करें । 

गुण-कम-यह अखिल वात-रोग, रङ्ग-विकार, 
फिरज्ञ और आमवात रोगसें उपकारी हे तथा वातज 
दोषो को शरीर से मलमा द्वारा उत्सर्ग करता है। 

सफेद कचनार वा कोबिदार 

पयोय-सं --कोविदार, कांचनार, कुद्दाल, 
इरडलो, कुली, ताम्रपुष्प, चमरिक,महायमलपत्रक् 
( ध० नि० ) कोविदार, कांचनार, कुद्दाल, कन- 
॥ करक, कान्तपुष्प, कटक, कान्नार यमलच्छुद, 

प, सुवर्णार, गिरिज, कांचनारक, युग्मपत्र 
हापुष्प, ( रा० नि० ), कोविदार, मटिक 

| ( चमरिक ), कुद्दाल, युगपत्रक, कु डली, ताम्र 
अश्मन्तक, स्वल्पकेशरी, ( भा० ) श्वेत 

चिन ( प मु० ) कबु'दार, कब दारक 
$°; च० ) काँचनाल, कब्बू दार 

' युगपत्र ( हे० ), कांचनाल, ताम्र- 


कचनार . | 


उष्य, छुद्दार, रक्ककांचन, ( ज० ) चम्प ( शब्द 
मा० ), विडल ( शा० २० ), कांडपुष्प, कांढार, 
यमच्छुद | ६०-सफेद कचनार । बं०-श्वेत 


बौहिनिया भ्रक्युभिनेटा, ( Bauhinia acu: 
miN a4, /2०८७. ) और सु (मिकुसुम कोविः 
दार को ब्रॉहिनिया करिडडा ( Bauhinia 
०३०१, 202}. ) कहते 


टि'्पणी-धन्वन्तरि तथा राजनिवण्ट को 
देखने से ऐसा ग्रतिभास होता हे कि उन्होंने 
कोविदार” में ही तीनों प्रकार के कचनार के 
पर्यायो का संग्रह क! दिया है ओर बिना किसी 
भेद के तीनों के गुण भी एक ही स्थान में कोवि- 
दार के अन्तर्गत लिख दिये हें। गुणधर्म की 
दृष्टि से ऐसा करना संगत भी जान पड़ता हैं; 
क्योंकि पुष्प-मेद से इनके गुणों में परस्पर कोइ 
विशेष श्रन्तर नहीं होता | हमने उक़् निघण्टुद्रय 
के सभी पर्याय यहाँ देकर, उनके प्रथक प्रथक्‌ 
भेदो के पर्य्याय भेदों के अ्रन्तगंत भो दे दिये हैं । 
इसके सिवा ग्रायुर्वेदोक़् एवं यूनानो मतानुसार 
सभी प्रकार के कचनार के गुणधम तथा प्रयोग 
श्रादि लाल कचनार के अ्रंतगंत देकर नव्यमता- 
नुसार उनके भेदों के गुणधर्म आदि प्रथक दिये 


हें । यहाँ यह भी एक विचारणीय बात है कि 


सफेद कचनार के जिन दो भेदों का ऊपर उल्लेख 
हुआ है | उनमें से रान्ध-रहित फूलवाले कचनार 
के फूल के केसरों को संख्या दस श्रोर वहीं सुरभी- 
युङ्ग फूलवाले के केस!ोंकी संख्या केवल पाँच होती. 
ह । यह उक्क कचनारद्दय का मुख्यभेदक चिह्न हे, 
शिससे उनकी सन्देहरहित पहचान होसकती है | 
उक् दो भेदोंके अतिरिक्त सफेद कचनारका एक भेद 
आर है जिसे 'ग्रापटा? कहते हैं । विशेष विवरण _ 
के लिए दे० “आपटा” । ट - 
गुणधम तथा प्रयोग 


आयुर्वेद मतानुसार उ 
कोविदारः कपायम्तु संग्राही जण्रोपणः । 
गण्डमाला गुदर शशमनः कुष्ठके 
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कोविदार--कचनार कसेला मूत्रकच्छं, त्रिदोपश्च शोषं दाहं कफ र 
रोपण है तथा यह गण्डमाला, गुदर्श्रश ( काचः वातं हरत्‌ पुष्प गुणा रक्तकाश्चन पभ 
निकलना ) एवं कुष्ठरोग को शमन करनेवाला ( वे निव, | 
शोर केशध्न हे । कोविदार-कचनार मधुर, कसेला, | 
कोविदार: कषाय: श्यात्सप्राही त्रणारासण-.। | दी शरी जोर ट 


संग्राही, ब्रण- 


दीपनः कफवातघ्नो मूत्रकृच्छ, निबहेणः ॥ 
( रा० नि० १० व० ) 
कोविदार--कचनार, कसेला, ग्राही, ब्रणरोपण, 
दीपन तथा कफ ओर वातनाशक हं । 
काञ्नारो हिंमो ग्राही तुवरः रळ ष्मापत्तजुत्‌ । 
कृमि कुष्ट गुदभ्रंश गण्डमाला त्रणापहः ॥ 
कोबिदारोऽपि तद्वसयात्तयोः पुष्पं लघुस्मूतम्‌ ' 
रत्तं संग्राहि पित्ता्र प्रदर क्षय कासनुत्‌ | 
( भावप्रकाश ) 
काञ्चनार-लाल कचनार शांतल, ग्राहा 
कसेल! तथा पित्त एवं कफ नाशक है. ओर यह 
कृमि, कुष्ठ, गुदश्र श, गण्डमाला तथा ब्रश को 
नाश करता है। 


कोविदार-सफेद कचनार भी गुणधमे में लाल 
कचनार के समान होता हे । इन दोनों प्रकार के 
कचनार के फूल हलके, रूखे, संग्राही हैं ओर ये 
रक्रपित्त, प्रदर, क्य ओर खाँसी के रोग नष्ट 
करते हैं । 
श्‍वेतस्तु कांचनो ग्राही तुवरो मधुर: स्मूतः । 
रुच्यो रूल्तःश्वासकासपित्तरक्तविकारहा । 
क्षत प्रदरणुप्रोक्ता गुणाश्चान्ये तु रक्तवत्‌॥ 

( वे? निघ० ) 

कब दार-सफेद कचनार, ग्राही, कसेला, मधुर 

रुचिकारक ओर रूखा हे तथा यह श्वास, खाँसी, 


पित्त एवं रक्कविकार को दूर करनेवाला तथा 
क्षत ओर प्रदर-रोग का नाशक हे । इसके अन्य 
गुण रक्क कचनार के समान हैं । 
कांचनार: ग्राही रक्तपित्ते हितश्च (पथ्यश्च) 
--राज० । 
` कचनार ग्राही और रक्क-पित्त मे हितकारी हे । 
कोविदारो दीपन: स्यात्‌ कषायो ब्रणरोपण: । 
__ संआही सारक: स्वादु: पणशाकपु चोत्तमः || 


शुभाः । बिश्वभेषजसं युतं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संग्राही, सारक, ब्रणरापण, ओर पणं 
उत्तम है तथा त्रिदोष, कफ, वात, शोध 
ओर सूत्रकृच्छ, के नए करता हे | पुषः 
सें रक्रकाञ्चन पुष्पवत्‌ होता हे। 

धारक: राचकरः रक्तापत्त पथ्यश्च | 


( राज ) | 

कोविदार-कचनार धारक, रुचिकारी 
रक्कपित्त में पथ्य है। | 
कचनार तेल | 


गुण में यह बहेड़े के तेल के समान हे 
कोबदार के वैद्यकीय व्यबहार | 
वाग्सट्र-- । 

(१) अशे में कोविदार मूल-आ 
को मथित दघि के साथ कोबिदार मूल 
पान करना चाहिये । यथा | 
“'काबदारस्य सूलाना सथितन रजः | 
( चि: 

( २ ) मेघावद्धनाथ काञ्चन र 
कुवलय अर्थात्‌ कमल की डण्डी वा 2९ 
पत्र ओर केसर इन चारों को तथा क्र 
पत्ती को खूब पीसकर कटक बना सेवन ' 
गाय आदि पशु भी मेघांची हों जतै 6| 
मनुष्य का कहना ही क्या । य्था 
सर्पिश्चतुः कुबक्षयं सहिर्ण्यपत्रम! 
सेध्यं गवामपि भवेत्‌ किछु मादा 
( 3० ER 


चक्रदत्त 

गण्डमाला में काञ्चनार 
कचनार की जड की छाल तथा _, 

के धोवन मं पीसकर पीने से गंडमार्ट | 
। यथा-— 


रड 
“पिष्ट वा ञ्येष्ठाम्बुना पाः ` 
गए 


परा; ॥" . (गल द 


कचनार टर 
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3 डर 


A 


ग्ाबप्रकारा-मसूरिका में कोविदार 


मूलस्वकू- 


मक्खी की भस्म का प्रक्षेप देकर पीने से अन्तर्लीन 
र्त > 


मसूरिका बाहर प्रकर हा जाता ह | यथा— 
“प्सूरिकायां काड्वनारत्वक्‌ काञ्चनारत्वचः । 
क्वाथस्ताप्यचूणावचूर्णितः ।” 

( स० ख ४ भ० ) 
वक्तवठ्य-- 
चरक के वमनोपवग सें कोविदार का पाठ आया 
है । “काविदाराढोनां सूलानि” ( सू० ३३ श्र० ) 


कर स्वीकार को गई है । 

यूनानी मतानुसा र-- 

प्रकति--द्वितीय कला में शीतल एवं रूक्ष । 
काई-काई शीतलता लिये पमशीतोप्ण बतलाते हैं | 
हानकत्ता-र्‍यह गुरु, चिरपाकी, आध्मान जनक 
ग्रार रहोयुलांगिजा हे। दपध्न---पुलकन्द, मांस, 
लवण तथा गरम मसाला | प्रतिनिधि--कतिपय 
क्रियाओं में सूखा बाकज्ञा । प्रधान-कर्म-- 
ग्रांत्रबलप्रद, ग्रतिसार हर और आत्तंवरुद्धक । 
गुण, कमे, प्रयोग-- 

लेखक तालीफ शरीफ़ो ने कचनार के अन्तर्गत 
इसके भावप्रकाशोक गुणों का उल्लेख किया है । 
वे इतना ओर लिखते हे, “एक ग्रन्थ से यह ज्ञात 
हुग्ना कि कचनार संज्ञा का प्रयोग- काञ्चनार वृक्ष 
के भ्रथं सें । पर हमारे नगर में उक्क शब्द 


अथ सें भी होता है । लेखक के मत से यह ग्राही, 
दोपन-ग्रामाशय बलप्रद, अर्र तथा आर्तव के रक्र 
जोसुद्क और अतिसारनाशक हे। वे कहते हैं 
इसको छाल को कथित कर गण्ड करने से 
परेद, हिंगुल, भल्लातकी और रसकपूर भक्षण जन्य 
सेख-पाक आशम होता है ।” 

केचनार शब्द के अन्तर्गत मख्ज्ञनुल्‌ अदविया 
के बृहक्निघंटु-ग्रन्थ के प्रणेता माननीय मुहम्मद 
हसेन महोदय लिखते हैं कि इसको छाल संग्राही 


इस साउत वाक्य स कावदार को जड़ वान्ति- | 


उपयोग इसके ग्रपरिस्फुटित पुप्यों एवं वृत्त के. 


कचनार की जड़ की छाल के काढ़े सें सोना, | 


| 


| 


८८-0. In Public Domain. Guruki 


` कचनार 


तारल्यजनक (मुलत्तिफ़) ओर बल्य है । वे कहते ह 
कि अतिसार नाशन एवं ग्रांत्रगत क्रमि निवारणाथे 
इसका प्रयोग किया जाता हो तथा यह शोणित 
एवं दोषों को विक्त होने वा सडने-गलने से 
बचाता हे । इसलिये यह कुष्ट एवं कंठमाला में 
उपकारी हे | कचनार को छाल, श्रकाकिया और 
अनार के फूल--इनके काढे का गणइघ करने 
से कठकत ग्रार लालाच्ाव आराम होता है । इनकी 
कलियों का काढा कास, रक्राश रक्रसूत्रता श्रोर 
रक्रप्रदर में उपकारी हें | 

कचनार चिरपाकी, संग्राही तथा ऐसा आहार है 
जिस के पचने पर श्रत्यन्त न्यून अंश शरीरका भाग 
बनता (रहीयुलू शिज्ञा)रै एवं रून होता है | तथा 
यह ग्रामाशय ओर ग्राँतों को शक्रि प्रदान करता 
ओर पेट को गु'ग कर देता है । यह अतिसार का 
निवारण करता, उदरज कृमियों को नष्ट करता 
ओर रक्गविकार को दूर करता हे । इसके फूल- 
सुख द्वारा रक्घ्राव होते के रूद्वक हैं ओर वे श्रति- 
रज को बन्द करते, एवं अन्तःस्थ ततो एवं गुदक्षत 
को आराम पहुँचाते हैं। इसकी छाल का चूर्ण 
शुक्रमेह को लाभकारी हे । मुख-पाक ओर मुख- 
रोगों में इसकी छाल के काढे का गण्डूष करने से 
उपकार होता है ।-म० मु« | 


पारस्य निघर्टु-ग्रन्थों में यह उल्लेख हे कि यह 
संग्राही हे ओर रूक्षता उत्पन्न करता हे । यह 
आमाशय तथा ग्राँतों को शक्रि देता, दस्त बन्द 
करता, पेट के कोडे एवं केचुओं को निकालता श्रौर 
रक्रदोष का निवारण करता हे। यह कंठमाला को 
लाभकारी हे | समभाग सुमाक़ के साथ इसकी 
छाल का काढ़ाकर पीने से रक्गनिष्टीवन, हेज़ के 
खून तथा ग्रांतरिकक्षत एवं गुदाके र्ता में उपकार 
होता है । कचनार की छाल को विशेषतः अका- 
किया एवं गुलनार (अनार विशेष के फूल)के साथ 


एवं सुखरोगों में उपकार होता है । इसकी छालका 
चूर्ण शुक्रप्रमेह में गुणकारी है । कास (गर 
अतिसार, अर्श, अतिरज,रक्रम्रमेह और | 


. कचनार 
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होता हे (यह शुक्रसांद्रकत्ता भो ह्‌) । बु० मु०। 
ख० ० । हे 
कचनार से उदरज एवं गुदगत कृमि भी मर 
जाते हैं । यह गुद्राश का निवारण करता है । 
देचों ने इसके फलो के रंग के विचार से एथ 
पथक गुणोल्लेख किथे हैँ । प्रस्तु, उनके मत से 
सडे हुए फल एवं दूषित जल-वायु जनित ज्वर म॑ 
जो शिरःशूल होता है उसके निदृत्यथ सफेद 
कचनारके पत्तों का क्राथ पिलाना चाहिये | “पीले 
कचनार” की छाल का क्वाथ पिलाने से श्रांत्रज 
कृमि नष्ट होते हैं। इसकी सूखी फलियों के चूर्ण 
की फंकी देने से स्राव रोर दस्त बन्द होते हैं । 
इसकी जड की छाल का काढा पीने से यक्कजञात 
सूजन उतरती हे। इसकी छाल के काथ वा 
फांट का गण्डूष धारण करने से सुखपाक 
(सुह आना ) ्राराम हो जाता है । इसका फल 
खाने से मूत्र उत्पन्न होता हे | इसके बीज सिरका 
में पीसकर प्रलेप करने से झतज कृमि झतप्राय 
होते हैं । इसकी सूखी पत्तियों के चूर्ण की फंकी 
देकर ऊपर से भ्रकं सॉफ पिलाने से श्राँव के 
दस्त रुकते हैं । इसके छोटे फूलों को ओऔटा- 
छानकर पिलाने से भी श्रांव के दस्त बन्द 
होते हैं । 
. “लाल कचतार” की जड़ का क्वाथ पिलाने से 
'श्रपाचन दोष ( पाचन नेव्र॑ल्य ) सिरता है । तीन 
'माशे अजवायन का चूण फॅकाकर ऊपर से इसकी 
. . जड़ का काढ़ा पिलाने से उद्राध्मान दूर होता है। 
इसके फूलों का गुलकन्द बनाकर चा सूखे फूलों 
को कूट पीसकर शकर सफेद मिलाकर खाने से 
कोष्टमार्दव उत्पन्न हो जाता है अथवा यह समक्िये 
कि मल ढीला हो जाता है। फोडे को पकाने के 
लिये तण्डुलोदक के साथ इसकी जड़ पीसकर 
पुलटिस हा वॉधना चाहिये। इसी भाँति 
इसकी छाल ओर फूलों का भी पुलरिस बनाकर 
बॉधनेसे फोड़ा शीघ्र पक जाता हे । इसकी छलका 
. काढ़ा पिलाने से आंत्रज कृमि नष्ट होते हें । इसकी 
सूखी फलियों के चूर्ण की फंकी देने से ब के 
` दुस्त मिटते हैं। इसकी कलियाँ शीतल और 
` संग्राही हैं । इनकी तरकारी खिलाने से श्रतिसार 
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नष्ट होता हैं है । इसकी कलियों डे च इसकी कलियों के 


Fe 


काहे ३! 


कृमि नष्ट होते हैं। मित्री और म 


गे 
। 


। 


कलियों का चूर्ण मिलाकर चटानेसे ङा 
है । ठंडा किये हुथे इसको छाल वा फू 


पने से है 
में मधुनिल्ञाकर पीने से दिगड़ा ह्र 


ञ्श 2 


~ कि र | सगर 

जाता हे | गंडमाला निवारणार्थ इसको | 
हि ~ न | 

काढ़ा पिलाना चादिथे । इसकी छाल म 
| 


फोडा-फुन्सी धोना चाहिये । इसको छ 
का... है | 
कोयलों का मंजन करने से दन्तगूल प 

इसकी छाल के काढे में शुर्ठोचूणं का 

{ 


ग्र | 
लाने से गंडमाला नष्ट होता है | | र 
स्वरस सें जीरे का चूर्ण वा कप |; 
पिल्लाने से गरमी दूर होती हे । इसकी; 
चूर्श मे सोलामक्खी को भस्म इसका, 
से शरीर के आभ्यन्तर प्रविष्ट मसूर 
निकल आती हे । इसके फूलों का चूणं ह 
मिलाकर चटाने से त्वग्राग रोग ( सुखंग 
होता है । तण्डुलोदक के साथ कचनात बे 
पीसकर उसमें सॉफ के चूर्ण का फ्रा 
पिलाने से गरडमाला नष्ट होती है । ] 
श्रौटाकर गण्डूष करने से मसूढों का दई [| 
है । जामुन की छाल, वकुलस्वक्‌ श्र 
तवक्‌ इन तीनों छालो को शटाकर ग. 
करने से रक्कार्श श्राराम होता है। ९) 


> 


2. 


5 


हे 


| 


| 
| 
॥ 


इसकी कली ओर फूल का श्रचार | 
कारी भी खाई जाती है | म० इ०। | 

नव्यमत-- ५ 

खोरी--कचनार का मूलत्वक्‌ ए | 
रसायन (4 ]{678४९)तथा कपार | 
मूलत्वक्‌ का काथ कुष्ट, गलगणड) मे 
एवं चत में सेव्य हे । गण्डमाला अ 
बृद्धि अर्थात्‌ गण्डमाला रोग में सं त 
साथ कचनार की जड़ की छाल * ५ 
धोवन में पीसकर पिथे अथर्वी | 
(Gum-resin of Bou 
8,४३ ) हरीतकी एवं बहुसुगंधि | 
सेवन करं । कचनार की जड, ¢ 
अकाकिया-इनका काथ प्रस्तुत % 4 
लालाख्ाव प्रतिकाराथं कवर्ण | 


(| 
|, 
| 


9 क्रचनार द 
ग का काढा प्रचुर-यर्तवल्लाव 
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कचनार 


श्लेष्म- 


इसका कलं 
रा रक्र”.ति, कास, रक्काश आर रक्र 


| 


त्रराकला नट | 
मूत्रता रोग में सेवनीय हे । ( Materia | 
Medica of India-R Khory 


part. ii. p 03. ) 


वेट--दइसके फूल को पीसकर चीनी मिलाकर | 
भढण करने से कोठ परिष्कार होता है। इसकी ' 


छाल कसेली वस्य ओर चम-विकारसे हितकर है | 
सूखी कली रक्कातिसार और अश से उपकारी है । 
डिप्क के मत से इसकी पत्ती का काढा मलेरिया 
ज्वरजन्य शिएःपीड़ा को शमन करनेवाला हूं 

अजीर्ण और श्राध्मान रोग सें इसकी जड़ का 
काढ़ा सेवन कराया जाता हे । ब्रणों को परिपाक 
क्रिया के ग्रभिव्धनाथ इसकी छाल, फूल ओर 
जड़ को तण्डुलोदक सें पी 
करते हैं । 

उ० चं० दत्त--यह गरुडम़ाला, चर्मरोगों और 
बत सें उपकारी है । 

डीमफ़--गण्डमाला में सोंठ के साथ इसको 
छाल का आंतरिक प्रयोग होता है | 

नादकर्णी तथा नगेन्द्रनाथ सेन--इसकी जड़ 
का काढा वसा-नाशक है । इसलिये यह स्थूल 
मनुष्यों के लिये श्रतीव गुणकारी है । 

बम्बई में इसकी पत्ती में तमाखू भर कर पीने 

की बीड़ी बनाते हैं | इसके रस के पुट देने से सुवणं 
भस्म होता हे | 
_ कचनार का गोंद अर्श और प्रवाहिका के लिये 
भ्रतीव गुणकारी हे । 

कचनार की छाल और खीरे का छिलका-इनका 
काढा कर गरड्प करने से जिह्या का फटना दूर 
हा जाता हे | 

यदि नेत्र मे लालिमा हो, तो कचनार की ताजी 
पत्ती पीस कर टिकिया बना उस पर कुछ दिन 
बाँधने से लाभ होता हे । 

कचनार की छाल जला कर कोयला कर पीस- 


: फेर चूण बना मंजन करे । इससे हिलते दाँत दृढ़ 


हा जाते हैं ओर उनसे खून आना सदा के लिये 
बन्दर होजाता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


सकर व्रणा पर प्रलप | 


पील कचनार 


पयाय सं ०-गिरिज, महापुष्य, महायमल पत्रक, 
पीतपुष्य ( 'ब० नि०; रा2 नि० ), कांचन, पीत- 
कांचन! हिँ०-पीला कचनार,कनियार,कांडन, कोलि 
यार, कुइल्लार, के इलारी. खेरवाल, सोना | बं ०- 
देवकांचन, के'इराल | ले०-बोद्दीनिया पर्‍्यु रिया 


( Bauhinia Purpurea, Linn, 


R02}. ) ) । मद०-पेंयाड़े, मण्डरेह ता । ते०- 
पेछोडे, बोडउट चेट ॥ कना०-सरूल, सुराल, 


काँचीवाल | ६मरा०-रक्क चन्दन, ममट्टी, रक्र 
कांचन, देवकांचन । गोंडा ०-को दबाड़ी ।संथाल ०- 
सिंग्याड़ । लेप०- काचिक । कोल --बुजू । प०- | 
इराल . नेपा०-रब्बयरालेो । 
शिम्बावर्ग 
( 2५. 0. Leguminosae.) 
उत्पत्ति-स्थान--रदलिया और हिमालय पर्वत 
की तराई से लंका पर्यन्त । 
प्रयोगांश-वस्कल, मूल ओर पुष्प । 
गुण-धर्म तथा प्रयोग-- 
आयुवेद मतानुसार-- 
“पातस्तु कांचना? ग्राहा दापचा त्रणरांपण: 
दुवरो मूत्रकुच्छुस्य कफवाय्वोश्च नाशनः ॥ 
( व्रृहन्निघण्टु रत्नाकर; वे° निघ० ) 
पीला कचना/-ग्राही, कसेला, दीपन तथा प्रण- 
रोपण हे ओर यह वात एवं कफ और मूत्रकृच्छ, 
रोग के नष्ट करनेवाला है | 
नव्यमत-_ 
इसकी छाज्ञ वा जड़ तथा फूल के तण्डुलेदक 
में पीसकर फोडे-फुन्सियो के परिपाकार्थ उन पर 
प्रलेप करते हैं । --टी ० एल० मुकर्जी ' 
इसको संग्राही छाल प्रक्षालनीय घोल हे। | 
-उ० च० दत्त ॥ 
ग्रतिसार में इसकी छाल का धारक प्रभाव 
हाता ह । 
इसकी जद श्राध्मान-दर है, फूल सदु 
( Lasatie ) है । 
पीतकांचन भेद 
पीले कचनार के उपयु क्र भेद के र 
एक भेद ओर है जो मालाबार आदि 


$ ; 


'कचत्तार 


५ (CN: (). Leguminosae) 
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होता हे। इसका दूष लगभरा १२ फुट वा श्रधिक 
ऊ'चा होता हे | इसका तना लगभग ६ इञ्च व्यास 
का होता है और इसमें बहुसंख्यक शाखाये होती 
हें। कचनार के बहुशः अन्य भेदं की '्रपेला 
इसकी पत्तो बहुत छोटी, हृढय़ाकार दो पता 
विभङ्ग श्रोर ( 0m ५08९ ) होतीह श्र | 
रात्रि में इसके उक्र खप्डद्र्॑य चकवड का पत्ती 
की तरह परस्पर जुड़ जाते हैं । फूल की कटोरी हरे 
रंग की ओर पंखड़ी पीताभ श्वेत घण्टी के आकार | 
की होतो हे । फलो सर्वथा कचनार तुल्य, पर 
उससे छोटी पतली श्रौर चिपटी होती है। 
इसमें बहुत छोटे छोटे बीज हाते हैं | 
` प्रयो---6िं०-बं०-कचनार, कचनाल । ले०- | 
बोहिनिया टोनेंटोसा ( Bauhinia Tomen- | 
७089, Linn.) अं०-डाडनी माउण्टेन एब्रानी 
(Downy mountain ७७०॥ $. )। ता०, 
ते०-काट-श्रत्ति, कांचनो । ते०-श्रडवीमन्दारसु । 
कना०-काडग्रनिसस्पने | के०-चामल | मरा०- 
पीवला-ऋाँचन, अपटू । सद०-एसमदुग । गु०- 
असुन्द्रो सिंगा०-पेटन । लंका ०-मय़ूल |मल०- | 
चंशेना । । 
शिम्त्री बग 


तपन्ति स्थान-सःपूणं भारतवर्ष लंका पर्यन्त | 
मालाबार इसका मूल उत्पत्ति-स्थान हे। लंका में 
यह साधारणतया होता है । 
रासायनिक संघेटन-कषायिन (!277n) । 
प्रयोगांश-समग्र पोधा, विशेषतः मूल, स्वक 
पत्र, पुष्यसुकल ( 3003 ), ्ुद्रपुष्प 
(Young Fl0wW378 ), बीज ओर फल । 
प्रभाव-इसका पोधा प्रवाहिकाहर और 
कृमिब्न हे । फल मूत्रल हे | बीज वाजीकर ओर 
बल्य है । 
ओषध-निर्माण--क्राथ, फांट तथा कल्क । 


१६०२ 


र ३० बा १ 
कचनारी-संज्ञा खी० [ कचनार का खी? 


शुणध्मे तथा प्रयोग 
नव्यसतानुसार-- 
एन्छलो--रक्वामाशयिक विकारों में देशी 
चिकित्सक इसको सुखाई हुई छोटी छोटी कलियां 
ओर श्रधखिले कद्र फूलों (फाण्ट रूप सें चाय की 
छोटी प्याली.भर,. दिन में दो.बार ) का, व्यवहार 


| श j 
कचप-संज्ञा पु“० [ सं० क्ली ] (१) ९ ग 


म) १ 
करते हैं । वेसे तो इसकी पत्ती में न काः 
को गंध प्रतीत होती हे और न स्वाद 
कषाय ); पर उत्र वह ताडी होती है 
कुचला वा पीसा जाता हे, तब उसे क 
प्रकार कां तारण गन्ध श्राने लगतो हे ग्रो 
श्रश्रिय नहीं होती । रीडी ( १७९0 
अनुसार मज्ञावार स यक्षत्सढाह का दशा मे | 
सूलस्वकू का काढा व्यवहार किया जाता है। 
( Materia Indica-pt. ll 0.4 
सर्जन हिल ( मानभूसि )--इसकी र 
काढा कृमिहर ( \07ी।९७ ) स्प 
व्यवहार में आता है । 
(पपच ०९०7०) plank ठ 
डाक्टर इमसंन--मुखपाक { A pth 

से इसका स्थानाय उपयाग हाता 


(ग | कः 


| 


( स्प-तरृश्चिकादि ) के काटने से हुए त्ता! 
` इसके बीजों के सिरका में पीसकर प्रलेप मां 
बहत उपकार होता है । । 
टी० एन» मुकर्जी--छत एवं शर 
इसकी छोल पीसकर लगाते हैं । (इं० मे 
नादकर्शी--वल्य एवं वाजीकरण प्रभ 
इसके बीज सेवन किए जा सकते है । के 
जनित छतों और अबु'दों पर इसकी बुश, 
तण्डुलोदक में पीसकर प्रलेप क्ण 
( इ ० म? स० ) 
नोट---कचनार हारा सोते श्रार चं 
अत्युत्तम निरुत्थ श्वेतमस्में प्रस्तुत हात" | 


लिए 'सोना? और “चाँदी? शब्द देख । 


रूप ] छोटा कचनार । | । 
कचनाल-संज्ञा प० [ देश० ] (१ ) कंचन 
गुरियल । अश्ता । / 
(२ ) सब्ज़ी । तरकारी । शाक-पत्र ' 
कचपक्ष-संज्ञा पु ० [ सं० ७०] केश 
समूह । ग्रम० । 
कचपाश-दे० '“कचपत्त | 


क. ` व - 
गु० ] कचक्र । turtle ( ehelonia) 
i ‘o [ सं> पु० | घूम । धूर । | 
। हारा० । कोई कोई “खतमाल” भी कहते हैं । | 
३) कचरा-संज्ञा ए० [ दिं कच्चा ] ( १) करीर । 
न | करील | टेंटी । (२) कचा ख़रबूज्ञा। (३) 


my 


| म दा 
]| फूट का कचा फल | ककड़ी। ककंटी | ( ४) 
[^ सेमल का डोडा वा ढोंड | (५) उरद वा चने | 


की पीठी । (६) सेवार जो समुद्र में होता है । 
पत्थर का झाड़ । जरस । जर । (७) रूई का 
ब्रिनोला वा खूद । कपास का वीया । बिनोल। । 


टी, 


संज्ञा पु ० [ वस्त्र, म०, हिं० ] कसेरू। 
कवरा । 
५ कचरिपुफला-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] महाशमी 
वृक्ष । छोंकर | छिकुर | शॉई गाछु (बं० ) | 
रा० नि० व० ८। 


* क्चरिया-संज्ञा खी० [ देश० ] कचरी । पेहँटा । 

' कचरी-संद्वा खी० [ हिँ० कच्चा ] (१) ककड़ी की 
जाति की एक बेल जो चोमासे वा ख़रीफ़ की 
फसल में खेतों सें फेलती हें। खीरे की तरह | 
इसकी शाखा पतली होती हें । पत्ते अत्यन्त 


So 


छोटे, नरम तथा कोमल होते हैं । फूल पीले रंग 


छोटे अंडाकार फल लगते हैं, इसे ही कचरी 
कहते हैं । कच्ची कचरी हरे रंग की वा मिलित 
श्वेत हरित अर्थात्‌ चितकत्ररे रंग की ओर अत्यंत 
कडवी होती हे । यहाँ तक कि इसकी डाल आदि 
भी कडवी होती है । इसके अतिरिक्त एक मीठी 
जाति की भी कचरी होती हे । फल पकने पर 
पीले पड़ जाते हैं | इनमें से किसो किसो के ऊपर 
लम्बाई के रुख़ हरी रेखाएं भी होती हैं. और 
ये खटसीठे वा इंपदस्ल स्वादयुक्र हो जाते हैं । 
इसका बीज खीरे को तरह, पर उससे छोटा 
होता हे । बीज का छिलका श्यामता लिए और 
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गिरी पीताभ श्वेत होती हे । कच्चे बीज अत्यन्त 


सिङ्ग, पर पकने पर किसी भाँति अम्ल हो 
जाते हें | 


प बडा-छोटा, लस्बा-गोल श्रौर मीठा-कडवा आदि 
पी से कचरी अनेक प्रकार की होती है। 
व नभे से छोटी स्वाद में कुछ-कुछ कडवी होती है । 


of i 


CC-0. In Public Domain. कक र ul Kangri Collection, Hari 


कचरी 


इसेही बंगला में “बरने-गुमुक' कहते हँ । इसका एक 
सबसे र छोटा भेद है, जिसे संस्कृत में शशार्डुली 
कहते है | राजनिवण्टूक्र 'गोपालकर्कटी' कचरी की 
बड़ी जाति की ही संस्कृत संज्ञा है, जिसे बंगभाषा 
में संभवतः “गुमुक' कहते हें | यह चार पाँच 
अंगुल तक लम्बी और अत्यन्त कडु होती है। 
पकने पर यह इंपदम्लस्तादयुक्र होती हे और 
फटती नहीं | इसो को हमारे यहाँ रमपेहँटवा वा 
रामपेहंटा कहते हैं । अनुभूतचिकित्सा-सागर के 
मत से इसका सद्योजात फल संध और सुखाया 
हुआ कचरी कहलाता हे । कचरी प्रायः छोटी 
जाति के पेहँटे से बनती हे । इसके कच्चे फलों 
के लोग काट-काट कर सुखाते हें और भूनकर 
सोंधाई वा तरकारी बनाते हैं । जयपुर की कचरी 
खट्टो बहुत होती है भ्रोर कडुईं कम । कचरी वा 
पका पेहेँटा अत्यन्त सुरम्य एवं सुगंधियुक्र होता 
हे । लोग प्रायः सुगंधि हेतु इसे पास रखते हैं । 
कहते हें कि कचरी की एक ऐसी किस्म हे जिस 
पर हिरन भी आसक्र हो जाता हे । 

पर्याय कचरी छोटी-चिर्भटं, घेचुदुग्धं, 
गोरदककटी ( ध० नि० ), चिर्भिटा, सुचित्रा, 
चित्रफ रा, 'जेत्रचि्भिटा, पास्डुफला, पथ्या, रोचन- 
फला, चिर्भिटिका, ककंटी ( रा० नि० व० ७), 
चिभिंटं, धेनुदुग्धं, गोरज्ञ॒ककटी ( भा० ), गोरक्षी, 
गोदुग्धं, चिमिंटी, ( केयदेव ), धेनुदुग्धं (द्रव्य 
रत्न० ) , ( वे? निघ’ ), चिमटी, चिमिंटः, 
गोपालप(पु)त्रिका, ककंचिभिंटा-( सं? ) । 
पेहँटा, पेहेँइल, गुरम्ही, सेंघिया, संघ, संघा, 
कचरी, कचरिया, कचेलिया, गुरुभीहुँ, भकुर, 
भुकुर, गोरख ककरी-हिं* । बन गोंमुक, बन 
गुसुक-बं ० । शम्माम, ददाब-अ० । दस्तम्बूयः, 
इस्तस्बू-फ़ा० । क्युक्युमिस डुडैम ©607ni5 
Dudaim, Linn, क्युक्युमिस मेडरासपटा- 
मस Gucumis Madraspabamus,- 
ले० | ककु बर मेंडरास (/00077007 M2788 | 
_ग्रं । बुडरंगपण्डु-ते० । चिभडां-ु० । चिबुड 
चिभूड, वेलसेंधाकं, अरमेक्के-मरा० । कचरी, | 
कचड़ी, चिभिड्‌, चिविड-पं० । > 

(२) कचरी छोटी ( शशाए्डुली ) 
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कचरी 


लेत्रसम्भवा, चुद्राम्ला, लोमशफला, धूत्रदृत्तपला 
( रा. नि० व० ७ )-सं० | 

(३ ) कचरी बड़ी वा छोटी ककडी, फूट की 
छोटी किस्म है ( गोपालककंटी )--गोपालककंटी, 
वन्या, गोपकर्कटिका, चुदरवारूः, 
गोपाली, लुद्रचिभंटा ( रा१ नि० व०७ ); 
गोपालककटिका,-सं० । गोपालक॒कड़ी, गोयाल 
काँकड़ी, जंगली ककड़ी, गोरुभा-हिं० । कुन्दुरुकी, 
केहुडा-बं । 

(+) मगेवोरु-म॒गाक्ती, श्वेतपुष्पा, सगेव्व रु; 
मगादनी, चित्रवज्ञी, बहुफला, कपिलाक्षी, रूगें- 
क्षणा, चित्रा, चित्रफला, पथ्या, विचित्रा, मृग 
चिभिटा, मरुजा, कुम्भसी, देवी ( कट्फला, लघु- 
चिभिटा )-सं० | संध, फूट, गोरखककडो-र्हि० | 
फुटी-बं० | 

नोट--दस्तस्वूया फ़ारसी शब्द के र्थ के 
सभ्बन्ध में यूनानी ग्रन्थकारों में परस्पर मतभेद 
है । बहुमत तो इसे कचरी मानने के पत्त सें हे । 
कहते हैं कि यह फूट को छोटी किस्म है जो अत्यंत 

सुगन्धित होती है ओर वर्षाऋतु सें उत्पन्न होती 
है । इससे स्पष्ट हे कि यह कचरी का नाम हे । 
अधिकांश लेखकों ने इसे कचरी के प्रकरण में 
ही स्थान भी दिया है। तथापि भ्रन्य लोगों ने 
इसके विरुद्ध यह लिखा हे कि यह एक प्रकार का 
विजौरे को जाति का छोटा सा नोबू है, जिसमें 
सुगन्धि होतो है। स्तु, उक्त महानुभावों ने 
इसका कचरी से एथक वर्णन किया हे । क़ानून 
नामक श्रारव्य वेद्यकोय ग्रन्थ के कतिपय हाशिया 
लेखकों ने इसे हिंदी फूट लिखा है । किसो-किसी 
ने मलून वा मलयून श्रर्थात्‌ खाबूजा विशेष 
( खुरपूज्ञा गर्मक ) माना हे । उक़् दोनों ही भ्रम 
में हैं | मझ्लनुल जवाहिर नामक आरब्य अभिधान 
अन्थ के प्रणेता मान्य जीलानी ने दस्तस्बूया में 
लिखा है कि यह एक छोटी क्रिस्म का सुगन्धित 
ख़रबूजा वा वह योग हे जिसे सूघने के लिए 


हाथ में रखते हें | साथ हीचे फ्रा 
शेर भी उद्धत करते हैं Se 


“यार दस्तम्बू बद्स्तमदाद व दस्तम बू गिरफ़्त । 


. वह चे दस्तम्बू कि दस्तम बूपे दस्ते ओ गिरफ़्त ॥? 


_ निष्कर्ष यह कि यह कचरी और बिजोरे वा तुरञ्ष 


क्षुद्गफला, 
ध्ऊ 
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की जाति का एक प्रकार का छोटा सा भौ 
न्धित नावू, इन दाना अथा मे प्रयुक्त 
दे० “दस्तम्वूया 
तृवृत्‌ या त्रपुष वर्ग 
CN. 0. Convolvulaceney 
उत्पत्ति-स्थान-सम्पूणं भरतवं |; 
पञ्जाब, संयुक्रप्रांत और जयपुर प्रभृति। 
शुणधस तथा प्रयाग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
चिमिंट-- 


| 004 


चिभिटं मधुरं रूं गुरु पित्त कफापह्पू| 
र. ( 
कचरी-मीटी, रूर 
पित्त नाशक हे । 
बाल्ये तिक्ता चिभिटा विचिदम्ला 
पेता दीपनी सा च पाके । शुष्का रुचा १ 
वातारुचिध्नी जाडयध्नी सा रोचनी दीपी 
( रा० नि० ७१ 
कच्ची कचरी--कडुई. किंचिदू श्रम्ल, ग 
और पाक सें दीपन हें । सूँखी कचरी 
कफनाशक, वातनाराक, अरुचिनिवारक, ४ 
नाशक, झचिकारी और दीपन हे । 
चिभिटं मधुरं रूक्षं गुरु पित्त कफापहम्‌ 
अनुष्णं ग्राहि विष्टम्भि पक्कन्तूऽण् पिर 
( भा० पू० १ भग श्रात्र | 
कचरिया--मीठी, रूखी, भारी, पित्त ए 
के नष्ट करती है और गरम नहीं है तथा "| 
और विष्ट'भी है | पकी कचरी ( संघ कचा 
गरम ओर पित्तकारक है | 
पुष्पञ्च चिभिटञ्जैव(स्यैव) दोषत्रयकर 5 
अपक्कं जीण कफकृत्‌ पक्त किञ्चिद्विरि 
( ग्रात्रि> १६ श्र० । हा० स? ) ) 
कचरिया का फूल--त्रिदोषकारक ६ 
अजीर्णं और कफ करता है और 
किंचिद्‌ विशेष होता हे । | 
नत 


भेदिनी कृमिकण्डुध्नी उवरहा 
( वि? 


जा SE के 


| 


| ` दाहं प्रमेहं वातं 


ग्रह भेदक, कृमिनाशक, करडू ( खुजली ) 


और ज्वरनाशक ह. | 
हत्वा गुरः शीतला च ग्राही विण भकारिणी । 
बातप्रकोपना चेव कफ पित्त विनाशिना | 
अभिष्यन्दी तथा 'कंय! पक्कसुष्णं तु पित्तलं ॥ | 
( नि० शि० ) 
यह रूखी, भारी, शीतल, ग्राही, विष्टंभकारक, 
कफपित्तनाशक, वात को प्रकुपित करनेवाली और | 
कचरी-गरस ओर पित्त- | 


ग्रम्निष्यन्दी है । पको 
कारक है । 
चिर्भट: शीतलो ग्राही गुरुश्च मधुरः स्मरतः । 
मल स्तम्भकर; पित्तमृत्रकृच्छ [श्मरीहर: ॥ 
शापं चंच विनाशयेत्‌ । 
तत्कोमल फल बातक्रोपनं कफपित्तडुत्‌॥ 
तत्पक्कं पित्तलं चोष्णं सुर्निभिः परि्रीतितम्‌ । 
_ कचरिया-शीतल, ग्राहो, भारी,सथुर मल्स्तम्भ- | 
कारक तथा पित्त, मूत्रकृच्छ,, पथरी, दाह, प्रमेह, 
वात 'ग्रार शाघ का नाश करता ह। कच्चा वा | 
कोमल कचरी-वात को कुपित करनेवाली और | 
'कफपित्त नाशक हे । पकी कचरिया-पित्तकारक 
ओर गरम है ॥ 
समस्तं चिर्भटं च।तकफक्कत्स्वाठु शीतलम्‌ । 

सवे प्रकार की कचरिया-तातकफकारक, स्वा- 
दिष्ट ओर शीतल हे । 

गोपाल ककेटी-- 
गोपालककंटी शीता मधुरा पित्तनाशनी । 
मून्रक्रच्छश्मरीमेह दाहशोष निवतंनी ॥ 

( रा० नि० ३ ध० ) 
गोपाल ककड़ी--शीतल, मधुर, पित्तनाशक 
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तथा सूत्रकृच्छ , अश्मरी, प्रमेह, दाह ओर शोष 
नाश करनेवाली हे । 
शशाएडुली ( कचरीभेद वा तिक्त कर्कटी ) 
शराएडुली तिक्त कटुश्च कोमला कट्वम्ल 
उक्ता जरठा कफाबहा । पाकेतु साम्ला मधुरा 
बिदाहकृत्कफ(टु)रच (फाच ) शुष्का रुचि 
श्च दीपनी || ( रा० नि० मूलकादि ७ व° ) 
कडवी ककड़ी -- कड॒ई, चरपरी नरम, कडुआ- 
हेट ओर खट्टापन लिये, चिरपाकी-जरठा और 
ऊफ को नष्ट करनेवाली है । पाक में यह अम्लता 
२१ फा० 


= 


कचरी” 
विदाहकारिणी, शुष्क, 


लिये मधुर-खटमीठी 
रुचिकारी शोर दीपन है । 
मृगाक्षी-- 
मृगाक्षी कटुका तिक्ता पाकेम्ला वातनाशिनी । 
पित्तक्त्पीनसहरा दोपनी रूचिकृत्परा ॥ 
( रा० नि० ) 
संध--चरपरी, कडवी, पचने में खद्दी, वात- 
नाशक, पित्तनाशक, पीनस रोग का दूर करनेवाली, 
दीपन और झचिकारो है । 
तिक्तं सुतीत्र मधुरं च सास्लं वातापहं पित्त 
विनाशनव्व । शलेष्माकरं रोचन पाचनं च काठी 
बटं चाग्निकरं नराणाम्‌ ॥ 
सेंघ--कड़वी, तीव्र, मधुर, खट्टी, वातविनाशक 
पित्तनाशक, कफकारक, रोचन, पाचक श्रौर 
मनुष्यों की अग्नि को दीपन करती हं। « 
चिभिंट बा कचरी के वेद्यकीय व्यवहार-- 
चरक--अतिसार में इसका शाक उपयोगो है। 
यथा--- 
“शस््या:ककीरुकाणां वा जीवन्त्याश्विभेटस्यच” 
( चि० १६ ग्र० ) 
योग-तरङ्गिणी-कचरी की जड़ को बासी- 
पय्युवित जल सें पीसकर तीन रात तक बराबर 
पीने से हठात पथरी निःसरित दो जाती हे । 
यथा 
“गोपाल ककटी सूलं पिष्ट' पयु षितांभसा । 
पीयमानं त्रिरात्रेण पातयेज्चाइसरी हठात्‌ ॥” 
इति राजमातंण्डातू । 
यूनानी मतानुसार गुण-दांष-- 
प्रकृत--ह्वितीय कक्षा में उष्ण एव रू | 
हानिकत्ता--दिरन्थूल उत्पन्न करती हैं आर 
उष्णप्रकृतिवालों को हानिप्रद हे । दुपघ्न-ा 
धनियाँ और दही आदि । प्रतिनिधि--अजीर 
( मतांतर से एर्डखरबूज़ा और कच्चा अंजीर )। _ 
सात्रा--४॥ माशे तक । 
गुण, कमं, प्रयोग--कचरी मधुर, 
लघु, कोठे को सुलायस करनेवाली-सुलि 
ुह्रोधरकारक और पित्तकारक है । यह तिंक एव 
तीच्ण होतो हे आर लेखक के निकट उष्णः 


= हैः ह : 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. क 


कचरी 


ee यस्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०६ 


काका 


इसके बाद उसे तेल में भूनकर नमक डालकर 
खाते हैं। पकते समय इसे गाश्त स॑ डालने से 
यह मांस को बहुत शांघ्र गला देती हे । आमाराय 
को शङ्कि देनेवाले दीपन-पाचन चूर्णा में इसे 
प्रायः मिलाते हैं यह पाचन-राक्रि को श्रत्यन्त 
तीब्र एवं प्रशस्त कर देती है। पुनः वे उसी 
पुस्तक के फूटके प्रकरण में लिखते हैं कि यह ८स्त- 
म्बूया का हिंदी नाम हे ओर यह गुणधर्म सम 
कच्चे खरबूज्ञे के समीपतर हे लेखक के मत से 
क्योंकि इसमें सुगन्धि होती हे । श्रस्तु; यह 
मस्तिष्क तथा हृदय को शरक्षिप्रद हे । यह आशु- 
मलावष्टंभकर होती हे और दुर्गन्धित ज्वर( हुम्मा 
अफिनः ) पैदा करती हे । इसे बारीक कतरकर 
फालूदे की तरह शबेत गुलाब वा चीनी के साथ 
खाते हैं। यह दिल श्रोर दिमाग़ की. शक्रि 
बढ़ाती ह । ता० श० | 


. इसको महक मस्तिष्क को शाङ्गिप्रद तथा अब- 
रोधोद्घाटनी है । पकी वा कच्ची कचरी मूत्रल है । 
इसके कुछ दिन सेवन करने से पथरी टूट-फूटकर 
निकल जाती हे श्रौर यह गोश्त को गलाने- 
वाली हे । ना० मु० । 


कचरी--वाजिकर और मलावरोधकारिणी है 

श्रौर अपनी ऊष्मा एवं तारत्य ध रझूदुत के कारण 
दोषों को संचालित कर स्थानान्तरित करती वा 
उनके उत्सग की जगह खींच लाती हे 'ग्रथात्‌ ज्ञाजिब 

है । इसका दिका दीघंपाकी हे । यह भोजन में 
रुचि उत्पन्न करती ओर आहार को पचाती हे । 
यह कफ वात ओर काठिन्य का नाश करती हे । 
इसे बोचमें से चीरकर ओर सुखाकर घी में भूनकर 

. नमक छिडककर खाते हैं । यह खानेभें श्रत्यन्त रुचि- 
कारी होतीहे । कचरी ताजी भी खाई जाती हे। यह 
गोश्त गलाने के लिए उसमें डाली जाती हँ । इससे 
उसमें सुगन्धि श्राजाती हे और वह पाचनकर्त्ता 
हो जाता है । दाल प्रभ्ति में प्रायः पाचनाथे 

. और वायु का नष्ट करने के लिए इसे डालते हें 


. इसकी धूनी अ्रश के लिए असीम गुणकारी होती 
` है । वायुजन्य उद्रशूल में इसका चूर्ण उष्ण जल 


के साथ परीक्षित हे । इसका वीज भी वायुनाशक 
हे । यह भूख व्रढाता हे तथा बाजिकारक है `एवं 


कोण्ठावयवो-ग्रह शा को न्या प्रदान करता, 
यह श्र्श, श्रद्धाक्न, पक्षाघात रौर ग्रिन „` 
वायुराग तथा कफ क रागा का आराम करता 
यह वाह्य रतूवता के लाभकारी है। समूचे ५ 
के समग्र गुणधर्म एक समान हैं। ह 
कचरा के बांज का थक्‌ गणना नहों हे 
ख़० अ । 


र | 


| 


ओर नाड़ियों-पुट्टों में जो काठिन्य आजाता 
उसे दूर करती हे । यह 
के और प्रायः कफजन्य व्याथियों तथा } 
लाभ पहुँचाली हे । यह वातनाशक है श्रोर ग 
रतूबतों का श्रभिशोषण करती है । यह मलदा 
कारिणी श्रोर बाजिका!रणी भीं हे । मl हु 
बु० मसु० ॥ | 
इसका धूपन अ्रशं में उपकारी हे । यह ग्रा 
पाचनकत्ती तथा वातजन्य उदरशूलहर है । (फ़ 
हुए ) गोश्त से डालने से यह उसे शीघ्र ॥._' 
देती है । बु० मुः।| 
पच्छिम सें सेठ ओर पानी में मिलाकर झा 
चटनी बनाते हैं । | 
लोग प्रायः इसे सुगंध के लिए हाथमे # 
हैं. और बहुत कम चखते हैं । हिं० वि क| 
(२) कचरी वा कच्चे पेहेंटे के सुखे (क 
टुकड़े । ( ३ ) सूखी कचरी की तरकारी (॥ 
काटकर सुखाए हुए फल फूल ग्रादिओ त 
के लिए रक्स जाते हें । ( ९ ) चिलकेदार » 
(६ ) रूई का जिनोला वा खूद 
संज्ञा स्त्री० [? ] कपूर कचरा | 
कचलू-सं हा पु ० [ देश० ] एक पहाड़ १४ क 
के पूर्व भे हिमालय पर्वत पर ४००१ 
फुट की ऊँचाई तक पाया जाता हैं | स 
प्रियदर्शन होता हे । इसकी पत्त्या शिशि 
जाती हैं और बसंत के पहले निकल .. 
इसको कई जातियाँ होती हैं । भारतवर्ष ; कर 
चोदह भेद पाये जाले हैं । इनके 
होता है। 
कचलान-सज्ञा पु ° [ हि० कचन्क 
एक प्रकार का लवण जो क'च 


कचरी कोष्ठावयवों को शक्ति प्रदान वि 
श्रघाङ्ग रोर श्रदित 


१६०७ 
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ज्ञ कचीली 
| कप -++++__ __ 

हट ~ > ह प! गी शा जल्दी Yt | कच s शिक का 
i ह्ये जार सं बनता हे। यह पानास जल्दा नहा | चामोद-संज्ञा पु० [सं०क्री०](१)वाला | सुगंध वाला ] 
| र वा ॐ चियाची S| न डरे क 

| घुलता शोर पाचक हाता ह | कचिय्रानांन | काच अवाला । द्वावेर । रा०नि०व १०। (२) बालों में 


लवण | नमक शीशा ( फ़ा० )। 
क ज्ञ CR वाले 
गुण--यह प्रकृति में उष्य हैं ओर छधाजनक, 


दुर्नापन्थी-(बर०) । 

हु 2 पु र क 5 जे 
दवा है र उत्तेजक रूप से वाल बढ़ाने के लिये 
प्रां०। 


के लिए काम में आते हैं । 

न . . ड किम 
पलाहा-संज्ञा पु० [ दिं० कचा+लोहा ] कच्चा 
| लोहा। 
 कचलोही- संज्ञा खीं . दे० “कचलोडा” | 
चिलोहू-सं दा पु' , [ ० कञ्चा+लोहू ] वह पनछा 
वा पानी डो खुले घाव से थोड़ा-थोड़ा बहता है। 
रक्क रस | 
"ववस्सल-संज़ञा पु*० [ पं० ] वन पलाण्डु | जंगली 
प्याज | कांदा | 
दैस्त-संजा छु'- [ सं० पु'० ] केश समूई । ्रम०। 


बालों 


[की लट | 


संज्ञा खी [सं० खी० ] ( ३) हथिनी। 
| हस्तिनी | से० चद्िक्र । ( २) संघिच्युति | 
जोड़ का छूरना । (३) एक प्रकार की घास | 
( ४) छुड़ी। 

| ऊसंजा पु० [सं> पु०] (३ ) विलेशय । 
| (२) सर्प । भे० कत्रिक । 

१ वि० [ सं० त्रिश | कुटिल | 

| स ३० [सं० एुः० ] (१) एक पत्ती 
| पलू पय्योय-.शितिकर ठ: ,दास्यूहः, कोकमद । 
| डहुक पक्षी | चातक | श्रिका० (२) 


से में धूमा करती है । 


ङ्गविकारवद्धंक एवं वित्तत्रकापक हैं | ता> श० | | 


colobium Bigaminum, Benth.) | 
उपयोग--इखके पत्तों का काढ़ा कुष्ट रोग की 
इसका उपयोग करते हें । ऐटूक्िन्सन । इं० से० 


बरमा में इसके बीज मधुमेह रोग को मिटाने / 


' | कची-संद्गा खी० [ सं० स्रो ] एक बीज। 


नपुरणी जो पानी बा .दुलदल के किनारे की | कचीर-संज्ञा पु ० | ? ] कचूर । 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul 


लगाने की एक सुगंधित चीज़ | 
| केचायय-संदा स्री० [ ८० कच्चा+गंघ ] कच्चेपन की 
सहक । क चाउ की गात्र । 


कचलोरा-संदा पु ०[देरा०] एक तिबीवर्गीय पौधा जो | र्नालू-सं दा पु ० [ ९१० कच्चा+्रालू ] (१) एक 
गंगा नही से पूरवकी थ्यो हिमालय से वाहर और | 
दिण भारत के जंगज्ञों से होता ह | ( Pithe- । 


ह को श्ररुई | बंडा | बुइयाँ | (२) एक प्रकार 

का चाट | 3 

| कचावट-सं दा घु'० [ दिं कच्चा+आवट ( प्रत्य० ) ] 

एक प्रकार को ख7ाई जिसे कचे श्राम के पन्ने को 

| श्रमावट की तरह जमाकर बनाते | 

| कचिक्रा-[ ले० ] केमुक ( बस्व० )। कुट (बं० )। 

| कचिटामर्थ काई-[ ता* ] वेज्ञाम्वू ( ते० ) | 

| जिलिबी | 

¦ कचिपडेज्ञ-[ ते० ] कोथ गंधल। रंगन (बं० )। 

| Txora parviflora, Vahl.) 7007 

| ch tree. 

कञचिया नमक-संज्ञा पु० [ हिं० काँच+नमक ] कच- 
लोन | काँच लवण । 

| कचिया नान-संज्ञा पु'० दे० “कचिया नमक” । 

। कचिया मक्लली-सं दा खी० [ कविया+मछुली ] मार- 

साही । बाम मछली । दे० “बाम? । 

| कचिरी-संज्ञा खी० [ देश० ] कचुजातीय एक चुप 

| जो वङ्गदेश और चट्टय़ाम में उत्पन्न होता है और 

| प्रायः पुष्करिणी आदि के किनारे दिखाई पड़ता है। 

| पत्रवृंत प्रकाशित रहता हे । पत्र तलदेश के प्राय 

| 


मध्यभाग में वृन्त से मिल जाते हें । पत्रांश चारों 
आर कोणविशिष्ट होता हे । कचुके फूल की तरह 
यह भी त्रिजातीय हे । फूल का डंठल ऊपरी भाग 
पर क्रमशः मोटा पड़ता जाता हे । फूल का बहिरा- 
वरण डंठल की तरह समान रहता है। इसमें 
दो-तीन बीज उत्पन्न होते हैं । -हिँ० वि० को०। _ 
कुचायि- 


बीज । रस० र? बाल-चि० | 

[ तु० ] बकरी । 
कचीमूला-संज्ञा खी० [ हिं० कच्चा+सं० मू 
कच्ची मूली । कोमल मूली । बालमूलक 


कचीली-[ क० ] जंभीरी नीबू । 
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झु १६० ८ 
ME © 5... 
कप [ सं खी० ](१) इस नञ कः | 
एक पौधा जिसकी जड भ ळड हाता ) कु 
गाछु-( बं० ) । (२) कच्ची । अरुई । छु । 
(३) मानकंद । मान कलु ( य॑) | कास-आलू 
( मरा० ) । माणक ( सं०)। (४) कचूर । 
(४) हर्दो । | 
¦ कचुरुन्दबी-[ बं०, हिं] ( Hamalomena | 
aromatica.) | 
कचुबंग-[ मल ० | अतूर । 
कचुरा-संहा पु० [? ] कचूर । 
, कचुरी-संहा छी० [ देश० | सप 
न कंचुकी । 
_ कचुरीकिज डऊ-| मल० ] कचूर । कचू र । 
कचुरो-[ गु० ] कचूर । 
कचुल कलंग-[ म० | कचूर । 
कचुविलायती-संज्ञा खी० [ 5० ] चंद्रमलिका । | 
कचुसाक-संज्ञा ए ० [ कचु+साक | कडु । कच्वी । | 
. Arum Colocasia. 
कचू-संक्षा पु० [ हिं०, बं० || एक प्रकार की घुहयों । 
Colocasia Antiquorum, Schott. 
७” क'चूकन्त[र-संका पु ० [ सं० ] कंबो । 
__ कवचूधारा-संत्ञा ख्री० [सं० खी० ] अम्बाड़े 
पत्ता । 
क'चूमन-| शीराज्ञी ] काकनज । 
FN क'चूमर--संज्ञा पु ०[देश०]जंगली शूज्ञर। दे०“कठूमर”। 
|) १,३२ सस्‌! पु [ सं० कचूरः | हल्दी की जाति का 
एक पौधा डो उपर से देखने में ब्रिलकुल | 
दर्दी की तरह का होता हे, पर हल्दी की जड़ सें 
ग्र इसकी जड़ वा गॉठ में भेद होता हे | कचूर 
 , कोजड्वायाँठ सफ़ेद होती हे श्रौर उसमें कपूर 
 कोसीकड़ीमहक होती है। इसको ज़मीन से 
 'खोदकर जल में पकाकर सुखा लेते हैं । यह सोंठ के 
बराबर छोटी गाँठ होती हे, जो सुगंधित और लिङ्ग 
एवं तोषण भ्रास्वाद्युक्क होती हे । इसमें जो मधुर 
आस्वादयुक्र ओर अल्पगंधि दो ताहे ,बह असली कचूर 
नहीं हे । कचूर का पोधा सारे भारतवर्ष सें लगाया 
जाता हे ओर पूर्दीय हिमालय की तराइ में आपसे 
आप होता है | नरकचूर ( Curcuma Cce: 
_ 88, 2020. ) इसका पक बड़ा भेद है, जिसे | 


का केचल । 


| 


का 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~. 


एशुपलाशिङक्गा 
वि द्वे० “नरकचूर' १] 


पय्या८--कचूर, कच र गन्घसूल र 
काश्य, वेधसुख्य 
कचू रः, द्राचईः, 
वेघसुस्यः, 
कचू रः, 
कर्प 


काश दुलेभः, गन्धः) 
गन्धसारः, ऊरिलः (रा०॥ 
( वेध्यमुख्य ) गं 
कः 2 शटी, र स्‌(० 3) कचारः, स्य | 


Be गद्य 
वंघञ्ुख्यः, 


वेध्मुख्यकः ( आ० के० ), दुलंभः (ग 
कचु'रः, कु रकः, जटाल, काश्ये -सं० | इ 
हि 2 । कोवाड शा झारी सूउ-बं।| त 
ख्केल काफर, इक ल्‌ काफ़ र-ग्र१) 


ज़ रवा, रबाद, जञरबाद-फ़ा० | क्यु 
शिया Cureuma 2300क), Ro 
क्यु सा झेरम्मैट CUi Cuma Ze! 
Rozb.C Root of-Long 2000 
-ज्ञे० | लाँग जेडोएुरी € ८००९ ) /! 
77 ,-ग्रं+ । ज़ेडोरी Z2d0aire-Riol 
लिकिज़ड़ , पूलाङ्गिजञङ्ग -ता० । विबि 
कचोरम्‌, श्रॉकानॉकचेट्टा-ते० | कच्चा 
किज्ञङङ, पुल्ला-किज़्डंड, अडवा कछ 
कचोरा-कना० | कचोर-मरा०, कों०) | 
कचुरी-गु० | कचूर-बरस्व० । थातुर 
दर्ह_ससि०। कचोर, काचरी, कृंवू-मरा |. 
आद्रक बा हरिद्रा वर्ग 

(CN. 0 Seitarmnine® ) 
रासायनिक संगठन- पक प्रका! है 
दै, एक लिङ्ग रदुराल, कक्‍्यु मीत 7 
शकरा, निर्य्यास और सेन्दियकार्श्, 
तंतु ( 0070७ fibre ) 
प्रत्व्युधिनाइड्स ओर अं । 
प्राप्त तैल पीताभ श्वेत ऐवं चिप | 
और (७0) ) तथा कू रवर 
सय होता है | इसकी जड़ में उ व 
877) 3 नामक सत्व प्राप्त होता ह 
आऔषधाथे व्यवहार मल 
इसकी जड़ लंका से बम्पर 
सें इस ओपषधि का प्रधानत स र 


a डड 


70000 ) में व्यवहार होता हे । राकसः 


09) 
( ९ चिरागाग से 


बगं के कथना नुसार बंगाल म यह 
आता हैँ । 
प्रभाव--उत्तोजक, श्रध्मानकारक, शेषया 
निस्सारक, स्तिग्धतासंपादक, मूत्रल गर आरूस्य- 
कारक ( Rubifacient 9] 

गशाधमे तथा प्रयोग 

आयवदीय मताइुख 

करच रः कढ़ातक्काष्ए। रुच्यो वातवलासजित्‌ । 
कुण्ठकासहा ॥ 


शा कं नं क 


दीपन: सोहशुल्माऱा 
कचररून्चरपरा, कड य़ा; उष्ण, राचा} 


पन तथा बात एवं कक्नाराक हे आर यह प्लीहा 


गुल्म एवं अर रोग के ससन करनेवाला आर 
केढ़ तथा खसो के दूर करनेदाला हे ( पाठांतर 
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से यह केराध्न=्केराहा हैं ) 

कचूर: कटतिक्तोष्ण: कफकासविनाशन: । 
मुखवेशय्य जननो गलगण्डादि दोषङ्त्‌॥ 

( रा० नि० 
कचूर--चरपरा, कड़वा, उष्ण वीर्य, सुख क 
` स्वच्छ करनेवाला तथा कफ, खसो और गल- 
गण्डाडि रोगों को नाश करता है | 

कचेरो दीपनो रुच्यः कटुऋस्तिक एब च । 
सुगाधः कढ़पाक: स्याव्कुष्ठाशा ब्रणु 
उष्‌ 


/ ~ 


देरेच्छूवासं शुल्सवात कफ कृमीन्‌ । 
सुख ज्ञाञत्र्टत ॥ 
( भा> पू० १ भ० ) 
कचू(--अग्नि री पक, रुचिकारी, चरपरा, कड्य़ा 
हर र 
सुग घेत, लघु, कटुपाकी ओर गरम हे तथा यह 
काह, बवासोर, घण, ख सो, श्वास, गुल्म, वात, 
कफ, कुनि, गज्ञगंड, गंडभाला, ऋपची ग्रोर सुख 
के जडता. इन रोगों को नष्ट करता हे । 
. ठी तक्ता च कटुझा चाष्णा तीद्णाग्नि 
दप | सुगन्धि रुचिरा लघ्वी मुखस्वच्छ- 
भरी सता ॥ कपनी रक्तपित्तस्प गलगरडादि 
रोगहा । 


गलगंडं गंडमालामपचीं 


कुष्ठाशोंन्रणरासध्ती . श्वासगुल्म 
केफापहा ॥ त्रिदोष [क्सि वातानां अवर सीहादि 


क्ण ङ्त ॥ ( नि० र० ) 
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नुत्‌ ॥ | 


क्‍ 


2४ नाऱाक, सुखरोगनाशक ओर उवरनादाक लिखा 


Se 


कचूर 


कचूर--कडवा, चरपरा, गरम, तीच्ण, अग्नि' 
प्रदीपक, सुगधि रुचिकारक, हलका, सुख को. 
स्वव्छ करनेवाला, रक्तपित्त को कुपित करनेवाला 
तथा गलगंड,मं काढ़ ,बवासी / ब्रण,कास 
श्वास, गोला, कफ, त्रिटोव, कृति, वातउर श्रौर 
घरीहा इत्यादि रोगां का नाण करनेवाला है । 
कचू रो सरुदामघ्नो दीपना रक्तपित्त कृत । 
अज्ीणं जरण शवातिष्वपस्थारेपि पूलित:॥ 

कचूर--दात तथा आसनाशक,दीपन, रङ्गपिस- 
कारक और ग्रजीणं रोग के! दूर करनेवाला है । 
सुगी रोग सें और श्वास रोग सें भी इसका प्रयोग 


rene 


उल्लादि 


कहते हैं । 
इनके अतिरिक्त द्रव्यनियण्दु में इसे त्रि 
है। मद्तपालनियंद में इसे कुठशंगाब्न, रणः 
नाशक, वात एव गुल्मज/शक श्रार राणनिघण्ट सं 
कफनाशक ओर ऊृतिनाशक लिखा ह । 
यूनानी मताडुसार— पु 
प्रक्ृति-द्वितीय कशा ( वा कक्षात ) में उष्ण 
तथा खूळ । हानिकत्ता--म्स्तरिष्क, हदय ओर | 
फुफ्फुस का तथा शिरःशूल उत्प करता ह । 
दर्पृध्त--धनियां | सतांतर से वनफ्रया, सफेद 
चंदन र जटास'सा | प्रतिनिध्रिश्रंजीर श्रार 
| मतांतर से शतावर, दरूनज अक़रनी ओर 
[-_३-३॥ मा० से ४॥ 


| 
i 


रज के बीज। मांत्र 
तक | मतांतर से ७ माशा ( सु० ना० I 
शक्कि तीन वर्ष तक स्थिर रहती हे 
म--व्राजीकणा शोथ-विलीनकत्ता, उल्लास 
दद्म और मेध्य ( सुकव्वी दिसारा al 
गुण, कम, प्रयाग यह उल्लासप्रद ह 
), हृद्य, मस्तिष्क एवं ्रासाशय का 
वानकरत्ता, अवरोयादूधटक, बाजीकारक, 
जनक वा गर हण छुः, अतिसारनाश १ स 
आत्तंवप्रवत्त क, सादा का रेचक रि 
हिका के लाभप्रद तथा ख़फ़्क़ान 
जरायुगत वायु एवं दत यूल का 
शिश्नोव्यापनकृत्तो ( सुनइज 
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१६१० 
कचूर 
वक sam 
शरोर पाव के तज्ञवों की जलन दूर करता, सुख- निवारणाथ सेवन करती हैं । सी द र] 
घेरस्य का निवारण करता, कफ तथा खाँसी के में दालचीनी ्रार पीपल का चूणं भरर | 


लाभ पएुँचाता, कंडमाले को नष्ट करता, छा 
उत्पन्न करता, काढ, वासो श्रौर परेड़े-फुन्सो 
के भ्राराम प्डेंचाता तथा श्वासकृच्छ,ता, वायु के 
विकार और वायुगो ज्ञा-गुल्मरोग को नष्ठ करता है| 
यह ओइरीय कृतियों का नात करता हैं | यूनानी र जाती मो 
| हकीमोंके वणेनानुसार यह रेधोदूघटन करता श्रार प्रदर एं औपसर्िकमे जात 
उज्ञसप्रद है । यइ हृदय, मस्तिष्क ओर को अवरुद्ध काता थोर रङ को शुद 
माराय के बल प्रदान करता एवं सूत्रल ओर हैं। इसकी पत्तियों का स्वरस जलो नो 


निलाकर सेवन करते हैं । शरीर पर इसकी 
हु वका आल्तेप करते हैं । २ 
एतज्ञात श्वेतसार की बहुत प्रशंस। करते है| 
कहते हैं कि इसको ताजी जड़ शीत 
मूत्रल ख्याल को जाती है 


म 


र्तर प्रवर्तक हे । यह सोावी माहे के। दूर डया जाता है ।--फामांकोग्राफिया १ 
करता, तथा शिशुत्रात प्रवाहिका एवं पाणडु ३ भ०। 


( यक्रीन ) को लाभ पहुँचाता है श्रोर भूख 
बढ़ाता है | इसे सुखमरडज्ञ पर प्रलेप करने से 
सुँहासे नष्ट होने हैं । 
मख़ज़न सुरूरिदात में यह अधिक लिखा 

कि यह खाना खूब खिल्ञाता है और दस्तावर हे । 
यह हद हे ओर श्रवरोधो के दूर करता ओर 
हृदय, मस्तिष्क एवं आमाशय को बलप्रदान 
करता हे | यह हेवानो तथा तत्रई रूइ को सात्म्य 


कनल बी० डी० बघु--इसकी जद | 
हे ( ar0ma।।० ), उत्तेजक ओर श्राध्माण| 
RP! देशी चिकित्सा सें ्रामाराय बलम्रद-मा 
वद्धाक ( 500.00.0 ) रूप सेह 
व्यवहार होता है। चोट एवं मोच (-07॥ 
&. 80!80 5 ) आदि पर भी इसका 
होता है ।--३ ० से० दां ) 


my 


है तथा कार्मोद्दीपन करता, शरीर के स्थूल वा 
वृहित करता एवं प्रिवेले जानवरों के विष का 
तिर्याक-श्रगद हे । यह छहर, सूत्रप्रवत्तंक 
तथा श्रात्तव प्रवत्तंक है ओर सोदा का रेचन करता 
एवं कफज कास, सोडात्री अर्थात्‌ वायु के दोप 
खफ़क्रान, जरायुगत वायु, पिशुजात प्रवाहिका 
रर बाह ( बाडीकरण ) के किए लाभकारी है । 
सुख में रखने से यइ दंतगूल भिटाता, चाबने से 
सदे एवं तर खंसो श्रौर लहसुन तथा प्याज की 
दुगंधि का श्रपहरण करता है। शीतल शोथो 
पर इसके प्रलेप करने से सूजन उतर जाती है । 
र शूल नष्ट होजाता हे | इसका एक बड़ा 
टुकड़ा कटि सें वाधना बाह के! शक्षिप्रद-कामालि- 


वंक है । इसका भूड़ ( भ्रवचूर्णन ) शोथतिलीन 
कर्ता एवं वेदनाहर हे । 


बु सु.। 
नव्यमत 


डीमक--समुखगत विच्छिज्ास्वाद के '्रपर- 


णार्थ देशी लोग इसे मुख में रखकर चाजते हैं। 
यह पुष्ट! के कतिपय उन पाक ग्रादि में भी पढ़ता 
हृ । जिन्हें खी-गण प्रसवोत्त-कालोन नि्बत़रा के | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar < 


नाइकर्णी--इसकी जड़ प्रिय एवं कार 
होती है । यह अजीर्ण तथा श्रा“मात में 
हे श्रो! रेचनोपधों के मरोड़ आदि दों क 
णार्थ इसका उपयोग होता है । सुखात fi 
लता के दूर करने के लिये भारतीय १ पप 
गायकगण कंठ-शुद्ध यथे वा श्राव को 9 
लिये साधारणतया इसका उपयोग करते ६ 
प्होभ और वायु-नलिका के ऊवे भाग के म 
भी इसका उपयोग करे हें । सी el 
इसके कड़े में दालचीनी, मुलेठी श पि 
इनके चूर का मात्रानुसार प्रशेप देकर धी 


जिथे देते च 
चा मिद्रो परिज्ञाकर इसलिये देते हैं मि 
जन्य कास ( Bronchitis है ] 


( ©0020 ) प्रशनित हो जाय । र 
हुई जड का शरीर पर प्रलेप करते € i 
फिटकरी निल्ञाकर चोट ( 7५!90% ) Pr) 
~ घतः 5४४ Demu ६ 
हैं । स्निग्धत/संपाबक ( ता ) 
श्लेष्पा निस्सारक ( 2000007 जी 

सुरभित गुणों केलिए इसकी एक इ. ८ 
है । अशुद्ध एवं विकत रक्कके कारण 


2 


| बुबंधी व्वग्‌ रोग छ हो जाता है, रर ड सके हि र 
॥ क्वारार्थ व्यहार किये जानेवाले सॉदर्थवदध नीय 
( Cosmetics ) 2 कर द 
चादि का यह एक न wn । 
इसकी ताज्ञी जड़ के उपयांग से सूज्ञाक श्रार रवेत- 
प्रदरजात प्रज्नाच रुक जाते हैं | शिशुओं के कृमि 
रोग में इसको जड़ का स्वरस दिया जाता हे । 
इसे प्रायः '्रल्य औषधियों के साथ व्यवहार करते 
| ‰। यह श्रौषधीय तैलों में पडता है । जलोदर में 
इसकी पत्ती का स्वरस दिया जाता हे । इसकी 
सूखी हुई जड़ के चूर्ण में पतंग की लकड़ी 
(Wood ofthe Casal pinia 99 pp- 
४) ) का चूर्ण मिलाने से एक प्रकार का लाल 
|| रंग का चूण प्राप्त होता हे, जिसे '्रबीर? कहते 
हैं। होली के त्योहार में इसे पानी में घोलकर 
शरीर पर छिडकते हे |--३ं ० में० मे० प्र» २७६- 
२८०। इं० इं० ड० एरड प्लांट्स--नगेन्द्रनाथ 
| सेनकृत, ए० ५३१ । 

संझ़ा पु० [ वं०, स० ] कचूर | कचू र । 

संद पु'० [ प॑० ] कपूर कचरी । 

| क-संक्षा पु० [ सं० क्री ] कचु नाम का एक 
प्रकार का कंदशाक | कच्चूर | घुइयाँ | वै० निघ? 
२ भ० ग्रशं-च्ि० पिपीलिका तेल । 

पूर कथ-संज्ञा पु ० [ देरा० | कपूरकचरीं । शेदूरी 
A (हिमा०)। 

0५ कयु-संज्ञा पु ० [ पं० ] कपूरकचरी । 
शर्‍्संश ख्री० [ ६८ कचूर ] कपूर दिदी । 

हॅश कलङ्ग-[ मल०, ता० ] चन्द्रमूल (० ) । 
| पन्हसूल | चंद्रमूलिका ( सं? )। कपूर कचरी 
शुज ; € Koem pferia galanga, 


[ सं पु० ] कसे&। कशेरू | 


र [| ] ग्रगलागल । किंगली ( हिं० )। 

a १ | फेकिग्रल । श्रासुगाछ ( ग्रासाम ) | 
कर पु० [ बम्ब० ] कसेरू । 

पशा खी० दे० कचोरी? । 

|| षश ० [ सं० पु० ] कचूर । कचू'र | वैः 
१ ही क २ भ० श्रशे-चि० भज्लातक-हरीतकी । 
तश इः [ हिं०, बम्ब० ] एक पोधा जो 
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कञ्चानील 


हिमालय के जगलो में होता है । ( Minosa 
luciia, Roab. ) 
>> ~ 
कचोरम्‌-[ ते० ] कुर । 
ब 
कचारम्‌-[ ते० ] कत्रूर । 
कचोरा-संज्ञा दी० [ सं० छी० ] एक प्रकार का शालि 
धान्य । यह पित्तनाशक है ।श्रत्रि० सं० ११ ग्र2 । 
है संज्ञा पु० [ सं० कचूर ] कचुर। 
कचारालु-[ ते० ]कवूर । 
कचे।लम्‌-{ मल० ] कचूर । 
कचौड़ी-संहा री दे० “कचौरी” । 
हि 
कचार-| म० ] 
कचौ ग्मू[ तेऽ । 
की रमु-[ ते. ] 
कची रन कना० ] 
कचौरा सता पु ० [ दिं» कचोरी ] एक प्रकार की 


कचू( । कचू र । 


पूरी । 
संञा पु० [ म०, कों०, ह ] कवार 
(Mhmosa lucida, Roxb.) 
कर्चारी-संज्ञा ख्री० [ हिं० कचरा ] पिष्टक विशेष |एक 
प्रकार को पूरी >.सके भगतर उरद आदि को पीठी 
भरी जाती है । यह कई प्रकार की होती । जेसे-- 
सादी, खस्ता आदि । संस्कत में इसे 'पूरिका' कहते 
हें । दाल-पूड़ी । कचोड़ी । 
कञ्चट-संता पु ° | सं० क्री2 ] जलपिप्पली । जल- 
पीपर । काँचड्ा-( बं० ) । 
कच्चर-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० | तक्र। छाछु । सद्वा । 
से रत्रिक । र 
वि० [ सं० त्रि ] मलिन । मैला कुचेल्ला । 
गदै से भरा हुआ | मल से दूषित । 
कच्चा कोढ़-सज्ञा पु ० | ढिं० कच्चा+कोढ़ ] (9) 
खुजली । ( २ ) गरमी । आतशक | 
कच्चा चूना-संज्ञा पु० | हिं० कन्चा+चूना ] चुनें की 
कली जो पानी में बुकाई न गई हो । क्ली का 
चूना । 
कच्चा नोल-संत्ञा पु [ हिँ’ कचा+नील ] एक _ 
प्रकार का नील | नीलबरी । क 
इसके प्रस्तुत करने की रीति इस प्रकार ट 
काठी सें मथने के पीछे गोंद मिले होज़ सें नी 
छोड़ते हैं । नील के नीचे बैठ जाने पर पानो 
होज़ के छेद से निकाल देते हैं । फि 
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कक्षा मोतियाबिंद 


उमा हुआ माढ या कीचई कपड़े में बाँध नीचे के | 
रदे में रात भर लट्काया जाता हे । सवेरे उसे 
राख पर फैला धूप में सुखान हे कञ्चा-नोल 


बनता है । 
कच्चा मोतियानि 
बिंद ] मोतियात्रिद्‌ का वह 
ज्योति सर्वथा नष्ट नहीं हो जाती) केवल 3 
धखाई देता है | ऐसे मोतियाबिंद स नस्तेर नहा 


MR 


द-संक्षा पु० | ° कञ्चा+सोतिया- 
सेद जिससे अख का 
धरला 


लगता । त्क 
क्ला शोरा-संझा पु ० [ हिं० कल्या+शारा ] वह शारा | 


जो उबाली हुई नोनी मिद्टो के खारे पानी मं जस | 
जाता हे । इसीको फिर साफ़ करके कलां शोरा 


; ब्रनाते हैं । 


१६१२ 


कञ्ची-संह\। री? [ सं० खी ] एक प्रकार का कड । 


अरुदं । 


कच्ची कली-संडा ख़ो० (१) वह कली सके । 


खिलने में देर हा। मुह बंघी कली) (२) 
अप्राप्त यौवना । 
४, .. कच्ची चॉदी-्संज्ञा खी० चोखी चाँदी। खरी चांदी । 
नुक़रए “ख़ास” । दे० “चाँदी” । 
बञ्जी चीनी-संज्ञा छी० वह चीनी जो गलाकर खूब 
साफ़ न की गई हो | 
। कच्ची शक्कर-संज्ञा र्वौ० वह शक्कर जा केवल राव का 
FF जूसी निकालकर सुखा लेने से बनती हैं | खाँड | 
' , कश्चीर-संहा ए'> [ स० ] कुचला । 
कच्चू-संज्ञा ख्री० [ सं० कंचु ) (१) अरुई । अरबी । 
घुझ््याँ। (२) बंडा । कचु । 


घुइ्या । बंडा | ` 
 कच्चूरी कज उगु-[ मल० ] कचूर । 


सु‘ । 


पलाशी । चक्र० । 


> कश्बोलम-[ मल ० ] कचूर । 


कुच्चूर-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कचु नामक एक 
प्रकार का कंद शाक । कचु गाछु-( बं० )। 
 क्चार-संशा पु'० [ सं० क्रा० | शटी | कचूर | प० | 
_कन्चोरक-संहा पु० [ सं० पु'० ] गंघशटी । गंध- 
_कुच्छ-संज्ञा ए७ [ सं० पु० ] ( १ ) जल्लप्राय देश | 


अनुपदेश । दे० “अनूप”? । (२) तुन का पेड़ । 
तुन्द । तुश्नक द्रुम | मे० छुद्विकं। (३) नन्दी | 


राँगो के बीच से निकाल कर पीछे खांस ले 

गा | परिधानाञ्चल । हे० च०। (१) 

। जलमय दरा वा स्थान । ग्रम? | ( 

दी आदि के किनारे की भूमि । कछार। (३ 

चछुद्देश का घोड़ा । ( ८) कछुए का एकञ 

( ३) एक प्रकार का कुष्ट । दे० “कच्चुक” | 

सज्ञा छु० [ सं० कच्छप | कछुय्रा | 

वि० [ सं० त्रि» ] जलम़ान्त सम्बन्धौ | 

मथ देश का। “नदोऋच्छा-डूच कान्त मुच्ि 

ध्वञ्जसान्नश्रम्‌'। भारत, सम्भव ७० श्र०। । 

कच्छक-संज्ञा पु“० [ सं० पुं ](१) तुन | छु 
तुझ्षक द्र म। तूणी । 

संज्ञा पु [ सं» की० ] 

में से एक, जिसे “कच्छस्वक कुष्ट भी कहो) 

लक्षण--यह कफ दोष से उत्पन्न हा ` 

और प्रायः ऊरु, कक्ष ओर करि प्रदेश में होता 

यह लाल, चिकना, घना श्यामवर्ण का हेग 

उसमे अत्यन्त खाज होती है । इसे देश में च 

दाद भी कहते हैं । यथा-- 

“रक्॑स्तिग्धं घनंश्यासं मतिकरडूकपो 


ऊसुकन्त कटिष्वेबं कच्छत्वक कुष्ठा 
बसच रा० १३ प्र ए० २०९, १ 
कच्छकाण्डन-संज्ञा छु ० [ सं० पु ० ] पीपल | 
अश्वत्थ वृत्त भेद । गया अश्वत्थ । ) 
कच्छाटका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ) कच्छ 
घानाञ्ल । कछुनी | कॉछ । लॉग । शर न 
संस्कृत पय्योय--कच्छ । कवा 5 ४ 
कच्छीटिका | कच्छाटिका । | | 
| कच्छुत्वक्‌संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक र 
| कुष्टरोग । ब० रा० | | 
| कच्छुन-थरइ-[ ता० ] जीम-हिं०, बं! | 
| मरा० | 
| कच्यप-संशा ४० [सं ४०] [४ 
। -(५) कछुआ | कूस्म। रा० 
| श्रत्रि २२ ग्र2 | विशेष दे० “हु 
|. तुन का पेड । तुन्द । नन्दी बुव । ९ 
0) (३ ) एक प्रकार का चारणी 


"व्ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FE १६१ 
न का व | 
जग ता है । मदिरा यन्त्र | शा० च०। | कच्छरा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री» ] दुरालभा । के० | 


खींचा जा 


कार का तालुयत रोग, जिसमें कफ के | कच्छुरुद्य-संज्ञा दी? [थ० खी० ] (१) दूब। 
कब बनाम कल का पाठ हि मीप कद मची | दृख्बों। जटा० । (२) नागरमोथा । नागरसुस्ता । 
हा नीची पीडारहित ल देर से बढ़नेवाली | ““नागरात्था कच्छुर्हा”। रा० नि० व० १३। 
तूजन होजांती है | शशा कूम्मोत्सन्नोञ्वेदनो5- | कच्छल कझारक-संज्ञा षु?० [ सं० पु० ] कास । काश ` 
शीघ्र जन्मारोगोज्ञयःऋच्छपः रलष्सलः स्यातू ? | तृण | 
| च्युप-यत्त्र-संज्ञा पु [ सं० ङ्ली० ] ओषश् पाक | कच्छा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्ी० ] (१) मदयुस्ता | 
[| यला विशेष । ओऔषध पाक करने का एक प्रकार नागरमोथा । (२) सफेद दूव । तदं । 
र - . का यन्त्र | (३ ) एक प्रकार का कीड़ा | झोंगुर । चोरिका । 


4 ्रपि-संज्ञ पु० [ सं० छु ० ] एक प्रकार का छुद्र चीड़िका | फिमिपोका ( बं० )। ( ४) बाराही 
ल ऐग | तालु रोग जो तालु में होता है । कंद | से० छुद्धिकं | (५) परिधेय वख का 
| कुपिका-संज्ञा खी० [ सं? स्त्री: ] { १ ) विपसुष्टि अचल (कर्ण दण 

| कुचला | ( २ ) सहानिम्ब । महानीन । रा० नि० | ऊँच्छाटका-सह्ा र [ सं० स्त्री ] कछुनी । परिः 


हो १०९|॥(३ ) कृष्ण निगु रडी । काला सेंभालू | घानाशल । ल लाँग व र 
का. बै०निध० । ( 9 ) एक प्रकार का छुद्ररोग, कच्छान्तरुद्दा-संज्ञ स्ी० [ सं० खी० ] सफेद दूब । 
त) - म्सिमें ५-३ फोडे निकलते हैं जो कछुए _की पीठ | श्वेत दूब्वों । रा? नि० व० ८। 
ते . फ्लेहोते.हैं। मा० नि० | ( £ ) प्रमेह के कारण | कच्छारुहा-संज्ञा स्री० [ सं० खी० | पीला वा सुन- 
४४ पन्न होनेवाली फुड़ियोंका एक भेद । ये फुड़ियाँ | हला केवडा । स्वणैकतकी । वे० निघ० । र 

| वोट शरीर के कठिन आग सें कछुए की पीठ | कच्छालझ्लारक-संज्ञा पु० [ सं० इ०] कांस। 
| रकार की होती हें । इनमें जलन होती है । काश दृश्‌ | 
ग्‌ ह Ee नि! कुच्छी-संज्ञा पु ० [ हिं० कच्छ | घोड़े को एक प्रसिद्ध 
१॥॥  अेदुतके सत से कच्छपिका दाहयुक्र एवं जातिं जो कच्छ देश में होती है। इस जाति के _ 
| जपाकृति की होती और कफ तथा वायु से घोड़ों की पीठ गहरी होती है । 


उपपन्न रोती ॐ चर क 
| | हाता है। भावप्रकाश के लखानुसार इस वि० [ हि० कच्छ ] ( द ) कच्छ देश 
| न राग स प्रथमतः स्वेदक्रिया करें, फिर हलदी, कुठ ( 2 ) कच्छ देश म॑ उत्पन्न । 

शक्रा, 


ताल र दार्हल्दी इनके! पीसकर | कच्छीर-स्का पु० [ सं० | 
सिकरें। पकने पर तरण की भॉति चिकित्सा कच्छ-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ॥ १७) 


स [ सं० स्ग्रा० ] ( q ) कच्छुप | र न 
£ \ | णः सूर + ड्‌ र नः 
के प्र । मादा कछुआ । कछुडे । ग्रम० ! (२) लच्षण-सूदमा पह पर 
शर का चुद्र रोग। से० पन्निकं। देण मेत्युक्ता: कण्डुमत्यः दाहाः 
पिका” | दाहेरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुआएिः 
सा० नि०। 


| संज्ञा स्री० [सं०्सत्री०] जलबंत । 
__ > जलवेतस । बे० निघ० । 
॥ खी [ सं० कच्छु+माही= 


. आस 
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(२) केवाँच । कपिरोमफला । वानरी । | 
रा० नि० । नि० रि० | | 
५च्छुक-संज्ञा पु ० [ सं० ] तुन का पेड 
कच्छुकान्तन-सञ्गा पु [ सं० षुः०] (१ ) हंस । | 
होस । ग्रहिंसा । ( २ ) गया अश्वत्थ | $० | 
कच्छुघ्ता-कच्छुप्नी-संज्ञा खी? [ सं० स्री० ] (१) 
परवल । पटोल । (२ ) हाऊब्रेर। हदुष्याफल 
ज्लुप । रा० नि० व० ४ । अ 
कच्छुमती-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] केवांच | छुक | 
शिस््री | श० च० । | 
कच्छुर-वि० [ सं० त्रि० ] (१) | 
खुजली का रोग हो । कच्छुरोगयुक्र | ( २ ) व्यः 
भिचारी | परस्वीयामी । पु श्रल । से रत्निकं । 
कच्छुरा-संज्ञा खी० [ सं० खी०] (१) कोंच । 
केवाँच । कपिकच्छु । रा० नि० व० ३। 


दवीय, नीम के पत्त, प्रत्येक १-९ ष 
श्राक और सेडुंड का दूध १-१ पल । गोम 
घ्राढक ( ६४ पल ) र कडुवा तेल २ प्र 
इनसे यथाविधि मंदान्नि पर तेल सिद्ध करें। 


गुण--गात्र पर इसका मालिश के 

दुःसाध्य कच्छू, पामा, कडू तथा अन्यान्य 

रोग और रक्रदोप आदि रोग नष्ट होतेहे ३, 

प्र कुष्ट चिः । 

कच्छू(च)लोरा-| हिं०, बम्ब० ] एक पौधा।] 

thecolobium bigeminum, Ben 
कचड़ा(रा)-संज्ञा पु ० [ देश» | करीर । 

संज्ञा स्री० [ देश० ] कपूर कचरी । 
:च्छेष्ट-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] कछुआ | कचा 

रा० नि० व० ५६ | 


कच्छेष्टा-संज्ञा सी ० [ सं० स्त्री० ] भद्रुस्ता। १ 


(२) रङ्गदुरालभा। यवास । (३) कपूर- | 
शटी । ( ४ ) ऑवाहल्दी । श्राम्रदरिद्रा (९) | 
महाबला । सहदेवी ) ( ६ ) चुद्रदुरालभा । छोटा | 


धमासा । नि० शि> । (७) दुरालभा । घमासा । 
नि० शि० | ( ८ ) ग्राहिणी । खिरनी । 


कच्छुराल-संज्ञा पु ० [सं० पु ०] लिटोरा । लिसोड़ा । | 


शेलु वृक्ष । लसोढ़े का पेड़ | 


कच्छुरी-संज्ञा डी० [ सं० री ० ] धातकी । धाय का ' 


फूल । 
कच्छू-संज्ञा स्री० [सं °ख्री०] कच्छुरोग ।दे०“कच्छु?। 
संज्ञा पु ० [ सं० कच्छप ] कछुआ । 
कच्छूध्ना, कच्छूऽनी-संड्ा ख्री [ सं० खो० ] (१) 
० “कच्छुध्ना” । (_२ ) छोटी हाउबेर । ध्वांक्ष 
नाशिनी | नि० शि० । रा० नि० । 
कच्छूमती-संज्ञा श्री [ सं० स्री ] दे०“कच्छुमती”। 
कच्छूर-वि० दे० “कच्छुर” । 
कच्छूरा-संज्ञा स्लरी [ सं० स्तरी० ] दे० ` “कच्छुरा” । 
कच्ळुराच्तस तल-संज्ञा पु, [{ सं० क्ली० ] कुष्ट रोग 
में प्रयुक्ष उक़ नाम का एक तेल । 
योग--कल्कार्थ-मैनसिल. हरताल. कसोस, 
गन्धक, संघानमक, चोक ( स्वणंदीरी 3, पथर- 
चटा ( शिलाभेदी ), सोंठ, कुठ, पीपल, कलिहारी, 
कनेर की जढ़, पमाड़ के बीज, वायविडंग, चीता, , 
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| सोथा । 

| कच्छोटिका-संत्ञा ज्ली० [ सं० स्री? ] कछनी |. 

| श्रानाञ्चल। 

कच्छेत्था-संज्ञा खी० [ सं० स्वी० ] मोथा | मु 
रा० नि० व० ६ | | 

कच्छार-संज्ञा पु० [सं> क्ली] कचूर। £ 
र० भा०। 

कच्वट-संज्ञा पु० [ सं० क्की० ] जलपीपर | रज 
पिप्पली । बुकन | वे० । 


कच्वर-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] तक्र | | १ 
से० । 
कच्ची-संज्ञा खी: | सं? खी० ]एक प्रकार की 
कचु । अरुई | अरबी । घुइ्याँ । 
| कछ-संज्ञा पु ० [ सं० कच्छ ] कछुश्रा । 
| कछमाहं!-संज्ञा ख्री० दे० “कच्छुमाही । 
कळराली-संज्ञा खी० दे० “ककराली” । 
कछुआ-संज्ञा पु० [ सं० कच्छप ] | श 4 
| एक जलस्थलचारी जन्तु जिसके 5 4 
ढाल की तरह की खोपड़ी होती है । ६ 
के नीचे वह अपना सिर और दार्थ १ 
लेता हे । इसकी गर्दन लम्बा आर 
छोटी होती है । यह जमीन परभी चल 
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१६१४ 
बु कछु्रा 
र ~ ~ >> 
] अनेक भापांआ क नास-- निम्न-लिखित भागों में विभक्र किया है, यथा-- 

कच्छ॒पः, कमठः, कूर्मः, गूडाज्ञः, धरणिधरः, चारसियान ( Cher'sites ) वा स्थलकच्छुप, 
केः, पर्वलावासः, वत्तः, कठितष्टष्कः, महाम- इलोदियान ( £।0068 ) वा विलकच्छुप, 
८! है. टे पे क क 
त्यः, कूर्मराजः,गुप्ताइः, चित्रकुटः, धरणीधरण रुमः पाटासेयान ( ?068777083) वा नदी कच्छुप 
5] i ~ . 


~ 
र थालसियान ( १४855०5 ) वा 


कूर्मः कमठः, ( अ० 
( घ० नि०; रा० नि० ), कू ९ BF सतन की 


त f > जीर. गली a त्र त 
्रोइपादः, चतुर्गतिः, दोलेयः ( हे? ), मावादः, 


पञ्चगुः क्रोडाजः, ( शब्द र० ), जलविल्वः, सकल कच्छुपों के 'मु'ड' सादि सहीसप की 
(च०), उद्भटः ( से० ), क्राडाडित्र:, पश्चांग- भाँति एक श्रस्थि से निनित होते हैं । परन्तु इन 
गुप्तः ( त्रिंश), पंचनख , गुह्यः, पीवरः,जलगुल्मः सभी जाति के कच्छुरों को करोटि एक तरह की 


(न) र्‍सं० | कछुवा, कजर? । किम नहीं होती । इनमें से स्थलकच्छुप का मस्तक 
शुन्दि, काठा, बारकेल कच्छृप-बं० | कःसव-- अण्डाकार, अग्रभाग विषम और दोनों चछुओं का 
मरा० । कछवो-ऱगु० । लिस्क, कुरकुरा, कुलित, व्यवधान कुंछु श्रधिक रहता हे । इनकी नासिका 
पोना--मल० | सुलह फ़ात--झ० | संगेपुश्त, | काढिद्र बड़ा और पश्चात्‌ भाग पर चपटा रहता 
करफ़, बाखः--फ्वा | चिल्ञोनिया Ch?]0nia— हे । ग्रक्काटर गोलाकार श्रोर ब्रृहत्‌ होता हैं। 
ले० । टूल [07 ६।९, टोटू वायज़ [ar t0is6 पाश्वं कपाल।स्थि पश्चात्‌ कशेरू के मध्य झुक 


-ग्रं० | | जाती हे । उभय पाश्वं सें दो बृहत्‌ शंखास्थि 
न Se पर 2 नन कच्छ | >> A _*.) ४० ७ क 
नांट-वेदां में “अकूपार नाम से कच्छुप का रहती हैं । इन्हीं दोनों के सध्य मस्तक के बडे 
~ ~ ~ ~ S ड ङ 

उलेख राया है । निरूङ्गकार यास्कने लिखा हैं-- स्वरास्थि का गर्तं रहता हे । कछुए के उत्तमाँग 


कच्डुपोऽयाक्रूपार उच्यतेऽक्रूपारो न कूप में नासास्थि नहीं होती । सजीव श्रवस्था में 
इच्छतीति । कच्छप:कच्छ॑ यातिकच्छेन पाती- नासिका के छिद्र में सूक्ष्म पत्रों की भाँति सकल 
[तवा कच्छेन पिवतीति वा । कच्छः खच्छः अस्थियाँ झलकती हैं | नासिका का अस्थिमय 
खच्छदः । अयम पीतरो नदीकच्छ एतस्मादेव विद्र एक ओर दीर्घ होता है” श्रौर फलास्थि, 
कमुदकं तेन छात्रते ® ( निरुक्त ४१८) माट्यस्थि, हन्वस्थि तथा दो ललाटास्थि से 
अंग्रेजी में स्थल कच्छप को टॉर्टाईजञ ( 07 बनता है । 
(05७ ) और समुद्र कच्छप के टट'ल ( एप 
।९ ) कहते हैं | इसका युरोपीय वैज्ञानिक नाम 
चिलोनिया ( Chelonia,) है । 
विशेष विवरण-- 
एथिवी के भिन्न-भिन्न देशों सें अनेक प्रकार के 
चप होते हें। अरिष्टाटल ( अरस्तू ) ने ग्रीक 
भापा से तीन प्रकार के कहुग्रों का उल्लेख किया 
६ । यथा-स्थलकच्छुप, जलकच्छृप भर 
यो । युरोपीय प्राणितत्ववि हों ने कच्छप 
यं चि शणियों में विभक्क किया हे । यथा 
( न ( ०७४०१० ), जलकच्छुप 
४५७ ), कठिन आवरणयुक्र कच्छप 


ie TT 


जल कच्छप का मस्तक चपटा होता है । इसका 
ललाट सामने विस्तृत होते हुये भी श्रच्च के कोटर 


पर्यन्त नहीं पहुँचता । 
सामने बैठा श्रौर 
कोमल कच्छुप का मुख्ड सामने बंठा आर 
पीछे झुका रहता है । इसके पारव कपाल को 
> शंख 
| सूच्मास्थि, ललाट का पश्चाद्भाय ६ | [स्थि - 
ओर गण्डास्थि परस्पर संलग्न रहती हैं । कामल है 
कच्छुप का सुख ओए कच्छुपों को अपेशा छोटा, 
अक्षकाटर कितना ही लस्बा और नासिका का 
दद्र श्रति सूच्म होता हे। है 
कच्छुप के नीचे का मुखकाण कुम्भी 


4 (एव » -समुद्रकक्षप ( Ch6]0- के मुखका की तरह प्रतोत होता है। किसी- | 
न्य चर कोमल कच्छुप ( Trionyx )\ किसो प्राणितत्ववित के मत में वह पक्षी 
माणितत्ववित्‌ दुमेरी ने कच्छप को मुखकाण से सर्वधा मिलता है। 

शज = 
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कछुआ 


` पक्षी की श्रस्थि की भाँति अविच्छिन्न रहती हैं| 
जलकच्छुप भनुष्प के विशेष कास नहीं भ्राता! 
बडुदेश के कुछ नीच लोग इसे खाते हैं । किन्तु 
सम्ुद्रकच्छुप से ' मानवज्ञाति का अनेक उपकार 
होता हे । कोई उसे खाता ओर कोइ अस्थि से 
कड़ा बनाता है । 


स्थलकच्छुप भी जल में बहुत प्रसन्न रहते हैं । 


एकबार में ही अधिक जल पीलेते और कीचड़ 
सं शरीर घुसेड़ हेते हैं । सागरवेष्टित क्वीपसमूड भें 
स्थलकच्छुप अधिक होते हें । ये 
एकत्र दइलबॉधिकर घूमा करते हैं। 
चलता हे, वह स्थानकच्छुप का अच्छा लगला है । 
ये विधिध स्थल्वोंसें गड्ढे बना लेते हे । यात्री भागं 


से जल न पाने पर उक्र गढ़ों से जलका पता लगा 


सह 


>, 
ह्‌ 


सकते हें । 
जो स्थल्कच्छुप ऊंचे अथव्रा ठथ्डे स्थान में 
NT CS [oS Da ENS 
रहते हैं, वे लिङ्ग ओर कटुरसविशिष्ट वृक्षा के 
पत्ते खासे हें । चाखामट्वीपवासियां का कहना 


हे कि स्थानीय कच्छप तीन चार दिन तक जल के 
पास रहते, पुनः निम्न भूमि को चल पडते 
किसी-किसी जगह स्थलकच्छुपों को वृष्टि के 
के सिवा अन्य समय रहने के लिए जल 
नहीं मिलता; फिर भी जोते जागसे रहते हें । मार्ग 
में प्यास लगने पर उक्र दीपवासी कछुए के सार 
कर खोल से जल निकालकर पो लेते हैं । यह 
जल भ्रत्यन्त परिष्कृत रहता हे ओर पीने सें कटु 
प्रतीत होता हे । वहाँ का स्थल कच्छुप प्रति- 


जल 


दिन दो कोस चल सकता है । शरत्काल 


कच्छप के मिलन का समय हे । इसी समय खी 
~ हु र 

पुरुष एकत्र होते हैं । पुरुप सुख के आवेश में सत्त 

हो प्राण छोड़ चिल्लाया करता हे । वह कर्कशा 


ध्वनि २०० हाथ दूर से सुन पढ़ती है | इससे | 


>> 


द्वीपवासी समझ जाते 


अंडे दे देती है । एक स्थान में १५ अंडे रहते हैं । 


हें। | 


हैं, कि अब कछुग्रे के अंडे | 
देने का समय ्रागया हे । बालू से भरे हुञे स्थान | 
र कछुई अंडे देती ग्रोर फिर उस पर बालू चढ़ा | 
देती है । पर्वत पर इधर-उधर गर्त में भी कछु | 


अण्डा देखने में साफ और आठ इञ्च तक बड़ा | 


| 
| 
} 


क कब ~ न 
"जाति के कच्छुप से भय खाते ह । 


ns च वलि ठे 
से थे किसी का पीछे की ओर से पकड़ने आते | 
सुन नहीं सकते। यह कच्छुप 


अधिक समय तक जीवित रहता 


= | 


ब्रिलकच्छुप का स्वभाव अन्य कच्छुप । 
स्त्रतन्त्र होता हे । चह स्थल कच्छप की भाँति; 
धीरे नहीं चलता; प्रत्युत जल-थल दोनों स्था 
अति शीघ्र यातायात करता हे | ब्रिलकच्छप क 
शाकपत्र से सन्तुष्ट नहीं रहता । सुविधा होते 


[eo 


यह जीच-अन्तु इत्यादि पकड़कर भी उदरस्थका है 


ञ हि न 
है । इसका अंडा प्रायः गालाकार, शास्वृ} 


भाँति चूणोत्पादक आवरण से आच्छादितः 


एशिया में १६, अमेरिका सें १६, यूरोप | 
ओर अफरीका मे प्रकार का विलकरयों 
मिलता है । 


त 


i 


नदी कच्छुप सवदा ही जल में रहता है, क| ` 
कभी स्थल पर श्रा जाता है | यह बहुत बड़ा ह " 
ओर हर एक वजन सें ३६-३४॥ सेर का होता! 
इसकी खोल का परिमाण १३॥ इञ्ज है| यह 
में ओर जल के ऊपर तेरा करता हे । इसकी. 
का निम्न भाग किंचित्‌ श्वेत वर्ण, गुलाबी 
नीला सा दीख पड़ता हे | किन्तु उपरि भाग 
विध रहता हे । रात्रि होने पर वह अपने के 
पद समझता और नदी-तट, नदी के समी | 
हुओ ग्र की शाखा अथवा नदी में परे " 
काष्ट पर चढ़कर विश्राम करता हे। मु | 
आवाज़ ग्रथवा किसी प्रकार का स्वर सुर, 
नदी कच्छुप तस्दण नदी के गर्भे में डूब ज | 
यह बहुत ही मांसप्रेमी होता और कुम ] 
छोटा बच्चाभी पातेही उदरसात्‌ करता हैं।? के । 
्रात्मरबा करसे समय नंदीकच्छुप तीर 
ओर ग्रीवा चलाता हे | किसी के काटने पत 
वह उसे नहीं छोडता | दंष्टस्थान उस . 
पर ही प्रथक्‌ होता हे । इसी से संत 


Haridwar 


< “कच्छुप किसी के एक वार काटने के 


दा ४ 70 70 
कने पर बिना मेंध गरजे नहीं छोडता!| इस 


ग्रत्यल्प दै 
ही की आयु के अनुसार अण्डे भो न्यूनाधिक 


निकलते है । 
संतरण के लिए सम्ुद्रकच्छप के मत्स्यको भाँति 


(> 


कच्छुप के दीख नहीं 


भी संतरणो पयोगी हैं । तरर 


रात सें यह निर्जन स्थान से चरते फिरसे हैं । 

समुद्र-कच्छुप कभी कभी अपनी प्यारी घास- 
पत्ती खाने को उपकूल पर चढ़ बहुत दूर पर्यन्त 
चला जाता हे । यइ समुद के जल सें निष्पंद भाव 
से तेरा काता ओर देखने में छुदा मालूम पड़ता 
है । सन्तरण समुद्र-कच्छुप थिशेष कटु होता हे | 
सामुद्रिक उद्भिइ ही इसका प्रधान खाद्य है । फिर 
भी ज्सि सासुद्रिक कच्छप के गात्र से कस्तूरी की 
भाँति गन्ध आती है, वह घोंघे पकड़ पकड़कर 
खाता हे । 

ग्रण्डे देते समय इस जाति की खी रात में 
एस्प के साथ समुद्र छोड़ बहुत दूर किसी द्वीप सें 
वालुकामय स्थान सें उपस्थित होती है। वह 
बालू में दो फोट गहरा गड्ढा कर लेती श्रोर उसी 
गडे से एक समय १०० अंडे देती है । इसी 


दिया करती है | अण्डे का आयतन छोटा और 
' एलाकार होता है | वह सूर्य के उत्ताप से १४ से 

१९ दिन के बीच फूट जाता हे । अरुडा फटने से. 
सा शिशु के एड का आवरण नहीं होता । 
तह यद्‌ अ वणः जा दीख क ख 
र अर जल सें ह रिरने से कुर एव 
शिश का खा डालते [| भ अल्पसंश्यक 
र. जागत शेष रह जाले हें ॥ उस समय 
ल्लः ससुद्र-कच्छुप वज़न में २० मन तक 
प्न '६। इस जाति का कच्छुप मानव जाति का 

"उपकार करता है। नाना स्थानों के लोग 
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यह प्रायः तट पर नहीं आता । कोई कपे हैं कि 


मकार दो-तीन सप्ताह में फिर वह दो बार अण्डे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr 


कछुआ 


कटक 


3 ६८” 


इसका मांस खाये हें । विशेषतः जहाँ कच्छप का 
बड़ा कोष पाते हैं बाँ लोग उससे नेका, कुटीर 
के आच्छादन, गो आदि को सानी देने का पात्र 
आर व्यवहारोपयोगी अन्य कई प्रकार के वस्तु 
बनाते हैं । 


यह जाति प्रधानतः तीन श्रेणियाँ सें व्रिभक्र 


है । उनः इसके ६-१० भेद होरे हैं। इस कछुय् 
के कोप से उत्कृष्ट कड़े बनते हैं । | 


ठं त्र 

हम लोग महाभारत सें गज-कच्छुष का युद्ध 
हैं । किंतु वर्तमान चाखाम 
द्वीप के कच्छुप का विवरण सुनने से वह घटना 
असंभव समक नहीं पड़ती । डार्विन साहब ने 
चाखाम द्रोप सें अत्यन्त दृढदाकार कच्छुप देखा 
था। ग्राकिगेलेगो द्वीप-पुज सें बहुत बड़े बड़े 
कच्छुप विद्यमान हैं । उनमें एक-एक कच्छुप का 
केवल मात्र सांस वज़न में श्रायः ढाई मन होता 
हे । संदेह करते हैं कि एक कच्छप को सात ग्राठ 
'ग्रादसी उठा सकते है या नहीं । स्त्री की श्रपेत्ञा 
पुरुषों को पूछ भी लम्बी होती हे । यह कच्छप 
जब जलशून्य स्थान में रहते हैं या जल-पान 
कर नहीं सकते, तब वृत्त के पत्तों का रस पिया 
करते हैं । 


> 


| 


( हि० वि० को० ) 
भगवान मनु के मत से कच्छप भच्य पंचनखी 
में गिना जाता है-- 
“५वाविधं शल्यकं गोधा खड्गकूम शशांस्तथा । 
भच््रात्‌ पञ्चनखेष्वाहुरष्टांश्च कतोदतः |? 
(मनु ₹। १८ ) 
वराहमिहिर ने कच्छप जाति का लक्षण 
इत्यादि इस प्रकार हैं-- 

“स्फटिक रंजतवणो नीलराजीवचित्र: कल- 
ससटशा मूर्तिश्च रुवंशश्च कूम । अरुणसमव- _ 
पुरा स्पा कारचित्रःस सलपर मन्दिरस्थः 
करोति ॥ अञ्जनशवङ्गश्यामवपुबां विन्दुविचित्रो 


4. 6. ~ गैः 240: 
सोऽपि नृपाणां राष्ट्रविवृद्ध्ये । गेदूयत्व 
कण्ठखिकोणों गूढ़च्छिद्वश्वारुवंशश्च 


कछुआ 


ERRORS न नमन लत 
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क्री व प्या तोयपूर्णे मनो धा का | 
लाथे नरेन्द्र: । ( वृहत्‌सहिता ) | 


जिस कच्छुप का वणे स्फटिक एवं रजत के | 
समान तथा ऊपर नोल पद्म को भाँति चित्रित, 
आकार कल्लस सदए, एष्ट मनोहर अथवा देह 
अरुण वर्ण और सरसों के सदश चित्रित होता है । 
उसे घर में रखने से राजा का महत्व प्रकाश करता 
है । जिस कच्छप का शरीर ग्रंजन एवं भनन की | 
भाँति श्याम वण, सर्वांग विंदु-विंडु चित्र-विचित्र 
अथवा मस्तक सपं को तरह या गला स्थूल 
दिखाता हे वह राजा का राष्ट बढ़ाता है। जो 
कच्छप वैदूर्यं दर्ण, स्थूत्रकण्ठ, त्रिकोण, गू 
छिद्र ओर मनोहर दष्ट-इरड विशिष्ट होता हे, वह 
कूप, वापी प्रभ्गति अथवा जलपूण कलस में 
मंगलार्थ रखने पर राजा का कल्याण करता हूँ । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष 
कच्छपो बलदः स्तिग्धो वातध्न: पु स्त्वकारकः 
( धः नि० ) | 

` अर्थात्‌ कछुग्रा बलकारक, स्निग्ध, वातनाशक 

आर पु स्व-कारक हे । 


\ १) 


कछए का मांस वातनाराक, शुक्रजनक, नेत्र के 
लिये हितकारी, बलकारक, स्ट्तिवद्ध क शोथ- 
नाशक ओर पथ्य हे । इसका चर्म पित्तनाशक, 
पाद कफनाशक ओर इसका डिम्ब ( ग्ररडा ) 
स्वादु शरोर वाजीकर होता है । ( रा० नि० ) 
कछुआ मधुर, स्वादु, शुक्रवद्ध क, वातकफ- 
. > 
जनक, वृंहण श्रौर रू है । ( ग्रत्रि २२ आ० ) 
कछुए का मांस बलदायक, वातपित्तनाशक ओर 
नपु सकता नाराक है । ( भा० ) 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 
प्रकात--दरियाह तथा नहरी कछुग्रा द्वितीय | 
_ कक्षा में उष्ण आर प्रथम कक्षा सें तर हे । जंगली 
व बर्री उष्ण एवं रू हे | इसका श्रंडा भी उप्ण 
तथा रूच् हे । 
Fe हानि > : २. os ~ 
(निकत्त--श्सका मांस-भतणग्रांतों का हानि- 
हे 


702: TE बी फड 
>>>: र न 
मात्रा-जलाया हुआ ३॥ 


मा० 
३। जौ भर । रक् तीन रत्ती पोन जो भर | 
गुण, कर्म, प्रयोग--कछुए का मास .. 
हीपक हे ओर यह कटि को भी ङ क 
है । इसके मांस का कत्राव आत्त॑व के ष 
बन्द करता हे ओर वायु का भ्रनुलोमन कणे! 
नग्रे फ़क़ के भरलाने सें यह जुन्दबेदस्ता डे 
उपकारी है । इसके मांस के लेप से शोध. 
होता है । बरी 
एवं ग्रपस्मार के लिये गुणकारी है 
ग्राटे और शहद में निलाकर का डीमिचं केव 
गोलियाँ बनालें और प्रातः सायं-काल एह 
टी निहार सु ह खाते.रहें, तो मृगी को बहुत 
हो । उक्क राग के लित्रे यह उपाय भ्रनुफेग! 
इसके रक्क का वार-बार लेप करने से ग्रा) 
तथा वात-रक्क ( निक्ररिस ) जनित बेन 
निवारण होता हे । जुन्दबेदस्तर के साध झ 
चस्ति करने से ग्राऐप में उपकार होता हे।! 
पित्ते को सुखाकर शहद के साथ आँख में ह 
से मोतियाबिन्ड्र और जाला नष्ट होता है| || 
पित्ते का लेप खुनाक़ गुलू, योवापसमार श्रो 
ब्रणों को गुणकारी हे । अपस्मार रोगी को! 
पर इसका मलना लाभप्रद है । 
कछुए की खापड़ी वा हड्डी-- 
पय्योय--कचकड़ा, कछुए की खोपड़ी।॥ 
की हड्डी-हिन्दी | ज़ब्ल-आ ० । 


छुए का रक्रपान करना १ 


व 


र. 
| 


र 4 


यह स्त्रच्छुताकारक श्रर्थात्‌ जाली श्री र 
है । इसका बुरादा सेवन करने से श्र 
होते हें । इसे जलाकर रण्डे की सकेट | 
लगाना गर्भाशय-गत विशरण के लिये 5 
फुफ्फुसप्रणालोगात क्षत शरोर जाउ 
इसे मधु के साथ चाटने से उपकार 
सूजन, अब द्‌ ( सतांन ) और शरश रोग 
प्रलेप उपयोगी हे । योनि में इसकी 
करने से जरायु सम्बन्धी खार्वो में उपर 
और यह गर्भपातकारी और वन्च्यल | | 
रक हे । इसको कंघी जू एवं रोद 


१६१६ 


शव में लगाने से दृष्टि शक्ति नष्टप्राय हो 
ही हड्डी की राख काँच निकलने 
पे है । इसकी हड्डी को पीसकर इसकी 


ग) | हिक्रा योनि में धारण करने से योनि से तरह २ 
व ~ > ~ ठ 
के ब्राव श्रोर चत नष्ट हात ह । एक भित्र इसकी 


त्यन्त प्रशंसा करते नः | उनके कथनानुसार 

हैसा ही पुराना रोग हो श्रौर खी को किसी प्रकार 

ररम न होता हो, इसकी हड्डी पीसकर रूई में 
ख़कर योनि में रखने से कल्याण होता हे । बवा- 
सीर के मस्सों को तीन दिन तक निरन्तर इसकी 
ग्ररिथि की धूनी देने से वे बिल्कुल गिर पड़ते हैं । 
श्रस्थि को तेल में 
पीसकर पीठ और हाथ-पेर के दाद पर लगायें तो 
कई दिन पीला पानी निःसूत होकर उसकी जड़ 
जाती रहती हे । परीक्षित 3 । 


मिलाकर खिलाने से बच्चों की पुरानी खाँसी जाती 
रहती हे । इसमें दसवाँ हिस्सा सोंफका चूर मिलां- 
कर ग्रस्ड शोथ पर लेप करने से लाभ होता हे | 
इसकी चरबी आक्षेप तथा धनुष्ठंकार (कुज्ञाज्ञ ) के 
लिये गुणकारी हे। दरियाई कछुए को चर्बी, 
गावशीर और कुदुश समभाग लेकर पीसकर 
गहे के पेशाब में गूँघ कर छाया सें सुनले । 
स स्थान में पक्षीगण एकत्रित हों, वहाँ इसे 
हा ऑर स्वयं नाक-कान पर कपड़ा बाँधले, 
| समधुश्रान लगे, जिस जानवर को घुआ 
802 सण वह सुच्छित होकर गिर जायगा। उसके 
& इकर जब गरस पानो में उसके बाल धोए 

श सें ्राजायगा । 


जा 
यग, वह हो 


: मा से नये जा लिखने से रात 
(हि र एस प्रतीत होते हैं, मानो सोने से 
क धो के कथना t 
कामोहीपक वळ a व्र 
विकार को ड हु। यह चायु तथा वित्त के 
शी के पास पशमित करता हे । कछुए को खुनाक 
हवा सुना, ईस प्रकार रखें कि उसके मुह की 
राम "केके पहुँचे। इससे वह बहुत जल्द 
जया । हकीम शरीफ खाँ महाशय 
सो प्रकार चिकित्सा करते थे । घाव 


जलाकर ओर उसके अन्दर | 


हरीरे में कालीभिचं के बरावर कछुए का अंडा | 
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MMM, मा 
पर प्रथम तेल लगाकर उसे चिकना करट । पुनः 
कछुए की जलाई हुई श्स्थि को पीसकर उस पर 
छिइकें | तीन दिन में श्राराम हो जायगा | 
ककंट ( सर्तान ) पर छिड़कने से भी उप- 
कार होता है। यदि कोई ऐंदजालिक पुरुष को इस 
प्रकार बाँध दें, कि वह खी से समागम न कर 
सके, तो इसकी श्रस्थि में जो प्यालानुमा होती हे, 
पानी कर सिर पर डालने से खुल जाता हे। 
( ख़० आ० ) 
इसकी खोपड़ी के खिलौने बनते हैं । 
नव्यमत 
आर० एन्‌० चोपरा--कछुए की चर्बी, करठ- 
माला ( Serofula ), अस्थिवक्रता वा शोष- 
रोः (0,९४8), रक्काल्पता ( Anemia) 
ओर फुफ्फुस विकारों में प्रयुक् होती हे । ( इं० 
ड्० इं० प्र 2०४६ ) | 
नादकर्णी--कछुए से एक प्रकार का तेल प्राप्त 
होता हे जो पांड-पीतवर्णीय द्रव हे इससे मत्स्य- 
वत्‌ गंध आती डे ओर इसका स्वाद ग्रप्रिय होता 
हे । औओषध में यह परिवतंक, पोपणकर्त्ता ओर 
स्निग्धतासंपादक रूप से व्यवहार में आता है। 
यह विशेषत: कंठाल, अस्थिवक्रता (i0९5) 
रङ्गाल्पता ( ^ 7।82008 ) ओर फुफ्फुसविकारों, 
सें प्रयोगित होता है । 
मात्रा-५१ से २ डाम तरक । 
कच्छुपीय वेक्सिन ( \C०in@ 0 ए0- 
४05० ) यच्मोपचाराथं डाक्टर फ्रेंडमैंस वक्सिन 
( Dr. Frendmau's vaccine ) के 
गुणों की परीक्षा के लिये जर्मनी द्वारा नियोजित _ 
कमीशन को रिपोर्ट इस प्रकार हैं--यक्ष्म प्रतिं 


जनक फल हुआ । यह वेक्सिन कच्छप वे 


कीट के शुद्ध कल्चर से प्रस्तुत होता है 
( Indian Mate! 


कछुए के अंडे की ज़र्दी का 


द १६२० 
कळुइ. क. 
र से ने पी उपयु क् लाभ | 
सेवन करने से भी ; 
हि --लेखक । 
क़्ज 
छुइ-दे० "कच्छपी । 


कछवा-संज्ञा पु ० ६० कछओआ  । 
कछूर, कच्छूर-[ को ] चन्दरमूल । 
-( २० सरा० )। 
i क्यो प ] चन्द्रमूल । कपूरकचरी 
-( गु०, मरा० ) । 
कछोल-किलेंगु-[ ता ] चन्द्रमूलिका 
कपूरकचरी (गु०) । ( 20m pferia 8 
; 87028७, Linn. ) कचूलकलगु ( ता०) । 
। | कज-संत्राप० [ सं० क्वो० ]( १ ) कमल। पद्म । 
रा०। (२) अम्त । मे० जाद्विक । 
कंज-[ क्राः । कज्ञ अ० ] एक प्रकार का रेशम | 
कज -[ फ्रा ] द° "कज | 


सुगंधबच । कपूर" 


। चंद्रसूल । 
8)- 
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जरा-संज्ञा घ० [१] 


जरी-[ संज्ञा खी० ] दे० * 


फ 


णा णन 


MS 
पड़ जाना । ( Foreign body in ते 
Wal ) ड | 
र-[ अ ] (१.) मेला कुचेला होने का | 
अपदित्रता । निंजासत। (२) कराहत हृ | 
विन सालूम होना । 


कज र-[ फ्रा० ] कचूर । ज़रंबाद | | 
| कज र-शिक्काय-[ ता० ] कंजा । कठकरंज। । 


गोला । ॒ 

दे० “काजल” (२) 

प्रकार का बल जिसका अरण्य काली रहती 
[ म० ] कुचिला । कुचला । 


द 


3 


कजली” । 
संज्ञा पु० | स० कजल } (१) एक फ 
ख। काला गन्ना । कृष्णेछ । (२) 

घान जो काले रंग का हाला ह । 


लो 


~~ 


कज -[ अ० ] छोटी पथरी । कज्ज 

क ज5- ग्र ] (१) आज्ञा । आदेश । ( २ ) वनु काजल । | 
मान। अंदाजा । (३) पूरा करना | (४) | कजला-संज्ञा पु ० [ हिं काजल ] & (५ ) बः , 
अंत करना । ( ९ ) सत्यु । मात । काजल । (२) एक काला पक्षी । सटिया(! 6 

कज़ड़बीन-[ फ़ा० ] एक प्रकार का मधुर द्रब्य जो काली आँख का बेल । - 
आरोस की तरह काऊ वा भ्रन्य वृचों पर तुरक्षबीन | कजली-संज्ञा स्री० [ सं० कळली, हिं० बरनि 
के समान जम जाता हे । झावुकशकरा | (१) कालिख । श्यासता। (२ ) एव 


कज ङगु से०, मल० ] सुपारी । क्रमुक | गुवाक । 
कज ज-[ त्र० ] छोटी पथरी । 
कजुज-[ ग्र० | पिस्सू। 
कज ब्विकर-कुर्‌-[ मल० ] कंजा । कठकरंज | 
कजनन-[ हिं० | बोरहे अरसनी । 
| कजपूती-संज्ञा खो? [ अं० केजुषुटी ] कयपूती । 
| कायापुटी । केजुपुटाई । 
i | कजव-[ ? ] कच्चा अंगूर | गोरः ( फ़ा० ) । । 
| क़ जब अ० ] ( १ ) बड़ा पेड । (२) शलगम । 
इसपस्त । 
क़ ज॒बः-[ अ० | रतब्रः । इसपस्त । 
६ कज या-[ आ० | ( १ ) आँख सें किसी बाहरी चीज़ 
` जैसे, तिनका ग्रादि.का पड जाना । 070७ 27- 
body in the Eye, (२) वह चीज़ जो 
आँख में पड़ जाय। . 
कज याउल-उज,न- अ० ] कान में किसी चीज़ का 


। 


है 
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की इख जो ब्दवान ( वर्दुमान )में होती (। | 


पोस्ते की फसल का एक रोग जिससे ) 
फूलों पर काली-काली थूलसी जम जाती है" 
फसल के हानि पहुँचती है । (४ ) एफ 
पिसे हये पारे और गंधक का चूर्ण | 
वि० दे० “पारा? | (४) एक 7 क; | 
आख काली हो । € ६) एक प्रकार | 
अड | इसकी आँख के पास काले वार्ण न 
सज्ञा स्त्रा० [ बं० | इख । ऊख | री 
सज्ञा स्थ्र[० [बस्ब०] दिष्णुक्रांता । ^ | 
कजह-[ फ़ा० | लहात । 
कज ह [ आ० ] पिस्सू । 
कजा-संज्ञा स्री० काजी । मॉड | | 
कजाज ह-[. ग्र० ] सोने का टुकड़ा । जी 
कज्‌ [नः-[ फ़ा० ] रेशम का कीड़ा । । 
क़ जाफ़त-| घ्प्र्ण ] ( द ) दोबल्य | 


पु Haridwar 


१६२१ 
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द कजलः क. 


4 
hy पन । दुर्बलता । कौणता । ( २ ) कृश ददोने का 
भाव वा क्रिया । दुबला पतज्ञा हाना । 
क जाव-[ मिश्र० ] श्रज्ञाचुल्‌ श्र॒ञ्गु का एक भेद । 
ह. जाव ग्रु० ] वज्रा । साम श्रवस्‌ । 
(कु). जाम-' भ्र ] चने का पोधा | चणक । 
क्जार-[ श्र ] शीशा । 
क़ज॥रत-[ श्र ]क.ज़र । 
कजञाल-[ श्र ] (१) सिर का पीछे का भाग | 
शिर पश्चात्‌ भाग । (२ ) कान की लो के पास 
का वह स्थान जहाँ बल नहीँ उगते। तरि, नयः 
क जाल।न। अढ ज़लः, कज़्ल ( बहु० ) । 
कज, न्रील-[ मल ० ] स(फोका | 
ज्‌ 'न्निला-[ मत्र ] सरफोंका | 
क़जी-[ फ़ा० ] एक नमकीन बीज | 
तु० | जंगली रा 


कजी-पं शा खी० [ ? ] इलूती । खजूर बूटी । 


कज्ञीत-, तु० ] उटंञन । अंजुरह । 
कजीतकन- र 
कजीतन- | . 5० | रह । 
$ जानून,क जू नयून-[ यू०] कटाई | जंगली बेंगन । 
कजीफ़-[ अ० ] बहु० क्र ज्ञाफ़, क़ ज़्फ़ान] अतिकृ श| 
अयन्त सण | बहुत दु<ला पतला | 
*.ग्रीव-[ श्र ] [९ | 5.नमेंद्रिय | शिश्न । लिंग | 
कर | उज वुलूज़कर । कु जब ९ बहु० ) 
Fonis (२) पेड़ की डाली । बृष की शाखा | 
हेज बान ( बहु० ) | ( ३ ) अंगू! की बेल | 
¦ ] गोह 
/ मि करीश-[ श्र ] ख़नू ब नय्ती | 


ल १ ] र्नार्‌ 
। तुपु रा mm 
lack BS मश | Co on 


पर be ] क 
लेए० ] बिछुवा । अत्रा | 
| ७ सिं० ] का 
त पाल- मल० 
त्थइ्‌ 
र ड्‌ अम्बइ-[ता०] छोटा कुलफा (6०,बं८) । 
(पं )। गावजबान ( सिं० )। 
ता० | गदही का दूर । 


एक भकार का गोबरेला । ख़नाफ़स । 
है फाळ 


श्रज्ञ । 


]गदही का दूध । गर्दभी दग्ध) 
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ख़ुनूक़सा | 3 ` 
कजूर-[ बं०, हिं० ] खजूर | खजूर । 
जू, र- फ्रा० ] कवू( | जरंवाद । 
कू रु-[ गोश्रा ] दमनपापड़ा | खेतपापड़ा । 
कजूली-[ वं० | ज्ञाल गन्ना | रक्रेचु । 
क .ज्चायन-[ अन्दलु० ] एक उकार का पौधा | 
केऊ,.या, कड, ग्राव, कळ,,गा, कराव अ०, 
क्रा० | सुधा गाय । 
क़ञ्ज-[ फ्रा० कन्न, कज से सुश्र० 
जाति । 


केज त्-[ ग्र: ] ( १ ) नाक बॉधना ।(२) छेद 
करना । छिद्रोकरण। ( ३) कुमारित्व हरण | 
सतीत्व हरण 

कऊ, कार ऊ, नान-[ भ्र ] पिस्सू । 

क्(क्रि) ज जुव -[ श्रः ] छोटी सी पथरी | (२) 
चूना । ( ३) सिकता | रेत | ( ४) गचका 
पत्थर । हुदसोन । 

कञ्जल-संद्गा पु ० [ सं० क्वी० ] ( १ ) नील कमल | 
निलोफर। (२ ) भ्रंजन। काजल | हे० च० | 
द्रिका० । सि८ यो८ काढला-चि० । इसका अपर 
संस्कृत नाम लोचक है | 

संहा पु० | सं० पु० ] ( १ ) कळली | 
कडली | भ्रत्रि० | (२) मेघ । बादल । 
शढदमा० | (३) कःज्ञिख। स्याही । (४) 
सुतमा | (४) कली | एक मुल्ला । ( ६) 
काऊल. 'श्रंजन ग्रजन । जब भ्रंजन लगाना 
हो तो प्रथम भ्रंगुलो का ज़मीनमें जिसकर फिर 
अंजन करने से तिमिर क'च, श्ररी ओर धूमिका का 
नाश होता हे । 

(१) सोसा को पिघला कर त्रिफला, 
भांगरा, सोंठ, शहद, घृत, बकरी का दूध और 
गोमूत्र में बुकाकर इसकी सलाई तैयार करें । फिर 
इस सलाई को विसकर ऑजन करने से गरुड़ की 
सी इष्टि होती हें । 

(२) सीसा को पिघलाकर त्रिफला जल, 
भाँगरा रस, घृत, अफीम का घोल, दकरी का दूघ' | 
ओर सुलएडो का रस इनमें सात-सात बार डुका 
रौर सलाड तैयार कर प्रति टिन प्रातःकाल श्रंजन _ 
करने से स्वणे तुल्य पीला दिखाई देना तथा असे | 
वेद्धिव्य रोग ओर नेत्र के. श्वेत, कृष्ण भाग और 


ररम की एक 


डड ऊ 


Mammen TT 


"कस्त्तध्वज fF के ६२२ 


सन्धिममे में होनेवाले समस्त रोगों को थह दूर 
करता हे । 
(३) एक गूलर दल के,काछ का बना पात्र ले, 
उससे अमली के पत्तों को डालें । पुनः उससे युज 
की जड़ को भिगोकर भूप में सुखाकर घाल लेव। 
इसमें थोडा संघानमक मिलाव । फिर इसे सुन्दर 
¦: अंजन में मिलाकर नेत्रा में लगाए ,इसक प्रयोग से 
नेत्र के समस्त रोग जैसे-काच, अस, श्र न) 
पिचिट,,तिमिर, खाव इत्यादि दूर होते हँ! र 

(२) उल में खस, संघानमक बाराक पाल 
कर घृत मिलाएँ। पुनः इसे नेत्र में लगानेसे नेत्र से 
ठंडक प्रतीत होती है यह नेत्र के प्रत्येक बीमारी में 
हितकर है । हे 

(४५ ) सुरमा; मूंगा, समुद्र फाग, | 
कालीमिचं, इनको उल में बारीक पीस बत्ती बनाएँ 
ओर नेत्र में लगाएं। यह नेत्र के समस्त रोगा का 
दूर करता है । 

(६) क्रमलके पुष्पकी धूली । को गो के गोबर 
में पीसकर गोली बनावें। इसे नेत्रो सें लगाने से 
रतौंधी और दिन में धुन्ध दिखाई देने में लाभ 
होता हे। 

( ७ ) शंखनाभौ, सोंठ, मिचे, पीपर, सुरमा, 
मनशिल, हरदी, द।रुहरली, गो के गोबर का रस, 
सफेद चः्दन-इःहैं बारीक पीरूकर गोली बनाएँ । 
इसका अंजन करने से रात और दिन में घुन्ध 
दिखाई देना दूर होता है । ( भै० २० ) 

( ८) एक टुकड़ा नवीन स्वच्छ कपड़ा लें 
आर उस पर कपूर, अफीम, रसवत, लवंग, फिट- 

._ किरी, हल्दी, जीरा सफेद ओर सोयाके बीज इनको 
. जलमे पीस कर लेप करं । जब कपड़ा अच्छी तरह 
 सूखजावे, इसकी एक बत्ती बना लें और कटु तेल 
में भिगोकर लोह के पात्र में काऊल पारं । 
गुण--इसे प्रति दिन बालकों के नेत्रों मे ऑजने 
से नेत्र रोग शून्य रहते हैं । —लेखक 
ध्व॒ज-संद्गा षु'° [ सं० पु० ] ( १ ) दोपाधार 
हीयट ¶ दीवट । 
य्यो०--कजलरोचकः, कौसुदीवृत्तः, दीपवृक्त: 
तरुः, दीपध्वजः ( ज० ), उ्योत्स्नावृतः, 
(श्री: ) | ( २) चिराग । प्रदीपशिखा | 
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कंजलरोचक-संज्ञा ए० [ सं० एजी ] | 
८“कुजल*्वर्जा । 
कज्जला-संज्ञा ख्त्री० [सं० ख्री० | एक प्रकोप 
मछली । OCy p! nus ७७४) | | 
संस्कृत पर्याय कजली ओर ग्रनर्डा हे। ६ 
“कजली वा पारा” । 
कजलि, कज्जलिका-संक्ला खी? [ सं० खी०]३ 
“कतली! ? । ह 
कञ्जलित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) काउल ह 
हुआ। श्राँजा हुआ। अंजनयुक्र । (२) का 
स्याह । 
कज्जली-संज्ञा खी० [ सं० स्टी० ] (१ ) एक! 
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की मछली । मीन विशेष | (२) एक 
पिसे हुये पारे और गंधक की डुकनी । श 
वि० दे० ' कळली” वा “पारा” । 
शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक महाः 
समान भाग लेकर खरल में डालकर इतना ६ 
कि पारद अदृश्य हो जाय और दोनों शरा 
सिलकर कल के समान स्याह हो जाय 
कज्ञली कहते हैं । यह वृंहणी, वीयंवर्धनी 
अनुपान मेद से समस्त रोगों का नाश के 
हे । वृ० रस रा० सु०। ज्वरचि० । . 
कज्जली भेद 
कटेली, संभालू ओर नाटाकरंज के 
एक ठीकरे में डालकर उसमें गंधक का ग | 
कर मन्दाग्नि पर रकखें | जब गंघक पिथ si 
तब उसमें समान भाग पारा डालकर उसे | 
से मिलाकर नीचे उतार लें और फिर १ 
खरल करें कि वह कळल के समान स्या | 
सेवन-विधि--सक्षिपातज्वर से-१ र 
और १ माशा जीरे का चूर्णं तथा १ माए || 
नमक मिलाकर पान में रखकर ”- 
ऊपर से गरम पानी पिलायें । व 
वमन में इसे-मिक्रीके साथ, ग्राम 
के साथ, कय सें बकरी के दूध के साड! हा 


क कक र बड: 
में कुडे की जड की छाल केरस | 


~ थद 
खून की उल्टी में गूलर के रस कें स 
' यह कळली सर्व व्याधिनाशर्व) 


र >. री | 
और आसन्नमृत्युमनुष्य का व. । 
देनेवाली है | बृ० रस रा० सु ; ' | 
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पारे रौर गंधक की कजली को गौ मूत्र | कज्माज- 
म॑ श्रौर एरण्ड के तेल के साथ पीने से अण्डवृद्धि | कज्माज़क- [ 
का शीघ्र नाश होता है । वृ नि० र० 'ग्रस्डवरृद्धि | मजिक्र- मुञ्रृ०] काऊ का फल । 
चि? | (३) स्याही | ESE मा 
कंक्घल-संजा पु ० [ सं० क्री० ] कनल । ग्रजन | | "जर फा ] एक सुगन्थिमय पौधा | 

_ सुरमा। कज्‌, रक़-[ फ्रा० ] एक प्रकार की घास जो इतनी 
कज, तुखू न, कजतुखू न-[ फा? } अकरकरा। हुगन्धित होती हे कि यदि वह हाथ में पकड 
ग्राकरकरभ । जाय तो चिएकाल तक उसको दुर्गन्धि दूर नहीं 
कज्दी ( ज्वी )-[ ग्रु० ] एक पोधा । जिससे नमक | होती | 

बनाते हैं । कॅज्वा-[ फ्रा० ] एक प्रकार का रेवास । 

क़ज्दीर- अ० ] राँगा | बँग । शरङगज्ञ । घासा खी० [ फ़ा० ] एक सुगन्धिमय उद्धिज 
कज दुम-[ फ़ा० कज्‌, .=्टेढरा+टुम=्रछ ] ( १) जिसमें तना नहीं होता ओए उसमें पत्र जड्के समीप 


'ब्रिच्छ । वृश्चिक । ( २) अकरकरा । | से निकलते हैं । श्राकृति में यें जर्जी( या तरामिरा 
करः , दुम जरारह-[ फ़ा० ] एक प्रकार का ब्रिच् के पत्तों की तरह होते और ये हरियाली लिये होते 


हें । इनका सिरा गोल त्रोर नोचे का भाग थोड़ा 
कटवाँ होता हे । 
नोट--श्रशबी में इसे वक़ज़हे उत्रुजियः कहते 
हैं; क्योंकि इसमें उत्रुज श्र्थात्‌ बिजोरा नीवू की 
बृश्चिक । सिंगो मछली । स य है। इसे व be 
इसलिये कहते हैं, कि इसके स्त्राद में कालोमिचे 
कऽ, .दुमवहरी-[ फ़ा० ] सिंगी मछली | जैसी तीचणता होती है | इसके बादर॑जबूथा भी 


फन: 
ह ह ] दषम अंडरहः। र कहते हैं । यद्यपि बादरंजबूय़ा वस्तुतः 'एक भिन्न 
कज्नह्‌ दश्ता-्‌ फ़ार ] लामजऊक । खत्रा इज्ञख़िर | सून 


कज्प( ज्ञ) रना-[ सिरि० ] थनियाँ । 
कज्म-[ फ़ा०; ] जलाई हुईं चाँदी | क़ीर । 


- '्रपनी पूछ जमीन पर घसीटता चलता हे । 
नोट--बुहाल ने भूल से जरारह की जगह | 
ख्वारह लिखा हे । 

कृइ, दुम दरियाई-[ फ़ा० ] दरियाई जिच्छू | नादेय 


प्रकृति—उष्ण श्रौर रूक्त। हानिकरत्ता-उष्ण 
क़ प्रकृति का । इसका श्रस्यधिक उपयोग शिरः 

M3 फ- प्र के ड॒ ० प्रकृ 

क| उगिलना ॥ पका एवं पेशाब में जलन उत्पन्न करता है। दर्पध्न-- 


॥ इसब श्ु० ] एक प्रकार क' हृद्रोग जिसमें सिकअजब्रीन ओर शोतल रवूब इत्यादि । 
` रोगी का ऐसा प्रतीत होता हे, मानो उसका हृदय गुणधर्म तथा प्रयोग--यह मनोब्यासजनक है। 
छाता से त्र 
बाहर निकला आता हे । हृदय और आमारायिक द्वार (झम मेदा)के शक्ति 


फेज हि घडा “20 प्रदान करती, चिता एवं उदासीनता कों निवारण 
॥ जिब:- १] उ द करती, ख़फ़कान सदे को नष्ट करती, -बिच्छू का 
| बा न RT ज़हर उतारती ओर हर प्रकार के शीतल विषां. 
| कञ्ुन- ० | एक प्रकार का रेबास । के गुणकारी है | यह शरीर में खूब गरमी पैदा 
| काश० ] गातज्ञवाँ । ; रती है | ख़० अ०। 
ग ० ] ( $ ) पुरानी रूई । (२) दाँतों या | कर ह-[ अ ] पिस्सू। | 


Ee के किनारे से खाना | सूखी चीज़ खाना । | कज्ह-[ ० ] (  ) कुत्ते का पेशाब । श्‍वानसूत्र । 
खड मे? (२ ) प्याज का बीज । (३ ) मसाला । | 
अ० ] चिदा जेसी एक चिड़िया । नारं । | क्रज्डिय्यः-[ अ० ] आँख का अंगूरी परदा। उपः _ 


करीरा-[ अ० ] चिलंगोजा (चाहे छोटे हों वा | तारा | इ,नत्रिय्यः ( आः )। 
॥ | कागकी, सीन बर० ] गजेन तेल । 
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१६२४ कखुकातु 
कश्च Me) गए एगएएण ज्य 
है LS 


कञ्च-संत्ञा प° [ सं° | कच। शोशा । | 
| [सञ्च] गांजा 
' क्ट) कन्नइ-संशा पु'० [ सं० इ'० ह्री] (१ ) 
| गजपि-्पल्वी । गजपीपर । बड़ी पपर । व° निघ० । 
(२) एक प्रकार का प्रसिद्ध जलज शाक । जल 
चोज्ञाई । जल तः डु बोय । र० मा० | च० दु० । 
- सि०यो०कञ्जटाद। भा० म* १ भ० अ० सा? 

_ विर । जतचोजञ रे वा कञ्जः के संस्कृत पटय़ी ०-- 
जल धू:, लाङ्गूलो, लाइलो ( श० ), शारदी, तोय- 
पिप्पल्ली, शकुलादनी ( २० ), जल-त डुतोयं । 

. शुण--यह.घारक, कफकारक, शीतल, रकपित्त 

भ नाशक ओर हलका हे । राज० | यह वातनाशक 
ओर कडुआ है | भा० पू० १ भ० शा० व०। 
बि० दे० “चोलाई” । ( ३ ) महाराष्ट्री ।मराठी । 
मरेटी । के० दे० नि०। नि- पि । 

कञ्रटपत्रक-संत्भा पु ० [ सं० क्को० ] जल चोलाई को 
. पत्ती । कब्नटच्छुदु । रस० र० ग्रहणी कपाट रस । 
कञ्चट पल्लव-संता ए'० [ सं० पु ० | जलचोलाई। 

कञ्चट | सि० यो० ग्रह० चि? जम्ब्वादि। 
कब्वटादि-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] चक्ररत्त में एक 
काढा जिसका व्यवहार अतिसार में होता हे | 
इसमें पड़नेवाली जलचौलाई आदि श्रोपधियों की 
पत्ती ग्रहण करनी चाहिये । जैसे, जलचौलाई की 
हा पत्ती, श्रनार की पत्ती, उाघुन की पत्ती, सिंघाड़े 
|... की पत्ती, सुगंघवाला, नागरभोथा और सोंड । 
| इनको समभाग लेकर यथाविधि काढ़ा प्रस्तुत कर 
| सेवन करने से गंगा के समान वेगत्रान्‌ श्रतिसार 
का भी नारा होता है । च० दु० श्रतिसार-चि? | 
नॉट--इसमें उपयु क्र ्रोवधियाँ २-२ तो० 
' ले श्राध सेर जल में पादावशेष जल रहने तक 

. पकाने का विधान है । 

कञ्चटाव लेह.-संज्ा पु० [ सं प॒० ] एक श्रवलेहौ- 

` षध जिसका उपयोग ग्रहणी रोग में होता हे । 
योग तथा तिसोए-क्रम--कञ्ज और ताल- 

. मूली प्रत्येक ५-१ सेर को १६ सेर जल में यहाँ 

_ तक पकाय, कि ४ सेर जल शेष रह जाय । फिर 


जब्र पते पकते, चोथे रह जाय, तब उसमें 
वराहक्रान्ता, धातकोपुष्य, पाठा, बेलगिरी, पीपल, 
भाँग की पत्ती, अतोस, जवाख।र, सोंचल, रसांजन 


| कञ्नटु-सं दा पु० [ सरं ० पु० |एक प्रकार का कद 


| कञ्च इ-सं झ पु०[ सं? पु ० | कञ्चट का एक भे 


> > इसे छानकर एक सेर चीनी मिला पुन: पाक करें । | 
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और सो वस्स प्रत्येक का चूर्ण २-२ तो भि 
डंडा होने पर इसने एक पाव शहद निला | पु 
५कन्चटावलेह” तेयार है । इसे दोप, बल ५ क्र 
काज जियेव्र जे मात्रा के अतुपा! उपपो 
'करने से यह श्रत्रलेह, अतिसार, ग्ररणी, म 
उदररोग, केष्ठज विका(, शूल और प्रचि, 
निवारण करता है । च० दु० | सा० को०। 


छोटे पत्तों का कञ्चट शाक । 


पर्थ्या०-कञ्चरः, काचः, चक्रमहः, भ्रम 
(श )। 
कश््त-संज्गा पु'° [ सं › पु ० ] एक प्रकार काक 
नार । रङ्गकांचन। वे० निघ० । 
कृश्चार-सं दा," [ सं० पु'० ] सूरज । सूयं | 
कांड्चक-संत्ा पु० [ सं० क्की० ] काजिक । बांग 
ग्र टी? भ2 । ; 
कर्वका-संज्ञा स्री» [ सं० ख्री० ] ( १ ) वेणुशात| 
कनखी | कनद । बॉस को ड.ल । श० च०। 
पस्यः०--कुञ्चिका, छष््ुः ( शः ) (१) 
छोटा फोड़ा । चुद्र स्फोट | कंजिया ।रा० मिण 
२०। ( ३ )सोचल नमक । 
कब्वी-सं.. खी० [ सं० ख्रो० ]( १ ) काला 
(२) वंतशाखा | बॉस को कतई । . 
क्रु, कब्बुक-संजञा पु ० [ सं० पु'० ] [खरी कद्रु 
(५ ) केचुज्ञ । सपं की काँचली । सर्पत्वक | प 
च०।(२) ऊँट। (३) स्वर । (00807 
शा० । (४) चोलक । जामा । चपकन | | 
(५ ) एक ओऔषध । से० कत्रिकं। (६) | 
मात्र । ( ७ ) चोली | अशिया । सीने पर ` 
जानेवाला कपड़ा । 
संस्कृत पय्या०--चोजः, कञ्ज,लिका, ॐ 
श्रङ्गिका । 
कञचु ए शाक-संज्ञा पु० [ सं० पु? ]एक १. 
शाक | एक प्रकार की सठत्ती का पौधा | है 
निघंटु में इसे वातकारक, ग्राही, छुघाजर्व | 
कफपित्तनाशक लिखा है | oh 
कब्ुका-संज्ञा खी» [सं० खी०] (१) 
श्रश्वगंधा । ( २ ) कन्नू कशाक । १९ 


| 
| कब्लुकालु-संडा ७० [सं> ६०] (१) | 


जीए। १ 


बह 
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~ 2 ~ 

| द । (२) काल सर्व । Fas | संहा खी० [सं ख्री०] (१) धातकी | 
॥| ि-सं पु'० [ सं० पु० ] जो | यंव रा० नि० | (२ ) पाटला | पाढ़ल | ( ३ ) उदर | पेट । मे० 
प दः १६। हि र |. रब्रिक० | 

गो | । ररी० [ सं ख्ी० ] चोली । श्रगिय्या । | कलता-संना खी [ सं० 2 ] एक वेज 
पि न ण टत चार ततर ( Asclopias Odoratissima ) 

३५ २० सा” सं» | चीर क्लकी । रस> र० वडि कठ्जलिका-संज़ा स्री० [ सं० र्वी० | ग्रंगरझिणी | 


भन्नातके, महाभल्लातक गुड़े। (३) शपपुखा | 
सरफोका॥( ४ ) कञ्च;क शाक। (४) एक 
झ्रोयधि । मे० | 


ढिलकेवाला श्रन्न, जेसे-- गो, चता,घान इत्यादि । 
(२) संप । सर्य । रा० निर व० १६। (३) 


लक्षण--“स्कन्धे वक्षस वाद्दोश्च अंसदेशे 
तथै च । अन्यवर्णं भवेद्ाजी वञ्चु सः 
प्रकीत्तितः I? ज० दु० ३ अ्र० । 

दिस घोड़े का कंधा सीना ओर वाहु देश न्य 
वणे का होता हे उसे विद्वान्‌ “कंचुकी? कहते हैं | 


धन्व नि० । 
* [ मरा? ] अ्सगंध । श्रश्वगंचा । 


. कॉचुली | हेश च० नाना० (२) चोली | 
| अज्ञ-सज्ञा पु० [ सं० पु ० ( बृ ) शिर के बाल। 
(| केश | मे० जद्विकं ( २ ) ब्रह्मा । 


(२) अमृत । चै० निघ । 

॥ 'जा-सं हा पुढ [ सं० पु'० ॥ एक पक्षी । मेंना। 
/ उ च० |] सदुनपच्छी | 

| जाए फैजल-संज्ञा पु ०[सं०पु ०, (१) मैना नाम की 
ह| चिडिया | कजक | श० च०.। (२) कन्दं । 


| कामदेव | 
शा पु० [ बं० ] सदु-निर्थिपा । 


श पु०. [ सं> क्री] कमलकन्द । 

ग कमल को जड़ । वे० निघ? | 

सजा खी० [ सं> पु८ ] शालूक । भसँ इ | 

fe श० च० | 

|... त्य पु० [ सं घुः ] ($ ) हाथी | गज । 
) १) शिर के बाल । केश | 


भसोंड 


योनि 


संता पु० [ सं० पु'० कज किन्‌ ] ( १ ) | 


जोङ्गक वृक्ष । अगर । मे० नचतुष्क | ( ४ ) उक्क | 
नास का एक प्रकार का घोड़ा । दोपान्वित घोडा । ! 


(५) ्रउता। यत्र। जो। धान्य राज। | 


संता पु० [ स० क्री० ] ( १ ) कमल। पञ | | 


| कट इल्लिपी-[ ता० ] महुआ । मधूक । 
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काँचुत्ती | चोली | हे च० | 
कठजार-संहा षु ० [ सं० पु० ] ( ५ ) जठर । उद- 
| रात्ति।( २) गज । हाथी | मे० रत्रिकं । / ३) 


| सूर्यं । (४) बरह्मा | (४) मोरपडी । मयूर । (६) 

| व्यज्जन । ( ७ ) श्रगस्त्यन्नुनि । 

| कज्निक-संज्ञा पु०[ सं? पु० | काडी | काञ्जिक | 

अ० टा सः | 

| कञ्नि का-संज्ञा स्रो० [ सं० रत्री० ] भारंगी | भार्गी | 
ब्राह्मणयश्कि । श० २० । 

| कट्धी-संज्ञा खी० [ सं०=करजी ] डिठोइरी । 

| कल्ु,ए्ण-[ मल० ] भँगरा | भृज्ञराज | 

| कट-सं हा घु'० [सं०पु०] ( १ ) हाथी का गरढ- 

स्थल | हाथी की कनपटी। ( २) किलिज्ञक । 

दरमा | चटाई । ( ३ ) गण्डस्थल । ( ४ ) खस, 

सत्कंडा ग्रा घःस | दण । घास फूस। (५) 

। क प्रदेश | कमर । ( ६ ) राव । लारा ( ७ ) 
नरकट वा नर न.म की घःस । नल | (८) समय। 
ग्रदसर | वक्र | (a) ग्रोशयि विशेष | एक जडी - 
बूटी | ( १० ) शर नामक दण | ( ११ ) कटि 

के पाश्व का स्थान । ( १२ ) दण रज्जु । 
| संहा पु० [सं०क्री०] (१) क की 
| चालनाके लिए रचित भूमि । घुड्टोडका मेदान । 
| (२) पराग। फूज्ञ की घूल | इस अर्थ सें यह 
| शब्द समांसांत सें आता है। 
प्रि० [ सं० त्रि: ] (१ ) अतिशय । बहुत । 
( २) उम्र । उत्कट | आ 
कट अवेरो-[ म० ] कज्ञकीतक । सुर्मेनिल । Ina 
gofera arg 90038, Linn. 
कट-इलिमचम्‌न ता० ] ' माकड्लिम्वू । मतंगनाः 
( म० )। atalantia monoih 


Corr. र 


य 


ion 


“7 “ज|5:<>ज्वयनाए 


्‌ 
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ऋटइछलुपी 
कटइल्लुपी-[ ता० ] देगी सडया हे के ४ 
कटएलु-मिच्छइ-[ ता० ) जंगल भीरी । 
कटक-स.ा पु ० [ स० ए०, क्री० ] प A 
लवण । सामुद्रिक नमक । सधुद्रनान 
लण्‌ | रत्ता० । ( 
के चढ़े हुए बंद वा साम । मे० कत्रिक । (३) 
पर्वत का मध्य भाग । पहाड के वीच की जगह । 
इसका संस्कृत पर्याय--नितंत्र आओ मेखला हें । 
( ३ ) नितंत्र । चूतड़ । (४) परिहाय्य । ( ६) 
' उज्जु । रस्सा । डोते । Ee 
कटक काल-[ कना० ] तिधारा सेहुंड। सहुस्ड | 
स्नुही । 
कटकटिका- संदा खी० [ हँ? कटकट ] एक प्रकार 
की बुलउुल़ । शोतकाल में यह पर्वत से नीचे 
समतल भूमिप उतर आती और वृक वा भित्ति 
के खोखले में घोंसले बनाती है । 
कटकटेरी-संता स्री [ स० स्त्री? ] दरुहल्दी । 
कटकडलक्का-[ मल० ] ख़त्मी भेद । C0ntry 
Mallow. 
कंटकमी-[ ऐे०_] निमंली | कतक | 
कटँकम्ा-[ कना० ] पिस्डार | करहाट । 
क.टकरंज-संत्ा ख्री० [ दिश काठ+सं० करंज ] एक 
` प्रकार का कंजा । सागरगोज। । पूतिकरंज । ` कट- 
` कलेजा। दे० “करंज ( २)” | 
कंटकली-संज्ञा खो० [ सं? खी० ] अल्पायुषी | 
कुवाजी । 
कटकलेजा, कटकलेजी-सज्ञा पु ०, खी० [ हिं० काठ 
+कलेजा ] कटकरंज | सागरगोला । पूतिकरंज । 
 कटक्रासतो-[ कों० ] चिनचिनी ( मरा० )। 
कटक्रारी-संज्ञा खी? दे० “कंटकारी” | 
> कटकालिका-सं हा स्त्री० दे० “कटकालिका” | 
` कटकिलङ्ग-[ ते० ] मौ आलु ( बं० )। मध्वालु । 
मनात. |... 
. कटकी-संदा खी. [ बं०, ० ] कुटकी । 
संहा पुः० [ सं० पु/० ] ( १ ) गज । हाथी 
श० र०। (२ ) पवत | 
य संज्ञा स्री० [ सं? स्री० ] लाल मिच | 


कटकुम्जला-[ कना० ] पिण्डार | 


कटकेलेङ्ग- मद्रास ] मध्वालु । मनालू । [)¡0800- 
.. Toaaculonta, Linn, . 


। सधव 


ॐ 
° 


| 


| कटकोमञङ्ग[ संथाल० ] हुर्चु ( नेपा : | 
| कटकोमल-[ ता० ] चस्त्रा | ससंदुरी (वं 
) सामुद्र कटकोल-संदा पु० [ सं० छु ० | पीकदान| 


२) हाथी के दांतों पर पीतल | कट 


कटखादक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] (१) 


कटगूचर, काटगूलर-संळा पु ० [ हिं० काश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


चन पात्र । थूकने का बरतन । \ 
खदिर-संत्रा पु० [ सं० पु'० ] ( १ ) $ 
काक । (२ ) सियार | गीदड़ । श्या; 


काचियानोत। (२) काचकलस । शो 
घडा । (६ ) कोश्रा । बलिपुष्ट । (४) हि ` 
गीदड़ । जम्बुक । से० कपञ्चेक । 

वि० [ सं” ब्रि०] (१) सत्यास 
विचार न करनेवाला । सर्वेभक्षी । (२) शक्रम 
मुशज़ोर । 


कठूमर । काकेदुस्बरिका । जंगली अद 7 
Ficus Hispida, Linn.) | 
कटङ्कट-संा पु० [सं० पु०] (१ ), 
ग्राग। ( २) दारुहरिद्र। । दारहल्दी । म 
रो० बृहत्‌ खडिरवटी । ( ३ ) स्वर्ण । सोंग 
कटङ्कटा-संत। स्री [ सं? स्त्री० | अ ऊ 
आल का पेड़ | द्रव्यामि०। पर्यायः 
पीतभद्रा, पीतदारु विदारिका । 
कटङ्ुटी-संडा ख्ी० [ सं० खी० ] दारुहलदी | 
` रिद्रा। वे० निघ०। 
कट ङ्कटेरी-संजञा खी० [ सं० खी ] (१) 
दारुहरिद्रा । प० मु० । ( २) हल्दी 
त्रिका० । र 
कटजीरा-संद्गा पु'० [ सं० कणजीरक ] काला "| 
स्याह ज्ञीरा । कृष्णजीरक | 
कटचूर-[ द० ] कंचूर । 2] 
कटड़ा-संज्ञा पु. ० [सं० कटार ] भस 
नर बच्चा । 
कटडूवायट्ट-[ मल० ] ग्वारपाठा । 
कटतुरञ्जी-[ ता० ] सोरन। 
कटतेल्लु-[ ता० ] काला तिल । 
कटन-संह्ा पु'० [१] सकेर से भल । ख 
कटनास-संज्ञा पु'° [ देश० ] नीलर हि 
कटनीम-संज्ञा पु'० [ दिं» काठ+नीम ] 
कढी नीम । मीठा नीम | M7725. | 
nigii, Spreng. 


| A 


7 । 
क्का "| ` 


हा च पु० [अं Kutnow,s | 
एक चूणोप'च विशेष । जक 
[ सं० क्री | घुददीड 
भूभित्रो का समाहार | | 
मण्डलाकार, चतुरः गोमूत्राकार, शरद चन्द्राकार | 
और नागपाशाकार । नऊल ने लिखा है-- | 
(दरनुरहटादो योज्यं वाजिना मणडलं ms 
त्रोचयेजबं यावद्यावत्कटपञ्चकस्‌ । तदूड | 
मण्डली याश गोमूत्रा तदनन्तरम्‌ । ऋद्ध 
बर्त्मसु वत्ती च गोमूत्रा सव्व कम्मेस | व्य | 
माना . न दृश्यन्त प्रायशां ह Fs न \ | 


बटाइरी-संहा खो० [ सं० काष्ठपाटला ] एक | 
| प्रकार का पाटला । पाढर । पाढल । ग्रथकपारा । 
El दटपून-[ कता० ] केल पूने । NF 
| कटपोरा-संज्ञा पु ० [ ? ] एक प्रकार का पूरा । 

| कटा] मल० ] जंगली बादाम। 

६) इटप्रोथ-संजञा एु० [ सं छुः० ] चूतद । नितम्ब । 
स्फिच्‌ । (२) कटि। कमर । श० चि० | 

| क्रटफल-संज्ञा पु० दे० “कट्‌ फल” | 

| कटपिट-[ सिरि० ] पारसीक यमानी । श्रजवायन 
uh 'खुरासानी । है 

{| कटवर-संज्ञा पु « [ हिं काठ+बेर ]( १) सोता 
| बे(॥(कक्रोर) दे० ककोर । 

केटदेल-संज्ञा पु ० [ हिं० कठबेल ] केथ । कपित्थ । 

।् केरबेल की गोंद्र-संज्ञा ख्री० [हिं० ] केथ की गोंद । 
{ कपित्थ निर्यास । 

| भटभङ्ग-संज्ञा पु | सं० पु'० } (५) हाथ से 
| श्रनाज के काटने की क्रिया या भाव । लुनना। 
हर? । ( २ ) सोंड । शु'ठ़ी । त्रिका० । 


स पाउडरासं 
"ovr ] 
ढटपद्लक-संती $ ` 


के लिये इन पाँच प्रकार का 


| ~ 
प्रकार का हाता 


मि, कटमी-संहा खी [ सं० खी०] (१) 
कण्टक शिरीष । काटा सिरस । रत्ना । (२) 
लता सिरस | लता शितीप । चज्लीशिरीप । 
हे 3० । ( ३ ) लघु ज्योतिष्मती लता । छोटी 
ररी । रा० नि० व० ३, २३ | वे० निघ 
९ ४० उन्मा० चि० निशादिषृत | (४) सुसली । 
; (की । रा० नि० व० २३ | ( ४ ) अपराजिता । 
| अप० चि० स्मृति सागरः रस। (६) 
क ॥(.७) गदभी। ( ८ ) एक प्रकार 
उक्त जो सोले आकार का होता हे । इसके 
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पत्ते कुछ गोलाई लिए लम्बे होते हैं और 
फल अंडख़रबूजे के समान छोटे होते हैं । 
फूल सफेद किंचित्‌ दुर्गन्ध युक्र होता हे । इसमें 
चार पॅखड़ियाँ होती हैं । इसकी छाल हलके भूरे 
रंग की होतो हे । यह भारतवर्ष, लंका, मलाया 
प्रायद्वीप और श्याम में उत्पन्न होती हे । 
पर्याय-कटमी, नाभिका, शोख्डी,. पाटली, 
किणिही, मध॒रेणुः, च्ुद्रशामा, केडर्यः, श्यामला 
( स्वादुपुष्प, कटम्भर, किणिद्दी, मद्रेन्द्राणी ) रा० 
नि० व० ६ ।-सं०। इृर्मिल, करभी, कटभी 
-हिं० । 
श्वेत्त कटभी--सितकटभी, श्वेत किणिही, 
गिरिकणिका, गिरीपपत्रा, कालिन्दी, शतपादी, 
विपब्निका, महाश्वेता, महाशोरूडी, महाकटभी 
-सं० । रा: नि० व० ३ । 
नोट--#ष्ण और श्वेत भेद से कटभी दो 
हें । इनमें से श्वेत के महा श्रोर हृस्व 
उपभेद और होते हैं । 
गुणधम 
कटभी भवेत्व दृष्णा गुल्मावषाध्मानशूलदोषव्नी । | 
बातकफाजीरुजाशमनी श्‍वेताच तत्रगुणयुक्ता ॥ | 
( रा० नि० व०६ ) 
कटभी ( कृष्ण )—चरपरी, गरम तथा गुल्म, 
विष, श्राध्मान, शूल, वात, कफ ओर श्रजीणेरोग 
को दर करती हे । श्वेत कटभी भी इसी के समान 
गुणवाली है । आ 
कटभी तु प्रमेहाशों नाड़ीब्रण विषक्रमीच। | 
हन्त्युष्णा कफकुष्ठप्नी कटूरूता च ता ht जर 
तत्फलं तुवर ज्ञेयं विशेषात्कफशुक्राजत । भा ||| 
कटभो--प्रसेह, बवासीर, नाडीब्रण ( नासूर ), ॒ 
दिध, कृमि, कफ और कोंढ़ को नष्ट करतो हैं। 
यह गरम, चरपरी और रूखी है । इसका -फ 
. कसेला हैं ओर विशेषतः कफ तथा झुक्रनाशा क है.। 
कटभी कढुका चोष्णा तुवरातिक्तकामता । | 
नाड़ीब्रणं रक्तरुजं प्रमेहद्ध [विषमी 
श्वेतकु कफळ्लेव त्रिदोष तत्त) ` ह 
[शरोरोगमजीणंब् नाशयेदिति बचिता ॥ 
फलव्वास्या घाठुवृद्धिक-र रा क 
नियोसोऽस्या गुरुड ष्या 
कटभी ( महाश्वेत 


~ 


al) 


य 
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और गरम है तथा नाडीब्रण ( नासूर ) रक्कविकार 
- प्रमेह, विष, कृमि, सफेद कोढ, कफ, न्निश, 
व्रण, शिर के रोग ओर श्रजीणं--इनका नाश 
करती हे | इसका फल धातुवदंक एव कफवर्छुक 
हे रौर इसका निर्यास गुरु , दृष्य, वलय तथा 
वायुनाराक हे । 
चुद्रा च कटभो चाण्णा कटुका डुष्ठहा मता | 
कफहा रक्तदाउध्नी मेदारागहरः परी ॥ 
नाड़ीत्रणं विषं मेह कुम चेव वि शात्‌ । 
कटभ,दत्‌ फलेशु शा ज्ञयाः i] 
( वे० निघ० ) 
कटभी ( हुस्व )--चरपरी, गरम, कुछ तंग- 
नाशक, कफनाशक, र#विकार को दूर करनेवाली, 
सेदरोगनाशक तथा नाडोत्रण ( नासूर ) विष, 
प्रमेह श्रौर कृमि इनके! नष्ट करती हें । इसके 
फल गुण में कटभी को तरह होते हें । 
कटभी तेल--संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] एक स.धित 
तैलोपध। योग-कटभी, नीम(इकायन !)सोनापाठा, 
ओर मीठ सहिउन की छाल के काथ और गो 
मूत्र से सिद्ध तेल मदन करने से अ्रपस्मार 
(मिरगी ) नष्ट होता हैं | यो० २० श्रपस्मार चि० 
कटभोत्वक्‌ सका रू ० [ सं० रूरी० ] कटभी वृक्ष की 
` छाल । कटभी दकल । च० दु० उन्मा० चिः । 
कटमट-संज्षा पु ० [१ ] एक बूटी शो प्रायः बगीचा 
में होती हे । उस रागी को जिसे के आरती हो, एक 
दो बार इसका स्वरस पिल.ने से लाभ होता हे; 
किंतु उसमें तीन काली मिच भी मिला लेवें। 
इसके रस में सोसे को खरल करने से सीसा मर 
जाता है। मक्खन में देने से सूज्ञाक शुक्रमेह, 
शुक्रतारस्य, शीघ्रपतन ओर हव्यौष आराम होता 
है। ( ख़० अ० )। 
'कटल ३म्बुल-[ सिं० ] सेमल । शाल्मली । 
कटमा-[ ता? ] पियार । अचार । पियाल । 
कटमाअ-{ ता० ] श्रम्बाडा । 
कटमानक-[ मल० ] जंगली रइ | 
कटमालनी-संहा खरी ० [सं० ी०] मदिरा । शराब | | 
श० च०। | 
 कुट( काट ) मोरग-[ ता० ] अडी मूनग (ले०)। | 
(Ormocarpum sennoides, D.C.) 
३ | 
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कटमावा-[ गढ़वाल ] वकज्ञवा । मोवा | 
कटम्पमर्ण[ द°, मद्रास, ता ] एक प्रकार का, 
पौधा । ( Sisg3s 'eckia, Orion, 
47778. ) कटम्पू ( ता०) । हो-किएन, को 
( चीन ) | लिकुरा । ( गढ़० ) | 
कटम्पूर्न ता ] एक माडी जो $ से ३ फुर 
ओर बहुत शाखदार होती है। इसकी | 
सब्मुखवर्ती, चोड़ा ड़ लिए द्रिकाणाकार वा 
कार होतो हैं | फूल पाले रंग के होते हैं। 
म्पम, ही किएन, काउ-काउ ( चोन) | (९ 
esbeckia orientalis, Linn, ) 
कटम्वरा-संदा रूी० [ सं० स्त्री ] कुटकी | करभा 
दु० “कटम्भरा” | 
कटम्बल-{ ६० ] पिरनी | 
कटम्बी-. बम्ब० ] कोकम । 
बटम्भर-संङगा पु.० [ सं० पु०८] (१) ग्रा 
सोनापाठा । श्योणाक वृत्त रा० नि» व० | 
(२) कटभी नामक वृक्ष । करभी | वे० निष 
( ३ ) भद्रपर्णी । 
कटम्भ( स्व ) रा, कटुम्भरा-संद्गा खी० [सं० शे. 
( १) । कुटकी | कटुकी । मे» र° मा०।॥ 
पू० १ भ० गु० वन । (२) गंध5सा्ं 
पसरन। (३) दन्ती का पौधा | (४) ग 
गोधा । (४) बचू | हारा०। (६) भ 
सोनापाठा | श्योण, क वृष | भा० पू० १ १ 
अने>। (७) हथिनी । करिणी । (८) ती. 
स्त्रिका | ( ६ ) सूर्वा | चुरनहार । (१०) 
नंत्रा | से० रचतुष्क | (११ ) राजबला | श 
महाबल्ञा । सहदेई । रा नि० व० ४। 
कटयालु-| ता० ] माखुर ( स० ) | | 
कटर-सक खी० [६० कटस्नरकट वा बास 
एक प्रकार को घास दसे पलवान भी कहते | 
कंटरना-संका घु'० [ देश० ] एक प्रकार की म 
कट ली, कटराली-[ ता० ] एक प्रकार का $ | 
पेड, झो भारतवषके समुद्रतटों, सुन्दरबन 
आदि स्थानों में होता हे । श्रगडल्ञम्‌ (-म 
दबुर्‌, धकुर-( बं० ) | फा० इं०. २ भ | 
कटरा-संदा पु'० [१ ] पँडवा | मैंस का नी 
कटरिया-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक म का f F 
जो ग्रासाम में बहुतायत से होताहे| | 


® 


oN 
Ea 
ष्ट 


—— 


£ 


न देश० | धान की फसल का एक 


क2री-संदा ख्री० 
राग । | 
संज्ञा खी० [ बम्व० ] निगुण्डी। सम्हालू । 
त स्योंढा l ® । 
¢ संज्ञा स्त्री० [ स० कर=नरकट ] किसी नदी के | 
किनारे की नीची ओर दलदल भूमि । 
कटरेइरिक्ि-[. सिंगा० ] तालमखाना। कोकिलाज्ष | | 
कटरेन-[ पं० ] गिदद द्राक | दराङ्की । | 
कटल-[ श्रासाम ] शरीफा। सीताफल । 
कटल टैक्ठा-[ मल० ] दरियाई नारियल । | 
कटलता-[ बं० ] दुपहरिया | बंधूक पुष्प | 
कटलतीगे-[ ते० ] पाताल गरुड़ी । छिरेटा | जल 
जमनी । 
कटलाकडु तौगरी-[ का० ] अरहर । 
(ती )-[ मल० ] अपासाग | चिचिटा। | 
लटजीरा । चिचिढ़ी । 
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| कटवा-संज्ञा पु ० 


ष्‌ [ हिं० कांटा ] एक प्रकार की छोटी | 


मछली जिसके गलफड़ों के पास कांटे होते हैं । 
[ श्रफ़गा० ] काकादनी । कबर (आ० )। 

है हि 28773 Spinosa, Linn.) 
| “पर बं० ] बच्छुनाग । वस्लनाभ | । 

धटवेल-[ म० ] विशाला | विषलम्भी । महा इन्द्रा- 
यण | बढ़ा इनारून । 


( Cucumis १ rigonus, Roxb.) 


कट व्यञ्जी-स I 
वी ४ स्था० स० र्द्ो० कुटक | 
ह| नि० शि० 0 [ री ] गे | 


७ शो षु ० | हिं० काठ + बॉस, वा कोट + 

एक भकार का बाँस जो प्रायः ठोस और 

लाह है | ओर जिसकी गाँठे बहुत समीप | 
है, यह सधा नहीं बढ़ता ओर घना 


भता 
न है। इसे आम के चारों तरफ लगा देते हैं । 
कर ९ नहीं होता । 


फेरा-संज्ञा खी» [ सं० ख्री० ] ( १ ) गाङ्गेष्टी 
२३ फा | 


| 
| 
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FN 
कटसरया 


लता । नांटा ( बं० ) । हारा० | (२) पश्रि 
विशेष । 


क ha Ee a 
कटसरया--संज्ञा खरी [ सं० कटसारिका ] अड़ 


को तरह का एक काँटेदार पोधा जिसमें पीले 
लाल, नीले श्रौर सफ़ेद कई रंग के फूल लगते 
| करसर॑या कातिक सें फूलती हे । 
कटसरया के सामान्य पय्यों ०---कट्सारिका 
किणी, क्रिसिटका (कण्टिरोंटिका, भ्रल्मानः,कण्ट 
झुरुण्ट:,करटकुरस्ट:,सहचर:, सहाचरः, सोरीयकः, 
सरेयकः, संरेयः, कुटरिटका, कुरुष्टी, महासहा- 
सं० । कटसरआ, कटसरेया, पियावासा, -पिया- 
वासा, फिस्टी-हिं० | झांटी गाछु, कुलकांटी 
किंटि-बं० । करोण्ट, कोरण्ट, श्राबोज्ञि-मरा० । 
काटा श्रसेलीयो-गु० | गोएटे-कना० । पेकुटी 
( पीत तुष्पीय )-कों० । गोरेण्ड-ते० । गिरि- 
तिल्व-सिं० | Barlerit 
नोट_-उपयु ङ्ग संज्ञाओं में फूल के वर्णका 
वाचक शब्द जोड़ देने से तत्‌ तत्पुष्पीय किण्टी 
वा कटसरेये का बोध होता है । अलग थलग रंग 
के फूलों के भेद से कटसरेया विविध प्रकार की 
होती है । 
धन्वन्तरीय निघण्टु लिखा है, “सेरेयकः 
सहचरः सैरेयश्च सहाचरः । पोतो रक्को$्य नीलश्च 
कुसुमैस्तं विभावय्रेत्‌ पीतः कुरण्टको जयो रक्रः 
कुरबकः स्तः ।” उक्क वर्णन से यह ज्ञात नहीं 
होता कि 'सेरेयक' शब्द से किस रंग की फूल 
वाली कटसरेया श्रभिप्रेत है और नीले रंग की 
कूल वाली कटसरैये की विशेष संज्ञा क्या है। 
भावमिश्र--कहते हैं, “सेरेयकः श्वेतपुष्पः, 
नरहरि लिखते हैं--“नीलपूष्पा तु सा दासी”, 
सुतरां धन्वन्तरि के मतसे क्िर्टिका (कटसरेया) 
चार प्रकार की हुई,--श्वेतपुष्प,पीतपुष्प, रङ्पुष्य, 
नीलपुष्प । इनका नाम यथाक्रम सेरेयक, कुरण्टक 
कुरबक एवं दासी । नरहरि के मत से पुष्पदर्ण ; 
भेद से फिणिटका छः प्रकार की होती हे | यथा- _ 
रक्रपुष्प, रक्काल्मानपुष्प, पोतपुष्य, पीताल्मानपुष्प) 
नीलपुष्प, नीलाल्मानपुप्प, इनका नाम क्रमशः 
रक्रसहाख्य, कुरबक, किङ्गिरात, कुरण्टक, दासी झर _ 
` अछादन है । नरहरि ने श्वेतपुप्पीय झिण्टिका का 
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कटसरेया 
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उल्लेख नहीं किया है| रहरि ने फूल के मलिन 
एवं उज्ज्वल रंगके विचारसे फिण्टिका का नामभेद्‌ 
स्वीकार किया है । ख्यातनामा अ्रवोचीन उद्भिद्‌ 
त्ता राक्सवां ने भी नील एवं उज्ज्वल नाल 
पुष्प भेद से दो प्रकार की फिण्टी का प्रथक्‌ 
उल्लेख किया है । उनके सत से नाले फूल वाला 
का नाम बारलेरिया सीरुलिया ]९7१ 
G2.९70]९ एवं उज्ज्वल नीले फूलवाली 
का नाम बा० क्रिष्टेट 3. 0758% हे । मेंने 


CS - जज 2 ख्व Ss के 
उङ्ग दोनों की संस्कृत संज्ञा 'दासो' लिखी हे । 


किन्तु नरहरि के मत से बा० सीरुलिया 3 
62670।९2 च्छादून श्रौर बा० क्रिष्टेटा B 
Orisba2 दासी हे। नीले फूल वाली को 
भाँति मलिन उज्ज्व पुष्मभेद से लाल आदि 
फूल वाली कटसरैया भी श्रधुना देखने में आती 
हे वा नहीं, रावसवर्ग ने इसका स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया हे । कुरण्टक शब्द पीत किण्टिका 
बोधक होते हुए भी, निघन्टु एवं चिकित्सा ग्रंथ 
विशेष सें नील रङ्गादि सिरटिका के अर्थ में भी 
उक्क शब्द का व्यवहार हुआ है। किसी किसी 
यूनानी ग्रंथ में लिखा हे कि थह वादावर्द का 
नाम है, झो अत्यंत अमकारक है । बादावर्द इससे 


सर्वथा भिन्न श्रोषधि हे | खजाइनुल अदविया से 


अडूसा के अंतगत जा यह लिखा हे कि पीले फूल 
के ्रहूसा को पियाबाँस कहते हैं, यह भी प्रमाद 
पूण एवं हास्यास्पद हे । क्योंकि इसी ग्रंथ में तथा 
श्रन्य सर्जन वालीफ शरीफो आदि ग्रारय एवं 
पारस्यभाधाके ग्रंथों में पियाबॉसको पीली कटसरेया 
लिखा हे | उनके वर्णन पढ़ने से भी यही बात 
निष्पन्न होती है । '्रस्तु,पियाबाँसा कटसरैया ही है 
श्रोर यद्यपि यह तथा श्रडसा वा बाँसा एक ही वर्ग 
को वनस्पति हैं, तथापि ये एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्न हैं । आगे इनमें से प्रत्येक के विस्तृत परिचय 
पयाय एवं गुण-प्रयोग श्रादि एथक पृथक दिये 
जाते 
विशेष प्रकार कीकटसरैये के-- 
वर्शन-पयोयादि 
१--पीले फूल की कटसरैया-श्रबूसे की 
तरह की एक चुप जाति की वनस्पति, जिसके चुप 
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जंगल एवं वीरान स्थानों सें यत्रतत्र 
आते हैं । इसका पौधा प्रायः दो हाथ हे 
ऊँचा ( २-३ फुट वा श्रधिकाधिक , . 
नहीं होता । कांड वा तना ठिंगना, गोल, 
झाड्दार (07080९003) और 
।यह बहशाखा हाता हैँ । शाखाएँ > 
निकलती हैं ओर सम्सुखवत्ती, गोल, मसूर 
सीधी होती हैं । पत्ती श्रारम्भ में छोटी हा 
कदार होती है । ज्यों ज्यों पौधा बढ़ता 
हे । इसकी पत्ती भी लंबाई चौड़ाई ४ 
जाती हे | अंततः यह जासुन की पत्ती इता 
हो जाती हे | पत्तियाँ सम्सुखवरत्ती, भालाए 
लंबी, सरु किंचित्‌,कर्कंश,श्रन्योन्य लंबित (| 
९५७३९ ) पत्रव्र'त हुस्व, पत्नप्रांत १. 
तरङ्गायित,सर्वंथा अखंडित (77९), 
(Mucr0na%९), और मरूण होती हैं 
श्रौर शाखा के वीच पत्रवूत के सक्निकः 
केन्द्र पर शाखा की प्रत्येक ग्रन्थि पर चा 
वाले सरल, ज्ञीण तीच्णाग्र कण्टक होते है| 
वृन्तशून्य ( 365376 ); पतरवृन्तस्निधाः 
( Axi]]225 ), प्रायः एकातिक (9 
329 ) बड़े, सुर्खीमायल, पीले रंग के शे 
पुप्पकाल--प्रायः सर्व ऋतु । फल (022 
अडूसे की तरह यवाकृति के; गावहुमी शै 
प्रत्येक फल में दो-दो बीज श्रल॒ग-अलग 
होते हैं। जड़ काष्टीय ( ४४००१५) ४ र 
वर्षीय होती हे, जिसमें अ्रसंख्य पार्श्वे" 
होते हैं। a 
पर्यो य-कुरण्टकः ( ध० नि० 9 
पीतास्लानः, कुरण्टकः, कनकः, पीतकुरव* 
पीतकुसुमः, कुण्टः ( कण्टः ); कुरटः 
किटी; बन्या, सहचरी, पीता (९ 
कुरण्टक, किङ्किरातः, हेसगौरः, पीतकः) | 
(भा०),पीतमिंटी,पीताम्लानः आस्ला ति 
दानः, कुरुएटः, कुरुण्टकः, सहचरः ,सह 
पीतकुरवकः-सं० । पील्लीकटसरेया पा, 
बाँसा, कटसरेआ, फिंटी-हिं० । ला 
कोलसे--द० । पीतपुष्प भटी गार्ड; 
कॉटामॉटी-बं० | वार्लेरिया 
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Barlerin Prionitis, Linn-लol 

ज्ञो बारलेरिया ४७]]0ए7 94.7] ९॥8,थॉर्नी 
१ | ब्रालेरिया Tharny 
| शेस्मूज्ि एल्लेय, व(मुल्लि-ता० । मूलगोविदं, मूलि 
(मूत्र ) गोरटा, काइ गोगु-ते० । होवणद गोरटे 
गोरटी; मुल्लु गोरंट, गोरतांगे-कना० । पीवला 
गोरटा ( कोरांट, कोरंटा, कोरेटा )-मरा० | 
कालसु'द, कोरहंटी,वञ्रदंती-बस्व० | काँट शेलियो 
काटा सेरियो-ग० | वत्र दंत-कछ ० ।योरटी-कों ० | 
शेमुज्लि, कोलेट्-वित्तल्ला-मल्व० | वासक-अरंटोद- 
उडि० । कटुकरंदु-सिं० | लंडूल-जावा । वाणपुष्प 


EN 
गाड । र 
कटसारिका वा आटरूष बग 


(N. ७. Acanthacec ) 
उत्पत्ति स्थान---उष्णकटिबंधस्थित 
भारतवर्ष हिमालय से लंका पय्यंन्त । बंबई, 


इसके छुप बहुतायत से पाये जाते हैं । 
रासायनिक संघट्रन--इसमें बड़ी मात्रा में 
लघु पेटोलियम्‌ ईथर में ब्रिलेय एक उदासीन एवं 
श्रम्लराल पाया जाता हे । कोई क्षारीय सार नहीं 
पाया गया । 
आओषधार्थ 
पत्र एवं सूल । 
अधिध-नमोणु--ऋल्क, पत्र-काथ,चूणं ओर 
श्रोषधीय तेलादि । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मत॒'नुसार-- 
इररटको हिभस्तिक्तः शोफलृष्णाविदाहलुत्‌। 
कियो बृष्योऽथ बल्यश्च त्रिदोष शमनो मतः॥ 
( ० नि० ) 
केटसरया--शीतल, कड इं,वीयं वर्धक, वलव- 
क, त्रिदोष नाशक ओर केशों के लिये हितकारी 
होती है तथा यह सूजन, प्यास ओर विदाह को 
दर करती हे । 
रातः कषायोष्णस्तिक्तश्‍च कफवातजित्‌ । 


दीपन शोफकरडूतिरक्त त्वग्दोषनाशन: । 
( रा० नि० ) 

पैली करसरैथा-_कसेली, कड ट, गरम, दीपन 

कैफ चात नाशक हे तथा यह सूजन, खुजली, 


व्यवहार--समग्र-चुप, विशेषतः 


| चे 


समग्र | 


मद्रास, लंका, ग्रासाम, सिलहट श्रादि स्थानों में | 


Barleria-ञ्ंs । | 
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रङ्ग विकार एवं त्वचा के रोगों को नाश करती है । 
क्िङ्किरातो हिमस्तिक्तः कपायश्च हरेदसां । 
कफापित्त पिपासा दाह शोष बमि कृमीन्‌ ॥ 
( भा० पू० १ भ० ) 
_ ~ ध्व 
पीली कटसरया--ठंढी, केली, कड 2; 
आर यह कफ, पित्त, प्यास, रक्रदोष, दाह, शोप, 
वमन आर कृमि रोग को दूर करती है । 


“पीत; कुरण्टकश्चोष्णस्तिक्त श्चतुबरः स्मृतः । 
अग्निदोप्रिकरो वातकफ कण्डहरः स्मृतः | 


राथ रक्तावकारख लग्दाषग्बव नाशायेत्‌ ॥ 
( निवण्डु रत्नाकर) 
पीले फूल की कटसरैया-गरम, कडवी, कपेली 
श्रग्निदीपक तथा व|त, कफ, कण्डू, सूजन, रक्र- 
विकार श्रोर त्वचा के दोषों को दूर करती है । 
वैद्यकीय व्यवहार 
चक्रद्त्त-कटसरेया के पत्तों को उवालकर 
उससे कुल्ले करने से हिलते दाँत मजबूत हो 
जाते हैं । 
आये औषधि--इसके पत्तों की राख के घी 
सें मिलाकर लगाने से सडे हुये चत और नहीं 
पकने वाले फोडे श्रच्छे हो जाते हैं। 
रस रत्नाकर-संध्याकाल में पीली कटपरेया 
का काढ़ा करके सारी रात पड़ा रहने देकर दूसरे 
दिन पिलाने से अथवा पौली कटसरेयाकी जड़ को 
चावकर उसका रस पान करने से सूतिका रोग के 
सब प्रकार के उपद्रव शांत होते हें । इस काढे में 
यदि थोड़ा सा पीपर का चूण भा मिला दिया 
जाय तो, विशेष लाभदायक दो जाता हैं । 
यूनानी सतानुसार गुण दाष-- 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा में उष्ण और रू 
( मतांतर से सदे एवं तर म० सु? वा गतर ) 
है । फूल में श्रधिक उष्णता होती हे । स्वाद-- 
तिङ्ग और तीच्ण। हानिकरत्तों--शीतल ग्रकृति 
को । दपध्न--काली मिच एवं मधु । 
प्रतिनिधि--किसी किसी स्थल पर गद हे 
पूरना । टर 


नतक । 


MS . १... 
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मात्रा--४ मारो । 

गुण, कमे, प्रयोग--स्वाद में यह कड. एवं 
गरम होती है । यह अपने प्रभाव से क्य वा | 
केशों को पुष्ट करती ओर उन्ह काला करती हे । | 
तथा यह बिष, चोट, त्वग्राग ( सुखवादा ) एर्व 
कोढ़ को दूर करती ह । ( ता० श० ) | 
यह ज्वर एवं श्वास के रोग को नष्ट करती ह । | 

शहद के साथ खाने से यह नासिका एवं सुख स 
रक्त आने को रोकती है । यह सूत्र एवं श्रात्त व का 
प्रवत्त न करता, कफ का छेदन करता; काढ राग 
का नाश करता और वेदना को शांत करता, तथा 
चधा उत्पन्न करता है | इसके पीने से खुजली दूर 
होतो हे । इसके काढे का गण्डूष धारण करने से 
दंतशूल भिरता हे । इसकी जड़ कास रोगस काम 
आती हे | ( डु० सु म० सुः ) | 
यह बालों को वढ़ाती, ओर उन्हें स्याह करती 
हे । यदि पारा खाने से मुह ग्रा जावे, तो इसकी 
जड़ और पत्ते सुमाक के साथ क्वथित कर कुल्ली 
करने से उपकार होता हे । यह त्वग्राग ( सुखे- 
वादा ) को लाभकारी एवं विषां की नाशक हे | 


यदि पत्र सूल सहित इसके चुप को छांह में सुखा- 
कर पीस छानकर रख ले और उस चूर्ण में से 
प्रतिदिन प्रातः को एक मुट्री भर फॉक लिया करें, 
तो श्वास रोग एवं कफज कास श्राराम हो | 
साढे दस माशे इसकी जड पानीमें पीसकर यदि स्त्री 
दुग्ध के साथ सेवन करे, तो गर्भवती होजाय-यह 
गर्भधारक योग है । इसका लघु चुप जलाकर पानी 
में सानकर चना प्रमाण को वटिकाये बनाकर 
रखले । रात को गुलखेरू के पानी में भिगो दें और 
प्रातःकाल सल छानकर उसका लवाब निकालें । 
इस लब्राब्र के साथ १-२ गोली सेवन करने से 
पुराना से पुराना सूजाक जाता रहता हे । इसके 
फूल शीघ्रपाकी है तथा वायु एवं कफ को नष्ट 
करते, चुधा को वृद्धि करते श्रोर पित्त उत्पन्न 
करते हैं, ग्रन्थकार के मत से इसका स्वाद तोच्ण, 
स्निग्ध एवं मधुर होता हे । इसकी पत्तियाँ मलने 
से हाथ काला होजाता हे । यह श्यामता निरंतर 
२-३ दिन तक रहती है | बाँसे ( रसे ) की 
अपेक्षा इसमें श्रधिक उष्णता होती हे । 

( ख़० ग्र ) 
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इसका काढ़ा वा चूण कफज का फ 
श्वासकृच्छ ता का 
प्रवर्तक; श्लेष्मा का छेदन करने वाला एवं 
जनक है । इस काढ का गण्डूप करने से + 
शूल मिटता ह | इसका जड वा डाल का ; 
के साथ गाला बनाकर सुह म रखने से तान 
आराम होती हैं । ( स० ३०) 


पकारी है ओर यह 


नसव्यसंत--- 
खोरी--किण्टी इपत्तिक्र एवं काय है। ३ 
बालकों के कफ ज्वर एवं श्रगरभीर शोध (॥ 
2.587९8 ) में सेवनीय ह । इसकी पत्त 
स्वरस हाथ पेर पर मईन करने से हस 
के फटने की अर्थात्‌ पाददारी की शंका तृ 
जाती है । सामान्य कारण ख अथवा जब १ 
कूलकर पिलपिले हो गय्ये हों । ( 900 
20/5 ) ओर उनसे र्र खाव होता हो, 
सेंघव लवण मिडत किण्टी पत्र स्वरस कार 
धारण करावें । स्फोटक एवं ग्रन्थि-शोथ पर 
जड़ का प्रलेप करने से वे विलीन होते है| 
के कल्क सें पकाया हुआ तेल कदयंत ग 
कारी हे ।ग्रार० एन० खोरी, द्वि० खंड, ११४ 


ऐन्धत्ती--कहते हैं कि शिशुओं के क 
ज्वर में इसकी पत्ती का स्वरस जो इंपत कि 
अम्ल होता है, दक्षिण भारत के हिंदुओं | 
प्रिय ओषधि हे । वे प्रायः इसम किंचित्‌ "| 
शकरा तथा जल सितति कर दा (१ 
30000£0]5 ) की मात्रा दैनिक दि | 
सेवन करते हैं । 

मैटीरिया इंडिका, भ० २,४ F | 
डीमक--देशी लोग वर्षा ऋतु मधी 
करते ६) 


इसको पत्तियों का स्वरस मर्दन - 
पदत ) 


कडे पड़ जाये, जिससे ( हस्त" 
हथेलियों के फटने व फूलनेका ग्राशंर्क 
कोंकण में इसको सूखी छाल 
(Whooping ००पट्ट 

इसकी ताजी छाल कास्वरस * तोल रा 
ग्रगस्भीर शोथ ( An54702 


है। डाक्टर बिडी ( D!. ठिं१!9 


दा य़ा ha 
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रक t 
ध बमा एवं कफनिःसारक है -- | 
क” 


शभ्र० 2) ३४ ॥ 


छू 5 त 
8. म्पसन--यह शिश्वतिसार एवं कफ ' 


डाक्टर 4 
(0०05 ) में उपकारी है । 
हा स्व्यूबवट-+फिरंग जानेत विकारों में परि- 


वर्तकरूप से इसका व्यवहार हाता हे। ` | 
. सखाराम अजु न--मसूदा का पुष्ट कालय़ | 
एवं कृमि भजित ( G९5) दंतशूज् निवार- 
शार्थ इसकी कपेंली पत्तियों ओर साधारण लवण 
का दंतमंजन बनाते हैं । | 
नादकर्णी--इसकी पिसी हुई पत्ती वा पत्र- 
स्वरस श्रकरकरे के साथ वा अकेला शूलथुक्र दंत- 
कोटर में स्थापित किया जाता हं | 


इ० मे० मे० ० १०४ | 


जंगलनी जड़ी बूटी नामक गुजराती ग्रंथ के 
रचयिता के अनुसार पीली कटसरैय! के पत्ते ओर | 
ग्रकएका को सम्मिलित पीसकर डाढ़ के नीचे 
रखते से डाढ़ का दद॑ तत्काल दूर हो जाता हे । 
इसी प्रकार से दाँतों से खून गिरना भी इससे बंद 
हो जाता है । 
« चोपरा के अनुसार जुकाम, खाँसो और सर्वागीण 
शोथ में यह गुणकारी है | 

(२) लाल फूल की कटसरेया--पीत- 
किरटीवत्‌ भेद केवल यह है कि इसका फूल लाल 
हाता है | यह सर्वेत्र सुलभ नहीं है । 


पय्याय-एङ्गाम्लानः, रक्तसहाख्यः ( रक्कसहा, 
*कैसह: ) ग्रपरिम्लान:, रक्कामलान्तकः, रक्कप्रसव 
| अकः, रामालिंगनकामः, (-कामुकः ), रागः 
सिवः, सधूत्सवः, प्रसवः, सुभगः, भसलानर्‌ 
म ) शोणो, कुरब्रकन।म्नी, कण्टकिनी 
॥, ( रा० नि० ), कुरबकः, ( घ०- 
° ऊएबक:, पाठांतर से कुरुबक: ( भा० 
'लानकः, रक्रकुरुए्टक ( वे० निघ० ), शोण 


फिर॒टी ( अम ७ क. ता | 
| 
। 
| 


' इप, कुरवः, कुएदकः ( श० र० ), कण्ट 
२ ( वे० निघ० ), रक्कपुष्प, रक्ककिण्टो, रङ्ग 
क कस? । लाल करसरेया, कटसरेय 
(ल झॉटी, रक्पुष्पभाटीगाछ, रक्ककॉर्ट 


फुल रगाछु-बं० । वाण र्ड्‌-मरा० 


TR 
वणदगिडु-कना? | बालेरिया सिलिएटा Bar- 
Jeria ciliata, 0zb.-लo | 
कटसा रिका वा आटरूष वग 
CN. 9. Acanthaceae.) 
गुणा-धर्म तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार 
उष्णः कटुःकुरवको वाताम प्र शो फनाशनो ज्वरनुत्‌ 
आध्मानशूल कासश्बासाति प्रशमनो वण्य: || 

( राश नि० ब० १० ) 

लाल कटसरेया--गरभ, चरपरी श्रौर रंग को 
निखारनेवाली ( वस्य ) हे तथा वायु के रोग 
सूजन, ज्वर, आध्मान, शूल रांग, कास श्रार श्वास 
इनको उपशमित करती हं । 
“रक्तः कुररटक' स्तिक्तो वण्यंश्चोष्णः कटुः स्मृतः 
शोथं ज्वरं वातरोगं कफं रक्तरुजन्तथा। पित्तमा- 
“मानकं शूले श्वासं कासञ््चनाशयेत्‌ । 

( निवण्टुरस्ताऊरः ) 

लाल फूल की कटसरेया-कड़वी, वर्ण को 
उऽउ्बल करनेवाली, गरम, चरपरी, तथा सूजन, 
ज्वर, वातरोग, कफ, रक्कविकार, पित्त, ्राध्मान 
शूल, श्वास ओर खाँसी को दूर करनेवाला है 

३--सफेद फूल को कटसरया- 

पर्यी०--सेरेयकः, सैरेयः, सहचरः, संहाचर: 
( ० नि०) किण्टिका, कण्टकुरुएट सरेयक, 
( रा० नि० ) सेरेयकः, सरय रवेतष्पः, कटाः 
सारिका, सहचरः, सदाचरः, भेदी, ( भा० 
सोरीयकः, सेरीयः) सेरीयक 
कुरुर्टकः, (ब० निघ० ) सौरेयः, सोरेयकः 
सारका, सचरः, सेय्ये:, सेय्यकः, सहा ( Ps 
श्वेत रिण्टी, शुङ्ग किण्टी, किटी, किणि 
झदुकण्टबाण, उद्यानपाकी 


| 


सहासह. 
सं? । सफेद करसर॑या, कटसरंया, 
गाछ, कुलकॉटी श्वेतकांटी, स 
किंटी-अआसाम । 
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CTE | 
व सू. । कोईहका- उडि० । काला जल 
प० सू० । टू | 

 झआटरूषवग- 
N. 0. Acan thaceae. 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
कण्टकाः कडुकात्तिक्ता दन्तामयशान्ति- 
दाश्च शूलध्न्यः । वातकफ शोपाकास लग्दीप 
विनाश कारिण्यः ॥ 
(रा० नि० १० व°) 
सफेद कटसरेया--चरपरी, कडवी और वात 
कफ नाशक है तथा यह दन्तरोग, शूलरॉग एवं 
« सूजन कास और चमे रोग को नष्ट करती हैं । 
सेरेयक: कुष्ठधातास्न कफक्रण्डूविष।पहः । 
तिक्तोष्णो मधुरो दन्त्यः सुस्तिग्यः केशरञ्जनः॥ 
( भा० ) 
सफेद कटसरैया तिक्र, उष्ण, मधुर, दाँतों को 
हितकारी, सुस्निग्ध श्रोर केशारञ्षक- बालों को 
रंगने वाली है तथा यह कोढ़, वात, ( बादी ), 
रुधिर के दोष, कफ, खुजली ओर विष इनको नष्ट 
करती हे | “कर उमा 
नि शवतकुरण्टक' स्तिक्त: कश्यःस्निग्घोलंघुस्मृतः । 
ह NP 3 
कहुश्चोष्णो दन्तहितो बलीपूलित नाशन: ॥ 
 _ कु्ठंबातं रक्तदोषं कफं करडू विषन्तथा । 
IEG क RS 7 AC 
bd नाशयद्दारुणञ्चंव ऋषिभिः परिकीतितम्‌ ॥ 
( निघण्टु रत्नाकर: ) 

ण FS > BE CE च 
न सफेद फूल की कटसरेया-कइवी, केशों को 
2 हितकारी, स्निग्ध, मधुर, चरपरी, गरम, दांतों को 

____ हितजनक, तथा वली ( देह पर कुरियां पडना ) 
पलित ( असमय में बाल पकना ) कोद, वात, 
if रक्कविकार, कफ, करडू, विष और घोर वेदना को 
' हरनेवाल्ली हे | 
र > 3 च ५०02 5 
वद्यक म सफ़र कटसरया के व्यवहार 
व ® [ग्भटः Cts ~ ~ 
वाग्मट--चूहे के विष में सैरेयक म 
काटने पर सफ़ेद करसरेये की जड़ पीसकर मधु 
. रःतण्डुलघावन मिलाकर पियं । यथा-- 
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| 

“अथवा सेय्येकान्मूलं सक्तोद्रं तरला; 
र) यृ 

~ उकः. ( उ० ३5५ 
नादकणा--शुक्रप्रमेह में इसकी पत्ती बे 
जीरा मिलाकर देते हैं | हाथ-पैर का ( 0 
king & laceration ) रोकने के (| 
वर्षो ऋतु में हाथ-पेर पर इसको पत्ती ह. 
लगाया जाता हे । दांतों से खून आने पर शश 
में शहदमिलाकर देते हैं । कणंप्रदाह ( 0]; 
में बइ रस कान में भी डाला जाता है।_ 
इं० स़े० मे० प्र १०३-४ । 
(४) नोले फूलकी कटसरेया--इक। 
श्वेत किणटी की अपेता किंचित्‌ उच्चतर ह 
शाखा -बहु, सरल, ककरा, गोल, ग्रंधिगु 
ग्रन्थिका उपरि भाग किचित्‌ स्फोत | पुः 
पत्रवृन्त सन्निघान से एवं शाखाग्र से कश 
वहिगंत होता है | वक्र पुष्यदण्ड के उपर 
पर अर्थात्‌ कुण्ड के उठ पर पुष्य सन्निवेणि। 
हे । पुष्प के लिये ही इसे बगीचों में लग 
पुष्पकाल--शीत ऋतु, पुष्य नोलाम्लान | ॐ 
नील पुष्पीय करिणी का फूल पत्र-कद गैर 
है, पुष्य का कुए्ड कण्टकित ओर पत्र र 
होता हे । 


पय्योय--नीलपुष्पा, दासो, नो | 
च्छादनः, वला, ग्रात्तंगला, नीलपुष्पा, पल 
नील कुरण्टः, ( कुरुण्टकः ) नीलकुसुमा पे व 
बाणा, कर्टात्तंगला ( रा० तिश) | 
दासी, (भा०) बाणपुष्यः/सहचरः,सर्देचर / 
नोलपुष्यः,से रीयः, सेरीयकः(प० शु?) | 
कण्टार्गल:, बाणी, नोलपुष्यी, शरीयक॥ 
सेरेय-सं० । काली कटसरैया, काल. ( 
वाँसा, कटसरेया-हिँ० | नील माटी? pl 
कोराण्टा-मरा> । करियगो रटे? i 
सोरुलिया 37।87।2 Ca 
च्छादन ) वालेरिया क्रिशेटा ? ब 

8085, (उज्ज्वल नीलपुष्प वा * 
ट्िगोसा Barlerin 07209? . 


रे नाम-वॉसा 
ले० । तद्रेलु ( बाजारू द) 


2 


पं० |गोपे-जीभ, काला बाँस (बा 
कोइल्का-डदि० | 


लघव वर्ग 
6, Acan ८७७८९७९ ) 
उत्पत्ति स्थान--उपोष्णकटिवंधस्थित भारत, | 
उत्तर पश्चिम हिमालय सिकिम, खसिया, मध्य | 
भारत, नीलगिरि तथा भारतीय उद्यान । | 
गुण धर्म तथा प्रयोग | 
आयुवदाय मतानुषार--- | 
आतंगला कडुस्तिक्ता कफमारुतशूलळतू । 
कणडूकुष्ठ त्रणान्हान्त शाफ त्वग्दाष नाराना 
(रा० नि० १०१० ) 
नीली कटसरेया- कडवी एवं चरपरी हे तथा 
कफ, वात, शूल, करड ( खाज ), काढ़, ब्रण 
ग्रोर स्वग दोप को नष्ट करतां आर सूजन उता- 


रतो है । 
“नीलःकुरएटक? स्तिक्तः कटुवॉतकफापह: 
-शोथकर्ड शूल कुष्ठ त्रणत्वग्दोषनाशनः॥ 

र ( निवण्टु रत्नाकर: ) 
नीले फूल की कटसर॑या--कड़वा, चरपरी तथा 
वात, कफ, सूजन, खुजली ( कण्डू ), शूल, कोठ, 
व्ण ओर त्वचा के विकारों को दूर करती है, 
“नीलमिणटी तु कडुका तिक्ता त्वग्दोषनाशिनी । 


दन्तरोगं कफं शूलं वातं शोथं च नाशयेत्‌ ॥ 
काले फूल की कटसरेया--चरपरी, कडवी तथा 
स्वग्दोष, देन्तरोग, कफ, शूल, वात ओर सूजन 
को दूर करनेवाली हे | 

काली कटसरेया के वेद्यकीय व्यवहार 
वोरभटवातज क्षयरोग में आत्तंगल-नील- 
सिटी के काथ और करक द्वारा सिद्ध किया हुआ 
दत चयजित्‌ और स्वरदद्धक हे । यथा-- 

| “साधित (घृतं) कासजित्‌ स्वय्य पिद्धमातेग- 
| नवा” 

| (लिश ४ अ०) 
पक्रेदत्त--( ५ )सिश्मनाशार्थं नीलक्िरिटिका 
पनस्वरस- सिध्म -कष्ठ विशेष के प्रशमनार्थ नीली 
रेया की पत्ती का रस गात्र पर भलो प्रकार 
oe ऊपर से काँजी मं पिसे हुये मूली के 
ह का प्रलेप करें । यथा-- 
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सें इसका फांट दिय जाता है ।-३० में० प्लां० । 


झरररकपत्रं स्वरसेनालिप्य गात्रमतिव |. 


डर 4 कट 
हुशः । लिम्पेन्मूलक वीजैः पिट्टेस्तक्रेण सिध्म- 
नाशाय |” ( कुष्ट-चि० ) 
(२ ) दन्तचालन अर्थात्‌ दाँत हिलने पर 
श्र/त्तंगलदुल-नीली करसरेगे की पत्ती के काढे से 
गण्डूघ करपे से हिलते हुये दाँत ( चलदंत ) 
स्थिर हो जाते हैं | यथा-- 
“आत्तंगलदलक्काथगस्डूषों दन्तचालनुत्‌” 
( दन्तरोग-चि० ) | 
नव्य सत 
बेट--इसका बीज सर्प-दंश का ग्रगद ख्याल 
किया जाता हे । शोथ निवारणाथे इसकी पत्ती 
एवं जड़ का उपयोग होता हे | कफ (C0५22) 


कटसारिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री) ] फिण्टी का 
सामान्य नाम | कटसरेया । भा० पू० १ भ० | 
कटसिरिस-[ श्रवध ] धोबिन । 
कटसोन-संज्ञा पु ० [ देश० कुमा० ] एक झाडीनुमा 
वृत्त जो पश्चिमीघाट,मध्य,पूर्वी अ्रोर उषण हिमालय 
नेपाल, सिकिम, वरमा आदि स्थानों में होता हैँ । 
शाखाओं पर पीला रोग्राँ ओर छोटे कांटे होते हैं । 
फूल सफेद |. फल गोल । कटसाल | 
कटसोल-स्ज्गां पु ० [ देश० ] दे० “कटसान' 
बोप्रेमकाँट्राऽनैप० Rubus-molucean: 
77» 
कटहर-संज्गा पु० दे० कटहल” । 
कृटहरा-सं्ञा खी० [ देश० एक प्रकार की | 
मछली जो उत्तरी भारत और आसाम की नदिये 
सें पाई जाती हं । 
कटहरिया चंपा-संज्ञा पु [ हिं० कटहर+चंपा है| 
प्रकार का चंपा | सदनसस्त । > , 
कटहल-संज्ञा पु ० [ सं० कंटकिफल , हिं० काठ+फल 
( १ ) इंब--( उत्तराषाद़ा ) | न 
पनसः ( फनसः ) महासजः, फं 
रकः, स्थूलः, कण्टफलः, मूलफलदः 
पूतफलः, अक्लमितः ( रा० नि० 
कण्टकिफलः, करटाकाल', 
पलसः, फलसः, चम्पाकालुः, 


3 
ge 
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(सः) कंगुटालुफलबृत, अतिवृहत्फल, पनशः, 
कंटकिफलः, पनसः, अतिवृहत्फलः ( भा० ) | 
कणाशः, महासज्जः, पलितः) फलवृदकः, रूल 
कण्टाफलः, सूलफलदः, कण्टालुफल (वृ: ) 
क्रण्टकमहाफल (वृतः), कण्टकफलः, कण्टकः 
फला, कण्टकि ( की ) फलः, कर्टाफल;, पनस- 


तालिका, कण्टीफल, स्थूलकण्टफलः-सं० ।कटहर, | 
कटहल, कटैर, कंथल, कठेल-हिं०। फणस-द०, | 
के ०, सरा० । कॉटाल गाछु-बं० । चक्की-फ़ा० | | 


आटोकापंस इंटेग्रिफोलिया A70C87u$ 
inbegrifolin, ॥/700/-ले० । इंडियन जैक 
टी Indian Jack ४7९०-१ । जाक्कोर 
Jaquier-mie | इंडिश्वा ब्राड बास [0 0i- 
scher broad baumM-जर> ।पिल्ला,पलचू- 
ता० | पणस-ते०, उत्‌, उडि० । पनस-ते० । 
पिलव, कंडकि फल-मल० | हलसिन, हणसीन 
हण-कना० । हलसीन हसु-का? | पणस, मान 
फणस, फणस-गु० ।फणसु-मरा०।फणस-बस्त्र । 
पिला-पज् म-मद्‌०। पेइंगनाई-बर ० । फणस- 


~ 


आ० । 
पनश बरं 


(CN. 0. Artocarpacea ) 

उत्पत्ति-स्थान--कटहल भारतवर्ष के सब गरम 
भागों सें लगाया जाता है, तथा पूर्वा श्रौर पश्चिमी 
घाटों की पहाड़ियों पर एवं पूव पर्वत पर यह श्राप 
से श्राप होता हे । सह्याद्रि पर्वत के सदा हरिद्‌ 
'चणं वन में कटहल लगाया ओर प्रकृत श्रवस्था 
में भी पाया जाता हे । र 

वानस्पतिक वणुन--एक सदाबहार घना 
बृहत्‌ वृत्त जिसकी पत्तियाँ अंडाकार ४-५ अंगुल 
लंबी, चर्मवत्‌ कड़ी, मोटी और ऊपर की ओर 
श्यासता लिये हुये हरे रंग को प्रकाशमान एवं 
मरूण ओर नीचे रूत्त होती हैं। नव पन्नवों पर 
इद्र एवं रुक्ष कु तल रहते हैं | मध्य पशु का इसके 
अ्रधः शष्ट पर प्रशस्त ज्ञात होती है | उसकी दोनों 
और चार से सात इंच तक ७।८ पार्वीय शिरायें 


_ निकलती हैं । पत्रों के नीचे का अनुबंध वड़ा होता 
है। उसका चौड़ा आधार पत्तोंसे मिला रहता और 

क धा... न्तः 

_ गिर पड़ता है । इसका वृत्त ४०-४० | 


क 


2 
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होता है । इसका तना छोटा, खड़ा ग्‌ 
होता हे । इसका ग्रद्धगोलाकार शिखर ३ 
के पत्तों से मंडित होता हे ।. शाखा के न 
फलों के भार से झुक पड़ती हे । 3 
शाखाओं पर संडलाकार उत्थित रेखाय | 
हैं। इससे बड़े-बड़े फल लगते हैं जिनको; | 
ह त केकी त्यार घेरा भी प्राय; छ| 
होता हे । ऊपर का छिलका घहुत मोग 
.स पर बहुत से नुकीले कंगूरे होतेहै। 
कटहलके छिलके पर ये कंगूरे जितने श्रि; 
ओर लंबे हों,उसके भीतर ये दाने उतना हो 
ओर बडे निकलते हैं ओर मीठा भी होते हैं। 
के भीतर बीच से गुठली होती है जिसे ३ 
ओर सोटे सोटे रेशों की कथरियों में ग्रेग 
हते हें । कोए पकने पर बड़े मीठे होते हैं। झे 
भीतर बहुत पतली किल्लियों में लिपटे ह 
होते हैं, जो वृक्ाकार ग्रोर तेलमय होते ह|| 
माघ फागुन में लगते हैं और जेठ श्रपाद गं 
हें। कच्चे फलकी तरकारी और अचार हो 
फल के कोए खाये जाते हैं । कटहल नीचे ऐ 
तक फलता हे, जड़ ओर तने में भी पब 
हैं | करहल के वृहत फल को फल समूह 
। 


A 


os 


डिसमें १० से ८० कोये नि 
क्योंकि अनज्नास की भाँति पुष्प समूह १ 
होनेवाले फलों का राशीकरण है | Ei | 
प्रायः संस्तर कहलाते हैं । प्रत्येक फल | 
होता हे। 

कटहल अनेक प्रकार के होते हैं | उ | 
के दाने छोटे और कोमल होते हैं श्र | 
दुर्गंधि आदी हे । यह उसकी निकृष्टतम है | 
परन्तु किसी के दाने मध्यमाकार होते | 
किसी के सुस्वाढु,रेशारदित और सरस त 
शीघ्र हूट सकते हैं ओर उनसे सुगंध ` ह 
इसको“स्राजा”कहते हैं । कुछ कट प 
दाने अति सूच्म, तंतुशून्य और सा 
में डालते ही घुल जाते हैं । यदि 35 स 
कर रख दें तो चण भर में स्वय ठ 
यह सर्वोपरि जाति का कटहल है । _ ना 

ज़मीन के भीतर इसको जड मेट 
हल सबसे अधिक सुस्वादु, मर गोर 
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; क Te न 
| बहुत बडा होत, हैं त EF Re आ 3 न 
हेका १ मग तक देखने मे श्राया दमस पं एक-सा 
तक कोर होते हैं । कटदलभे से दूध निकलता है,जो 
ह शरीर में चिउक जात 


इ बहत चिपकता ह । 
३ ेतत्र्रिना स्नेह लगाते साफ़ न 
| हाल से भी एक प्रकार का वड़ा लसोला दूध 
निकलता है जिससे रबर वन सकता है। इसका 


होता । इसकी 


> > 


गोंद जल-विलेय होता हैं इसकी लकड़ी नाव 


| बोर चोखट श्रादि बनानेके काममें आती है । इसके 
हार. कोपरे उबालने और टपकाने से ककश गंध एवं 
है! श्रदूभुत स्त्रादविशिष्ट मद्यसार का पेय प्राप्त 
१५ होता है। 

ग कटहल के उगाने के लिये पहले एक गड्ढा 
के सोडका उसे गोबर से भा देते हें । फिर उसमे 
े| जून वा जुलाई में कटइल का बीज डाला 


ह|| जाताहे। 

इतिहास--भारतवर्ष ही करहल का सूल 
3 . उत्पत्ति स्थान है, क्योकि यहाँ अनेक स्थलों सें यह 
श्रापसे आप होता है । यहीं से ईं० सन्‌ ७५२ में 
१ एइनिरल रोडनी इसे. जमेका ले गये । अब्र ्राज्ञिल 


ऋ महिस आदि स्थानों सें भी यह लगाया गया 
७ है| श्रनेक प्रकार को लकड़ी की साजिग्री बनाने 
| के हेर इसकी लकड़ी भारतवर्ष से युरोप भेजी 
४" | नि! है | वाद्धां के संदिरों पर प्रायः कटहल देखने 
छ| भग्राताहै। कारण वोद्धमतावलंवी इसके वत 


क पवित्र समजते हैं । भारतवर्ष में इसके फल का 


. गया खाद्य के काम भ्राता हे । पर युरुपनिवासों 

वहुया कटहल नहीं खाते । 

हु हाय व्यवहार--फल, बीज, पत्र, मूल 

जा जात दूधिया रस वा दृध फल मज्जा 
\ अडव॒द्धि में ओर कॉसलपल्लव चर्म्म रोग 

भें हितकारी है। 

_ गसायनिक संघट्ून--इसकी सूखी लकड़ी में 
त oo I) )श्रोर एक स्कटिकीय उपादान 

त ल । 077 ) पाये जाते हैं । बीज 

४ प्रचुर मात्रा पाइ जाता ह । 


दाहक्रन्मधुरं बल्यं कफमेदो विबद्ध 


a `. कटहल 

डू काच क्क 
तासवादक, परक ( ४॥६एट) और मुड 
रेचक ( [22१70 ) ह रोर ग्रपरिपक्व फल 
संग्राही ( Asfr:noont ) 

गुणधम तश्रा प्रयोग 

आयु३दीय मतानुसार 
पनस मधुर सुपच्छिलं गुरु ह॒य्यं बलवीर्य वृद्धि- 
दम्‌ । श्रमदाह [वशाषनाशातं साचकृद्ग्राह च 
ठुजर परम्‌ ॥ इषःकषायं मधुर तद्राज वातल 
गुरु । तत्फलस्य विक्रारूनं रुच्यं तवग्दोप नाश- 
नम्‌ || वालं तु नीरसं हवं मध्यपक्कं तु दीप- 
नम्‌ | राचद लवणांद्यकं पनसस्य फलं स्मृ- 
तम्‌ ॥ ( रा० नि० ११ व°) 

कटइल--मधुए, भ्रत्यन्त पिच्छिल, भारी, हृद्य, 
वलवीयंवद्धक तथा शस, दाह ओर शोपनाशक, 
रुचिकारक, ग्राही ओर कठिनता से पचनेवाला हे | 
इसका बोज कुछ कुछ कसेला, मधुर, वातकारक 
ओर भारी हे इसका फल दिकारनाशाक, रुचिका- 
रक्त ओर त्वागदो उना रक है। कचा करहल नोरस 
ओर हृ है । अधपका कटइ्ल का फल रबिदा- 
यक हू । 

तन्मञ्ज श॒णाः— 


A 
4 


शुक्रलं त्रिदोपऽने विशेष 


ए गुल्मितां न हितम्‌ । 
( रा० नि० व० ११ ) 
कटहल की मजा शुक्रवरद्धक थोर ब्रिदॉइनाशक | 
है तथा गुल्म रोगी को विशेष रूप से भ्रहितः 
कारो है । 
पनशां शीतलं पक्वं स्तिग्धं पित्तानिलापहम्‌ | 
तर्पणं वृ हणं स्वादु मांसलं श्लेष्मलं भशम्‌। 
बल्यं शुक्रप्रदं हंति रक्तपित्त कृत त्रणान्‌, 
अमं तदेव विष्टंमि वातलं तुवरं : 


» 


कटहल 
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ME. सपा 
कटहर का पका फल अ्रथात्‌ एक कटहल 
शीतज्ञ, स्तिग्ध, वात पित्तनाशक, तपण (दसि 
जनक ) वृंदण, मांस आर कफ का दढ़ानेवला 
बल्य चर शुक्रजनक हे तथा कह रक्कांपत्त, चत 
एवं घण को दूर करता है । कटहर का कचाफल 
चिष्टभो, वातकारक, कपा, भारी, दाहकत्ता, 
मधुर बलकारी तथा कफ मेद को बढ़ाने वाला 
पाठांतर से कफ्सेद ( इय ) बाराक हैं । कट- 
हर के बीज वीयवद्धक, मधु(, भारी, मल को 
बाँधनेवाला और मूत्र को निकालनेवाले हैं ।श्रन्यत्र 
लिखा हे कि कटहर को मज्ञा दृष्य, वात, पित्त 
झर कफ की नाशक है | गोला वा गुल्म-रोगी 
ओर मंदाश्निवालों को कय्हर के खाने को सह़््त 
मनाही हे । 
कणटाफलं सुमधुरं बूंहएं गुरु शीतलम्‌। 
दुजरं वातपित्तव्नं श्‍लष्म शुक्रबलप्रदम्‌ ॥ 
वरटाफल्मपक्क तु वपायं स्व्रादु शीतलम्‌। 
क्फपततहर चेव तत्फलारथ्पाप तद्गुएम॥ 
हट्वीजं सपिपा युक्तं रिनग्धं हृद्यं बलप्रदम । 
( राज्ञः ) 
पका $रहल--मधुर, पुष्टिकारक, भारी, शीतल 
दुजेर ( कठिनता से पचनेवाला ), वात ओर पित्त 
कर कफ. शक श्रोर बल्वडक हे | 
कचा कटहर ओर उसके बीज--कसेले, स्वादिष्ट, 
शीतल तथा कफ ओर पित्त नाशक हे। इसझे 


_ बीज घृत के पाथ--स्निग्व, हृदय को हितकारी 


ओर बलवरद्धक हैं । 
पनसस्य फलं चामं मलावष्टम्भक्रन्मतम्‌ । 
` मधुरं दोषलं वल्यं तुवरं गुरुवातलम्‌॥ 
कोमलं तच्च मधुरं गुरु बल्यं कफप्रदम्‌ । 
मेदो वृद्धिकरं चेत्र दाहवात पपित्तलुत्‌ ॥ 
तत्पकं शातलं दाहि स्निग्धं वे तृप्तिकारकम्‌ । 
घातुवृद्धि करं स्व'दु मांसलं च कफप्रदम्‌ ॥ 
बल्यं पुष्टिकरं जन्तुत्रारकं दुर्जरं वषम । 
वातं क्षतक्षयं रक्तपित्तं चाशुऽ्य्रपो हति ॥ 
हस्य बीजं तु मधुरं इष्य विष्टम्भकं गुरुम । 
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तस्य पुष्पं गुरस्तिक्तं मुखशुद्धिकर मतम्‌ 
(हिः 

करहर का कचा फल--मलस्ताप 
त्रि साक वलवडक, कपेजा, भारी श्र, 
कारक है । कोमल कटइल--मधुए, भा | 
कुक, कफकारक, सेगोतरद्वक तथा दाह श 
पित्तनाशक हे | पका कट हल--शीतज्ञ, कि 
स्निश्व, दृतिकारक, घातुत्रद्धंक, सादि 
वर्क, कफकारक, दलव-्वंक, पुष्टिजनक, हु 
दुर्जर, वीयवर्डक तथा वात झतरुय शरोर 
का नाश करता हे | इसके बीज--प्रधु,३ 
वीर्यवर्धक, चिष्टः्भक ओर भारी हैं। इसोए 
भारी, कडवे श्रोर सुख को शुद्र करनेवाले ह 
यूनानी मतानुसा र-- | 
प्रकृत--द्वितीय कळा मै उष्ण ग्रोण 
कक्षा में रूत । ( मतांतर से प्रथम करगे; 
एवं रूप ) पर ठोक यह हे कि यह द्ितंगा| 
में उष्ण एर रूज्ञ हे ओर रतूवत फञुलिया( 
भूत द्रव ) भी है । 
हानिकत्ता--आ्राश्मान जनक है श्रोरश 
सोदावी रोग उत्पन्न करता हे । सोदाबी से 
उत्पन्न करता है । ! 
दर्पेष्न--लवण . शीतलजल, कर्तरी, ' 
ओर इसके बीज भूनकर खाना | 

सात्रा-इच्छानुसार । 

गुण, कमे, प्रयोगका कटदल १, 
पित्त के दोप दूर काता हे तथा यह वला 
दीपनः ( मुवही ), रक्कपित्तनाराक, दै 
था तिष्ट्भो-क्राप्रिज्ञ है । यह सात ड 
लाभकारी, वीयंबर्ड्धक एवं पिपासाहर £ | 
ते हैं क्रि आप से आप पका हु 
मातदिलि--सनशीतोष्ण होता है ब्र! 
अधपका लाकर कुछ्ु-दिन रख देने से पर | 
शीतज्ञ होता है । इसका बीज इस के गुर 
निवारक हे, अघ्तु, कटइल खाने के बद | 
भूने हुओ इसके कुछ बीज खाना च | 
बीज को भाँति इसके बीजों को पके गो शि 
के साथ खाते हैं । यह अ्रत्यन्त सुस्वरा | | 
नाराते के साथ कटद्दल खाना ग्रत्यन्त 


है । 


0 


न वाजिकण है । यइ शिश को प्रहृ | 
हरता, वीर्यः्तम्मत कप्त रक्रको दूवित एवं जिक्रत 
काता ओ सांद्र सो [बी खून उत्पन्न कःता है 
यह रामान कारके ए तरित्याको हे तथा इले 
जवणाङ्ग क!कें खाना अथव्रा इसके भहणोवरांत | 
लवण खा लेता, इसके बीजा का भूनकर खना 
तथा शोतज्ञ जज्ञ पान करवा, इसके दपव्नह | | 
वायु एवं पित्तजन्य रोर्गोका लाभकारी हे तथा 
शरीतावयत्रों का बलत्रद ह । इस के वाज सा वाजा 
काण हैं ओर शुक्र उत्पन्न करते हैं । कच्चा करल 
पकाके खाने से कुघाधिक्य का निवारण होता हैं । 
इसके द्रइ के काल पत्ता को घो से चिकना 
करके कई बार उकांते पर बचने से उक:ता श्राशाम 
हो जाता है । यद्धि सर्यद9 व्यक्ति का यथा खनव 
खूब श्रफ! क( करहल चिज्ञाय/ जाय, तो दि 
उतर जायेगा | यदि खूब पेट भर कटहल मसहुणो- 


द्र 
शरद 
~ 
गन 


परांत केला खाल्ले. तो बड़ शीत्र परिपाचित हो 
जायगा | ओर यदि खूब कटहल खाकर ऊपर से | 
निरन्तर पान सेवन क, तो कालज्ञ कत्रलित हों । 
इसका प्रमाण यह हे कि जत्र कशहल पर पान को 
पीक डाली जाती हे, तत्र वह फूल जाता हे । 

किसी-किसी प्रकृति सें पुतजन्य दर्प का नारा 
ताजा नवनोत के भक्षण से भी हो जाता है। 
इसका सुरव्या भ्र हलुश्रा भी उत्तम होता है। 
परन्तु इन्हें ऐले कटहल से बनाना चाहिये जो 
चित्‌ अरद्धपक्र एवं रेशा रहित हो और उसमें 
थोडे कस्तूरी औ( केसर भी गुलाब उल में विस- 
कर निला देवें । इसका मूसज्ञा जलाकर अकेले 
. वा कपोत-विष्ठा ओर चूने के साथ फोडे पर लगाने 
से उसमें मुह हो जाता हे । खुलासतुल इलाज 
गामक ग्रंथ में लिखा हे कि कटहल के फूल को | 
पानी में पीस छान क! तुएत पी लेने से विश्वचिका | 
जन्य छु का नाश होता हैं । नुसख़। सईद 
` नामक अंथ के प्रणेता का कधन हे कि कटहल में 
झल नहों होता ज़खीर। ग्रकब(शाही में लिखा है 
कि यह चिरपाको हे । इसके सुने हुत्रे बीजके भतण 
इसके उक्ग दोष का निवारण होता है । इसका 
भर सुख खाना भ्रत्यन्त वर्मित है। वेदों के 
से कदल शोतज्ञ, बाही, कसेल, गुरुपाको, 


CER Se © 0) 
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कटहल 


छुप्रःनिजनन, मधुर, वीरय एवं शङ्रिव्शक, दिल- 
पस7३, विटमी ( काप्रिज्ञ) श्रौर शरीर को 
उउः्ज्ञ कातेवाज़ा है। इसहे कव्चे पत्तों को 
पीस! सवग्नोग पर प्रज्ञेय काणे द | इस हो जड़ 
के चूएं को फं देते से द वत्द होये हैं। 
इस ह कच्चा फव -जवाव्रतोय हक, पए पका 
फल झदु॒रेचक--मुज़स्यिन हे | यह शरीर 
को स्थूज़ करनेवाला होते पर भी कठितता 
पूवक हज्ञम होता है| ग्रन्थि शोथ के शीघ्र 
परिपाकार्थ उसपर इसके पतों का प्रलेय करो हैं। 
इसकी जड़ को ओटा-द्वानकर नाक में टपकाने से 
विएयूज्ञ नट होता है । उसे पीसकर पातो के 
साथ रिल.ने से के होक! संप का वितर उतर 
जाता है । इसका चूण प्रतिदिन १-१ साशा उत्त- 
रोतर बढ़ा बढ़ःकर खाने से वमन तथः रेचन होकर 
छिरझ रोग का नाश होता हे | घत्वन्तरी कहते हैं 
क्रि पका हुआ कटइल खाने से वायु ओह पित्त का 
नारा होता है; शरीर के अंग प्रत्यङ्गं को तथा | 
बाह को राहि प्राप्त होतो है। यह शुक्र उत्पन्न | 
करता, पिपासा को न्यून काता, वव को श्लेष्तादि 
से स्थव्छु काता, उष्मा का निवारण क(ता, शरीर 
का दीतिमान करता, चित्त को प्रफुलित करता 
मूत्र-प्रज्लाव को घाता, उदरज कृतियों को नष्ट 
करता, ओर काबिज सलावराधकारक एव गुरु है । 
वृ की जड़ से उत्पन्न करहल समशीतोष्ण वा 
मातदिल है । यह वात एवं पित्त का नष्ट करता 
हृदय को शक्ति प्रदान करता प्रकृति में किसोमाँति 
शीत संजनित क[ता,शरी! को जाण काता,पर रूइ 
तत्राना रहता ह, पाखाना साफ लाता, कफ एबं 
रस्य मज्ञाडरि को दूर काता, र उ स ज्वर को 
दूर करता है जिसे राते हुधे ६ मास ब्यतीत 


हो गप्र हो | कटइल का नीहार मुंह न खाना 
चाहिये । कच्चे कटइल का त एकारी खाना खाज 
में लाभकारी है । परन्तु गुर्याकी होती है। यह 
पित्त को नष्ट काती हे तया जज्ञा इ एवं साजिश 
बाइ को लाभकःरो है ओर यर शेः द्धि 
करती है । कदल अधिक न खाना 
इसके ग्रत्यधिक सेवन से खाना खा लेते के 
देर उप्त बनव हा जाते का रोग लग 5 


लत 


कटहल 
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जिससे शरीर छीण होडाता हैं । 
बीजों को मधुर एवं कयाय वा कसा लिखा हे | 
उन्होंने यह भा लिखा हळ थ दाजॉकरश्‌ का 
शक्षि को बद्धित करते एवं शुक्र का गाढा करते ह 
शोर स्तम्भक हैं | थे गुरू, मलावष्टॅमकारक, शरीर 
के दर्ण को निखारसे, पेशाब कम करते ओर वायुः 
जनक हैं| --ख़० अ० 


वेद्यो ने. इसके 


तव्प्रसत 

डीमक--ब टहल का दुधिया रस जल में 
अविलेय सुरासार में अंरातः दिलेय ओर बेज्ञोल 
में पूर्णतया विलेय होता हे | यह रबर 
( 020९०५८ ) का. एक भेद है ओर 
स्वाभादिक श्रवस्था में ( Bird lime) 
की भांति काम में आ 
तनाडि के डोइने के लिए सीमेंट की भाँति व्यव- 
हार किया उा सकता है । उदलते हुए उल में 


प्रज्ालित करनेसे यह कड़ा होजाता हे प्रर साधा- | 


रण कारों सें भारतीय रबर की भांति कास भ्रा 
सकता हैं | इसकी लकड़ी द्वारा प्राप्त पीला रंग 
रालीय स्वभाव का होता हे । श्रोर खोलते हुए 
पानी वा सुसार द्वारा प्राप्त किया जा सकता हे 
फा० इ० ३ भ० ए० ३९५ । 

नादकर्णी--यह अत्यन्त सुस्वादु एवं सुवि- 
ख्यात भारतीय फल हे । इसे श्रत्यधिक परिमाण 
में भळण करने से 
श्रासाशय लें श्रोर विशेष कर ग्रातःकाल इसका 

भङ्श करना सवापरि होता हे इसका कच्चा 
फल साधारणतः ( ?]।७७ ) बनाने के 
काम से आता हं। एकाने पर इसकी उत्तम 
कढी दनती हे । इसका भुना हुआ बीज उत्तम 
खाद्य है | ओर यह ग्रख रोट के तुल्य होता हे | 
टल का दधया रस सिक्के में निलाकर ग्रंथि 
शोथ एवं विस्रोटों ( ७ ७५०९४ ५-०६ ) पर 
प्रलेप क!ने से उनको व्रिलीनीभवन ( Absor- 


P07 ) वा पू्योग्पादन (Sup pus ation). 


को क्रिया अमिदद्धित हो जाती है । इसकी कोमल 
पत्तियॉ एवं जड़ व्दग्‌रोगों सें लाभकारी र कड 
का काढा तथा जड़ से रावित रस द्वारा बना 


हुग्रा सांदर पदाथ ( Concretions ) ये 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NS ~ 
सकता हे ओर रटे त्रर- | 


दस्त ग्राने लगते हैं | रिङ्ग | 


दोनों अतिसार रोग सें दियर न हैं। 
पत्तियां सर्य-बिप का शइ समस्को जातो. र. 
The Indian Materia १ टा 8} 
कच्चं फल्च का तरकारां आर श्र चार हे | 
MT CRI जाते ERE 
बड़ा लसांला दूध [नकलता ह 5ससे र । 
सकता हं । इसका लकडा नाव आर चोखट ग्रा 
FU क्क RS । इसको छा श्रौ| | 
को उबालनेसे पीला रंग निकज्ञता हैं रिसतेद 
के साधु श्रपना चञ्च रंगते हैं । "| कट 
इसके वल्कल से श्याम वरं | कट 
निर्यास निकलता हे । उसका सेद तिचा! 
रहता ओर उल में घुच सकता हे । रस मूल 
लेप आर लासे का भात व्यवहृत हाता है | 7४ 
पाती रोकनेवाला शी. 


प्रत्यन्त 


स्ता 
ह 
व्यि 


£| 
ध्प 
८ 
2] 
शम 
व्य 
9] 
~+ 
५ १ 
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तयार होता हे । उससे त्रह्मरेश वासो सधु 
व्च रंगे जाते हैं रंगकी माँग यदा 
भारत के थ्न्य प्रांत ओर जावासे भी ग्राया बा 
है । चह फिटकरी डालने से पक्का 
छोड़ने से गदरा पड़ जाता हे । नील मिला कट 
करहल का रंग हरा निकलता है 
रंगने में प्रायः व्यवहार करते हें । बङ्गाल म॑ ' 
शर काष्ट दोनों से रंग बनता है | १६४९ | 
वल्कल श्रोर सुमात्रा में करहल % मूल ते 
निकाले हैं । वरकल में तन्ठु होता है। ४" 
म तन्ठु सं रज्जु बनता इ । हिट 
चुकत का रस मांस के शोथ और शर्ट है 
सगरयमल को वृद्धि के लिए लगाया जाए | 
नव्य पत्र चर्म रोग ओर सूल श्रमण ष्र र 
| बीजमे जो मण्डतत्‌ द्रव्य रहताई, वह 
सुखाने और कुटाने-पिटाने से एथकू शे 0. 
अपके फल स्तम्भक और पक्क फल सार 
। परन्तु ग्रस्यन्त पौष्टिक होते हये 
कुछ कठिनता से पचता है । बीज को मे 
हैं। इसे पीसने से सिंवड़े के आटे र्ता 
लता है । कच्चे फल की तरकारी बनती é 
भीतरी काड पोत अथवा पीत प्रभ 


(०१५ 


£ 


वि यी 


१६४१ 


निबिड, समक विशिष्ट एवं ईषत्‌ कटो! होता 


भेजते हैं । 

` (६० वि० कोप श्य खरड डृ० ६२९) 
हटा-संता स्री० [सं> खी? ] कु 

कटाईे-संत्रा खी० [ खं? कंटको | (१) भटकटेया | 
कँडी । कटाई । (२) वनभँटा । वरहंटा । बहती 
संज्ञा स्री [बं०] स्वादु-कररक । विल्लक्षरा | 


क. 
इण्स० सराः | 


» स्गभक्ती | 
सं ] समण्ठोल । कोकुग्रा | 


कटा दणठल-संज्ञा पु“ 

।कराकीफल-संद्वा पु ० 
कंटकफल ! 

| कटाबु-संड्ा पु [सं० पु०] एक प्रकारकी चिड़िया 
उणा० | 

| बरा-सं हा सी: [सं० ५] घास फूस की ग्राग । 

| दणनि। ( सनु ८। २७७ ) 

4 रण, कटायन-सक्का पु० [ सं० क्री० ] वीरण | 

| खस | श० च० | 

किटर-संज्ञा पु'० [सं० कट्ठार] एक प्रकार का बन- 

बिलाव । कटास । खीर । 

त पु ० [देश०] एक प्रकार का कटेदार पेड़ 

सका पल खाया जाता है । (२) गेंठी । गृष्टी । 

गाठ आलू। 

फिगर से र 
टी सा छु ० [३० करार] इमली का फल | 

गा ° [हिं० काँटा] ऊ टकरारा | 

(ता. 

न संता पु० [सं० कांतार] एक प्रकार की 
केतारा । कांतारेज्ञ | 


46 ल 
“गज [सं | ] कटला नाम की मडुली । 


१॥|६- 
१-७86| ७-]न ७0७3 प८।) एक प्रकार 
छली जो आरतत्रप विशेष बंगाल के 


भें प्रायः पाई जाती हे । इसका 
वाहे । ! उत्तेजक, गुर्पाकी और त्रिदोपध्न 
९ 


> | प्रदर्शन से तिनिराबृत जान पड़ता, सम्यक 

क प्क्रा ऱ््ू चत 
परिणव पडता श्रार सू स पारष्कार क पहुचता 
दारूकर्म में यह अधिक व्यवह्नत होता हे । कटहल 


के काठ की संजूपा और सज्दा वनतो हे । काज्षा- 
न्तर कार्ये और मार्जनी-इड के लिए इसे यूरोप | 
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——— 
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कटाला-सं हा स्त्री० [हि० कॉट ] भटकर या | 
कटास-सं हा पु'० 


र [६० काटना ] एक प्रकार का 
वनां<लाव । कटार | खीखर | 

ऊअटाह-संज्ा पु ० [सं० पु'८] (१) कछुए का खोपड़ा 
हेम्म-कपर | जे० इत्रिकं । (२) मेंस का पँडवा 

| जिसके सांग निकज रहे हों । हारा० | (३) कड़ाह 
वड़ा कड़ा । त॑चपाकपात्र | श० च+ | (५) 
सूप । त्रिका०, (५) कबूर । कचूर । (६) सूर्यं । 
(७) कूप । कृतां | 

कटाह क-संता घु'० [सं> पु. ] (१) कड़ाह | भाजन 
पात्र । (२) माजुलु'ग वा जिडोरे के कोग्रे वा 
फॉक | श्रत्रि० सू० १9 ग्र० | 

कटाहय्र-संज्ा इ ° [ सं० क्री० ] वञ्चक इ | पद्ममूल । 
असा ३ । कमल की जड़ । रा० नि० व० ५० । 

कटाच-सद्गा पु'० [संव्पु ०] (१) तिरडी चितवन । 


दिसो नज़र । iE ३ ल्थ्म० । ( २ ) घोड़े 
का कनपुटो आर कना के टीच का भाग | ज० 


दू० २ ० | 
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काट-संद़ा खरी [सं> घु'०, खरी] शरोर का मध्य 
भाग जो पेट ग्रार पीठ के नांचे पढ़ता हे । कमर । 
लक । सष्क्रत पथ्याग--१॥ण्‌ः. शाशिफ़लं, 
कटी ( श्र° टी० ), शाणिफलकं, “णी, ककुझती, 
कटः ( अम), फलत्रं, करीरं, काञ्जीपदं ( हे० ), | 
करभः ( ज) श्रोशिफल, कटी, श्रोणि, कलत्र | 
अरबी पय्य०--क्रतृन, सुल्च | लाइन ( अं० ) । 
( २) हाथी का गंडस्थल | हाथी को कनपटी । 
(३) पीपल । दिप्पल्ली, ( ४ ) काञ्जी । 
घुं घची। 

कटिकरशेरुक्ा-संडा छी० [ सं? ] रीढ़ की वह हड्डी 
जो कमर में स्थित हैं । ( Lumber vere- 
8798 ) प्र० शा० । 

कटे ह-संदा ख्री० [ सं - सी० | खा-का | खड़िया- 
निद्टी। 

कटिकामतो-[कों०] चिनचिनी । 

कटिङुष्ट-संदा पु० [ सं? क्ली ] शोशि का कुष्ठ 
रोग । कमर का कोढ़ । गज 

कटिकूप-सं दा पु० [ सं? क्ली> ] कङुन्दर | 
का गडा । सुस्व । 

टिक्ु-संज्ञा पु० [ अं० Cuttin ] 

में ओषधि-निर्माण प्रक्रिया में वह क्रिया 
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१६४२ 
कटिकाविग्र ०० क आइना | 
व क बस्स | व्टिल्ल-संज्ञा पु० [सं० क्रो (३) को 


अधिया के विविध गंगो) जैसे, जड, चाल x 
झि ज्य 2 क > क्डे 
को बादीक कूरने ओर निगोने से उव कई ठक 
= । सैसे-- जे तन रूट ( डि.तियाना मूल ) 
स जा | कटिल्लम-संदा ए. ° [ सं० पु० | (११३ 
जेते [न ( माजरियून त्वक.) सासाफ़रास उठ | टिल्ल म्स ) 
(सासाफ़ एस की जड़ ) इत्यादि,कत्तेत ॥काटना । | कारवे द्भक | घु लु जे (२ ) लाल पुसी 
स्ताइसिंग ($i 2) (आं० )। डा पूना । स > हक ह । रछतु 
कटि धाविग्रह संरापु० [सं ? पुः०] ५ Oarpus कटिल्लिपर्न ता ] महुश्ा । मघूक | 

EE ` टिवव-डे ६ टिवच | 
०७०७))० 507) ) ग्र> शा० । । ie ° कड शे | 
कटिगुदा-संता खी०[सं० खो० | ( ७४० | कटिबात-सं ता पु० [ सं? पु.० ] एक प्रकार ब्र; 
ऱ्य -] ण्य क्रि त॒ ~ ~ | 
० ; Ei 9 करीगुहा | श्र० शा० | रोग । इसे किकिसव्रात «वे कइत हे । 

तचे AIS 


कासवेज्ञ फल । भा० पू: १ भ? ।(२) ह 
ग्रस्थिसंता । रा० नि० । निळ शि: 


कटिज-संज्ञा पु [सं० ? ] सकाई । BE . 
करितः--सं दा पु० [ सं? क्ली० ] (१) नितम्ब । कटीभङ्ग। विकारश्च सहाशून च क्रोव कू 
| चूत । कटि देश | कमर।॥ ` अपस्मारी व दुभावी कटिवातस्य लव! 

कटि तह संधि-संत्रा खी० [सं०] ( Saero- SO 


iviac arbiculati0n ) संधि विशेष । ल्या : गे त्रिकट' वगा! । 
lviaC ) रेंगुलं वत्सनाभ च चक्र ङ्ग। त्रिकट वष 


० शा० | ` ५5 ~ न MS 
[वत्रमून कपायणा समभाग विमदी 


कटिद्-सङ्ा पु ० [ सं० क्ली (१) रसना । जिह्ना 


- जीभ। जे० रहिके | (२) कटि वल्वय (३) दोलायन्त्रे वे याम फटिवातं निदतिश क 
घुबुह। द्र घंटिका । के2 (४ परिधे वन्न । थोती । | ऋटिशाषे #-संत्ा पुं [सं० पु ० ] कार है 
कटिदेश-संदा पु० [सं० पु०] कटि) कमर | कटिदेश | दला० | पुट्ठा । 
शाणी । जघत | ( Loin, Lumber कटिशूल-संज्ञा पु० [ सं? ५०] कमर श : 
region \ कटिदेशस्थ शूल-शग | कुमरी ॥ (Lun 
; कटिनङ्कों-[ता०] पियार। श्रचार। पियाल । कफ ओर वायु से कटिदेर में शूलरोग हो. 
445 कटिनाइी जाल-संदा पु'० [ सं० ] एक नाड़ी जाल है | एक भाग कुट ओर दो भाग 
जो कप्र में स्थित हे ।- पट्चक्रों में से एक।) चूर्ण उष्ण जल के साथ सेवन करन सु 
( Lume p।७%।४) कट्टेप्लक्क । निट बाता है। देश “यज । 
कटिपाश्वच्डापेशो-संज्ञ खी» [सं झो०] एक कटिश्वद्धज्ञा-सं दा स्री › [ सं * खी० ] 
` पेती विशेष | कटिपाशवंप्रच्छदा । ( 2 ६।88। कमर सें पहनने का एक श्राभूपण (3 
| musd0r$i ) प्र शा० | हारा० । 


वरि प्रदेशा -सं क्षा पुं० [ सं० पुं ] कटिदेरा । कमर । 
कटिग्रोथ, कटीप्रोथ-संज्ञा पु० | सं» पु० ] (१) 
चूतड़ | स्फिच्‌ । नितम्त्र। रा० नि० व० १८। 
~; RO पू ~ झि _ रि f हे 
सं> प“पी०-हिरिक्‌, लक, कटीप्रोथ, कटिश्रोथ, कार्पास का सूत्र बांधा निरिं है! 
पूल | ( २ ) कतर का मांस पण्ड । ग्रम० | 


5, मी हार । करधनी । 3 व; ) 
कटिबँद-संरा पु ० [ सं० पु ० ] कमरबंद I कटी-सं रा खी० [ करिन्‌ सं० उ ° ] 

व टिरोहक-संज्गा झु'० [ सं० पु'० ] डो हाथी के पीछे हस्ती । (२ » खैर का पेड़ । रा” 
श । ह्‌ रोइण्‌ १ 

बैठता घे। हस्ती के पश्चादू भाग पर आरोहः संदा खी० [ सं० ख़ी० ]९ गे 
करनेवाला | - द्रम० | (२) पीपल । पिप्पली । 

कटियाली-संज्ञा खी० [ सं० कंटकारि ] भटकटैया । | डे तड़ २ 

र Li - ड (३) स्किक्‌ प्रदेश । चूर 


न ° १ 

कटिसूच्र-संज्ञा पु० [ सं? क्रीः] ( ) | 
पहनने का डोरा। मेखला । च रा 
कागता । कमरबं इ । स्पि शाह है 


न्य 
७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` कटु 


एलुश्रा 
(६) 
रा० नि०। क है 
| कटीकतरु सं ता पु० [ सं? क्ली० ४ ] सुत में 
प्राणहर ग्रस्थि सम! में से एक वह जो 
प्रत्येक भाग में प्रत्येक ५» णिकण से 
है। यहां चोट लगने से 


टोक नाम की पज्ी । कुकाट। विशिदहि । 
घन्द० नि०। 


| कालांत 
इ पृष्ठयंरा के 
उपर प्रिक के समीप होता 

मनुष्य के रक का घय हो जाता है ओर वढ पांडु 


इससे £शिफलक के बाह्य एवं त्रान्तरिक श्रवचवों 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हे, भीत( सूजन होती 
है, सप्रे बहुत पीडा होती है |) इसका परिमाण 
- गधा अंगुज्ञ सात्र ह । सु० शा> ६ अ० । 

| कटीकपाल-संजा पु० [सं० क्न ०] कटी पलक | ब्रिज० 
| २? । कूल्हा | पुठ्ठा । 


vity ) 


erior Aperture of lo:ser Pel- 
ए|8, ) भ्र शा० । 


Lior A parbure of lesser p>lvis.) 
ग्र शा | 
क कटीप्रइ-संज्ा पु'० [ सं* क्ली० ] एक प्रकार का वात 
रोग जो करय) त वायु के आम युक्र और स्तज्य 
होने से उरपज्ञ दादा हे । करीगत वातरोग । 
लक्षण--“वायुः कट्या तः स्तठ्घः सामो वा 
जनथेडुडम्‌ । करिग्रहः स एवोकः पंगुः सकध्नोड 
| योवेधात्‌ ॥? भा० म० १ भ> | 
| टोचक्र-संशा घुः [ सं. क्ली ] कटिस्थित नाड़ी 
| शल । ( ०।४।ऽ &i4।७ ) श्र० शा० | 
| ० शा०। 
येचतुरला पेशी-संज्ञा स्ञ्री० [ सं? रही 2 ] कटि की 
एक चोकोर पेशी । (Qusdiatus Lum- 
एप, ) प्र शा० | 


3 ग्र शा०। दे० “कटि तरुण सन्धि” । 
ससंशा पु ० [ सं? ] मकाई । बड़ा ज्वार । 
~° “करटिप्रोथ?? | : ह 


~. 


= 


कटी-गुद्दा-संज्ा खी० [ सं० छी० ] (?3]।४:८०8- | 


कटीशुहाधर द्वार-संहा छ'० [ सं> क्ली, ] ( [0†- | 


(२) ह अपामा । नि० [२० । राज नि क त हज यम । नि० शि० । रा० नि० | कटीर-संडा एु० [ सं० घु'० ] ( ५ ) उधन रल | 


एवं विवरण होकर अंत में सर जाता है | ( क्योंकि | 


| कटीलम्बिनी वृहती-संज्ञा खी० [सं० खी०] कटि को 
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f 
जटा० | ( २ ) कटि देश | कमर । हे० च० | | 
( ३ ) कटि पाशवं । अ० टी० | ( ४) चब्चू। 
चेंच । नि० शि० | ९ नितन्त्र। चूतड़ | 
संता पु'० [ सं? क्री० ] करिफलक | कूल्हा । 
संदा पु ० [ गोंडा ] कण्टाइ । विल्नज्ञरा | 
संडा पु ० [ यु० ] श्रज्ञात । 
कटीरक-संझा पु ० [ स? पु० ] ( ५) नितज्व स्थल 
चूतड़ | रा० नि० व? १३। (२) जघन। 
पेड़ । 
कटीरज-सं हा पु'० [ सं० घु० ] चः्चू । चेच । कुटि- 
ज्जर। नि” थि? । 
कटीरा-संदा पु ० दे? “कतीरा” | 
कटीलं-सं दा खरी? [ देश० ] एक प्रकार को कपास 
जिसे वरदी, निमरी ओर बंगई भी कहते हैं । 
कटीलम्विनी पेशी-संह़ा खी? [ सं० खी० ] कटि £ i 
की एक पेशी । ( [5045 mएऽ९।९ ) ५ 
प्रा० शः०॥। ह : र 9) 
कटीलम्बिनी लघ्बी-संदा खी० *[ सं० खी० ] कटि 
लरिबनी छोटी वेशी | (psoas min 0! ) 


वह बड़ी पेशी जो करिकशेर्काश्रोसे लेकर रान की 
हड्डी तक लम्बी होती है (05085 magnus) 
अज लः ,सुलत्रिय्यः करीरः ज्र? । 
कटीला-संदा घु/० | देन “कतीरा' । 

_ संदा पु० [ देश० ] (१) श्रराकू। (२) 
वृहती । वन भंटा ( (३ ) कटेरा गोंद । अ्रद्धिरा। 
( 3) सत्यानाशी । चु० छुः। (४) पक 
कंटकाकीर्ण ण सके फूल में भी काँटे होते हैं | 
इसकी पत्ती हरी और फूल पीला होता है । इसकी 


जड ग्रौषध के काम सें आती हे । 


टे 


म० सु० || 
वि० (१ ) कंटक युक्र। कॉटेदार। (२ 
तीच्णाग्र । नोकदार | 

कटीलां नोन-संहा ° [ देश० ] सोंचर 
- संचल नमक । _ 
कटु-वि० [सं० त्रि ] (9) कड रस 
चरपश । कडू ग्रा। झाल । ( २ 
कडू वा । रत्ना० । (२) सुं 


Kangri Collet 
Fe 


a ‘So 
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( ३) दुः । बदबू) (४) तोरण । तेज्ञ। | 
शस साः । (९) विस | बदज़ायका | | 
(६) 5प्य गर्म। (७) कॅसेला । कपाल 
संज्ञा खी० [ सं० खी० | (५) लता । वेल । | 
(२) राई । राजिका । मे० दद्विकं। (३) 
कुटकी । कटुको । रा० नि० व० ६। (४ ) एक 
प्रकार की लता । कडुवल्ली | रा० नि० व० ३। 
(४) भ्रयङ्क दक्ष । फूल ध्यिंगु का पेइ। 
हेश च० | 

संज्ञा पु० [ ₹० पु'० ] कडु पटोल। तिक 
परदल । वे० निघ० २ भ० उन्मा< चि! | (२) 
चम्पा का पेड । चरूक वृक्ष । ( ३ ) सदार का 
पोधा । ग्रक वृक्ष | श० च०। ( ४ ) एकःप्रकार 
कौ घास झो जल सें होती हैं । ( ९ ) छत्रक मिप, 
छुतरिया दिप | श० २० | ( ६) कुया का पेर 


कुरज तश । ( ७ ) बडो सरसों | राज सपः | 
हाश० | (८) चिनिया कपूर | चीन कपूर | 
रा> नि० द० १२ ( ६ ) करवी लता । ( १०) 
नीम । ( ११ ) गोर सुदर्ण , चित्रकूट सें प्रसिद्ध 
एक प्रकार का शाक | रा० नि०। धन्व० नि० 
वर्ग ७। ( १२ ) छुः रसों में से एक रस सका 
अनुभव जीभ से होता हे । यइ कालीनिच श्रादि 
में व्यक्र होता हे ओर वायु अग्नि गुण भूयिष्ठ 
होता है . रा: नि० व० २० | तीरण | कटुक । 
कड्‌ शहर । कडवाहट , चरपरापन । चरपराहट 
झाल । हर्रीफ ( ग्र० ) तु द मज्ञा । तेज मज्ञा 
चरपरा, चटपटा, ( उ० ) । एक्रिड 8०७१० 
पंजेट P07९६ ( श्रं० ) | झालरस ( बं० ) 
तिखट्‌ ( मरा० ) | सु० सू० ४२ आ०। च० | 
भा० म १ भ० | दि० दे० “चरपरा?? | 

[५० ] त्रुम्ब चीन ( बं), पं० | 


कडु अलन्दु-( ता० ] मयवन । माषपर्णी । 


 इकीर[ सिंगा> ] तालमखाना । कोकिज्ञाद | 


द इ दृह-संदा स्री: [ 2० काटना--द ही 
- जिसके उपर की साढ़ी वा मलाई काट'या डत 


शार 


ली गई हो । छिनुद दही । छिक्का। | 


 कंटुआ-संज्ञा पु: [ ४० काटना ] ( १ ) एक प्रकार 
: छा काले रंग का कीड़ा जो धान की फसल को 


कटुक कोल-संझ्ा पु० [ सं० ] कबावचोनी | श 


कठुकएटक-संहा० पु ० [ सं० पु'० ]सेमल ब 


कटठुकत्व-संज्ञा ५० [ सं० क्ली ] कटु A 


कडुकन्दरा-संज्ञा ख्री० [ सं० ७0० ] पक i 
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४" 
| 


जमते ही काट डालता इं । बाँका । ( २ ) 
पड का दी । 

र क्ली० ] (१ ) क्रिकर ( 
मिच, पीपल ) | से? कबन्निक । ( ) | 
मरिच । रा० नि० व० ६। कटुकर॒पता; 
घर: । भा० म० १ भ्र० कण्ट कज्ज० सः 
चि०। (३ ) कुटकी । कटुको | “कटक शि 
निम्बस्‌ । च० दु० कफज्व? चि०। ( ४ ) 
लक । ( £ ) जिडुष | खीरा | 
संहापु०[सं>पु०] ( १) 
कडू आवा चरपरा दिएाक। सु० सूः 
ग्र । (२) कटुरस । कर्‌ 'ग्रापन। इष 
राहट | (३, पिक्र परवल | कहुपशेत|॥ 
निघः २ भ० ज्व० चि> कड्फूल।डि। (३) क 
प्रकार का सुगंधि द्‌ | श० र०।(२) क 


क्र 


क 


\ 


क्‌ 


* का पेड़ । कुटज बृ । ( ) मदार काण क 


ग्रक बजे । श० च०। ( ७ ) ग्रद्रक । श्र 
(=) राज्सपंप् । राई । हारा० । (६) 
लशु । से० | 
सद्धा पु० [ मल० ] रुद 
दि» [ सं० त्रि> ] कडू र्‍या | कडु | चाप 


चीनी । मद्‌० । 


शाल्मली दक्ष । रा? नि० व० ८। 


त्रयस्‌ |? 


नल 


कटुता । कडू वापन । चरपराइट | 
कडुफन्द-सजञा पु० [ स० पु ] 
जन का पेड़ । शिप्र वृ ।( २) श्र 
(३) लहसुन । खयन । मे० दहन | 

सङा पु ० [ स° क्ली ] मूली । मू 
सु° 


[द । ग्रा 


री | 
किङ्गिणी । गोविन्दी ( कों०४) । व 


शुण--कडकनदरिका गरम ठ्क्रि, ी 
गी डु 
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कटुका-कटुकौ 


ट और विसूचिका श्रादि का आदि रोगों को नाशक. बण क कक वी की नाशक हे 
व° निघ० । व 

कुक पाशि-संज्ञा ० [ सं० पु ० ] मकोय । काक- 
माची | र. 
कटुकपेल-संज्ञा पु ० [ मल० ] सुरहरी । सूर्वा । चुरन- 
हार | 

कटुकफल-संज्ञा ० [सं० क्री०] शीतलचीनी । कक्को- 
लक | रा० नि० व० १२ ।वे० निघ० २ भ० वा० 
` ध्या० महारास्नादि । 

कटुकप्रज्ञल-संज्ञा पु ० [ सिं० ] लोबान | 
कटुकरक्ष-संज्ञा छ० [ सं० पु|० ] करञ्ज, | करंजुवा । 
कटुक रस-संज्ञा घु० [ सं० 9० ] छः सरसों में से 
एक रस | चरपरा रस । झालरस । चरपराहट | 
दे० “कडु” | 

| कटुकरोगनी-संशा स्त्री [ ते0 ] काली कुटकी | 

$) कटुक रोनी-संज्ञा ख्री० [ ते० ] काली कुटकी | > 
६ कटुक रोहिणी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्त्री० ] कुटकी 
कटुको | वा० चि० १ अ० पटोलादि ।“पत्रं कटुक- 
रोहिणी |! च० दु० ज्व० चि० मुस्तादिगण | 
“वलाकटुक रोहिणी” । 

कहुकरोहिएयाबलेह-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] उङ्ग 
नाम का एक योग--कुटकी के चूणं को शहद के 
साथ चाटने से पुराना वमन और हिचकी का शीघ्र 
नाश होता है । भा० प्र० बा० रो० चि० | 

| तवा पु० [ सं० ] कडू ग्रा खेखसा । 
| $ संज्ञा पु० [ सं ] सोनापाठा |अरलु । श्यो- 
Ni | 

> ) १ह¥वां-संजञ पु० [ सं० पु'० ] सुश्रुत में चरपरी 
भषधियों का एक समूह । उन ओषधियों के नाम 
हैं, जैसे--सहिजन, मीठा सहिजन, लाल 
 सहिजन, मुली, लहसुन, सुसुख ( सफेद तुलसी ) 
मारी | ( सितशिफ-सोंफ ) कूट, देवदारु, रेशुका- | 
हि रेशका, सो मराजी के बीज, शंखपुष्पी ( चंडा ), 
| त्य मोथा, कलियारी, शुकनासा और पीलु 
| पग पिप्पल्यादि गण, सालसारादि गण और सुर- 


स छ भियो । सु० सू० ४२ अ० | 
E यह हे 


“ 


पपल्यादि गण की और श्रोषधियाँ 
शक पर) पीपरामूल, चव्य, चीते की जड़, 
) Sn रेणुक, इलायची-एला, 
५ अकं वृत्त, जीरा, सरसों,महा- 


जु 


कटुक धल्ली--संज्ञा ख्री० [सं० ख्री०] कटुकी । कुटको 


कटुकशकरा--संज्ञा खी० [सं० खी०] कुटकी श्रौर 


कटुकस्नेह--संच्षा ५० [सं० पु °] सरसों का पोघा । 


कटुका, कटुकी--संता खी० [सं० ख्री०] (१) कुटकी 
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नीम, मैनफर, हींग, बाह्णयष्टिका-भारंगी, मूर्वा 
को जड़, भ्रतीस, वच, विडङ्ग और कुटकी । 

_सरसादिंगण की श्रोपधियाँ यह हैं--तुलसी, 
सफेद तुलसी, गन्धपलाश, बबई, गंघदण, महा- 
गंधदृण, राजिका, जंगली बबई, कासमर्द, वन- 
तुलसी, विडंग, कट फल, श्वेतनिसिन्धु, नील 
निसिन्छु, कुकुरमुत्ता, सूसाकानी, पाना, व्राह्मण- 
य्टिका-भारंगी, काकजंधा, काकाङ्घा, और महा- 
निम्ब । 

सालसारादि गण की श्रोपध्रियाँ यह हैं-- 
साल, पियासाल, खदिर, श्वेतखदिर, विट्खदिर, 
सुपारी, भूर्जपन्र, मेषश्ङ्गी, तिन्डुक, चंदन, एक्त 
चंदन, सहिंजन, शिरीष, वक, धव, ग्रजु न, ताल, 
करज, छोटा करञ्ज, कृष्णागुरु, श्रगुरु और लता- 
शाल । 


संस्कृतपर्य्या० ~ कट्वी | कडुकवल्ली । सुकाष्ठा | 
काष्ठवल्लिका | सुवल्ली pp पशुमोहिनिका | 
कटः । गुण--चरपरी, ठंडाँ,केफ और श्वास नाश 
करने वाली ओर नाना प्रकार के ज्वरों को नष्ट 
करने वाली, रुचिकारि तथा राजयच्मा के नष्ट 
करने वाली हे । रा० नि० व० ३ 


शकरा का एक योग जो पित्तश्लेष्म-ज्वर में प्रयुक्र 

होता है । इनमें से प्रत्येक एक-एक तो० लेना 

चाहिये । वैद्य प्रसार के कु० टो० | चक्रदत्त के 

श्रनुसार कुटकी १२ माशे श्रौर चीनी ४ माशे 
- लेनी चाहिये । 


सर्षप वृक्ष | वै० निघ० 


रा? नि० व० ६। वि० दे० “कुटकी” । (२) 
कडवी तुम्बी | तितलोकी । (३) छोटे चेच « 
चुप (द्र चुळ, चुप । रा० नि० व० ३४ | (४ ) | 
हेणी । नेत्रपापाण । रत्ना० | (४) लताः 


(६) 
(=) तिक्रतुण्डी, कडू आ इन्दर्‌, 
(8) राजसर्षप । राई। (३० 
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कटुकाख्यो 


कटुतिक्त. | 


कटुकाख्या--सेज्ञा स््री० [सं० स्त्री०] कुटकी । कटुको 


सु०। 
कठुकादि-क्रषाय- संदा Ky 
चित्रकमूल, नीम को छाल, हल 
बच इन ्रौषधियों को उचित मात्रा में लेकर | 
काथ बनाएं । 
गुण तथा उपयाग विधि--मछु युक्र इसका 
पीने से श्लेष्मिक ज्वर नष्ट होता हे । चक्रद० म 
कटुकाद्यलौह्‌- संज्ञा पुः० [ सं० क्ली० ] शोथ से 
प्रयुक्त उक्क नास का योग--कुटको न्निकुटा, दन्ती 
बायविडंग, त्रिफला, चीता, देवदारू, निसोथ और | 
गजपीपल प्रत्येक का चू १-१ भाग, श्रार लाह 
चूण सब से दूना लेकर एकत्र मिलाकर दूध के 
साथ सेवन करने से सूजन नष्ट हाती हं। र० २० 
शोथ चि० । भेष? रत्न० शोथ चि०। 
कटुकापाली--सं्गा खी० [सं० स्त्री०] हंस । हिंसा । 
करटकपाली वृत्त । रव्ना० । प० सुः । 
कटुकारोहिणी-संज्ञा खी० [सं० खी० ] कुटकी 
कटुकालाबु--संज्ञा ७० [सं० पु०) तितलोकी । 
__ततिङ्गतुम्बी | र० मा० । 
कटुकालांबुनी--संज्ञा ख्री [सं ख्री०] कटुतुम्बी | तित- 
लौकी | इच्वाकु। 
_ कटुकावल्ली-संज्ञा खी० [सं० ख्री०] कटुकी । कुटकी, 
_ रा० नि० | नि० शि० । 
` कुटुकिना-[सि०] चीर फल (बम्ब०) ! 
कटुकी--संज्ञा स्री? [सं० स्री०| (१) कुटकी ! 
रा० नि० । नि० शि० | (२) वृहती । बढ़ी कटेरी 
नि० शि० | 
कटुकी चूण--सज्ञा पु 9 [सं क्ली० ] (१) कुटकी का 
चूर्ण २-३ माशे की मात्रा में शहद के साथ 
चाटने से पुरानी हिचकी श्रोर वमन का नाश 
होता है । वृ० क्षि र० वाल रोग चि०। (२) 
` $ तोला परिमित कटुकी के चूर्ण में समान भाग 
मिश्री मिलाकर खायें ।.तदनन्तर (चोगूना) गरम 
“पानी पीए । गुण--इसके सेवन से पित्तरलेष्मिक 
ज्वर नष्ट होता हे । (यह मल वढ में विशेष गुण 
करता है। ) चक्र ६० | न 
काट, कडुकाटक--सना पु० [सं० पुः ०] मशक । 
मच्छुड़ | डास ! ससा | जटा० | >. 


८२ 


*०] कटुकी, 
तीस तथा 


[सं० 


कः 


Fs 


कठुकुरोगनी-[ता०] कुटकी । 
कटुकुरोनी-_|ते०] कुटकी । 
कटुकोशातकी--लंज्ञा ख्री० [ सं० खी] 


कटुक्काण, कटुक्ाण-संज्ञा ए ० [सं० पु८ ] हि 
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क 
तोर्‌इ | 


टिट्टिभ पक्षी । हे? च० | 
कटुक्काप्जी-[ मल ० ] जंगी हड 
कटक्कासार-[ मल ° ] 
कटगुणाः-संज्ञा ख्री० [सं० रूगों ०] कडवी 
कड्वे द्रव्य । 
कटुगुणा--चरपरी ओषधियाँ गुण मे-दा 
कफ, कंठज दोप,सूजननाराक ओर कुछ वाता 
श्वित्र रोग नाशक तथा श्रप्रिक सेवन पे 
कारक, और बलवीर्य को नाशक हे । रा? हि 
घन्व० नि० | 
कटग्रंथि-संज्ञा खी० [ सं० क्ली ] (१) 
पिप्पलीसूल । ( २) सोंठ। रा० नि० व 
(३ ) लहसुन । वे० निघ० । 
कटङ्कता-सं्ञा स्री [ सं? स्त्री० | नित्यकम ॥ कः 
श्राचार की निष्टरता । हारा० । 
कटचातुजातक-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] चार 
वस्तुश्ं का समूह श्रथात्‌ इलायचा, ते 
दालचीनी (वा तज ) ओर मिच । 
यथा— 
“एल्लात्वक्‌ पत्रकेस्तुल्येमैरिचेन समि 


कट्पूव्यामदश्ातुजातकसुच्यत | 


रा० नि० १०१ हर 
ह गा 
कट्च्छुद्‌-संज्ञा पु.० [ सं० पु ० ] (C9 
पेड़ । श० २० | ( २ ) गंघतुलसा । सु 
वे० निघ० । 


~ 


कटुचुरम-[ मल० ] जंगली लोकी । 
कटुजालिनी-सं्गा खी० [ सं ° स्री? 
कोशातकी । नि० शि० | 
कट्जीरक-संज्ञा पु ० [ सं? 
रा० नि व० ९ । 
कटता-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० 
कड्बापन । कडवाई । ( २ ) ती 
दौगन्ध्य । ही 
कटतिक्त, कटतिक्तक-संज्ञा पु० [संग्ड १ 
चिरायता । किराततिङ्गक] भा”? 


] कडवी 
पु० ] जीरा | 


का 
HCE 


श्र 


र 


ही कडुतिक्तिका 
(२) बडे सन का पेड । महाशणवृत्ञ । पटसन । 
(३) सन का पेड | गणप रा नि० व० ४ | 
कटतिक्तक्रा, कटतिक्तिक्रा-संज्ञा खरी [ सं० खी० ] 
Ee (५ ) मह्धण । सन का पौधा । पटसन | प 
युः। (२) तितलोकी । कडुतुस्वी । श० र० | 
(३) शणपुष्पी । घन्व० नि० । 
कटतिकतुण्डी-संज्ञा खी० [सं स्त्री ] विस्त्री । कडू वा 
_ कुन्द । 

कटतिक्ता-संज्ञा स्री» [ सं स्त्री” ] ( १ ) तितलोकी 
_ कृहुतुम्त्री । (२) कडवी तोरई । कटुतुर्डी | 
रा० नि० व०३। 

कटुतिन्दुक-संज्ञा पु ० [ सं० ए'० | कुचला ¦ कुचे- 
लक । श० च2 । 

कटुतिमली-[ मल° ] शुद श्रोकरा । वशीर । बुक्कन : 


पीपर | 
कटुतुएड-संज्ञा पु'० [ सं० ] कद्‌ आ कुनरू | 
॥ कटुतुरिङक्रा, कटुतुण्डी-संन्ञा खी० [ सं० खो 
(१) कडवी तुरई । तिक्रलुण्डी | तीतीतरोई 
संस्कृत पय्योय--तिक्रतुरडी, तिक्काख्या और 
कटुका | गुणु--यह कटु तिक़् तथा कफ, वान्ति, 
विष,श्ररोचक एवं रक्रपित्त नाशक और रोचन होती 
है। (२) कडूचा कुन्द्रू | नि० शि० (रा० नि० 
. १०३ | (३ ) कुनरू । अ्रिम्त्री । तेलाकुचा 
रू (ब ) | बि० दे० “तुरई” | 
| म्व, कटुतुस्थी-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] 
तितलौकी । तिक्कालाबु | कड़वी तुम्बी , राज० | 
: वै" निघ० | 

'छु्मिनी-सं स्त्री० सं० स्री ] तितलोकी । तिक़् 
| ॥३। रा० नि० व० ३ | 
द स्री: [ सं० स्त्री ] कडू,वी तुम्बी । 
क । तिङ्ग ग्रलाबु | रा० नि = 
ऱ्ह रत जा छ० [ सं०क्ली० ] गलगण्ड रोग 
पोत का एक योग, यथा ._ 

व~ बायविडंग, जवाखार, संघा- 

हः व्य, रासना, चीला, सोंठ, मिच, पीपल 
ओर > र) 9 3 3 
ज्य र इन्हे समान भाग लेकर कल्क बनाएँ, 
 ऐस्वी का रस ( स्वरस सबसे चोगुना ) 
चवा तेल (१ भाग ) लेकर तेल सिद्ध 


LS 


) 


सञ्‌ 


ट 


९55 


( Lippia Noditlora, /ich. ) जल- | 
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१९४७ 


| नाश होता हे । 


कर | इसका नस्य लेने से पुरातन गलगणड का 


कढुःतुम्व्यादि तेल-संज्ञा पु'० [ सं० क्री2 ] 
निर्माण विधि--कड़वी तुम्बीं के ४ गुने रस 
में और पिप्पल्यादि गण ( पीपल, पीपलामूल, 
चव्य, चित्रक, सोंड, मिच, गजपीपल,रेणुका, इला- 
यची, श्रजमोंद, इंद्रजों, पाठा, सरसों, बकाइन, - 
मेनफल, हींग, भारंगी, मूर्वा, अतीस, वच, वाय- | 
विडंग और कुटकी)के कल्क से सिद्ध तैल से गण्ड- 
माला ओर गलगण्ड का नाश होता है । वृ> नि 
र० गलगण्ड चि | 
कढु-तुम्व्यादि लेप-संत्ा पु० [सं+ पु'० ] श्र्श 
रोग में प्रयुक्र होने वाला एक लेप । '' 
निर्माण क्रम-कडू वी तुम्बी के बीजों को 
काँजीसे पीसकर गुड़ मिलाकर लेपकरने से बवासीर 
का समूल नाश होता है । बृ० नि › र० श्रशंचि०| 
कटु-तैल-संत्ञा पु० [सं० क्रो] कदू ग्रा तेल | 
सरसों का तेल । सापंप तेल | दे० “सरसा? । 
भ्रत्रि> सू० १४ 'ग्र० । वा० टी० हेमा । तैल व०। 
रा० नि० १६ व० | 
कटु तेल मूच्छो-संज्ञा खी० [ सं खो ] 
कडू ये तेल की मूच्छा विधि--हड़, हल्दी, 
मोथा, श्रनार, केशर, बेल को जड़, काला ज़ीरा, | 
सुगंधवाला, बहेढ़ा, नलिका ( नली ) और 
श्रामला १-१ कष, सजीठ २ पल, तेल कडू श्रा 
२ प्रस्थ, जल २ श्राढक प्रथम हल्दी पुनः मजीठके 
चूर्ण का पुनः श्रन्य 'ग्रोपघिया का प्रक्षेप डाल कर 


कट्यादि चूरं-संज्ञा पु ° [ सं० क्री? ] कास रोग 
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विधिवत्‌ तेल सिद्ध करें । यह आमदोषहारक है | 
भैष+ र० | वि० दे० “सरसों” । | 
कटत्रय-संज्ञा पु'०[ सं० क्ली० ] तीन कद ई ओषधि यो 
कक समूह । यथा--सोंठ, मिच और पीपर । 
पयाय--कद्॒त्रिक, त्रिकट । रा० नि० व° २२। 
भा०। गुण --इसके सेवन से स्थूलता, अग्निमांथ, 
श्वास, कास, श्लीपद ओर पीनस रोग नष्ट होता _ 
है । वा० भ० सं० 


प्रयुक्र, उक्त नाम का एक योग । यथा- 
मिच, पीपल, चीता, देवदारु, रासना, व 
त्रिफला श्रोर गिलोय | इन्हें समान 
_ यथाविधि चूर्ण करें । 


De 


Pras क 


साथ सेवन करने से कास 


मात्राजुसार मिश्री के 
र्‍ं नि० र० कास चि० । | 


रोग का नाश होता है । वृ% 
कटुच्रिक लह-सजा पु० [सं० पु० ] हिक्का रोग 
मे प्रयुक़् उक्क नाम का एक योग--त्रिकुटा, जवासा 
कायफल, काली जोरी, पुष्करमूल और काफडा- 
सिंगी के चूशे को शहद मिलाकर चाटन से हिचकी 
खाँसो ओर कफ श्वास का अत्यन्त शीघ्र नाश 
होता हे। वृ० नि० र हिक्का चि, । 
कटत्रिक-संज्ञा ७० [ सं० क्री० ] दे० " कटुत्रयः' | 
कटत्रिकाद-सज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] उक्क नाम का 
एक योग, जो कास रोग में प्रयुक्र है ' 
योग-निमोण--सोंठ मिचे, पीपल इन्हें समान 
` प्राग में लेकर यथा विधि चूर्ण करं । मत्रा 
२-४ मा०, इसे गुड़ ऑर छत के साथ निरन्तर 
सेवन करने से खाँसी नष्ट होती हे । वृ० नि० र० 
कास चि० | 
कटुत्व-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली › ]कद्‌ आपन | चरपराहट 
_ कद वाहट। काल । 
कट्दला-संज्ञा री [ सं० खी० ] एक प्रकार की 
ककड़ी । कर्कटी । ककंटिका | रा० नि: व०७ | 


कटु-दुग्धिका-संज्ञा खो० [ सं० ख्ी० ] तितलोकी । 
i - तिङ्ग अलाबु । वेश निघ०। 
| कटुनिरुरी-[ मल० ] पानजोली-हिँ० | कमूनी । 
८ कट॒निरुरे-[ मल० | पानजोली-हिं० । कमूनी | 
कट-निष्पाव-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 
> 
धान, जिसे नदी कन वा बोरोधान भी कहते 
स हैं श० च० "जज 
कटु-निष्साव-संज्ञा .पु० [ सं० पु'० ]दे० “कटु 
.. निष्पाव | 
कट-पड़वल-[ म० ] जंगली परोरा। तिक्र पटोल 
जंगली परवल | व 


` कटपत्र-सज्ञा पु ० [संन्पु०] 
: (१) पित्तपापडा 
कटपत्रक-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] 


दवन पापड! । पर्पट | ( २ ) सफेद पत्ते की छोटी 
` तुलसी । सितार्जक । रा० नि०.च० ४ | सुमुक । 


कुठेरक | कठ्ञिर | 
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चंच | लघु चु चु चुप। (२) भटकरेया | 
रंगनी । ( ३ ) एक प्रकार का चुप । कारी । 
नोट---खज़ाइनुल श्रददिया के नुसा 
हुँदुस्तानी ग्रोषधि. जो उष्ण एवं कषाय | 
इसका फल शीतल होता हे, और स्त्म ३ 
है । यह पित्त शामक एवं वायु कारक है| ( 
श्र ) | 
कटुपरनी -संज्ञा खरी० [ सं० कटुपर्णी ] चुका | 
कटुपणु-संज्ञा पु ७ [ सं० ] दे० “कटुपर्णी” 
कट पिका, कटुपणीं-संजञा स्तरी० | सं० खी, || 
भड्माड़, सत्यानारी ज्ञोरिणी । इसकी का 
चोक कहते हें! संस्कृत प्याय 
हेमवती, हेमदीरी, हिमावती, हेमाह्या, पीतुश 
गुण--हेमाह्दा रेचक, तिक्र, भेदिनो श्रौर उ 
कारिणो होती हे ओर कृमि, खुजली, बिष, श्र 
तथा कफ. पित्त, रङ्ग ओर कोढ़ को नष्ट करे 
होतीहे । भा० म० १ भ०। बि० दे० “सत्या 
( २) काञ्चन क्षीरी । काञ्चनी । कर्षणी । 


Rl 
कड॒पत्री-संज्ञा खी० [ सं० स्थी० ] | (+ | | 
कः 


रा« नि० , नि० शि० | 
कटुपाक-वि० [ सं० त्रि० ] पाक मेद । दे० ण 
पाक? 
कट्पाकी-वि० [ सं० त्रि० ] जिसका विपाक क! 
चरपरे विपाक वाला | पचने पर जो चर | 
कटफल-संज्ञा पु० [ सं० पु० (१) प्त 
पटोल । पर वल । रा० नि० व० ३। (| क्‌ 
कंकोल । कक्कोल । ( ३ ) तीती ककढी! 
ककेटिका । ( ४ ) करेला । कारबेज्ञक | 
कायफल-। ( ६ ) कीकर की फली। १ 
संज्ञा पु'० ( सं० क्री2 ) इन्द्रजी | 
चे० निघ० १ भ० वा० व्या० चि०। _, 
कट्फला-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०](१)* | 
सीकाकाइई | ( २ ) तितलौकी । तिद्गालर्ड || 
नि० व० ३। ( ३ ) बृहती | वन भे 
भटकटेया | कंटकारी | ( ५.) चिह्न 
. ` (६) काकमाची । 
कटु बदरी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी 
पेड़ । 


] खट्ट 
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कटनी ै १६४६ कटुवात्ताकिनी 
कटवल्ली-सँना ख्त्री० [ सं० स्त्री? ] क्ट्वी | कुटकी । मंट्टा | जटा? | (२) मूपकभारी । ससामारी । 
न रे “कटुबल्ली'” | शर्त श्री । नि० शि८ | डे 
| कटबिम्बी-संज्ञा रस्री० [ सं० स्त्री०] कडू वा कुन्दरू | | केंडरव-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] मेंढक | भेक | 
क्‍ कटवीजा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] पिप्पली | पीपर । | दादुर । रा० नि० व० १६ | 
` पीपल | | कॅडुरस-संज्ञा पु० [सं० पु ०] मेंढक । दादुर। 
कट्भङ्ग -संज्ञा ५० [ सं० छुः ] सोंठ । त्रिका० | कडुरा-संज्ञा स्री० [सं खी] (१) ताजी हल्दी | 
_ संत्ाख्री' [ सं? ] एक प्रकार को जङ्गली राद्रहरिद्रा । कच्ची हल्दी | (२) करटालु । जवा- 
भांग | जिसकी पत्तियाँ खाने में बहुत कडवी सा | लाल जवसा | कुनाराक | कषाय | नि2 
होती हे | शि००| 
कटभद्र-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] ( १ ) सोंड | रा? कडुरुणा-संजञा रूी> [सं० खी] निसोथ | विवृता । 
_'नि>व०६(२) श्रदरक | आदी | भा० पू र| 


| कट्रोहिणी-सज्ञा खी० [सं० स््री०] कुटकी । कटुकी| 


१ भ० | 
क्टुभेदिनिका-संजञा स्ट्री [ सं० ख्री० ] कृष्णजीरक | न | Bs ह Pes १% अञ 
स्याह जीरा | धन्व० नि०। | बाता ठ र न भा 
र ष्टु मच्छ॒दा-सं्ञा ्री० [ सं० ] पीरनी | गण्या वाया काडर हा कयाय 
| कट मज्ञरिक-संक्ञा पु० [सं०्पु०] | कफज्व> चि० मुस्तादि | “त्रिफला कटुरोहिणी ।7 
कटु मज्ञरिका-संजा स्री० [सं?स्त्री.] | श्रष्टादशाड़' कवाय | “पटोल॑ कटुतेहिणो |? च> 
शुङ्गापामार्ग | सफेद चिचड़ी | लटजीरा । रा०नि० दु० ज्व« चि० शाब्यादि । 
| व०४ | दे० “अपामार्ग” | कटुलता-संज्ञा ख्ी- |सं स्त्री] कुटकी | भेष० | 
४ कटमारी-सं० ख्री० [ सं० ? ] पीरनी । कटुलम-[कों०] पानी वेल (बं०) | 
| कटुमद्र-[ का० ] अदरक | श्रादी | कटलमस्तक-संज्ञा पु ० [सं० क्ली] चविका लता | 
कटु मल्लिगे-[ ता० ] वन मल्लिका । रा० नि (० 
| 'दु्मूल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली०] पिपरामूल । पिप्पली कटुल्ली-[मल०] तार वादा 
मूल | रा० नि० व० ६। कटुवरा-[मल०] सव जया | 


कटुवगे-दे० “कटुकवर्ग ।? 
कटवर्ण-संजञा पु ० [सं०] ध्यासक । 
fe] 


रः या 3 
“संशा घु'० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार का ज्वर 
नाशक सुगन्ध द्रव्य । गन्धराज । जवादि | रा० 


तक 


नि० व० १२ | कटुवल बट्टू-[सिं०] कटेरी । कटाई । 

) हस्थरी-सं री-[ [ल इन्द्रायून । सहाकाल। | 
हम्ब्री-संज्ञा ज्ञी | कटुवल्लरी-मिल०] लाल इन्द्राय 

स्री ज्ञा > > क ण 
ह ० [ हिं० कठूमर ] जंगी श्रं कटुबल्ञा-संना खी० [सं० खट] ुम्मड्‌ । 
| झेबरा-संज्रा खो. [सं० दी कटुवल्लिका-संज्ञा खी० [सं० खरी] तिल । _ 
(२). ९ [सं० खी०] (१) कुटको | | कटवल्ली-संज्ञा खी० [सं खो०] कट्वी । कुटकी । 

री उठ 


(२) राजबला । असारणी | 
हि टी खी० [सं०] कडवा कुनरू | 
उ । सी) सं खी-] (१) गंधप्रसारणी | ` ० शि. । श्वेत केरी । 
गधाली दढ व्य Ce - ~ ®. कड तल > 
ज पवा र | च& द्‌० 72 एकादशं कटुवात्तादी-संदा स्थरो० [सं० खी) ड्‌ रा 
पेल | (२) कुटकी । वृ० नि० र० | ` तिक्ष वात्ता की । ( २ ) सफेद भटकटैया | 
च. 


कटवाताद-संज्ञा पु ० [सं०] कड॒आ बादाम । 
कटबातत्ताकिनी-सं दा ख्ो० [ सं० ख्ी० ] लच्मणा | 


ऱ्य UR र कण्टकारी । (३) चुद्रबृहती । छोटा 
_ © [लं० ख्री2] मालकंगनी। (oR ड 

कटुबात्ता किनी -संज्ञा खरी? [सं० स्री] 

[सं० क्रो०] (१) तक्र। छाछ। / ` इइतो। वेै० निघ (२) वी 
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१६५० 
कट वाष्यिका rs 
ज ० ह्‌ जिसे कॉकण में गोविंदी कहते च 
कडु वाष्पिका-संता खी* [ सं० खी० ] महाराष्ट्र जिसे हैं । यह क 


मरेठी । गलफुलना । प० सु? । पाची पपर । 
कटु विपाक्र-संजञा पु ० 
कडुयाक । द्रब्य का पाक कडुत्व | ता! 
ग्रोर कसेले रस वाले द्रव्य भात्र इसके आश्रय 
थान हैं, वा यू. कहिये कि उक्र रसमय द्रण 
¡ विपाक चरपरा होता है । कडु विपाक वाल 
रच्य गुण में हलके, वायुकारक, शुक्रना एक आर 
कफ एवं पित्त नाशक होते हैं। सु०* सू ४० 
झ० | वि० दे० “विपाक” । 
कडुवोजञा-संज्रा खी० [ सं० स्री | पोप । पिल्ली 
रा० नि० व० ६। 
कट्बीरा-संज्ञा ल्री० [ सं › खी० | लाल भिर्च । रक्त 
- सस्चि। कुमरिच । यह श्रागन जनक, दाइक आर 
; बलास, जीण, विशूची, घर, क्लेद, तन्द्रा, मोह, 
5लाप, स्वर क्षक एवं अरोचक नाराकहे । कटवीरा 
i 'सन्निपात-जडीभूत ओर हतेन्ट्रिय मनुष्य को मरने 
नहीं देती | भत्रिऽ। दे० “मिच । 


चरपरे 


कटुश्रवा-सं ता ्री० [ सं? ] कडू वा कुनरू | 

कटुश्चङ्गाट, कटुश््ङ्गाल-संज्ञा पु ० [स॒० क्वी० | 
एक प्रकार का साग, जिसे गोर सुत्रणं वा सोन- 
भाजी भी कहते हैं ओर जो चित्रकूट में अधिकता 
से होता हैं रा० नि? व2 ७। 


` ` कटुषा-संहा खो० [ सं० छी० ] चकवँंड | पवाड । 
> कटसिह्‌ पुत्री-संज्ञा स्रा० { सरं ० ख्री० ] छोटा पिठ- | 


व्न | छेद एश्निपर्णी | 

कटुसिह्दी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] कडवा बंगन। 
कटु वात्ताकी । 

कट्स्तेहू-संज्ञा पु० [ सं० पु०] (१) सरसों। 

 सषप्र। त्रिका० ( २ ) कडवा तेल । कटु तेल । 
भेष० बाल०-चि० । ( ३ ) सफेद सरसों । गोर 
सपेप्र । रार नि० च० ७ | 

कटुहुखरी-संता खी० [ सं० खी०] (१) करेली । 
कारवेज्ल । रा० नि व ७) (२) ककंटी। 
कुकड़ी |... 

कटूस्कट,कटूर्केटक-संन्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१ 
सोंठ | शुण्ठि। ( २) अदरक । आदी 
र० मा० lS 


कटूदरी-सं हा खी० [ सं? खो० ] एक प्रसिद्ध धोषधि 
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[ सं० छु० ] चरपरा-विपाक | 


| कटेन्थ-[ मल० ] जंगली खजूर | 


| 
| 
| सब त, वहत, 
| 
| 


कफनाशक, वातनाशक ओर बिसूचिका 

होती है | वे० निव० । 

र-संज्ञा स्री? [सं० कटु+उदुस्प्र, ह | 

जंगली गूलर का द्वछ | कट गूलर | 
कटूपणु-संज्ञा स्त्री० [ खं? क्ली | ( १ १पि 

विपष्पलीसूल | ( २ ) सोंठ | रा० नि, द. 

(३ ) पीपल । पिप्पली | व० निघः | 
कटूषणा-संळा सकी २ [ सं० स्त्री० [ दे० क 


कटेरनी-[ सिंध ] रेंड श्ररंड । करबिला। (+ 
इ ० मे० प्लॉ० | 
कट्रेरा-संज्ञा पु० [ फा० कतीरा ]()) 
पलास । गनिश्रार । ( २ ) कतीरा। 
कताद ( श्रु ) । 
संज्ञा पु० [ फा० | कसेरू । | 
कटेरा गोंद-संज्ञा स्री [ हिं? कटीरा+ गा | 
कतीरा । 


~ 


कटेराए हिन्दी-संज्ञा पु० [ फा० ] हिंदी १ 
गोंद । 
कटेरी-संज्ञां स्री० [ हिं० काटा | एक भूलुण्मि | रे 
चप जो छुत्ते की भाँति भूमि पर श्र 
होता है | यह ऊँची एवं शुष्क भूमिमें उ 
। नदी तीर सें यह बहुत सुख मानती ६ | 
खूब बढ़ती है । शीतकाल में यह संतु | 
और गरमी के दिनों सें फूल-फल से $| 
होती एवं बरसात का पानी पढ़ते हां द्र 
नष्ट होजाती है | इसमें अत्यधिक शा | 
हैं । जड़ न्यूनाधिक द्विंवषीय हातां है। $ 
रहित होता है । पत्ती श्राक्कति ह | 
पत्ती की तरह की प्रायः युग्म, 
कल्ञशाकार ( 07786770 
एवं ससण होती हे, किंतु इसक 
दीघे सुदृढ़ एवं सरल कण्टक होते है । 


ह 
ह्‌ 


दवी 5 


दोव ग्र | 


से एुष्य-स्तवक निकलते हैं । पुष्प ९ 
लम्बा होता है, जिस पर ४-६ तक 


ज्ज्वल नीलवण के 


सकते हैं । फूल की कटोरी वा 3 


| 
पर सीधे कांटे होते हें । शाखा, प 


= क 


ल 


"और पुष्प दंड इन सभी पर 


संज्ञा यथार्थ में अन्चथ 


` वस्था में यह हरा वा सफेद वा चितले रंग का 
होता है । फल के गात्र पर सफेद धारियाँ पड़ी 
_ होती हैं । पकने पर यह पीला पड़ जाता है 


| 
bb 
| 


भंटे के बीज की तरह होते हैं | सकेद कटाई के 
फूल सफेद रंग के होते हैं । इस जाति को कटाई 


| ` सुलभ नहीं होती | खोजने पर कहीं कहीं मिल 
जाती है । न 
कटाई के केशर प्रायः पीले होते हैं, पर 
किसी सफ फेद्‌ केरी के पुष्य ओर केशर दोनों 


~ 


ही सफेद होते हैं ओर समग्र पत्तों ओर शाखाओं 
रों । देखने से समग्र 
चुप एक श्वेत चञ्च खरड की तरह जान पड़ता हे 
हैं। इसकी यह जाति होती है 


रसायन के काम आती 


6 


i 
पथ्याय-कण्टकारी, दुःस्पर्शा, चुद्रा, व्याघ्री, 
निदिग्धिका, कण्टालिका, कण्टकिनी, धावनी, 
| इध्धषिणी ( घ० नि० ), कण्टकारी, कण्टकिनी, 
| दः व घर्चि ~ ~ हि 
४ ४$सिशा, दुष्प्रधर्षिणो, चुद्रा, व्याघ्री, निदिग्या, 
. धावन्‌ पी दि 
फ) ( धाविनी ), चद्ठ-करिटका, बहुकण्टा, 
१ छदफला, कण्टारिका, चित्रफला ( रा० 
ह ° ) कण्कारी, दुःस्पशा, छुद्रा, व्यात्रो,निदिग्तरि- 
[, ~ हु ~ 
क कण्टालिका, कण्टकिनी, धानी, बृहती (भा०) 
[चनी ~ _ I ES 
वना ( ७० दे० ), प्रचोदनी बहुगूडकुञ्ञा, 
वाताकी ज SE ङु 
क शा, राट््िका, कुत्ती, ( अ० ), अना- 
न्ता, संटाकी सि-न 
„` भेटोकी, सिंही, धावनिका ( २० ) कुलिः 
(शब्दः 
(व २० ) कासव्न: ( वे० निघ० ) कासध्नी 
७-९ ~ : 
\ युर ) कण्ट५ णी, कण्टकफलः, कण्टकफला 
पे "ण, करटका, कण्टकारिः, कण्टकारिका, 
रकारः के; Ls 
इर त; करटकालिका, कण्टारिका, कण्टाली, 
ऽ 
जस० + 
ज्ञा(पका संज्ञा--क्षद्वा! £बहुकरटा?? 


र्क 


होता है ओर अ्रशाख पुष्प - दर्ड पर स्थित 
होता है । दलाग्र पाँच भाग सें चिरित दोता हैँ । 
पराग कोष स्थूल पीतवण का हाता हे। फल 
दत्त लाकार बड़ी रसभरी की श्राति का, अति 
मरण, नीचे की ग्रोरझुका हुआ होता हैं । ग्रपक्का- 


१६५१ 


सर्वत्र तीच्णाग्र 
इसकी “दुःस्पर्शा? 


Ss MMT 02 ME RNC 
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“चुद्धकर्टा?? “बद्व्फला” “चित्रफला*! 
कटरा, छाटी कटेरी, कटाई, छोटी कटाई, ht 


लघु कटाई, केंटेरी, कटाली, कटेल्ली, कटियाली, 
कट्या, कटखुरी, कांडय़ारी, भटकटाई, भटकटै या, 
महूकड़ी, रूपाखुरी, रंगनी, धहुपत्र डोरल्ा-£० | 
ह । मरा० । करिटकारी जंगली वेगुन, कॉटा- 
करी-बं*) वादंजान वर्री | वादंजानदश्ती। शौकतुल- 
अक़रव हुदुक्र, इसिम्‌-झ | वादंगानबरी, कटाई 
खुद=फ़ा० । सोलेनम ज़न्धोकार्पम्‌ 50|87 प्रात 
Xanthocarpur,Schrad, & Wen- 
त]. सोलेनम जैक्कीनाई $0]nnm J8c4प- 
ini, Willd ( Frint or berry of.) 
ले०। वाइल्ड एग्स प्लांट \i] d’Bggs pl- 
ant; Bitter. sweet Woody night 
shade,-do tJacquin’s nigbt-sh-. 
8५७ । करड कत्तिर,चंदून घतक-ता० | बाकुड, ` 
नेलसुलक, पिन्नमुलक, श्वटीमुलंजा, वेरटी झुलङ्गा, | 
ब्राकुडिचेट््‌ -ते० । कण्टम्‌ कत्तिरि, वेलवोद, वालुः | 
टिना-मल० | तेलगुल्ला-कना ०, का० । चिनूचार्टो- 
कों> ! दोरली, डोरली, रिंगणी, लघुरिंगणी, झु टक 
रिंगणी, भूरिंगणी, कॉठेरिंगनी-मरा०, बम्त्र०। | 
रिंगनी, वंगनी, पाथ रिंगनी, बेडी भोरिंगनी-गु० । 
कटु वलूवबटु, कटुवेल-वाटु-सिंहली । ख़यान/कज़ो- 
ब्रह्मी । कण्टमारिष-उत्‌०, उड़ि० |वरूबा,मदहोडी | 
ममोली-पं० । कंटाली-मार० | कटाली, कव्याज्ञी | 
राजपु० । 


5 जने 
वृद्दती वा वृन्ताकी बगे | 
(2. 0. Solanacec ) 

उत्पत्ति स्थान--इसके चुप भारत में स्त्र | 
पाये जाते हैं । भारतवर्ष के ` पूर्वीय और पश्चिमी ४ 
घाटों पर ये विशेष रूप से होते हैं ॥ हिंदुस्तान में 
पंजाब से आसाम ओर लंका तक इसको पैदा 
यश होती है । ह कक कह... ह 
> “रासायनिक संघट्टन--इसके फल सें : 
(CFatly acids ), मोम ( Wax ) ओ 
एक चारोद-ये द्रव्य पाये जाते हैं । सूखी _ 
एक ज्ञारोद ऑर एक सेन्द्रियाग्ल (३०72 
800 होता है ।-मेटीरिया मेडिका आफ इंडिया 
श्र० एन० खोरी, खं० २, ए० ४९ 
मे? ए० ८०< । 


डं 


ज्र 
उ. FS ८2८२ 22 


ओषधाथ व्यवहार--समग्र लुप, फूल, केसर, 

फल, बीज इत्यादि । 
[च्रा--क्काथ-९-१० ता०; स्वरस १ “रे ता? 

कटक | 

औषध निमाण-कण्टकत्रय, कण्टक पञ्चः 
मूल, कण्टकारि ( री ) त्रय, कण्टकारी छृत,कलटः 

. कारी हूय, कण्टकावादि, कण्टकार्यावलेह और भृगु 

हरीतकी प्रभृति योगों का कण्टकारी एक प्रधान 
उपादान हे ।इससे निम्नलिखित श्रोपधें भी प्रस्तुत 
होती हें-- 
' कंटकारी ज्ञार--कटाई के समग्र चुप को 
छाया सें सुखाकर जला लेवें ओर जलाने से जो 
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. भस्म प्राप्त हो, 
लवण प्रस्तुत कर । श्रर्थात्‌ उक्न भस्म को पानी 
- में घोलकर तीन दिन तक पड़ा रहने दें। इसके 
उपरांत ऊपर का साफ पानी लेकर पकाय । पानी 
जल जाने पर जो बचे उसे खुरचकर रखें। यही 
मड क कण्टकारी का लवण हे | 
CN प्रयोग--यह श्वास श्रोर कास में परम 
« गुणकारी हैं श्रार भ्राहार पाचक एवं छुधाजनक है | 
इसमें सम भाग जोहर नोसादुर मिलाकर इसमें से 
« थाडा नाक में नस्य लेने से अपस्मार और योषा- 
पस्मार श्राराम होते 
` सात्रा-१-१ रत्ती | 
` "कण्टकारी रस क्रिया ( सत )— कण्टकारी 
का समग्र चुप लेकर मिट्टी प्रभुति से शुद्ध करके 
खूब कूट । पुनः उसमें भ्रठगुना पानी मिलाकर 
। अग्नि पर चढ़ाकर पकाय । जब जलते जलते 
i है, द्विगुणं पानी शष रह जाय तब उसे कपडे से छान 
हील > कर स्थिर होने के लिये रख देवें । इससे उसकी 
! मैल अमृत नीचे बेठ जायगी। तद॒परांत ऊपर का 
| तरल भांग लेकर पुनः क्वथित करें | जब अवलेह 
. को भाँति गाढ़ी चाशनी हो जाय, तब श्रश्नि से 
उतार कर ठढा हाने के लिये रख देवें । ठंढा होने 
पर इसे चीनी के बत॑न में सुरक्षित रख । 
नाट--वाटर-बाथ पर पकाने से सत्व के जलने 
का डर नहीं रहता। 


हा ३ आओ पाचक, जुधाजनक और 
न हैत सवास, एवं कास 

का दर 
करता हे । ति र 


अत 


क 


हि 
डू 


उससे ज्ञार-निर्माण-विधि द्वारा 


दबाकर रखें ओर उसपर १ तोला सरे 


मात्र--१ सा० तक। 

कंटकारी-तल--कटेरी के पके फत ३. 
कर दो-दा टुकड़ कर लेव । इन कशे. 
खुले सु ह को : बोतल सें डालकर, उस्र | 
तिल-तंल डाल जिसमें वे फल इव जो) 
बोतल का सुह वद करके उसे ४० 
रखें। इसके बाद तेल के! साफ करं | 


गुण प्रयोग--*रःशूल, अद्धावभेद | 
अपस्मार ओर योपापस्मार रोग में यह ऐ 
थोड़ा नाक में सुडक ओर संधिशूल, श्र 
सुस्ती के लिये शरीर पर इसका अभ्यंग न्न 

अन्य विधि--कंडियारी के समग्र पप 
कर रस निकाल । यह रस एक भाँग AEN 
तिल-तेल सें मिलाकर लोहे की कड़ाही में ॥ 
चूल्हे पर चढ़ायें । कढ़ाई के नीचे मधमा 
जलावें । जब रस जलकर तेल-मात्र शेष ह 


तेल को छानकर शीशी में सुरक्षित रख | 
गुण, प्रयोग--इसके श्रभ्यंग से सं 
शूल सप्ताह वा पच के भातर दूर हा जाता! 
करण्टकारी द्वारा धातु मारणं 
कटेरी के विविध अंगोपांगों से सान, | 
प्रगति अनेक धातुओं की उत्तम भल 
होती हैँ । सफेद कटेरी की एक विधि 
जिससे चाँदी की सालिमुलू हरूफ ४ 
भस्म तैयार होती है । इसी प्रकार की श | 
परीक्षित बिधियाँ ओर हैं, जिसका सदि 
उन-उन धातुओं के ्रन्तगंत किया! 
रस्तु, वहां देखें । यहांपर भी दोरी 
उल्लेख किया जाता हं-- 
(१) मल्ल भस्म विधि-कटेर 
पां को जलाकर २ सेर राख शर र 
उसमें से १ सेर राख किसी मिर्थी "| 


3532 
या) उस व >> टक ढा जा 9» 


का LY dl 


को समूची डली रख और उसर्क 

सेर राख भी खूब जमाकर रखें, 3 
चूल्हे पर रखकर नीचे म” म 
राख ऊपर तक गरम होजाय, 7 
सलाई प्रविष्ट कर देखे, जव | 


प कि, 


की 


लाई उसके शरार-पार निकल जाय तब प्रग्नि 
बुझा देवे श्र स्वांग शीतल होने पर उसे निकालें 

खिल कर भस्म हा गया, हांगा। गुणा 
प्रयोग--यह भस्म कास, श्वास के लिए श्रव्यर्थ 
महोपधि, हे श्रार भूख लगाता एवं पाचक ह | 
मात्रा श्रेद् चावल नवनीत के साथ । 


(२) रजत भस्म-कटरा का समग्र चुप 
लेकर कूटकर रस निकाले, श्रोर उसे बोतल में 
भर देवें, जब गाद नीचे बेठ जाय; तव ऊपर का | 
, निधरा हुआ साफ पानी ले लेवे;फिर आवश्यकता | 
` नुसार चाँदी का बुरादा लेकर इस रस से चार | 
i पहर खरल करके टिकिया वनाय ओर १ सेर 
३ + उपलो में आग देव, फिर निकालकर यथाविधि 

इटेरी के रस से खरल करके आग देवें, इसी प्रकार 
: ई वार ्राँच देने से चाँदी की उत्तम भस्म 
हुत होती है । गुण, प्रयोगादि-उत्तम चुधा- 
कारक एवं वाजीकरण है | यह शरीर को शङ्गि 
प्रदान करता हे । मात्रा--गआधी रत्ती तक । 


सेफद कटे री--कासध्नी, छुद्रमाता, वातीकिनी, 
+ पैतजा, आटच्या, कपटा; कपटेशवरी, मलिना 
| सलिनाड्री, कटुवार्ताकिनी, गर्दभी बहुवाहा, चन्द्र- 
| पमा) प्रियंकरी, लच्मणा, क्षेत्रदूतो, सितासिंही, 
| झंमतिका, सुश्वेता, कण्टकारी, दुलंभा, महौषधि 
| (ष० नि० ), सितकण्टारिका श्वेता, चेत्रदूती 
चष्मा, सितसिही, सितचुद्रा, चुद्रवार्ताकिनी 
५ क्लिज्ना, कटुवाताकी क्षेत्रजा, कपटेश्वरी 
सेहफला, रामा, सितकरटा महोषधि, गर्दभी, 
निका चन्द्रो, चन्द्रपुष्पा, प्रियंकरी, नाकुली 


रुलभा 
) रास्ना ( रा० नि० व० ४ ) श्वेता, छुद्रा 


१६५३ 


555 


0८ कटेरी-- 


हा जच्मणा, क्षत्रदूतिका, गर्भदा, चन्द्रमा 
पुरी पा, प्रियंकरी, ( भा० )। चन्द्रः 
लत ? धूर्ता, दूतिका, रवेदलच्मा (के०दे०) 
परा _  टेकी,( सद्‌० ) । शवेतकणटारिका 

। टकारी, श्वेतकंटकारिका 
कटका म एरी, सफेद कटेरी, सफेद कटाई, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


म्य re की 


कदुनपत्री,-ता० । वकुदकाया नेलमुब्नकू-ता० | 
कटाई सफेदगुल-फ़ा० । 
बृहत्यादि वग 
(N.O Solanacece. ) 
उत्पतत्ति-स्थान-क्रचित्‌ | 
गुणधम तथा प्रयाग 
~ 
आयुवदीयमतानुसार-- 


कण्टकारीकट॒स्तिक्ता तथोष्णा श्वासकासजितू | 
असच अवर वातामदोषहृदगदनाशिनी॥ 
( ध० नि० व० 3 ) । 
कटाई-कडुईं, चरपरी, उष्णवीर्यं एवं श्‍वास | | | 
तथा कास का जीतनेवाली है श्रोर यह श्ररुचि, ज्वर 
ला) ग्रामदाव, हदय के रोग को नाश करनेवाली 
ह | 4£ :-$ नः र 
कणटकारी कटूष्णा च दीपनी सवाहा लुनता 
प्रातश्यायातदोषव्नी कफवातज्वरातनुत ॥ ' 
( रा० नि० व० ४ ) 6 
कटेरी--चरपरी, गरम, श्रग्निप्रदीपक तथा 
श्वास, कास प्रतिश्याय कफ, वात 
नाशक है. 
कण्टकारी सरातिक्ता कटुका दीपनी लघुः | 
रू्तोषणा पाचनी कासश्वाधज्वरकफ़ॉनिलान॥ 


निहन्ति पीनसं पाश्व॑पीड़ा कृमि 


__ ` (भार प 
कटेरी सर--दस्तावर; स्वाद में कडवी, चरपरी 
दीपन, लघु, डी; उष्णवीर्यं एवं `पाच 
यह खाँसी. ज्वर, कफ, वात, पीनस, 


पीड़ा-पसली का ददै ओर हृदय के. | 

दूर करती है । pe 
कटेरी और बनभंटा का फल-- | 

तयोः फलं कटु रसे पाके च कटुकं भवे 


शुक्रस्य रेचनं भेदि तिक्तं, Pes 
हन्यात्कफ़मरल 


5 
कटरा 
दोनों कटेरी का फल स्वाद कोर पाक म चरपरा 
वीर्यरेचनकर्ता, भेदक, कडवा, पिंत्तकत्तों, अग्नि 
वर्क, लघु ओर कफ वात नाशक है तथा यह 
खुजली, खासी, कृमि ओर ज्वरादि रोग का निवा- 
रण करता हे । 
कटेरी कटुका चोष्णा दीपन्यग्नेशच भदिंका | 
कटवीरूना पाचनो च लध््रीतिक्ताचसारिका।। 
श्वासं कासं कफं वातं पीनसं च उ्वरजयत्‌ । 
हृद्रोगारुचिकृच्छ, ध्नी पाश्‍वेशूलस्य नाशिनी ॥ 
श्रामंकृसींश्च शूलं च नाशयेदितिकीतितम्‌॥ 
( नि० २० ) 
कटेरी--चरपरी, गरम, भ्रम्तिप्रदीपक, भेदक, 
| _कडवी, रूख |, पाचक, हलकी, कडवी रर दस्तावर 
हे तथा श्वास, कास, कफ, वात, पीनस, ज्वर 
हृद्य के रोग, अरुचि, सूत्रकृच्छ, पाशवशूल, आम, 
कृसि श्रोर शूल का ताश करनेवाली हूँ । 
` करटकारी फल [तक्त कडुक भाद पत्तलमू । 
हृद्यंचाग्नेदीप्रिकर लघु वातक्रफापहम्‌॥ 
` कण्ड्‌ श्वास ज्वर कृमि मेहशुक्रविनाशनम्‌ । 

« कटेरी के फल--कड़ए, चरपरे, भेदक, पित्त- 
कारक, हृदय को हितकारी, श्रग्तिदीपक, हलके, 
वात कफनाशक तथा कण्डू--खाज, “श्वास, ज्वर, 
क्सि कद रोर वोये विनाशक 

“सफेद कटेरी-- 


` श्‍वेतकरटारिका रुच्या कटूष्णा कफवातनुत्‌ । 
` चल्ञुष्यादीपनी ज्ञेया प्रोक्तारसनियामिका ॥ 


है) a 


( रा० लि० व० ४) 
सफेद कटेरी--रुचिकारी, चरपरी, उष्ण, कफ- 
नाशक, वातनाशक, दीपन, चक्तष्य ओर पारे को 
बॉँधनेवाली हे । 
ह... 
करटकारीड्यं तिक्तं वातामकफकासजित्‌। 
फलानिज्षुद्रिकाणां तु कटुतिक्तज्वरापहा || 
कण्डूकुष्ट ऋृमिष्नान कफवात हराणिच । 
दोनों प्रकार की. कटेरी--कडई हे तथा वायु 


भ्राम, कफ श्रोर कास को दूर करनेवाली हे । 
*कटेरी का फल कड़वा, चरपरा, ज्वरनाशनक तथा. 
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कफ श्रोर वातनाशक है. तथा ई सुज्ञ 
श्रोर कृसि नाश करता हे । 
त्प्रोक्ता [सता जुद्रा विशेषादगभकार | 
कटाई के समान छोटा सफेद कराई क ४ 
हैं, विशेषकर यह गर्भकारक हे । 
2 शर 

कराइ क वेत्यकाय व्यवहार 

४5 लव Ce 
चरक--(१) वातोल्वण अश मे कर 
ग्रौषध-सेवन के थोड़ी देर बाद जो चसु हे 
जाती हे, उसे श्रचुपान कहते हें । वायु्रधा 
रोगी के वायु सरल करने एवं कोए परिफृतत 
के लिये, कण्टकारी का काथ श्रनुपेय है। गर 

I क £ 

कण्टकाय्या श्वत बाप & कै 
अनुपानं भिषगृदद्यात्‌ वातव्चोऽनुलोमत्‌(' 

( चि० ६४ 
(२) सदात्यय जात पिपासामें करदा 
मदात्यय जनित पिपासा में पडङ्ग परि 
प्रस्तत कण्टकारी-जल पान करने को देव | 7 
तृष्यत साललब्वास्स 
कण्टकाय्योउथवा >्तम्‌॥ ( चि० (११ 
(३) कास में कए्टकारीकृत यूर] 
| | 
परिभाषानुसार प्रस्तुत कण्टकारी-जल में मू 
दाल को पकाकर यूष तेयार कर i 
= तोती 
और इतना आँवले का रस मिलाय, | 
खट्टा हो जावे । कास रोग में इसका ९ | 
कारी है | यथा-- | 
ANS FS ष्‌ सुसं | ` 

कण्टकारी रसे सिद्धो सद्युः 4 
भरी 

सगौरा55मलक: साम्लः स्वकर्सी 


क|, 


द! 


४) अश्मरी म करण्टकारा 
कंटकारी इन दोनों को जड़ का छाल 
में पीसकर सप्ताह पयन्त पीने 
हा जाता ह | यथा- 


६६७०० « बृहती दृयब्व 
र्श्म 
मधरेण पेयम्‌ $ दिनानि सऽ 
बुर्ण पयम्‌ ( चि 
हु 
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च 
3 के चतुगुण रख में पकाकर सिद्ध किया हुआ 


सों का टल सेवन करने से अलस राग प्रशमित 
सर 9 
> | यथा--+ 


सिडरसे कण्ट य्प्रॉस्तंलं था सापंपं हतम्‌? 
GN 7 
( चि० २० ० ) 


कटकार का कल्क ओर उसका आधा हींग-- 
इसमें शहद मिलाकर सेवन करन 


भी तीन दिन में प्रशमित्त होता है । यथा--- 


धुना सुयुक्ताम्‌ । लिहदन्नरः श्वासनिषीड़ितोहि, 
एवासं जयत्येब वलात्‌ च्यरहेण?? । 
( उ० १ ग्र2 ) 
(३) वातामिष्यन्द में कंटकारी--वातज श्रभि- 
` ध्यद्रोग (ऑँखञआना) सें कटेरी की जड़ को बकरी 
के दूध में पकाकर ठंढा होने देवें । सुहाता गम 
रहते इस दूध से नेत्र सेचन करें । यथा-- 
'कण्टकायाश्च मूलेष सुखोष्णं सेचने हितम’ 
', ( उ० ३ श्र० ) 

(४ )शकुनी ग्रह प्रतिषेधार्थं कण्टकरी-- 
शकुनीग्रह प्रतिषेधार्थ शिशु को कण्टकारीमूल 
धारण करावें | ( उ० ३० ग्र०) 

(५) कास मे कएटकारी--द्विगुश कंटकारी 
के रस सें पकाया हुआ घी पीने से कास एवं स्वर 
भेदादि रोग प्रशमित होते हें | यथा-- 

थ सम्यग्विपक्य द्विगुणेन सर्पिः । निदिग्थिकाया 
सरसेन चेतत्‌। श्वासाग्निसाद स्वरभेदमि- 
थान्‌ । निहून्त्युदीणानपि पद्नकासान” 
( उ० ९२ श्र० ) 
(६) मूत्रदोष हरणार्थं कण्टकारी--कटेरी 
` भ स्वरस अथवा कल्क सेवन करने से मृत्रदोष 
( इच्छादि ) निवृत्त होता हे | यथा-- 
दिग्धिकाया: स्वरसं पित्रेत्‌ कुडवसंमितम्‌ । 
पवदोषह्रं. कर्क मथवा क्षोद्रसंयुतम्‌? 
( उ० ४८ अ० ) 


& 


ज्रलस (खरवात) रोग में कर्टकारी-- | 


(2) खास सं कण्टक्रारा-श्रासल का प्रमाण | 


| प्रवल श्वास | 


9 “निदिग्वकाश्चासलक प्रमाणम ।हङ्गवद्ध युक्ता | 


[ 
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चक्रदत्त--(१) कास में कणटक़ारी-कटेरी 
के काढ़ों में पीपल का चूर्ण मिलाकर पिये | यह 
सभी प्रकार कासनाशक है । 

(२) मूत्रकच्छ, में करटकारी-कटेरीका रस 
शहद मिलाकर पोनेसे मूत्रकृच्छ रोग नष्ट होता है | 
यथा-- 


| 


| | 


“निदिग्विकारसों वापि सक्षौद्र: कच्छुनाशनः”? 

( मूत्रकृच्छ, चि० ) 

( ३ )मूत्राघातरोगमे करटकारी--कण्टकारी 

स्वरस को वस्त्र पूत कर पीने से, मूत्ररोध प्रशमित 
हाजाता हे । 
यथा-— ू 


। 
। 
| | 
| 


“निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवद्रल्लान्तरख तम” 
मुज्लावात वि० ) 
नोट--मूत्रकारिणी होने से कटेरी उभय रोगों 
म प्रयोज्य हे । वङ्गसेन-शिशु के चिरकारी कास 
में व्याप्रीकुसुम-केसर--कटेरी के फूल के केसर / 
का चूर्ण शहद के साथ चटाने से शिशुओं का 
चिरकारी कास रोग नाश होता है । यथा-- 
८व्याप्रीकुसुम सञ्जातं केसररवलेहिकामू । 


जग्वार्झप चिरजं जातं शिशोःकासं व्यपोहृति।”? 
( वालरोंगाधिकार ) 


क 
नोट--उपयु'क्र प्रयोग केवल शब्दभेदे से भाव 


प्रकाश में भी आया है । अ 
वक्तव्य न 
चरक--ने करव्य,हिक्कानिग्रहण,कासहर, शोथ 
हर, शीत प्रशमन गौर अङ्गमईप्रशमन वर्ण में 
कण्टकारी क पाठ दिया हे ( सू० ३अ०)। | 
जिसके सेवन करने से कण्ठ स्वर को बृद्धि होती 
हे एवं जो कंठ के लिये हितकर होता है, उसे 
कण्ड्य कहते हैं | इस लिये स्वर भेद में कणकारी 
प्रयोजित होती है । शात प्रशमन होने से यह. 
ज्ञिपात उबर में हित कर हाता है। अहमद 
प्रशमनार्थ वात रौर उवर सें इसका प्रयोग 
हे। सुश्रत ने बृहत्यादि वर्ग में स 
पाठ दिया है (सू0 ३८ अ्0) | सवे टकारी का. 


[ 
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अअ 


अभिहित किया है। सुतरा यह वन्ध्यत्व दाष 
निवारणार्थं सेवन की जाती है । 
यूनानी मतानुसार गुण दोप 


प्रकृति--ह्वितीय कक्षाने उष्ण और रू्ष(मतां- | 


र से तृतीय कच्ता में गरम ओर ख़श्क) । स्वाद- 

फ़ीका, किंचित्कटु श्रोर कुस्वाद | हानिकत्ता-- 
आकलताजनक । यह कबे--बेचनी पंदा करती हं । 
इसका सदा खाना मष्तिष्क को हानिप्रद है । 
दुर्पध्त-व्याकुलता के लिये सिकंजबीन । काली 
सिचं एवं शुद्ध मधु । प्रतनिधि---ऊ टकटारा । 
प्रधान कर्म--खाँसी के लिग्रे अतिशय गुणकारी 
है | मात्रा--२ माशा ( ४ ल ओर फल 
आधा ) । 


गुण, कमे, प्रयोग--यूनानी हकोमोंके कथना- 
नुसार इसके रस का नस्य, योपापस्मार-इख्ति- 
नाकुरंहिम एवं मृगी जात मूच्छी के लिये परमोए- 
योगी हे । इससे तुरत होश श्रा जाता हे । लटके 
वा ढोले पड़े हुये स्तनों पर इसकी जड़ ओर 
अनार के पेड़ की छाल एवं कंदूरी के पौधे की 
छाल--इनको पीस कर लेप करने से, वे दृढ़ एवं 
कठोर हो जाते हैं। इसके फल का लेप वायु एवं 
कफज शोयों को सम्यक, विलीन करता हे और 
वात एवं कफ जनित शूल को शांत करता हे । 
इसके भक्षण से कास ओर श्‍वास रोग आराम होते 
हैं। इससे उदरज क्रमि भी नष्ट प्राय होते हैं । 
परन्तु इससे मूच्छां उत्पन्न होती है| यह पाचक 
भी हे शरोर भूख लगाती हे । केवल फल अथवा 
इसके सवांग को जलाकर मधु के साथ एक रत्ती 
वा चार रत्तो वा एक माशा खाने से खाँसी और 


` दमा जाते रहते हैं। इसकी पत्तियाँ अश को गुण 


ग 


कारों ह | इसका जड़ के चूण का खाड ओर गो 
दुग्ध के साथ सेवन प्रवल स्तंभन कत्ता हे | इसके 
फलों के लेप से बाल काले होते हैं । इसके खाने 
से कफ एवं पित्त दोप मिटते हें । यह कफ ज्वर 
और पाश्‍वेशूल में लाभकारी हे । सू'घने की शक्ति 
का हास हो जाने पर, यह श्रोषधि भ्रतीव गुण- 
कारी हे । भटकटया साबुन की भांति मलिनता 
को दूरं करती ४ और इस हेतु यह उसको प्रति- 


निधि है । वृश्चिक आदि जीवों के काटने पर 
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इसका लेप गुणकारी हे | ज्र क्रान्ति एप 
निवारण करती है । इसके फूल का जी 
वरोध का दूर करता ओर वस्तिगत भर 
निकालता हैं । कटाई के रस की विधि... 


प्रथम जमान सें एक बड़ा गढ़ढा | 
उस गडढ का तह स एक आर छोटा ग 
छोटे गड्ढे में चीनी का प्याला याक्षे 
पात्र रख देवं श्रोर उसके ऊपर एक वह 
जिसके पेदे में कतिपय छिद्र हों, रखे । ह 
कटाई के पोधों से भर देवें ओर उपर 
रखकर कपड मिट्टी कर देवें । फिर ह 


चतुडिक ओर उसके ऊपर उपले चुन 
लगा देव | कोइ-कोई हाँडी न रखकर वे ग 
ही कटाइ के पोधों को रख कर ऊपर शा 
फेलाकर आग लया देते हें। इससे काद 
रस टपक टपक कर प्याले में एकत्रित शे 


है | इसे बोतल में सरकर रखें। 

गुण, उपयोगादि--इसके पीने से स 
तर खाँसी ओर दमा में परम उपकार होत 
( नेत्राभिष्यंद रोग में इसे आंखों में हा 


९४ 


उपकार होता है । इसे शहद में मिलाकर श॑ 
सूज्ञाक आराम होता हे । तर कास, ठृ 
क्षतज क्षय, वातज एवं कफज कास, सीने क! 
शीतऽवर, कंप--इन रोगो में कुछ वू 
पान के साथ खाने से उपकार होता है | 
आ०। 


सफ़ेद फूल को कटाई कटाई खुद श] 
कटाई की ही एक क्रिस्म है । दोनों कट | 
लघ्वी और बृहती जिसके फूल लाल रंग | 
कहु, तीच्ण एवं कृमिष्न होती हे तथा र । 
पाश्‍वेशूल, मूत्रकृच्छ वा मूत्राघात, ^ 
हास--इन्हें दूर करती और उदर 
गर्भस्थ खरी तथा हृदय के रोगों की दण 
प्रकृति--उष्ण और र्त है | य, 
विशिष्ट है ओर अ्रपने प्रभाव से ** ०५/ | 
मुलस्यिन, च्ुधाजनक, श्राहार पाचक ,॥ 
तथा श्वास कृच्छ ता को लाभ पड 
ता० शा० | १ 
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न्य के अन्य प्रयोग | 
समग्र छुप 


इसके उपयोग से श्वास, कास, प्रतिश्याय आर 
® ड रोग निवृत्त होते हैं । इसके अख भी वेही 
होते हैं, जो इसकी जड़में हैं | यह ओपसर्गिक 
मेह, कुट, मलबद्धता तथा वस्त्यश्‍मरा ल दूर | 
करतो है शरोर सूत्रल है । इसका काढ़ा पीने से | 
` उद्रशूल मिटता है | इसका लेप करने से पाँच के | 
तलुबों की गर्मी ग्रोर छाले आराम होतेहें। 
इसका काढ़ा करके पिलाने से जुकाम (प्रतिश्याय) । 
नष्ट होता है । ऋतु-परिवर्तत होने पर जलवायु, 
भूमि और वनस्मति आडि की दुर्गंधि के कारण 
जो ज्वर होता है, उसके निवारणार्थं शाहतरा 
( पित्तपापडा ), गुरूच श्रौर लघु कटाई इनका 
काढा करके पिलाना चाहिये | कराई को रातभर 
पानी में भिगोकर प्रातः काल वल्य-पूत कर भिश्री 
मिलाकर पिलाने से सूज्ञाक आरास होता हे | 
यकृत की वातज व्याधियों के निवारणार्थ इसको 
कथित करके पिलाना चाहिये । इसकी जड़, छाल, 
प्ते श्रौर फल--इनको कथित कर गरूडूप करने 
से कीट-भरित दन्तशूल निवृत्त होता है । पानी में 
इसका काढा करके कुल्लियाँ करने से दंतशूल 
श्राराम होता है । इसको पानी में पीसकर सिर के 
तालु पर लगाने से या पत्तों ओर जड़ का रस 
निकालकर नाक में टपकाने से नकसीर बंद होती 
६ | इसको पीसकर खाने से सभी प्रकार के विष 
शांत होते हैं । इसके रस में मधु मिलाकर चटाने 
स सुज्ञाक आराम होता है। इसका शुद्ध रस 
रे छाछ में सिलाये ओर फिर उसे वख-पूत 

| रेल । इसके पीने से सूत्रावरोध दूर होता है। 
त 5 साथ पीसकर शहद में मिलाकर 
स्च का र दूर होती हे । इसका रस और 
भरी जे हिः एक ९ १ तो० ३ मा० लेकर सेर 
मात्र केर पकाय | जब रस जलकर घो 
घो > हर क तव उतार सुरक्षित रख । यह 
दूर होता है पिलाने से वातज कास एवं भ्रजीणं 
क सेक काढे में पिप्पली-चूरांका प्रक्षेप 
पल्स कास दूर होता है । इसको पीसकर 
` चेष का जहर उतरता है । ख़० अ० | | 


| 


. आर० एन० खोरी--कठेरी सर श्रर्थात्‌ मुः 
रेचक, ग्राध्मानहर, वायुनाशक, कफनिःसारक् एवं 
सूक्त है । श्वास, कफरोग, फुफ्फुसात्रित कफदोष, 
उवर, ग्राध्मान ओर वक्ष एवं पाश्वशूल में "कण्ट 
कार्यवलेह” (जिसका प्रधानतम उपादान कश्टकारी 
हैं ) उपयोग में आता हे । मृत्रकृच्छ, , वस्तिगत 
श्रश्मरी एवं शोथ रोग भे मूत्रकारक रूप से कण्ट- 
कारी का क्राथ हितकारी हे । सरत्वहेतु कोष्टबद्ध में 
इसका उपयोग होता हे --मेटीरिया मेडिका 
श्राफ इंडिया, खं० २, प्र ४४० | 

डीसक--कटेरी, सारक ( 4९7९६ ), 
कडु, तिक्र, पाचक, मूत्रल, परिवत्तंक, संग्राही एवं 
कृमिध्न हैं तथा यह ज्वर, कफ ( (0४29 ), 
श्वास, श्राध्मान, मलवद्धता ओर हृदय के रोगों में 
उपकारी है | यह द्चियों में प्रजास्थापन वा गर्भ 
धारण करनेवाली भी ख्याल को जाती हे। 
चिकित्साकम सें इसे प्रायः अन्य श्लेष्मानिःसारक 
स्निग्धतासंपादक एवं सुगंधित ओपधियोंके मित 
कर व्यवहार करते हैं | 


कोंकण में कटेरी के ताजे चुप का स्वरस २ तो० 
शोर अनंतमूल ( Hem70९5m00) का 
स्वरस २ तोला इनको छाया में मिलाकर मूत्रकारक 
रूप से व्यवहार करते हैं । ज्वरहरणार्थ कटेरी की 
जड़--चिरायता ओर सोंठ का काढ़ा व्यवहार्य 
होता हे । र 
डाक्टर पीटर्स (Bombay Medical 
367४0९ ) हमें यह सूचित करते हैँ कि बंगाल 
में शोथरोग ( 70055 ) में मूत्रकारक रूपसे 
कटेरी के चुप का बहुल प्रयोग होता है ।--फ़ा० 
इं० २ भण प्र० ४४८-६६। र 
कण्टकारी पत्र 
कटेरी के पत्तों को पीसकर और उसकी टिकिया 
बनाकर श्रॉख पर बाँधने से नेत्रशूल दूर होता 
इसका रस श्राँख में लगाने से भी उक्र लाभ 
हे ।+-ख़० अ० | 
इसके पत्ते ग्रशं में लाभकारी हैं |--म 
कटेरी का दूध 
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उसे आँखों में लगावे। इस 
प्रयोग से आँखों से पानी निःसत हाकर राग 
आराम हो जाता है । 

इसका दध्र नाक सें टपकाने से सुगी रोग का 
उन्मूलन होता है । इसे अख स॑ लगाने से नेत्रा- 
शिष्यंद आरास होता हे |--ख़० श्र० । 

करटकारी सूल 

"सकी जड़ ओर भंग के बीज दाना बराबर २ 
लेकर शिशु-के सूत्र में पीसकर नस्य देने स झगा 
दर होती दै और प्रतिश्याय आराम होता हे । 
इसकी जड़ को नीबू के रस में विसकर आँख सें 
लगाने से छुन्ध ओर जाला थे दूर होते हैं। 


7) 


स ० ० | 


ऐन्सली-उ्रेशो चिकित्सकों के मतानुसार 
करेरी का घद्र, किचित्तिक़ ओर ईझदम्ल फल तथा 
सूल दोनों र्लेप्नातिःसारक होते हैं अतएव वे इन्हे 
कफ रोग ( 000205) इग्ररोग (Consum 
ptive Oomplaint) एवं दोषज श्वास 
रोग सें भी क्राथ, श्रवलेह श्रोर गुटिका रूप 
में योजित करते हैं । काढे की मात्रा १॥ तोला की 
हैं आर इसे दिन में २ वार देते हैं ।--सेटीरिया 
इाडका, ख० २, ए० ९०५ | 


उ० चं० दृत्त-कण्टकारी-मूल कफतिःसारक 
है तथा कास ( ४0४2) ), श्वास, प्रतिश्याय 
ज्वर एवं उरःस्थ वेदना सें इसका उपयोग होता हे। 
ग्रोषधो में काथ, अवलेह ओर घृत प्र्रति नाना 
रूपों में कण्टकारी व्यवहृत होती हे । कास एवं 
अलिश्याय रोग में कटेरी की जड़ के काढ़े में 
पोपल का चूण ओर मधु मिलाकर व्यवहार करसे 
हैं ओर ग्राक्षपयुक्र कास ( 02h ) में संघव 
ओर हिंगु के साथ यह सेव्य हे |--हिंदूमेटीरिया 
सेडिका । 


छदि निग्रदणा्थ-कण्टकारी-सूल को पीसकर | 


अदिरा के साथ व्यवहार करसे हें । 
ह कफनि:सारक एवं सूत्रल है । अतएव 
लिश्याथ एवं ज्वर से इसकी जड़ का बहल प्रयोग 
होता है | 
__ नादुकर्णी--कटेरी की जड़ का प्रयोग बृहती- 
मूल की भाँति होता है । श्वासरोग विशेष 
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(Frumorala 3th a), कफ ब 
प्रतिर्याय-उवर 

था उरःशूल्च एवं सूत्रकच्छु 
वस्स्यश्मरी, मलावरोध, जलोदूर 
परिणाम स्वरूप होनेवाला रोग 
कुष्ट; सावागक शोथ 
स!र्वाशिक शक्रि की मंदता, य्कड दर रोर 

र इत राशां स कटरा व्यवहृत हाता 


एवं शाद राग स इसके सांथ कुंचवा र्‌ 


तीय चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त श्राषधों का पष 
प्रधान उपादान है। उन्हें बहुत पहले से छ| 
प्रवल सूत्रकारक, श्लेष्मानिःखारक श्रोर जा 
प्रभाव ज्ञात हे । ज्वर एवं कास सें कटेरी कोर 
ओर गुरूच ढे को वल्य बतलाते हैं।- 
ड० ६० ४० ‰३६। 

गोठु-घ ओर बूरे के साथ इसकी जड़ का( 
मूलव्वक ) चूर्ण प्रवल स्तंभक हैं ।--९४ 
बु० सुर i 

कटेरी की जड़ के काढे का गंडूप करे पे 


कटाई की जड़ परीक्षित ओपधि है 
श्रद्धीवमेदक ओर सुगी सें इसका 
हल्दी दोनों को घिसकर गोवृत मिला 
करने से उपकार होता हे । शि... 
ज्वर मे कटाई को जड की भूती लेग ते | | 
शांत होता है । 
गलगण्ड सें एवं अबु द रोग मे इस | 
गले में लटकाने से उपकार होता है । 
इसकी जड़ को खरी-दुग्य में थि 
सुडकते से नगी रोग आराम होता है ! 
गर्भपात, मतवत्सा वा जात शिर्श * ह 
न रहना आदि स्थी-रोगों में कटाई 
पोपल्ल के मेंस के दूः्र के साथ पीस 


टि त्वक घ पाच कटाई को छाल 
पोटली में बॉघकर दो सेर दाज़े गोदुग्ध सें आधा 
ध शेव रहने तक पकाय । तदुपरांत उसे साफ 
करके पियें । वादी ओर अम्ल पदार्थ खाने पौने से 
परहेज्ञ कर | इससे असाध्य क्लांवस्व का रागो भी 
पुनरपि पु रूव शक्ति प्राप्त करता हे । उसको स्वा- 
भाविकी पुस्त्व शक्रि स्थिर हो जाती हे ओर वह 
मंद बन जाता ठ | 


| 


ड्‌ फूल 
इसके फूल शीघ्रपाकी एर्व वात-कफनाशक ओर 
लुध्राजनक हैं तथा कास ओर हिक्का को लाभ 
रदृ हें 
इसके फूलों का जीरा विवंधनाशक हे ओर 


वस्स्यशमरी के निकालता है । यदि इसे पीसकर 
मधु में मिलाकर शिशु को चटाय, तो तळात कास 


रोग दूर हों ।--ख़० ० । 

डाक्टर बिलसन ( Calcutta Med. 
Pays. Trans, Vol !!, P. 406 ) के 
मतानुसार इसके कांड, पुष्य ओर फल तिक्क एवं 
वायु निस्सारक हैं ओर जलपूशे विस्फोटक युक्र 
हदा Ignipe0iii5 ) सें प्रयोजित होते 
हैं |-फ़ा० इं २ स० यू० ९५८ | 


2 


क) 


वंध्या स्री को श्वेत कटेरी का फूल खिलाने से 
उसे गर्भस्थापन होता है । उसे खाने से ्रामाशय 
की शङ्गि बढ़ जाती है ओर 'आहार-पाचन सें सहा- 
यता ग्राप्त होती हे ओर कफ,कास, कृच्छ, कष्ट ओर 
कफ ज्वर आराम होते हैं। 
कटाई और फल के वीज 
इसके फलों को मस्तक पर लगाने से शिरःशूल 
` शाराम होता हे । 
ज्या फलों का कूटकर सस भाग तेल मिला 
ते कर | जब द्रव भाग जलकर सूख जाय 
जै आर तेल मात्र. शेष रह जाय तब तेल का वस-पूत 
। इस तेल के अभ्यंग से कठिन से कठिन 
चु के रोग शात होते 


| रस मे मधु मिलाकर चटाने से सूजाक 
स हेता हे | 


ला व 
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कटेरी के बीजों को सक्खन निकाले हवे उघ में 
श्राटाव और फिर शुष्क कर लेवे | इसके वाद उन | 
वीजा का छुाछु मे भिगोकर राद भर रहने ८ और 
दिन में सुखा लिया कट । इस प्रकार चार-पाँच 
दिन तक करें । इन दीजों के घी में तलकर खाने 
से उदरशूल श्रोर पित्तज व्याधियाँ शांत होती हैं । | 
इसके बीजों का पानी में पीसकर प्रलेप करने 
से सूजन उतरती है | 


इसके बीजों को पीसकर इन्ट्री पर मदन करे 
ओर ऊपर से एरण्ड-पत्र बाँध देवे । इससे मेथुन 
शक्रि पेदा होती है और नपुसकता का नाश 
हाता है | 
इसके ( फल ) पीसकर खिलाने से साँप का 
विष उतरता है [---ज़० आ०। 
इसके फल का खेप कफजात सूजन को सम्यक 
लीन करता हैं एवं यह उसके लिए गुणकारी 
। इसके खाने से कास एवं श्वास दूर होते हैं | 
न्तु यह ग्राकुल्ताजनक हे अर्थात्‌ इससे ब्या- 
एवं सूच्छा उत्पन्न होती ह | ( उत्तम यह 
कि इसे शुद्ध करळे काम सें लावे ) फल पाचक 
( र छुघ्राजनक ) है । म0 सु0 । 
इसके फल का प्रलेप कफज शोथों को विलीन 
करता और बाल काले करता है | कास, श्वास, 
कफ और पित्त के दोष, ज्वर, पाश्वे-शूल, मूत्र 
कृच्छु . मलावष्टंस-क़ब्ज, सू घने को शक्ति का 
जाते रहना, उद्रज कृमि ग्रोर वंध्या स्त्रियों के 
रोग--इनमें कटेरी के फूल ओर फल का सेवन 
लाभकारी है । डु0 झ्ु० । 
इसका फल हुक्का सें तमाकू की भा ति सेवन 
करने से दत कञ्चि नष्ट होजाते है | 


५2 द्र a “पट डा 


यदि इसके फल को पानी में पकाकर गो छत 
में भून लें, ओर मांस, मसाला एवं प्याज के साथ 
पकाकर खायें, तो वात, पित्त, कफ, श्वास, कास, | 
पार्श्वं शूल, ज्वर, मूत्रकूच्छे,, माण be 
नष्ट होजाना इन रोगों में उपकार हो तथा यह 
उदुरज कृमि नष्ट करने ओर बन्ध्या रियो के रोग 
निवारण करने के लिये यह बहुत ही गुणकारी हे (iE 
यह पाचक और बल्य है । इससे चित्त प्रसन्न रहता 


FF 
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कटेरी १६६०९ के 
हे ल्क T क अनरसा 
हे और शरीर में श्रि आजाती हे तथा नेत्र रोग थी, डी. बसु नुसार इस पोघे के 
आराम होते हैं । सुज्ञाक राग सं लाभकारा हे । इसकी कली २ 


फूल आंखों से पानी जाने की योमारो म 
हँचाते हैं । 


पञ्जाब म इसक पत्ता का रस कङकती मिर 


यदि इसके फल को तिल तेल वा बादाम 
तेल में भूनकर तेल को साफ करल, आर आव- 


को कान में डाल ता इससे 
श्यकतानुसार उस तल साथ आमवात रोग सें दिया जाता हे । 


कणशूल तुरन्त शात स तेल 

शूल तुरन्त शांत होताहे । शरार पर ३ र 
छ हि [ल स यह आपांच जलादर रोग 

के मलने से क्लाम्ति एवं ४ान्ति दूर होजाता ह । मे फ 


आ गदवर्ति करने से गुदा वस्तु की तरह कास में ली जाती हे | 

i सका गु 

त RRS” कटेरे की भाड़-[ इ० } कटेरा । गनियार । 
जात कृमि नष्ट होते ह | कट 


इसके फल को जलाकर भस्म कर लेवे । यह कटेली-सं्ा खी० [36 0 0) ना | कद 
भस्म 3 रत्तो से ७ रत्ती तक या एक माशा तक | _ पसे जा ताल मत भ सदसा हे 
देवन करते से कास ओर श्‍वास दूर होजाते हें। | कटला अवल लशा उ 0-१ सर केली लेक ॥ 
इसके फल का रस लगाने से सफेद बाल काले सेर पानी में काथ करे जब ४ सेर शेप रहे ता 
होजाते हैं । सेर मिश्री की चाशनी प्रस्तुत कर पुर्त ह| कट 
' कटाई के बीजों की भस्म, काला नमक, ओर गिलोय १ टका अर, चव्य १ 2०, चित्रक १ ११ 
पीपल सम भाग लेकर लऊक सपिस्ताँ के साथ नागरमोथा १ 2०, काकडासिगी १ 27, से| क 
ट०, पीपर १ ट०, धमासा १ 20, भारङ्गी ।१ 
कचूर १ 20, इन्हें महीन पीस चासन मेंमिां 
फिर इसमें १ सेर शहद और १ पाव बंशलो 

का चूर्णं तैयार कर मिलाएँ । शुण--१ मा? 
नित्य खाने से हर प्रकार को खाँसी नष्ट होतं 
प्रम? सा० | 
कटेली-पाक-हिं संज्ञा पु०--कण्टकारी शरे 
योग-पत्रमूल सहित कटेरी १ तुला (१०० प 

१ द्रोण ( ४०६६ टंक ) जल में १०० हा 
डाल के औटाएँ, जब चौथाई शेष रहे तब i | । 

से छानकर उसमें १०० पल गुड़ मिलाके | 

जब चाशनी ठीक आजाए तब फिर उसी , 

पल, शहद ६ पल मिलाएं । इसके ब 
बंशलोचन, खेरसार, ब्राह्मी, भारङ्गी, * | 
कायफल, पुप्कर सूल ओर ग्रडूसा प्र्येक 

रद्ध पल । दालचीनी, तेजपात; ईला | , 


थोडा प्रयोग करावें | पुरातन कास में यह परी- 
बित हैं । 
आर० एन० खोरी-अपक्क, स्फोटक एवं 
ब्रध्नादि पर कटेरी के बीजों को पीसकर प्रलेप 
करने से, वे पक्कता को प्राप्त होते हैं। कटेरी के 
बीजों की धूनी ( ॥०0।2,707 ) को लाला 
त्राव वद्ध क जानकर एतद्देशांय लोग इसका 
eb व्यवहार करते हैं । अधिकन्तु क्रिमि-भक्षित दंत- 
शूल निवारणार्थं यह धूम अति प्रशस्त हे | मे0 
से0 श्राफ इं २ य0 खं0, प0 ४५० | 


डीमक--कटेरी के जलते हुये बीजों के वाष्प 
की धूनी लेने से दंत,शूल आराम होता हे । यह 
भूनी बहुत प्रसिद्ध है | देशी लोग इन बीजों को 
चिलम में रखकर तमाखू की भाँति पाते हैं । और 
उनका यह विचार हे कि इसके धूम से चे कीड़े 
नष्ट होजाते हैं जो शूल उत्पन्न करते हें । पुराने 


Ya ७०८--. 


लॉग पारसीक यम्मनी बीज ( Th $९९१३ 
of Henb2ne ) को भी इसी प्रकार सेवन 
करते थे । ये प्रबल लालाख्राव वद्ध'क प्रभाव करते 
हैं । श्रस्तु, इनसे रोग शमन हो जाता है। फा0 
इं० २ भ0 ए0 १८-8 | 
नोट--दंतशूल में इसकी धूनी लेने की विधि 
ठीक गोनी बीजब्त ही हे । अस्तु,दे० “गोनी? | 
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केशर, एक एक तोला बारीक चुर्ण ४ 
उत्तमश्रवलेह प्रस्तुत करें । सावरा", 

गुण तथा प्रयोग-बिधि- ई 
सेवन करने से वात, पित्त, ्रौर- कफ 
रोग दो दोषों से उत्पन्न ब्याघियां; 
विकार, चत रोग, क्षयी, पीनस, रवात 


नष्ट 
तथा ११ प्रकार की यच्मा रोग की १ 
( योग चि० ) 


3 


करस ७० [ हिं? कटहर ] कटहल । पणस । 

4 $ता-संत्ञा पु ° [? ] एक क़ीसती पत्थर | 

कृटोए्ड-[ पं० ] मरघलवा (पं० )। 

| ढटोद-संज्ा ० [ सं० पु० ] कटोरा । च० सूर 
[ मल० ] मानकंद । 


१४५ श्र० । 
कटोन ( टी )-कड-मरवर- } 
कटोन-थेक मरवर- अंबरकंद । भुइकाकली 
(Eulophia Nuda, Lindl.) 

कटोर-कटोरक-संत्ञा पु ० [ सं० क्री० ] एक प्रकार | 
का मिट्टी का बरतन ! कटोरा | श० च० | 
| कटोरा-संज्ञा पु. ० [ सं० स्री» ] घछु का प्याला । 
बेला । श० च० | 


कटोरा । बेलिया | प्यालो । कटोरिया । 
संज्ञा स्री० [ पं०, सिंध ] अम्बष्टा | पाठा । 


चरपरा रस | चरपराहट । उणा० । । 
वि० [ सं० त्रि० ] कटु | कडवा । | 
संज्ञा पु० [? ] ( १ ) उश्नान । 
नोट--इलाजुलगुर्बा में उश्नान के विषय में 
उल्लेख है, कि यह आतशक में उपयोगी हे । 
करोल को कूट छानकर पहले दिन एक माशा, 
दूसरे रोज़ दो माशे इसी प्रकार प्रतिदिन एक-एक 
भाशा बढ़ाकर सप्ताह पर्यन्त सेवन करें। इसके 
उपरात त्याग द । इस बीच में एक बार के ओर 
विरेचन होगा । इसके सेवनकाल में केवल भ्रम्ल 
ससतुशरोके ओर किसी चीज़का परहेज नहीं । कटोल 
शर छानकर पानी सें मिलाकर सर्पदष्ट व्यक्रि को 
आन करावें | इससे के आयेगी और साँप,का 
| इर नष्ट होगा । | 
सी ३ ) बॉ ककोडे की जड़ । दे० “खेखसा? । | 
शि पु ०, दे० “कटबॉसी” | 


; दारुहल्दी । के० 


। वन भंटा | 


सेला-संज्ञा | 
क्र खो० [ सं० खी० ] बृहती । बड़ी | 
२५ फ्ा० 
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कट्ररम्‌ तुलसी 
ce SN 
कट्काली-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] श्रल्पायुषी । बजर 


। ताल्ली। ( Corypha Umbracu- 
lifera ) 


कट्का-[ बं०, हिं ] कुटकी | 

कट्कोमजंग-[ संथाल ] पुदु ( हँ) । Viscum- 
articulatum, Burm ) 

केट्ग सुगेमू-नितूरु-[ ते० ] होरादोखी । दम्मुल 
अ्रख़वन । ५ 

कट ता० ] [ बहुः 
लकड़ी । 


इलु ] काष्ठ । काठ। 


क्टर जाति-[ ता० ] यबरूज । 
( Mandragora officinarum, 

Linn.) 

कटट-इत्तुल्लवा-[ मल० ] वन तुलसी । 

कट्टक-संठा एु० [ सं० क्री ] निर्मली । कतक 
फल | 

कट्ट (त्त) [ ता० ] कत्या । खेर । 

कट्ट-कस्तूरी-[ ] लता कस्तूरी । मुश्कदाना । 

कट्ट-गिरि-[ कना० ] कीड़ामार । गंधानी | धून्रपत्रा | 
Aristolochia bracteata, Retz. 

टृट्टी-[ मल० ] कचनार । 

कट्ट-बोग्गु-[ तेञ } लकड़ी का कोयला | 

कट्टम-[ ता० ] पट्चडली ( बं० ) | 

कट्र-मणक्क-[ ता० ] जंगली रेड । 

कट्र-मणक्कु-[ ता० ] जंगली रंड । 

कट्रसर-[ मद्रास ] 

( Dolichos falcatus, Klein. ) 
कट्रमल्ली-[ मदरास ] धनियाँ | धन्याक | काथमीर । 
कट्टरतेल-संज्ञा पु ० [ सं० क्रो? | एक तेलोपधि जो 

ज्वर एवं विदाह में उपयोगी होती हे । 

योग और निमोण विधि--मूच्छित तिल 

तेल ४ शराव, करक द्रब्य सब मिलाकर १ शराब 
और तक्र २४ शराव इनसे यथाविधि तैल सिद्ध 
कर | 

कल्क द्रव्य ये ह--सोंचर नमक, सोंठ, कुट, 

मूवी की जड, लाला, हल्दी, और मजीठ | ह 
गुण--इस तेल के लगाने से ज्वर सें होने _ 

वाला शीत और दाह दूर होता हे । वे० निघ० | 
कट्टरम-तुलसी-[ मल० ] रामतुलसी | २ 


00४ 


कटूली-पापस-[ कना० ] ही . | नागफण । 


कट्टले-[ ता० ] घीकुआर । पृतऊुमारी । 
कटूबल-[ मल० ] घीकुआर । 
कट्ूवेन्तियम-[ मल ० ] नागबला | गुलशकरी । 
इ० मे० प्लां० । Ee 
कट्टा-संज्ञा ० ( १ ) शिर का कीडा । जू । ढल । 
(२ ) कच्चा । जबड़ा । 
कट्टा-मगाक्कु-[ ता0 ] काननेरण्ड | जंगली रेड । 
कट्टामीठ-[ पं० ] जंगली पालक । चूका । 
कट्टार-संज्ञा पु 0 [ सं0 ५० ] कटार । कटारी । 
कट्टाले-[ मद्रास ] घोकुआर । घत कुमारी । 
कट्टाव-संज्ञा ु० [! ] एक दृत जिसको लकडी बहुत 
कड़ी होती हे । 
कटरिंगे-[ कना० | [ बहु0 कट्विगेगलु ] काष्ठ । काठ । 
लकड़ी । चोब । 
कटिगे-इहल्लु-[ कना० ] लकड़ी का कोयला । काष्ठ 
अज्ञार । 
कट्टगि-गालु-| कना? ] लकड़ियाँ । काठे । 
कट्टु-इम्बूल-{ सिंगा० ] लाल सेमल । शाल्मली | 
(Bombax malabaricum, D. C.) 
कट्टी हिं० ] स्वादुकणटक । विलङ्गरा | 
` कट्टीन्मए्ड-[ ते० ] युफॉर्बिया ट्रिगोना | फा० इं० 
be ३ भ०। 
कट्टीबतीगे-{ मह० ] काकोली । 
कद्दू अलंडु-[ सदुरास ] मापपर्णी । मुगव॒न । 
कटू -इल्लुप-[ ता० ] जंगलो महुआ । 
कट्ट -एलुपे-[ ता० ] बहेड़ा । विभीतक । 
कटू कउल-[ ता० ] खुब्बाजी | 
कट्ट -कपेल-[ मल० ] मूर्वा मुरहरी । चुरनहार । 
कट्टू क-कोडि-[ ता? ] फरीद बूटी। जमती की 
बेल | 
कट्ट करुराक-पट्टे-[ ता० ] मूर्वा । 
कटू ,करोगनी-| ता० ] कुटकी | 
कटू, ( क ) कस्तूरी-[ मल०, ता० ] लता कस्तूरी । 
सुर्कदाना ) दे० “काट, (क) कस्तूरी?” । 
कट्ट .कुरनेय-[ ता० ] तेजपात | जंगली दालचीनी । 
कट्ट_कार चम्मथी-[ ता० ] 
कटरेल्लु-[ मदरास ] रामतिल । 702, aby 


bh 
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कट्ठै-[ ता० ] |. बहु कद्देगल ] काष्ठ । काह | 
चाब | 
कट्रेकरि-[ ता० ] लकड़ी का कोयला | का 
कट्टैगल्‌-[ ता० बहु° ] लकड़ियाँ । कारे आ 
कट्रा-संज्ञा पु०[ हिं काठ ] ( ९ ) धातु 
की भट्टो | दबका । ( २) एक पेड़ जिस 
बहुत कड़ी होती हे । ( ३ ) लाल र है 
मध्यम श्रेणी का होता हे । \ 
कट्तृण-संक्षा इ ° [ सं क्री ] ( १) पिष 
गंघद्ण । रूसाघास । रोहिष । सिन्योत्, 
चि० सापवलादि । ( २ ) एक प्रकार का शं 
रूसा घास । सुगंधरोहिषठ्ण । रामकश| 
ड० ३७ अ० । दे० “रूसा ( कत्तण )!॥| 
नीलकमल । ( ४ )गंधपाषाण । (१) 
( ६ ) भूठण । 
कटनोम-संळा पु० | हिं कट-सं० कह 
है सुरभिनिस्त्र । कढी नीम । 
कटफल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) 
प० मु०। र० सा० । दे० “कायफल” |[| | 
बैंगन का छुप । वात्तीक वृद्ध । वै० तिब०| | 
संज्ञा पु० [ सं० ङ्ली० ] (१ ) की र k 
भा०। मद्‌० व० १ । सि० यो? कपाल 
वा० सू० १ अ० | वि० दे० "कारण 
(२) कलेल । कबाबचीनी । रा० ति० 
कट्फला-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] (१) 
गाभारीवृक्ष । कमहार | खंभारी । रं० मॉ? | | 
नि० व० ६। (२) वृहती । बनभं | 
मकोय । काकमाची । कवेया । (९ 
वात्ताकी । रा० नि०व००। (०१ 
र र नि० 4०१ 
बंदाल | घघरबेल | रा० 
इन्द्रायन । सुगेवारू । रा० नि० १० ° 
' काश्मरी | 
कट फलादि-संज्ञा पु० [सं० ए०] ( 
फल | मुलहठी, लोध श्रौर अन कं 
छिलका--इन्हें समान भाग लेकर चश 
मात्रा--१-४ मा० । न 
गुण--इसे चावलों के पानी होता 
करने से वात-कफज अतिसार नष्ट 
प्र श्रतिसार चि० । क्र 


| 
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थ-संज्ञा पु० [ सं° क्री० ] कायफल्ञ, 
भारंगी, धनिया, रोहिपतृण, पित्त- 
काकडासिंगी, देवदारु श्रौर 
माच्रा--१-२ तो० इनका 


फलादि 
" ब्रागरमाथा 
पापदा, वच, ह; 
सोंड समान भाग । 


क्वाथ बनाएँ । ळक ही 
गुण--इसके उपयोग से खासा, ज्वर, श्‍वास 


और गलग्रह का नाश होता हे । ( योग चि० ) 

हि (९२ एक प्रकार का कवाय जो खसो में काम 
ग्राता ठे ] योग इस प्रकार ह~ कायफल, रूसा, 

भार्गी, सुस्तक, धनिया, बच, हड, श्रृङ्गी, पित्त- 

पापड, सोंठ और सुराह्वा इनको जाकर कर गरम 

पानी भिगोकर छानले ओर हींग तथा मधु मिला 

पान को । मधु और हींग प्रत्येक १-१ मा० की 

मात्रा में मिलाय । ( चरकः ) । 

फलादि चूए-सज्ञा पु०|[ सं? क्ली० ] कायफल, 

पुष्करमूल, काकडासिंगी, त्रिकुटा, जवासा ओर 

कालीजीरी इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण करे | 

सात्रा- १-४ सा०। 

गुण तथा उपयोगविधि--इसे अदरक के रस 
के साथ सेवन करने से पीनस, स्वरभेद, तमक, 

हलीमक, सन्निपात, कफ, वायु, खाँसी और श्वास 

ब का नाश होता हे यो० र० नासा रो० चि० | 

| कफलादिपान, कट्‌फलादि पाचन-संज्ञा पु'० [ सं> 
॥॥ क्री०] एक प्रकार .का पेय जो पुराने बुखार में 


गुणकारी हे । इसके सेवन से त्रिदोष, दाह ओर 
देष्णा का नाश होता हे । 

योग और निर्माण-क्रम--कायफल, त्रिफला, 
देवदार, लालचंदन, फालसा, कुटकी, पदुसकाठ, 
शोर खस प्रत्येव. १ ६-१६ रत्ती तथा जल २ शराव 
मिलाकर पकायें | जब पानी आधा अर्थात्‌ एक 
राव र्ट जाय, उतार कर व्यवहार करें | भा० । 
| दभोरंगी-[ मद्रास ]( Ormocarpum ) 
ऐ Sennoides, 7). ८. ) 

; pS स्री० [ सं० ] कमर की हड्डी । Hip: 
पसु्सल-सं्ा पु.5 [ सं० क्री 
unm 
ज्ञि 


ICA cetafh- 
व ) कूल्हे की हड्डी का प्यलानुमा गड॒ढा, 
रच रान ही हड्डी का ऊपरी गोल सिर टिका 
> || न न & ० 

"बे हे । वंरणोलूखल । हुक़्कुलू हक़ेफ़ी । हक़्कुल्‌ 
रकल फजञ ० गी. 


कट. वर तैल 


कटरु-वायूह-[ मल० ] घीकुश्रार | बृतकुप्रारी । 
कट्ल फिश बोन भ्रंश 0¢t0-fish-bone ] 
समुद्रफेन । समुन्द्रकाग । 
कटला-[ बं० ] एक प्रकार की मछली | कटला | 
( Oatla-catla, Han & Bach.) | 
कट्बक-सं ° पु'० [ सं० क्री० ] निर्मली । कतकफल। | 
कट्वज्ञ-संज्ञा पु ° [ सं० पु०]( ५ ) तेंदू का पेड़ 
तिन्दुकबृत्त । गाव | वा० टी० वत्सकादिगण- 
हेमाद्रि। (२) सोनापाठा | श्ररलु । श्योणाक 
वृक्ष । रा० नि० व० ६ । भैष० स्रीरो० । पुष्यानुग 
चूर्ण। च० सू ४ ग्र० ३१ दशक । वे० निघ० 
श्रप० चि० कटभ्यादि तेल । वा० सू० ३४ अ० 
ग्रस्बष्टादि । “कट चड़: कमलोद्धवं रजः” ।सु० सू? 
३८ भअम्बरष्ठादि | 
संज्ञा बु'० [ सं० क्ली ] सोनापाठा । टुण्टुक 
फल | श्ररलू का फल । 'कट्वङ् फलाजक्रोद्‌""।' 
कट्वङ्गी-संत्ञा स्री? [ सं? स्री? ] कटभी | 
कटवम्बरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] गंधप्रसारणी । 
4 परसन । प्रसारणी । ज० दु० । 
कट्वर-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० | ( १ ) दही के ऊपर 
की मलाई । दघिसर । र०मा०। दघिस्नेह । त्रिका! 
(२) तक्र । छाछु | मठ्ठा । “तकर कट्‌ वरमिष्यते” 
प० प्र ३ ख० | (३) व्यज्जगन। मसाला । । 
उणा० । शा 
कट्बर तैल-संज्ञा पु'० [ सं० क्री? ] (१ ) ज्वर 
` शेगाधिकारोक्क एक आयुर्वेदीय तेलोषधि जिसका 
ब्यवहार दीधे कालानुबन्धों ज्वरों सें होता है। 
यह स्वल्प श्रौर वृहत भेद से दो प्रकार का होता 
है । इनमे से स्वल्प कटूवर तैल इस प्रकार प्रस्तुत 


होता हे--तिल तैल 5४, कटूवर ( मद्ठा ) 5४॥ 
आर सोंचर नमक, सोंठ, कुट, मूर्वा की जड़, 
कल्क 5१ इनको 


लाक्षा, हल्दी तथा मजीठ ह | 
कढ़ाई में डाल यथा विधि तेल सिद्ध करं । इस 
तेल के मलने से शीत और दाहयुक्र ज्वर निवारित 
न > व 
र्क तेल का योग यह है--तिल तेख 
5४, शुङ्ग 38, काँजी 5३, दधिसर 5४, बिजोरे 
नीबू. का रस 5४, तथा पीपल, चीते की जड़, बच, 
अडूसे की छाल, सँजीठ, मोथा, पोपरासूल, कल इद 
यची (एला ), अतीस, रेणक, सोंठ, मरिच, 
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झजवायन, दाख, कटेरी, चिरायता, बेल की छाल, 
लालचन्दन, ब्राह्मणयष्टिका ( बभनेटी ), 'ग्रनन्त- 
मूल, हद, आमला, शालपर्णी, मूर्वा की जड़, 
जीरा, सरसों, हींग, कुटकी गर बायबिडड्ग मेक 
समान भाग । इनको 5१ सेर लेकर जल से पॉस 
कर कल्क प्रस्तुत करें । पुनः इस कल्क को प्रागुक्क 
तेल काजी आदि सें भिला यथाविधि तैल सिद्ध 
करें । इस तेल के लगाने से विविध प्रकार के 
विषम ज्वर छूट जाते हैं | दे० “कह्रतेल” । 
(२)सुव्चिका, सोंठ,कूठ,मूदा, पीपल की लाख, 
हल्दी, सुलहटी, मजीठ इनका कल्क बनाए और 
छः गूने तक्र में तेल मिलाकर सिद्ध कर मालिश 
करने से विदाह और शीत का नाश होता हे । 
नोट--मलाई सहित दही को कट्वर कहते हैं। 
इस लिये यहाँ ऐसे हो दही के तक्र को योजना 
करें । ( सैंप० र० ज्वर चि० ) 
कटवा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] काकमांची । मकोय | 
नि० शि० | 
कटवाज्ला-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] महानीम । 
कट्वी-संज्ञा स्री० [सं० खत्री० | (१ ) कुटकी । 
कटुको ।रा० नि० व० ६ | वै० निघ० २ भ० | 
करठकुष्ठ ज्वर चि० । भेष० कृुष्ट-चि० भल्लातक 
गुड़ । सु“ सू० ४० अ० | ( २ ) एक प्रकार की 
बेल जो बंगाल ओर दक्षिण भारत में .होती हे । 
पय्याय--कटुकवल्ली, सुकाष्टा, काष्ठवल्लिका, 
. सुवल्ली, सहावज्ली, पशुमोहिनिका । कटु: । 
गुण--यह कटुक, शीतल, कफ तथा श्वास- 
. रोग नाशक ओर नाना प्रकार के ज्वरो को हरण 
. करनेवाली, रुचिकारी, एवं राजयच्मा रोग को दूर 
करनेवाली हे । रा० नि० व० ३ । 
कठ-संज्ञा पु ० [ हिं० काठ ] ( १ ) ( केवल समस्त 
- पदों में ) काठ । लकड़ी । ( २ ) ( केवल समस्त 


- पर्दो सें फल भ्रांदि के लिये ) जंगली । निकृष्ट 


जाति का । जैसे, कठकेला, कठगुलाव, कठूमर । 
[ य° | (१) कुट । (२) गंधपलाशी । कचूर । 
कठ इल्लुपि-[ ता० ] जंगली महुआ । 
कठकरंज-संज्ञा पु ० [ हिं० काठ+सं० करंज ] एक 
- प्रकार का कंजा | कठकलेजी । 
कठकलजा, कठकलेजी-संज्ञा पु ०, स्त्री० | दे०““कटक- 
° ५ क्षेजा” । 


© 


ह 
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| कठकथा-संज्ञा पु' [ हिं० काठ+क्था ] | जे 
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चीनी कस्था । गंबीर ( मल० ) । 
कठकेला-संना इं० [ दिं काठ+केला ] एक र 
केला जिसका फल छखा और फीका होता है 
कठकोला-संज्ञा पु० [हि काठ+कोलनाहो,। 
कठफोड्वा । काष्ठकूट । 
कठगुलाब-संज्ञा ए ० [ हिं काठ+गुलाब] 
प्रकार का जंगली गुलाब जिसके फूल घरे; 
होते हैं । 
कठगूलर-संज्ञा पु० [ पं० | गूलर । उदु'बर। 
पु/० [ 6िं० काठ+गूलर ] जंगली गूलर। 
सर । 
कठचंपा-संज्ञा पु ० | हिं० काठ+चंपा ] का 
कर्णिकार । कनकचंपा ( बं० ) । 
कठ चिबडो-[ सिंध ] विलायती रेंड | पपीता। | 
खरबूजा । 
कठतुम्बी-संज्ञा स्री [ हिँ० 
इमली । 
कठपाड ( ढ़ )री-ल-रंज्ञा खी० [ हिं० काढम॑पह 
सफ़ेद पाढर । काष्ट पाटला | 
कठपु खा-संज्ञा खी० [सं० कण्टपुङ्क] एक प्रम 
सरफोंका । । 
कठफुला-संज्ञा पु'० [ हिं० काठ+फूल ] उड़ 
खुमी । छुत्रक नामक उद्भिद्‌ । | 
कठफोड़वा-संज्ञा पु ० ] दिँ० काठ+फोड़ना का ओर 
रंग की एक चिड़िया जो अपनी चोंच से प | 
छाल को छेदती रहती है ओर छाल के नीचे (|. 
वाले कीड़ों को खाती है । इसके पंजे में * न 
लियाँ आगे और दो पीछे होती हैं । जीभ 
लंबी कीड़ेकी तरहको होती है। चोंच a 5 
र चढ़ होती है जिससे वृत्त में ढोंगे मा भं 
कर देता हे । यह कई रंग का होता है | य रि 
डालो पर पंजा के बल चिपट जाता f 
लगाता हुआ चढता है | जमीन प. | 
कर कोडे चुनता है । दुम इसकी ब 
है। उत्तम वह है जिसका रंग हरा - . 
सेकडों प्रकार का होता है । परों की 
सफेद, भूरा, जैतूनी, हरा, पीला, | | | 
नारंजी मिला रहता है । इसके शारीर [९ 
की धारिया, बु दियाँ ओर नोक होती | 


(| 


काठ+तुम्बी ] गो 


) 


ह 


ल्क 


क [$ 
ही धारिय 


नेडागारकर, श्रा 400 
यह प्रथवी मंडल के प्रायः सभी स्थानों में पाया 


जाता है। इजिप्त वा मिश्र में कठफोड़वा कभी 
रहीं देख पड़ा | यह प्रायः छः चमकोले सफ़ेद 
ग्रंडे देता हैं । | 

` पय्योय--कुठाकु-सं ० । कठकारवा,कठफोड़ा, 
पेडखुद्दा, खुटक बढ़ेया-दिं। काठ्ठोकूरा-वं० । 


Id packer, Wood p2cker-ञ्ंo । 


' निग्र”लिखा है। सुतरां छुर्दान नामक ग्रन्थकार का 


हे, सवंथा असंगत हे । किसी किसी ने ्रारव्य 

सुरद शब्द को भी इसका पर्याय लिखा हे । परन्तु 

ऐसा मानना ख़ज़ांइनुल ्रदविया के लेखक के मत 

से ठीक नहीं । वि» दे० `“सुरद्‌”? । 

गुण धम तथा प्रयोग 

आयुर्बेदीय मतानुसार--/ 

इसका मांस शीतल, लघुपाकी, श्रग्निदीपक, 

हृद्य, शुक्रजनक और वायुनाशक हे । 

यूनानी मतानुसार 

' प्रकृति--गरम तथा ख़ुश्क । इसलाम धर्म के 

॥ अनुसार इसका गोश्त हलाल हे । 

गुण, कम, प्रयोग--क्ञीण एवं कृश व्यक्षियों 

र मस्तिष्क के अत्यन्त हानिप्रद है ।--सु० 

गाळ ना० मु० | ८ 

इसके मांस सें हिदत--गरमी की उग्रता बहुत 

| यह कोडे-मकाडे खाता रहता है | इसलिये 

ध हा दुग युक्र भी होता है । इसका गोश्त 

स र इसलिये न खाना चाहिये । खासकर 

| सध्य को तो कदापि न खाना चाहिये । 

कक से कामाग्नि उद्दीप्त होती हे | इससे 

के हानि पहुँचती हे । --स० ० । 

सद रोगों मे इसका खाना गुणकारक है । 
! शोरबा को 

न ४ मुदुकर हे |--म० इ० । 


er 


टिप्पणी--बरहरुल जवाहिरनामक ग्रारज्य अभि- | 
धान-ग्रंथ सें इसका एक वचन'सवानियः?वा“सोदा- ' 


यह कथनकि सोदानियात सिरिय़ानी आपाका शब्द | 
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ल > ~ > कलाल तत्काल व्र 
तक रंग भदा होता है। उनके नोचे कितनी | कठफोड़ा-संत्रा घु'०, दे० “कठफोडवा” । 
४ श्रौर डु दियाँ पडी रहती हैं । सिवाय | कठफोरवा-संज्ञा पु'० » दे० “कठफोड़वा”? | 
लिया, सिलेबेस ओर फोरेस के । 


दारकोब, दारवर, सारज-फ़ा ` । सोदानी ( सोदा- | 
नियात-बहु० ब०)-झ० । दार्मक-शीराजी। ॥॥[]- | 
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कठल्यागोंद 


कठविरूकी-संज्ञा स्री०, मेंढक | 
कठवेर-संज्ञा पु'० [४० काठ > बेर ] (१) 
(२) घूंट नाम का पेड़ था काढ | 
कठवरल-संज्ञा पु ० [ हिं० काठ>वेल ] (५) 
र । कपित्थ । (२) कठकरंज । 
कठवंगन-संज्ञा घु० [ टिं> काठ>बॅगन ] 
बेंगन । 


ककोर | 
बे 
केथ का 


जंगली 


कठवेला-संडा घु'० [हिं० काठ>बेला] एक प्रकार का 
फूल | 
( Gasminum multiflorum ) 
कठमेमल-सं ज्ञा पु'० [दिं काठभेमल] एक प्रकार 
का छोटा पेड़ जो प्रायः सारे उत्तरी भारत श्रौर 
ब्रह्म में पाया जाता हे | यह वर्षा ऋतु में फूलता 
आर जाडे में फलता हे | कक्को । फिरसन । 
कठमहुली-संज्ञा खी० [देश० चुनार] कचनार की 
जाति का एक प्रकार का जंगली पेड़ | इसके 
वृक्ष सवंथा कचनार वृत्तवत्‌ दीख पड़ते हैं । पत्ति- 
याँ भी कचनःर की पत्तियाँ जैसी होती हैं । इसकी 
फलियां कचनार की फलियों से अधिक बड़ी--२ 
इञ्च से फुट भर लंबी और प्रायः ठ इंच चौड़ी, 
कठोर एवं खुरदरी होती हैं | बीज चिकना ग्रंडा- | 
कार ग्रमलतास के बीज जैसा होता है । इसकी 2. | 
कच्ची फलियाँ हरे रंग की होती हैं | इन्हें तोडने 
पर उसमें से एक प्रकार का चिपचिपा रस निक- 
लता है । छाल का रंग गंभीर रक्ग वर्ण का होता 
हे । इसकी छाल रक्प्रदर, क्ातिसार तथा रङ्ग 
पित्त में अत्यन्त गुणकारी सिद्ध होती हे । छाल 
की बनी रस्सियां बहुत ही दृढ़, मजबूत और टिका- 
ऊ होती हे ॥ वि० दे० “:कचनार? । ही 
कठमाटी-संता खी० [ हिं० काठ> माटी ] कीचड़ की 
मिट्टी जो बहुत जल्दी सूखकर कडी हो जाती है । 
कठर-वि० [सं० त्रि2] कठिन । जटा » | ८ 
कठरक-संहा पु ० [सं० कुठेरक] सुइ तुलसी। | 
ऊठरा,कठड-संदा पु'०[सं० कटाहभंस का नर 
कठले-[मदरास] कंटाल । खेटकी । 
( Ageevipara, Linn र च 
कटल्यागोंद-[ मह० ] कटोरा गोंद | = 
इः से० प्ञा० । हि 
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कठशिप्‌ १६६६ 


कठरिाम-[बं०] कुडसम्बर ( बस्त्र? ) । 
( Oanabalia virosa, Wa ) 
कठसरेय़ा-संज्ञा खी० [सं० कट्सारिका ] दे० "कटः 
सरैया? । 
कठसेमल-संड्गा पु० [ ६िं० काठ सेमल] सेमल 
की जाति का एक प्रकार का पेड़ 
कठसेलो-[राजपु०] कटसरेया । पियाबाँसा । 
कठसोला-सङा एु'० [ 8० काठसोत्ञा ] सोला की 
जाति की एक प्रकार की झाडी या छोटा पोधा जो 
प्रायः सारे भारत, स्पाम श्रोर जापान में होता है । 
बी ऋतु में इसमें सुन्दर फूल लगते हैं। | 
कठा-संज्ञा खी० [ सं० खो» ] हथिनी। करिणी । 
ERs श० च2 । 
 कठाइ-[बर०] करिंग घोटा (मल०) 
कठाकु-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] एक प्रकार का पक्षी | 


चिड़िया । 

कठार-संज्ञा पु ० [ देश० चुनार ] एक प्रकार का 
रतालू। कटार | 

कठारटी-[ पं ° ] श्राड, 

कठाल-संज्ञा पु ० | ] हुरहुर । 


कठाली-[ राजपु० ] कटाई । भटकटया | रंगनो | 
कठालीगिडा-[ कना० ] घीकुआर । घृतकुमारी । 
, कठालू-संज्ञा पु ० [ ० काठ+ञ्रालू ] काष्ठालू | गाँढ 
श्रालू | गठो । 


चातक | पनडुब्त्रा । (^ ४8 ]]70।९) श०२०। 
कठिका-संज्ञा ख्री> [ सं० खी० ] ( १ ) तुलसी का 


पोधा। (२ ) खड्या मिदट्टी। खटिका । छड़ी । 
वे० निघ० | 


कठिञ्जर-संज्ञा पु ० [ स० घु'० ] ( ३ ) छोटो तुलसी 
का पौधा | भ्रज्ज॑क वृक्ष । रा० नि० व० १० | 
(२) कालो तुलसो । पणास । 
पय्यो०--पर्णास कुठेरक, लोणिका, जातुका, 
पर्णिका, पत्तर, जीवक, सुवचला. कुरुवक, 
कुन्तलिका, कुररिटका, तुलसी, सुरसा, ग्राम्या, 


भूतष्नी श्रौर देवदुन्दुभि । भावप्रकाश के 
fo कठिज्ञर कटु एवं तिङ्ग रस, उष्णवीर्यं 
[इकारी पित्तकारक, अग्निदीपक और कुष्ट, सूत्र- 
इच्छ, रक्तदोष, पारवंभूल, कफ तथा वायुनाशक 


कठाहक-संज्ञा पु० [सं>पु०] दास्यूइ पढी। 


सुलभा, बहुमञ्जरी, अ्पेतराक्षसी, गौरी, | 
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है | बिं० दे० “तुलसी” भा० | ३ पर 
च० । "१ 


कठिण-संज्ञा पु ० [ सं० ] नर्तक | 
कठन-संला पु ० [ स० क्ली० ] (१) यवानी १. 
अिकटु ओर भूनिम्बादि द्रव्य । श० च०(२)ण३ 
थाली । रकाबी । ( ३ ) गेरिक । पापा ग 
स्वणं गेरिक | रा० नि० व० ३। 
संज्ञा पु» [ सं० पु ० | त्राहि धान्य | 

वि० [सं० त्रि० ] (१) कडा सूत 

कठोर । ( २ ) स्तञ्य । रोका हुआ | भे०। 
कठिनप्रुष्ठ, ऋठिनप्रष्ठक-संज्ञा पु'० [सं 
कूम । कछुआ | बारवा । रा० नि० व० | 
कठिनफल्ल-संज्ञा पु ० [ सं० पु०]केधे काप 
कपित्थ वृक्ष । रा० नि० व० ११ | 
कठिना-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] ( ५ ) गुरं 
गुड़ के नीचे पड़नेवाला दाना । मे० नत्रिक।| 
कठूमर । काकोडुस्त्ररिका । गोबला । कढ 

रा० नि० व० ११। (३) शकरा। शं 
चोनी | 
कठिनिका-संज्ञा खत्री० [सं० खी०] (१) खड़िया गि 
खड़ी । खटिका। हारा०। (२) स 
हंडी । 
कठिनी,कठिनीक-संज्ञा खी० पु० [ सं० खी? 
ड़िया मिद्दी । खड़ी । खदिका । र? मा१ 

सु० । त्रिका० मे० नत्रिक । | 
संस्कृत पय्यो०--पाकशुका, 
ककूखटी;खटी,खदी ,व्णले खिका,घातुपल श्री. | 
निका । दे०“खड़ी”” । 
कठिनोपत-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] एक र| 
शालिधान्य | कौसुम्भी शाली । रा” 
१६। डे 
कठिन्यादिपेया-संज्ञा खी० [सं० खी०) ५% 
वेद्यकोङ्गपेय विशेष । योग यह है- ज 

मिश्री ४ तो०, गोंद ४ तो०, साफ * 
दालचीनी २ तो० इनको जो-कुटकर 

के साथ किसी मिट्टी के बरतन में रा 

दे । प्रातेः,काल छानकर इसे स्थिर 

रहने दे | जब साफ़ पानी ऊपर विरथ 

उसे ही ग्रहण कर सेवन करें । 


ही. 


१६६७ 
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कङ्कर 


रही य और रक्रपित्त का नाश होता है । | कड]. और रक्रपित्त का नाश होता हे । 


( भेप० र० श्ररोचक चि० ) पूर्वाङ्ग दब्य-समूह 
तो० लॉग ओर २ ता० धनिया भी | 


के साथ २ 
मिला देने से थह श्रम्लपित्त के लिग्रे भी उपयोगी | 
हो जाता हैं । यदि पूर्वाक्त सकल द्वव्यों के साथ 

| 


ब्रेल का चूर्ण भी योजित कर दे, तो यह 

द्रातिसारमे भी लाभकारी सिद्ध हो । हि०वि०को ० | 
क्ठिया गेूँ-संत्चा उ [डिंग्कठिया »रेहू] एक प्रकार 

का गेह जिसका छिलका लाल श्रॉर साटा हाता 

हे। इसे "ललिया” भी क । इसके आटे में 

चोकर बहुत निकलता 
कठिल्ञ, काठल्लक-संज्ञा पु० [ सं? पु० ] (१) करे 
ला । कारवेज्ञक । प० झु०। भा० पू० २ भ०। 
(२) जंगलो करेला । कर्कट | कॅकरोल | पन्मु० | 
च0 चि0 ३ अ्0 । “क्कटोऽरण्यसम्भूतः कठिल्ञ 
शठघातकः |” वे0 निघ०। (३) पुननवा । 

रा० निश व० %। सैष० मध्यम नारायण तैल । | 
(४) रक्रपुनर्नवा । गादहपूर्ता | भा० पू० २ भ०। | 
(९) तुलसों का पोधा । त्रिका० । 

कठिल्ल्म, कांठलिका-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] (१) 
करेले को बेल । कारवेल्ल बरत । (२) तुलसा | | 
(३) रक्रपुननेवा | गदहपूर्ना । ज० द्‌० १२ श्र | | 
कटीर-संत्ञा पु ० [सं० कंठीरव ] सिंह। शेर, -डिं? | 


तो० 


जिसके फल बहुत छोटे छोटे और फोके होते हैं। 
कढगूजर | वि० दे0 “गूज़र” 


Indica, Gaertn ) 
i केठल-संज्ञा पु ० [ देश० ] कटहल । 
| ११४-सञ्ञा पु० [ हिँ० काठ>उदर ] पेट का एक 


रोग जिसमें पेट बढ़ता हे | ओर बहुत कड़ा 
रहता हे | 


कठोर कठोल-वि० [ सं० त्रि ] [ संज्ञा कठोरता ] 
ह कठिन, सरत । कडा | आ० टो० | 
ज्ञा पु ० [देश०] (१) कुसुम । बरें । (२) कुसुम 
का बोज | बरें | 
वि० [मल०] काला । कृष्ण । 
० जंगली 


अरिशिना-[ कना ] वनहरि 
हरदी | 


| दुष। ठुष । बुष । तुड़ो ।हे० च०। न 
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कडडउ-[क०] कदम । कदंब । 

क (का) ड उद्धु-[कना०] मापपर्णी । मपदन । 
कड्क-संज्ञा पु ० [सं० क्री०] सामुद्लवण । सम्चुद्रनोन 
समुन्द्री नमक | कड़कच लवण । र० मा० । 

संस्कृत पथ्योय-सामुद्र, त्रिकूट,श्रचीव, वशिर, 
सासुद्रज, सागरज ओर उदप्रि सम्भव | भावप्रकाश 
के मत से कडक मधुर विपाक, ईपत्‌ तिक्र एवं 
मधुर रस युक्र, गुरु, न श्रतिशाय शीतल ओर न 
अतिशय उष्ण, श्रग्नि दीपक, भेदक, ज्ञारयुक्र, 
ग्रविदाही, कफकारक, वायुनाशक, तीचण ओर 
अरुच्त होता हे । 

संज्ञा स्त्री० [हिं० कडकड] (१) कसक । पीड़ा 
जो ठहर ठहर कर हो | ( २ ) एक प्रकार का 
सूत्ररोग जिसमें रुक रककर श्रोर जलन के साथ 


पेशाब होता हे । 
संज्ञा पु० [ति०] हड का पेड । 

कड्कच-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] सामुद्र लवण ! 
समुन्द्री नमक । यह लवण सफेद श्र काला 
दो प्रकार का होता है | बंगाल के वीरभूम जिले में 
सफेद के सित्रा काला नहीं मिलता। काले को 
अपेका सफेद कुछ कड़ा होता हे । कइ़कच संघ- 
व लवण की भाँति विशुद्ध रहता है। इसीसे 
समृतिशाख में विधवाश्रों के भाजन के लिये 
सैंधव और सामुद्र दोनों प्रकार के लवण का 
विधान हैं । 5 

कड़करडू-[ ता० ] मिश्री । सितोपल । 

कडकशा-सद्भा पु० [ स०१ | काला कुडा । 

कडकाइ-[ ता? हृड का पेड । हरीतका । 

कडक्राटक शिंगीरन ता० ] काकडासिंगी । 

कड़ कु दुरुक्षमू-[ मल? । काला डामर । 

कड़ुकोर-[ राजपु* | कडाका । उपवास + लघन । 

कडक्काय-[ते०]हइ। दर 

कडडुरसंज्ञा पु० [ बू पु'० ] तुष। भूसी। 
वै० निघ० । 

कड्ङ्ग-संज्ञा ० [ सं० पु 0] एक प्रकार की मदिरा 
सुरा विशेष | उणा० । 


कडङ्गवी-[ लेप" ] क्नोरेडंडून कोलेडुकिएनम्‌। | 


कड्ङ्गर-सं्ा ५० [ सं०पु०] [ वि० का ] 
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` कड़ी १६६८ 
न Rr ~ सा न्न 
कड्ङ्ी-संडा ख्री० [ सं० स्री० | दे० ८क्ड़म्बी”? | की डि | [ ता० | चले का सिरा शि अशि 
कडड़्ो-[ ता० ] राई । घोराई । कडले-पुलिप्पु- द र सिरका | 
कनेडा ग्रोडेरेटा । कडल्य-[ ता० ] श्रॉलिया ग्लरड्युलिफेरा | 
कडटङ्गन-[ बर° | त ड mo । कडवंची-संज्गा स्री० [ सरा० ० ] एक 
-डेङ्गाय- | | ; 
जय [ ता० ] य ह | वर्गीय उद्विद का फल । इसकी वेल जया 
कडनु-बलकाइ-[ का० ] कद, । कदुआ । लोआ | | में वर्धारम्भ अ उत्पन्न हाता हृ | इसको जान 
कडन्ताथी-[ मद्रास ] हावर । मचिंगी । भूमि पर फैली होती हैं. पत्ती १ से २ इर $ 
(Dolichandrone falcata, Seem) पञ्चकाण चा कुछ कुछ पच युक् हेत 
कडपहला-[ कों० ] जंगली परोरा ५ वनपटाल | डन 
कड़पर-[ ते० ] कोड़ामार | गंघानी | घूम्रपत्र । । श्य़ामता लिए, हरे रंग की कोमल, मण, 


श्रोर जिसका मध्य खण्ड नाति दोघं होता है| 


कडपाल-| ता० ] कपाल भेदी । किंचिलूलोमश होती हे जिसके दोनों एष्ट (| | 
कडपुस-[ ता० ] समुद्रफल । हिजल । 7०6४८ ]॥७ ) होते हैं । पत्र प्रांत काक्र । 
कड़बड़ा-वि० [ सं० कर्बर-कबरा ] कबरा । चित- श्र्थात्‌ आरी की भाँति दन्दानेदार होते द| 
कबरा । वृत आधा से १॥ इञ्च लम्बा होता हे पुए : 
कड़बी-हिं ० [संज्ञा स्त्री: ] दे ० “कडवी? । स्तवक १-२ इञ्च होता हैं आर उस साधा 
कडमीक-[ ते० ] ससु दरफल । हिजल । केवल २ से ४ तक पुष्प होते हें। पुष्पा 
कडमी-[ विहा> ] नारी । नाली । | वरण खंड भालाकार पुष्यांतरावर वा फे 
कडमेरो-| नेपा० ] बढ़ा मैदा लकड़ी । 7. इ'च दीर्घ एवं सफेद रंग की होती हे(कि | 
कड़म्ब, कड़म्बक-संज्ञा पु० [ सं० पु०] (१) किसीने पीत रंगकी पंखडीका भी निदश झि 
कलमी शाक । करेमू । कलम्बी । नाड़ी । ( २) पराग. केसर दा होते हं,जिनस स एफ़ द्विश 
शाक नाडिका | शाक का डंठल | ( ३) श्रंकुर । दूसरा त्रिशीर्षं होता हे, इनमें से प्रथेक || 
कोंपल । ( ४ ) कदम्ब | पराग कोप युक्र होता है । केसर वा तुरी १ 
'कड़म्बी, कड़म्बुका-संहा खरी० [ सं० खी० ] कलमी के सिरे के समीप से प्रारम्भ होते हैं। स॑ 
शाक । कलम्बी । करेमू । नाड़ी । वृत ई--२ इं० दीघ, एक पुष्पाय पोषि 
$ 8 कडम्बे-[ ते० ] कदस । कदंब । विहीन ( नर पुष्प-वृ त में एक लघु पाणि | 
र कड़रबून-संज्ञा पु ० [ १ ] एक पोघे का नाम । होता हे । ) फल--$ १ इञ्च ग्रर्थात अं 
कडय- संज्ञा घु'० [ सं० पु. ० ] किरात तिक्ग | चिरा- पोर्वे के बराबर लम्बा और 2 इंज (२ 
यता | रा० नि० व० १। तथा पतला होता हे । फल का उपरि ४ 
लल मत? ॥ द राई नारियल] दार होता है ओर उस पर आठ प्रशस्त पुशी 
कडल नागल-[ ता०, कना» ] समुद्धफेन । होती हैं । छिलका पतला और रेशमा ह] 


कडक पाले-[ ता० ] समुन्दर सोख । समुद्र शोष । परिव्याप्त होता हे । अ्रभी जब कि प 
हक ठा० | दरिया को पाची। मोस | होता है चार खण्डों में विदीर्ण 
( Gracilaria Lichenoides, Grev- बीज निकल पड़ते हैं । बीज $ रच. 
2772 ) Ceylon moss ) शोल और कठोर, छोटी मिर्च के बराबर, बण 
कडलमु-[ ते० ] जंगली केला । गिरि कदली | श्ररण्य और चमकीला होता हे और उस पर शुर 
क्ल र ( मि] ५ ) स्पष्ट दिखाई देता है | i 
कवल ' शलगम की तरह गोल और कढी / (व 
कडले-काडि-[ मल० ] चने का सिरका। सिरकहे इसमें से ककड़ी (१0०००00) की भी | 


नख़द । आती है । यह अत्यन्त तिक्र और तीर ; 
कडले-[ ता०, मल«, का० ] चना | चणक | सूक्ष्मदर्शक द्वारा परीक्षा करने पर इसके 


हो जाता 


कक 
“> 
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7 तसा की से ले दृग्गोचर होती हैं । उक्गकेन्द्र 
भाग श्रौर उपचर्म-स्तर के मध्य में रालदार पदार्थ 


के विषम दुकडे होते हँ । इसकी समग्र बेल स्वाद 


` में कुष-कुछ कडवी हाता हं। 
पर्यीय-कडुडुजी, छेद्रकारलिकां, 2फल्िका 
` अतिपत्रफला, शुभ्रवी, कारवी, बहुफला, कन्दलता 
तद्रादिकारवज्ली ( रा० नि० ) लघुलता, बणब्नी, 
कृष्णशद्धवा ( द्वव्य० ), चुद्धकारवेज्ञक, कडुडुन्ची, 
छटुदुञ्ची, हस्व कारवेल, कारवल्ली, चुद्धकारवेल्लिका, 
सुपवी, कन्दफला, चुद्रकारवेज्ली-सं० । कडवंची- 
हिं, मरा० । कासरक/ई-हिं० । छोट उच्छे, छोट 
करला-बं » | मोमोर्डिका सिम्ब्रलेरिया Moin 0- 
rdiea ०५ १७], »”८7222.,लुफा व्युव 
रोसा .!f8 'एuber03, A0b-ले० | 
कुष्माण्ड बर्ग 
(N. 0. Cucurbitacee.) 
उत्पत्ति-स्थान-द्विण भारत, मेंसूर, कोंकण 
इत्यादि । 
औषधार्थ व्यवहार--कंद । 
रासायनिक संघट्टन--एक तिक्क ग्ल्युकोसाइड | 
प्रभाव-गभंपातक | 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
~ 
आयुषेदीय मतानुसा र-- 
उडहुक्ली कडुरुष्णा तिक्तारुचिकारिणीचदीपनदा। 
रक्तानलदोष हरी पश्याऽपि च सा फलेभ्रोक्ता ॥ 
शरलीङन्द्मशाष्नि मलरोध विशोधनम्‌ । 
या ग 
निविगेत दोषऽनं गर्भस्नाव विषापहम्‌ ॥ 
( ध० नि० ) 
केड्वची-चरपरी, कडवी, गरम, रुचिकारी 
अर दीपन है तथा यह रक़् एवं वायु के दोष 
करनेवाली आर इसका फल पथ्य है । 
केन्द ( कारलीकन्द )--बवासीर को नष्ट 
क. सेलावरोध को मिटाता, योनिदोष और 
ब का निवारण करता है एवं विषघ्न है। 
दूजानी मतानुसार गुण-दोष 


र द रा भोर रूत । स्वाद--तिक्र । 
मर "०-रक्वमन के रोगी को । 


७० 
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कड़वा कुं दरु 
दपध्त--खुरफ़े की पत्ती का रस । 
गुण, कर्म, प्रथोग-- इसके फल को मांस में 
या किसी शाक के साथ पकाकर ज्वार की रोटी से 
खाते हैं । यह शीघ्रपाकी और पोपणौपषधि हे । 
यह पिच्छिल शलेष्मा का छेदन करती आर नेत्र 
रागा का लाभ पहुँचाती है । यह च धाजनक,पाचक 
पित्तनाशक श्रौर कोष्टवद्धता निवारक हे । इसकी 
जड़ रजः प्रवेक एवं प्रसवकालीन रक्रनिस्सiरक 
है। योनि में इसकी दर्तिं धारण करने वा पिलाने 
से यह दोनों प्रकार से गर्भपात कराती हे | इसका 
प्रलेप करठभाज़ा को विलीन करता हे | निम्वपत्र 
स्वरस ओर काजी के साथ यह प्रत्येक उष्ण एवं 
शीतल विप को अपने प्रभाव से नष्ट करती हं 
यह श्रा एवं तजञन्य कोष्टवद्धता का निवारण 
करती हे । कहते हैं कि इसकी बेल के श्रास-पास | 
सपे नहीं रहता । दिसी-किसी स्त्री की योनि से 
जो बुदूबुदवत्‌ एक चीज निकलती है, उसे यह / 
बन्द करती हे | ख़० ग्र 
डीमक--समग्र त्प चरपरा होता हे | इसके 
श्रोषधीय प्रभाव के सम्बन्ध में बम्बई सरकार के । 
रासायनिक विश्लेषणकरत्ता डॉक्टर लियान कहते 
हैं कि गत चार वपों के भीतर तीनवार॑ कढवंची 
के कन्द॒ जिनका व्यवहार गर्भपातनाथ किया जा 
चुका है, उनके पास भेजे गए हैं सन्‌ १८८९० 
में पुनरपि ये कन्दर तात्कालीन विश्लेषण कर्त्ता 
डा० बेरी के पास, गर्भपात के एक मामले के 
सम्बन्ध में, भेजे गये थे | फा० इं० २ भ० ए० 
७९-८० ) 
कडवनीची-[ म० ] आल । आच्छुक । 
कडवला-[ कना? ] कदम । कदम्ब । 
कड़वा-वि० दे० “कड्‌ वा? । 
कड़वा इंद्रजौ-संज्ञा ७० [ हिं० कडवा+इंद्रजो | 
इन्द्रजो । तिक्क इन्द्रयव । कुटज 


एक प्रकार का 
वीज । 
कड़वा ककेडाका-[ राजपु० ] कडू वाखेखसा । 


खेखसा । द 
कड़वा कुं दरूसंज्ञा पु० [ डि. कडू वान 
विक्ष बिम्बी । तीता कुनरू । 


कड़वा खेखसा 
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कड़वा खेखसा-संज्ञा ए ० दे० ' 5 

कड़वा गोखरू-[ गु ] बड़ा गोखरू। ( beda- 
lium Murex, Linn. ) 

कड़वा चिचिडा-संदा पु ० [ दि कडू वा+चिचिंडा ] 
वन चिचिडा । 

कड़वा तुस्वा-संश पु ० [० कड्‌,व'+ ठः | तित- 
लौकी । कद, तरुख़ । कटुतुम्बी । 

कड़वा परवल(र)- 


५ "कडू वा खेखसा ' । 


| संज्ञा पु ० | जंगली परोरा । 
कडबा परोरा- 
तिफ्न परोल । 
कड़वा तेल-संता पु ०, दे० “कडू था ठेल । 
कड़वा बादाम-संदा पु० दे० “कडू ग्रा बादाम? । 
कड़वा लमड़ा, कड़वा लमर-[ कन।० ] (१) शंखा- 
हुली । गोखरू कलाँ ( पं०; सिंघ ), वन आकरा 


(बं०) । ख़ारे ख़सक (फ़ा०) । CRantiium 
strumarium, Linn.) Broadle- 
aved Burweed. ( २ ) कदम । 
कड़वाहट-संज्ञां खी० दे० “कड आहट” । 
कडबी-| ? ] नेनो कंदो ( गु० ) । महामूंला । | 
' गाडू । 
_ [ कना० ] बारहसिंगा । 
कड़वी-वि० दे० “कड ई” । 
FN संज्ञा ख्री० [ देश० ] ज्वार का पेड £.सळे भुट्ट 
र काट लिये गयेहों ओर जो चारे के लिये छोड़ डया 
गया हो । ठठा । र 
संज्ञा त्री० [ देश०,बम्ब०, मरा० ] एक प्रकार 
का चिरायता । ( wertia Panicuiaba, 
7८१2. ) यह वनस्पति श्रसली चिरायते की 
प्रतिनिधि स्वरूप काम में ली जाती हे | वी० डी० 
वसु । चोपरा। 
संज्ञा स्री० [ द्‌० ] अ्रफीम । अहिफेन । 


` कद ई ककडी | तिक्र कर्कटी । 
. कडू आ कुनरूं ।॥ कड इ कदूरों तिक्रबिस्त्री | 
जाति का एक वृक्ष । वि० दे० “चालमुगरा? । 


कड़वी जीरी-[ ८० ] वंऊुचो । '्रातरीलाल । 


कंड़वीं ककड़ी-संज्ञा सरो [ हिं कद्वी+ककड़ी ] 
कडवी कंदूरी-संज्ञा खी० [ टिं० कइ़वी+क दूरी ] 
_ कडवी काठे-संज्ञा खी० [ देरा० ] चालमुगरा की | 


कडवी घिसोदी-[ यु० ] कडवी तुरडे । कटु कोशातकी | 
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कड़वी जीवन्ती-संहा खी०[ हिं ब 
कदू ई डोडी शाक | हक. 
कडवी तरोइ-संज्ञा खी० दे० “कडू ई तुर | 

कड़वी तुमडो-संज्ञा स्री? 
कडवी ठुम्बड़-[ गु० ] 
कडवी तुम्बड़ी-संज्ञा स्त्री ० 
कड़वी तुम्ती-संज्ञा खी० वि० दे ०“कद,? 
कड़वी तुरइ-संज्ञा खी० दे ० ' कडू ई तुरइ | 
कडवी तूं बी-संज्ञा खी० कडू ई तु'बी.। न 
दे० “कहद? \ 
री च [ज्ञा स्री म [I © 
कड़बी तोरई-संज्ञा खी० दे० “कड ई तुरई”। 


जे 


ES 

के्‌ || - 
तए. 

केत 


कड़वी नई-सं बा स्त्री० [ देश० ] एक बेल जो करः 
में उत्पन्न होती है | आकाश गिङ्ा ( 00॥॥ 
carpus Epigeous ) 
कंड्वीनायी-[ बम्ब० ] छोटा किशायत । ( 0 
sbema libborab, Blume) 
कडवी नानुपिण्डा-[ ? ] अज्ञात 
कडवी परबल-[ हिं ] कडू आ परवल | 
ऋड़वी नै-[ गु० ] छिलिहिए्ट । छिरेट ।पातालहं 
जलजमनी । 
कड़बी मसूर-संज्ञा खी० [ हिं. कडवी] 
प्रकार का मसूर । 
कडवी वगेटी-[ म०, बस्ब० ] नटकांत (८ 
मूनक ( लेप० )। ( प र 
nophy lla, Wight) 
4 डूबी हरकाई-[ बम्त्र० ] छोटा चाँद । 
पड्घु जीरि-[ गु० ] ्रातरीलाल । बकुची। | 
ज्ञीरी । ( Vernonia An the I ढे 
ica, Willd ) 
कड़वो इन्द्रजौ-[ गु० ] कडू आ इन्दजो। | 
' कडवु बदाम-[ गु० } कद आ बादाम । * | 
| कडवे परबल-संज्ञा पु० [ देश० | ति “' 
कडवे धादाम-संज्ञा घु'० [ देश० ] कद 
कडवो-[ राजपु० ] चिरायता । | ठ 
कडवो जीरि-[ गु० ] बकुची । आंतरी्ल 
' ज़ीरी | | 
 कड-शुस्णाम्बु-[ ता» ] कली का चर 
चूना | . , 


रो i ~ ५ अराः 
` कुडसरा-चोक-[ द० | सत्यानाशी । 5 ५ 


ठ 

ठगे कना०, कुरा ] काला सरसों । विज्ञकम्ब्री । 
सरसियों ( गु? ) । 

"कुंडसिंगे-[? ] महानीम । वकायन | 

धर.) कड़हन-संता छु'° [दिं० कढधान ] एक प्रकार का 
धान | एक प्रकार का सोटा चावल | कठधयान । 

कृडहोगे-सप्पु-[ कना० ] श्रव ( मह० ) । ([,00- 

olin Nicotianasfolia, Hogyne) 
Wild Tobacco 

कडाँ-संत्ञा १० [ सं० कणा | पीपल | 

कड़ॉमूल-सं ता पघु० [ सं० कणाम्रूज ] पिपरामूल । 

पीपरामूल | 

कड़ा-सं दा पु? [ सं० कटक ] ( १ ) एक प्रकार का 

कबूतर । [ ता० ] ( २ ) सूरण । 

कड़ाका-सञ्ा पु ० [ दिँ० कडकड ] उपवास । लंघन । 

फ़ाका | 


कदाय खंज-संज्ञा पु'० [ सं? क्री ] वातव्याधि का 
एक भेद जिसमें मनुष्य चलना प्रारम्भ करने के 
समय कापता हुआ खंजन पक्की को तरह चलता 
है अथवा चलने में लँगड़ाता है ओर संध्रियों के 
बंधन ढीले पड़ जाते हैं । कलायखञ्ज ! यथा--- 
“कंपते गमनारभे खंजन्निव च याति यः। 
'कडायर्खजं तं विद्यान्मुक्त संधि प्रबंधनम्‌॥ 

(चा० नि० ११ अ० ) 

केहार-संज्ञा० पु'० | सं०क्ली० ] मुस्ड लोह भेद । रा० 

\ ति» व० ६। 

केडार-सज्ञा पु०[सं० पु० ] पिङ्गल वर्ण । भूरा 

रग | पीला रंग ग्रम० | 
वि० [ सं० त्रि० ] ` दिंगलवर्ण युक्र? ।गंदुमी । 

| भूरा। 

केडि$पान-[ बस्ब० ] 

.. Polypo diam quercifolium, 

nT 


MR ज़ 
` "संशा खी० [ सं० खी० ] कलका। कदी । 


] सेनफल । 


१६७१ 


कड़।चूर-संत्ञा पु० [ देश” ] एक प्रकार की भिठाई | 
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कड़इ तुवा | 
कडिरो-[ ते० ] भ्रज्ञात | | | 
कड़ी-संज्ञा खी० [सं० कांड] मेढ़ बकरी आदि चौपायों 
की छाती की हड्डी | 
| _ र्ग का० ] डोडो | जीवंती | 
' ड़ घेब- ऋना० ] ) सुरभि निंब | 
कड़ा वचट्ट [ ते० ] कढ़ी निंब | 
| कड़ी वगेरी-[ बस्ब० ] नटकांत ( नेपा० ) मनक 
( लेप० ) । दे० “कडू, वगेटी” । 
+डु-, सडावालेश्वर ] शिलाजीत | ( 8, Docuss- 
aba ) 
कडु, ऊडू-संत्रा पु० [ देश० ] ( १) नीलकण्ठ । 
कमल कूल ' ( Gentiana kurroo, Ro. 
४ ) फा० इं २ भ०। ( २) कुटकी | (३) 
खबर | 


[ नेपा० ] चावलमुगरा । कुष्ठ वेरी । [ गु०, 
॥ | कुटकी । [ महाबालेश्वर ] शिल्लाजीत | 
आ-जि० [ सं» कटुक, प्रा० कडू ग्रा] [ ख्री० 
टू ३ | ८१ ) जिसका तीचण स्वाद जीभ को 
यस: हो | स्वाद में उग्र | कटु । तीच्ण । झाल- 
से--मिर्च, सोंठ, पीपल श्रादि। ( २) 
में कटु परन्तु कालरहित । तिक्र। कटु । 
[म चिरायता, इन्द्रायत आडि । 
कड़आ इन्द्रानी-[ म० ] इन्द्रायन । 
ड [खह्सा-संज्ञा पु० [f ० कर था + खेखसा] 
` क़ ग्रा-ककोडा | तिक्क ककोंटक । जंगक्की 


4 


४५ 


020 8 


ककोड़ा । 

कडअआ-तल-सङ्गा पु ° [ हिं० कइ श्रा + तेल ] 
सरसों का तेल जिसमें बहुत झाल होती है । कड 
तेल । कटु तेल | साषेप | 

कड्या बादाम-संज्ञा पु ० [ 6ि० कडू आ+बादाम ] 
तिक्र बादाम । कडु वाताद्‌ । बादाम तज्ज़ । 

कडु इन्डु-[ ता० ] बन खेखसा । बवाडुस ( बं० ), 

कड इन्दरजौ-[ म० ] कडवा इन्दजो, । ति 

इन्द्रयव । द 

तुरइ-संज्ञा खी० [ 6० कडू ई+तुरई ] र | 

प्रकार की तोरई जो खाने में तीती होतो है 


कड़ई तू बो-संता खी० [ हिं० कड इनत वी 
ज्लोकी । तिक्काज्ञाबु । 


कडुक-[ मल० ] राई । गौर सर्षप। 
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कंगल-[ कां०, दिं०, बं० | चलता नामक 
वृक्ष । 

कड़-कडले-सोपपु-[ कना ] खुब्बाजी | 

कड-कवत ( थ )-[ म०, बस्ब० ] जंगली बादाम। 
कोटी | Hydnocarpus wightiana ) 
दे० “श्ररण्यवाताद 
मुगरा! । 

कड्कवात-[ का० ] चावलसुगरा । 


१६७२ 


| कड उग्गे-[ कना० ) झडवी यूलग | ( } 
टं १ 


( १) तथा “चावल- | 


कंडु-कस्तूरी-[ कना० ] सुश्कदाना । लताकस्तूरी । 
कड़का-[ मल० ] राई । गोर संप । 


कडुकार-[ ते० ] हड का पेइ | हरीतको । 
कड़क काय- 
; [ ता. ] हड 
कड़कके- 
कंडक काय, कड़ककाय-पिजी-[ ता० ]) जंगी हड । 
हरीतकी । बालहड़ | कालीहड । 
कड्क्षाय-पू-[ ता०, मल० ] हड का फूल । हरीतकी 
पुष्प | 
ऋडु-खजूर-संज्ञा पु ० [ बं०, गु०, बम्ब० ] काला 
खजूर । दिनकरलिंग । ( Melia Dubia, 
Gar ) 
.कडुग-| मल० | राई । राजिका । 
'कड्गु-[ ता० ] राई । गौर सपंप । 


का पेड । 


हुरहुर । 

कडु घिसोदी-[ गु० ] कडवी तुरई । घोषा लता | 
. कडु घोसली-[ कां० ] कडवी तुरई 
कड्ुङ्गथी-[ लेप० ] क्रोरोडेरडन कोलेबुकिएनम्‌। 

कडु चिराथता-[ गु० ] नीलकांत । कमलफूल | 
कडु जिरगे-[ कना० ] कलोंजी । बकुची । 

कडु जीरो गु० ] काला जीरा । 

कडु डोड़क-[ म० ] कडू ई तुरई । 

कड़तू-[ बर० ] कठूसर । काकोदुम्बरिका | 
कडत्तउप्प-[ मल० | काला नमक। 

कड़ दालचीनी-[ कना० ] जंगली दालचीनी | 
कड दुदीली-[. ] कडवी तुम्बी । तितलोकी 
कड दुद्दी-[ कों० ] तितलोकी । जंगली कहद, । 
कड निम्व-[ म० ] नीम | 


| कड्वेल्लुल्लि-[ कना० ] छोटा जंगली प्याज 


( Sinapis juncea, 77772 ) (२) कली ता० ] र । शासा । जस्त ( 4१) 
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(Ormocarpum sennoides |) क्ल 

| कड्न्य-[ लेप० ] भंटा । वॅगन । वार्ताकी | 
कडू, परवल-[ म० ] जंगली चिचोंडा ( Tigh .. 
santhes cucum Taina, Lin) 
डुप्प-वि० [ मल० ] काला । कृष्ण , cf 
कः 
कड़प्पु मणत्तकालि-[ मल . | 


डप्पु मण॒त्तक्काल्‌-[ ता» | काला मक्षे| 
कड्प्पु मणत्तानकण्णि-[सल०] ठ 
कडप्पु महत मरम-[ ता० | आसन , जंगली छ| क 


( द्‌० ) आरशान, पियाशाल क्‌ 
( Terminalia Tomentosa, ] 
श ) 


(का)डू बोगि वित्तुलु-[ ते० | बकुची । वह 
( Psoralia Corylifolia, Lin. 
कड भोपला-[ बस्ब०, म० ] तितलाको । कूर 
कड मल्लिगे-[ कना० ] वन मल्लिका । 
कड मेन्थ्या-[ सल०, कों०, सिं०, कना० ] ( 
जंगली कालो मिर्च । (२) गुलशकरा।' 
बला । यु 
कडुर मिरिस-[मल०, कों०, क०, सिं] जंगली 
मिच । 
कड़लिम्वे-[ कना० ] जंगली जंभीरी | म 


फ़ 
[कवि 


कडु वगेटी-[ म० ] 
कडूवप्पु-[ ता० ] लोंग I 
कड़वा बादास-संज्ञा पु० [ हिं० 

कइ आ बादाम 

| 

कडुत्रेष्पिले-[ ता० ] कढ़ी निस्त्र । सुरभित | 
कड्सम्पिगे-[ कना० ] गुलाचीन । (का 
कडसल्लेरुकु-[ कों० ] सतिवन । सप्तपर्ण | 
कडु सांसवा-[ |] जंगली हरहर । 
कडु सिरोल-[ म० ]  । कड़वी-तुरदै | 
कड्सिरोली- बस्ब० ] ( 
कड़ हुख्ा-सज्ञा स्त्र० [ सं? स््री० ] 

करेला । क्षद्रकारवेल्ञ । करेली | र” 

(२ ) कडवंचो । दे० “ कडवंची 
कड़-वि० [ स० कटु ] दे० '।क्ुड ग्रा 


कदू वा 


वभ 4 


जा किड ल. कर (सेल | कद अधिल कद्‌ +मल ] कड आतेल । 


#ईतेल-सं गा 8 ० 


र 
द्रप : D 
(Emilia sonchitolin ,D. (7. ) 
5० “कः परवल” 
| कपात 
46 वादा मर म० ] कङ्‌ आ जाळास | कड्वाताद्‌ ॥ 
रे ल ता र) 
हे ५ | म० दे० “क: भावला ॥ 
[दू भोपला [ र र टे SS 
वत-संदा पु'० [ सं० करं ] दै० कनेर” | 
करडे पं० ] बुनेर । F 
कदे-[ बर० ] कस्तूरी । झूगतासि | सिश्क । 


कृडो-किरयात-[ गु० ] ने । नाई! 


छोटी और कंगूरेदार होतो हैं, फूल 
का होता है ओर फल श्राध गिरह लंबा, बारीक, 


होता है । फल में दो खाने होते हैं, जिनमें से हर 
एक में एक-एक बीज होता हे । जड़ शलगस के 
ग्राकार की गोल ओर कड़ी होती हे । कासिरकाइ 
कडवंची । सु० ग्रा. । 

१ कडोल-[ सिं० ] पौरुष ( बंश, सं ० ) | 

| कडूडल शिंगी-[ ता० ] चिल्ल। चिलार। बैरी । 

( Casearia eseulentn, Roxb.) 
कटो-संज्ञा ख्री० [ हिं कढ़ना>गाढ़ा होना, वा सं० 
कथिका ] एक प्रकार का सालन । इसके बनाने 
की विधि यह है---आ्राग पर चढ़ी हुई कढ़ाई में 
घी वा तेल, हींग ओर हल्दी की बुकनी डालदे । 
जब सुगंध उठने लगे तब उसमें नमक, मिर्च 
समेत मठे से घोला हुश्रा बेसन छोड़ दे श्रोर मंदी 
` ग्राच से पकावे। जब यह [सद्ध हो जाय, तत्र 
. उतर लेवे | देश में इसे कढ़ो कहते हैं । वैद्यक 
निधएद और भावप्रकाश में क्रमशः “ कथिका” 
त्त कथिता नाम से इसका उल्लेख हुआ है । उक्र 
थो मे इसके गुण इस प्रकार लिखे हैं । 
कथिका पाचनी रुच्या लघ्वी च वहिदीपनी। 
“फानिशविवन्धध्नी किञभित्‌ पित्तप्रकोपिनी ॥ 
मच ( वै० निघ० ) 

|... "पाचक, रुचिकारी, हलकी, अग्नि को 
द पन करनेवाज्ञी, कफ, वात एवं विनन्ध-वद्धकोष्ठ 
, » कफ, अ ग ठ 


लंका ] दिरनखुरी । शशसिदि (बं०)। | 


कड़ौँची-स दा खी० [ देस ० ] एक एकःर की बेल डो | 
वर्षा के थ्रारम्न सें जमती हे ; इसकी पत्तियाँ 


छोटा पीले रंग | 


चुन्टदार होता हे ! इसके ऊपर का छिलका पतला | 
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कगागुग्गुलु 


का निवारण करनेवाली ग्रोर ` किंचित्‌ वित्त को 
| प्रकुपित करनेवाली है । 


नोट--उपयु क्र श्लोक में भाव:का त में कथिका 
को ळग 'क्रथिता? और प्रकोपिनी के स्थान में 
“प्रकोपणी' ऐसा पाठ भेद आया है । 
( २ ) को -को ६ उक्र कढ़ी में वेसन की पकौड़ी 
छाड़ देले हैं ओर हींग प्रनत के साथ राई भी 
र पड्नेवाली प्रकाडी फुल्ौड़ी 


| दलका ग्राटा डालते हैं। छः कच्चे अनारों को 
पानी में घोटकर सुनी हुई मूंग की दाल का आटा 
मिला कढ़ी प्रस्तुत करे दस्त बन्द करने में यह 
गुणकारी है । इसो प्रकार यह कभी श्रास की केरी 
| से भी बनाई जाता हैं । 


(३ ) इस शब्द को सुद्दीत राज्ञस में नुसखा 
सईदी से ठसी की इबारत के साथ उद्धुत 
किया हे । 

कढी निंब, कढ़ी नीम-संज्ञा पु > [ हिं० कढ़ी+नीम ] 
सुरभी निम्ब । मीठा नीम | 
| कढुवा-संज्ञा पु ० पात्र विशेष । पुरवा । बोरका । 


| कढुईे-[ पं० ] तिलपत्र । 

कण-संज्ञा एुं० [ सं० पु ] ( १ ) पीपल । पिप्पली | 
“कणलवणवचेला? वा० सू० १५ ग्र० शोधन 
व०| (२) धान्य श्रादि का अव्यन्त छोटा 
टुकड़ा । किनका | रवा | ज्ञरा | मे० णद्ठिक । . 
(३) चावल का वारीक टुकड़ा | कना | (४) 
लेश । बहुत थोड़ा | हे च० | ( ४ ) वनजीरक, 
जंगली जीरा । रा? नि० व० ६ | ( ६ ) श्रनाज 
की बाल । 

कणुकच-संता पु० [ देश० ] ( १ ) केवाँच । कोंछु । 
कपिकच्छु । ( २ ) करंज | कंजा । 

कणकक्षार-सं- पु० [ सं० क्ला० ] सोह्दागा । टंकण । 

` रा० नि० | नि० श० | 

कणगच, कणगाज-संज्ञा पु'०, देश “कणकच” । 

कण॒गज, कणगजा-[ राजपु० ] कंजा। करंज । 

| कणगन-[ राजपु० | कंजा । 

| कणगुग्गुल-संज्ञा पु °, दे० कणगुग्गुलु ` । 


कणगुग्णुदु-संश पु? [सः पुः ] (१) सडेद 


Sd हर. ८ 
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१६७४ . कणाटीन- कणाटीर, क 
भी 


जीत। श्वेतजीरक । (२) एक मकार 
गुग्गुल । 


कनक, वंशापीत, सु!मि, पलङ्कप । 


का 


संस्कृत पय्योय--गन्घराज स्जर्शदयो, सुजणे, 


गुण-कहढु, उष्श सुगंधित, वातनाशक आर 


रसायन है तथा शूल, गुरम, उ ईराध्मान एव कफ 


नाशक है । रा० नि० व० १२ | 
कणागृुगल , ऋणगू गुल-सं श ६० दे० “कण॒गुग्गुल 
कणङ्गल-[ कता० ] कनेर । करवीर | 


9) 
॥ 


कणजिह्ि [-संता खी> [ सं० दरी" ] (१ ' कवी । 
ककरी | नदासम्रंगा । (२) सातवा | ग्रनंतमूत । 
( ३) बहुपुत्रिका | सावर वा भुद्द आमला । 

०>०> 


रा० नि० व- २। 


कंणाीर-संदा प० [सं०्पु०] (१) सफेद 
जीरा । श्वेत जीरक । मद्‌० व? २। (२ ) कृष्ण 


जीरा । रा० भि० । नि0 शि० । 


कणजीरक-संज्ञा पु० ( सं० क्री] (१) छोटा 


जीरा । छुद्र जीरक | श० च७। रा० नि८ व० 
संस्कृत पय्यो०--ह॒थगन्धि ओर सुगं 
भावप्रकाश के मत से कणजीरक रूक्ष, कडु, 


६ । 
श्चि । 


उष्ण 


वीय, अग्निदीपक, लघु, धारक, पित्तवद्व क,मेधा- 
जनक गर्भाशय शोधक, पाचक, बलकारक, शुक्र- 
वधक, रुचिकारक, कफनाराक, चछु के लिये हित- 
कर शरोर वायु ज्वर, उद्राध्मान, गुल्म, वसन तथा 
अतिसार रोग नाशक हे | वि० दे० “जीरा” | 


( २) श्वेत जीरा । सफेद जीरा । रा० नि० | 


“नि० शि० | 
कशाजीरा-सं० पु ० [ सं० कणजीरः ] सफेद 
कणजीरक। 


कशा जीणो-संजा स्री [ सं० खी० ] सफेद जीरा | 


शुङ्ग जीरक | रा० नि० व० ६ । 


कणानयास-सज्ञा प० [ सप ० ] गुग्गुल \ गूगुल । 


रत्ना0 । 


कणप्रिय-संज्ञा प° [ सं० पु ०] गोरया चिडिया । 


बाम्हन चिरैया । सूच चटक | वै० निघ० | 


जीरा । 


कणभ-संज्ञा ५'० [स० पु० ] ( १) एक प्रकार 
का पष्प-वृक्ष | रत्ना०। ( २ ) सुश्रत के अनुसार 
चौबीस ' प्रकार के अग्नि-प्रकृति-कोटों में | कणाटीन, कणाटीर, कणाटी कास 
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एक, जिसके डेसने से पित्त है 
हैं । यह चार प्रकार का होता । 
जैसे--त्रिकंटक, कुणी, हस्तिकज्ञ, भो | 
दिता । ये तोपण वेना करनेवाले है, 
काटने से सूजन, अंगों का टटना, शरीर का. 
होना और दंश की उगइ काला पड़ना थे र. 
होते हैं | सु० करप ८ थ०। (३)छ १ 
का एक कीड़ा | इसके कारने से दिसपे, प्‌ 
शूल, उवर श्रार वभन थे होते हैं। तथा दार 
ग्रदसज्ञ हो जाता है । भा०। मा० नि०। 


ह a # 2% 
= 
५ 


कशभकज्ञ, कशभतज्ञक-संहा पु० [ सं० प०] ; 
घरी । मरी । श्यास चटक । भारिप 
बुडे । रा० नि० व० १९ । 
काएमुक्ता-स स खी० [ सं० क्लो० ] कणगुगुत | 


~ 


पीत गूगुल । | 
कणसूल-संडा पु० [| सं० क्री ] (१) पिप 
ल । पिपरासूल । ( २) पश्नतिक्वृत | ( 
कडू ई चोजों से सिद्ध किया हुआ घी । 
कणवीरळा-सं्गा पु० [ सं० ख्नी० ] मैनशित | र 
शिला । 
करणही-संज्ञा खी० [ सं० स्री? ] लताशिरी॥ । | 
सु० । वल्लिशिरीप । 
कणा-संड्ा छरी [ सं० स्त्री० ] (५) पॉ! र 
पिप्पली । प० झु० । रा0 नि० व० ६| 
जीरक | जीरा । ( ३ ) सफ़ेद जीरा रु 
( ३ ) काला जीरा । कृष्ण जीरक। 
भ०। ( ₹ ) कुम्भीर मलिक । 
जीरक कुम्भीर मिका पिप्पलाड ्व। 


मा० | 
यधा 


मेण्णद्विक । ( ६ ) वनविष्पली । ज 
(७ ) वनजीरक । वन जीरा । क 
जीर । धन्वः नि० । नि0 शि०। (5 
थोडा | नि० शि०। 

करा ग्रन्थि-संज्ञा खी० [ सं० ] पीपलाम 

कणाच-संज्ञा प'० [ देश० ] केवांच । क्र 

कणाजटा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०) 
पिप्पलीमूल । वै० निघ० २ भ? 
नल चूर्ण । 


टी | 


खंऊन । 


०।खडरैचा। 
{ कणाटीरठ सशो पु 0 [ स० पु० ] दे « “कश्‌।रीर? । 


हा [स] सकन का 
हक योंग--पी पर, शताह्वा, दाना करज, दवदारु, 
भारंगी, कुलथी अर काला तिल इनका क्वाथ 
लहसुन श्रौर हींग युक्र पीने से रक्कगुल्म का नाश 
होता है | व० श० | 
॥ #शादिगण-संजञा पु० [ सं० पु० | चक्रदत्त में पीपल 
ग्रादि ओपधियों का एक वर्ग । ज॑से--पीपल, 
पिपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, मरिच, इलायची, 
ग्रजमोदा) इन्दरडो, पाठा, रेखुका, जीरा, भारंगी, 
महानोम, सेनफल, हींग, रोलळी, सों, वाय- 
विडंग, श्रतीस श्रोर सूर्व्वा । च० ६० कफज्व० 
, चि०। 
कणाद तेल-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] पीपल, सुल- 
हटी कूट, इन्द्रजो, रेणुका, दारूदल्दा, सजीठ, 
शारिवा, लोध ओर घाय के फूल । इनके 
कल्क तथा चार गुने पानी से सिद्ध तैल फोडे 
फुन्सियों को शुद्ध करता और घाव को भरता है | 
कृणादि नस्य-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] पीपल,त्रामला, 
हींग, दाझहल्दी, बच, सफेद सरसों ओर लहसुन 
को बकरी हे सूत्र में पीसकर नस्य लेने से देनकादि 
| ज्वर नष्ट होते हैं | वृ० नि० र० ज्वर० चि० | 
कणाद बटी-संज्ञा ी० [ सं० खी० ] एक प्रकार की 
। वटी जिसका उल्लेख श्लीपदाधिकार में हुआ है । 
योग इस रकार हे--पीपल, वच, देवदारु, पुन- 
नवा, बेलछाल श्र विधारा के बीज-इनका बरा- 
वरबराबर चूण लेकर घोटकर ३-३ रत्ती की गोली 
बनाव | 
सात्रा—३ रत्ती। 
अनुपान--कॉजी । 
शुणु--.इससे घोर शल्लीपद रोग का नाश होता 
| । २० सा0 स ०] 
१णोरीप्य-संइा पु'० [ सं० पु'० ]सफेद जीरा । श्वेत 
वः Ma 
जेन-संज्ञा. घुः०. [ सं> क्ली० ] पीपल, मिच, 
संधा नमक, करंज की मींपी, हल्दी) 
मला, हू, बहेढ़ा, सरसों, हींग, और सों 


को Ue च चट न. 
रके मूत्र से पीस गोलियों बनाल । 
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। केणामूलं 

गुणु--इन्हे घिसकर ग्राँखों में श्रंज्न करते दे 
बेधाशी, चित्त विश्रम, श्रपस्मार, भूत दोव. शिर 
ओर अखों के रोग तथा अम का नाश द्वाता 
बृ० ति० र सन्निपात चि०। 
(२) पीपल को बकरी के सेगनियों के बाच रखकर 
पक!एं और किर उन्हें बकरी की मेंगनियों व 
निचोड़े हुये रस में ही खरल करें पुनः इसका 
श्रंजन करने से शीघ्र ही रतोंध्रीका नाश हाजा 
हे । इसी प्रकार काली मिच को शहद में मिला 
कर अंजन करसे रतोंघी का शीघ्र नाश होता है । 
वृ० नि० २० नेत्र राग चि० | 

कणाद्यलह-पीपल, सॉठ, पाठा, हड, बहेड़ा, श्रामला, 
मोथा, चीता, वायथिडंग, बेल, चन्दन, श्रौर सुगंध 
घाला । इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण वनाय 
शहद सें चाटने से हर प्रकार के अ्रतिसार श्रोर 
उपद्रव युक्र प्रवाहिका का नाश होता हे | इस 
अवलेह के समान संग्रहणी नाशक श्रन्य ओषधि 
नहीं है । रसें० चि० ६ श्र०। 
(२) पीपल, पीवलामूल, बहेडा भर सोंड का 
चूर्ण या श्रडूसे का रस शहद के साथ चाटने से 
खाँसी नष्ट होती है | वृ० नि० २० ज्वर चि० | 

कणाद्यलौह-संशा ७० [ सं° क्री ] वंद्यकोक़ एक 
रसोषध सका प्रयोग भ्रतिसार रोग में होता 


हे । योग यह द--पीपल, सोंठ, पाठा, आमला, 


बहेडा, हड, मोथा, चीता, बायबिडंग लालचंदेन, 
बेल शरौर सुरांधवाला--ईनको बराबर लेकर सब 


के बराबर लौह-भस्म मिला जल के साथ घोंट कर 
रखें यह सब प्रकार का श्रतिसार रौर संग्रहणी 
नाशक है | रस० २२ । र? चि० ३ अ० । 
कणाप्रयोग-वकरी कें यकृत के मध्य भाग में 
विप्पलीकों रखकर पानीके साथ यथाविधि पाक करं । 
पक जाने पर पिप्पली को अवशिष्ट पानी के साथ 
कर वीतिंका बनाए । 
bp पानो के साथ घिसकर आंखों . 
में अर्जन करने से रतोंधी नष्ट हो जाती है। | 
इसी प्रणाली से भिचे का प्रयोग होता है और 
पूर्ववत गुण होता है। चक्रदु० नेन्न रो० चिः 
कणामूल-संद्ञा पु ० [ सं ° क्ली० ]पिपरासूल । i 
मूल । कें० दे० ति० । रा नि०। नि0 शि० । 


| 
। 
॥ 
| 


कणासुफले 


दःणासुफल-सं हा पु'० [ सं० ] ग्रद्गोल । हेरा 
कशाह्ना-संज्ञा खी० | सं० स्थी2 ] सफ़ेद जीरा 
श्वेत जीरक | रा० नि० व० ६। 
कंशिक-संझ्ा ५.० [सं० पु ०) (१) पीपल । पिप्पली 
(२) शुष्क गोधूम-चूणं । सूजी । गेहूँ का श्राटा | 
रा० नि व० १६ । (३) अन्न का कण । चावल 
का दाना । 
कणिका-संज्ञा खी० [सं० री] (१) अरणी । अग्नि- 
मंथ दृत (२) अत्यंत छोटा टुकड़ा । कणा | किनका। 
टुकड़ा । ज्ञरो । । मेर कन्निक । (३) शुष्क उ 
चूर्ण । गेहूँ का आटा  यथा-*शुष्क गोधूस 
चूणन्तु कणिकः सञ्चुद्राहृता।? रा० निश व० 
| १६ कण । (४) एक प्रकार का चावल | श्र टी० 
रा०। | 


MDS मणा 


कशित--संझ्ा पु'० [सं० क्ली०] ग्रात्तनाद | हेण्च । 
काणिश-संझा पु/० [सं० क्ली ] शस्यमअर्री । अनाज 
को वाल | जो रोहू आदि की बाल | श्रम०। 
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कणेरा- संरा ख्री० [ सं० क्ली८ ] 


लिवर ५० सं पाव कर्णिकार वृष F 
ह न . >. ॥ 
कण्ट-संझा पुं [ ख० घु०](१) मोदि॥ 


कण्टक-संज्ञा पु० [ सं0 पु०, ङ्गी ] [ कि, 


र थिनी | र, \ 
इस्तिनी | 


पेड़ । वकुल कृष । ( २ ) काँटा | करए 

संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] लोह । लोहा | ४ 
कित ] ( १ ) गोखरू । गोछुर छुप। र." * 
व० ४ । (२ ) सैनफल | मदनवृक्ष। (त्न 
(३ ) मछली आदि की नोकदार हड्डी | मल 
कीकस । ( ४ ) कॉँटा । दू माङ्ग । से० क 
( ९) बेल का पेड़ । विल्व दक्ष ।( ६) 
इंगुदी वृद्ध । ( ७ ) सुगवन । वनस्‌ ग । ब 
(८ ) बवूच | कोकर का पेड़ । ( ३) रे 
रोंगटे खड़ा होना । त्रिका० | (१०) हा 
गट्टा | पद्मतीज । ( ११ ) बॉस । वेणु। क 
(१२) सुद की नोक। ( १३ ) तीव्र वे 
तेज़ ददे । ( १४ ) मकर । सगर यह ९ 


Er 


हे च०। का चिन्ह हे । ( १६ ) शारीर शाख कीप 


में हड्डी का नोकीला प्रबद्धंन । ( spin 
process) वड । 
कण्टक करख्ज-संझा पु० [ सं० पु०] एक 
का कजा | काँटा करंज । अ० टी० भ?। 
करट, शिशुक्र-संद्भा पु०[ सं० ५० ] 
पालिता मंदार । कण्टकी पारिजात | वे. 
करटक कीट-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] एक फा, 
को टेदार कीड़ा । | 
कण्टकच्छद-संडा पु'० [ सं० पु० ] केवढ! | 
केतकी का पौधा। स्वेत केतक है| 
निघ० । £ 
कण्टकटेरी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
दारुहल्दी किनगोडा । 
कणटक्रणट-संङ्ा पु? [ सं०पु ° ]क 


कणी-संज्ञा स्री० [ सं० स्ट्री- ] (१) हृय-करठ-लता । 
एक बेल । श० र०। ( २) कणिका । कनी । 
टुकड़ा | ग्र टी० भ०। (३ ) एक प्रकार का 
चावल | 

फ 


कशीक-वि० [ सं० त्रि» ] अत्यल्प । सूच्स । छोटा । 
बारीक । उ० | 
कणी च-वि. [सं० त्रि०] भ्रत्यल्प । उ० | 
कणीचि-संडा पु० [ सं० पु" ] (१) छोटी डाली 
पल्लवी । (२) निनाद । आवाज | 
संशा [सं० स्री] (१) फूलदार वेल । पुष्पिता 
लता । (२) गु जा घुघची । (३) शकट | गाड़ी । 
कणीची-संश्ष ख्री० [सं० खी०) (१) गु'जा । घुघची 
(२) किरांची नाम को प्रसिद्ध पुष्पलता । (३) 
शाटक । मे० चत्रिक | 


कण्ठनः? * 


होंदी र. 


हि - a क द्वव्य र० । वा 
कणीनिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] नेत्रतारक | दे० io JE 
ES करट. एट ने ग्‌ > सं? पु ० | 
Ceol 2७. . क. ४० * 
fe [सं न्न री 
क ख्री० [सं० कशिश] नाज की वाल । | करटकत्रय-संज्ञा पु० [ सं क्री0] वी ५ 
es त्यादि की बाल ।- र र २२। 5 
मगर ह हि डळ न (डि! करटकारीत्रय | रा0 नि० व? दूत 
कण र-सज्ञा पु ° [ स० पु ० ] कणिकार वृत्त | ( बृहती 9; भटकटैया और गोखरू 


उणा० | श्रमलतास का पेड़ । थियों का समूह। 
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गुण 
हिचकी, तंद्रा श्रौर 
निध० दे० “करण्टकारीत्रय ” | 
| ढण्टकव्रिक संशा पुः० [ स० छु० ] गोखरू । 
| ; गोदुर। 
| दणटकदला-सा स्रो 
f पेड़ । वै० निघ० । 
कण्टक देही-संज्ञा छु ० [सं० पु.० ] ( १) शल्यक | 
खारपुश्त । साही । ( २ )एक प्रकार का मछली | 


ग्रालापनाशक है। बे० 


[ सं० स्त्री० ] केतकी का 


| कॅटवा | 

| करटकद्रू म-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] (५) सेमल | 
!| ्रालमली वृक्ष । रा० निश वः ८ । (२) खर | 
का पेड़ । खदिर वक्त । र० मा० । (३ ) कण्टक- 
युक्त वृक्ष । कॉटेदार पेड़ । ब्बूल श्रादि कॅटीले 
पेड़ों को करटकद्र म कहते हैं । 

|| कण्टक पव्वमूल-तंज्ञा छु'० [ सं० क्री ] पांच 
कटीले छुप समूइ की जड़ । कण्टकपञ्चमूल की 
पाँचों ओषधियाँ थे हें । करोंदा, गोखरू, हैस, 
( हिंखा ), कटसरैया और शतावरी । ये पक्काशय 
। शोधक श्रौर वात कफनाशक हैं | (प०प्र० ३ ख०) 
"| ` सुदरत में इनको रङ्गपित्त नाशक, तीनों प्रकार को 
सूजन दूर करनेवाला, समस्त प्रकार के प्रमेहो को 
नष्ट करनेवाला और शुक्रदोपनाशक लिखा है। 
(सु? सू" ३८ ग्र० ) । स्वल्प, महत्‌, दण, वल्ली 
र कंटक संज्ञक पाँच प्रकार के पंचसूल | सु० 
सू० ३८ अ०, चि० १७अ० विसप रोग । सि” 
यो० दृष्णा-चिऽ श्रीकण्ठः । 


ADparis sopiaria, 77777. कालिया 
कडा-ब ० ॥ 

गभाइता-संशा ख्री० सं० खी०] (१) घी 
डार छसक्रमारी | रा० नि० व०४॥ (२ ) 

।चै० निघ० । 

बट सया पु वन्दे] 
संज्ञा खी० [सं० स्त्री] 
३० फाळ 


) (१) कटहल 
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न 0220 जक, अमनाशक, ज्वर; पित्त, | ऋ पद परे नाशक, भ्रमनाशक, ज्वर, पित्त, का पेदृ | पनस वृ । श्र० टी० भ०।(२) 


कंण्टकार 


गोखरू । गोसुर | र० मा? । (३) भटकटेया । 
(४) रेंड | एरण्ड वृच । ( £ ) धतूर का पौधा 
धुस्तुर वृक्ष | ( ६ ) बंदाल । देवदाली | मोखल 
(७) कुसुम का पौधा । बरें । (८ ) ब्रह्मद॑डी 
का तुप | ( ३ ) कञ्जा। करक्षवृत्त। जिस वृद्ध 
का फल कॉटेदार होता हें उसे संस्कृतज्ञ “कंटक- 
फल” कहते हैं । 

करटकभुक-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] ऊँट | उष्ट्‌ । 

कएटकरज्जञ-संज्ञा पु ० [ सं० ] लता करक्ष सागर- 
गाटा | 

कण्टकलता-संज्ञा स्री० [ सं० स्री» ]( १ ) खीरा | 
त्रपुषा। (२) ककड़ी । ककंटिका] | 

कण्टक वृन्ताकी-संश्ञा खी० [सं० खो० ] (१) 
भंटा | बेंगन । वार्त्ताकी वृक्ष | रा० नि० व० ७ 
(२) कटाई । 

कण्टकशिरीष-संज्ञा प'० [ सं०पु ० ] एक प्रकार का 
कँगीला सिस का पेड । | 

कण्टक श्रेणी-सं्ञा खी* [सं० खी० ] (१) 
करेरी | कंटकारी । भटकटैया । श० च०। (२) 
शल्लकी मृग । साही | ख़ारपुश्त। 

कण्टका-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] (१ ) भटकटैया । 
कंटकारी । ( २ ) दुरालभा | जवासा । (३) 
बन मूँग । मुद्गपर्णी । मोठ । (४) 
ककडी | वै० निघ० | 

कण्टकाख्य-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० | श्गाटक। 
सिंघाड़ा । 

कण्टकागार-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) गिरगिट । 
शरट | रा० नि० व" १६ ।( २ ) साही नामक 
जंतु । शल्लको । सञार । ख़रपुश्त । 


कण्टकाढ्य-संज्ञा ए० [सं० इ ०] (१) एक 
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प्रकार का पुष्प वृक्ष जो कोकण में प्रसिद्ध हे । 
कूजा । कुब्जक वृत्त । ्रेज्ञा | रा० नि» वः १० । | 
(२) बेल का पेड़ । विल्ववृद्च । (३) शाल्मली 
वृक्ष । सेमर का पेड । ळे 
कण्टकाढया-संज्ा स्री? [सं० खी०] ( $) 
शालमलि वृत्त । वैश निघ०। (२) 


| कण्टकार-संज्ञा एु० [सं] [ खी 


«७5 


डक > 


अअ 
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(१) भटकटैया । कटेरी । (२) सेमल । (३) एक 
प्रकार का बबूल । विकंकत वृत्त । बची । 
कण्टकारि, कएटकारिका-सं० खी० [ सं» ख्री० ] 
(३) भटकटैया । कण्टकारी । 
(च्िशवोषधि कण्टकारिका छाथ 
विघमज्व० चि० | दे० “कटेरो”' (२) सफेद 
भटकटैया । श्वेत कण्टकारी । 
कणटकारित्रय-संज्ञा छु ० [सं० क्री] (१) कण्टकारी 
न्रय । करेरी, बन भंटा ओर सफेद कटेरी इन तीनों 


॥ 'च० दु? 


प्रकार को कटेरियों का समाहर । (२) दे० 
“क्ण्टकारीत्रय ? । 

कर्टकारी-संज्ञा पु ० [ सं० स्त्री ] ( १ ) भटकटेया 
कटेरी । भा० पू० १ भ० “ज्टकटाई” | 
(२) सेमल । जटा० । (३) एक प्रकार का बबूल । 
चिकंकत वृक्ष । बेंची । श० र०। ( ४) कारी । 
( ५ ) लच्मणा। 

कएटकारी घृत-संज्ञा पु ० [सं० क्ली०] ( १ ) स्वरभेद 
रोग में गुणकारी एक घृतोषधि । 

(२) कास रोग में प्रयुक्न एक योग 
गव्यघृत-४ सेर । कथनीय द्रञ्य--कण्टकारी ३० 
पल तथा गिलोध ३० पल | पाकार्थ-जल्र ६४ सेर, 
अवशिष्ट क्राथ-१६ सेर । इस काथ के साथ यथा 
विधि घृत पाक कर । 

, गुण--यह जठराग्नि दीपक तथा वातप्रधान 
कास-नाशक है । 

मात्रा--३ माशे से ५ तोला तक । 

( ३ ) पाकार्थ--गव्य छत ४ सेर | करटकारी 
का स्वरस १६ सेर । कल्क-द्रव्य--रास्ना, बला- 
मूल, सोंठ, कालीसरिच, पिप्पली, गोखरू ये 
ग्रोषधियाँ मिलित १ सेर | इन ओपधियों के साथ 
यथा विधि घृत पाक करे | 

गुण--इसके उपयोग से पाँचों कास दूर हो 
जाते हैं | 

मात्रा-२ माशेसे आधा तोला तक : यदि 
कण्टकारी स्वरस न प्राप्त हो तो कस्टकारी = सेर 
पाकार्थ जल ६४ सेर, अवशिष्ट क्वाय १६ सेर लें। 
चक्रदुत्त कास चि० । | 


: 
द 


(४ ) दोनों कटेरो, भारंगी, अडूसा, इनका 


स्वरस, बकरी का दूध ओर गज पीपल, मिर्च, 


कणटकारीत्रय-संद्गा छु० [सं०ङ्गी०] 


| 
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सुलहठी, बच, पीपलासूल, ! 

च्चन धो 
चित्रक, लालचन्दन, चब्य नागरमोंधा, , 
अजवाइन, जीरा, खरेटो, सो, मुनक्ञ 
ओर देवदारु इनके कल्क से घृत सिद्ग 


गुण--इसके उपयोग से वालकों क 
खाँसी, उवर, अरुचि, शूल, का | 
बल की वृद्धि होती है | भेप फ 


चि०। 
वृहती, ॥ शि 
ओर दुरालभा इन तीन ओषधियों का सग 
राजनिघण्टु के श्रबुसार बृहती, अग्नि दाग 
दुःस्पर्शा-दुरालभा इन तीन ओपधियों कष 
जिसे त्रिकण्ट ओर कण्टकत्रय भी कहते हैं 
“बहती चाग्नि दमनी दुःस्पर्शाचेति तुकी 
कण्टकारी त्रयं प्रोक्क त्रिकण्ट करटकत्रम/ - 
रा० नि० व» २२ । सिद्ध योग सें गणि 
स्थान में गोछुर--गोखरू लिखा है। 
गुएण--कण्टकारीज्रय तन्द्रा, प्रलाप शो ` 
नाशक तथा पित्त, ज्वर और त्रिदोष ५| 
करने वाला है । वै० निघ० । 
करटकारीद्र. कस्टकारीद्रम-संज्ञा पु ° [ सं’ 
विकंकत वृद्ध । कंटाई । बेंची । वे० नि 
कणटकारीद्वय-संज्ञा पु० [सं० ङ्री० ] 
भटकाई और बनभंटा ( वृहती ) इन " 
धियों का वर्ग । उपयु क्व छोटी श्रार वढी | 
प्रकार की कटाई । भा० म० सन्निपात ||| 
कण्टकारीफल-स० प॒ ० [ सं० ङ्ग ॥ 
फल । भटकटाई । गुण--तिक्र, चर, | 
हलका, रूखा, गरस, श्वास तथा कास ` 
नाशक है । भा० पू० १ भ० शाकव० | दै 
कटाई! । ) 
कण्टकाय्यं-सञ्गा प० [ सं० पु ° ] ङ | 
वृत्त | ॥$ 
कण्टकाय्या-दे० “करूुटकारी” | , 
कण्टकाय्यावलेह-संज्ञा पु० [ सं० ५ ° 
य लेह्योपधि । योग यह हैत 

१ तुला कटेरी को १ द्राण i 

चौथा भाग शेष रहने पर छान लैर 
उसमें धमासा, गिलोय, भारंगी, ' 


ट्या के: 


१६७६ 
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रास्वा, नागरमोथा) कपूर कचरी, चव्य, चित्रक, 
ठ, मिर्च और पीपर प्रत्येक का १-१ पल कल्क 
तथा २० पल खांड अर पल घी तथा त्त 
डालकर पकाएँ एवं पाक के अंत में उसमें पीपल 
और वंरालोचन का ४-४ पल चूण ओर ठंढा होने | 
| पर ८ पल शहद मिलाएं । यद अवलेत पाया 
प्रकार की खाँसी को नष्ट करता है । वं० से० का० 
चि० । 
इएटकाय्यो-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री ] भटकटेया | 
करटकारी वृत | यथा--- 
कुघुमै: कण्टकाय्योयाः'"' 7” 


"°"? रस? र० 


बाल--चि० | 
इटकाटयौदि-संजञा पु० [ सं? पु'० ] कफपित्त-ज्वर 
में प्रयुक्ष एक कपायोषध जिसमें कण्टकारी इत्यादि 
ग्रोषधियाँ पड़ती हैं । वे इस प्रकार हैं--- | 

कटेरी, गुरुच, वभनेटी, ( व्रा्मणय्ष्टि ) सोंठ, 
इन्द्रजव, दुरालभा, चिरायता, लालचन्दन, मोथा, 
परवल, और कुटकी प्रत्येक १४ रत्ती, (सब २ 
तोला ) इन्हें २२ तोला, ( 5॥ सेर) पानी में 
पकायें, जब ८ तोल। ( 5८ पाव ) पानी शेष रह 
जाय, उतारकर छानलें और प्रयोग में लावें,(भेप०) 
चक्रदत्त के ग्रनुसार कण्टकार्यादि की ओषधियाँ 
ये हे--सोंठ, इन्द्रजव, और दुरालभा । इन्हें 
बराबर बराबर लेकर उसमें से २ तोला द्रब्य 
लेकर यथाविधि क्राथ प्रस्तुत करें । च० द० ज्व० 
चि0 | 


बड़ी 


| | इएकारयोदि लेप--संज्ञा घु० [ सं० पु'० ] 


| करेली के स्वरस में शहद मिलाकर लेप करने से 
. ऐन्दलुप्त का नाश होता हे | इसी प्रकार गुज्जा की 
नड वा फल का अथवा भिलावे के रस का लेप 
करने से गंज का नाश होता हे | वृ० निट र० 
जद रो० चि० | 

| "लालसं पु. [ सं० घु'० ] (५) कटहल । 
ले वक्त | श० च०। (२) मदार । मंदार । 
भिलिका-संजञा स्री० [ सं० स्त्री० ] भटकटेया । 

कटाई | कण्टकारी । भा० पू० १ भ०। 

एरक क ] तालमखाना । 

> जा पुः [ सं० पु० | ( १ ) जवासा । 


यास चुप । दुरालभा । रा० नि० व० ४ | (२) 
लाल जवासे का पौधा | यास चुप । 
केरटकाशन-संज्ञा पु० [ सं० पु*० ] ऊट । हेश च० । 
करटकाए-संज्ञा पु ० [ सं०पु'० ] सेमल । शाल्मली- 
वृक्ष . 
कणटकाष्टांल-संत्ञा पु ० [ सं० पु'८ ] एक प्रकार की 
मछली | कुडची । वाटा | कुलिश | कुड़िश | 
( Cyprinus curchius ) त्रिका० । 
करटकित-वि० [ सं » त्रि० ] ( १ ) जिसके रोम खड़े 
हुए हैं । रोमांचित । पुलकित । जातएुन्नक । (२) 
काँटेदार | केंटीला । दे० ''कण्टकी” । 
कण्टकित्‌-सं्ञा पु० [ सं० पु०] (१) छोटी 
मछली । 
कणटकिनी-संज्ञा त्री [ सं> खी० ] (१ ) भंटा | 
वेंगन का पौधा । वात्तौकी चुप | (२) भटकटैया । 
कण्टकारिका | कटेरी | रा० नि० व० ४। (३) 
लाल कटसरेया का पौधा । रक्ककिण्टी | रा» नि० 
व० १० | (४) मोठाखजूर का पेड | मधु खर्ज री 
वृक्ष | रा० नि० व? ११ । ( ९ ) पीले फूल की 
कटसरैया । शोणमिण्टी । कुरण्टक । ( ६) भट- 
कटेया । छोटी करेरी | नि» शि० ।( ७ ) दीप्या 
कण्टकिफल, कण्टकीफल-संत्ञा पु० [ सं० घु० ] 
(१ ) कोकुश्रा | समष्ठीलचुप । रा? नि० व० ४॥ 
( २) कटहल का पेड़ ( पनसवृक्ष । श्र0 दी0 भ० 
संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] खीरा । त्रपुष फल । 
भा० । 
करटकिफला, कण्टकीफला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
(५ ) ककड़ी । कर्कटी | व नि०। 2 (२) 
समष्ठीलः । काकुस्वा । नद्याम्र। कोशाम्र। काशफक्षा 
नि० शि० । र 
करटकिल-संज्ञा पु० [ सं० इ० ] एक अकारं का 
बॉस | श० च० | कॅटीला बॉस | 
करटकिलता कण्टकीलता-संज्ञा खो० [ सं० 
(१) ककेटी । ककदी की बेल | ( २ ) जीरा । _ 
त्रपुषील्लता | रा० नि० व० ७। # 
कण्टकिला-संजा खी० [ सं० खरी० ] एक कार का 
बाँस । दे” “कण्टकिल' 
कणटकी-वि० [ सं० चरि 
कटीला | 
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१६८० 
___ 0... 


कण्टको द्रम 


संज्ञा ज्री0 [ सं० खी० ] (१ ) शमी का 
पेद | चिकुर | प० सु०। ( ३ ) बनभेंटा बृहती | 
. मद० व०॥ (३) कण्टक वात्तीकी | काटा 


बैंगन । 


गुण--चरपरा, तिक्र, गरम, दोषजनक, रक 


पित्त प्रकोपक तथा खुजली ( करडू तथा कच्छ ) 
को नष्ट करनेवाला है | राज० । ( ४) भटकटैया | 
(५) बदरी | बेर । ( ६ ) खदिर । 
संज्ञा पु० [ सं० पु० कण्टकिन्‌ ] (५ ) छोटी 
सञ्चली । कॅटवा | श० र०। (२) मैनफल का 
पेड़ | सदन वृक्ष । प० सु०। (३) खैर का पेड । 
' खदिर वृत्त । श० मा० | ( ४) गोखरू । गोर 
` ज्ञप रा० नि० व० ४। सु० सू० ३८ ्र०। (२) 
बेर का पेड़ । बदर वृक्ष । बेर ।रा& नि० व० ११ । 
(६ ) एक प्रकार का बाँस । एक कॅटीला बॉस । 
रा० नि० व० ७ | ( ७ ) विकंकत वृत्त । बेंची | 
सु० चि० म अ० ड० | (८) गूहुकीकर । विदू 
खदिर | प० सु० । (६) बेल का पेड । विल्व 
वृक्ष | (१०) फरहद | पारिभद्र वृत्त | वै० 
निघ । ( ११ ) खजूर का पेड़ । ( १२) कॉटे- 
ह दार पेड़ | ( १३) बडो गोखुरू । व्यालदंष्टा । 


क्रमश | रा० नि | नि> शि० ( १४) वंश | 

 बाँस।नि०शि०। | 

करटकीद्रुम-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] खैर का पेड | 
खदिर वृत्त । रत्ना ( २) सेनफल का पेड । 
मदनवृक्ष | २०। (३) बॉस | (४) बेर का 

` . पेड] ( ९ ) वार्ताकी. वृत । बैंगन का पौधा] 

f | कणटक़ी पलाश-संज्ञा पु [ सं० पु« ] ढाक भेद | 
. रस० यो० सा०। 

कण्टकी पारिजञात-संजा पु'० [ सं पु०। फरहद | 

' पालिता मंदार | पारिभद्रक | वे. निघ०। पांगरा । 
पालूतो-बं० । 

कएट्कीफल-संा पु ० [ सं» पु'० ] कटहल । पनस 

... वृक्ष | कणटकि फल | 

कएटकीफला-दे०. करटकिफला । 

कण्टकीलता-संज्ञा ख्री०. [सं० ख्री०] बालम खारा । 

. _ कर्ट्रकिलिता । 

कण्टकोशरपुद्धा-संज्ञा ख्री० [ सं० स््री० ] एक प्रकार 
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का सरफोका । यह चरपरा, गरम तथा > 
शूल नाशक हे | वै० निघ० | 
कण्टकीशुक, कर्टकिशुक-संज्ञा पु'०[ by 
पालिता मंदार । पारिभद्र वृक । घे. पं 
पांगरा । | 
कण्टकुरणट-संज्ञा प॒ ० [ सं० पु० 
र कटसरैया । क हे व, 
वै० निघ० । (२ ) कटसरेये का पौधा।| 
चुप । रा० नि० व० १० | 
करटगुरकामाइ-संज्ञा स्त्री: [ देश० ] एक ई; 
काडी । Azima etracantha 
कण्टतनु-संज्ञा पु ० [ सं०र्री ० ] ( १ ) वृहत्। 
कटाई । । रा निश व० ४।( २) केत 
केवडे का फूल । 
कण्टद्ला-संत्रा स्वी [ सं० सखत्री० ] (१) कक 
वृत्त । केवड़े का पौधा । रा० नि० व०१ 
केवडा । सफेद केतको । वे० निघ० । 
कण्ट्पत्र-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] (१) बि 
वृक्ष | कटाई । बेची । श० मा” | (२) 
टक । सिंघाड़ा | 
कणटपत्रक-संजञा पु'० [ सं०पु'० ]म्यह्वारक [| 
कण्टपत्रफला, कण्टपत्रा-संज्ञा खी० [ सं० है 
ब्रह्मदंडी का पौधा । ब्रह्मदुंडी बच । ० 
X। 
कण्टपत्रिका-संज्ञा खी० [सं० खी० 
` वात्तीक्री वृक्ष । रा० नि० व० ७ । \ 
कणटपाद्‌-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] वि "| | 
कंटाई । बेंची | रा० नि० व० ६ । | 
कण्टपुड्डा, कणटपुङ्किका-संहा खी० | | 
एक प्रकार का सरफोंका । केंटीला सर्फ है ः 
करटक शरपुद्धा । कण्टालुः । ह 
गुण--चरपरा, गरम और छि | 
नाशक है रा? नि०्व० ४॥ | 
कण्टपुड्डिका-संज्ञा खी० [ सं० खी?) 
शरपुद्धा । १ ( र 
करटफल-संज्ञा पु ० ([सं० पु ० ॥ 

का पौधा । सनेया । घघरबेल हो द 
नि० व० ३।२३। (२) | | 
गोलुर। रा० नि» व० ४। 


] बेंगत बर 


) लताकरजक्ष । 
I(s) 
व० ४ | 


: ० ५३ 
० नि० व० 8 । ( ) एड । एर 
कोकुश का पौधा । नचात्र । राऽ नि? 
तु) कसम | कुसुम का पाथा | न । (६) 


ठब्ह्मवुंडी | रा० नि० व० २३ | ( १० ) तेजबल। 


(११ ) कारका । कारबल्ली | 
बहब्रीहि समास करने से उक्क फलो के पेड़ का 
भीबोध होता ह | 

कण्टफलस्तनु-संळा पु ० [ सं० ] (५) छोटा गोखरू 
(२) वनश्ज्ञाटक । 

बएटफला-संक्ञा ख्री०[ सं० स्त्री) ] ( १ ) वले 
सोनैया । देवदाली लता । रा० नि० व०३। 
(२) छोटा करेला । लघुकारवेज्ली | रा० नि० 
ब० ७ । ( ३ ) बहादंडी का पौधा | रा० नि० 
व० ५ । ( ४ ) खेखसी । ककोंटी | ककोड़ा |रा० 


नि० व०७ | ( € ) वृहती । वडी 
नि० व० ४ | 

कणटफली-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] मिंफ़िरीटा | 

मुरहुरी । रा० नि०। नि० शि० | 

„| कणटमञ्जरिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] श्रपासार्ग । 

रा० नि० | नि० शि० | 

| कणटमूल-संज्ञा पु ० [ सं० ] श्रोंधाहुली । 

 कएटल्-संज्ञा 'पु० [ सं० पु'० ] बबूल का पेड़ जिसमें 

गीच्श काँटे होते हैं । श० च० । वे० निघ० | 

संस्कृत पय्योय--वावल, स्वणंपुष्प और 

सूच्मपष्प । 

| “एटवल्लरी-संज्ञा स्री० [सं० ख्री० ] श्रीवल्ली । सीका- 

| काई । शीतला। (कों०.)। वे० 

निघ० | 

'ऐटवल्ली-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] श्रीवल्ली वृत्त । 

{| सोकाकाई। शिववल्ली । बार्घेटी | रा०नि०व० ८। 

त्ताकी-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] केटीला 

बगान | रा० नि० च० ७ | 


कटाई | रा० 


बाघण्टा 


[ सं० पु० ] तेजफल का पेड़ । 
नि० व ११ | 
'अ-सज्ञा खो० [ सं० ख्री० ] सफेद फूलकी 


| कण्टारवी-संज्ञा? स्री० [ सस्त्री? ] वासा | 


। करणटागत-सज्ञा पु ० [ स० पु ० ] } 
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$ कः » सैर शु 
ट्सर्या | सेरेयक | वे० निघ» । 
वृक्ष | 
#प्टाकरा-संज्ा खी० [ सं० ख्री2 ? कटहल । पनस 
वृत्त | ६० निघ० ॥ 
सना ख्री० [ सं० पु० ] विकंकत वृत्त | बेची 
का पोधा | 
कएटाकुम्भाइ- संज्ञा प्‌ ० [सं० पु ०] एक प्रकार की 
कटाला लता | कण्टकल्ता विशेष | कुमिर के । 
च० दु० | 
ए्टाफल-संश्ा पु० [ सं० पु ० | (१) घतूर का 
पाधा । घुस्तूर तृक्ष | रा० नि० व? १० | (२) 
कटहल, पनस वृक्ष । रा० नि० व० ११५ । (३) 
पनसफल । कटहल । - 


करटारिक्रा-संज्ञा ` खी [सं० खी०] (१) श्रग्निदमनी 
वृत्त । (२) कण्टकारी | भटकटेया । कटंग, रा० 
नि? व० ४। 

नीले फूल 

कग्टात्तंगला-संज्ञा ख्रां [सं० स्त्री] वाली- 
कटसरेया । नीलमिण्टी । श्रात्तंगल | रा० नि० 
व० १०॥ । 
कण्टाइलता-संज्ञा खरी० [सं० ख्री०] नीले फूल 
की कटसरेया | नीलमिण्टी । 

कण्टाल-संज़ा ५० [ सं० पु० ] (१ ) मैनफल का 
पेड़ | मदन वृत्त । रा० नि० व० ८। (२) 
क7्हल | पनस वृक्ष | 

करटालिका, कण्ट/ली-संज्ञा खरी» [ सं० खी० ] भट- 
कट्रैया । कण्टकारी | वे० निघर | 

कण्टालु-संज्ञा० पु ० [सं० पु ०] (१) बबूल । ववू रक 
वृक्ष । रा० नि० व० ८ | (२) बॉस । वश | रा० 

_ लि० व० ७ | (३) बहती । बनभंटा । (४) वात्तौ 

की वृत्त | बैंगन का पोधा | रा० नि० व० ४। 
(४) एक प्रकार की ककड़ी । रा० नि० व० ७। 
(६ ) वगन। (७ ) जवासा । लाल घमासा 
कुताशक | कद॒रा । कषाय | नि० शि० | (८ ) 
कण्ट पुद्धा | की जी 

कगटाहय़-संज्ञा छु ० [ सं० क्वी० ] कमल की जड़ 
पद्मकन्द्‌ । भसींड । रा० नि०॥ व० १५७ 


3 क 


| 
| 
i 


कश्टिऋा 


करिटिफा-संज्ञा खी? [सं० खी०] के 
वे० निघ० । a 

करुरी-संा पु'०[ सं० पु० कण्टिन्‌ ] (१ ) स 
शि(चिटा । श्वेतापासाग । (२) अपासाग । 
चटी | रा? नि? ब» ८ । (३) गोखरू । गोछुर 
(३)डोग गोखरू । चुद्र गोळुर । रा०नि० व? ४ । 
(५) खेर | खादिर (६) मटर | कलाय । (७) 
गोछुर । गोखरू । ५ 

कण्टोलन-[ मरा० ] घार करेला। वाहस (सं० ) 
इं मे? मे० । 

करठ-सज्ञा पु ० [सं०पु ०: [वि० करब्य] (१) गला । 

! टेहुआ (P70) (२) स्वर । आवाज्ञ । 
शब्द) हारा०। (३) मैनफल का पेड़ । सदन वृत । 
से० ठद्विक । (३) कितारा । तट | तोर ।( २ ) 
फेन। (६) खरयंत्र | 00९] ७ 

करणठक-सज्ञा पुं० [सं० पु ०) कंठ | टेहुवा । 

कण्ठक्राल-संज्ञा पुं०.[सं० पु ०] मस्स्य | मछली । 

कण्ठकान्तरीया-संज्ञा छी० [ सं० ख्री० ] | 0४०? 

।2। पेशी विशेष | अ0 | शा०। ( २ ) एक 
बंधनो विशेष । 
कण्ठ-कर्णी-ताली-संज्ञा खी० [ स० ख्री० ] एक नाली 
जो कंठ और कान के मध्य में स्थित हे । . नुगनुरा 
( बहु° नग्ानिश )-ग्र० । (Busta Chian- 
४४९ ) ग्र शा० | 

करठ-कणा-सुरङ्गा-संजञा ख्री० [ सं० ख्री० ] द° 
“कणठकर्णीनाली” | 

कण्ठ-कुञ्ज-संज्ञा पु'° [ सं० घुः० ] एक प्रकार का 

सन्निपात रोग । सन्निपात ज्वर का एक भेद । 
लक्षण--सिर में ददे, गले में दद॑, दाह, मोह, 

कम्प, वातरक्क की पीड़ा | टोंडी जकड़ जाना, 


Pee. - 
तितला | | 
चो । अतिबला । | 


संताप, प्रलाप ( आन तान वकना ), ओर मूच्छ 
ये लक्षण “कण्ठकुब्ज”” सन्निपात ज्वर सें होते हैं। 
यह कष्टसाध्य होता हे | यथा-- 


शिरोविंकंठ ग्रह दाह मोह कंप ज्वरारक्त समीर 
णात: । हनुम्रहस्ताप विलाप मूच्छ स्यात्कंठ 
कुष्जः खलु कष्टसाध्य; | भा० प्र ज्वर चि० । 
माधव निदान में इसके लक्षण इस प्रकार हे 
कर्ठम्रहं यः कुरुते हनुम्रहं मूच्छोत्रलाप ज्वर 
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कंप वेदनाः । मोहं च दाहं हृदये ग 
कण्ठकुञ्जं प्रवदन्ति साधव:॥ 
कण्ठ-कुब्जक-सं ज्ञा पु० [ सं० पु'० | 5. 
कुब्ज? । त री 
कण्ट-क्रूजन-संज्ञा पु? [ सं० क्लो०] गह र 
गले सें शब्द होने की क्रिया वा भाव | i 
कण्ठकूजनम्‌?” । भा० नि०। 
कण्ठ-कूजिका- 
कण्ठ-कू शका- 
नामक वाद्य । बीन | 
कर्ठ-कूप-संजञा पुः० [ सं0 क्ली० ] गले के सा 
गड्ढा । ( Jugularnotch) शा, 
sternal 70080 ग्रठ शा0 | 
करठ-कोत्तर-सज्ञा पुं० [ सं० पु०] (१ 
spinal ligament) | 
कण्ठगत-बि० | सं० न्रि० ] 
कंठ सें ्रटका हुआ । गलेमें 
कंठस्थ । | 
कण्ठगलीया-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी0 ] क रो ` 
यंत्र संवंधिनी नाड़ी । ( [82900 
7269] ७7४९ ) अ्र० शा0 । | | 
कण्ठ-ग्रह-संज्ञा पु० [ सं० पु०] कणः ; 
यथा--“इह द्वौ कर्ण कण्ठग्रहो” | भा०* 
१ अ०। 
कण्ठ-जिहक कास-संज्ञा झु'० [ सं० क्वी0 
की खाँसी | व० रा०। 
लक्षुण--कफ का विकार हो, जीन | 
जाय, मूच्छी, के करने से थकावट उत्पती 
न आवे ओर सुख न प्रतीत हों | के. | 
गरला जिहिका श्लेष्मा वान्ति मूच्छा 
निद्राभंगो विदाहश्च कण्ठ जिक त | 
वा० रा० ८ प्र० १ 
भांगरे के पत्तों के चूर्ण में शहद . ह | 
बनाकर मुख में धारण करने टो लाभ 
कण्ठ-तलासिक्रा-संज्ञा स्त्री० ३9 क ठा 
बाँधने की रस्सी | ग्रशव बंधव र कं 
कण्ठद्वार-संज्ञा पुं [ सं० क्री? 
 (Laryngeal-Orifi0® 


; संज्ञा ज्ी[ सं० खी] 


i) 


२१ 


) श्र. 


क्रष्ठनाडी 


#ष्ठ-ताढ़ी-संजा खी० [ सं० खी० गवळी नज 
| करठ नाली । क: 
१) दरठःताली-संशा स्री [ सं० स्त्री० ] दे० “कण्ठ- 
वाढी” ] . . . ~ 
कृण-नीडक-संजा छ ० [ सं० पु० | चील नाम की 
चिड़िया । चील्ह । चिल्ल । त्रिका० । 
कृ-नीलक-संशा पु ० [ सं० पु'० ](५ ) उलका। 
लुक | श० मा० | ( २ ) चील । चिल्ल पदी । 
| क्रए्ठ-पाशक-संज्ञा पु » [ सं पु. ० ] ( ३ ) हाथी के 
गले में बाँघने की रस्सी । करिगलवेष्टन रज्जु । 
श० मा० | (२) कंठ पाश । 
॥[॥ क्ए-पुड्ढा- संज्ञा स्री० [सं० स्थी० ] सरफोंके- 
। कएठ-पुड्डिका- | 
चरपरी श्रौर गरम है । तथा कृमि ओर शूल को 
नष्ट करती है | बिशेष दे० “सरफोंका” । 
इएठ-पूवो 'रा-सुद्रणी-संहा ्जी० [सं० खी०] उक़् 
नाम की एक पेशो विशेष | ( Cricoaryt- 
aenoideus-Latea}is ) 'प्र० श० | 
कैसठ-परष्ठांश-मुद्रणी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] उक्ग 


का एक भेद । करठालु | यह 


ग्र शा० | 

| करठ-प्रदाह्‌-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली ] कंडशोथ | कंठ 
की सोजिश | 

फेरठ-बन्-संज्ञा पु'० [ सं० पु०] (९) हाथी के 
॥ ल स बांधने की रस्सी । करिकरठ बंधन रजु 
| (२) गलबंधन । गले की डोर | 

'ेएठ-भृषा संज्ञा खी० 
र ( Neck-lace ) ग्र शा०। 

' पेर Io २. > 

| “मणि-संज्ञा पु० [ सं० पु'० | घोडे की एक 
य भः i SN व ~ (7 है ~ 

ह पेर, जो कंठ के पास होती है । भेवेयमणि । 
“मध्यांश 


ठ ० [ सं० प्‌ ० ] गले का रोग (दे? 
करमाला?” ! र) ] 
"र| हणी-- > व्र < 

ज संज्ञा खी. [ सं० ख्री० ] सुथुर के 
र गले का एक रोग, जिसे गलरोहिणी भी 
शते \ iphtheri 
रोहिणी ( Diphtheria) दे० “गल 


[ सं० स्री ] गले का हार। 


नाम की पेशी बिशेष । (^'४ ३६०००१९७४) | 
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कणठ-लता-संज्ञा ही? [सं. स््री2 | (१) कण्ठ | 


करण्ठ-वात-संजा पुः ० 


करण्ठ-शालुक- 
कण्ठ-शालूक- 


कण्ठमाला-संज्ञा स्त्री० [ सं० क्री2-गरडमाला ] णक्‌ 


कश्ठमांलां 


भूषण | गले में पहने जानेवाला श्रामूषण । कर्ठ 
भूषा | 
र पी 
ल्य [ सं० पु ० ) एक प्रकार का 
चातजन्य कठ का रोग | यथा--प्रल्लाप, शिरोभंग 
कप, रक्क की वमन इसके प्रधान लक्षण हैं । इसमें 
सद्य: मृत्यु होती है | 
लक्षण 
a ८ 
“सद्योसत्यु: करठवातः शिरोभङ्गः पलापनम्‌ । 
वान्ता रक्तस्य कम्पश्च कठवातस्य लक्षणम्‌ ||” 


सज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] कंठगत 


सुखरोग विशेष । गले का एक 
रोग | सुटत के अनुसार कफ के प्रकोप से उत्पन्न 
एक ग्रंथि जो गले में होती हे । श्रोर काँटे के 
समान तथा घान को श्रनी के समान वेदना | 
उत्पन्न करनेवाली एवं बड़े वेर को गुठली के बराबर | 
होती है । यह खरद्री, कड़ी, स्थिर रोर शस्त्र 
साध्य होती है | यथा-- 

कोल्लास्थिमात्र: कफसंभवो यो ग्रंथिगलेकंटक 
शूक्रभूतः | खरः स्थिर: श्न निपात साध्य स्तं 
कंठशालूकमिति ब्रुअ॑ति ॥” 
सु० नि० १६ ग्र० । मा० नि०। 


प्रकार की बीमारी जो मेद ओर कफ से उत्पन्न 
होती है -इसमें काख, कन्घे गरदन, कण्ठ, वंचण 
(जांघ) मेढ और संधि देश में छोटे बेर या बड़े 
बेर श्रथवा ग्राभले के समान बहु काल में धोरे 
धीरे पकने वाली बहुत सो गॉठे उत्पन्न होती हैं, 
उन्हें कठमाला या गण्डमाला कहते हैं, यपा ` ई 

कर्कन्धु कोलामलक प्रमाणंःकचांसमन्या _ 
गल वंक्षणेषु । मेद: कपधभ्याँ चिरमन्द्पाकः 
स्यादूगएडमाला बहुभिश्चगरडः । 


यह बातादि दोष भेद से तीन प्रकार की हो 
(३) वात ॥ (२) कफ और ( ३ ) सेद | 


इसमें सुई चुसने कोस पीड़ा I 
व्याप्त हो, लाल अथवा धूसर रंग 


कशठमाला व 
MT RI क 
लिये बहुत काल में बढ़ने वाला श्रौर पकने वाला 
होता है और कभी स्वयं भी पक जाता है । सुख 
में विसता, तालु और गले में शाष हाता ह | | 
यथा-- य 
तादोन्वितः कृष्णसरावनद्धः श्यावारुणा 
वा पवनात्सकम्तु । पारुष्ययुक्तर्चरब्रद्धिपाको 
| ट्‌. ~ 
| यहृच्छ्यापाकमियात्कदाचत्‌ । वरस्यमास्यस्य 
च तस्य जन्तो भवेत्‌ तथा तालुगलप्रशोषः। 
कफज गलगण्ड के लक्षण-- 
कफ का राल्लगण्ड निश्चल, गले की त्वचा की 
समान वर्ण वाला, अल्प पीड़ा युक्र अ्रत्यन्त 
खुजली हो श्रोर अति शींतज्ञ हो, वहुत समय में 
बढ़ने वाला ओर पकने वाला तथा पाकावस्था सें 
अल्प वेदना हो, सुख में मीठापन, वायु और कंठ 
में कफ लिपासा रहे । यथा-- 
विळे की क 
स्थिर: सवणा गुरुरुगकन्डः शातोमहां- 
श्चापि कफात्मकस्तु । चिराभिवृद्धि भजते 
चिराद्वा. प्रपच्सते मन्दरुजः कदाचित्‌ | 
माधुयंमास्यस्य च तस्य जन्तो भवेत्तथा तालु 
गल प्रलेपः । 
भेदज गलगण्ड के लक्षण 
मेद से उत्पन्न गज्ञगण्ड-चिकना, भारी, पांडुवणं, 
दुर्गन्ध युक्र, श्रस्प पीड़ा युक्र, खुजली से व्याप्त 
| पतली ओर तुम्बी सो लटकनेवाली शरीर के श्रजु- 
| रूप छोटा और बढ़ा होता हे । इसमे मुख स्निग्ध 
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और गले में घुर-घुर शब्द होता हे । यथा-- 

स्निग्धी गुरु पाण्डुरनिष्टगन्धो मेदो भवः 
कणड्युतोऽल्परुक्च । प्रलम्तेऽलाबुवदल्प 
मूलो देहानुरूपक्तय वृद्ध युक्तः || स्निग्धास्यता 
तस्य भवेच्चजन्तो गलेऽनुशन्दं कुरुते च नित्यं। 

मा० नि०। 
प्रसाध्य गलगण्ड के लक्षण-- 

जो कष्ट से श्वास लेता हो, जिसका सब देह 
शिथिल हो गया हो, ओर रोग के आक्रमण का 
काल एक वपं से अधिक होगया हो, रोगी श्ररुचि 
से पीड़ित हो, दुवंलता हो और स्त्र से क्षीण हो 
तो रोगी का असाध्य समक, यथा-- 


~ 
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कुच्छाच्छवत न्त सदुसवगाद्र संघ 
सरोच कातम्‌ । कीणं च वेद्यो गलगरह , 
भिन्नस्वरं चाप विवजयेत्तु || मा० निः । 
अन्य [चाकत्सा-- 
दशमूल, सहिजनमूल ओर निनु 
पीस गरम-गरम लेप करने से वातज इर 
दूर होती हे । 
देवदारु, बढ़ा इन्द्रायण मूल दोनों होप, 
लेप करने से कफज गण्डसाला दूर होती है| |. 
श्वेत अपराजिता को जड़ लेकर जल पे (. 
कर प्रातःकाल सेवन करने से मेदन गल्ाए 
नाश होता हे । सिरा वेधन द्वारा रङ्ग निका 
भी मेदज गलगण्ड दूर होता है । 
शुद्धताम्र चूणं 5, शुद्ध मंडूर ऽ|, दों, 
महिषी के मूत्र में १ मास पर्यन्त सिगो ए 
पुनः अरकच्तीर में सात दिवस खरल कर 
बनालें । पुनः जंगली कंडं की श्राँच दे। 
प्रकार ७ ऑँच दे तो उत्तम भस्म हो। 7? 
पुट में शुद्ध गंधक १-१ तोला मिलाकर ॥| 
सम्पुट में बंदकर श्राँच दें 
सात्रा--१ से ३ रत्ती शहद के साथ (| 
उपयोग से हर प्रकार के गंडमाला मे श्रत्य| 
होता है | 
सिरस की छाल ४ सेर लेकर १६ तर| 
क्राथ करें, जब अच्छी तरह गाढ़ा होकर र 
होजावे, तो वरुण वृक्ष की छालका चूण क|. 
मिलाकर द्विगुण शहद मिलाकर किसी * 
पात्र ने रख १ मास पर्येन्त यव कें ७९ 2, 
दें, जब ४० दिन व्यतीत होजाय, ता. । 
कायं में लाव । 
मात्रा--३-६ मा० उक्क भस्म के के | 
करने से अपूर्व लाभ होता है । 
सोंड, सिचं, पीपल, प्रत्येक ६-६ 
यल की गिरी, पुराना गुड़ प्रत्येक % 
सिन्दूर १ भाग, भिलावा ४ रद 
र तिल के तेल में पकाए । जब तेल 
काला होजाय, तो उक्क दव्यो के साः 
अच्छी तरह मर्दन कर रखले । 
मात्रा--१-४ माशा । 


ट 


i खाना चाहिये । 

कृष्ण सर्प की हड्डी १ साग, कुचिला जलाया 
श्रा १ भाग; संखिया व साग, मिलाबा का ठेल 
4 भाग, अकंदीर में मर्दन कर रखलें। इसके 
प्रलेप से गण्डमाला, प्रपचा, आर श्रछु द राग का 


नाश होता है । ( लेखक ) 


कंठमाला की चिकित्सा--पथ्य-यव, मूग, 
प्रवल, और रूव भोजन का सेवन वसन और रङ्ग 
मोतषण का यथोचित प्रयाग हितकारी होता हे । 
(५) हस्तिकर्ण पलाश की जड़ चावलों के 
घोवन के साथ पीसकर लेप करने से कठमाला 
. दूर होता है । 
(२) सरसों, सहिजन की छाल, यव, सन के 
बीज, श्रलसी आर मूली के बीज समान भाग लेकर 
खट्टे मठा में पीसकर लेप करने से कंठमाला, ग्रंथि 
श्रौर दारण गलगण्ड का नाश होता हे । 
(३) पुरातन ककोर्‌ के रस में सेधा और विड 
नमक मिलाकर नस्य लेने से तरुण गलगण्ड का 
नाश होता है । 
(४ ) जल कुम्भी के भस्म में गोमूत्र मिलाकर 
गमे करके पीने से ओर कोदो के भात का पथ्य 
लेने से गलगण्ड शांत होता है । 
॥ (१) सूर्यावत्त ( हुलहुल ) के रस से उपनाह 
„^ नामक स्वेद देने से गलगर्ड शांत होता है । 
( ६) कड वे तुम्बे के पात्र में सात दिन तक 
जल रखकर मद्रा के साथ सेवन करने और पथ्य 
एक रहने से गलगरड का नाश होता हे | 
(७) कायफल का चूर्ण धिसकर गलगण्ड 
पर लेप करने से गलगण्ड का नाश होतः है । 
(८) सफेद अपराजिता की जड़ पीसकर छत 
। पान करने से उक्क रोग शमन होता है । 
केण्ठमाला में प्रयुक्त अन्य योग--उम्बीतैल, 
पाय तैल, कांचन गुटिका, सिन्दुरादि तेल, 
खोटक तेल, विम्ब्रादि तेल, नियुःण्डी तेल, 
पाच तेल, चन्दनाथ तैल, गुञ्जाय तैल, 
"माला करडन रस | 
' ऱ्संजञा स्थी० | सं० ख्री० ] गले का एक 
३१ फा० 
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न १६८४ 


र ~ ती 
कि पालम सैवन करने वाले प्राणी को लवण ग्रोर | 


ना 


कण्ठौरव 


RS ST 
रोग जिसे गलशुरडी वा तालुशुण्डी भी कहते हैं | 
सुश्रू० । दे० “गलशुण्डी” | 

करठशुद्धि-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० ] कण्ठ का कफादि 
से रहित होने का भाव । गला साफ होना | 

कण्ठशू #-संज्ञा पु'० दे० “कण्ठशालुक” | 

करठशूल-संज्ा पु ० [ सं पु ० ] घोड़े के गले की 
एक भोंरी जो दूषित मानी जाती है । 

कण्ठशोष--संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] एक प्रकार का 
रोग जो पित्तजन्य होता है । गला सूखना । गले 
की ख़ुश्की । 

कण्ठा-संज्ञा पु ० [ स० ख्री० ] गलदेश | 

कण्ठाग्नि-संज्ञा पु'० [ सं० पु ० ] एक प्रकार को 
चिड़िया जो श्रपने गले में ही भोजन पचाती है । 
त्रिका० । पक्षी । चिड़िया | गलाधः करण से ही 
पक्षी का आहार परिपाक हो जाता है । 

कण्ठाल-संहा पु'० [सं० पु०] (१) सूरन। 
जमोकन्द । (२ ) ऊंट मे०। (३ ) एकप्रकार | 
की गोणी । से० । ( ४ ) गाय या बेल के गलेकी 
ललरी । ( ४) एक पेड । वृक्ष विशेष | 

कण्ठालड्लार(क)-संज्ञा पु'० [सं०पु ०] कॉस । काश । 
रा० नि० व० 

कण्ठाला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] जालगोणिका, 
फॉस की रस्सी । त्रिका0। ( २ ) ब्राह्मणयश्का । 


| 
iif 
| || 


= । 
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(३) द्रोणिविशेष । मटकी | 

कण्ठालु-संहा पु ०[ सं? स्री ] (१ ) कण्डपुङ्का । 
गलफोंका । ( २ ) त्रिपर्णी नामक कंद॒शाक । 
( Diosoorea uriphylla, Linn. ) 
रा० नि० व० ७ । 

कसिठिका-संत्ञा खी० [ सं? खी० ] 
कंठी | 

कण्ठी-संज्ञा खी० [ सं०स््री० ] (१) गलदेश । गला । 
गुलू । अ० टी० भ० | (२) अश्व-कंठ-वेष्टन-रज्ु । 
श्रगाड़ी ! घोड़े के गले को रस्सो । द 

कठो संता खी० [ सं० पु ० कण्ठिन्‌ | ( १ ) सदर | 
कज्ञाय। रा० नि» व? १६। (२) मत्स्य । 


मछली । र 
कण्ठीरव-संक्ञा ° [ सं° पु ० ) (३) सिंह । शेर । 
हारा० । (२) कबूतर | पारावत। राश नि० 


ब० १७। ( ३ ) मतवाल्ा हाथी । सत्तगज॥ 


गले की माला । 


5 तीहि 


| उ 


कण्ठीरबी-संज्ञा ख्ी० [ 
बृत्त । बॉसा । बसोङ्ग ( गढ़वाल )। रा० नि० 
व० ४ । है; 
कण्ठील-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] ( १ ) ऊँट। क्रमे- 
लक | से० लत्रिक० । ( २) सूरन । जमोकंद । 
कण्ठीला-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] एक प्रकार की 
द्रोणो । से० लब्निक० । मठको । सथने का बतेन | 
कण्ठशोथ-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] कंठ की सूजन । 
गले की सूजन । 
कुण्ठसूत्र-संज्ञा प° [ संश ज्ली० ] (१) माला । 
हार । (-२ ) एक प्रकार का ्रालिगन। यथा-- 
यः कुवते वचसि वल्लभस्य, स्तनाभिघातं 
९ NOT 
निविड्रोपघातात्‌। परिश्रमात्तः सनकॉवदिग्या 
स्ततकरठ सूत्रं प्रवदन्तिशज्ञाः || ( रतिशाख्र ) 
कण्ठागत-वि० [ सं» त्रि ] वहिरमनोन्सुख । कंठ में 
उपस्थित । जो गले में आकर लगगया हो । 
कण्ठिकास्थि-संक्ञा पु० [ सं० ङ्गीश ] एक श्रस्थि 
बिशेष ( J/ingual ar Hyaidbone ) | 
- अ० शा०। 
कर्ख्य-वि० [ सं० त्रिश] (9) गले से उत्पन्न । 
(२) कंठ वा स्वर के लिये हितकारी । जेसे-- 
करव्य ओषध | (३) कफ निक्रालनेवाला | 
श्लेष्म प्रसेकि | स्वरतर । £.p0Cb0r an. 
क: संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] वह वस्तु जिसके खाने 
१ से ज्वर अच्छा हो जाता हे वा गला खुलता हे । 
र कण्ठ, कण्ठरोग वा स्वर के लिये हितकारी पदार्थ 
या षध । स्वये | स्वर शोधिनी । 
करख्य-महाकषाय-संजञा पु ० [ सं० पु'० ] कंठ रोग 
में प्रयुक्र उक्क नाम का एक कषाय । 
योग---सारिवा, ईख को जड, मुलहठी, पीपल, 
मुनक्का, विदारीकंद, कायफल, हंसराज, बड़ीकटेरी, 
और छोटी करेरी इन १० चीजों का नाम कणव्य 
महाकषाय है । 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसे उचित मात्रा 
` क्राथ कर पीने से कंठ रोग का नाश होता है। 
च० सू० ४ आ० | 
करमख्यवग-पज्ञा पु ० [ सं० पु० ] कंठ के लिये दस 
उपकारी श्रोषधियों का समूह । करख्यमहाकषाय । 
' ख० सू० ७ अ० | दे० “करण्यमहाकषाय? | 


Es 
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सं० स्री० ] अडूसा | वासक | कएडक-संज्ञा छु० [ सं० छु० ] एक प्रका 


| कण्डन-संज्ञा पु ० [ सं०क्ली० ] ( कडि 
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र्ग 


रोग | खाँसो | वे० निघ० | 
दना 
अलग करना ) | ( १ ) धान को कूरकू 
ओर भूसी अलग करना | कूटना काँड्ना | र 
पीकरण । हे० च० | ( २ ) तुष | भूसो |, 
कः उतरा हुआ छिलका | 
य ऊत्‌ भपक परचातू शाली क ह 
कण्डनं: |? ( सुश्रुत) 
कण्डनी-संज्ञा स्री? [ सं० स्वरी> ] (१) शरन 
काडी | उलूखल । ( २ ) सूसल । त्रिका 
कण्डरत्रएु-संज्ञा पु० [ सं पु० ] तणे! 
निघ० । 
करडरा-संज्ञा ख्री० [ सं० पु० ] ( १ ) बहुणा 
अंगुलि पर्यन्त आनेवाली कंडराशओं केक 
पीड़ित होने पर वाहुद्ठय का कार्य ब्रिगइ : 
है । इस रोग का नाम ““विश्वाची” हे।(! 
ग्रस्थिवत्‌ स्थूलशिरा । महास्नायु । रा० ॥ 
व० १८। ये शरीर में सोलह हें । यथा| 
चार, हाथों में चार, पीठ में चार श्रोर ण 
में चार-इस प्रकार कुज्ञ सोलह हुई । | 
“करपादस्थ कंडराणां प्ररोहरूपा १ 
जायन्ते । प्रष्ठ हटि कंडराभ्यो विस्‍्व॥ १ 
हृदय कंडराभ्यो मेढ्ख़ जायते॥ (सु 
अः) | महत्यः स्नायवः प्रोक्ताः कंड 
षोडश ॥ प्रखारणाकुञ्वयोः £ 
प्रयोजनम्‌ ॥ भा०॥ Tendon 
कण्डरा कला-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० 
मध्य स्थित िल्ली । टा 
कण्डरा कल्पा-संज्ञा खी० [ सं० खी ] पेश व न 
( Semiten _dinosus mu | 
प्रर शा० | ह० श० र० । 
करडराधर-वि० [ सं० त्रि० ] कणडरा >. 
में स्थित। ( 80000 ०0 
-शा० | 
करडरावितान-संज्ञा पु ० [ सं° ] कई 
जाना | ( Sprain of tendo?) 
खी०] | 


च्डे- 


] कह 


करडरा का क 


कण्डला-संज्ञा स्त्रीश [ सं० 
|  केवाँच । 


जा 


ठ्वल्ली 
बहली | वै० निंध० । 


है ाग्त-संद्वा ७०. स० § ० ] पक्षी | चिड़िया | 
्होर-संशा 9० [ सं० 3० ] (१) छोटा करेला । 
लघुकारवेज्लक | करेला । च० चि० ३ ग्र० अगुरु- 
वैल । ३ ) पाला सूय । पात सुद । पाला- 
मोठ | 

ख करड, करडू-सजा स्थी० [स० स्त्री०] (१) एक प्रकार 


का रोग जिसमें खुजली होती हैं ओर जो वायु से 
होता है | सूखी खुजली । खाज़ । 

संस्कृत पय्योय--खज्,, कण्डुया (श्र० 
करडति ( अ० टी० ), करू ( रा० )। दे० 
“खुजली” । (२) कान का एक रांग । (३) 
केवाँच । शुक्काशिबी | रा० नि० व० २० | 

हू 'इृष्डुक-संजञा पु ० [सं०] (१) भिलावा । (२) तमाल, 
(नाम माला ) ( ३) कॉटा | कंटक | ( ४) 
कण्डु | खुजली । 

 करुध्न-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) सफेद सरसों । 
सवेतसपंप | वै० निघ०। (२) श्रमलतास का 
पेड़ । ग्रारग्वः्र वृत्त । रा० । 


कारवेल्ल लता | (२) कुन्दर नाम की घास । रा० 
नि० व० ३ | कु'दुरू की बेल । 

| 'एुरा-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] (१ ) केवॉच । 
| कपिकच्छु लता । (२) कपूर कचरी | कपूरकच्चो- 
रेके कन्दु । रा० नि० व० १०। रामचना वा 
जुआ नाम की बेल । अमलोलवा । ्रत्यल्मपर्णो । 
राण नि० व०३ | 

ढु | १्डुत-संज्ञा पु० [सं० पु०] सूरन । जमींकंद । रा० 
नि० | नि० शि०। 


| बुला करडूला 
क ] -सं खी० [सं० ह्यी०] रामचना, 
इली, कर्डूली | अमलोलवा । अ्रत्यम्लपर्णी । 


हूक संज्ञा [ सं० खरी ] (१) कण्डु । खुजली । 
ड्‌करी द ० [ सं० क्री० ] कण्डु । खुजली । 
यथा... ! स्री० |सं० स्रो०] केवाँच | शुकशिंबी 
ऊएडकरी जीवन ह स्वसज्ञे ।?--रा० नि० 
॥ वा० सू० १५ प्रश विदाय्यादि | 
हे निव० र खरी० [ सं० ख्री० ] काकतुण्डी । व° 
धु घची | रत्तो । चिरमिटी | 


ह 


१६८३ 


न्स “>. 


_संत्रा ख्री० [ सं? खी० | करेला | कारूढ- | कर 
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ee 


“है न-्संज़ा घु'० [ सं० पु'० ] ( १ ) श्रमलतास 
का पेड़ । श्रारग्वध वृत्त । रा० नि० व०६। 


(२ ) सफेद सरसों | गौर सर्पप | रा० नि० व० 
१६ | 


डृघ्न महाकषाय,-संज्ञा प० [ सं० पु० ] 
करड रांग म प्रयुक्र उक्र नाम का महा कषाय 
याग। इसकी भ्राषधियां कण्डू श्रर्थात खाज़ 
दूर करने वाली हे, ओपधियों का समूह ये हैं-- 
चन्दन, जटामांसी, श्रम्ततास, करञ्ज, नीम, 
कुड, सरसों, सुलहटी. दारहल्दी, श्रौर मोथा | 
इन चीजों के योग का नाम “कण्डब्न महा 
कपाय है ।” चरक में इसे “कसुन वर्ग? 
लिखा हे । 
गुण तथा उपयोग विधि--इन्हें समान भाग 
में लेकर यथा विधि उचित मात्रा में क्वाथ 
बना कर पीने से खाज रोग का नाश होता है | 
च० सू० ४ अ०। 
कण्डूति-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] खुजली । खजं । 
रा० नि० व० २० । कण्डूयन । खाज़ । 
कण्दूमका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] एक प्रकार का 
कीड़ा जो श्राठ प्रकार का होता हे, जैसे, कृष्ण, 
सार, कुहक, हरित, रक्क, यववर्णाभ और अकुटी । 
इसके काटने से रोगी का अंग पीला पड़ जाता 
ओर वह वमन, श्रतिसार ज्वर प्रभृतिं से काल 
कवलित हों जाता है | सु० | 
कण्ड्यन-संज्ञा पु०[सं० क्री ] (१ ) खुजली । 
खाज़ | करड । खज्‌ । रा० नि» व० २० | (२) 
खुजलाने का यंत्र | कृष्ण शंग। करड्यनी । 
खुजलाने की कूची । 
कण्डूयना-संत्ञा खी० [ सं० खी० ] खुजली । 
कण्डुति । ग्रम० | 
कण्डूया-संज्ञा खी? [ सं० खी० | खुजली । कणड । 
कण्ढयन | रा० नि० वि० २० । कण्डयन । a 
कण्डूयित-संत्रा पु'० [सं० क्री०] खुजली । एड्यन्‌।| 
कण्डर-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] मानकन्द । सा. 
प० मु० । मानकच्छू । 
कर्डूरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० 0 कोंड 
शूकशिंबी लता । अ० टो० । ल ह 
इूल-सता इ ° [सं इ° ] कष 


> 


कता >> 
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करता मं 
| OE आ॥ ० 2 णण 
ण । रा० नि० | क़तक्र-[ तु० ] (१ ) दहा। ( २ ) सालग। 
| | कतक-कल्ली-[ मल० ] तिधारा सेड्‌ ग 
वेर ७ व लेजा a... ` 
विर [ सं० त्रि० ] करडू युक्त । रोगविशेष । छता रसा ड ० [सं० पु", ङ्गी, | 
कण्डू ला-संा खी० [सं० स्री०] भ्रत्यस्लपर्णी लता | निमली का पेड़ । क दे | रा० नि, 
” चे (२) तमाल का पेड़ | दमपेल । 
श्रमलोलवता । रामचना | वे० निघ० | | ERE 
कण्डेर-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] चौलाई । तण्डुलीय । | संज्ञा पु ० [ सं० क्ली» ] निर्मली ( 
; । वारिप्रसादन फल । यथा— 


प ह 


फ 


6 . 
| ह दु० [सं० ४०] शूक नाम का | “कटूफलं कतकफलम्‌ । शशक्रपुरीप 5 
| कीड़ा । | नमम्वुप्रसादनम्‌'] ड०। सुसू «३८ पर; 
कण्डोल-संज्ञा पु० [ सं० छु ० ] (१) ऊंट | उद्दू | वा०्सू० १४ अ० परुपकादि। | 
उणा०। (२) बाँस आदि का बना धान्य | कतक-फलाईद-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] (१) 
रखने का पात्र | ग्रम० । |. के फलों को कपूर के साथ घिसकर शहर 
पय्यो०--पिट, पिटक, पेटक। भ०।(३) | अंजन करने से नेत्र स्वच्छ होते हैं। ( 
एक प्रकार की गोणी | डोल । वोरा । |... निर्मली के फल, शंखनाभि, सेंधा नमक, 
.कण्डोलक-संज्ञा पु ० [सं० पु ०] कण्डोल । हे०च० । | सिश्री, समुद्रफेन, रसवत्‌, वायविडंग, पेर 
- बॉस का बना डोल । | ओर शहद । इन्हे समान भाग लेकर खर ३ 
कण्डोलवीणा, कण्डोली-संज्ञा ख्ी० [ सं० खो० ] | भं बारीक पीसकर रक्खें । | 


चण्डालवीणा । कंदड़ा। छोटा बीन। अ्म०। | 

पय्याय-चण्डालिका, चण्डालवज्ञकी, कटोलवीणा 

( भ० 3; कन्डोली, शब्द २० । चण्डालिका | 
,करडोप-संज्ञा पु'० [ सं० पु ० ] कोपकार । कांका। 


गुण--इसका अंजन करने से तिमि! ७ 
काच, (मोतियाबिन्दु ) श्रम, शुक्र, (ह 
~ EN ९ दि 3-7 

खुजली, क्लेद, ( रतूबत ) ओर ग्रवु दादि 


का नाश होता है । योग० र० । नेत्र रोग | 


बूट का कीड़ा । 0 27. ती 
'कण्डवोध-संज्ञा प. ० [ सं० पु ०] शूक कीट श० PT य: [ उ 
चे० । भाझा । कतक बीज योग-संज्ञा पु ० [ सं० ° | है 
कण्व-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] पाप । बीज १ कर्ष लेकर छाँछ में पलक हि | 
वि० [ सं» त्रिश] वधिर । बहरा । सेवन करने से समस्त प्रकार कें श्र \ 
,कत, कतक-संज्ञा पु ० [ संश पु'०, क्रीः] (१) शीघ्र नष्ट होते हैं । वृ? नि० २० । र 
` निमेली वृक्ष) | निमली का पेड । ( 879 Ch- | कतकाय्यञ्जन-संङ्गा पु ° [ सं० क्ली J रा | 
nos potatorum, Linn.) Js नि० प्रयुक्त एक प्रकार का अंजन । विधि 
व० ११ | भा० म० श्राम्रव० । वि० दे०“ निर्मली” कल का बीज, शङ्खचूर्णं, सँधा नमर्क, 
( २ ) कसोंजा । कसोंदी । ( ३ ) कुचला । कुचे- पीपल, मिश्री, सुद्र फेन, सुमा, वा २ | 
लक । र० मा० । च० सू० ४ य्य? विपध्नव० | विडंग, सैनसिल, कुक्कुटाण्ड, कपा?" || 
> जंबीरी नीबू । जंबीर वृक्ष । त्रिका० । (१) भाग लेकर कूट कपड़ छानकर खी ५! 


मेन कर अंजन तैयार करें । 

गुण--इसके उपयोग से हि 
नेत्र कण्डू, नेत्र का अड द, ह f 
नेत्रगत बाहरी मल दूर होता ह । 


` कत-संज्ञा पु० [ देश ] कत्या । खैर । 
र क्न ग्र ] इस्पस्त । रतबा । 
क्रत, क्रतेत्म:-[ श्र ] एक प्रकार का लाल रंग का. 
ह  । a 
किक ० “> > निमेल॑ ही पे ] ग 
0 | |] एक प्र मी 
_ सऽ क़तना-[ शामी ] बॉस । कसून _ : 


Public Dothain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RS कल्ले 
न EES 


न बेस्मा वु 


स्मा शामी ] चिरायता । 
Eon vr | 
तदे “कृत्फ़ | 


[सं० ०] (१) निमंली 


| फसवा 9० Po 
पेइ। (२) निर्मली का 


वृद । निमंली का 
फल । | 
तवः? ] एक घे कचा एक जा निसका य 
पतज्ञा रोर कठोर होता हे । इसके नीचे के पत्त 
ग्रलसो की पत्ती की तरह लंत्रे ग्रार कोमल होते 
हैं तथा भूमि पर बिळे हुये होते हें । इनका रंग 


कालापन लिये हरा होता है । तने के ऊपरी श्राधे 
भाग पर पुष्प लगते 


>. = ~ 
| नील, श्वेत ओर 
कोई कोई पीत वर्ण के भी हाते हैं 


ज़ 
9 
_ 


ये हें [आकृति अतसी 


~ 
> 


तिङ्ग होता है । इसको एक जाति वह हे जो कठोर 


इसमें से दूध निकलता है | 

प्रकृति-प्रथम कक्षा के अंत में ऊष्ण एवं 
स्तत है । 

मात्रा--पहली किस्म=७ माशे; दूसरी किस्म= 
९) माशे । 

गुण धर्म तथा प्रयोग--इसके उपयोग से 
श्रपक्त श्लेष्मा निःसृत होती है | इस कार्यं के 
निमित्त इसकी दूसरी किस्म अधिक वीर्यवान्‌ होती 
3 कूल्हा एवं संधिगत शीतजन्य वेदना को लाभ 
पहुंचता हे । इसको पकाकर पीसकर लगाने से 
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| कैतरना-संजञा स्री [ हिंठ कतरना ] एक मछली जो 


| कतरा-संज्ञा पु'० [ ञ्ज पु'० क्रत रः ] वद! विंदु । 
| कतरीक-संज्ञा पु० [ सं० ] काला नमक | 


भूमि में उगती है ओर जिसके तने से महीन | 
शाखायें फूटती हैं । ये. पत्र शून्य होते हैं. और 


क़ताद 


ही-कीन ! ( Siegesbeckia oriental- 
ls, Linn ) 


सल्लाबार देश की नदियों मे होती है । 
कतरली-[ ता० ] दवूर । ढाकुर ( बं ) | श्रो डलम्‌ 
( मला० ) । होंडे ( कना० ) | सुकनु ( मरा० ) | 


कतस मुरंग-[ सिं० ] ग्रगस्त | 

कतल-संजञा पु'० | ऋण कर्ल ] दे० “कत्ल”? | 

कतल-] फ़ा० ] सेब । 

[ बर० ] वरुण । बरना । 

कतला-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो 
६ फुट तक लंबी होती और बड़ी नदियां में पाई 
जाती है । यह छुः फुट तक लंबा होता हे । यह 
अधिक बलिष्ट होता हे । कभी कभी पकडते समय 
कतला महुश्रों को झपटकर गिरा देता आर काट 
लेता है । 

क़तस हूमा-[ सिरि० | इन्द्रायन। | 

कता | अ० ] लवा पक्षी | संग खार: ( फ़ा० I 


क़्तात-[ अ० ] # 
क़तात-[ अ० ] लवा। 
क़ताद-[ अ० ] एक कंटीला पेड जिसका गोंद कतीरा 

कहलाता है । ह 
क़ताद-संज्ञा ७० [ अ० ] एक दृढ आर कटका 
वृक्ष जिसको अरबी में “श्रठुल, कदस” “मिस्वा- 
कल अब्बास” और “मिस्वाकुल्‌ मसोह ' कहते 


च (य ~ ~ 
: के को तीच को आर 
हैं। इसके कांटे अत्यन्त तीच्ण भार नीचे क 


र ख नाश होता हे । दूसरी क्रिस्म को पोसकर 
योनि में धारण करने से गर्भपात होता है। 
(स्न ८ ) 


] याँजा। 
त अ० ] नील के पत्ते | वस्म: । 
ऊ ] पुराने दु'चे का मांस । 
2 सं: २-८ य । 
त (म्‌ डान्तर कचमाल ओर खचमाल ह व 
A । कत(ट)म्पु-[ ता? ] को-को । 
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मुके हुये होते हैं । कांड कंटक शून्य होता श्र 
देखने में बॉस की तरह प्रतीत हाता है । ऊंट इसे 
नहीं खाते । किंतु जब नाशि के कारण ह 
ग्रादि का अभाव होता है, तब वे इसे खाने के 


लिये बाध्य होते हें। इसके चरने से पशु मोटे हो 


जाते हैं । इसका फूल पीले रंग का होता 


फल निकलता है जिसका रंग छुहारे की गुठ्ली 
तरह होता है । किताबों में इसके जा! दिय 
उन्हें देखने से प्रतीत होता है नि कॉटे सोघे 

नुकीले और ब 0 दे 


० 


woo SSS 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and म 


कताद 


१६६० 


> ~ र ~ इस ~ 
कारण चृ अध्यन्त भयावह प्रतीत होता ह । इसा | 


हेतु किसो कठिन कार्यं करने के समथ 'ख़ितु ल्‌ | 
| 


९. जड > 
कृताद? अर्थात्‌ क़ताद का काँटा कठिन हैं, ऐसा 
कहते हैं । 

च्य > 
क्ताद्‌ के पेड ( शद्रे क़ताद ) ईरान ओर 


हेरात में बहुतायत से होते हैं । उक्ग स्थान-भेद से | 


ही क़ताद के भी दो भेद यूनानी ग्रन्थों में स्वीकृत 


किये गये हें, यथा--हेराती कतीरे का वृक्ष-- | 


( Astragalus Horaten sis, Bur 


7८४९ ) कहते हैं और ( २) कुम, बालिशे- | 


आशिकों ( फ़ा० ), मिस्वाकुल अर्जास ( अ० ) 
ओर $५a9३]u8 sp uf ( Astbrag- 
alus Stro billferus Royle) 
-ले० । 


गीलानी के अनुसार उक् कृषं में चीरा देने से | 


गुलू-निर्यासवत्‌ एक प्रकार का गोंद निकलता है, 
जिसे पारस्य देशवासो 'कलीरा? नाम से अ्रभिहित 


करते हैं । एलोपेथीय चिकित्सा में प्रयुक्र “टौ गा- | 
कंथा? भी क़तादु की ही जाति के एक वृक्ष का | 


गोंद हे. जो Astragalus Gummi 
९72 ) नामक वृक्ष से प्राप्त होता हे । इसके 
बृत्त एशिया-माइनर में होते हैं। वि० दे० 
'कृतीरा? | 
शिम्बी वर्ग 
( N. 0. Leguminosae.) 
रुण-धमे तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार 
प्रकृति--ह्वितीय कच्ता में उष्ण और रूक्त हे 
इह्तियारात के लेखक के मत से उष्ण और तर 
है | शेख़ द्वारा लिखित क़ानून के एक प्राचीन 
योग में यह शीतल ओर तर उल्लिखित है | किसीर 
के मत से इसका वृत्त तो शीतल हे, परन्तु जड़ 
अत्यन्त उष्ण होती हे । 
गुण, कर्म, प्रथोग--इसकी जड़ को चिसकर 
 सिरके या शहद के साथ व्यङ्गादि पर या अन्य 
दागो पर लगाने से वे दूर हो जासे हैं। इसके 


तन गरम खाँसी में बहुत उपकार होता हे । इससे 
कृच्छ, श्वास ओर उरःचतत को भी लाभ होता हे । 
> 2: ड x 4 क ड टू य = 
ई 


< 


च्या है 


दरख्त कतीरा हेराती अर्थात्‌ कोन जिसे लेटिन में | 


पत्तों को कथित कर खाड मिलाकर पीने से पुरा- . 
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परन्तु ६-१० तोले से अधिक न पिये । 
जड़ में इतना स्नेहांरा होता हे कि ना र 
यह मसाल को तरह जलती हे 
' कृतान-) [आ० ] घूलि । गर्द | 
| क़ताम- ) 
| क़ताम-[ ग्र? ] एक श्यामवर्ण का चौड़ा धि 
आंख के काले भाग पर धूएँ के समान घ | 
जाता है । शुब्बार चरस | Pn 8 
। क़तामियून-[ सिरि० ] मिश्केत्रामशीश्र | 
क़्तायिफ्र-[ आ० ]( १ ) एक प्रकार की रोटी i 
रोरानी रोटी । 


। र्ण | 


क़तायस-[ ? | वनपलाण्डु । कादा 
कतारा-संज्ञा पूं,० [ सं” कान्तार, प्रा० कंतार ] [३ 
्रस्पा0 कतारी ] एक प्रकार की लाल रंग ब्र: 
जो बहुत लम्बी होती हे | केतारा । ; 


| संज्ञा पु० [ हिं कटार | इमली का फा 
| कतारी-सज्ञा स्री० [ हिं कतारा ] कतारे की इ 
| की ईख ज! उससे छोटी और पतली होती है 
कतिद-[ अ० } [ बहु० अकताद ] (१) का 
स्कंध । ( २) कंधे से एट्टवंश तक काओा। 
(३ ) दोनों कंधों के मिलने की जगह । 


स्कंधास्थि । शाना । 
क़त्रान-[ ग्र० ] देऽ “क्त्‌ रान” । 
क़्तीदाउक्तीरा-[ यू ० ] अफीम । श्रहिफेन। । 
क्रतीदऊस, क्रतीदाउस-[ यू० ] इलायची | एर! /. 
क्रतीफ़ः-( ग्र ] मख़मल वा रोएँदार कपड | | 
कतीरा-संज्ञा पु० | फ़ा० ] एक प्रकार का सूर ह | 
गोंद जो गुलू नामक वृत्त से निकलता | 
गोंदों की भाँति इसमें लसीलापन नहीं द | 
न यह पानी में घुलता है । कुल्ली का लासा! 
दे० “गुलू” । | 
कतीरा- संज्ञा पु ० [ फा ] (१) गुल. १ | 
का गोंद जो खूब सफ़ेद होत हे भ 
चुलता नहीं । और गोंदों की भांति सा 
लापन नहीं होता । बोतल में बंद करर कर 
इसमें सिरके की सी गंध आ जाती है 6 
इसे जियो को खिलाते हैं । यह बहुत “हह. 
जाता है और रक्रविकार तथा थड | 


क 
द 


ब्ले 


कीर 
ह जाता है। कहते है गो में दिया जाता हे । कहते हैं कि कतीरा 
राः ८ १. टा ह ल 
अधिक सेवन करने से पुरुष नपु सक बन जाता हे, 
पय्योथ--ऊज्ली का लाखा कटीरा, कटीला, 

ला, कतीरा, रामनामी वृक्ष का गोंद, गुलू का 
2 


कुलु का गोंद । कूलू गोंद हि० । र 
gum of Sberoula Urens, 


कती 
गोंद, 
The 
Roz. 


बक़ब्थ--प्रायः अरबी फारसी के कोषों सें | 
कतोरा को फ़ारसी भाषा का शब्द लिखा है, 


किसका कस रा! सुअर्खि--अरबीकृत हे । परन्तु 
उम्दतुल मुहताज के संकलनकत्ती लिखते हैं कि 
कतिपय तबीब इसे यूनानी तरागाकन्सा(]7- 
3080५8 ) शब्द का ग्रार्य उल्था बतलाते 
हैं | यह विदेशीय यो गाकंथ की प्रतिनिधि स्वरूप 
काम में ग्राता है । 

फ़ारस तथा ईरान में कतीरा शब्द का प्रयोग 
क़तादके गोंद के लिये(बहुत पहले से)होता आरहा 
है ओर ऐसा ज्ञात होता हे कि भ्रति प्राचीन कालसे 
ही भारतवर्ष में इसका निर्यात हो रहा है। यह 
बिलकुल टेगाकंथ-विलायती कतीरा के समान 
होता हे | बंबई में गुलूका गोंद जिसे गुजराती 
व्यापारी 'कडे गोंद? कहते हें देशी टेगाकंथ के रूप 
मे व्यवहार सें आता है और मुसलमान ओपघ- 
विक्रेता इसे कतीरा के नाम से बेचते हैं । 
यह गुलू निर्यास भी उक्क पारस्य क्रताद निर्यास 
के सवेथा समान होता है | कदाचित्‌ उक्र 
साच्श्य के कारण ही यह भी कतीरा नाम 
से सुविस्यात हो गया। वि० दे० “गुलू” । 
| हो २ ) गुलू-निर्यास की तरह का एक प्रकार का 
गोंद जो फ़ारस आदि सें क्रताद नामक वक्ष से 
मा होता है । इसके पीताभ श्वेत कड़े, स्वाद 
गंध रहित विविध आकार प्रकार के खंड होते 
(ला चूण करना सहज नहीं । ये सुरासार 
और ईथर से अविलेय होते हैं और जल में स्वल्प 
क खेय होते हैं। जल में ये फूल जाते हैं । वृक्ष के 
टे ह लिये “कताद” शब्द के अन्तर्गत देखें । 

तिस केसीरा | 
| देंगी कतीरा ( पल विरा 37 
क्ष गोंद ( विलायती कतीरा ) और पीली कपास 


शः 


3 
श्ज 


पाकी 
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गुण धर्म तथा प्रयोग 

प्रकृति--शीतल और रूख । मुहम्मद शर्फ़- 
दीन ने मुफ़्रिदात दिंदीमे लिखा हे कि यह प्रथम 
कत्ता सें शीतल ओर रूल हें। मतान्तर से यह 
सरी ओर गरमी में सातदिल शर प्रथम कला में 
तर हे | किसी किसीके मतसे प्रथम कत्ामें शीतल 
ओर रूत है । किन्तु रूचता शेत्य की ग्रवेदा 
कम हे । किसी-किसी के मत से प्रथम कचा 
में उष्ण एवं तर और दूसरों के मत से 
द्वितीय कल्ला में शीतल है ओर कोई परस्पर 
विरोधी गुणधम विशिष्ट ( मुरक्िदुलकुपा ) बत- 
लाते हैं | परन्तु शेख के मत से रूवता लिये 
शीतल है । 

हानिङत्ता-गुदा को श्रोर सुद्दा 
करता हे । 

दपेध्त--गुदा के लिये भ्रनीसू , श्रौर कहद, के 
बीजों की गिरी । सुद्दों के लिये करफ़्स । 

प्रतिनिधि--कदद, के बीजों को गिरी, समभाग 
बबूल का गोंद या बादाम का गोंद रौर भार का 
ग बादाम का तेल । क : 

मात्रा-२। माशा से ३॥ माशा वा७या 


~ 
पदा 


१७|| माशा तक | 
गुण, कमे, प्रयोग-यह सुरमा में पडता 
हे । क्योंकि इसमें पिच्छिलता ( लज़जत ) ओर 
शोतलता होती है,जिससे यह नेत्रचत, नेत्राभिष्यद | 
और तद्गत फु सियों को लाभ पहुँचाता हैं | यह . 
विरेचन श्रौषधों के दप निवारणार्थ उनमें पड़ता 
है, जिसमें यह श्रपनो पिच्छिलता के कारण उनकी 
तीच्णता को दूर कर देवे और तविश्रत पर उनका 
अधिक बोक डालने से रोके । ( नक़ी* ) है 
यह आंतरिक अवयवों के रक्कखाव का रोधक, 
पिड्छुलताकारक, रुधिर सांद्रकत्ता, कठोरता का 
उपशमनकत्ता और दोषों को तीच्णता का शामक 
है तथा कास, नेत्ररोग, उरःकंठ की कर्कशता श्रौर 
फुफ्फुसगत व्रण का निवारण करता है । ( सु० 
ना० 
द रङ्ग को सांद्र करता और प्रायः खोतों के हर 
* मुख में चिपक कर सुद्दा डालता हैं; कठोरता का - 
दूर करता, तीब्र श्रौषधों को तीचणता का उपश- | 


मन करता है । यह ऑँतों को शक्कि भ 
१ | 


न ड़ 
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और आांतरावयव की रक्तिं को राक देता ह । 
कास कंठ ओर सीने की खुरखुराहट तथा फुस्फु- 
सजात क्त को लाभ पहुंचाता है। प्रायः आषधों 
के विपाक प्रभावादिको निवारण करता हे | (म० 
सु? ) १९-६८ ४. 
इसे उपयुक्र औषध के साथ पीसकर नेत्र मे 
लगाने से चक्षुगत पूय और विस्फोटादि में उप- 
कार होता हे | 
इसे गदही वा छागी दुग्ध के साथ पीने से 
अखिल अंतरावयव से रक्कल्लाव होना रुक जाताह | 
` यदि जयपाल सेवनोत्तर विरेचन आ्राना बन्द न 
हो सके, तो कतीरे को पोसकर दधि में मिलाकर 
सेवन करें । 
इसे शहद में मिला वटिका वा चक्रिका बना 
मुख सें धारण करें ओर रस चूसें । यह उरो रोग 
में लाभकारी है। 
इसे उपयुक्र श्रोषधियों के साथ पीने से वृक्कधूल, 
बस्तिशूल. मूत्रमार्गस्थ त्रण ओर दाहमूत्रता आदि 
रोग शांति होते हैं । | 
यह प्रायः ओषधियोंके विपप्रभाव एवं तीचणता 
को दूर कर उन्हें दर्पशून्य करता हे 
इसे वात, पित्त ओर पिच्छिल श्लेष्मा का 
उत्सग कत्ता बतलाते हैं। 
कतीरा, वादास को गिरी, निशास्ता ओर 
« शकरा --इन सत्रको वराबर बराबर लेकर हरीरा 
तैयार करके सदेव इसी तरह सेवन करने से शरीर 
स्थूल एवं परिवृहित होता हे । 
इसक प्रलप स राई तथा व्यंग भे ( नमश ) 


| 


१६६२ 
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का नाश होता हे । इससे शरीरगत त्वंचा कोमल 
हो जाती हे । 
होंठ फटने पर इसके लगाने से उपकार होता हे। 
सिरके के साथ मींपादि व्यंग रोगों ( बहक़ ) 
एवं श्वित्र के लिये ओर लबाबों के साथ केशों के 
लिए इसका प्रलेप उपकारी होता हे । 
गंधक के साथ प्रलेप करने से खुजली ओर 
।. (ग्राकिलः ) आराम होते हैं 
5 प्रायः श्रौषधियों के श्रनुपान स्वरूप कतीरा 
* व्यवहार में आता है। उदाहरणतः भिक्सचर 
निमाण में जो वस्तुएँ जल विलेय नहीं होतीं 
Fs £ 
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उन्हें इसके लबाब में मिलाकर 
( ख़० ग्र ) 
गला वेठना तथा ्रांत्रबणजन्य 
शूल में इसके पीने से उपकार होता है। का 
दो दिरम कतीरा मफ़रूतज भे तर के ३ त 
सा बारह॒सिंगा र चार रत्ती फिटकरी 9. 
पिलाने से वृकशूल और वस्तिस्थसूजा | 
दाह तत्काल प्रशामित होती है। (नु, 
( ३ ) एक प्रकार का गोंद जो पोली का 
से प्राप्त होता ह । उत्तर भारत में झः 
का उपयोग टू गाकंथ को प्रतिनिधि सल्ल 
हे । अरबी ओर फारसी निवंडु-लेखको वाऊ 


ते दी 


वक्तव्य--यद्यवि भारतीय बाजारों मे झू| * 
निर्यास साधारणतः उन्हीं संज्ञाश्रों से सु 
है, जिनसे वास्तविक टोगाकंथ, तथापि हस 
से कि उन संज्ञाओं द्वारा उक्र पदाथों बा » 
ज्ञान ग्राप्त करनेमें अम न हो, प्रथमा दल | 
पीली-कपास के गोंद की संक्ञाओं के पूर्व भ 
या देशी उपसर्ग जोड़ देना उचित जा" 


ह्‌ । यथा--- 


ms 


हिंदी कतीरा गोंदु-ढिं०, द्‌० । कृतीरे h 
हिंदी-फ़रा० | कसोराये हिंदी, समर || 
हिंदी-अ०। Cochlospermun | 
sypium D. 6. (Gum of Js | 
Tragacanthb ) ह. 

(४) एक प्रकार का गोंदण 
जाति के एक पौधे से जिसे लेटि 
Asbrn galus Gummi! 
प्राप्त होता है । वि० दे० “दू गार्कणी 


नोट--यह गोंद इस जाति के कर 


पौधों से भी प्राप्त होता हे, जिसी 
उल्लेख होगा । - 
[ पं० ] बाडवीस ( पं० १ | 
कतीरा शामी-[ फ्रा? ] कतीरा । ( 
. gacanth ) 


ह मी 
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करत्‌ रान 


हिंदी-[ ० ] पीली कपास का गोंद । 
कतीरए aL * 


कला |] दरदार !_ क 

क्ती तव. कक । ख़यार सहराई । 

२ तिय. यू० ]ज र 
र ° ] [ बहु० क्त्‌,रात | वह तरल इवय 

° शरीर के किसी छिंद्र, जसे, कान आदि में 

बूँद २ टपकाई जाय अथवा उसमें तूल वति तर 

करके रकखी जाय | वू.द वू द डाली जानेवाली 

F दवा | 

! कतूल-[ १ ] केवाँच । 

हता हूत-[ ? ] इंद्रायन का फल । 

अ उतूस-[ नेपा० ] हलोसरी ( लेप० ) । 

त्‌ स-{ सिरि | सरख्स । 

$तइ तुल्लुवा-[ मल० | जंगली तुलसी । 

इत्र मल० ] कचनार । 

| किम ता० ] पटचडली ( बं० ) । 

| ततमणक्क-[ ता० ] जंगली रेंड । काननेरण्ड । 

कत्तर-[ ग्रासाम ] श्रमलोसा । अमली । 

ह ऋतररा असी-[ बर० ] क़ीर । कील । अलकतरा । 

| (Pix Liquida) Tar 


कत्तावा-र ज्ञा पु*० दे० “कत्तारी” | 

कत्तणु-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] (६) रूसा नाम 
की एक सुगंधित घास । रोहिप तृण । सोंधिया 
वास । गन्धतृण | प० मु>। रा० नि० | भा० | 
पश्निपर्णी | पिठवन । यथा-“कत्त्ण तृणमित्‌ 
प्रश्‍न्योः |-से० णत्रिक | < 

कत्तोय-संज्ञा पु० [ सं, क्री ( खी०)] मद्य । 
मदिरा | ( २ ) मैरेय नामक मदिरा | त्रिका० । 

कत्तहालु-[ कना० ] गदही का दूध । 

कत्थ-सज्ञा पु'० [ हिं० कत्था ] दे० “कव्या?” | 

कत्था-संज्ञा पु ० [ सं० क्वाथ ] ( १ ) खैर | खदिर- 
(२) खेर का पेड । कथ-कीकर । दे० ' खैर” 

कत्थाचिनाई-संज्ञा पु. ० | देश० ] एक प्रकार का 
कत्था जो 'ग्रकोरिया गेम्बियर ( 0०३78 
2977087 ) नामक एक प्रकार को नाजुक 
लता से प्राप्त होता हे। वि० दे” “खैर” 

कत्थील-संज्ञा पु ० दे० “कथील” । 

कत्थु ओलुपी-[ ते० ] बहेढ़ा । विभीतक । 

कत्थो-[ द० ] कत्या । खैर । 

। क्त फ-[ ग्र2 ] बथुआ | वास्तुक । 

क़त्फ़ बहुरी-[झ०] (१)देशी बधुद्रा । वधुआ हिंदी | 
(२) सन | 


|| 'तराम-तुलसी-[ मल० ] रामतुलसी । 

प्‌ कतरोदु-[ सिंगा० ] 'ग्रपराजिता । 

राद बीज-[ सिगा० ] अपराजिता के बीज । 

बला ] गुम्मड़ । 

न अ०, क्रा० | तीसी । अलसी । ग्रतसी । 

| न मुसहिल-[ अ ] रेचनातसी । 

(Linum Catharticum) Purgi- 

| पटी 

| माऽ-[ अ० है| काई | 

ठ ह El कना० | छोटा ग्वार । 

| | का पु ० [ देश० ] एक प्रकार का मभोले 
का सदाबहार वृत्त जिसकी टहनियाँ बहुत 

र र कोमल ह ह और इसके पत्ते प्रायः 

रो, हिमालय में हज़ारा से कुमायू व्य 

ल फोर की ऊंचाई तक, आर कहीं कहीं छोटा 
| र 

३१ फाळ 


| < 7. र 
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कक रूमी-[ अ० ] जीवंती | 
कट फ़ः, कर फा-[ ३९ ] बथुआ | 
। कत्बत:-दे० “कततव्तः । 
क्र बूस-| सिरि० ] सरत्स। ७ 
कृरम-[ ग्र» ] पुराने दु बे का गोश्त। 
क्र मीर-[ ग्र* ] जंगली नाग । 
क्त्रगः-[.? ] कोआ । 
कतर वंग-[ ? ] कीड़ा मार । दे 
| रे हि पु० य र कातिस्लू मक्की | 
हीरा दोखी । दम्मुल्‌ ग्रथूचन ॥ 
| १ ] अच्छा ताँबा । 
ह ठ अु० ] आँख में टपकानें की द्वा झ्य 
र दाल धोने की दवा । गुसूलुल ऐ.न । Collyr- 
ium, Eyedrop. आ 
आवाम ० [ श्र ] एक प्रकार का कालापन 
| “लिये भूरे रंग का. सांद्ग वां रद्ध तरल अल 
| की तरह का पदार्थ जो विशिष्ट गंधि एवं सुर 


a 
० --“27““-“““ “ 7 


ep 


aetna 


ड 
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क्रतू रान vs 


युक्क होता है। यह एक प्रकार के चीढ़ भ्रर्थात्‌ 
पाइनस सिलवेध्टिस (i705 Sylvestris) 
वा शर्बीन या सनोबर बरी तथा अन्य प्रकार के 
सरल जातीय वृत्त ( ?772.0९02 ) की लकड़ी 
से &विनाशक तियंक्‌ परिश्रावण ([2830700॥/- 
ve Distilla $00 ) की विधि से परिखा- 
वित किया जाता हे । इसका 'ग्रापेक्षिक गुरुत्व 
१.०२ से १.१४ हे । जल में डालकर हिलाने से 
इसकी रंगत हलकी भूरी श्रौर प्रतिक्रिया अम्लता 
युक्न हो जाती हे । 
पय्योय--कांतरान,कील-हिँ०। चुड़ैल का तेल, 
क़तरान शॉकहाल्म-उ० । क़ील, क्रतू रान चोबी- 
'फ्रा०। जिफ़्त रतुब, कृत्‌ रान, क्रित रान, कत्‌. रान 
शज्री,क़त्‌ रान चोबी,क़त्‌ रान सनोबर-अ ०। पिक्स 
लिक्किडा ?।2 ].।0५।०३-ले० | टार Tar, 
बुड-टार ७००0 27 | शॉकहाल्म टार 500- 
ekholm "ar. पाइनटार Pine ‘Tar, 
पिक्स पाइनाइ ?।% 7९-० । कोल,तार- 
ता०। कोलु, तारू-ते०। कोलू-कना ० । कील- 
 सिं०। तिनूयुसी, कत्ता-ञ्रसी-बर० । 
संज्ञा-निणोयिनी टिप्पणी-( ५ ) पिबस 
लिक्किडा का समीचीन आरब्य पर्य्याय | 
फ़तुस्साइल या जिफ़्त रतूब ओर टार का क्रतू रान 
प्रतीत होता हे । जिफ़्त ओर क्रतू रान के 
श्रथों में यह भिन्नता हे--ज़िफ़त? ऐसी रतूबत 
द्रव को कहते हैं जो वृक्ष के तने सें से स्वयं या 
चीरा देने से निकले । परन्तु जब उसे किसी 
विशेष उपाय द्वारा प्राप्त करते हैं, तब उसे 'क्रत्‌.- 
रान? कहते हैं । चू कि पिफ्स लिकिडा अर्थात्‌ टार 
को भी ख़ास तरकीवसे निकालते हैं, अस्तु, इसका 
ठीक पर्य्याय क़त रान’ ही हो सकता है । 
( २ ) यूनानी चिकित्सा-शा्र में ज़िफ़्ते रतुब 
को क़त्रान भी कहते हैं । मुहीत आज़म में ज़िफ़्त 
&नोट--ऊची ज़मीन या टीले परं गढ़ा खोद- 
कर उसके भीतर चतुर्दिक्‌ पकी इंट र चूने की 
दीवाल खड़ी कर देते हैं । पुनः गढ़े के भीतर ऐसे 
काष्ठ वा जड़ों को बंद आँच देने से टार वा क़त्‌- 
रान प्रात होता है। इस विध को ही “विनाशक 


तियंक परिश्रावण विधि’ के नाम से श्रभिहित 
करते हैं । 
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का वर्णन देखें । क़त्‌ रान मञ कद (न 
क़त्रान ) को श्याम, स्पेन ओर बाबुल » 
ज्िफ़्त ( ज़िफ्तेस्याह ) कहते हें। | 

( ३) बहरुल्‌ जवाहर में क़त्रान ब 
नाम चुड़ैल का तेल और सुहोत ग्राजम 
रान लिखा है, जो क़तरान का अपश्र श | 

तिब्बी ग्रंथों में क़त्रान के विषय में ३) 
प्राचीन तत्वान्वेपक हकीमों का केवल शा; 
मतभेद है, तात्विक वा वास्तविक नहीँ । ३ 
अर्र और तनूब, जिसको मुहीत राज 
में तंबूब ( त ) लिखा है, वे सब सनोब १! 
देवदार के ही भेद हैं । जेसे-- 

( १ ) हकीम बोलस अरश्रर( सरोकोह) 
शत्र क़त्रान कहते हैं । ( २) हकीम सुह ॥ 
अहमद भी अरअर को शर्बीन या दरज् क्र 
बतलाते हैं। ( ३) इब्न मासूयः शबा 
सनोबर का एक भेद लिखते हैं । (४) 7 
मिन्हाजुलू बयान लिखते हैं कि क़त्रान 
क़त्रान का रोगान हे ओर इसे अरश्रर, श्रम 
तनूब इत्यादि से भी प्राप्त करते हैं किन्तु बे! 
अर से प्राप्त होती है.वह अति उत्तम होती ह 
तालिबसे प्राप्त निकृष्ट । साहब किताब मात, 
लिखते हैं, कि शर्बीन क़त्रान का वृच हे 
चर का ही एक भेद हे इत्यादि । श्रत र| 
शाब्दिक भिन्नतासे इसके लक्षणमें कोई श्र 
आता । इने प्रत्येक योग्य हकीम का क त । 
सव्य है । | 

नोट-_आयुरवेदीय ग्रंथों में जिन स | 
देवदारु आदि वृषदो का उल्लेख हुग्रा | 
उसी जाति के एक प्रकार के वृत्त हैं, Ee 
रान उपलब्ध होता हे । हकीम दीस | 
प्रकार के कत्रान अर्थात्‌ (१ ) कतर _, 
और ( २ ) कत्रान फ़्और का उरे 
प्रागुक्क कथनानुसार कुतरान को “जिग 
कहते हैं । तिब के ग्रंथों में चतुर्गिचि 


और जब उसे धूय या आगपर उड 


र 
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ह| लल उसे जिप यादिस कहते हैं | असम्मतयोग है। तब उसे ज्ञिफ्त याबिस कहते हैं 
(| [os 

5 जबली से कतरान मदनी ( खालिज ) 
आ का देगा 

श्र्थाव्‌ अ्रलकतरा ग्रभीष्ट हे, जिस वर्णन अलक 
। ज्ञिफ़्त बहरी भी वस्तुतः ज़िफ्त 


तरे में होगा र का 
नी या कीर ही है या संभवतः कत्रात. सना- 
जव 


बर बहरी हो । 


~ Cr 


i 
देवदावादि बग 
( 2४. ७. (९००५7०० ) 
उत्पत्ति स्थान--फ्रांस, पक्तंगाल, यूनान 
इत्यादि | 
बिलेयता--एक भाग क॒त्रान १० भाग घुरा- 
में और किसी प्रकार रोग़न 


के हे Ei [os =e [ ~ 
रोशन तारपीन सें विलीन हो 


जैतून तथा 
जाता है । 

रासायनिक संघटन--इसकी रासायनिक 
बनाबट बहुत पेचीदा है । इसमें ( १ ) क्रियोजूट | 
वा क्रेसोल, ( २) फेनोल, ( ३) '्रॉइल ऑफ 
टपेनटाइन, ( ४ ) एसीटिक एसिड, ( ९ ) पाइरों 
कैटेकोल, ( ६ ) टोलुएम, ( ७ ) ज्ञाइलोल, (८) 
एसीटोन, ( 8) मीथिलिक एसिड ( १०) 
खायकोल और ( ११ ) रेज्ञिन अर्थात्‌ राल ये 
घटक होते हैं । 

मात्रा--२ से १० ग्रेन वा ०.१२ से ०.६ 
ग्राम | अथवा ₹ से १० मिनिम (८३ से .६ 
घन शतांशमीटर ) केपूशूल में डालकर प्रयोग 
कर | 

नोट--इसकी मात्रा क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ाकर 
२० से ६० मिनिम तक दे सकते हैं । 

रार की चाशनी किंचित्‌ भिन्न होती है । भ्रतः 
एव इसकी वटी निर्माण करने में बडी दिक्कत होती 

। इसमें इतना ्रनुपान द्रव्ययोजित करना 
पढ़ता हे कि ९ ग्रेन की वटी में अत्यल्प टार रह 
जातो है । चूर्णाकृत मधुयष्टिका मूल वा 
लाइकोपोडियम्‌ से एतद्दरी निर्माण को आज्ञा 
i जाती है, किंतु उनसे उत्तम वटिकाय प्रस्तुत 
गह होती हैं। टार, कर्डसोप, लिकरिस रूट 
(जे ) चूणं ओर गम अकेशिया ( बबूल का 
६) चूर्ण इन चारों को बराबर-बराबर मिलाने 
से इसकी उत्तम वटिकाये प्रस्तुस्त होती हैं । 
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असम्मत योग 
( Non-official Preparations ) 
( १ ) सिरुपस पाइसिस लिकिडी ( Sy 
upus Picis Liquide )शबंत कतूरान । 
योग--टार ४.० ग्राम, शर्करा ८४० ग्राम, 
सुरासार ( ६००/,) १२. ९ मिलिग्राम, (7].) 
जल १००० मिलिग्राम ( ॥7]5. ) पर्यन्त | 
गुण प्रयोगादि-यह शारदीय कास 
( Winter Cou ) राजयच्मा श्र जीं 
कास में सेव्य है | कभी २ इसे वाइल्ड चेरी के 
शबंत के साथ मिलाकर वा उसमें कोडील मिला- 
कर देते हैं । 
मात्रा--२॥ डाम या १० घन शतांशमीटर । 
(२ ) अंग्बेणटम्‌ पाइसिस पाइनाई-- 
( Unguentum Picis Pini, U. 9. 
22, ) -ले० । टार श्राइण्टमेंट ( Tar Oint- 
men ) -अं० | कृत्रानानुलेपन | मरहम 
कतूरान। , 
नि्माण-विधि--टार १०) पीत मधूच्छिष्ट १९, | 
पेटोलेटम्‌ ३९ भाग | मोम को पिघलाकर उसमें 
टार को मिश्रीभूत करं । 
नोट--यह कृष्णवर्णं की श्रधिक ठोस मरहम 
प्रस्तुत होती है। परन्तु तदपेक्षा अंग्वेणटम्‌ पाइ- 
सिस मॉली ( बी० पी० सी०) अधिक सदु 
होती हे | 
ह । हि एका पाइसिस--( १०७ Picis) 
_ले० । टार बॉटर ( पडा शा ) थोडी 
गोंडरून ( £४० 0९ Gondron ) -श्रं 
अक कत्रान। 
योग निम्मा गण विधि--थर -१० भाग, परि- 
श्रत वारि १०० भाग, दोनों को मिलाकर फिल्टर 
लेवे । 
र आउंस प्रतिदिन । अल्सज़े और 
अंडज ( तते बणादि ) प्रचालनार्थ योजन 
पर | 
Fe र ऑफ टार--( (8980- 
ढी 0737 ) लेक केपूयल में २ बंद. 
पडती है । की 
म के 0 व] of | 
एु'७7 ) रोग़न कृत्रान एक प्रकार का सूच्म व 


_>-7-7777+““ जिओ 


है और व 
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कृत रान 


जो टार से परिल्लावित किया जाता हैं | यह ताजा 
बेरंग, पर पड़ा रहने से ललाई लिये गहरा भूरा 
होजाता हे । 
( ६) पिगमेंटम्‌ पाइसिस लिकिडी-- 
( Pigmentum Picis Liquide ) 
-ले० । कत्रान प्रलेप । तिलाए कत्‌ रान । 
योग--टार ५ भाग, सुरासार ( ३० प्रति० ) 
१ भाग दोनों को सिश्रीभूत कर लेवें । 
प्रयोग--विचर्चिका ( ?0852 ) और 
चिरकारी शुष्क पामा ( £०७९0 ) में इसका 
उत्तेजक रूप से व्यवहार करते हैं । पर चिरकाला- 
नुबन्धी शुष्क पामा सें इसका सावधानी पूवंक 
उपयोग करना चाहिये । 
(७) पिल्युला पाइसिस लिकिडी-- 
( Pilula Picis Liquild2e ) कुत्रान 
बरी, ह्व्ब कत्रान । 
योग--टॉर १ भाग, मधुष्टी चूण २। भाग 
साबुन १ भाग, पल्विस ट्‌ गाकंथ कंपाउंड 7 
- भागा 
मात्रा-३ से ६ ग्रेन | 
(= ) अंग्वग्टमू पाइसिस मॉली-- 
- ( Unguentum Picis Molle ) 
म्टठु कृत्राचुलेपन, मरहम कतूरान मुलायम | 
योग--७१ भाग, बीज बैक्स १४-१० भाग, 
बादाम का तेल ( ्रामण्ड ऑइल ) वज़न से 
` „ १४:५० भाग पिघलाकर मिश्रित कर लेवें । 
गुण धमं तथा प्रयोग 
 यगूननानी मतानुसार 
` प्रकृति-शेस्र ने चौथी क्षा सें उष्ण और रू 
` ओर साहब मिनूहाज ने तृतीय कक्षा में उष्ण एवं 
रूच लिखा है ओर यह सत्य प्रतीत हाता 
` प्रातानाध--सम भाग मिट्टी का तेल, जावशीर 
ओर श्रद्धे भाग (बजन मॅ) बेद सादा का तेल । 
. शण, कमं, प्रयोग-यह प्रवल अवसन्नता 
. जनक हैं ओर शीत जन्य वेदना को शमन करता 
है | शीतजन्य शिरःशूल में इसे ललाट पर लगाने 
से बड़ा उपकार होता हे । इसे चच के आस-पास 
लेप करने से ज्योति बढ़ती हे, इसे शरीर पर 
क्षगाने से शरीरगत दारा और धब्बे मिटते हैं । 
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इसे ्रकला कान स टपकाने र क्‌ 
होते हैं | इब्न ज़ुहर ने इस हेतु ला 
मिलाकर उपयोग करने का विधान :. 
इसे जिफ़्त के साथ पानी में घोलका 
डालने से कर्णनाद रोग शमन होता३ 
दाँतों पर मलने से वायु एवं शीत जन्य | 
मिटता हे । यदि दांतों सें कीडे लग जे 
अवस्था में भी इसे लगाना चाहिये |$, 
तेल और जो के आटे तथा पानी में पि 
आर कंठ पर प्रलेप करने से भीतर जो द्रइ 
होता है, वह दवीभूत हो जाता है और 
फेफड़े से निःस॒त होकर फेफडा शुद्ध हो ज 
इसको मधु मेलाकर चाटने से पात ह 
मिटती हे । शेख के लेखानुसार इसे | 
( ३ तो० ५ मा० ४ रत्तो ) को मात्राओं इ 
से फुफ्फुलीय व्रण और च्तादि आराम हो। 
सदीद गाज्ञरुनो ने क़ानून को टोका में अ 
पर अत्यंत आश्चय प्रकट किया हे। इकार 
नानुसार यदि १॥ श्रौकिया के स्थान में| 
दाग अर्थात्‌ & रत्ती भी लिखते, तो भी 
ही होता | क्योंकि फुफ्फुसगत विस्फोट ऐ! 
ज्वर साथ होता है ओर शेख के मत पेश 
चतुर्थं कक्षा में उष्ण एवं रूच है| 
जान पड़ता हे कि शेख़ ने बिना सम 
मात्रा को कम किये । दीसङ्गरीदूसो क| 
अक्षरशः नक्कल करदी है, जो उचित त 
साहब मिनूहाज तो यहां तक कहते हैं हि 
को केवल वाह्य उपयोग मे लाने क 
इसका आभ्यंतर उपयोग ही न करें। ह 
ग्रकेले १ ॥ ` 

नहीं कि वास्तव में यथा सभव 


पध्न द्रव्य के इसका भच्य मा 
न करें । इसे शिशन पर लगाकर 


से गर्भधारण नहीं होता | इस गर्भाशय 
स्थ्रापन करने से गर्भपात हो जावा 
जारो हो जाता हे । इसे श्रल्प 
भीतर रखने से आंत्रकृमि नष्ट होते 
वस्ति निरापद्‌ नहीं है | यदि वि. 
न चले, तो अत्यक््प मात्रा में १ र | 
करें | इससे वीय विकृत हो जाता qf 

से श्लीपद और पिंडली का 


भरि 


दे 


१ ६६ ७ 


हे ) में उपकार होता है। परन्तु उक्र | 
] इसका प्रलेप श्रेयस्कर होता है । क्योंकि 
ण्‌ निरापद्‌ नहीं हे । थोड मादा में 
ह सवत से जलादर नष्ट होता है । इसके 
पन से जए ओर जमजूएँ मर जाती हें । इसके 
लगाने से वृश्चिक i और युक लापाका 
रिप उतर जाता है | इसे मृत शारीर या शव पर 
गाने से न मांस विकृत होता है, न उसके अंगो 


न 


पांग ही श्रलग अलग होते ह । क, खाज श्रादि 
पर इसका लेप गुणकारी होता हे । इससे कुत्ते 
ग्रादि चतुष्पद जीवो की खुजली भ॑ 
है। इसकी गंध से कीटादि पलायन हो जाते है, 
बारहसिंगे की चर्बी पिघला कर उसमें इसे मिला 
कर शरीर पर मलने से कीट पतंगादि पास नहीं 
ग्राते | इव्न ज़हर के कथनानुसार यदि कुष्ठी इसे 
सदैव चाटा करे, तो वह रोग सुक्र हो जाय । इसे 
पशमीने के भीतर रखकर यदि स्त्री अपने हाथ 
में ले लेवे, तो भ्रण अविलंव पतित हो जाय । 
यदि थोडा सा क़तूरान च्यू'टियों के बिल में 
डल दिया जाय, तो वे मर जायें । ( ख़० आ५ ) 
टार की फामोकालॉ जी 

क़त्रान के गुणधम तथा प्रभाव 

वाह्य प्रभाव 


॥ डटर ( ॥00त ४३7 ) गुणधम में तार- 
) र, किंतु तदपेत्ता निर्बलतर होता हे । 
इसमे क्रियोजूट, फेनोल, तारपीन तैल प्रभ्वति उपा- 
अन की विद्यमानता के कारण यह पचन निवारक 
NL Vascular stimulant ) प्रभाव 
र र (क यह इतना उग्र नहीं हे कि इससे 
पी पड़ जॉय । तथापि इसके श्रभ्यंग 
| भा उम्र प्रदाह उत्पन्न होकर, त्वचा पर 
| स्लो ष आती हैं, विशेषतः घन रोमावृत्त 

१ वातनाड़ियों पर इसका. अवसादक 
प्र हक है । इसके चिरकालीन प्रयोग से मुह 
लेने को का कष्टप्रद युवानपिड़िकाओं के निकः 
खा / (5 सम्भावना रहती हे, जिन्हें डाक्टर 


षत ९72 ) के शब्दों में टार एक्नी 
रान 


जनित झुखदूपिका ) कहते हैं । 
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कत्‌ रान 


श्राभ्यंतर प्रभाव 

इससे श्रपाचन विकार हो जाता हे । इसके 
अधिक मात्रा सें सेवन करने से कारबोलिकाम्ल 
जनित विपाङ्गता के लक्षण उपस्थित हो जाते हे 
अर्थात्‌ इससे उदर श्रोर सिर में कठिन वेदना 
होती हे, वमन होता है और मूत्र का रंग काल हो 
जाता हे | यह श्रभिशोषित होकर रक्रामिसरण में 
मिल जाता हे थोर उत्सर्ग काल में वायुग्रणालीस्थ 
श्लैष्मिक-कलागत चिरकालानुत्रन्धी शोथ पर 
संक्रमण बिरोधी ( DisinfeCa7# ) और 
जीवाणुहर ( [)000075/7 ) प्रभाव करता 
है ओर स्वेद ख्रावाधिक्य्र को रोकता हे तथा श्लेष्म 
स्राव को सुगम बनाता हे । डॉक्टर ये्रो (४७०) 
के भ्रनुसार इसे सूँ घने ( [१29६07 ) वा 
छिडकने ( 578} ) और ग्रांतरिकडभय विध 
प्रयोग करने से उक्ग प्रभाव होते हैं । 

आमयिक प्रयोग { 

बाह्य--टार वाटर चत श्रौर शिथिल ब्रणोँके \ 
लिये उत्तेज # द्रव है | विचचिका जैसे चिरकारी 
चर्म रोगोंके लिये इसका मरहम उत्कृष्ट अनुलेपनौ- 
पध है | चिरकारी पामा ( £02९70 ) में भी 
इससे उपकार होता हे | 

त्वचा के रोगों में टार सोप ( साबुन क़त्रान ) 
का उपयोग भी लाभकारी होता है। यह कई 
प्रकार का होता है | इनमें से विचं दार एण्ड 
सल्फर सोप (Birch 22 था वि phur 
308.) या इक्थियोल एण्ड टारसाप अधिक 
उत्तम होता है | ज 

आाश्यंतर--शलेष्मानिःसारक खपत ऊड टार 
( Wood 87 ) को केवल जीण कास, वायु 
शारदीय कास सें प्रयोगित 


प्रणालो विस्तार रौर 
करते हैं । यह शबंत, 
सेन्य है । परन्तु इस 


अर्क क़त्रान ) और लाइकर 
टार वाटर ( व 


i} 
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कृत रान चोबी 


॒ अ० | आत्म हत्या | ५ 


हि Suicide. शै 
१ ) अंग्वेण्टम्‌ पाहसिस (लाक्तिडा, का -्नल्ल जनी हत्य द 

न्य हाइडार्जिराई एमोनिएटी पैराफीनमूमॉली | कर्ळल लि स जत ची एग 
सबको ता ग्गं लेकर मरहम बनाये । यह | कर्जुले तिल हर ] बाल हत्या | णि 
2 ticide f 

दिचचिका से लाभकारी है। Init १ ती 

( २ ) नैफ्थेलीन ५ डाम, | कस्सवर-संता इ ° [ सं० क्ली० ] स्कन्ध | 
९ ~ हर र ट क र | fq 
h कथ-संज्ञा पु ० [ हिं० कत्था | खेर | कथ्या 


परीक्षित योग 


अंग्वेर्टम्‌ पाइसिस लिक्षिडो Rs) क. 0. हि 
अंग्वेण्टस्‌ सल्फ्युरस ७ आउंस, | कथइ-संज्ञा खी० [देश०] लोखंडी | 800 हद 
सबको सिलाकर मरहम प्रस्तुत करें | यह Indica 
करडू सें उपकारी है । कथ-कीकर-संज्ञा छ'० [ हिं० कत्यानकीक |¦ 
( ३ ) लाइकर पाइसिस एुरोमेटिकस २० मि० पेड़ । र | | 
सिरुपस प्रनी वर्जियानी ३० मि० | कथबोल-संज्ञा पु ° [ ढिं० कत्था--बल | का कद 
सिरुपस कोडीनी ३० मि० बोल का एक योगिक जो प्रसूता स्त्रियों रह बैद 
> < 
ली , आउंस पर्येन के बाद ओर दूध बढ़ाने के हि 
इन्फ्युजम्‌ कस्करेली ठु आउंस पयंन्त क; बाद ह ग्रोर दूध बढ़ गे | 
एसी एक-एक साचा षध दिन सें तीन बार दिया जाता है ! 
देवें । यह शारदीय कास ( \ inter कथरी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] कंथारी। र 
र = ~ अडे 
(000९४) ) और जीणं कास में लाभकारी है । च० ८ । 


कथाप्रसङ्ग-सं्ञा छु ० [सं० पु'०] विष वेद | 


3000) «. ~ 
कत रान चोबी-| फ़ा० ] कांतरान। चुडेल का तेल | 
नर क मदारी । 


दे० “कतरान? | ५ 3 
नस - ०न्नि० | वातुल । बहुत बो 
कत रान जगाल संग-[फ़०] अलकतरा | कोलटार । वि० [ सं०त्रि० ] वातुल । बहु 
र । £ पागल । त्रिका० । 


कथिका-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] तक्रार | 
खाद्य-द्रव्य विशेष, एक प्रकार का साल | 


सहेरी । दे० “कढी” यह पाचन, रदिकां | 
a 


क्त्‌ रान फ़रआन्‌-| ग्र० ] एक प्रकार का क़त्‌ रान । 
क्त्‌ रान मञ्‌ कूद्‌-[ अ० ] जिफ़त । 


क़त रान म्र दनी-[ अ० ] श्रलकतरा । कोलटार | 
* क्ीर | न वहिदीपक, कफ-वात तथा दिबन्धघ्न 


[EN 

पित्त प्रकोपक है । वे० निघ० | वि० है है, 
कथीर-संज्ञा पु [ सं० कस्तीर। पा०कयी 
हिरनखुरी राँगा । वंग । कस्तीर । 


कथीरा-[ १ ] कतीरा । कसीरा ( श ) का | 


क्त रान मञ्च दनी मुसफ़्का-( अ० ] साफ़ किया 
हुआ ्रलकतरा। साफ की हुई कोलटार । क़ार 
मुसफ़्फ़ा । 


क़त रान सनोबर-[ ग्र | एक प्रकार का कत्रान । कथी ( सी ) रुल रकब-[ भ्रूर ] 
कत रान स्टाकहाहम-[ भ्रंश ] क्त्‌ रान । कांतरान | बार > | 
र FN ~|) 
त! कथील, कथीला-संज्ञा ० दे० “क 
करत्‌ राय-[ ! | करील | कबर । कथु-[ कों० ] खैर । कव्या । न 
कत्सवर-संज्ञा पु० [सं० क्री०] कंधा। स्कंध । कथुइम शिकुआ-[ मल० ] महाव 
-श० च० | तर कथो-[ गु० ] खैर । कत्था । 


क़्त्ल-[ श्र० ] ( ५ ) वध । हत्या | मारना । (२) | कथोरी-[ सिं० ] जंगली हुरडर | द्दा 
बह स्थान जहां पर आघात पहुँचने पर मनुष्य | कद-संज्ञा पु ० [ सं०कमूळ्जलर्त-दा ` 
-की मृत्यु हो जाय । मम्मे स्थान । क्रित्ल ।' गी 


ला! 
क़त्लुलू इंसान-[ द्म० ] मनुष्य वध । [0०११०१९ वि० [ सं० त्रि० ] पानी देनेव 
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क. टोल । पाई करमत | व ला ऊ ~ डी 
ह... (० [श्र कृद्द ] डील । ऊ चाई। करामत । 


Satu 8 चळ हल Fe ह 
हर श्रध्िना-[ कना० ] श्राँबा हल्दी । जंगली 
हली । 


नंगी) 
कसं इ [सं० इ चंद्रातप । चादनी । = 

तःसं इ० [सं० घु०] मंदाग्नि। थोडी 
राग । 

वि० [ सं० त्रि० ] मन्दार्नियुक्ग ! थोड़ी रार 

रखनेवाला । 

| द जेमुडी, कदजेसुडु-[ ते° | सेहुँड । बड़ा थूहर। 

| इद्‌ तोदाली-[ बं० ] जंगली काली मिच । 

| (Toddalia aculeata,) 

॥द्त्ती-[ कना० ] कचनार | 

| इदृन-संत्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] ( १ ) मरण [विनाश | 

| (२) मारनेवाला | घातक । ( ३) मारण । 

मारना । विनाश | (४) मर्दन। मलाई । 

रोंदाई । 

4 बदनिक-[ ते० ] समुन्द्रफल । सम दर फल । 

| बदन्ताथी- [ मदरास ] हावड़ । मंचिंगी ( बस्ब० ) । 

(Dolichandrone falcata, Seem) 

दभ-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली | (१) वह श्रन्न 

जिसका खाना शास्त्रों में वर्जित वा निषिद्ध हे,श्रथवा 

जिसका खाना वैद्यक में अपथ्य वो स्वास्थ्य को 

हानिकारक माना गया है । कुत्सित अन्न । कदय्ये 

अन्न बुरा श्रन्न। कुअज्न । मोटा अन्न। जैसे, 

कोदो, खेसारी, साँवा । 

'दैविविना हरियोति चिना पीठेन माधव: । 

मदेः पु'डरीकाक्ष: प्रहारेण धनञ्जयः ॥ 

( उद्धट० ) 


( | र. 


| (२) कुर्सितान्न । खराव खाना | 

| शभोजी-वि+ [सं० त्रि] जघन्य अन्न भोजन करने- 

| ला] जो खराब अन्न खाता हो । 

इई कों० ] कड्या पटोल | 

र ता मु ] समुन्द्र फल । | 

व | कपाल भेदी | 

र ज मल० ] आल । च्छुक | 

क ] बन दुमनक। बन दौना । (^7- 
Se Indica ) 
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कंदबा-[ कना० ] बारहसिंगा | 
कद्म-संज्ञा पु'० [ सं० कदरम्वः ] ( १ ) एक घास 
का नाम | ( २ ) एक सुपरिचित सदाबहार बढ़ा 
पेड़ जिसके पत्ते महुए के से पर उससे छोटे और 
चमकोले होते हैं । इसमें बरसात में गोल गोल 
लड्डू के से पीले फूल लगते हैं । श्रतएव संस्कृत 
में इसे प्रावृषेण्य कहते हैं । पीले पीले किरनों के 
झड़ जाने पर गोल गोल हरे फल रह जाते हैं । 
जो पकने पर कुछ कुछ लाल हो जाते हैं | ये फल 
स्वाद में खटमीठे होते हैं ओर चटनी श्रचार 
बनाने के काम में आते हैं | यह ज्ञात रहे कि पुष्प 
दुरुड नानाकृति का होता हे | जिस वत्तुलाकार 
प्रत्यंगोपरि कदम का फूल सन्निविष्ट होता हे, वह 
वास्तव में फूल वा फल नहीं होता, श्रपितु कदम 
के फूल के वत्तु लाकार पुष्पदण्ड से भिन्न और 
कुछ नहीं । यद्यपि ऊपर इसके पुष्पागम का समय 
बरसात लिखा गया हे | पर इसका पुष्पाविर्भाव 
काल नियत नहीं है | मृत्तिका ओर जलवायु की 
ग्रवस्था के साथ पुष्पागम का बिशेष सम्बन्ध 
होता है | वंगाल ( राढ़ ) में. रथयात्रा से पूर्व 
कदस नहीं फूलता है | कोचबिहार में चेत के अंत 
में कदम का पेड फूलता है | बैसाख की रात में 
कदम के फूल की गन्ध अति मनोरम होती है । 
बौ प्रधान प्रदेश होने के कारण कोच बिहार में 
ऐसा होता है । इसकी लकडी झी नाव तथा और 
बहुत सी चीजें बनती हैं । बडे हे 
बड़ी शाखाओं से संगृहीत चाल के मोटे चपरे 
टुकदे होते हैं जो वाहर से देखने में मर नार 
भीतर से देखने में रक्त एवं तन्तुविशिष्ट होते हैं । 
स्वाद में ये तिक़ और कपाय होते हैं। 
पय्थी०--कदंम्बः; दृत्तपुष्पः, नीपः) चलता 
परियः, कादम्बरी, रङ्कः, सुवासः, कण पूरकः, 
चारा कदम्बः, प्रादृष्यः) कादम्बर्यः, हरिप्रियः 
( धर नि० ) कदस्बः, वृत्तपुष्पः, सुरभिः, ज : 
परियः, कादम्बैः, सिन्दुइप्प) मदाः) य 
पूरकः, धाराकदर्बः) 20९८, एलको , टन बल्ञस, 
नेघागमप्रियः, नीपः, प्रादृषण्य*, क ९ रा० 
नि० ), कदम्बः, प्रियकः, नीपः, वृत्तपुष्पः, इलि 
प्रियः ( भा० ), अशोकारिः, निपः, (शर » 
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कदम 


कादस्बः ( अ० टी० ), पटपदेष्टः, ( २० ), जाल 
( मे० ), सीधुपुष्पः, जीणपूणंः, महादेश ( २० 
मा० ), नीपकः, शततारका, हारिद्र प्रियक,-सं? 
कदस, कदंब, -हिं०, बं० । कदम गाछ ~° । 
बाइर्ड सिज्ञेना ॥ ।।4 Cinch ~° । 
ऐन्थोसेफेलस केडंबा (ADth0Ccephalus ) 
(008097708| १776 नांकूलिया केडंबा (8७ 
०९७०७१७१08) साका सेफेलास कॅडंबा9” 
rco Cepblas Cadamba, Kurz) 
Gadamba, Rozb.-ले° | वेल्ल कदंब,- 
ता० । कडिमि चेट, कंबे, रुद्राज्कंब, कदं 
चट्ट. ,-ते० । कलु, कलब, न्ह्य,, कदम, कदंब, 
न्हीव, राज कदुम-मरा० । कडवाल मर, कडेब 
कढऊ, कडग, कडवेलु कदबेदु,-कना०। कदंब-गु०, 
कलम, न्हीओ, न्हीयू-(पंच महल) । हेल तेगा, 
अरसन तेगा-मैसू० । कदंब, न्ह्यु-वम्ब० । कदंबो 
डड़ि०। रोघू-आसा० | कोदम-(मीची)। पदूर 
लेप० । संको-कोल० । बोल कदम-(चिटागाँग) । 
कलोन्‌-सिंहली । 
कदंब वर्ग 
(N. 0. ॥८७७८०८०७- ) 
उत्पत्ति-स्थान--उत्तरी श्रोर पूर्वीय बंगाल, 
पेगू ओर पश्चिमी समुद्र-तट पर यह जंगली होता 
है | उत्तर भारतबषे में इसके वरक्त लगाये जाते हैं । 
इसके सिवा बंबई, पंच महल, ब्रह्मा ओर सिंहल 
में भी यह सुन्दर वृ उत्पन्न होता है। सारांश 
यह कि हिमालय से लंका पयंत इसके वृक्ष या 
तो जगली होते हैं वा लगाये जाते हैं । 
कद्म-भेद्‌--धन्वन्तरीय निघन्टु में धारा एवं 
धूलि कदंब ओर राजनिघन्टु में धारा, भूलि एवं 
भूमि इन तीन प्रकार के कदम के वृक्ष का उल्लेख 
दिखाई देता हे। धाराकदंब के “प्रावृष्य” वा 
“प्राइपेण्य” एवं “सुपास” इन पर्य्यायों 
यह श्र्थ हे कि यह बरसात में फूलता है और 


` इसका फूल सुगंधित होता हे | इससे यह प्रतीत 


होता हे कि जिसे सचराचर लोग कदम कहते हैं 
घही “धाराकदंब” है। धुलिकदंब के नामांतर 
वसन्तपुष्प” ्रोर “क्रमुक प्रसून” हैं, जिसका 
यह भ्रभिप्राय हे कि धूलि कदंब वसंतकाल में 
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पुष्पित होता 0005 जाल. पृश्पित होता है और इसका पुष्प ओर इसका पुष्प(वस्तुत: 
प्रत्युत पुष्यधि ) सुपारी की तरह होता > 
तक हमें ज्ञात है, इस देश में 'केलिकद्म' 
से जिस कदम का श्रथं लिया जाता है 
वसंतकाल में हा फूलता हैं ओर उसका फूल , । 
में बढ़ी बेर वा सुपारी को तरह होता $|, 
धूलिकदंव का ही भाषा-नाम केशिकदम है| 
शरोर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना या. 
धन्वन्तरीय निघंडुकार ने धारा एवं धूतष 7 
कदब क पयाया स नाप शब्द का पाठ दि] 
इससे यह बोध होता हे कि “नीप” इद | 
साधारण संज्ञा हे । धूलिकदंब अर्थात्‌ केक 
का फूल भी सुगंधित होता है । परन्तु धा + 
चत्‌ सुन्दर नहीं होता | को चविहार में बेक 
को 'खेलिकदस्‌? कहते हें । ' डाक्टर उद्य ई 
डिमक ओर खोरी प्रसरति ने धाराकदंब कार 
नाम केलिकदंब लिखा हे । वैद्यक शर्वा 
संकलयिता महोदय भी उन्हीं के मतका 
रण करने से भ्रम में पड गये हें । केलिं 
संस्कृत नाम धूलिकदंब है, धारकं १ 
इसका विवेचन प्रथम हो चुका है। झ / 
घारा एवं धूलिकदंब का निर्णय हो जाग 
रान्त अब यह देखना है कि 'भूमिकदंब सी 
घन्वन्तरीय निघंटुकार ने ूमिकद 
किसी प्रकार के कदम का उल्लेख नहीं रि 
भूमिकदम्व और भूकदम्् वस्तुतः एकं f) 
के दो नाम हें । एक होने पर, भूमिक ठ | 
से निर्वासित करके, धन्वन्तराय 
सुविचार प्रदर्शन किया है । कारण 
“मुण्डतिका?” भ्र्थात्‌ .सुडी की 
सुण्डतिका वा मु'डी वृक्ष नहीं, रि हू 
है | वरन्‌ इस प्रकार के वृत्त विर 
से उल्लेख करना दोपाबह न होता । ॥ 
बूल करवत, विटपकदम्ब २८, | 
होता । ग्रथों के अवलोकन से म. 280. 
इसी. कारण टीकाकारों ने कदर शर द 
में '“कदस्थ: वृ्तकदम्वः? लिख 
३६ अ0 रोध्रादि व० टी० ) वदप 
का प्रतिषेध किया है । श्रथ्वी 
तद्र कदम्ब बृक्त( 8७ 0]0% te 


| य 
अर्थ लिया जा सकता है । रॉक्सवर्ग 
ते इसे खेत कदम ( Nauclea tetran 
dra) लिखा हे । उनके अनुसार इसका जन्म 
त्यान श्रीहद्द ग्राकृति ६-१ हाथ उच्च, काण्ड 
सरल, पुष्पकाल ग्रीप्म ऋतु हे । इसको भूकदम्ब 
वा एक प्रकार का केलिकदम्ब कहा जाता हे | 
भूमिकदंब के पय्योय--भूमिकदंबः, भूनीपः, 
भूमिजः, शुङ्ग वज्लभः,लघुपुष्पः, वृत्तपुष्पः, विपध्नः 
प्रणहारकः-सं० । भूकदम, सु इकदम-हिं० । 
इतिहास 
भारतघर्ष कदम का आदि उत्पत्ति स्थान 
है हिमालय से लंका पर्यंत समग्र भारत- 
वर्ष में इसके वृक्ष जंगली होते हैं वा लगाये जाते 
हैं। एतद्रेशवासी इसके वृत्त को श्रति पवित्र 
मानते हें । इसलिये देवालय एवं ग्रामों के समीप 
` इसके वृक्ष प्राय: देखने को मिलते हैं । काली वा 
पार्वती को यह प्रिय है। श्रीकृष्ण को तो यह 
वृक्ष बहुत ही प्रिय था | अ्रतएव भ्राज भी झूलने 
में कदम के फूल व्यवहृत होते हैं | प्राचीन काल 
में इसके फलों से एक प्रकार की मदिरा बनती 
थी, जिसे कादम्बरी कहते थे | कादम्बरी मद्य की 
उपत्ति के सम्बन्ध में हरिवंश में इस प्रकार लिखा 
ह--किसी दिन बलराम अकस्मात्‌ शैलशिखर पर 
पूमते-घूमते एक प्रफुल्ल कदंबतरु की छाया में बैठ 
गे । कस्मात्‌ मदगंधयुक्र वायु चलने लगी । 
| वायु के नासाविवरण में प्रविष्ट होते ही उनके 
| मदपिपासा का वेग भडक उठा | वह कदम्ब वृक्ष 
कौ ओर देखने लगे, वर्षा का जल उस प्रफुल्ल 
ह कोटर में पढ़ मद्य बन गया था | बलराम 
त ह हो वह मदवारि पुनः पुनः पान 
क त वारि-पान से बलराम मत्त हो 
पुहशशो इत घडा था । उनका शारदीय 
त न चंचल | लोचन से घूमने जा । 
रपेवत्‌ देवानंद-विधायिनी वारुणी का 
। र सें उत्पन्न होने से ही कादंबरी 
जद कोटरे ज़ ति 
ता नाम्ना कादम्बरीति सा ॥ 
0 
गोप यो पिया र भी लिखा हे--बलराम को 


साथ घूसते देख वरुण ने वारुणी 
२ फा० 
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( शराव ) से कदा था--'हे मदिरे | तू जिनकी 
अभिलापा की पात्र हो, उन्हीं अ्रनन्तदेव के उप- 
भोगार्थ गमन करो | वरुण की बात सुन वारुणी 
व दावनात्पक्न कडंब-वृज् के कोटर में आा पहुंची! 
बलराम को धूमते-धूमते उत्तम मदिरा की गंध 
मिली थी । जिससे उनका पूर्वानुराग जाग उठा 
था । कदम्ब वृक्ष से विगलित मद्य देख वह परम 
आनन्दित हुये थे। पुनः गोप-गोपियों ने गान 
करना श्ारम्भ किया ओर बलराम ने उनके साथ 
मदिरा पान की | वि० दे० * कादस्वरी?” 
रासायनिक संघट्रन--इसके वल्कल सें एक 
कपाय, तत्व होता है | यह कपायत्व सिङ्गोटै निक 
एसिड से मिलता जुलता एक श्रम्ल के कारण 
होता हे | उक्क ्रोषधि में रक्त सिकोना के स्वभाव 
का एक सद्योजात श्रोपित पदार्थ विद्यमान होता 
है | ( इं० मे० मे०--नादकर्णी । 
ऑषधाथ व्यवहार--फल, पत्र और त्वक | 
फल स्वरस--मात्रा १-२ वो० | त्वक्‌ चुणे- मात्रा 
१-२ आना भर । त्वक्‌ काथ एवं स्वरस 
( १० में $ मा०) | 
मात्रा-ड छ° से १ छु०। 
प्रभाव--व्वक्‌ वल्य एवं ज्वरध्न हे । फल 
शैत्यजनक ॥९£726727 है। 
गुण धर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
कद्म्वस्तु कषायः स्याद्रसे शीतो गुणेऽपि च । 
त्रणसंरोहणश्राप  क्ासदाहविषापह: ॥ 
( ध० नि० ) 
कद्म--कषेल्ञा, रस ओर गुण में शीतल तथा 
त्रणरोपण और कास, दाह ओर विष को नाश 
करने वाला है । 
कद्म्बस्तिक्त कटुक्रः कषायो वातनाशनः। 


45 7a i 
शीतलः कफ पित्तात्ति नाशनः शुक्र वधनः ॥ 

( रा० नि०) | 
कदम--कड्‌_श्रा, चरपरा, कषेला, शीतल, 
वात-नाशक, कफ नाशक, पित्त के रोगों को नष्ट | 
करने वाला, और शुक्र वर्धक हे । र 


ड्र 
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बन 


कदम्बो मधुरः शीतः कषायो लवणा सुरु: । 
सरो विष्टम्भ कृद्रक्तः कफ स्तन्यानिलप्रदः ॥ 
(सा० पू० व० ६ ) 
कदम--मधुर, शीतल, कपला नमकीन, 
भारी, दस्तावर, विष्टंभ कारक, स्तना भ डु 
उत्पन्न करने वाला ओर वातकारक हं । 
कदम्बः कटुकस्तिक्ता मधुर स्तुवरः पढ़: । 
शुक्रबृद्धिकरः शीतः गुरुविष्टम्भ कारकः ॥ 
रुक्षः स्तन्यप्रदो ग्राही वणकृद्योनि दोषहा । 
रक्त रुङ मूत्रकच्छू च वार्तापत्तं कफं ब्रणम्‌ ॥ 
दाहं विषं नाशयति ह्यंकुरश्चास्य तूवराः । 
शीतबीय्यो दीपकाश्च लघवोऽरोचकापहाः ॥ 
रक्तपित्तातिसारध्ना: फलं रुच्यं गुरु स्मृतम्‌ । 
उष्ण वीये कफकरं तत्पक कर्फापत्त जित्‌॥ 
ब्रातनाशकरं प्रोक्त मषिभिस्तत्वद्शिभिः । 
शा० नि० सू० 
कदम--चरपरा, कड़वा, मधुर, कपेला, खारा, 
शुक्रवद्धक, शीतल, भारी, विष्टंभकारक, रूखा, 
स्तनों में दघ बढ़ानेबाला, ग्राही, वणकारक तथा 
योनिरोग, मूत्रकृच्छ, वात, पित्त, कफ, ब्रण, दाह 
और विष इनका दूर करने वाला हे | इसके अंकुर 
कपेले, शीतवीये, ्रग्निदीपक श्रोर हलके हैं तथा 
श्ररुचि, रत्तपित्त ओर अतिसार को दूर करते हैं । 
इसके फल--रुचिकारक, भारी, उष्ण वीर्य्य 
ओर कफ कारक हैं। इसके पके फल--कफ, 
` पित्त और वातनाशक हैं । 
धारा कदम्ब 
धारा कदम्बक स्तिक्तो बण्यं: शीतः कषायकः । 
कटुको वीयं ऋच्छोथ विष पित्त कफ त्रणान्‌ ॥ 
वातं नाशयतीत्येवमुक्तश्च ऋषिभिः किल । 
( शा० नि० भू० ) 
धाराकदुम--कड्वा, कषला, चरपरा, शीतल, 
वणे को उज्ज्वल करने वाला, और वीर्यकारक हे 
तथा सूजन, विष, पित्त, कफ और वात का विनाश 
'करने वाला हे । 
कद्म्विका 
कदम्बिका तु मधुरा शीतला तुवरा गुरु: । 


मलस्तम्भ करो चारा रुचा स्तन्यकफप्रदा ॥ 
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धातला मुनिभिः प्रोक्तां फलं रज 
तुवरं मधुरं पित्तरक्त दोषहरं भा 


भारी, मलस्तस्भकारी, खारी, रूखी, सग: { 
उत्पन्न करनेवाली, कफकारक और वात 
इसका फल--शीतल, कसेला 
श्रौर रक्रविकार नाशक है । 
कद्स्च दय 
कदम्ब युगलं वर्यं विपशोथहर हिम! 
दोनों प्रकार के कदम ( धूलि र धा! 
महाकदंब )- वर्ण को सु'दर करनेवाले, | 
तथा विष ओर सूजन को उतारनेदाला है। 
कदम्ब त्रय के गुण-- [ 
त्रिकदम्वाः कटुवण्यो विषशोकहरा ह्म[( 


कषायस्तिक्त पित्तध्ना वीय्यवृद्धिकरा:पा 
(ए 
तीनों प्रकार के कदम कडू ये, चरपो, # 
शीतल, वश्यं, विषनाशक, पित्तनाशक ' 
वीयेवद्धैक ओर सूजन उतारनेवाले हैं | 
कदम के वेद्यकीय व्यवहार 
चरक--( १ ) घणाच्छादनाथ कद | 
कदम की पत्ती से चत को ग्राच्छावि | 
चाहिये । यथा--- | 
“कदम्वाञ्जु न निस्वाना 
ब्रणप्रच्छादने विद्वान पत्रास्यकस्य चा» | 
( चि0 हन | 
(२) मूत्र की विवर्णता एत हा 


कदम--कदस के काढे रोर गोदुर्ध 
मूत्र का 


मधुर तथा | 


विधि पक्क घृत पान करने स॑ गो 
0) 
आओर उसका कष्ट से आना दूर हात 

“बिदारीभिः कदस्वेवा तमे ! 
सूत्र ~ च्य क ~ गमे” + 
स्य ववण्य कृच्छ [न (6) | 
बक्तव्य 
चरक के वमनोपवग स॑ नीप ट ; 

वर्ग मं कदम्ब तथा शुक्रशॉध 
निर्यास का पाठ आया हे । सु ल mt 
न्य्रोधादि गण में कदंब का डे 
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यूनानी मतानुसार 

प्रकृति--सभी प्रकार के कदम शीतल श्रौर 
ह हैं | इसके बडे भेद वा महाकद॒म्ब को उष्ण 
लिखा है । क FF TR 
हानिकरत्तो--शीतल प्रकृति को हानिप्रद है । 
यह ग्राध्मानकारक एव कफजनक ठ 
दपंध्न--गरम मसाला ओर मांस | 
प्रतिनिधि--आलूबालू । 

प्रधानकम--पित्तध्न । 


मात्रा---१-२ तो० । 
गुण, क्म, प्रयोग-यह कफ ओर पित्त के 
दोष को मिटाता ओर रक्क को सांद्र करता हे | 
श्रपने प्रभाव से यह खिया एवं ख्वाजा सराओं 
के स्तन दीर्घ करता है । यह साँस के सुस्वादु 
बनाता ओर निर्विषेल है | --म० सु०। 
इसकी पत्ती भ्रत्यन्त शीतल हे ओर यह कफ 
पित्त एवं रङ्ग के दोष मिटाती है | -ता० श०। 
ग्रामीण लोग इसे अधिकता से खाते हैं, यह 
पित्तध्व, हल्ञास निवारक, उप्माहारक, ओर 
पिपासाहर हे | यह अम्लस्वाद युक्र होता हे श्रोर 
मांस के साथ कच्चा पकाया हुआ सुस्वादु होता 
, है | -छु० सु० । 
वैद्य कहते हैं कि यह चरपरा, कडू आ, मीठा 
कसेला, खारा, शीतल, रूज और गुरुपाकी है तथा 
दुग्ध, वीर्य, ओर शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। 
यह रक्तदोष, सूजाक, अतिसार, बादी कफ, पित्त, 
विष शौर गरमी को दूर करता है । इसकी छाल 
का काढ़ा पिलाने से उवर छूटता हे | इसका त्वक्‌ 
बल्य हे । इसकेपत्र काथका गंडूष करनेसे मन्वां ! 
दूर होता हे | इसकी हरी कापले कसेली, शीतल, 
चन शङ्गिवद्ध्क, तथा लघुपाकी है ओर अरुचि 
भे निमू'ल करती हे । ये सुर्खबादा ओर अतिसार 
a शाभ पहुँचाती हे । इसके फल चुद्दोधकारक 
झर रवे उष्ण होते हैं, कफ एवं वीयें उत्पन्न करते 
हे डी के कास में आते हैं । इसके पके हुये 
ह, पित्त ग्रोर श्लेष्मा का नाश करते हैं । 
खो पत्ते पित्तज रोगों एवं रक्कविकार में 
रो है ओर फोड़ फुसी एवं खाज़ को दूर 
क अपने प्रभावज गुण के कारण कटप के 


ला 
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्रत्यंग ख्ियों तथा खूवाजा सराग्रों के स्तनों का 
दोव॑ता प्रदान करते हैं और कण्ठगत रोगों को 
लाभकारी हे | -ख़ ० श्र० | 

| तव्यमत 

डामक--कदम का फल जो आकार में प्रायः 
छोटी नारंगी के बराबर होता है, यहाँ के निवासी 
खाते हैं और इसे शीतल एवं कफ तथा रक्रदोष 
कं नष्ट करनेवाला मानते हैं | इसकी छाल वल्य 
आर ज्वरध्न मानी जाती हे | तालुपात-रोग में 
शिशु के सिर पर इसका ताजा रस लगाया जाता 
हैं ओर साथ ही थोड़ा रस जीरा श्रोर चीनी के 
साथ सुख द्वारा प्रयोजित किया जाता हे | चच 
शोथ वा ग्रमिष्यन्द रोग में इसकी छाल का रस 
नीवू का रस ( ]//7९-]प।०९ ) श्रफीम और 
फिटकरी इन सबको बराबर बराबर लेकर श्रत्षि 
गुहा ( (070 ) के चतुर्दिक लगाए । 

( फार्माकोग्राफिया इंडिका, खं० २, ए० १७०) 

आर० एन० खोरी--धारा ,कदम्ब श्रर्थात्‌ 
कदम को लोग वन्य सिज्ञोना कहते हें | इसका 
त्वक्‌ वलकारक है, एवं त्वकू-स्वरस जीरे के चूण 
और चीनी के साथ शिशुओं के वमन-प्रतिकारार्थ 
व्यवहार किया जाता है। फल शीतल, श्रमापह 
ओर ज्वरध्न होता है । ज्वर में प्यास का प्रवल 
वेग होने पर फल का रस सेवन किया जाता हे । 
( मेटीरिया मेडिका श्रॉफ इण्डिया-२ य खं० 
३२ घु० ) 

नादकर्णी ते यह श्रधिक लिखा है-- 

:'डसकी छाल का काढ़ा ज्वर में दिया जाता 
हेसुखपाक (A phthee or Stomatitis ) 
रोगमें इसके पत्र काथसे गंडूष कराया जाता हे।” 

( इं० मे मे० ४० ७४ ) जे 

ए० सी० मुकजी--मुखपाक रोग में इसके 
पत्र-काथ का गरगरा वा कुल्लियाँ कराई जाती हैं। 
( बेट्स डिक्शनरी ) 

कभी-कभी कदम की पत्ती मवेशियों को _ 
खिलाई जाती है । लकडी मुलायम एवं सफेद रंग 
दी होती हे । पर उसमें कचकच पीलापन भी 


में 


चाय के सन्दूक बनते हैं | कदम से कड़ियों र और _ 


बरसों का सी काम निकलता है | कारण इसब 


र 
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bic कदम 


` तिक्र, चरपरा, कसला क्रान्तिहर, 


र ~ NEN 
 >स० | कमा, करमा, करम, हलदू, 


लकड़ी हलकी एवं सुलभ होती कदम के 


काष्ठ से नौका और नानाविध उपयांगो वस्तु 


बनाते हैं । -हिं० वि० कॉ० । क 
कविराज एन० एन> सेन गुप्त--यह किंचित्‌ 
( Refrige- 
720 ), त्हामोडीपक ( Aphrodisiac ) 
पित्तध्न ओर विप एवं आक्षप स उपकारक । 


१ फली का रस मालाबार सें उदरशूल म 
। दिस्फोटों पर इसका पत्ता प्रोर 
पलस्तर 


व्यवह्त हाता ह 
वंशलोचन-दोनां को पोसकर इसका 
लगाते हैं आर ऊपर से पत्तियों की घनी तह रख- 
कर बांध देले हैं । इससे वे पाक को प्राप्त हात 
हू) ( इ० से० से० ९० ५८३ ) 

(३) कैमा ( धूलकद्म्च वा कॅलिकदम्ब) 
एक प्रकार का कदम्त्र जिसके पत्ते कचनार के 
तरह चोडे सिरे के हात है | 'केलिकद॒म्ब का वृक्ष 
धाराकदस्व दत का अपक्षता चंद्रतर एवे वहुशाखा 
होता हे । इसके फूल एवं पत्र भी धाराकद॒स्त्र क 
फूल ओर पत्र की अपेक्षा छुद्वतर होते हैं। वसंत 
ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसके फूल 
के ऊपर सफेद २ जीरे नहीं लगते | इसमें वसन्त 
.काल सें फूल आता प्रारम्भ होजाता हे । सावन 
तक वा वर्षान्त पर्यन्त आता रहता हे। इसकी 
कड ई छाल श्रौषधि के लिए संत्र भारतवर्षं 
में सुविदित है ओर बहुमूल्य पीतकाष्ट नाना 
प्रकार के कार्या मे व्यवहृत होता हे | इसको छाल 
के मोटे वक्राकार टुकड़े होसे हैं जो बाहर से हलके 
भूरे वा धूसरित श्वेत ओर भीतर से रक्काभ-धूसर 


` और तंतुल होते हें. । इसका स्वाद कड़वा ओर 


कसैला होता है । 

* पय्याय--नीपः, धूलिकदस्वः, सुवासः, वृत्त- 
पुष्पकः, ( ध० नि० ), धूलीकद॒ग्बः क्रमुकप्रसूनः 
पराग पुष्पः, बलभद्रकः, वसन्तपुष्यः, मकरन्द 
वासः, भृङ्गप्रियः, रेशुकदम्ब्रकः, ( रा० नि० ) 
हरदू, कदमी, 
-हिँ० | केलिकदम, बंगका, पेट-पुड़िया, दकोम 


` -बं०' | अडिना कॉर्डिफोलिया ( ^ 073, 


Codifolia, .H00f F. ) नॉकूलिया 


कॉर्डिफोल्धिया ( \ 8 uclea Cordifolia, 
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R020.) -ले० । मञ्जकदस्वे -ता, 5 
कदंबे, डडगू, वेत्तननप, बंदारू पसप 
हंदु-मरा० । हद, यत्तग-पत्तग अरहर; 
येत्तद्‌, अहुनान-कना ० । हरदुश्रा हू 
प्रा । करम-न पा ० | कुरू ब फबसको-कर 
कराम -संथाल । बड़ा करम -मल० | | 
-( वहराइच एवं गों० ) । हरदू, पसपु, 
-गो० | होलोंडा -उडि० | शांगदोंग, नग 
रोधू, केलिकद्म -आसाम, अरसनतेग -क 
हलध्वान - गु० | है 
कद्स्च वग 
(N. O. /2८८७८८९९०७ ) 
उत्पत्ति-स्थान--शुष्क वन ३००० फू 
ऊँचाई पर । कुमाऊं से सिक्किम तक श्रौर भा 
बर्ष के समग्र पर्वती प्रदेशों से लंका पयन | 
रासायनिक सं॑घटून-- इसमें | 
एसिड, एक रक्क ओषिद ( 05४09 
पदार्थ एक तिक़ तत्व, श्वेतसार और के 


ऑकज़ेलेट ये द्रव्य होते हैं । ( मेटीरिया म 
आर० एन० खोरी, खं० २, ए० ३२१) 


आपधाथ व्यवहार--त्वकू । 
प्रभाव--तिक्र, वल्य ओर ज्वरध्त । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-धाराकदमश! 
धूलीकदस्बकस्तिक्तस्तुवरः कटुको वमः 
वीयं वृद्धिकरो वण्यो विष शोथ वि. 
वातं पित्त कफं रक्त दोषं चैव विनाश 
धूली कदम--कड्वा, कसेला, चर, ॥| 
वीययंवद्धक, वणे को सुरद 
विष, सूजन, वात, पित्त, कफ श्रार 


विकारों को दूर करनेवाला है । 
व्यमत 
डीमक--यह तिक्र श्रौषधीय चात 


मूल्य पोली लकड़ी के लिए जो नान. ; 
क के काम आती है । त 
प्रसिद्ध हें । 
नादकर्णी--कहते हैं कि इसकी है । 
की तरह कड़ई होती है मे 
( Eudemic fenrs ) च 
की चिकित्सा में व्यवहत होती है! 
( इ० मे० से० ए० ४८६ ) 


न्यास मी 


> 


नस्य करते है | 
थ्रासाम में इसका जड अापध रूप से 


हार की जाती है । ( इं० से० ज्लां० ) 


ह इण्डिया; खं० २, 2० ३२९ ) 

भूमि कदम्ब 

भूमेः स्तिक्ती वण्य:शीत: कटुःस्मृतः । 

बीय्यंवृद्धि करश्चंव तुवरो विषशोथहां ॥। 

पत्तं कृमींश्च सवा श्च मेहान्नाशयतीरितः । 

( नि० र८ ) 

भूमि कदंब--कड़व।, वर्ण को उज्ज्वल करने- 

वाला, शीतल, चरपरा, वोयेवद्धंक तथा कसेला 

है श्रोर विष, सूजन, पित्त, कृमि और सर्व 

प्रकार के प्रमेह रोगों को दूर करनेवाला है | 

राज कदम्ब 

नीपस्तु चाम्लस्तुवरो मधुरः शीतलः स्मरतः । 

विष रक्करुजं पित्तं कफं चेव विनाशयेत्‌ ॥ 

फल तु मधुर चास्यं शीतलं शुरु ।पत्तह्ृत्‌ । 

रक्तदोषहर प्रोक्तमृषिभिस्तत्वदर्शिमिः ॥ 

शजकद्म-.अस्ल, कपला, मधुर, शातल ह 

॥ पथा विष, रुधिर विकार, पित्त और कफ को दूर 

/ रता हे | इसका फल मधुर, शीतल, भारी हे 

पथा पित्त और रुधिर के दोषों को दूर 

! 

| - मक ] सफेद ग्रंड । 

|, [ ग्रर झु० ] [ बहु अङ्रदाम ] 
) पैर । परा । पांच | पद्‌ । ( २ ) एक माप 


१ 
. फट वा तिहाई गज का होता है । (३) 
न एक चाल । 


ट्या 
ह पेय रबी शब्द कदस ओर श्रंगरेजी शब्द 
मष तह अर्थ हे पॉव वा पॉव के बराबर को 


२००५ 


ए० कैम्पवेल--कठिन शिरःशूल रोगमें इसकी 
छोटी कली गोल मिच के सांथ पीसकर नाक सें 


ब्यव- 


आर० एन० खारा कॉलकदम्ब की छाल 
कई. वल्य एवं ज्वरघ्न हे | सिंकोना की भाँति 
यह भी ज्वर, ्रजीण, ग्रहणी एट अग्निमांद्य रोग 
मं लाभकारी हे । ( मेटीरिया सेडिका श्रॉफ 
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कॅदम्बपुष्प गन्ध 


नाचे के भाग को कदस ( पेर ) और रान की जड़ 
से बंकर टज़ने के जोड़ तक को रिउल कह 
कदस गाछ-[ बं० ] कदम का पेड ] 
कदमा-संज्ञा स्री० ( पु० ) [ टिंग कदम एक्र प्रकार 
को मिठाई जो कदम के फल के आकार की बनती 
६ | वदेश के राढ-ग्रज्ञल सें कदमा का प्रचुर 
व्यवहार हे | 
हे [ ता० ] ढाकुर । 
मिया-। यू० | ग्रङ्गीमिया । क़दीमिया | 
केद्‌म।ठ-[ ता० ] पीला कनेर । 
कद्म्म-सं ज्ञा पु ० [ स॒० पु ० ( १ ) कदम । कदंब | 
शततारका | रा० नि० व० ६ | भार पू० १ 
भ? । वं० नि०। वि दे० “कदम? | (२) 
सरसां | सपप वृत्त | मे० | (३) देवताड़क | 
देवताड वृत्त । रव्ना० | 
संहा पु ० [ सं० क्ली०। माठिक | शहद । 
हे० च० (४) वलभद्र । बलीवदं । साड । 
( ९ ) समूह । मुरुड | 
कदम्बक-सङ्गा पु.०| सं० पु'० ] ( १ ) कदम का 
पेड़ | त्रिका० 7 ( २ ) हलदुआ | हरिद्र, वृष । 
रा० नि० व० ३। (३) सरसों | सपंप वृत्त | 
प° मु० ! हे० च० | ( ४ ) घोड़े के पैर का एक 
प्रकार का रोग , ग्रश्‍व के खुरतल सें कदम के फूल 
जैसा उठनेवाला मांसाङ्कुर कदम्बक कहलाता हे । 
यह श्लेष्मा श्रोर शोणित से उत्पन्न होता हे । 
(९ ) देवताड़ वृत्त । हरिद्रा । इलदी का पोधा | 
( ७ ) दारुहरिद्रा | दारूहलदी । 


कदस्बपुष्प गन्ध-संज्ञा पु० [सं० इ ० ] 
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कद्म्बका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] कलह्दंसी। राज- 
हंसिनी | वे० निघ० | 

कदम्बचेट्र -[ ते० ] कदम । 

कदम्ब॒द-संज्ञा पु ० [सं० पु० ] सरसों । सषेप । 
श० च० । 

कदम्ब निय्योस-संज्ञा ० [ सं० पु ०] कदम का 
गोंद । कदरवबेष्टक । च० सू० ४ ग्र० | 

कदस्ब पुष्प-संस्ता पु ० [सं० ५०] हलदुश्रा । 

हरिद्‌ वृत्त । 


कदंब कुसुम । 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar बे 
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॥ कम्भ पुष्प 
क... 
शालि । जदहन । एक प्रकार का धान । रा० नि० 


ब० १६ । शे वी 
कद्म्त्र पुष्पा-संज्ञा ख्री० | सं० स्त्री० | गोरखमु डी । 
महाश्रावणी । रा० नि० व०४ झुण्डितिका 
वृक्ष । री 
कदस्त्र पुष्पिका, कदम्बपुष्पी-संज्ञा खी० [सं० खी० ] 
गोरखसुण्डी । महाश्रावणिका । यथा--“कद्स्ब 
पुष्पी सन्दारी ।? भा0 पू० १ भ । सु? चि० १६ 
० । ४ र 
कदस्बमू-[ ] एक प्रकार का कदस जा दक्खिनी 
हिन्दुस्तान में होता है | कटम्पम, ( Siegesbe 
ckia Orientalis ) 
कद्म्त्र-वाय्ु-सं० पु० [ सं० पु०] सुगंध वायु । 
खुशवूदार हवा । 
कद्स्वा, कदम्बी-संत्ञा खी० [ सं० स्री? ] घवरवेल । 
वंदाल । देवदाली लता। रा० नि० च० ३। 
कदम्बानल-दे ० “कठस्ववाय । 
कदम्बादिकषाय-स० पुं० [सं० पु ०] एक प्रकार का 
काथ । योग--कदम्बमूल को छाल, खदिर ओर 
पोळी कटसरेया की जड़ समान साग मित्रत कर 
क्वाथ बनायें । इसके सेवन से एक मास में स्री 
का योनि शूल नष्ट होता हे बसवरा० १६ प्र० 


पृ० २४६ । 
`` कदम्बिक्रा-संज्ञा खो० [ सं० सत्री० ] कदम का पेड़ 
| चे० निघ०। कदम्ब वृत । 
कदम्व-[ते०] कदम । 
कदर-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] (१) सफेद खैर । श्वेत 
खदिर | पपरिया कत्था । 
पय्योय-सोमवल्क, ब्रह्मशल्य, खदिरोपम, 
सोमवल्कल, खदिर,शवेतसार, ( २ ) बबूल,बवूरक 
वृक्ष-र० मा० । 
गुण--भावप्रकाश के मत से यह विशद, वर्ण के 
लिये हितकर श्रोर मुखरोग, कफ तथा रक्तदोष 
विनाशक है । र 
“खदिराकृति: श्वेतसारः यथा ।--“खदिर 
कदर भंडी |” वा० सू० १४  श्र० 
असनादि-गण । “कद॒रः खदिराकरः श्वेतसारः 
सु० सू० ३८ अ० ड० । च० सू० ४ अ्र° ३३ दश 
के (३) लकड़ी. चीरने का आरा | क्रकच। मे० । 
(२) अंकुश । ऑकुस | 


Fr 


ड 
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पु० [ उ क्री ] (१) एक ख 
हि । वह वेर के समान ऊंची गाठत 
सग न मो (का अस) कक 
जाता ह | आर 62 होकर बढ़तों है | 
चाई । टॉको | स ° | कुल श 
न । सु० [न० १३ ग्र | मा; 
ज्ञु० रो०। 

नोट--क्रोलवत्‌ के स्थान में कहँ | 
कीलवत्‌ च्यावर 5 वहाँ उसका ग्रव५ 
के समान ऊ ची गाठ समझना चाल्ि। 
ग हाथों में भी होता हे । 
चिक्रित्सा--ग्रज्ञद्रारा कदर को निकाह 

तैल तथा अग्नि से उक् स्थान जला देना च 

( २ ) एक प्रकार का पायस | जमा हुनर 
श० स० । 
र्गा पु ० [अ] (१) केवडा काजी (5 | 
काढी ( फ्रा० )। ( २) गंदलोपन । ग्रह 
रदला होना | घु घला होना । 
कद्रफल-[?] उप्पी । 
कदरम-[मल०] खैर । 
कद्रा-संज्ञा स्री [ सं0 स्त्री ] (१) ग्रसगंध |# 
गंधा | के० दे० नि० । नि० शि० ।(२)३०४ 
कदरू-[ शीराज्ञी | अंज्ञरूत । 
कदरो-संज्ञा स्री० { सं० कद=्बुरामरवरब] 
के आकार का एक पक्षी । 
कदर्थेन-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] वेदना | 
तकलीफ । है] 
कदल, कदलक-संज्ञा छ० [ सं० ४०] | 
कदलीवृत्त । (२) पिठवन । रशनिपर्शौ । | 
श० र०। > 
कद्ल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली? ] कपाल प्या 
मे० लत्रिक |. 82... . 
कदलडी-[ मल० ] अपामाग । चिवि र , 
कदल तङ्गाय-[ मल० ] दरयाई नारियल 
कदल नोराय-[ मल ० ] समु दरफेत | 
कदलमु-[ ते० ] केला | कदली ।_ , | ) ; 
कदला-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] 
` पेड । कदली वृक्ष । ( २ ) वि 
(३) सेमल का पेड । शात्मती शो 
डिम्बिका | मे» लत्रिक । 


ER 


| 


टि > 
वा पुः [ देश० ] जंगली मेथी । ( Des 
odium Triflorum ) 

कदर बल्ली-[ ? ] ठीकरी बूटा । 

#दृरलिक-सं जी पु'० [ सं० क्ली ] कुचिला । 

त वरिका सी ० [ सं० स्री? ] दे० “कदलो? | 
| कृदलियालससा शा [ सं० कदली ] मोथा । 

ल्ितता, कदलीक्षता-[ संज्ञा खी० [ सं० स्री» ] 
एक प्रकार की ककड़ी । बे० निघ० | 

कदली-संज्ा खी० | सं० स्र ] 

(१) आदी वा हल्दी को ही जाति का उष्ण 
कटिबंध स्थित प्रदेशों सें होनेवाला एक वृत्त जिसे 


श्रहप होता हे | पर केले सें वस्तुतः कोई कांड 
नहीं होता | जिसे अ्रमवश कांड मान लिया जाता 
है, वह पत्र का शेप आर अर्थात्‌ काण्डकोप 
हता हे । हिंदी में केले का बकज्ञ 
अंश उसका समष्टिमात्र है| केले के पेड़ सें पिंड- 
मूल ( /४00७७, ऽ३।।७ ) होला हे । 
पिएडमूल से पन्न निकलते हैं । पिण्डमूल के मध्य 
स्थल से एक सरल गोलाकार श्वेत वर्ण सजा 
( ?।6॥ ) उत्पन्न होती है | इसो के चारो ओर 
स्तर-स्तर सें कोप छिप काण्ड को भाँति आकार 
धारण करते हैं | केले के कोसलकारड कहलाने 
का यही कारण हे | काल ग्राने पर उक्क सजा 
४भद्रड सं परिणत हो जाती हे | जब नूतन पत्र 
निकलता है, तब यह मूल से उत्पन्न होकर रोर 
भेजा के पाश्वं पर लटक कर ढालू सूड जेसा 
पडन लगता है और ग्रन्ततः कल से बाहर हो 
प्र दिया करता हे | केले का पत्रांश ग्रत्यंत 
सत होता हे | केले के कच्चें पत्र को मध्य पत्र 
त्त मत्येक पत्र ६-८ फुट लंबा ग्रौर१-२ फुट 
होता हे पत्र की मध्य पशु'का से किनारे 
$ एक लंबी सरल शिरा पड़ती हे । उक्क सरल 
शिराओं के मध्य ग्रश्‍वत्थपत्र की जाल की भाति 
ते होता हे। सुतरां थोड़ा प्रवल 
ह ड के शिरा फट जाती हे। केले के 
ग,वुल्त भाग और काण्डकोप सभा 
शिष्ट रहता है | मज्ञा बहुत कोमल होती 


उद्भिद्‌ तत्ववेत्ता कोमलकाणड-व्रृद्षों की श्रेणी में 
गिनते हैं । उद्धिद्शाल्व में कोसलकारड-वृत्त उसे | 
कहते हैं जिसके कांड अथात्‌ तने में काष्ठ का भाग 
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है । यह केवल पक्की-पक्की कुळ रसाधार शिराओं 
का समधछिमात्र है | मजा का दंड ही बढ़कर पुष्प 
दंड बन जाता हे, 


5 i केले के फूल को संस्कृत में 
माचा? कहते हैं | मोचा आने से पूर्व केले के 
स्कन्ध-देश से एक असिफलक! निकलता ह, 
जिसे पत्ते का मोचा कहते हे । पत्तेवाले मोचा के 
भातर हो मोचा रहता है | मोचा के पुष्ट होने पर 
पत्त क साचा का तल फटता श्रोर मोचा नीचे की 
आर लटकने लगता हे । नारियल, ताड सुपारी 
खजूर, प्रभुति वृं में भी पत्ते का मोचा रहता 

माचा कडली वृत्त के स्कंध से ऊध्वंसुख 
निकलकर, बाद को कुछ बढ़ 


ह्‌ । 


कुछ बढ़ने पर निम्नसुख झुक 
> CO) > 
पड़ता है | यह देखने सें कोणाकार होता हे । 


लंबाई प्रायः एक फुट ओर मध्य भाग की चोदाई 
कोई ६ इञ्च रहती हे । प्रत्येक मोचा में अनेक 
विभाग होते हैं । प्रत्येक विभाग में दो सार सुकुल 
पुष्प चर्मवत्‌ पोष्पिक पत्रावतं से आबृत रहते हैं | 
प्रत्येक सार सें 8 या १० पुष्प आते हें । प्रत्येक 
पुष्प सें फल लगता हे । पुष्या के मध्य पु" पुष्प 
( Male-f]0We78) निम्न श्रेणी ओर खरी 
पुष्प वा उभय लिंग पुष्प ( F6m8]© £]0w- 
ers or Hermaphro dite flowers) 
ऊर्ध्वं श्रोणो में रहते हैं | प्रत्येक भाग के पुष्प 
जेसे-जेसे बढ़ते हैं, वेसे-वेसे उनके ग्रावरक के 
पोष्पिक पत्रावर्त खिसक पढ़ते हें । जड़ की ओर 
से पुष्प फल में परिणत होते हैं । प्रत्येक पोष्पिक 
पत्रावत्त में & से १० तक फल लगते हैं । एक- 
एक फलसमूह को हिंदी में गहर' कहते हैं। 
पोष्पिक पत्रावर्त में जितने पुष्प लगते हैं, उतने 
फल हो नहीं सकते । एक वृ में एक ही समय 
एक से अधिक गहर नहीं आती | गहर काट लेने 
से कुछ दिन पीछे केले का पेड सूख जाता हे । 
त पुराना हो जाने पर वा गहर छोड़कर नष्ट 
हो जाने पर बृत्त के पिंडमूल में ६ से ८ तक कल्ले 
फूटते हैं | । 
केला अति शीघ्र शीघ्र बढ़ता हे । अच्छी भूमि ||| 


में इसे लगाने पर यह वृद्धि सहज ही देख 
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~ २० 2. “> > 
को एक जाति के केले में वीज हाता ह । इसी वीज 
से वृक्ष उपजता हे। किसी-किसी श्रत्य जातीय 
केलेसें वोज होते हयेभी उससे कापल महाफूटता | 
पहाड़ी प्रदेशों में केलेका वृक्ष बहुत कम होता हे । 
वहाँ यहं बढ़ नहीं सकती क्योंकि श्रन्यान्य दृक्षांकी 


= ~ 


प्रतियोगिता में केले के पेड़ को पहाडी प्रदेश को 
कठिन सृत्तिकासे रस खींचकर अ्रपना पोषण करना 
असम्भव देख पड़ता है । इसी से इसमें कल्ले 
नहीं फूटते । करले न फूटने से ही पहाडी केले में 
चीज रहता हे | फिर भी वीज इतना आता है कि 
कालपर शास्य वा गूदा बिलकुल नहीं दिखाई 
देता | बीजों पर पतली मलाई को भाँति कुछ 
कोमल, चिपचिपा शस्य रहता हे । पक्षीगण उक्क 
शस्य खाने के लिए ही बड़ी दूर से आकर पक 
फल ले जाते हैं । इसी प्रकार सब जगहों में इसी 
उपाय द्वारा वीज लाये जाने पर केले का वृक्ष 
उत्पन्न होता हे । 
केले की कोई एक फ़सल निश्चित नहीं हे। 
प्रत्युत यह बरं भर-साल के बारहों महीने सदा 
फलता रहता हे। परन्तु वर्षाऋतु में अधिक 
फलता हे । 


केले का पेड-कदलो, सुकुमारा, रम्भा, 
स्वादुफला दोघंपत्ना, निः सारा. मोचा, हस्ति- 
विषाणिका ( ध० निः ) कदली, सुफला. 
रम्भा, सुकुमारा, सकृत्‌फला, सोचा, गुच्छुफला 
हस्तिविषाणी, गुच्छुदन्तिका, काष्टीरसा, निःसारा 
राजेष्ठा, वालकप्रिया, उर्स्तम्भा, भानुफला, वन- 
लची) ( रा० नि० ) कदली, वारणा, सोचा, 
श्रम्डुसारा, ग्रंशुमतीफला, ( भा० ) वारणडुषा, 
रम्भा, मोचा, ग्रंशुमत्फला, काष्ठीला ( अ० ), 
कदलः, वारवुषा, वारणवृषा, ( श्र० टी० ), 
तत्पन्नी, नगरोपधिः, ( श० ), कदलकः, मोचकः, 
रोचकः, लोचकः, वारवृषा ( शब्द २० ), वारण- 
, वज्ञभा, चमण्वती, आयतच्छुदा, तन्तुविग्रहा, 
कदूलिका, कदेला, सुफलं, -सं० | केला वृत्त 
केरा का पेड़, सवेज्‌, केले का पेड, -हिं० । कला 
याछु-( बं० ) शजतुलतलह, शजतुलमोज्ञ-अ० 
दरख्ते मोज़-फ्रा० | मुसा सापोण्टम्‌ । ३. 
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sapientum, Linn,लol प्वाररेनर 
Plantain (7७९, बनाना री B | 
४7९९७ -अं० । बनानीर Bananigy 
४27९7 ~ऋ० । जेमीनर पिसंग 6 | 
ner Pisang-नl:l Ficoqg yl 
00 -इ20 । सोज्ञ का झाड -द> । ब; 
कदलि, वाट्टे , बलई, वल, वेला, -ता, .. 
हू, अनटि-चेट्टू , असिट-चेट्ट, कदलि, 
दोंडतोगे,चक्राकेली,=े० । पिस्याँ,वाश, बा 
वल,-वेज्लकाय, पिज्ञु'ग-मल० । ब्रह्न 
बाले, बाले नडु, -कना० | केल भाइ, छक 
झाड़, केलि-मरा० | केलु-नु-काड केत 
केहलू-गहा, ऋहिकाङ्ग, केहेल्‌-सिंह० ॐ 
बिड, नेपियान, अंगहेट, याथिलन्‌ हगाय॑ज 
केविरो-सिं० । केठ्ठ-मद्‌० । कदली, -ज्ञा. 
कावालेतव-का० । तल, हे १ 
वाह्ना -लु० ( छुसाई ) गोदङ्ग -( सा! 
केला । -हिं०, बम्ब० गु०, पं० | बिपु (न 
द्वीप ) गड़ज्ञ-( जापान ) । 
कले के फल--कदली फलम्‌ | 
केरा, केला-हिं० । कला-बं० । मौज़-द० |; 
तुल्‌ह- अ्र०, फ़ा० । सुसा सापीण्डम्‌ || 
Sapieatum, Linn. (Fruit । | 
Plantain or Banana)-@olf] 
Plant2i7 । बनाना 322408 | 
कदली-ता० । श्ररटि-पंडु, अनॉट-पड, र 
कदला, चक्रा केली ते० । वाज़प्‌-प 
मल०। वाले हण्ण-कना० | कला | 
केल, मठेली-मरा० । केल, केलिया गु? | | 
केस्सेल-सिंह०,सिंगाली । ङपियासी,हरा 
ोदंग-(जावा) | कदली, काखाली र 
परिचयज्ञापिका संज्ञा-श्रम्डुस 
दीर्घपत्रा, स्वादुफला, सकृतफला; चि 
कदली भेद-- 
( ₹) काष्ठकद्ली--शवेता' 
विषध्नी, कदली, पाषाण कदली 
कदली, स्वादुकंद्ली-( ध० नि० ) 
कुकाष्ठा, वन कदली, काका, 
कदली, फलाढया, वनमोचा, श्रम | 
नि० )-स० ॥ कठकेला जंगली 


१ 


रान *| 


लि त कला-ं० । काइकेले-म०। शवे 9]4- 
0 Masa spientum ) 
(२) कृष्ण कदली--( यह महाराष्ट्र मे 


प्रसिद्ध ह /7 गु व 
. (३) गिरिकदली--( पावतीय कदली वृ 
पहाड़ी केला ) गिरिकिइली, गिरिरम्भा, पर्वत- 


मोचा, श्ररण्यकदली बहुवीजा, वनरम्भा, गिरिजा, 
तजवल्लमा ( रा० नि० )-सं०। पहाड़ी केला, 
पर्वती केरा-र्हि० | 
(४) सुवणं कदली--सुवरणं कदली, सुवर्ण 
रम्मा, कनकरम्भा, पाता, सुतरणमाचा,' चम्पक- 
सम्मा, सुरम्मिक्रा, सुभगा, हेमफला, स्वर्यफला, 
कतकस्तेम्भा, पीतरम्भा, गोरा, गोरम्भा, काञ्चन 
कदली, सुरप्रिया ( रा० नि० ) कणक मोचा; 
कणकरंभा-सं० । सोनकेला, रायकेला, - हिं० | 
चाँपाकला -ब्र० ।सोनकेल्ली-कों० ।पाटोया-उत्‌० । 
(५) चम्पक--सुदर्णक्रदली, चस्पंके रम्भा 
(रा० नि० )-सं० ।चंपा केज्ञा-6िं० | चपा कला 
० | 
(६) मत्यंकदली~ सर्व्यमान कला-बं० । 
मतेबान केला-हिं० । । 
संज्ञा निणायनी टिप्पणी--अ्रति पूर्वकाल सें 
भारत में इसे “मोचक? कहते थे । मोचक का अर्थ 
;| ` सुहत हुआ! है । प्रथमत: बुक के गर्म से इसका 
शा फूल निकलता हे, वह एक श्रावरणी के भीतर 
रता है। उसी आवरणी के फटने पर फूल आता 
5 । प्रत्येक फूल गुच्छुगात्र में दूसरे आवरण से 
शाशत रहता हे । वह आवरण युक्र होनेपर फल 
(आ र । इसीसे फल को मोचक कहते हैं। 
-फेसत्रम हम केले का सोचा नाम 
देखते हैं... 
"एतत्‌ मोचाफलं नम: शिवाय नमः ।” 


कोई भी य 
' _, "भो इस स्थल पर कदली, रम्भा वा अन्य 


मन्थ सें 
मयुङ्ग 
का 


२९ ब 


३००६ 
ज-++ राक यक अल EE टे 


| 


„ सा ह । भानुफला का अर्थ सूयांत्तापग्रिया है| 
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यह सरस भूमि में ही श्रच्छी तरह उपजता है । 
थशुमत्‌फला से अंशु वा तन्तु रखनेवाले द्रव्य 
श्रथ निकलता हैं | केले के वृडका तन्तु विशेष 
व्यात है त्र Ea 

त्यात है a वारणवुपा श्रोर वारणवन्नभा का 
श्रथ हस्तित्रिया है | सक्गत्‌फला शब्द से साल में 


एके बृत्त के एक ही वार फल देने का ग्रथ निक- 


वनलच्सी वन की शोभा बढ़ानेवाले फल का 
द्योतक हे । इससे चन में भी घनांगम वा प्राण- 
धारण हाता हं । हस्तिविषाणी से ऐसा फल श्रभि 
प्रत हैं जा हस्तिदन्त की भाँति सुगोल, . दीर्घ, 
रथच इपत्‌ वक्र हो । चर्मण्वती का श्रथ चर्म 
की भाँति श्रावरणयुक्रा हे । इसी प्रकार अन्य 
संस्कृत शब्दों के अर्थ भी समके जा सकते हैं । 
इसको श्रारव्य संज्ञा 'मोज़? संस्कृत मोचा 
शब्द से व्युत्पन्न हे । लाटिन भाषा का “ मिउसा? 
वा “सुजा” शब्द अरबी मोज्ञसे व्युत्पबरे । इसकी 
श्रगरेडी संज्ञा 'बनाना? 'ग्रोक! 'ग्रत्याना! A7/- 
478 शब्द से व्युरपन्नहे | ग्रीक श्ररियाना संभवतः 
तैलङ्गो भाषा के श्ररिति शब्द से व्युत्पन्न है | ग्रीक 
अरियाना का अन्यतम पर्याय श्रौाना ( 0पा- 
88, ) है । कितने ही लोग ग्रीक श्रौराना शब्दको 
संस्कृत के वारणवुषा शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं । 
क्योंकि ग्रीक भाषा में भारतीय जिन ग्रोपधिया 
का उल्लेख हुआ हैं, उनका देशीय नाम अधि- 
कारा दूशिण देशीय भाषा सेही संग्रहीत हुआ हे । 
प्रास्टेन शब्द ग्रीक ग्रंथकार सावफरिस्तुस 
( Theophrastus ) वा ख्मीद्षाइती 
( P]7} ) द्वारा उल्चिखित पल नामक शब्द 
से व्युत्पन्न है । तदुक़ पल वृ ओर उसके फल 
का वर्णन सवथा कदली वृत्त ओर कदली फल से 
प्िलता-जुलता है। पुनः उन्होंने उसे हमारे ऋषियों 
का खाद्य भी वताया हे । श्रस्ठु, इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि 'पल' संस्कृत फल वा. तामिल 
(ब्ल? शब्द से व्युत्पन्न हे । मलावार में श्र भी 
इसे 'पल' नाम से ही अभिहित करतेहें 
उत्पत्ति स्थान और भेद--भारतवर्ष ही केले 
का भ्रादि वास स्थान हे ओर वह र यहाँ सर्वत्र 
होता है । किंतु पाश्‍चात्य प्रदेश की. श्रये्ा ' 
प्रदेश और दाद्विणात्य में हो. अधिक होता है 
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ऊक २०१० 
E 


पूर्वबंग और दाक्षिणात्य मलावार उपकूल में केला 
बहुत लगाया जाता हे ॥ 
पहाड़ी, कोकनी, जंगली आर बागी, छोटे, बड़े, 
हरे वा पीले छिलके के विचार से भारतीय केला 
नाना प्रकार का होता हे । कहा दे 
माणिक्य मत्योम्रत चस्पकाद्या भेदाः कदल्या 
बहबोऽपिसन्ति । भा० 
श्रथोत्‌--माणिक्य, मत्ये, अस्त और चम्पक 
आदि केले को श्रनेक जातियाँ होतो हैं । घन्वन्तरीय 
निघण्टु में कदली श्रौर काष्ठ कदली इन दो भेदों 
का और राजनिघण्टु में कदली, का्-कदली, 
गिरि कदलो ओर सुवर्ण मोचा, इन चार भेदों 
का उल्लेख पाया जाताह। इसकेसिवा अधुना नाना 
स्थान में नाना प्रकार का केला होता है । ्रासाम 
प्रदेश सें यह पन्द्रह प्रकार का केला जन-साधारण 
के निकट सुपरिचित है । आठोया, जेपा श्राठिया, 
भीमकला, कनकधघोल, बरत्मानि, छेनिचंपा, मनु- 
हर, भोट्‌ मनुहर, सिमुल मनुहर, पूरा, मालभोंग, 
` बरट-मानि, बनकला, जाहाजि और दाघजोया, 
बंगाल में रामरम्भा, श्रनुपान, मालभोग, अपरिः 
मत्यं, मत्येमान, चम्पक, चीनीचंपा, कन्हा इबाँसो, 
घीया, कालीबऊ, कांठाली, प्रश्रति कई जाति के 
केले स्वापेचा उत्कृष्ट रहते हैं | इनमें प्रथम चारं 
पहली ५णी, द्वितीय चार दूसरी श्रेणी और 
दृतीय तीन तीसरी श्रेणी के केले हैं। मर्त्यमान 
को चाटिस वा मतंवानी केला भी कहते हें | 
संस्कृत में म्यं नाम से जिस कदली भेद का 
उल्लेख हुआ हे, वह यही है । संस्कृत का चंपक 
चंपा नाम से विख्यात है इन सत्रमें विल्लकुल 
चोज नहीं होता । कांठाली जाति के भ्रन्यान्य 
फलों में भो वीज न रहने पर भी जिसका नाम 
. शुद्ध कांठाली प्रचलित हे । उसमें भी वहुत दिनं 
तक एक स्थान पर रहने से वीज पड़ने लगता है 
इसके सिवा मदनी, मदना, तुलसी, मनुवां, रड: 
धीर, प्रमति कई जाति के केलो में से किसो किसी 
में थोड़ा वीज होता है श्रौर किसो किसी में बिल: 


: कुल दिखाई नहीं देता, वंग देश में नाना प्रकार 


के बीजू केले होते हैं । इनमें यथेष्ट बीज रहने पर्‌ 
भी मिष्टता बढ़ जाती हे । यशोहर में “दये? नामक 
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एक प्रकार का बीजू केला होता हे | श्र 5 
बहुत अ्रच्छा हाता हे। कलकत्ते : 
स्थानास डागर नामक जो बाजू केला. ८ 
है, उसका फल खाया नहीं जा सकष 


चा भ्रत्यन्त सुस्वादु लगता है | मोचे 


नाम 


(ou. 


इसे लगाया जाता है 'सोया 
केला के रस से भाँति भाँति के नेत्ररोग 
होते हैं । 'कांच' केला, 'कच्चा केला, ' 
केला, प्रमति केला 'काँच' केला की जाति) 
इस »णी में नाना प्रकार के केले देख ए 
पकने पर यह सुमिष्ट लगता है। पब 
में ही ्रधिक व्यवहत होता है । किसी) 
कच वा कच्छ भी लिखा हे | क्योंकि शे 
पकाकर खाते हैं । यह श्रन्य केल्ला को ४ 
बहुत बढ़ा, यहांतक कि एक बित्ता कर”. 
होता है । यह त्रिकोणाकार, बेमज़ा, ह 
हुआ और फ़ीका होता हे । काँच केले ब 
में 'मुसा पाराडिसिका' ( M58 | 
808) कहते हैं । 'कांठाली' केले को! 
भी खाते सका नास ठठ! केला है| 
कांठाली जातीय केले को “ठ'ठा' केला १ 
हैं। यह कंडालो जातीय 'कन्हाईँबॉसो' 
कोई एक फुट से भी अधिक लम्बा हॅश 
और 'कालीबऊ' बहुत मोटा होता ६। | 
कांठाली से छतकी भाँति सुगंध तिरकी 


यंह उष्ण दुग्ध में डाल देने पर मक्ख १ , 
घुलता 

पकने पर कांठाली केले का रंग कर्ब | 
जाता है और चाडिस पोताभ व| 
चाटिम के ऊपर फुरको-जे से गा उमे | 
केज्ञा पकने पर घोर पीत वर्ण की 
कांडाली परिपुष्ट होने पर कुड च 
, चाटिम गोल एवं सोधा श्रार चा | |. 
आर मोटा होता है । लाल केले के हे | 
चोना केला कहते हैं। मत्यंमान श्र , 
केले का उद्धिज्ज शा्योङ़् नाम मुस. | 
( Musa sapienbum ) a 

बंगाल में कांडाली जाति 
शस्य कुछ कडा होता है । पर में 
वाले का शस्य अधिक श्वेत छंद 


Fi 


ऱ्पु 7 


हु तथा "चम्पक? जातिवाले का ईपत्‌ श्रम्ल- 


अधिक है । 
दाशिणात्यवाले हिंदीगुल प्रदेश के पर्वत श्रोर 


रेज में 'मूसा सुपत्रा' ( १5७ Suparba ) 


जता हे । 
नेपाल में होनेवाले केलों को "नेपाली केला? 
वा 'श्ररटी'( 08876 [2]९.578) कहते हैं । 
मद्रास में होनेवाले केलों में 'रसखली' नाम 
का केला सवोत्तम होता हे । 'नण्डो? जातीय केले 
अशस्य अत्यंत कडा होता है । पर मद्रास के 
ताग इसे ही उत्तम समझते हैं और पाल डालने 


संवा होता है | पर पुष्ट होते ही झुक पड़ता है । 
र्ड हरापन पकने परभी नहीं बदलता ।पेबेन्नी 
[मीठा होता हे न्तुरं री देता है 
ह होता ह । परन्तु रंग ख़ाकी देता हे | 
७ सरक केला बहुत बड़ा होता और लोहित 
देत ~ ° 
i व दता ह। इसके अतिरिक्त बंथा,बंगला 
९ १, सेरा, जेक्लेवाज्ञियान, पिदीमोथा प्रभति 
फेद दूसरी श्रो फी के भी केले न 
| न के भो केले उपलब्ध होते हैं । 
३ न केला चद्दग्ना 
ए ट्म्राम और तेनासरिस प्रदेश 
रे र म उपपन्न होता हे । उक्क दोनों 
त्तः © है ~ 
हसो ह सतवान उपसागर हे ।ग्रस्तु,किसी 
| तः संसार इसी उपसागर से प्रथम 
पयसा, उके केले के ग्राने के कारण इसका 
पड़ा है 
त ॥ ह| पर “मत्य” नामक 
असात! केला कहाती हे । 


3 पबड > ०५ 
च जेल, लोखसड़ी, सोनकेली, 
त आर नरसिंही | इनमें तांबड़ी 
` ६ । यहाँ कोकनी केला अत्यन्त 


बन में साधारणतः जो केला मिलता है उसे श्रग- / 


कहते हैं। बेसिन प्रदेश का केला समंधिविशिष्ट 
"> हे > से ऱ्ह | 
होता है | भड़ोंच सें यह प्रचुर परिमाण में उप- | 


के उपरांत २ बे ते ड 
परांत पकने पर बेचा करले हैं । “पाछा? बहुत | 


सु, सुगधित एवं फल के सव्य पीताभ चण्‌ ! 
होता है । काँढालो के फल का छिलका मोटा 

रौर चापा का पतला होता है | बंगाली मर्व्यमान | 
केले का हो श्रथिक आदर करते हें । किंतु इस | 
देश के युरोपीय प्रवासी “चंपा? केले को श्रच्छा | 
सममते हैं | कांठाली ओर कांच केले का व्यवहार | 
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कदली 


उ दाता हे । यह खसता होता है । इसके 
+ का सुखाकर भी बेचते हैं | 
: नक्षद में पीत एवं स्वर्ण वर्ण नाना प्रकार का 
केला देख पड़ता है | 
सिंगापुर, मलय श्रोर भारवसागरीय <द्वीवपुज 
म आयः ८० प्रकार के श्राहारोपयोगी केला उप- 
क । ह से बहदाकार ओर सुग्रंधि 
ला पिस्यांटिम्त्राना? नामक केला 
लाल हाता हैं| इसे वहाँ के लोग “तामाटे' या 
'काकडा' केला कहते हैं | ।पेस्यां मुलुत ब्रेबेक? 
जातीय केले के तल में कुछ छिलका वक्रभाव से 
हंसकी चोंच-जेसा निकल पढ़ता है । पिस्यां राजा! 
के राजा केला कहते हें । 'पिस्याँसस? दूधिया 
केला कहलाता हे | इस प्रकार के दूसरे केले का 
नाम सोनकेला है | शेषोक्र तीनां प्रकार के केले 
श्रति सुन्दर, सुमिष्ट रौर सुगंधि विशिष्ट 


0 क 


होते हैं । 
यवद्वीप में “पिस्यां टरडक' नामक एक प्रकार 
का केला होता हे । इसकी लंबाई प्रायः दो फुट 
होती है । कदाचित्‌ बंगाल में इसे कन्हाईबांसी 
कहते ह्‌ | 
यवद्वोप में एक प्रकार का और केला होता है । 
इसके एक वृक्ष में एकही फल लगता है |पश्रन्यान्य 
वृक्षो की भाँति उक्त मोचे के साथ कांड से नहीं 
निकलता, वह कांड के भीतर ही पका करता हे । 
सम्पूर्ण पक जाने पर कांड फट जाता है | वह 
इतना बड़ा होता हे कि एक फल से चार मनुष्यों 
का पेट भली भाँति भर सकता हे । उपयुक्र 
केलों के छोड़कर यवद्वीप में जो श्रन्य कांठाली 
या मत्यमान केले उत्पन्न होते हैं, उनमें बीज पढ़ते 
हैं। इस श्रेणी के केलां का उस देश में 'पिस्यां- 
बुद्द! कहते हैं । 
फिलिपाइन द्वीप के पहाड़ी प्रदेश में उपजने- 
वाला केला इतना बढ़ा होता हे, कि एक मनुष्य 
के उसे उठाकर ले चलने में बो जान पढ़ता हे । 
मलयद्वीप के साधारण केले की श्रेंगरेजी 
वानस्पतिक संज्ञा ( 0७2 &।27९० ) है।_ 
मारिशस द्वीप में गुलाबी रंग का मिलनेवाला _ 
केला “मुसा रोजेशिया' ( ५०६ 033068) * 


कहलाता हे | आ 
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पश्चिम भारतीय द्वीप सें एक प्रकार का जुद्रा- | 
कार बैंगनी केला होता है । इसकी गंध अत्यन्त | 
मनोह!रिणी होती है। उस देश के घनीमानी | 
च्यङ्रि इसी केले का बमधिक आदर करते है। ' 
इस जाति के केले का अंगरेज “किगबनाना” | 
( Fig banana ) कहते हं | इसी जाति 
का एक प्रकार का चुद्गाकार केला सी होता हें । 
जिम्त हशी के लोग इसका भी अति आदर किया 
करते हैं। श्रँगरेज्ञी में उसे “क्रिंग सकरीयर' 
(Fig 80०७7) या लेडी फिंगर (290१ | 
02097 ) कहते हैं । लेडी (गर की वैज्ञानिक 
लेटिन संज्ञा “मुसा रिएण्ट्म्‌ ( Musa 
0॥९॥७॥॥७ ) और “फ़िर बनाता' का | 


पमुसा मसकुलाटा' ( ११9. Musculata ) 
> 


द 
केला प्रायः अरब के उपकूलों पर तथा यमन. 

अमान और बसरा में भी पाया जाता हे, यह दा 
२० = ~ he ~ 

इशन के बंदरगाहों में भी कम कम हाता है | 

कहते हैं कि ये भारतीय केले की अपेद अधिक 
न्ती >>. >>. 

सुस्वादु एव मधुर होते हैं । 


चीन देश में उपजनेवाला एक प्रकार खर्वाकार 
केला होता है । श्रँगरेजी इसे ( Daf pla- 
0877. ) श्रथात्‌ “बौना केला? कहते हैं । यह दो 
प्रकार का होता हे--'सुसा गओकसिनिया'( )४- 
58 0०९0९३ ) ओर 'सुसा नाना? ( Musa 
809 ) ।चीनका एक केला “सुस कावेरिडशी' 
( Musa Cau870i5h! ) कहलाता हैं । 
इसके सिवा वहां अन्य खर्वाकार केले भी 
होते हैं । 
अफरीका श्रौर पश्चिम भारतीय द्वीप समूह 
में कोठाली श्रौर मत्येमान केला ही लगाया जाता 
है । श्रबीसीनिया के भ्रति सुन्दर केले का नाम 
“मुसा इनसीट' ( [०७७ ॥ ७९४९ ) है । 
` श्रमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत का 'ग्रोश्‍ङ्को' केला 
ग्रति उत्तम होता है । यह उक्र प्रांत के सभी 
स्थानों में मिलता है। डाल का. पका होने पर 
इसके सदगन्धसे मनुष्य,पशु रौर पत्ती तक उन्मत्त 
होजाते हैं । ि 
यूरोप के दुक्षिण स्पेन में केल्ला हुआ करता है। 
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किंतु उसके उत्तर काच के सकान चा 
सिवा खुले भत्र सें यह नहीं उपजता | स 
में करीं करीं केला होता हे । 

एतद्वित्ञ ग्रन्यान्य स्थलों में भी केला? 


होता है। प्रधानतः उष्ण 


| प्रधान प्रदेश; 
यह होता हे । एशिया के पूर्व चीन एवं झू 
द्वीप सप्ठुदाय और पश्चिम तुर्की के र 
तिस नदी तट पर्यम्त समस्त देण भे केश 
हे । अन्यान्य अंशा सें जो भूभाग एथिवी है; 
भाग पर स्थित हे, वहां ही यह पाया जरा! 


भारत में हिमालय के शीत देश सें केला| 
पड़ता है | उक्क पर्वेत के पाद देश पर १५५ 
श्र्वांतर पर्यन्त यह अधिक उपजता है। + 
कुमायू ओर गढ़वाल प्रदेश भी इसको उसा 
वञ्चित नहीं, किंतु उक्र प्रदेश के केले मे गा 
~ ~ 
सिवा शस्य बहुत कम्र रहता है| समुद्र 8४ 
फुट ऊर्ध्वस्थान तक यह उत्पन्न हो स 
दक्षिण अमेरिका में आजकल यथेष्ट केला ह 
जाता हे । काराकाख, गोगेना, डेमेरेए, | 
त्रिनिनाद्‌ प्रभ्ति स्थानों में बराबर id 
भूमि पर इसकी कृषि होती हैं । चट्राम| 
वनों में केले का वृत्त इतना अधिक छ 
कि उसे देख विस्मित होना पड़ता है (१ | 
और गयाल नामक महिष जातीय ५ ये र 
के केले का वृत्त खाकर जीवन ४ | 
सकते हैं । है पे 
पहाडी प्रदेश के केले अथात्‌ है || 
EN 
( Musa ornata ) रा 
जंगली केला भ्र्थात्‌ 
88. 0009 ) कहते हैं । FE 
द्र >वजनीय घास की i 
चट्ग्राम प्रदेश में भी यह चे | 
> गहों में खाला 
होता हे । श्रन्यान्य ज॑ |! टश 
उ, > जन द्‌ ५ मस्तक प्रभतिं ह 
रहने से जैसे दूवा, सु क 
है, वैसे ही चद्टग्राम के सी वाग 
5 थी निकल पर्व, १. 
घास के साथ केला भी य 
में जितने केले उखाड कर बहै। $ 
. भ्र द 
उनकी संख्या करना दा 
नये लगाये जानेवाले 


होताहै। | न 


ल 


४ रायक न्ना 
“मा? व “सेंसिया 


की कृषि 


लग सकता है । गीली और तालाब को निकज्ञी 


केले में कचिता मट्टी ओर ख़!क को खाद ई 
जाती है । 

कदली संबंघीय प्रवाद 

तालीफ़रारीक़ नामक फ़ारसो के निघु ग्रन्थ 
में लिखा हे कि केले से कपूर निकलता हे | किन्तु 


के ब्रजचंद्र नामक किसी कवि ने की नायिका भेद 
में जंघा का वर्णन करते हुये कहा हे--“कपूर 
खायो कदली |” परन्तु यह सत्य नहीं, कपूर 
इससे सर्वथा एक भिन्न वृच से प्राप्त होता हे । 

अंगरेजी में लोग इसे बाइविल्लोक़् निषिद्ध फल 
वतलाते हैं । लडलफ के कथनानुसार बाइबिलोक़ 
'“डुडोइम? ( ]) 00/0 ) फल ही केला है। 
काई कोई इसे निषिद्ध फल न मान स्वगांद्यान में 
मानव का प्रथम खाद्य समझते हैं । अंततः चाहे 


जा हा पर स्वर्गाद्यान का -संल्लव रहने से ही संभ- 
वतः केले का नाम पाराडिसिका(?2!2075.) 
पडा है क्योंकि ग्रगरेजञा मे पारा इज ( Parad 
गडा ) स्वग को कहते हं 
बंगालियों में भी केले के सबंध में इसी प्रकार 
* अनेककिंवदतियाँ प्रचलित हैं । उनमें से एक के 
` अनुसार केले के पेड पर गिरने से फिर वत्र स्वर्ग 
भे उठकर नहीं जा सकता | चोर लोग इस वद्र 
रात के समय चुपके से उठाकर खिड़को से 
हार के घर डाल आते हैं। ओर लोहार उससे 
व हे खता बना उसी खिड़की में रख देते हैं । 
रात का आकर चुपके से वह खंता उठा ले 
ही । इससे कहते हे--चोर और लोहार कभी 
पिले । दूसरा प्रवाद्‌ केले को ष्ठो देवी का 
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बर मोटी श्रार लंबी होती है 'सोनकेला? श्रौर | 
कहत है । बहुत बड़े केले का नाम । 


कठिन, नीरस ओर केवल वालुकाअय स्थान | 
| 
को छोड़कर अन्य सभी प्रकार को भूमि में केला | 


टी में यद्‌ बहुत अच्छी ताड उत्पन्न होता हे | | 


भ्राइन-श्रकबरो इस बात का नहा मानता । [हुदा | 
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की फलो पक तीक आत कक काजल खाद्य बतलाया जाता हे । तीसरे प्रवादके श्रनु 
सार कला वुड्डोका खानेमें बहुत श्रच्छा लगताई | 


इतिहास 


भारतवर्ष ही केले का श्राद्रि वास स्थान हे । 
यह भारत के श्रनेक प्रदेशों में श्रव भी जंगली 
होता है | जहाँ तक ज्ञात होता हे भारतवर्ष में « 
इसकी कवि प्रागेजिहासिक काल से हो रही है 
इसमें किसो प्रकार का संदेह नहीं । प्राइनं 
अनुसार यूनानी सत्राट्‌ सिकंदर महान ने जब 
( ३२४ ई० सन्‌ से पूर्व ) भारतवर्ष पर श्राक्रमण 
किया था, तो उसके साथियों ने भारतवर्ष में इसका 
अवलोकन किया था । उसके श्रजुसार ऋषि वा 
साधुगण उक्क बृत्त की साया में ठहरते ओर इसका 
फल खाते थे | इसी से इसकी लेटिन संज्ञा 
( Sapientun ) हुई । मध्ययुग में इसने 
ओपधार्थ रूप से कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की | डिमक के 
मत से सावफरिस्तुस ( !h९0॥!।"&8४॥ ) 
ओर प्राइनी दोनों ने पल नामक एक वृत्त का 
उल्लेख किया है । उनके श्रनुसार इसकी पत्ती 
पक्षियों के पक्ष सदृश और तीन घन फुट ( (४00- 
¡४5 ) लंबी होती है। इसकी छाल से ही फल 
उत्पन्न होता है जो श्रपने मधुर एवं सुस्वादु स्वरस 
के लिये विख्यात है | इसका केवल एक फल 
( गहर! ) चार व्यक्कियों के तुष्ट करने के लिये 
पर्याप्त होता है। यह वृक्ष ही कदली अनुमान 
किया जाता है। 'पल' का श्रथ पत्र है । किंतु 
मुझे यह ज्ञात नहीं कि केले के श्रथं में कभी 
इसका प्रयोग हुआ है | ( फा० इ ० भा० ३ ४० 
४४३ ) । 

्रारव्य भाषा में इसे “मौज शरोर “तुलह्‌' 
कहते हैं । करान में 'तलूह' नाम से इसका उल्लेख 
हुआ है । मौज़ शब्द के अंतगत ( Mes: 
7७ ) इसके फल का उल्लेख करते हैं । उनके 
अनुसार यह कासयुक्र कंठ एव उर hp 
वस्ति प्रदाह में उपकारी है। वे इसे कामादीपक 
मूत्रल और मुदुरेचक मानते हैं और शकरा वा 
मधु के साथ पकाने की सिफ़ारिश क क | 
अत्यधिक सेवन से श्रजीण हा जाता 
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हनोफ़ा ( नरं शाताडदी ) ने केले के उत्पादन की 
विधि का यथावत वर्णन किया है । इनके भ्रतिरिक्र 
अवीसोना, राजी, सशबियून मीरमुहम्मद हुसेन 


आज्ञमखां ग्रादि । बहुशः यूनानी चिकित्सा शात | 
के पंडितों ने भो इसके गुण धमं आदि का विस्टू- | 


'तोल्लख किया है | 
एतयो की दृष्टि में यह अति पवित्र वस्तु है 
पूजा, काळू, विवाह श्रादि सकल कार्यों में 


केला व्यवहार में आता है । हृविष्याज्ञ में दूसरा 


शाक खाना सना 7 १ किंतु कच्चा केला पकाकर 
उसमें भी खा सकते हें । बंगाल में पड़ी पूजा, 
विवाह और ग्रघिवासादि मगल कायं के श्रवसर 
पर एक डाल का समूचा केला काम भ्राता है । 
युक् प्रदेश में सत्यनारायण को कथा, जन्माष्टसा 
गरर रामनतरसो आदि पर केले के स्तंभ खड़े किये 
जाते हैं बोच के कासल पत्ते को काको बनता 
हे | मुसलमान भो पोरें के शोरीनो चढ़ाते समय 
केले से काम लेते हैं । वासंती श्रोर दुर्गा पूजा के 
समय नवपत्रिका में केले के कल्ल काम में श्राते 
हें। भारतीयों के शुभ कम में केले का कल्ला मंगल- 
चिह्द को भाँति व्यवहार किया जाता ह । उत्सव 
पूजा ओर विवाहादि के समय हिंदू द्वारा तथा 
पथ में केले के बृ सजा देते हैं। हिंदुओं के 
विवाहादि संस्कार के समय केले की भूमि बनती 
हे । इसी स्थान पर संस्कारा व्यक्ति का स्नान 
कार्य, चौर कमे, चुड़ाकरण, कर्णवेध, वरण 
इत्यादि होता है। बंबई की पतिरता कामिनियाँ 
कदली वृस के धन एवं श्रायुप्रद समझ पूजती 
हैं | श्राद्ध में इसका कांढकोष अत्यन्त आवश्यक 
होता है । इसके द्वारा श्राद्धीय नेवेद्य, जल एवं 
फल प्रदान के लिये एक प्रकार की नौका प्रस्तुत 


होती > > ° a ८-० ट्रू 
होती हे । पोष-संक्रान्ति का बंगाल को संतानवती 


रमणिया कदली के कारडकोष की नोका बनाती 
ओर गेंदे के फूल से सजाती हे | पुनः उसमें दिया 
जला पुत्र द्वारा नदी वा पुष्करणी के जल पर बहा 


7. कोट 


देती हें | यह ब्रत भगवती भवानी के उद्देश्य से 
संतान को मनोकामना के लिये किया जाता हे । 


द्रेक वा हरिद्रा वग 
CN. 0. ७७८४८८॥०८८7८०७ ) 
ओषधार्थ व्यवहार--बल्कल,, नाल, मूल, 


` कन्द, कांड, पुष्प, पत्र, फल और मोचारस । 
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to च. 


रासायनिक संघटन--हसके ९.३ ~ पौधे १. 
शुष्क द्रव्य हाता ह। इसके कल्ले म | 
धिक टेनिक रोर गेलिक एसिड (७ 
होते हैं । पूर्णतया परिपक कल ड ड 
शकरा होती हे, ज्सिसें १६ |, सा | 
परिणत होने योग्य होती हें । फल के पंप 
पक्क होने के उपरांत उक्क स्फटिक में पर | 
योग्य शकरा की मात्रा अनुपाततः घटका 
वर्टेड शकराकी सात्रा परिवद्धित होजाती >... 
अत्यधिक पक्रे हुये फल सें स्फटिकोय और ग्रा 
टिकीय दोनों प्रकार की शकराश्रों का कुल 
( स्फटिकीय>२'८१/७ 
-८४/) ) ` केवल 
मौलिक माछा का ई रह जाता है। शका; 
अतिरिक्त इसमें श्वेतसार, भलुब्युमनिना | 
४८ प्रतिशत,वसा १ प्रतिशत तक | ग्रनत्रशो“ 
सार ( १३७० ए०९5) ६ से ११0१) 
ओर भस्म जिसमें फॉस्फोरिक ग्रनहाइा 
चूर्ण, ज्ञार, लोह ओर क्रोरिन प्रभ्रति होत 
पाये जाते समे प्रचुर मान्नासें वाइटमीत | . 
ग्रोर कुछ सान्नामें बाइटासिन“बी' पाये जाते हैं |॥ 
वाइटासीन 'ए? के सम्बन्ध में बहुत विवाद (॥| 
कहते हैं कि केले में वे जीवोज ( 0900) 
पाये जाते हैं जो -जीबोज 'ए! ( शशि 
५७१) को कमीके कारण उत्पन्न रोगों का सिर 
एवं प्रतिरोध करने में समर्थ हैं; पर कम हैं त 
तक वा किसी प्रकार ग्रत्यन्त मंदगति से | * / 
गत जीवोज वर्धन शक्लि को बढ़ाते हैं। टिप | 
0९20०७) ) ( नादकर्णी ईं० मे? मे! | 
2 Gast 

पके फल के छिलके की भस्म में ( ह| 
nates of potash and % 
पांशुहरिद (Ch]०7ide of 77 
किचित्‌ सल्फेट संयुक्र क्षारीय फ 
( L.im७ ), सिलिका ( 8i]08 ) 
फॉस्फेट्स ( ३7४9 P०5९१ 8. 
शति द्रब्य वर्तमान होते हैं । हरे ) हॅ) 
में प्रचुर मात्रा में कषायिन ( 7. काणी रा ॥ 
हे । इसमें श्वेतसार को मात्रा लगभ 
श्‍वेतसार के बराबर ही होती है ! ५६ 


शो 
ग्रस्फटिकोय-|| 


१४६४९, ग्री 


ल २०१५ 
दि र ° > 
पुष्प-दरड-स्वरस पोटाश, i चूर्ण, । मेग्नेसिया 
एल्युमिना ( झिसिमे किंचित्‌ ७70० 8०१ 
होता है ) क्लोरिन, सर्फ्युरिक श्रन्‌हाइडाइड, 
फॉस्फोरिक श्रनूदा इडाइड, सिलिका श्रौर कार्बन | 
ब्रनहाइड्राइड प्रमति द्रव्यो से संवद्धित होता हे 
कोमल मूल के स्वरस में श्रधिक मात्रा में कपायिन 
तत्व (११8०) ) होता है । 
षधि निर्मीण--कदेल्यादि छत, हिम 
प्रपानक ( श्वेत ), सुरता, फल चूण्‌, चूर्ण का 
विसकुट, पत्र व वृत्त द्वार, पक्क-फल मद्य इत्यादि 
इत्यादि । नौ र 
गुण-धसं तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
केला-- य 
कदली मधुरा शीता रम्या पित्तहरा मटुः । 
वदंल्यास्तु फलं स्वादु कषायं नाति शीतलम्‌ ॥ 
रक्तपित्तहरं त्रृष्यं रुच्यं कफकर गुरु: । 
कन्दृस्तु वातलो रूच्तः शीतोऽस्क्रमिकुष्ठनुत्‌॥ 
( ध० निळ करबीरादि ४ व० ) 
केला-मङुर, शीतल, रम्य, खदु शौर पित्त 
नाशक हे | 


केज्ञेका फल्ल--स्वादु कषेला, किंचित्‌ शीतल- 
क्क पित्तनाशक, वीर्यवद्धंक, रुचिकारक, कफजनक 
शौर भारी है| 
केले का कन्द्‌-वातकारक, रूछ, शीतल, 
रक्तदोष, कृमि और कुष्ठनाशक हे । 
' _ वालं फलं मधुरमल्पतया कषायं पित्तापहं 
शिशिर रुच्यमथापि नालम्‌ । पुष्पं तदप्य- 
. पणणं कृमिहारि कन्दंपणं च शूलशमकं 
केदुलीभवं स्यात्‌ ।। अपिच--रम्भापक्कफलं 
तय मधुर बल्यं च शीतं तथा पित्तं चाख्न 
हअ पथ्यं न मन्दले । सद्यः 
Cn दशा दास 
द कफामयकरं संतपंणंदुजरम्‌॥ 
केले या ( रा नि० आम्रादि १ ae )। 
केली £? ची फली--मधुर, थोड़ी थोडी | 
: पित्त नाशक, शीतल और रुचिकारी है | 
नाल (डंडी ) भी पूवोक़ गुण विशिष्ट | 


| 


5 
ते यह उससे श्रधमतर शोला ६ का 0 


. अनेक जातियां हैं इन सबमें उपयु क्र गुण होते हैं, 


"भाषितम्‌ ! 
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हाता हं। कल का फूल उससे भी श्रल्प गुण 
र अनुगुण ) श्रोर कृमिनाशक होता हे । केले का 
कद और पत्र शूल प्रशामक होते हैं | 

केले की पकी फली--कसेली, मधुर, बल 
कारक, शीतल, रङ्ग विक्र नाशक, गुरुतर, मंदाग्नि 
हाल मनुष्य को श्रहित कारी सद्यः शुक्रवृद्धि 
कत्ता, क्रमहारक ( थकान को दूर करने वाली ) 
WE कांति दायक, प्रदीप्त झढराग्नि 
डाल हे सुखकारक, कफ के रोग उत्पन्न 
क्या _संतपेण शरोर दुर्जर-कठिनता सें पचने 
वाली हे | 

मोचाफलं स्वाठु शीतं विष्टम्भि कफकृदू 
यरु । स्नग्धं ।पत्तात्र तृडदाह क्षतक्ञय समीर- 
जित्‌ ॥ पाकं स्थादु {हमं पके स्वाहु वृष्यद्धवृंह- 
णम्‌ । चुत्तष्णा नेत्रगदह्ृन्मेहऽ्नं रुचि मांस 
कृत्‌॥ माणक्य & छ & & & 
बहवोऽप सन्ति । उक्ता गुणास्तष्वधिक्रा 
भरन्ति । निर्दोषितास्य लघुता च तेषाम्‌ | 

( भा० पू वर्ग प्रः ६ ) 

कच्चा केला-स्वादु, शीतल, विष्टंभी, कफ 
कारक ( पाठांतर से कफ नाशक ) भारी एवं 
स्निग्ध होता श्रौर रक्क पित्त, दपा, दाह, चत चय, 
तथा दायु-इनको दूर करता है । पक्रा केला-- - 
स्वादु, शीतल, मधुर पाकी, दृष्य एवं बृंहण है 
ओर तुधा, दपा, नेत्ररोग तथा प्रमेह इनकों दूर 
करता और रुचिकारक एवं मांस वर्द्धक होता हे । 
केले की मणिक्य, सुङ्गा, श्रमृत और चम्पकादि 


किन्तु निदोंषता और लघुता ये गुण श्रधिक 
होते हैं । र 

कदली शीतला गुठ्वी वृष्या स्निग्धा सुः 
स्मृता । पित्त रक्त बिकारं च योनि दोषं तथा 


ऽश्मरीम्‌ ॥ रक्त पित्तं नाशयतीत्येबमाचास्ये 
~ 


( शा० लि स्‌) 
केला ( साधारण फल )-- शोतल, भारी 
वीर्यं वद्धक, स्निग्ध, मधुर तथा पित्त, रुधिर 
विकार, योनिदोष, पथरी ओर रक्त पित्त को दूर 
करता हे । है 
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j कदली के MRR है शं र 


र. 
र 


कोमल कदली फल 
बोमलं कदलं शीतं मधुरंच कपायव-म्‌ । 
रुच्यमम्लं॑ समुदिष्ट पित्तनाशकरंच तत्‌॥ 
( शा० नि० भू) | 
केते की कोमल फली शीतल, मधुर 
कपेली, रुचिकारी, खट्टी रौर पिचनाश करने 
एली हे। द 
क मध्यम कदली फल 
तृडक्तपित्ताद गद प्रमेहान्‌ फलं वदल्यास्त 
णं ।नहांन्त । संग्राहकं तिक्त कषाय रुतत 
तिक्तातिसारं शमयज्ज्वरं च ॥ 
ले की तरुण फली-प्यास, रक्कपित्तादि 
रोग ओर प्रमेहों को दूर करती एं तथा यह सआा 
हिक, कडई,कसेली और रूखी हे एवं रक्कातिसार 
पोर उवर का शात करता ह । 
मध्यम कदल॑ किंव्वत्तवरं मधुरं शुरुः। 
अग्न्मांचकरं चव ऋषभः पांरकाततम्‌ ॥ 
कल की तरुण (कुछ कची ओर कुछ पको ) 
फली--किचित्‌ कपेली, मघुर, भारी ओर 
मन्दारिन कारक हे । 
कंद्लं . मधुरं दृष्यं कषायं नातिशीतलम्‌ । 
रक्त पित्तहर हृद्यं रुच्यं श्लष्मकरं गुरु: । तदेव 
` चम्पकाख्यन्तु धारतापत्तह्रं शुरु: । वृष्यञ्च 
वाति शीतश्च मधुरं रसपाकयोः। कदली 
मोचकं हृद्यं कफध्नं कृमिनाशनम्‌ । तृष्णा 
सीहा ज्वरं हन्ति दीपनं बस्ति शोधनम्‌ । 
कदल्या वलकृन्मूलं वात पित्तहरं गुरु: । 
( राज० ) 
कले की साधारण फली--मधुर, वीयंवद्धेक 
कसेली, किंचित्‌ शीतल, रक्रपित्तनाशक हृदय को 
हितकारी, रुचिकारी, कफकारक ओर भारी हे । 
चम्पक केला--वात पित्त नाशक, भारी, वीयं 
वद्धंक, श्रत्यंत शीतल, मधुर और पाक में भी 
मधुर है । केले का मोचा--हृद्य को हितकारी 
कफ नाशक, कृमिनाशक, दृष्णानिवारक, प्लीहा 
नाशक, ज्वरहारक, दीपन ओर वस्तिशोधक हे । 
कदली मूल-बलकारक, भारी श्रौर वात पित्त 
नाशक है । 
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सपक्क पनस मोचं राजान झह 
स्वादूनि सकषायाणि स्निग्ध शीत गुल 
कषाय विषदस्वाचच सौगन्ध्याच्च इ; 
( चरक सू० २७ ग्र ल न 
खूब पका छुआ केला, कटहल शोर | 
इत्यादि फल सीठे, कसेले, स्निग्ध, शोक । 
भारी होते तथा कपाय, विशद ओर स 
होने से रुचिकारी हाते हैं । 
मोचं स्वाठुरसं प्रोक्तं वःषायं नातिशीक्तः 
रक्तपत्तहर' वृष्यं रुच्यं शलेष्मबर' गु 
( सुर त सू० ४६ भ्र०फ५॥ 
पका केला मीठा, कसेला, किंचित्‌ ॥ 
रङ्गपित्तनाशक, वीर्यवद्धक, रुचिकारक, इज 
और भारी है । | 
कदली वर पक्कफलं मधुरं रुचिरं जा 
हरं शिशिरम । क्षतज्ञ क्षय दाह तिम 
युत पित्तविकार निवृत्तिकरम्‌॥ प्रदाह 
निहरे ल्लघु च प्रतिबंधकरं लद गए . 
अशनात्प्रथमं यदि भुक्तमिदं न शुभं छ| 
शाना विरतौ ॥ 


( शा* नि० भू) 
केले की पकी फली--मंधुर, र 
कोमल. वातनाशक, शीतल तथा 5 
दाह, रक्गपित्त, प्रदर ओऔर पथरी रॉंग है)! 
करती हे तथा हलकी निबन्धकारर ह | 
सारक नहीं ओर भोजन से प्रथम ला || 
| फली शुभ नहा हैं छोर भोजन 
हित हे । र 
पक्कं तु कदलं बल्यं ठुवर न । 
शीतं वृष्यं शुक्रवृद्धिकर सी 4 
मांसवांत्यरूचीनां च वन न 
कफकृच तृषा ग्लानि पच र 
मेह छुघा नेत्ररोगनाश* पर 


मन्दाग्नीनां विकृतिदरू [विभि | 


~ "क रि ४ 
हृद्यं मनाज्ञ कफ़वृळ्धि की 


कि 
"मेव बल्यम्‌। रक्त सपत्तं श्वसनश्त्र दाहं 
रम्भाफलं हान्त सदा नराणाम्‌ ।। सप्राह्यपक्रञ् 
तुशीतलश्च कंपायक वात कफंक्रोति । बिष्टम्भि 
वल्य॑रारुदुजंरब्व आरण्यरभ्भा फलमेव 
तदत्‌ ॥ ( आत्रि १७ ग्र० ) 
सामान्य कदली फल--हदूय को हितकारी 
मनोज्ञ, कफवू द्वकारक शान्तिकारक तृप्तिदायक 
बलवर्द्धक, तथा रक्कपित्त एवं श्वसन--और दाह 
को दर करता हैं | कल का कच्चा फल्ना---संग्रा 
सुशीतल, कपेली, वातकफकारक, बलवर्डक, भारी 
श्रौर दुजर--देर में पचनेवाली होती जंगली 
केले के गुण इसी के समान जानना चाहिये। 
कदली कन्दू--रम्भामूल । केराकन्द॒ -हिं० । 
कलार एटे -बं० | अरटिंदुप-ते० । 
शीतलः कदली कन्दोबल्यः केश्यो5स्ल पित्त- 
जितू । वहिकरदाहहारीच मधुरो रुचिकारक: ॥ 
(मद० व० ६) ( भा० पू० खं० वर्ग प्र ६) 
केराकन्द--शीतल, बलकारक, बालों के लिए 
हितकारी, अस्लवित्तनाशक, अग्निवर््धक, दाह- 
नाशक, मधुर ओर रुचिकारक हे । 
कन्दःकदल्या र क्ष: स्यांद्वातलस्तुवरो गुरु: । 
शीतोबल्यामधुर: केश्यो झुच्योडग्निमांद्य 
कारक. || कणंशूलं चाम्लपित्त दाहं रक्त रुजं 
तथा सामदाष रजीदोष कृप्तीन्कुष्ठं च नांश- 
येत ॥ ( नि० ० ) 
कले का कन्द्‌--रूखा, वातल, कपेला, भारी 
शीतल, वल शरक, मधुर, केशों को हितकारी, 
रचिजनक, अन्दाग्निकारक तथा कणशूल, श्रम्ल- 
। दाह, रुधिर विकार, सोमदोष, रजोदोप, 
आर कुष्--इनका नाश करता हे | 
उैल्य: कदल्या:कन्द: स्यात्करफपित्तहरो गुरु: । 
पातला रक्तरासन: कषाया रूच शांतत्तः ॥ 
केणुशूलं रजोदोषं सोमरोगं नियच्छति । 
सी ज कन्द्‌-बलकारक, कफपित्तनाशक, 

तकारक, रङ्गविकार को दूर करनेवाला 
शैर क शोतल तथा कर्णंशूल, रजादाष, 
६ कदली क दूर करता हे । 

सुम---रम्भापुष्प | केले का फूल | 
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स्याः कुपुमं [स्नग्धं मधर तुवरं गुरु: । 
वातापत्तहर शातं रक्तपित्त ततय प्रशुुत्‌ ॥ 
( वे० तिव, ) 
केल का फूल--स्निग्व, मधुर, कपेला, भारी 
शातल, श्रोर वातपित्तनाशक है, तथा क्र पित्त 
अर चय रांग को नाश करता है । 
पुष्प कदल्याः सुस्निग्धं मधुरं तुवरं गुरु 
माहातक्त चाग्नदीम्िकर वातावनाशनम || 
किब्िदुष्णं च वीर्ये स्याद्रक्तकित्त नयंकूमीन्‌ | 
पित्तंकफ नाशयतीत्येव॑ च ऋषिभिर्मतम ॥ 
(निः २० ) 
कल का फूल--स्निग्ध, मधुर, कपेला भारी 
ग्राहि-मलरोधक, कडवा, अग्निदीपक, वातनाशक । 
किंचित उष्णवीर्यं तथा रक्गपित्त, तय, कृमि, पित्त › | 
आर कफ का नाश करनेवाला है | & 
कदली जल--कदली रस, कदलोसार, केले 
का रस, केले का पानी, कलार जल -वँ० | 
कदल्यास्तु जलं शीतं ग्राहक मूत्रकृच्छूद्धत्‌ । 
सेहेतृषां कणंरोगं चातिसारश्च नाशयेत्‌॥ 
अस्थिखावं रक्तापत्तं विस्फोटं रत्तपित्तक । 
योनिदोषव् दाहश्च नाशयेत्‌ "` `" ॥ 
कदली 'त्रल--शीतल एवं संग्राही है । तथा 
यह मूत्रकृच्छ,, प्रमेह, तपा, कर्णंरोग श्रौर अति- 
सार इनको दूर करता है तथा अस्थिल्राव, रक्रपित्त, 
विस्फोट, योनिदोष ग्र र दाह इनका निवारण 
करता है। 
सारं कदल्यांः संग्राही चाप्रियंगुरशीतलम्‌। 
वृडदाह मूत्रक्कच्छ,तिसारमेहांशच सोसकम्‌ 
अस्थि्राबं रक्तपित्तं विस्फोटांश्चंबनाशयत्रं _ 
( वे० निघ० ) 
कदली सार--संग्राही, अप्रियः भारी र | 
शीतल हे । तथा दषा, दाह, मूत्रकृच्छे, अतिसार: 
प्रमेह, सोमरोग, अस्थित्लाव, रक्कपित्त और विर 
इनको नष्ट करता हे । 
रम्भातोयं शोतलं ग्रह्‌ तृष्णा कच्छ [न्मह्‌ 
न्कणरोगातिसारान्‌ । असखखावं साट 
रक्तपित्तं दाहं हन्यादसयोनि च शोषान्‌ 
केले का जल--शीतल तथा ग्राही _ 
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मूत्रकृच्छ,, तपा, प्रमेह, कर्ण रोग, श्रतिसार, रुधिर 
स्राव, स्फोटक, रक्रपित्त, दाह, रुधिविकार, योनि 
रोग ओर शोप--इनको दूर करता हे । 


कद्लीद्‌एड-कदलीनाल । केले के वृत्तस्तंभ | 


| 


| 


के भीतर का सफ़ेद कोमल दण्डवत्‌ भाग | कंजि- | 


याल, थोड़ । 
योनिदोषहरो दरड: कादल्यो5सृग्दरं जयेत्‌ । 
रक्तपित्तहरः शीतः सुरुच्योउग्निवद्धन: ॥ 

कदलीदरड--रक्क पित्तनाशक, शीतल, रुचि- 
जनक, भ्रग्निवद्धेक,योनिदोपनाशक ओर भ्रस॒ग्दर- 
रक्रप्रदर को दूर करता हे । 

कद्लीमूल--केले की जड--- 

वल्यं चातपित्तघ्नं गुरु च । 

यह वलवद्धेक), भारी 
नाशक हे । 


कदलीवल्कल--केले की छाल वा बकला | 


कलार पेटो-बं० । 
तिक्तं कटु लघु वातहरश्तर ¦ 


( च० निघ० ) 
कल को छाल--कड इ, चरपरी, हलकी ओर | 
वातनाशक है । 
क.दूली भेद-- 
काष्ठकदली-- 


स्यात्काष्ठकदली रुच्या रक्तपित्तहरा हिमा । 
शुरुमन्दाग्न जननी दुजरा मधुरा परा ॥ 


( ध० नि० | राः नि० ) | 


काष्ठकदेला ( कठकला ) रुचिकारी, शीतल 


भारी, मंदास्निकारक, दुर्जर और श्रत्यन्त मीठी | 


होती हे | 
तृष्णादाह मूत्रकच्छ, रक्तपित्तव्नी विस्फो- 
टकास्थि रोगहरी च | वे० निघ० ) 
यह तृषा ( प्यास ), दाह, मूत्रकृच्छ , रक्तपित्त 


. विस्फोट रोर अस्थिरोग का नाश करनेवाली हे । 
( यह आही श्रौर हृद्य है ) 


कृष्णकदली-- 
कृष्णा तु कदली रुच्या तुवरा मधुरा लघुः । 
वायोंधातोवरद्धिकरो मेहपित्त तृषा हरा ॥ 


ओर वात पित्त- 


हलका, वातकारक, 'धातुवद्धेक र 


_केला )-- 


{ 
f 


( व° निघ ° ) | 
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काला कला--रुचिकारक, केज |. 


आओर तपा को दर करता डे 


गरिकदलो ( आर आरण्य ददली 


गिरिकदली मधुर हिमा बलबीर |; 
दायिनी रुच्या | तृटपित्त दाह शोप 
ठुजरा च रुरुः || ( रा० नि० बः 
पहाड़ कला-मधुर शीतल, रिन 
दुजेर, भारी तथा वलतोर्यवद्धक है र ५ 
पित्त ओर शोष को निवारण | 
( इसका फल कपेला, मधुर ओर भारी है) 
सुत्रणे कदली | 
सुवणुमोचा मधुरा हिमाच स्वल्पाशन 
कारिणी च । तृष्णापहा दाह विरो 
कफावह ( कफापहा ) वृष्यकरी गुरुप॥| 
( रा० नि० व१॥| 
अस्लवद्धनात इृष्टफल--- 
सोनकेला--सछुर, शीतल और थोर 
से जठराश्नि वर्धक हे तथा प्यास को वु 
।हनाशक, कफवद्धंक ( कफनाशक ) व 
ओर भारी हे । निघण्डु रत्नाकर में वर्स 
अग्निदीपक इतना श्रधिक लिखा हैं। | 
चस्पक कदली चम्पकरम्भा वर 
( रा० ), | 
वातपित्तहरं गुरु बीयकर F f 
रसे पाके च मधुरम्‌। (राश | 
राज) | | 
चम्पा कला--चातपित्तवाशक, 
जनक, अत्यन्त शीतल तथा रस 
घुर हैं । र 
सोनकेला- कफात नाशीक, हा 
अग्निप्रदीपक, दुर्जर, दाहनाशक * 
नाशक हे । 
महन्द्रकदला-- त्र i 
महेन्द्रकदली चोष्णा वातस्य १. 
प्रदर पित्तरोगं च नाशयेदिर्वि 


। एवं पित्तज रोगों को नष्ट करती हे | 
केले के वेद्य्ोक्त आमयिक प्रयोग-- 
तुश्रुत-कर्णरोग सं कदरलीस्तरस-कर्णशूल ड 
प्रतीकारार्थं केले के दण्डःस्वरख को सुहाता गर्म 
कर उससे कणपूरण कर । यथा--- 
“कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कठुष्णः कर्णंपूरणे” 


कदली फल-- 
कर गुड़ मिला 


चक्रदत्त--प्रदर रोग सें ग्रपक्र 
दविलके सहित कच्चे केले को चूर्ण 
कफपित्त जनित स्रसृग्दर 
ग्रथा-- 
“गुड़न वदरोचूणं सो चमामम्‌” 
( अ्रस॒ग्दर चि० ) | 
वङ्गसेन--सिध्मरोग सें कदली-क्षार-केले का 
चार शरोर पिसी हुई हलदी को एकत्र मिला लेपन 
करने से सिध्म रोग का नाश होता हें | यथा-- 
“सिध्मम्‌ क्ष रेण वा कदल्या रजनी मिश्रेण | 
नाशयति” | (कुष्ट चि० ) | 
(२) सोमरोग में पक्क कदली फल--कच्चा | 
ग्रामले का स्वरस, चीनी और मधु के साथ पका | 
केला खाने से सोम रोग जाता रहता हे । यथा-- 


कदलीनां फलं पक्कं धात्रीफल रसं मधु | 
° Os ~ विश 
शकरासहितं खादेत्‌ सोमधारण मुत्तमम|॥ 
( सोम रोग-चि० ) 
१ भावप्रफाश--श्‍वास रोग में कदली पुष्प-- 
केला कुन्द श्रो सिरस इन तीनों के फूलों को 
र आर सिरस इन तीनों के फूलों को 
ह पापरां के साथ पीसकर चांवलों के पानी के 
ह पीने से श्वास रोग नाश हो जाता है। यथा 
¥ न्द शिः 2 ~ 
F भा कुन्द शिरीषाणां कुसुमं {पप्पलीयुतम्‌ । 
'इूवा तण्डुल तोयेन पीर शोहि 
डु पात्वा शवासमपोहति। 
( भा० शवास-चि० ) 
उ ह्‌ योग “सुश्रुत? में भी आया हे । 
न सिपराजीयम्‌ काल सें कदल्लीफल योगः 
सेका सें कदलीफल य 
अधे भाग र एक भाग और काली मिच का चूर्ण 
से त्या का खूब मिलाकर खाने से पुरातन 
` "रेवा कास दूर होता हे । यथा-- 


व्र 
नोट--य 


( उ० २१ ग्र) | 


रोग सें सेवन करावे | | 


वदली २९१६ 
महेंद्रकदली-गरस शार वात नाशक ह॒ तथा 
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a FT जाते मत्तयेत्कदली फलम्‌ । 
माइत मरिचेर ध हन्ति श्लेष्म चिरन्तनम्‌ ॥ 
( भ्रष्टमप्रकरण प्र १४३) 
वक्तव्य 
प्राचीन निघण्डु ग्रन्थों में “मोचा? शब्द का 
व्यवहार कदुली वृत्त के ग्रथ में हुआ है । राज- 
वज्ञभकार ने मोचा ( कद ली-पुष्य ) के ग्रर्थ में 
माक शबदका व्यवहार किया है । राजनिवणटुकार 
ने कदुली कन्द-कदली पुष्प और कदली नाल के 
एस ४थक्‌-इथक निर्देश किया है | इनके मत से 
केले का पत्ता शूल प्रशमक हे [चरक के दिशेमानि! 
वर्ग मं कदली का पाठ नहीं आया हू | सुश्रुत ने 
कारयांग्य वृत्त वर में कदली का पाठ दिया है । 
( सू० ११ अ० ) | कदली कंद संभव चार जल 
को कोच विहार के लोग 'दयाँका' कहते हैं | उक्र 
छुयाँका लवण के बदले व्यंजन में पड़ता है | 
विशेषतः शाक पाक काल में छय़ांका का व्यवहार 
उसमें भी अधिक होता हे । वहाँ यह प्रथा बहुत 
काल से प्रचलित हे । टोकाकार विजय रक्षित ने 
लिखा हे “त्ारोदक साधितं व्यजनमनन्ति काम- 
रूपादी” ( ग्रहणी ब्याख्या मधुकोष ) गरीब लोग 
केले के चार से मैला कपड़ा धोते हैं । 
यूनानी मतानुसार गुण दोष 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में गर्म एवं तर | किसी 
किसी के मत से समशीतोष्णानुप्रवृत्त । मतांतर से 
सर्दी ओर गर्मी में मातदिल श्रोर तर द्वितीयकचा 
में हे । कच्चा केला शीतल हे। किसी-किसी के 
मत से इसकी जड उष्ण एवं रूच है । 


हानिक्रता--वायु और श्लेष्मा उत्पन्न करता 
हे । सुद्दा ( श्रवरोध ) डालता है । आध्मानकतों 
है । श्रति मात्रा में भ्ण करने से यह आमाशय 
को निर्बल करता है । यह कुलंज ओर पेचिश पेदा 
करता हे | पाचन शिथिल हो जाता हे | प्रधानतः 
शीतल प्रकृतिंवालों के अंगों ओर अंड के भीतर _ 
पानी उतर आता हे विशेषतः उस समय जब. 
इसके ऊपर पानी पिया जाय। वेद्यो के कथनानुसार 
मूत्रगत पीतवर्णता ओर औद्रीय प्रदाह 


ON ड 
करता ह । ड 


RR 


| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
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दपेनाशकर--लवश, मधु ओर शुण्डी चा 
( सोंड का सुरव्या ) तथा शाकरा । वैद्यों के मतसे 
उष्ण जल ओर काली मिर्च । 

प्रतिनिधि--शकरा और कन्द-सिळ्री । 

गण, #से प्रयोग--यह श्रल्पाहार-क़लीलुल्‌ 
शिज्ञा ओर प्रकृतिमादंवकर हे | सांद्रता के कारण 


इसका अधिक भक्षण अवशेधजनक ह | शत्यात्‌ | 


पादुन के साथ साथ यह आसाशय में अधिक तरी 
भी उत्पन्न कर देता है । अस्तु यह गुरु एवं विष्टंभी 


है | यह भरझुण करनेवाले की प्रकृति के श्रनुकूल 
पिक्त एवं श्लेष्मा उत्पन्न करता हे । निज मादव | 


कारी गण के कारण वक्ष ओर कंठगत दाह को 
लाभकारी हे । अपनी रतूबत फ़ज्ञलिया अवरिष्ट 
आद्रता के कारण शुक्र वृद्धि करता हे 
एवं बस्ति के लिये सात्म्य हे । क्योंकि मूत्र प्रवर्तन 
करता हे ।--त० न०। 
करेला अस्थाहर--कसी रुलूगि ज़ा, कांतिकारी 
(जाली ) स्थोल्यकर, चिरपाकी, हृद्य श्रौर वक्ष 
सार्दवकर हे तथा यह शुष्क कास एवं तालु ग्रोर 
कंठगत दाह एवं ककशता ( खरखराहट) को 
लाभ पहुँचाता हे । यह ग्रामाराय को क्लेदित 
करता श्रतिसार को नष्ट करता श्रोर ( उष्ण प्रकृति 
वालों को ) कामोहीपन करता हे | सु० ना० 
खु० मसु० ॥ 
यह वृक्ष की कृशता को दूर करता है । सिरके 
ओर अक नीबू के साथ इसका प्रलेय खालित्य वा 
गंज, कंडू तथा खन्‌ रोग को लाभकारी हे। 
इसको पत्तियों का प्रलेप शोथ विलोनकर्तता है। 
इसका छिलका जलाकर ग्रवचूणित करने से तरण 
द्वारा स्रावीभूत र्ग रुकता, घण पूरण होता ओर 
घाव सूख जाता है । इसकी जड़ पिलाने से उद- 
रज कृमि निःसरित होते हैं | इसका नीहार मुह 
खाना हानिकर हे । इसके भज्षणोपराँत जल पान 
करना भी ञ्रहितकर हे | --छु० मु० | 
कदलीसूल शीतल एवं शरीर शङ्गियों ओर 
अंगों के! वज्ञप्रद तथा कफ, पित्त एवं रक्क विकार 
नाशक हे । सूज़ाक में इसे पानी में पीसकर पीने 
से उपकार होता हैं .पर कहते हैं कि इससे कामा- 
ब्रसाय उत्पन्न होता 


२०२० 


> 
आर ढुक्क | 


है | जामा इड्न बेतार के 
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कथनाचुसार इसका पका च F 
के सध्य से उष्ण और प्रथम कजा के म... झे 
है | इसका कच्चा फल शीतल, तर ए 
कारक ओर कफकारक है तथा पित्त, वात हर 
के दोप वक प्रदाह आर ग्राघात-प्रत्याघात ५. 
क्षतां का निवारण करता हे | उष्ण प्रकृति स्‌ 
के काम का उपक आर शुक कीं इता 
की ककराता को लाभकारी हे । भारत नह| 
इंसक कच फ का गाशत क साथ चा विना गा | 
के पकाकर खाते ह सकपद, कामश | 
ओर मस्तिष्क वलत्रद हैं, ऐसा लेखक के झु 
में भी आया हैं | यह ग्रासाराय के निवल झा| 
तथा आरी हे | इसका दर्पव्न इलायची का 
\ यूनानी चिकित्सा शाह विद्‌ इसका गरब 
नाराक कंद--सिक्री तथा सोंठ का मुर्वा हिल 


हे--ता« शा० । 


है , पाचनोपरांत सांद्र एवं श्लैष्मीय रङ्ग उ 
करता है । यह शरीर के स्थूल करता शौर उह 


ब्रणादि ग ' 
कांति प्रदान करता ओर वृक्क-काश्य का वि 
करता हे ओर शुष्क कास एवं कंठस्थ कर्कशता 
दाह के लाभ पह'चाता एवं अतिसारवा (१. 
के बंद करता हे । परन्तु शेख के मत से गह 
सारक--मुलय्यिन है । इसके अत्यधिक म्र / 
सेवन करने से पेट में आरीपन उत्पन्न हीत 
वेद्यो के मत से भारी नहीं है । श्रजुमवी वा 

ना है कि यटिकेला भदश करते से ४१ 
गुरुत्व एवं विष्टंभ उत्पन्न हो जाय ता is 
का कालादाना ३॥ माशे पीसकर ड 
जल से खा लेवें । तुरन्द उपकार दोग. | 
यह है कि उष्ण प्रकृतिवाला इसे खाक 
सिकञ्जवीन बजूरी चाट ले और शीतल 
वाला मधु चाट ले । यह वस्तिगत दाह री 
रण करता, अधिक पेशाब लाता अर 
से कुत्ते के लिए बिष हें । 

सिएका और नीवू के रस कें साथ आ है 
से खाज तथा सिरक: रांज आराम हैं ज 


ञ् के साथ इसे पासकर लगाने 


ने से कपोला. का रंग निख- 


र नें (22 € 
इसके सदन र्‌ 


ता हे | र ह 
इसकी पत्ती गर्मी की सूजन पर वांधनेसे 


तूडन उतर जाता ह | 
केले के पेड़ की जद उद्रज कृमि को नष्ट करती 


यह जलत्रास वा ह लकाव राग का लाभ- 


है| 
ढारी हैं | ME 
यदि खी केले की फला के महीन चूण का 


Fa 


हूल करे-योनि सें पिञुुवर्ति घारण करें, तो गर्भ 
रह जाय । 


में एकत्रित होजाचे | 


अवश्य उपकार हागा | 


ह) जब कोई प्राणी बिष के कारण थ्ासन्नम्त्यु 
ॐ| हो, तब उसे ईले के पेड़ का पानी तीन-तीन 
ज Re > >, च ह: 

(९ चरक की मात्रा सें अधध-आाध घण्टे पर पिलाना 


चाहिये | शीघ्र लाभ होगा । 

विद्वानों का कथन है कि साँप केले से भागता 
है | भ्रस्तु, कदली-वृक्त चाहे कितनी ही धनी 
भादियों के सध्य हो ( सिवाय एक बिशेष प्रकार 
के साप के जो हरे रंग का होता हे श्रोर देश के 
खिल कतिपय विशिष्ट भागों सें पाया जाता है ) 
उनम सॉप कदापि नहीं मिलेगा | 
ही किसी को सर्प काटे, उसे चाहिये कि केले 
; * पैड से तुरत ताजा श्रक निकालकर दो प्याले 
रू में मात्रा से पिला देवें । यह उपचार श्रनुभव 

0९० प्रतिशत सफल प्रमाणित हो चुका है 

का ताजा अक यद्यपि वे स्वाद होता है । 
कु परोक्षित उपाय है 

के नीहार मुह खाना उत्तम नहीं तथा 

है। उ को एवं शीतल स्थान में हानिम्रद 
शे ति को एवं उष्ण स्थान में सात्न्य 
१ गुणकारी 


द्यो 
% वर्णनानुसार इसकी कच्चो फली 
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कदली 


ओर रुव किंचित विकसी और कडवी है । 
पको फ्लो उष्ण ग्रीर तीः णा ऱ्य | करिसी से मत 
से शीतल, मधुर, स्निश्र और किंचित्‌ विक्री हे । 
इसके तने का गामा ब्रिकसा श्रोर शीतल हैं | 
इसका पानी किंचित्‌ तिक्र एवं शीतल है । इसको 
जड़ भी शीतल हे | 


शी 


कया फली की तरकारी शुक्रमेह, वीर्यस्राव 
आर रुउन्नदापाधिक्प सें उपकारी है । इससे रक्रा 
तिसार आराम होता 
पकी फला गुरु एव वल्य और देह स्थोल्य 
कारक हे | यह प्यास जुकाती कास श्वास को 
दूर करती है | इससे गात, पित्त एवं रक्क के दोष 
मिटते श्रौर वक्ष गत प्रदाह का नाश होता हे । 
पकी फली खाने से बहुमृत्र रोग मिटता हैं | 
केतु यूनानियों ने इसे सूत्र-प्रवत्तंक लिखा 
खरी के गुह्यांग से जो श्वेत द्रव खावित होता है, 


उसके लिये फली खिलाना 
चाहिये । 


वहुसून्र रोगी को वंद्य लोग पुतत्‌साधित घृत 


इसको पकी 


सेवन कराते हैँ । 
ग्ग्निदृर्ध और छालों की दाह मिटाने के लिये 
शिशु केले के पत्र खिलाना चाहिये । 
डिस रोग सें गीली पट्टी बाँधी जाती हे, उसे 
गीली बनी रहने के लिये, उस पर कदुली-पत्र 
बाघ देना चाहिये । चे 
खती हुई रँड पर वा अन्य नेत्र रागा म 
आँख के ऊपर छांह रहते के लिये, कदली-पत्र 


चाँधना चाहिये । 

विशूचिका जन्य पिपांसा शमनाथ केले के तने 
का स्वरस पिलाना चाहिये अथवा उससे गण्डूष 
कराना चाहिये | उक्ग स्वरस द्वारा गडूच करने से 
मसूढ़े के रोग आराम होते हैं । 

देह को सुद एवं बलिष्ठ बनाने के लिये केले 
की फली अ्रत्युत्तम फल है । 

आग से जल जाय, तो उस पर केले की 


का प्रलेप कर । ह 
केले को उबाल कर आतशक के छर्ता पर 
to 

बाँधना चाहिये | 
कद्ली-त्रृ्त-मूल को कथित कर 


झाँत्रस्थ कृमि सृत प्राय होते हैं । 
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पित्त प्रकृति वालों को केले की फली खाने से 
ग्रामाराय, यकृत तथा फुस्फुस ओर मूत्र की 
गर्मी मिट जाती हे। 
केले की छोटी ओर पकी फली खिलाने से 
चिरकालाचुबधी अतिसार ओर आँव बंद होते हें । 
केले की वड़ो क्रिस्म की सूखी फली खिलाने 
से मघूदे के रोग आराम होते हैं । 
कदली लार निमोण विधि--केले के वृक्ष 
को जलाकर उसकी राख को छः गुने पानी में 
घोलकर भ्रष्ट प्रहर पर्यन्त घर रखें | तदुपराँत 
उसे सच्ची भाँति सलक! गाढे कपडे में छानकर 
स्वच्छु जल ले लेवें | पुनः उक्त जल को मिट्टी वा 
कक्षई चढे हुये पात्र सें भर कर आग पर चढा 
कर ओटाव । जब जल सात्र जल कर तल भाग 
सें चुने की तरह की एक चोज्ञ शेप रह जाय, 
तव उसे उतार सुखा कर बोतल में भरकर रख 
लेवे यह लवण की जगह काम आती है ओर 
ग्रम्लपित्त को मिटाता हे । 
उपयुक्त विधि से केले के पत्र ओर छाल को 
भी जलाकर नमक निकालते हें इमकी राख में 
इतनी शोरियत--है कि बंगाले में रजकगण इसे 
साबुन की जगह काम में लाते हें । केले की कच्ची 
फलियां को छोल कर पकाव ओर दही में मलकर 
शक्कर वा नमक-मिचं डाल कर खिलायें, इससे 
दस्त ओर आँव बंद होते हें | 
पुरानी इमली का गूदा थोड़े "पानी में मलकर 
उसका शीरा--निकालें । फिर उसमें पकी फली 
का गूदा ओर पुराना गुड़ वा मिट्री मिलाकर 
शग्रॉव पड़ने के प्रारम्भ में पिलाये | 
हरे कच्चे केले को दूध में सुखाकर महीन पीस 
लें | मंदाग्नि वाले को उक्क आटे की रोटी बनाकर 


. खिलाने से न तो उसे अध्मान होता हे और न 


अल्मोंद्गार आते हैं | केले की फली के आटे की 

रोटी लवण के साथ देने से शिशु के दस्त और 

ग्रांव बन्द होते हैं । 
केले की कोमल जड के स्वरस सें दम्सुल 

ग्ररूध्वैन--- खना खरावा पीसकर पिलाने से 

उद्र शूल मिटता हे | 

केले का खार श्रोर खाँड पानी में मिलाकर 
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पिलाने से दिल ई गर्मी शांत हो 
केले की कच्ची फली खिलाने से या 
बहुमूत्र रोग भ्राराम होता हे । 


BRS फली में लवण भिल्लाकर 
गाँव बंद होती हे । | 
इसकी जड़ पीसकर पिलाने से पित्त 
शांत होता हे । 
ग्क्काल्पता वा पांडु रोग अर्थात्‌ पित्त ण 


जड़ पीसकर पिलाना चाहिये । 


श्र 


देढी हो, 
चाहिये । 

इसकी छाल के ग्रडाडे तोले र 
पिलाने से पेशाव की रुकावर लिटतां 


4 > 


ओव ओर असमय ऋतु का आता | 
ता है । 
केले की कच्ची फली सुखा पीसकर बबन] 
फेकाने से उनके दस्त बन्द होते हैं । | 
केलेकी कच्ची फलियाँ सुखा-पीसकरउसं ह 
मिलाकर फँका देवें ओर ऊपर से दूध | 
पिला देवें | इससे सूज्ञाक आराम होता है! | 
संखिया का ज़हर उतारने के लिये क | 
स्वरस पिलाये । ; 
केले की जड़ के स्वरस में इत शरोर | 
मिलाकर पिलाने से सूज्ञाक आराम होता ६ | 
पुराने दस्त बंद हो जाने के उपरांत 
हुए जीण के लिये केले की कच्ची फलौ * | 
कारी बनाकर खिलाते रहें ।5 अल उ । 
इसके पेड़ का रस सुघानेस | 
होती हे र 
इसकी जड़ आदमी के पेशाब में 
गर्म करके कपड़े पर लगाकर बद पर 
वह विलीन हो जाती हे । र / न 
इसका फल घी में तलकर काल 
खाने से कफ का विकार दूर होता है | ह 
कदलीमूल-स्वरस में समान भार 
कर पिलाने से वमन बंद होता है । 


(हि 


> 


| र्‌ 


बाता है | 2. आ यक 
इसके पके फल और श्रावला करस स मधु 


| ` नर खाँद मिलाकर सेवन करने से खोर रोग नष्ट 


हाता € | 


इसके पत्तों की राख में थोड़ा लवण मिलाकर 
फंकी देने से खोसी ओर कफ दूर होता हैं । 

केले के तने का रस पिलाने से मूत्र प्रणालीस्थ 
प्रदाह का निवारण होता हैं । 

केले के पीले पत्तों का कडू ए तेल में जलाकर, 
उस तेल में मुरदासंख मिलाकर लगाने से श्वित्र 
७ के धब्बे दूर होते ह 
| इसके पके फल की २४ तोले भींगी घी के साथ 
निरंतर ४१ दिन तक खाने से 
दूर होता है ।--ख़० ग्र? 

नव्य सत 


वस्ति-उत्तेजनजात पीड़ाओं सें हितकर 

मूल क्रिमिध्न हे । शुप्क्रीकृत ्रपक्क कदली 
उत्तम पुष्टिप्रद खाद्योपध हे | यह उदरामयग्रस्त 
रागा के लिये प्रशस्त पथ्य है | पुराश कास राग 
कल का शब्त ( 59709 ) फलप्रद होता 
! ९ | रक्ष पित्त एवं रङ्ग निष्ठीवन रोग मे केले के 
तने मं चीरा देने से निर्गत हुआ रस पिलाने से 
बहुत उपकार होता है 
` पेण वधनादि के लिये “गटा पाचा” को प्रतिनिधि 
` म ग्रातो हं । ग्रधिकन्तु यह ड्लिष्टर 
नग्ध एवं शीतल ग्राच्छादक ह । एुवहं- 
ठ नेत्ररोग सें केले के नथे कोमल पत्ता 
र्ड का आच्छादित कर रखते हें । इसमें 
रा है, आ हैं रोर सूयोत्ताप से सुरक्षित 
भेटी रिया सेडिका आफ इण्डिया--- 

शन खोरी-२ य॒ खंड, प्० ४६६ ) 
एससन के अनुसार कदली वृक्ष का 
डे चिका जात तृष्णा प्रशमनार्थं व्यवहृत 
१२२२ व ( मेटारिड मेडिका--२ खं, 
अपक्व कदली-फल-चू्ंका पृष्टिक- 


२०२३ 


छ लौ 
ल यी 
स पिलाने से शराब का ज़ोर क्रम हो 


पुरखोरी-का रोग | 


खोरी-कदलीफछ तर्पक, पॉपक एवं कषाय | 
प bes } 
है।यह गलचत, शुष्क कास एवं सूत्रक्कच्छुदि | 
|कदुली- | 


। इसकी कोमल पत्तियाँ | 
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“व गुण स्वीकार किया हे | प्रचुर परिमाण में 
निशास्ता होने के कारण इसके तने का श्रघोभाग 
भारतवप में ग्रकाल कालीन बहमृत्यवान खाद्य 
सामग्रा हैं | केलेके अपक्य फल द्वारा प्रस्तुत श्वेतसार 
बंगालम उदरामयोपचारमें व्यवहत द्ोता हे। इसका 
एक नमूना जिसका हमने परीक्षण किया, किञ्चित्‌ 
कपाय तत्व के साथ बहुधा पूर्णाश में विशुद्ध 
श्वेतसार घटित था । कहते हैं कि ग्रम्नेरिका में 
कल के फल का प्रपानक ( ,9०7४| ), चिर 


कालानुवधा कास रोग की एक मात्र फलप्रद 
आपध ह । 


कल क पल का प्रपान प्रस्तुत करने 
का वाध केले के फल के भ्रत्यंत छोटे 
छोटे टुकड़े कर समान भाग चीनी मिला किसी 
आवृतसुख-पात्र ( $70 ) में स्थापन करें । 
फिर उक्क पात्र को किसी ऐसे शोतल जल परिपूर्ण 
पात्र सें स्थापन कर जिसमें उक्त पात्र उत्तम रूप 
। से निमजित होजाय | तदुपरांत उसे चूल्हे पर 
चढ़ाकर मंदाग्नि से यहाँ तक पकायं कि 
खोलने लगे । फिर शीतल होने के लिये उसे 
आग से उतार दें | शीतल होने पर पात्र मध्य 
स्थित शरबत का व्यवहार कर | 

मात्रा--चाय के चम्मच से १-१ चमचा घंटे 
घंटे पर देवें । 

( डिमक--फार्साकोग्राफिया इंडिका--२ य 
खंड, पू० ९२४४-०६ ) 

उदय चन्द द्त्त--केले के कच्चे फल का 
संस्कृत में “मोचक' कहते हैं र यह शातल एव 
कषाय माना जाता हे । बहुमूत्र ( Diabotes ) 
रोग में कदल्यादिं छत रूप में इसका अत्यधिक 


व्यवहार हाता ह ! 
ऐन्सली-केला समग्र भारतीय फला स नि 


संदेह सर्वाधिक सुस्वादु अर अम्लता से स्वेतः 
रिक्र एवं नाजुक ग्रामाशय के लिये सबसे अधिक 

, विरापद फल है । इसके अतिरिक्त यह अत्यन्त 
पोषक है और हिंदू चिकित्सक उष्ण प्रकृति वाले 
पित्त रोगी को सवदा पथ्य ख्प स इसकी 
व्यवस्था देते हैं। फलत्वक्‌ के टाक नीचे ॐ 
खुरदरे आवरण को खुरचकर शथक कर देते 
इसमें उपर से शकरा और सिष्ट दुग्ध मिलाने से 


- 2: > य 


= 
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इसका स्वाद ग्रोर बढ जाता हे । पूर्धीय द्वीपोंका यह 
प्रधान सेवा हे । वहां इसके कच्चे फल के छोटे २ 
टुकड़े कर उसको कड़ी प्रस्तुत करते हैं । यह स्वाद 
सं आलू को तरह होते हं | ( सेटीरिया इंडिका-१ 

खं० पृ ३१६-७ ) 
सी० टी० पीटस, एम० बी० जंद्रा दक्षिण 
अफ़ग़ानिस्तान--उत्तम जाति के केले का पका 
फल चिरकारी प्रवाहिका अतिसार में गुणकारी 
है| बड़ी जाति के केले का शुष्क फल सूल्यवान्‌ 
स्कर्बी रोग निवारक ( Anti-Scor)utic) 
हे । उत्तरो बंगाल सें इसके शुष्क पत्र ओर वस्तुतः 
समग्र वृक्ष को जला देते हैं फिर राख को एक- 
त्रित कर पानी में घोलकर वस्धपूत कर लेते हैं। 
इससे एक प्रकार का दारीय घोल प्राप्त होता हे । 
जिसमें प्रधानतया पोटास के लवण पाये जाते हैं | 
जिनका प्रयोग अस्लपित्तिहर ओर स्कर्वीहर श्रोषध 
रूप से विशेषतया कढ़ी में होता है । जहाँ साघा- 
रण लवण सहज सुलभ नहीं, वहाँ कढ़ियों को 
व्यज्जित करनेके लिए लोग इसका व्यवहार करते हैं । 

इं से० ज्ञा० 


एन० सी० दत्त असिस्टेंट सजन द्रभड्रा-- | 


(४ ) सुरे प्रवाहिका ओर अतिसारोपयोगी 
यह एक खाद्योषध ज्ञात हे | सली-भांति उचाला 
हुआ हरा केला ओर दही में रुचि के अनुसार 
शकरा वा लवण मिला सेवन करें। 

(6२9) पका कला आर पुरानी इमली का 
गूदा--इनका खूब मलकर पुराना गुड़ वा मिश्रो 
मिला देवे । बंग देशवासियों की यह घरेलू दवा 
हे, जिसका ब्यवहार प्रवाहिका 
होता हे । 


आरस्भ म 


( ३) कष्टप्रद श्राध्मान और श्रम्लत्व युक्र 
अजीण रोग में तिरहुत के कतिपय भागों में घूप 
में सुखाये हुये करूचे केले के आदे की चपाती काम 
म आती ह | सुके एक ऐसे रोगी का ज्ञान हे 
जिसमें यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि केवल 
पाना म पकाया हुआ सादा सागूदाने के पथ्य से 
भी सख्त उदरश्रूल होगया था | चपादियां सूखी 
ही थोड़े लवण के साथ खाई जाती हैं 

— ३° मे? प्राँ० 


~ 


> 


| 
| 
| 
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आर" ए० पाकर, एस्‌० डीन 
सजेन--"सिलित पक्त कद्लीफल _ 
लने एम 
साजरा ल्व चहका राग मे बहत +| | 
यागी ह :ग्रंवाहिका की उग्र और न भे 
दशाओं सें नेने उक्र ओपध का यहा ' 
ओर कभी असफल नहीं रहा। नि | 
ग्रमोघोषध कह सकते हैं । श्रौर स 
चिकिव्सा-व्यवसायी दोनों से में इसको $ 
पूर्वक शिफारिस कर सकता हू । यह | 
एवं सुलभ हे तथा शिशुओं को इसका 
व्यवहार कराया जा सकता हे | यह झु] 
अश्रिय नहीं होता और न इसका कोई झा 
ही होता हे । सुतरां यह इपीकाक्वाना को 
श्रेयस्कर हाता ह | साधारण दशा में केर प 
सात्रा हा परयाप्त हाता हं ओर इसकी | ”- 
सात्रा स पूण ्रारास हा जाता ह । रोगी ग्र | 
चाप ओर हलके पथ्य पर रख | इसकी क 
मात्रा यह हो-- 
पका केला १ ग्राउंस, पकी इमला काग. 
आउंस, साधारण -लवण दु: शाउंस भला स. 
मिलाकर तुरत सेवन करें । दिन में दो या] 
बार इसका उपयाग [किया जा. सकता ह| | 
जः एच० थानंटन, बी० ए० एम 
सिविल सजन झु गेर--“केले की कोम 
में प्रचुर परिमाण में कषायिन (१0 
होता है। और वायुप्रणाली तथा 
द्वारा रक्गत्राव होना रोकने के लिये इसर 
प्रयोग होता हे । प्रदग्ध कदलीव की "| 
प्रचुर मात्रा सें पोटाश के लवण होते ७ |. 
श्रम्लपित्त ( 4८0769 ), हाह श || 
( ९०१७ ) में भ्रम्लता निवारक हो । 
हार होता है । रक्कनिष्ठीवन रर बहु 
0९05 ) रोगियों में इसकी ब 
फली पथ्य रूप से व्यवहार की. जाव. 
मे० प्रां० A 
संजर डी०. आर० थाँम्‌सन्स, र 
सर्जन, सी आई० ई० मद्रास 
राग में केले के फल में लवण (2! 
करते हैं । इसकी जड़ का चूर्ण पि 
0078 ) है और यह रक्कारपता 


शै 


»' 


हि ह ( ह 029 ) रोग गोव्यात on वता ) 


होता है | हळ ७5. 
झर! एल" दत्त सजन पठता--कहते हैं 


कि इसके वष का रस लु. गुण विशिष्ट 


i 2 
रोग में व्यवहृत 


होता हैं । ग 

जश मे लॉगे सजन, पूना--उन शिशुओं 
' जोडो मात्रा से अधिक अफीम देने के कारण 
दख भोग रहे हों, केले के पत्र ओर वृत्त-वरकल 
ड स्वरस प्रायः दिया. जाता हे । एक श्राउन्स 
(२॥ तोला ) केले के वृच्त-वटकल के स्वरस में 
एक ग्राउन्स घी मिलाकर देने से रेचन (373]: 
07/29/4708 ) कार्य करता हे | 

६० ए० मारिस आनरेरी सर्जन--प्रवाहिका 
वा चिरकारी अतिसार ग्रस्त एतहेशवासियो को 
केले को इद्र श्रपक्क फली की कढी बनाकर सेवन 
करते हुथे देखा है । 

टी० आर० मुदेलियर, सर्जन, मदरास-- 
“साधारण मूत्ररोधञन्य रोगोंसें कढली-मू ड-स्वरस 
में सोहागे का लावा ओर कलमी शोरा घोलकर 
प्रयोडित करते हैं | ्रतिरज शरोर अवाहिका रोग 
में कदली पुष्प स्वरस में दही मिलाकर देते हैं । 
खाल मुहम्मद्‌, होशंगांबाद, सी० पी०-- 
शिश्वतिसार में धारक रूप से इसके सुखाथे हुये 
बच्चे फल का चूर्ण काम में राता है । बहुशः 


परकार के अतिसार एवं सूजाक में भी यह उप- 
जज 
यागो हृ) 


जै० पाकर, एम० टीः, डिप्युटी सेनिटरी 

कमशनर, पूना--“अ्रधम प्राणियों से मल्ल द्वारा 

वैषाक़ता निवारणार्थ केले की उड़ का रस काम 

"रता है | कहते हैं कि इसमें घी और शर्करा 

लाकर पिलाने से सूजाक श्रारास होता है । 

प सरकार,सर्जेन, मुराशदाबाद- 
“करा अतिसार से मुक्त होने के उपरान्त, 

5 च 

द्तग खाद्य हे । 
शतेव्य दितरणालयों में बण-बंधना्थ ग्टा- 


| 5 
द्श्श्यू की प्रधिनिधि रूप से इसकी पत्ती 
हेत पयोग से श्राती है । ` 


२०२५ 


ह प्र ३. .. क 


मी यह उपयोगी है |*** *«+००००००००-०५०००००००- 


` के लिए बहुमूल्य खाद्य सामग्री है। सुखाया 
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आर० ३० पी० ( लंडन) अहमदनगर-- 


८ मुझे Pe 

" जेहातक मुझे ज्ञात हैं, ब्लिष्र लगाथे हुये सतह 
के लिये केले की पत्ती सर्वाधिक स्वच्छ एवं सवो- 
त्कृष्ट ब्रण-बंधन है | भ्रन्य ब्रण-वंधनाच्छादनाथ 


१००७6००००० ००० ००० 


२०००००२१ — ६० मेः प्रा | 

आर, एन० चोपरा, एम० ए०, एम> डी०- 
“केले का दत्त समग्र भारतदर्ष में सामान्य रूप 
से हाता हैं | इसकी हरी कोमल पत्ती संक्रांत धरा 
तल ( Donuded surfaces ) के लिए 
उत्तम ग्राच्छादून का काम देती है और देशीय 
शख्कमं में इसका प्रचुरता से उपयोग होता हे । 
पका फल-मृदुता-कारक, स्निग्धतासंपादक और 
जीवोज सन्त्रन्धी उपादाने ( Vitamin con 
४००४ ) से परिपूर्ण हें | 


केले ( Musa paradisiaca ) की 
जड़ कृमिथ्न; पष्प ( मोचक ) कपाय, काँड-स्वरस 
कणंशूल एवं रङ्निष्ठीवनोपयोगी है | गली केला 
( Musa sapicntum ) भी युणघमं में 
केले के समान हाता है श्रौर यह सप शेप 
( Boa-con 7007 ) के दंग में उपयोगी 
होता है ।? --३० डू० इं ° | 

नादकर्णी--/पका केला स्निग्ध एवं पोषक 
है । कच्चा केला शीतल शौर संग्राही हैं श्रौर यही 
सुखाया हुआ ।स्कर्दीनाशह ( 4ntiSC0r DU 
(४0 ) है | प्रातःकाल सेवन करने से सम्यक्‌ 
परिपक्क केला मुदुसारक ( [/2६]४९ ) दाता 
हें । जड़ पित्त निवारक ( Antibilions ) 
होती और मूल्यवान्‌ परिवर्तक मानी जाती हे । 
वृतञ-स्वरस रङ्गस्तम्भक होता हे । 

केला पुध्मिद पल हें | यह बुद्ध क्रे तने पर 
सवोत्तम ग्रकार से पकता. है तने से भिन्न थन्यत्र 
पकाया हुश्रा उतना अच्छा नहीं होता । इसका 
कच्चा फल बिलेपतः रक्गनिष्टोवन एवं बहुमूत्र रोगी | 
हुआ वा शर्करा द्वारा संरझ्चित केला र्क ह 
नाशक ( आ ]8००7६।० ) है | यह अतिः 


सार में भी गुणकारी हे । धूप में. सुखाये हुये 
हरे केले के आटे की देनी चपाठी आध्याठ पुव 
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अम्लपित्त ( 400} ) संयुक् श्रडीणं रोग । 
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सें प्रयोगित होती हे । कहते हैं कि श्र माशयप्रदाह | 


( 645705) में दुर्ध मितत देले के श्रादे 
का लघु आश ( G7९] ) सुपच्य खाद्य- 


सामग्री है। खाद्य «शेष ]3३/॥।:२ १९७5९ | 


शरबत, केला, खाद्य बिशेष ( |] १. (0a 
8 ) शुष्क केला, भृष्ट वेला अरूति नाना कार 
. से यह उपयोगी पल खाने के काम श्रता हैं। 
इसके पके फल सें लोह होता है, ्रतएव यह पांडु 
. के रोगियों ( A2९।८ [९६00+ ) का 
अतिशय लाभकारी हे । चिरकारी ४१.६«का एवं 
गतिसार में अधंभाग इमली र किच्चि लवण 
मिला हुआ केला बहुसूत्य आहार हे । आमाशय 
नेब॑ल्य-ऽनित अजीर्ण ( Atos icy: pe- 
089 ) रोग में पके केले. का श्र.सुत -स्दपस 
( Fermented ]u।९९ ) व्यवद्दार में आता 
है । संग्रह-ग्रहणी ( £ 7०), अतिसार और 
स्कर्वी रोग में एक केले को खूब धाकर आधपाव 
दूध में मिलावे । श्रौर इसी इकार 56£न तीन- 
` तीन बार देवें | उक्क अभि।य के लिए बचे केले 
का शोरबा ( 5000.) भी प्रस्तुत होता है। 
शिशुओं के व्यवहारार्थं लद॒ण . के वद्ले £सभें 
चीनी वा मिश्री का उपयोग करना चाहिये | 
श्रमेरिका में एक !'कार का शबंत केला ज्यात हे 
रि.ससे क्रांतिहर पेय ओर कःसहर ग्रभादकारी 
पध प्रभ्तुत ददी हे | केले के वक्त के उलाने 
से प्राप्त हुये राख में पोटास के लदण पाये 
जाते हैं। श्रस्तु; अब्लप्त्ति (» cidity ) 
हाह आर उद्र-शूल में उपयोगी हाते हैं । शोथ 
युक्र ( 7}2९ ) और दिलष्टर-युक्त धरा- 
तल के लिये इसकी इद्र कोमल पत्ती श्राच्छादन 
( Dressin ) का काम देती है । 
बिधि यह हसं प्रथम व्लिष्टट को हटा दे 
पुन: केले की पत्ती के एक टुकड़े पर किसी मारे 
देल ( 3]270 0) ) से चुपड़ कर उक्क घरा- 
तल ०००९ .४७72०8 ) पर चिएका 
देव | 


ट्टी दिन में दो बार वाःग्रावश्यकता पड़ने पर 
_ _ बारम्बार बदलते रहना चाहिये। हि कप 


Ed 
क 
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मधुर एव श्रपल हाता ह। यह रो गर ह 


_ अरन्नरी-रोग में भी गुणकारी हे । यह श 


. हैं इससे यह दम. हा जाती 


* कर, लगातार कुछ दििन:खाने से 


अन्यमत 


कच्चा वला बहुत कडा राता हे थरः 
"सु+ 
काम नहा आता । इसका तरकारी द | 


हं। खाना झा सुस्वादु बनता । कञ्चौ फ | 
| 
मं शीतल आर स्वाठु में कसेली ओर क 


> 


संग्राही है, ओर कफ एवं वातके रोग ए] 
करता ह ) यह वल्य हू ओर सी को दूर 
हें । इसका अ्धपका फली तीब्र पिपासा न 
करता आर बहुसूत्र पगा की लाम पहचाती! 
यह कड इ; करूंली ओर रूखी होती है रर 
हिसार को भी लाभकारी हे । इसे जायत 
देते हैं । यह नेत्र को लाभप्रद हे, किंतु एन 
विकार उत्पन्न करतो ह । केले की एदी पर| 
अत्यंत सुस्वादु, मधुर और किचित्‌ केरल ह 
है । यह समशीतोष्ण वीर्यदर्द्धक क्रांति, ॥ 
पिपासाहर ओर कांजिदाचिनी हे। पानु 
चिरपाकी होती हे । अस्तु, श्रजीणं-तगी को है 
प्रद हे ।.ग्रलवत्ता यह उत्तम पाचन शङ्कि 
रुणकारी है । यह रक्कप्रदर ्वेतम्रदर अ 
रागां में छसीम रणकारी एव सिद्धोषधि ६।९ 


एवं वीर्य स्तंऊन करती, शरीर का स्थूल | 


दीपन करती, . इच्मेह ( झियावेद्स ) १ | 
पढ्चाती, दृ क-काश्य का दूर करतां ओर ह 
कोस और-गले की खरखराइट को लाम है: 
इसकी उड़ उदरऽ-दमि नष्ट करती है! १ | | 
त्रास रोग ( दाडल्‌ करब) का लाइक 
इसके पत्तों की राख रडोरोध में इक ४ 

वायु रोर कप.कारक हे । दर्पध्न इसे 
सोंड और मधु है। परन्तु दंगाले १ 


द 
प्रथम इसे भरण कर ऊपर से कचा प 
। खा 
खाँ 
खाना हानिप्रद्‌ . हे । जडो बूटी मे १ 


कई 
- पके हुये केले की पली; दघ है 


जाना बंद हो जाता हे। 
पका हुआ केला और (मलों की 


हल णनो से दूनी शक्कर भी भिज्ना लेवे | इस 
हके कुछ दिन बराबर संवन करने से प्रदर रोग 
क्र ही शराम हो जाता हे । अथवा प्रथम दो 
नो से निद्र थोर शहद निलाक!, कुछ दिन 
वत काने से प्रमेह या पानी-समान घातु का 
गिना श्राराम हा जाता 

सीरे-शाम, एक-एक पका हुआ केला छुः-छः 
माशे ची के साथ खाने से, आठ हिन में हो प्रदर 
तेग में लाभ जान पड़ता हे । इसे यदि किसी 
को स प्रतीत हो तो इसमें चार बूँद शहद भी 
मिला लेते, इसमे प्रभेद, प्रदर श्रोर घातुरोग दोनों 
ग्राराम हो जाये हैं, केला प्रमेइ-नाराक है | 

केले के पत्ते खूब मडीन पीसकर, दूध सें खीर 
बन.क(, दो-तीन डिन ख.ने से प्रदर रोग सें उप- 
कार होता हे । 

केले की पको फल्नी, विदारीकंड और शतावर 
इनको एकत्र मिलाकर, दूध के साथ, सवेरे ही 
पीने से सोम रोग नष्ट हो जाता हे । 

केले की पकी फली, आमलों का स्वरस, शहद 
र मिश्री इत सबको मिलाकर खाने से सोमरोग 
और मूत्रातिसार अवश्य आराम हो जाते हैं । 

केले की राख और श्योनाक के पत्तों को राख 
हरताल, नमक और छोंकरे के बीज--इनको एकत्र 
शसकर लेप करने से बाल गिर जाते हैं । 

केले के पेड़ के भीतरी भाग को छाया में सुखः- 
कर, पीस-कूटकर चूर्ण बना लेवें। इसमे से ६ 
माश या १ तोले चूण मिश्री मिलाकर खाने श्रोर 


स 
पर से जल पोने से प्रमेह रोगका नाश 
हाता ह्‌ । 


पका केला वातज और पित्तज कास के दूर 
` "वाहे | एक केले को गहर में छिलका हटाकर 
शेली मिचे या ५ पीपर खोंसकर , रात में, आस 
हेपि देव, सवेरे ही छिलका हटाकर 

परापर खा लेव | तदुपरांत केला । 
उपाय सें व्र 


रहती ३ सूखी अर वित्त को खाँसी जाती 


पका 
केला स्वादिष्ट शीतल वोर्यवद्ध क, पुष्टि 


' रुचिकारक और मॉसवर्डक है ।भूख प्यास 
चीर प्रमेह का नाशा करता हे । कचा 


२०२७ 


———— 
—— 


न्न डा 


+ 
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कदली 

कला तासी! में शीतल, चिरपाकी, दस्त के रोकने 
शार बधिनेवाला, कफ-पित्त, रुधिर-विकार, घाव, 
गय राग श्रार वादी को नारा करता 

श्रतिसार-संग्रहणा में, कच्चे केले को उवालकर 
डील लेते हैं | पुनः दोःचार लोगों का छोंक देकर 
फल का दही, धनिया सधानमक, गोल 
मिचे निज्ञाक! पकाने से ग्रव्यंत स्वादिष्ट तरकारी 
बन जाता ह। यदि खानेवाला रोगी न हो तो 
जरासा अमयू( को खरा श्रोर लाल मिर्च डाल 


देते से ऐसा स्वादिष्ट साग बनता हैं कि, खाने 
वाले 3 गलियों चाटते 


लदा, 


प्यास के जिथे हेज़े-विशूचिका में केले के 
खंभे का जल तिकालकर देना श्रच्छा है । इससे 
विधूचिका के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं । इसकी 
मात्रा ४ तोज्ञे को है | उक्ग जल के पीने और 
लगाने से सप का विष, सँखिया-विष, हरताल 
विष ओर चूहे का विष नष्ट होता है। केले के 
पानो से पेशाब साफ़ होता हैं । 
हमारे यहाँ तो सपं आदि विपेले जानवरों के 
काटने पर केले का जल देने की पुरानी चाल है। 
अब तो डाक्टर भी इसे सप-वि५ को उत्तम दुवा 
कहते हैं । 
इसके सिवा, केले के पानी के पिलाने से सूजन, 
खाँसों, श्वास, श्रम्जपित्त, पीलिया, कामला, पित्ति 
विकार, दाह, यकृत को सूजन, तिद्यौ का बढ़ना, 
रक्रपित्त, श्रतिसार, खून की 'गरमी, कफ का 
जमाव, जलोदर, शीतपित्त, फीलपाँव, प्रदररोग, 
योनिरोग, प्रमेह रोर उपदंश--गरमी रोग आराम 
होते हैं । पारद विष, शरोर वृश्चिक विष प्रमृति 
भी यह परमोत्तम है सारांश केले का रप अनेक 
दुःसाध्य श्रोर भयंकर रोगों का निःसंदेद वीजोन्मू- 
लक है । द 
केले के खम्भ का रस सूताक रोग को असूल्य ||| 
औषधि है । विधि यह हे--केले के खम्भवा तने | 
का कूट पीसकर, कपडे में रखकर उसे निचोड़ || 
लेवे । इसमें से निकला हुश्रा पानी सा द्रव ही 
केले का पानी वा रस हे। इसको साधारण मात्रा _ 


कदली 
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साफ होता और सूजाक़ ग्राराम हो जाता है । प्रति 
दिन ताजा रस निकाल पीना च'हिते | बासी रस 
हानिकारक होता हे । 

केज्ञे का पानो आध पाव के लगभग रात के 
ओस सें रखें र प्रात: २ तोले नि: निलाका 
पिय । इससे सूज्ञाक बहुत शीघ्र आरास हो 
जाता है | 

बन केले के पत्ते जलाकर राख कर लेवे ।इसकी 
मात्रा १ साशा को है| एक मात्रा राख, १ तोले 
शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी आराम हो 
जाती हे ओर कभी-कभी श्वास सें भी लाभ देखा 
गया हे | / 

केले के भीतर का रेशेवाला भाग कुरेद का 
उसमें कुछ काली मिर्च रख देवे । सबेरे हो उन्हे 
केले से निकालकर मंदी आग पर भूनकर खा लेवें, 
इस उपाय से श्वास चला जाता! हे |--हरिदास 
व 

\ 


र 


केले का पानी एक सेर लेकर ओर कलमीशोरा 
_ आध पाव एक हंडियां में डाल देवें । फिर सुं ह 
न्द करके मंदाग्नि पर रखें । जब्र पानी जल जाय 
_ तब ग्राग बंद कर देवें । पर पात्र का मुह उसी 
' प्रकार रात्रि भर बन्दर रहने देवें । प्रातः काल उसे 
निकालकर पीसकर सुरक्षित रखें ।3 
मात्रा--ग्रथ माशा गाय के दूध की लस्सी के 
साथ सुवह शाम खावें । सूज़ाक में अत्युप- 
योगी हे। 
केले का पानी दो सेर कोरी हँडिया में डालकर 
२ तोले कलमीशोरा मिलाकर चूल्हे पर रखकर 
जलावं । जब समस्त जल जावे, तब हाँडी से 
खुरचकर समग्र दवा निकाल लवे । इसे २ रत्ती 
की मात्रा में खावें | 
इससे सप्ताह के भीतर-भीतर सूज़ाक आराम 
हो जाता है । 
केले की जड़ ६ मा०, फालसे की जड़ की 
छाल ६ मा०, तुख़म ख़यारेन ६ मा०, मुठेली 
६ मा०, मिशी २ तो० इनको पीनो में रगड़ कर 
शीरा निकालकर मिश्री मिलाकर प्रातःकाल पीने 
से सूजाक की जलन आदि दूर होती हे । 
धीत सफेद काशगुरी, कत्या सफेद, मुरदासंख, 
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र 
हे | ग्रफ़रीका में कच्चे पत्त से Se 
र 
कलकत्ते के तंवोली केले के कच्च 


है 


हरा तृतिया ओर कपूर प्रत्येक १ माशा. 
केले के पानी में घोटकर बारीक वरि |. 
न्द्री को सुराख में रखें । इससे सूजाः न | 
पूरण होता हे | ki 

नोट--कपूर की विधि--सकेर झ्य क्‍ 
३ तो?, कपूर ६ मा०, चिनिवा गोंद. मी 
सबको कूटकर निला लो ओर केले के ग्र 
खरल कते ग्रोर तांबे को डिविया सें बंद 
कतो हुई हंडिया में रख दो। शोतज्ञ होते 
निकाल लो । बस करूर तँयार हे इसे हो झा 


ee 


2-4 


} 
प्रयोग सें डालना उचित हे | | 
अनविधि भोती को कदल्य में खर | | 
एक डॉली में बंद कर देवें । मात्रा-एक क| | 
रत्तो )। हृदयाप्मा के दूर कने ग्रा. 


उत्तमागा का बल प्रदान करता हू | 


केले को पत्ती की राख ६ मा०, हिली ह| 
सुलेठी का महीन चूर्ण ₹ मा० | तबाशी(१ #| 
नसपाल ३ मा०, छोटी इलाइची ३ मागर 
की शिरी द मा० इन सबको कूट पीसकर ४४ ' 
मधु में लऊक तैयार करं | इसमें से दिग मे| 
बार शिशु को थोड़ा थोड़ा चटाये । काली सं । 
के लिये रामबाण हे ।--जड़ी बूटी में खग्रास | 

भारतवर्ष में कच्चे केले, मोचे ओर इब | 
तरकारी बनती है । इसका कच्चा पत्र (बौ 
पत्ता ) ब्लिष्टर के जख़्म पर श्राच्छादित के है) 
से ज्वाला मिटती है । बीच का पत्ता काट न 
ओर मक्खन लगा घाव पर ४-९ दि 
रखने से ब्लि्टर अच्छा हो जाता है परिचर 
में बीड़ी श्रोर चुरुट केले के सूखे पत्त म ब 
प्रस्तुत करते हें । किसी भी द्व्य लपेट * 
वहां केले का पत्ता व्यवहार में रता है| 
एर केले का कच्चा पता बढ़ा उप 


गरीब 
लगे-लगाये पान बेचते हैं । बंगाल में 


केले का पत्ता फू क खाक से कपडे 
मूत्ररोग पर कविराज महाशय कल्या 
इसकी डाल का रस डालते हैं | यह 


Be 


मिटाता है, कोल्हापुर जिले में 
स सेरक्र पात निवारण कहते हैं। 
ग इसका रस इसी प्रकार व्यवहृत 
वहाँ वृक्ष सें एक खाँचा लगाकर रस 


ल] 
हाता > न क्य 
हाला जाता है । यवट्रोप में एक प्रकार कली 


तके पत्र के उलटी रोए मो ऱ्या यो पदार्थ 
है । बह बत्ती बताने ले काल आया हैं | 
| ली वृत का ख तस्त अंग गवादिका खाद्य 
; १। बह पशो के लिपे विरोग उपकारक ठै । 
७ | कोका द्वीप के तिम्न शेणी वाले अधि वासियों 
का केता ही एक मात्र सुवभ खाद्य है । अमेरिका 
हे ग्रादिम श्रधिवासी भी इसे प्रधान खाद्य समझ | 
कर वहार करते हैं । | 
सूखा केला अति वलकारक ओर शेत्यनिवारक | 
होता है । पुनः गाल फूलजाने पर भी यह वडा | 
| उपकार करता हे । समुद्र की यात्रा में सूखा केला 
| विशेष व्यवहाय्ये हे । बम्बई के रहने वाले घर में 
| जाने को पक्का केला बांस की खपाच से पतला 
पतला चीर धूप में सुखाकर रख छोड़ते हें । इससे 
॥| ने मुख्वा बनता है | वह खाने में बहुत अच्छा 
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ङ 


| जगता है । 

ह| वेसकेली केले को सुखा कूट-पीस कर बम्बई 
च वहे एक प्रकार का खेसाँदा बनाते हैं । वह शिशु 
रग श्रौर सद्यःप्रसूता कामिनी के लिये अति 


| . 
ग अकारक एवं वलकारक खाद्य है | मॉरिशस, 
के परिच 
/ भी 


“भारतीय द्वीप और दसिण-श्रमेरिका में 
“सा ही खेसाँदा ( हिम ) प्रस्तुत होता है। 
| जाता i टु केला सुखाकर रकखा नहीं 
| शो पक्के केले को सिद्धि वा मण्डका 
कक समक खाते हें । दक्षिण अ्रमेरिका, अफ- 
पश्चिम-भारतीय द्वीप सें इसका चूण 
। दिण अमेरिका सें उक्क चूर्ण से 
पार होता हे वृटिश -गीनिया मे कच्चा 
इसे क... जथ , गिना जाता हे | इच्छ के बाद 
Cr सवक रस से 
> ष्य प्रस्तुत होता हे दक्षिण श्रमे- 

'ै केले से ताडी की तरह एक प्रकार 
रे जो तीर नहीं पडता । पके 
“म लगा सुखाते ओर छोटे-छोटे 


{ 


| विझू है 
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7 गट प्र क म र.» क 
इकेई घाटकर बनाते डे | प्रयांजनानुसार एक 


इ तोड़ पानी से घुज़ाने से शरबत तयार हो 
जाता हृ । यह शरवत ग्रत्यंत शीतल और द्रमाप- 
दारक होता हे । भारतपर्ष में इसके छिज्के से 
चमड़े का काला रंग बनता है। 

दवि, दुग्ध और घोज के साथ केता खाने से अति 


शय दुष्यच्य होता है | चमप 


क केला बहुमूत्र र 

में उपकारप्रद है | मुस जान र र 
का पित्त, वायु, रङ्ग प्राप्‌ हद्रोगना तक मानते डे । 
डाकट  जै-फेय( के कथनानुसार यइ शुक्रवृद्धिकर 
मस्तिष्क दोप निवारक है । किंतु मोचा दुष्पच्य 
दातः ह| 

हिँ० वि० को० 
स्वानुभूत प्रयोग 

(१ ) केले के खम्मे का रस 5१ एक सेर, 
म $| एक पाव मिलाकर चाशनी कर शरबत 
तयार कर । इसमें से १ तो० शब्रंत प्रातः सायं 
काल सेवन करने से कास-श्वास श्रवश्य आराम 
होता हे । 

(२ ) केले के खम्भे के भीतर का कोमल 
सफेद भाग वा गूदा लेकर छोटे २ टुकड़े कर 

धूप में सुखा लेवें। पुनः इनको कूट-पीसकर 
बारीक चूर्ण बनाये । 

मात्रा--१ रत्ती से ६ रत्ती तक | इसे मधु के 
साथ प्रातः सायंकाल चटाने से कुक्कुर कास दूर 
होता है । 

(३) केले के खम्मे का रस अग्निदग्ध पर 
लगाने से उपकार होता है। किसी किसी के मत 
से क्षय रोग में भी १ तो० की मात्रा सें इसका 
रस सेवन करने से उपकार होता है । 

(४) कले के पत्ते को जलाकर राख बना 
लेवे । इसमें से २-३ रत्ती राख सुबह रासा 

से मिलाकर चटाने से सूखी खाँसी व कूकर खाँसी 
जाती रहती है । ह 

(२) कदली कंद को सुखाकर कूट-पीसकर 
बारीक चूर्ण करें | इसमें से एक माशा चूर्ण शहद 
के साथ चाटने से सूखी खाँसी दूर होती हे) | 

(३ ) नीलकन्ठी नमक १ छे? और अफीस 
५ छु० इन दोनों को घोंटकर एक पिंड स 


कदलीकन्द 
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लेब इस गोजे का करत्तीकंर के भीतर रखका कद होई मुर बह सवाद तय 


ऊर से उसो के गूर से डिड को ढक देये । पुनः 
इस क॑; के ऊरर कगराटी कर सुवा ले । सूखने 
पर उसे २॥ सेर कंडो के भीतर रख कर भ्राच 
देवे । स्वांग शोतज्ञ होते पर उसे निकाज्ञ कर 
कय इभिद्टी दूर करके जले हुये क इ का दारोक चूण 
क! रख । इसमें से यथा शक्ति १ रत्तो से ३ रत्ता 
तक ध पिश्पलो चूर्ण १ रत्ती ओर शहद 
साथ सुत्रह-शास सेवन क (ने से श्वास रोग अवश्य 
आराम होता है । 
(७) केले के बीज सर्प पिप नाशाक हैं। 
ऐसा क्रिसा-किसो का मत हे |--लेखक 
कदली हारा पारद भस्म 
विधि--शुद्ध पारा १ तो० लेक एक दिन अरके 
रतनजोत और एक दिन श्रक त्रह्मइंडी में खरल 
करें | पुनः एक फुट लम्बा ओर मोटा केला लेकर 
उसमें ग्रंध फुट गहरा छिद्र बना उक्क पारा ओर 
एक पाव गोमूत्र इन दोनों को उसमें डालकर 
ऊपर से उसो गूदे से छिद्र के मुंह को बंद कर 
देवे ओर उसे सन की रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बाँधे 


फिर उप पर चतुरतापूर्वक कपड़मिद्दी करके ३० | 


सेर उपलों की आग देवे। अति उत्तम भस्म 
प्रस्तुत होगी । कपड्मिट्टी अच्छी न होने से पारा 
उड़ जावेगा | इस बात का ध्यान रखे | जड़ी बूटी 
में खवास । 

(२) काले श्रोर लाल रंग का एक हिरन 
जिसका स्थान महाभारत आदि में कंबोज देश 
लिखा गया है । इसके. चमं का असन बनता हे । 
कृष्णसार । 

( ३ ) पिठवन । एश्निपणी | से० । 

(२) एक पेड़ जो बरमा श्रोर श्रासाम में 
बहुत होता है । 


कदली कन्द्‌-सं्ञा पु० [ सं? पु'० ] केराकंद्‌ । 


रम्भामूल । केले की जड़ | 

- गुण-यह शीतल, वल्य, केश्य, अम्लपित्त 
नाशक, अग्निदीपक, मधुर ओर रुचिकारक होता 
है मद व ६ । दे० “कदुली” | 


कंदलीकुसुम-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] केले का फूल । 


रम्भापुष्प । 
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| कदूलीच्या-संत्ञा खरी० [ सं? ख्री० 


गुण--प्रह स्ति्ध, मधुर 
शीतल हे तथा वात्तरित्त र्र; 
करता हे । च> निघ० । दे० 
लाज़ल-स वा पु [ संन ङ 
कदली रस | 
ननक तज्ञ एवं आही हे तथा [ 
प्रमेह, दृष्या, कश ग अतिसार, ग्रहि 
रक्कवित्त, विस्योर, योनियय तथा दाह ३] 
कत्ता 7। च॑ निव? देर “कदल 
कद ज्ञारण कद्‌ तर ताज्ञ-सं गा.पु [सं i 
फरल क खन्न ( प ) क भाता का द 
दे तल भ.ग | केते का भीतरी (्स्सा| 
रुण यह शतज्ञ, ग्रग्निवद्धक स 
रक्रपि्तवाशक, यानिदागनाराक ग्रो 
नारक है । श० च> दें० “कदली”। 
केदूलोनाल-संङ्ा पु'० दे० “"कदलो दर्ड” | | 
कदल्नापुष्प-संज्ञा एु० [ स० | केले का फूह। 
कद्लीफल-संज्ञा पु'० [ सं? क्ली ] केला। 
कदलीमूल-संत्ा पु'० [ सं० ्रो० ] केले इ 
कदल्लीकद्‌ । केराकद । | 
गुण --यह धलकारक, वातनाशक, 
ओर भारी होता हे । वि० दे० “कूलो” | 
कदलीमृग-संज्ञा पु ० [ सं० घु'० ] एक | 
सुगा । शबल झूग | सु० चि० ८ श्र०। 
नोट--नित्रन्ध-संग्रह नामक सुटत गै 
में उल्लेख लिखते हें । “कदलीमृ7: )) 
प्रायशः शबलो दृष्टः सतु बुम 
व्याघ्रकारो बिलेशयः ॥ 
कदली वल्कल-संज्ञा पु'० [ सं° द्री] | 
छाल । कदली त्वक ॥ शॉ 
गुण--यह तिक्क, चरपरी, हलक 
नाशक होती हे । वे० निघ० । 
कदती वृक्तु-संज्ञा पु  [ स० पुं० ] केले यु 
केला | व| 
कदली सार-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० djs 
कदली का रस । केले का निचोड । 
कद्लीक्षता-संज्ञा स्री» [ सं० खी० ] 
ककड़ी | वे० निघ? 7 


> 
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ee रादि २०३१ कदेशीरी क, 
ह क / - - ० 
[ सं० क्री० ] केला कन्द | कदिशि न च >77 


4 धृतम्‌ 
भो हृदय दि वतम्‌ ह - 
३ दरस मे ३०० ता० कश क पुऽ का पकए । 
| रे "ब्द रहे तत्र छु नकर इसमें ६७ तो० 
\ 


धृत ग्रौर चन्दन, सर्च की गाद, जटासांसा, केज्ञा 
ह, इलायची, लदङ्ग, त्रिफला, कप को गूरी 
शरोर न्यग्रोधाडि"्श” को श्रोषधियों का करक 


मत्दानि से दत सिद्ध कर । 

गुण तथा प्रयोग--इसे चित मात्रा में 
तेवत करने से छियों के सोन तेग, समर्य सूत्रतेग 
वीर्य पिच्छुल रोग, बीसों प्रमेह, ठेरह यकार के 


मूत्राघात, बहुमूत्र, मूत कच्छ, ओर पथरी रोग 
का नाश हाता है | 
'*"न्यग्नांधारि a 
नोट “न्ययाधादि राण?--दरगे ३, गूजर, 


/ पीपल, पियाल, श्राम, श्र/लबेदस, दावों 
प्रकार के जामुन, बेर, महुआ, अजु न दृश, तिनक 
वृ, ( मेभुनियरुत्त ) पाटला वृक्ष. कडुक वृ, 
कदस, पाकर, गर्देभार्ड ( पारस पीपर ) श्रौर 
पारा इनकी छाल लेता उचित है । 
| ( सैप० २० सोवतग वि> ) 
र -संहा घु.० [ स० पु ० ] कसित अरव । 
|| -संरा , पु० [ स? ए'० ] सान्तानोःपादुक 
_ कोटाणु | सूज्मबरीज ( \।.८।७०| ५. ) 
[ग्र० ] हाथाडो डी । बखुर सत्यिम । 
९. कबूराती-[ अऽ } गंधक का प्याला । 
hy -[ चु] (५) हाथाओोड़ी । बखुर- 
मरियम । ( २ ) क़ोपूली इन । 

श्र णु-[ कना० 
| 
| 3 


h 


| 


है| 


] जंगली रड । कानने रणड | 
अ० | साही | 


त ४० [सं० क्री०] कुट नाम की 
ह धे | कूट | कुष्ठ । श० च 
प [?] मक्खी । 


[i ] कपती 


१ (यं केना० | जंगली काली मिर्च । 


० | 


हाय, उपयु क्र काथ में दूत सहित बिधिवत्‌ | 


“र्तम्‌ ता० ] पुननंत्रा । गदहपूर्ना। 

7 श्र ] (१) केवडा । (२) गंदक्षा | 
उ धला । सुकदर | ग्रस्वच्छ | 

कांद्रमसूर-[ ञ्र> ] वह श्रसाच्छ पदार्थ £ सन 


सम्त्र ग:लाहट फैली हो | श्रस्व्रच्छता-व्याप्त 
वस्तु । 


[es 


| वः 


कदी-[ फ्रा० ] खड्टिया मिट्टी | 
करदारे गरगे-[ कना० | सँगरैया । सुङ्गराज | 
द-[ अः | वह गोश्त जो नमक लग.कर खुश्क 
किया गया हो | खुश्क गाश्त । सुखठी । 
कदामार-[ बिहा>] (५) सं.ताफल । शरीक्रा ) 
( २) मोठा कद | 


[ बं०, हिंश ] ( १ ) सरे कदु । काडा | 
मुल बिंत-[ अ ] भेंगरा । भँगरेद्रा । खगराज | 
करासुल मुल्क झ० ] ,खुब्बाज़ी 


- कदीम चे£-[ ते० ] कदम । करस्व । 


क़्दीर-[ ३० ] देग में पकाग्रा हुग्रा मांस । 
कदीरा-[ शिमला | शंगज्ञा | कलूवो (पं० )। 
क़दीह-[ झ० ] शो(वा । यू । 
कदुआ-संह्ा पु ० दे ] कइ, | ग्राल (भूपाल)। 
कदुष्ण-वि० [ सं० श्रि० ] इतना गर्म कि डिके छूने 
से त्वचा न उले। थोड़ा गस । शोर गर्म । 
सीतगरम । कोसा | इंपदुण्ण । श्रम०। 
संस्कृत पय्योय--कोष्य । कवोष्ण । मंोष् 
यथा-- 
कदल्या: स्वरसः श्रः कदुष्ण: कर्णपूरण: । 
(सुत) 
संहा पु'० [सं० क्री० ] उष्णता । गरमी । 
` श्रम्न० | 
कदचणप्पल्लू-' ? ] श्रज्ञात । 
कदुबेल्लुल्ली-[ 9 ] अ्ङ्भात । 
कढुला-[ ! ] रका! 
-[ फ़ा० ] कह. | 
कदूतल्ख- फ्रा० ] तितलोकी । तुमड़ी । 


(रेशो सं याक पर । 
| |! [ ° क्री दि i EE 
| डः व ० कदाकित्‌ ] कुश्सित नेत्र | 


स इर्य 
पेशे (३) ताज्ञा खून । (२) वह | 
` ` `ॐे युवको के नख पर पाई जाती है । 


डू 


। कृदशारा- 
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क्सः र्न असफ़हाना ] ताइरा | ; 
दूरात-! झ० ] वह दवाएं जा मुंह सं एक 
डाली जाय । 
फ़ा० ] कद । लोबा | 
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कदू, ` २२३२ 
क़्टरृह्‌-[ ? | मक्खी । 
कदेप-त।गे-[ ते० ] भ्रमलवेद्‌ । 
कद्‌ल्ल-[ ऊना? ] काला तिल | 
कदो-[ बर० ] कस्तूरी सुशक । 
कदोट-[ बर० ] जंगली अंजीर । 
कदूकदू-[ ग्र० ] एक प्रकार की सनांवर के ग्राकार 
को कड़ी सूजन झो बात से ( सादावी ) होता ह 
और साधारणतः आ के ऊपरी पपोटे में पैदा 
होतो हे । 
कह-[ 'ग्र० ] क़द | 
कहूम-| बम्ब०, ६िं० ] कलम । 9tephegyno 
> parviflora, Korth. 
संज्ञा पु [8० कदम ] कदम । कद्र । 
कदमिया-[ यू० ] श्रकलीमिया | 
कहल्ञाशिंगी-{ ता० ] चिल्ला । बेरी । 
किल तयङ्ग-[ ता० ] दर्या नात्यिल । 
कद संदा पु० [ फ्रा० कटू | कुम्माडंजातोय एक 


को -कोई बजन में एक मन तक है | 
कह, का बल मायः बरस.त से द्ोती 
कारी भी होती हे यह यातो जगही ऐन 
लगाया जाता हैं । १) 

परन्तु लंचा कइ, वा लोको दोनो 
( बरसाती ओर अठुई ) होतो हे । ए 


re 


हैं । रंग बाहर सें हरा वा हरापन लिये सो. 
भातरं स सकर हाता ह। गुरे का खाद ४ 
हाता ह । 

कडू आ कद, को देश जें तितलोकी बार 
कहते हैं . यद्ययि यू ता उपयु ङ्ग सभी ग. 
मीठे कद, को तिक्र जालिया भी होती ह पली. 
तिवलोको शब्द से जिस प्रकार की करतुवी |. 
श्यं लिया जाता है, इसके फल छुटे ह 
दार होते हें । जाल में लगाने के लिए महा 
इसे श्रःने घरों झं लगाते हैं | योगी ग्र! १ 


बेल का फल जो बहुत प्रकार का होता हे । इस 
को बेल बहुत विस्तृत होतो है श्रःर वृत्तार के 
आ>य से वा भूमि पर प्रतःन विस्तार करती है । 
इससे सफेद फूल श्र।ते हैं स्वाद एवं अर'कृति भेद 
से फल थ्नेक प्रकार के होते हैं । परन्तु उनमें 
से समी प्रकार के कद के फल के ऊपर का छिलका 
बहुत कड़ा मोटा, श्रोर काष्ठीय होता हे। फल 
सञ्ञा स्पंजवत्‌ ओर सफेद होती है झो भोठे कह्‌ में 
मीठी आर कडू ए में अत्थंत कडुई होतो है। 
वीज भूरा, चिरटा ओर सिरे पर त्रिशीषं युक्र धोता 
है | बीज को गिरीं सेइ, तेलाक़् और मोठी 
होती हे । परंतु विवलोकी का बीज तिक 
होता हे । 

भेद-स्वाद के विचार से कह, मुख्यतः दो 
प्रकार का होता है-मीठा ्रोर कड्श्रा । आकृति 
के विचार से मोठा कह, के पुनः श्रनेक उपभेद 
हो जाते हैं, यथा--४ोज्ञ, लम्बा, सुराही दार, 
डमरु वा कमंडज के आकार का जिसके दो पेट 
होते हैं । उनभें नीचे का बड़ा और ऊपर का छोटा 
होता है इन सभी को एक जाति कई भी 
होती है | छोटा, बड़ा ओह चुत आदि भेद से 
गोल कह, नाना, प्रकार का होता है । इनमें से 
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इसते सिदार, बीन, तंबू, वा महुवरादि (| 
हें | यह उंगली भी हाता हे । पर यह स 
कि प्रत्येक प्रकार की तु बडी कहर ॥ 
और आंटी भी । कड ई तुम्बद़ी के बीज भ॑] 
होते हैं ओर सीटी के मीठे रात हैं। बूर 
लु'वड़ी एक किस्म है । सुहीत श्रात्म | 
लिखा हे कि वह कटूए तलख़ तु बड़ीकी छ| 
है कि जिसका बीज भी वि ह| 
हिन्दुस्तान सें तु'बड़ी को इसी नाम से क 
कदुग्रेतल्ख कितावी सं हा है । कदूएतर्सर 
भेद अत्यन्त कड़वा होता है, श्रु ह 
में उल्लेख है कि कदू को बोते है ग]. 
स्वयम्‌ भो होता हे श्रोर यह च. री 


है | तालीफ शरीफ के मत से भी 
द्वात 


दोनों प्रकार के वीजवाली तु बड़ी 
महुश्ररिया, सुराही दार, कमी डाई 
आकार भे दसे यह श्रतेक प्रकार की है? { 
से कमरडलाकार तितलौकी का js 
भी कहते हें । इसका छिलका बहु 
कड़ा होता है । इसमें कुम्हेंढे को रे 

केद बीज होते हैं | तिवजोकी * 
में बोधे जाते हैं जो बर्षान्त से लै र 
फूलते फखते रहते हैं । 
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ष की 
| परया“ मीठा कद... मिष्ट तुम्बी ) । 


0 
लाका', 'लोग्रा! प्रभूति च 

रे त समागश्रा से श्रमिहि 
7 म्बा, तुम्बी पिण्डफ :ल्ला भाहत 
तुम्ब तुम्बक तु । 9 ® १ करते हं | राजनिधण्टकार ने 


hee | गोरखतुम्बीः और 
९५ दाला, श्रालापू+ एलावुः, लाडु:, लावुका दारतुस्बी* ये 


दो प्रकार के सिष्ट अलाबू का गुण 


तुस्बिका, श्रालाबुः तुस्विः श्रा 

ग (ग्र टी० ) र ड डु, वर्णन किया हे | परन्तु उ ने इनके श्रार किसी 
| कः ( शब्द र० ), श्रलावूः, लावू:, तुस्विका, ' व्यवच्छेक चिट्ट काउ 

| हळ ( हा है का उल्लेख नहीं किया हे । केवल 
| नी, मिध्तम्बी, -सं० । मीठा कदद,, मीठा | भाषा नाममात्र का निर्देश कर दिया है। राज 
म) द्रा, मीठीतुम्बी, घिया, लोआ, लोका, लोकी, निषस्ट्रक्ग नाम कर्णाटी भाषा और महाराष्ट्रीय 
है ९ 

॥॥ लोवा, गडेरू, गडेली, लवलीआ, ्हलोश्चा, तुबी भाषा के नाम जान पडते हैं । क्योंकि ग्रन्थकार ने 


मोठी तुम्बी, तू बा, हिं० । मीठा कद दु० | लाऊ 
कदु. मिठा लाऊ, मिष्ट लाऊ, -बं० । कदूए शौरी 
कदू >फ़ा० | करश्र क़रडलहलो -आ० | 


अपने ग्रन्थ के आरम्भ में यह लिखा है कि-- 
व्याक्तःकृतात्र कणोटमहाराष्टाय भाषया” | 
काशां से प्रकाशित राजनिघण्ट आदर्श पुस्तक में 


(Sweet or White gourd, White गारक्षतुस्वी का भापानाम “गोरखद्रदिक” और 
pumpkin ) -अ०। तीयाठु खड़िकाया, | चोरतुस्वी का भाषानाम “हालुगुम्बलु” लिखा हे 
-ते० का०। दुध्या, भोपटद्टा दुध्या भोपला | भूतुम्वा का भाषानाम “तेल सार? हे | वि० दे० 


हि -मरा० । ग्राल-भूपाल । दुधीयूँ, दुधलु दुधी, “तुम्बी” कुस्भतुस्धी गोरत्ततुम्त्री का नामा- 
| है | युर । र उबलकायि, लाबु-सिंहली | दुदि । न्तर ह । | हे 
० तिब की पुस्तकों में जहां कदूए शीरीं वा कर- ॥ 

गाल माठा कद ( वत्तु लातुस्बी ) | लो उल्लिखित होता हे, वहाँ लोकीं वा कदूए 

गोरक्ष तुम्बी, गोरक्षी, तवालास्थुः, घटामिधा, | दराज़ ही ग्रभिग्रेत होता हे । इनमें से व्यवहारो- 


इम्भालाम्बुः, गटालास्बु: कुम्भतुम्वी ( रा० नि० ) | पयागी एवं सवात्कृष्ट वह हे, जा सफेद, कोमल 

इम्भालावू, नागालावू:, घटालावूः, बृहत्तुम्बी | ताजा एवं मधुर हो श्रौर जिसमें रेशे न हों, जो न 

"स०|क गोल कह » गोरखतु बी -हिं० | | बहुत Sd हो और न बहुत ज्र बर्कि ब 

गल लाऊ -बर ५ । गोरख दुद्दिके । | कार का हा और उसका बेल का मोठा पानी लगा 
सम्या मीठा कदूदू--( दीर्घा तुम्बी ) । हो | इसको जड पतली, लम्बी, किचित्‌ मधुर 

चीरतरबा अ श्रौर मदकारी होती हे ( ख़० ग्र० ) | 

ऱ्ह रकुबों, दुः्धतुम्बी, दोघंवृत्तफलाभिधा, | कुष्माण्ड वर्ग 

| ९\वाकुः, ज्ुत्रियचरा 

' दुग्धवीज 6 माल (N. 0. Cucur ८४४८८९९ ) 

| ल [ दुन्तबीजा पयस्विनी महाबल्ली, अः 
(| > उ, मधनी, शरभूभिता ( रा० नि० ) सं०। | 

) लौका, लोआ लोवा, चिया, घीआ, लॅबा 


केह 
= आल गड़ेली, गडेरू, लेउग्रा -हिं० | 
ग लाऊ 


उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष में इसकी बेल 
लगाई जाती है या जंगली होती हे । 

आओपधाथ्थ व्यवहार--मूल, पत्र, फल, फूल- 

म 
, -बे० । दुग्धतुस्बी, -मरा० । हाल | मजा, बीज, बीडःतेल। ० 
'केना० । ख़ियार कटू, कदूए दराज़, | मु गुणधम तथा प्रयाग 
संशो. का. चि त्ता आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
hear प अलाव, तुम्बी, मीठा कद, 


१. -| 
| ।मिष्ठठुस्वीफलं? हृद्य पत्त श्लष्मापह शुरु । | 
बृष्यं रुचिकरं प्रोक्त धाठुपुषष्ट विवद्धनम॥ _ 
भा० 
मीठी तुम्बी का फल( मतांतर से-'दल? अथात्‌. 
पत्र ) श्र्थात्‌ कडू--हृदय को हितकारी, ह 


श्चा निणोयनी-टिपपणही- हमारेयहां आकृति 
६. के भिन्न नाम होते हैं | परंतु बंगदेश 
लाउ हीं है । वहाँ सभी प्रकार के कह, के 
जे केट” कहते हैं। हमारे यहां गोल 


का “कह? और लम्बे फल - वाले को 
३९ फाळ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation अ and eGangotri 


| 

| ट्‌ २०३४ 

| 5 कहे i 

HN | - 


कफपित्तनाशक, भारी, वृष्य, रुचिकारी ओर धातु 
वद्ध'क एवं पुष्टिकारक हे । 
“मिष्टतुम्बीप.लं? हृद्यं पित्तश्लेष्मापहं गुरु । 
वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तमति च। ( द्रव्यशु० ) 
कह,--हद्य, कफपित्तनाशक, भारी, रुचिकारक 
और वोयवद्ध क हे । 
गुरु मधुरं मलभेदक॑वातश्लेष्मकार रुतत 
पपत्तनाशित्वञ्च । ( राज० ) | 
कह,--भारी, मधुर, मलभेदक, रूः, वात 
तथा कफकारक, शीतल ओर पित्तनाशक हैं । 
“तु बं रुक्ततरं ग्राहि” 

( वा० सू० ६ ग्र० ) | 
तू'बी ( कह.) बहुत रूच ओर ग्राही हे। | 
मीठा गोल कह ( गोरक्षतुम्बी )-- 

कुम्भ तुम्बी समधघुरा शिशिरा पित्तहारिणी ॥ 


गुरु: संतपंणी रुच्या बीय पुष्टि बलप्रदा ॥ 
( रा० नि० ७ व० ) 
कह,-मधुर, शीतल, पित्तनाशक, भारी, संत- 
पंण ( तसिकारक ), रुचिकारक, वीर्यजनक, पुष्टि- 
कारक, ओर बलकारक है | 
मीठा लंबा कह, लौकी ( डोरतुम्ी ) 


ठुम्बी सुमधुरा स्निग्धा पित्तध्नी गर्भ पोषकृतू । ' 


~ ¢ ¢ ~ 
.चेच बलपुष्ट विवर्धेनी ॥ 
( रा० नि० ७ व८ ) 
लोकी, मधुर, स्निग्ध, पित्तनाशक, गर्भपोषक, 
वृष्य, वातकारक तथा बल श्रोर पुष्टिकारक हे। 
अल]वूभद्नी शुवी [पतघ्नी कफ.ला [हमा । 
(शा० नि० भू०) 
कद.- भेदक, भारी, पित्तनाशक, कफकारक 
ग्रोर शीतल हे । 
हंम्ची तु मधुरा रिनग्धा ग्भपोषण कारणी । 
बृष्या वातप्रदा बल्या पॉष्टिका रुच्यशीतला।॥ 
मलरतम्भकरी रुच्ता भेदका गुरुपित्तनुतू। 
- काणडमस्याश्च मधुरं वातलं कफकारकम्‌ ॥ 
स्नग्धं शीतं भेदकं च {पत्तनाशकरं जगु: । 
 (नि०र+) 
बह--- मधुर, स्निश्व, ग+ को पोषण करनेवाला 
दृष्य ( वीयदद्धक ), दाल्कारक, बल्कारक 


वृष्या बातप्रदा 
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पु्टिजनक, रुचिकारक, शीतल मलस्तपमर 
भेदक, भारी ओर पित्तनाशक हे । इसको | 
कांड--मधुर, वातकारक, कफकारक ह 

शीतल, भेदक र पित्तनाशक हैं | a 
अपुष्पस्य प्रवालाचा सुष्ट शरदशसंमिताप | 

क्षीर प्रस्थ श्वतं दद्यात्‌ पित्तोद्रिक्ते कफज | 
फलस्वरसेभारीड्च लगुण्षारसा[वितम 
उरः[स्थ्त कफ दद्यात्‌ स्वरभद सप्तम | 

हृतमध्ये फले जीणे स्थितं क्षीरं यदा दप | 
जातं स्यात्‌ कफजे कासे श्वासे वस्यज्ञता9) 
मस्ठुना फलमध्यं वा पाण्ड्कुछ विषादः | 


तेन तक्रं विपक्कं वा सक्षोद्रलवर पिवेत्‌ 
तुस्व्याः फलरसे i शुष्केः सपुष्पैरवचूएत 
च्छद्देयेन्माल्यमाध्नाय गन्धसम्पतृसुखेसि| 
चरकसंहिता कल्पः ३ अ० ( दृढ़बतः)| | 
वेद्यक में मीठे कद्दू के व्यवहार 
वाग्सटर---अश्मरी रोग में तुम्बी बीर 
जजों का चूर्ण शहद में मिलाकर खग | 
ऊपर से भेड़ का दूध पिये । इस तरह स 
करने से अश्मरी रोग जाता रहता है । ग्ध 
नृत्यकुण्डल बीजानां 'चूगमाचिक संपु | 
अवित्तीरेण सप्ताह पीतमश्मरीपातग | 
अरुणद॒त्त ( चिः" 
भावप्रकाश--प्रदर रोग में कक 
गूदे को चूणंकर चीनी और मी त 
प्रस्तुत करें । प्रदर की शान्ति के लें | 
सेव्य हैं | यथा--- । 
अलाबुफल चूणेस्य शाव रासा 
मधुना मोदक कृत्वा खादेव. १९९ ह 
( म० ख९ 
यूनानी मताडुसार गुण-दोष 
प्रकृति--छ्वितीय कदा में 
मतांतर से द्वितीय कचा के अ 
तर। कोई-कोइई दंताय क्छ 
मानते हैं । 


य 
स्वाद्‌---किंचित्‌ मधुर और * 


ठ्य Gl र 
हा होगा, यहाँ पर उससे नाज सामान्य 
षाँ का उल्लेख किया ST कह, शीतल 
प्रकृतिवाला को हानिकर हैं । यह बुड्ढा का हानि- 


न 


प्रद हु | शा हर हो 
शू ( कलंज ), श्राध्सान आर उद्र स गुरुता 
FP Ee भूः ~ ~ 

दन्न करता है । भूख घटाता हे । इसके अधिक 
वत करने से कफ को व्रदधि होती हे । और कफ 
के दृषित होने से वायु सोदा भी वनता है | वात 
एवं कफ प्रकृति को हानिप्रद हैं । यह वस्ति को 

न्य 
भी हानिप्रद है । 


दर्घध्त--रा ई, पुढीना, सातर, 


कना, उष्ण गुणविशिष्ट जवारिशें सेवन करना, 
ग्राव कामा, रौर इसे तरेदिकवाले को भी देव | 
|/ यह सुनिर्णौत हे कि उष्ण ग्रकृतिवालों के लिये 


शीतल प्रकतिवालो के लिये होती हे । सिरका 
रौर कॉजी ( आ्राबकामा ) सांद्रत्व दोषहारी हे, 
नकि शेत्यहर । शीत का निवारण तो गरम 
पक शरोर उष्ण पदार्थों से होता है | उत्तम तो 
ई 09 इसे गोश्त सें पकायें | ( मतान्तर से 
शग शोर जीरा, ऊद॒हिंदी, कालीसिर्च इत्यादि । 
प्रातनिंध--तरवूज, कतरा को भी इसकी 
| हिचि मानते हैं । मतांतर से पालक, खुरफा, 
| रर सर्द एवं तर शाकादि इसके प्रतिनिधि 


| रव्य हें NS हि 
हैं कई ओर लोकी परस्पर दोनों एक दूसरे 
| भे प्रतिनिधि हे । 


धान करई 
ह फेस-यह शैत्यजनक, एवं स्निग्ध है 
उषण ज्वर, यकृदोष्मा और पिपासा को 


शमेन CN cy 
ग्वा करता हे और रक्क एवं पित्त के प्रकोप का 
र्ण करता हे | 


मात्रा... 
No २... शकि श्रनुसार । लौकी का रस १- 
DN ताला \ 
शु ° 
शर मे प्रयोग--कद्दू ए दराज़ी आशु 
| खोया सरोउल्‌ इनूहिदार है। क्योंकि 
ही क माखुर के कारण यह आशु परिणित- 


= 


तल स्थान एवं शीतल ऋतु में उदर | 


केवल लवण, थोड़ा पुदीना या कालोमिचं काफी | 
हैं| इससे भिन्न दप॑ब्न ओपधियों की आवश्यकता । 
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EN ट्र | 
जैतून का तेल, 
हसुन, गरम मसाला र इसके ऊपर मदिरापान | 


० >प्रपाकी होतो हे | इसो कारण यह | 


“१ 
द - 
श्रति शीघ्र ्राहार बन जाता है । श्रोर क्योंकि यह 


Ee विस्वाद एवं केफियात रद्विया से स्क्रि 
हाता हृ । ्रतएव एतजन्य दोष शुद्ध वा निदांष 
हाता हे । परन्तु ऐसा उस समय होता है, जब हि 
आ्रामाशय में हजम होने से पूर्व या पश्चात्‌ 
विकृति को प्राप्त नहीं हो गया होता । श्रस्तु,श्रामा- 
शय से जव इसको श्रंतः प्रविष्ट होने में बिलम्ब 
4 है, तब यह विक्ृति को प्राप्त हो जाती 
ह । क्योंकि श्राशु परिणति शील होने के कारण 
यह श्रामाराय स्थित ऊप्मा से श्रति शीघ्र प्रभा- 
वित होती हे । पर यदि इसके साथ कोई एसी 
वस्तु सम्मिलित कर दी जाय, जो इसकी 
केफियत पर ग़ालिब श्राजाय उदाहरणतः यद्वि | 
इसको राइ ( ख़रदिल ) के साथ सम्मिलित कर शा 
दिया जाय, तो इसका दोप--ख्िहत तीच्यहो | 
जाता हे । क्‍योंकि इसमें राजिका-स्वमाव की... 
उपलब्धि हो जाती है भ्रथांत्‌ यह राई का स्वभाव. 
ग्रहण कर लेता है । यदि इसको कच्चे ग्रंगूर या 
खट्टे अनार वा सुमाक के साथ मिलाकर प्रयोग 
किया जाय, तो यह पित्त प्रकृति वालों के लिये 
उपकारी सिद्ध होती हे। क्योंकि एतजन्य दोष 
उक्क भ्रम्लत्व विशिष्ठ द्रव्या के कारण उनके तद्वत्‌ 
उत्पन्न होती हे | परन्तु उदुरथ्ल-कुलंज रोग | 
में इसका हानिकर प्रभाव द्विगुण हो जाता है । । 
ज स्वयं श्रकेले भी कुलंज रोग पेदा करता है । 
क्योंकि यह पिस्छिल ( लेसदार )होता है । इसके | 
अतिरिक्त जब इसका जलीय तत्व--माइयत | 
यकृतामिमुख कषित होता है, तब इससे पि- 
डिछुल फोंक ( सुफूल ) श्रवशिष्ट रह जाता है 
जिसमें पार्थिव तत्व--श्रज़ियत का प्राधान्य होता 
है । पुनः जब उक्क पिच्छिल मलभाग ( फुज़ला ) 
में शरीरोष्मा कार्यं करती है, तब इसमें ओर भी 
अधिक पिच्छिलता उत्पन्न हो जाती है । इसलिये 
वह श्रांतों से संश्लिष्ट हो जाता और उन्हीं में _ 
बंद होकर रह जाता है । इसके अविरिक्र इससे 
ग़लीज़ वायु प्रचुरता के साथ उद्भ होगी चय, 
खोतों को अवरुद्ध करने में इससे मलांश-सुझूख 
की सहायता करती है। जब इसमें यह 
द्रव्य मिल जायेंगे तो इसमें इन हः 


झा जायगा इससे अवरोधोत्पादुन क्रिया अवर 
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सेद वर्डित हो जायगी | लवण के साथ मिलाने 


गए 


से इससे लवणाक्र दोप उत्पन्ञ होता 
विपासाहर है । क्योंकि इसमें प्रचुरता के साथ 
जलीयांश होता हे । परन्तु अपरिपक्क कदू मेढे के 
लिये रही होता हे । कयोंकि--कश्चे में पार्थिवाँश 
श्रधिक और जलीयांश सांद्रीभूत होता हे ।-- 
त० न०। यश 
कडू मूत्रल; स्निग्ध, शीतल, एवं हइ 
टक हे ओर पेट को झडु करता हे । यहद पेत्तिक 
एवं उष्ण-त्रधान उ्वरों, संग्रहणी ( खिलफा ) 
कासला ( यक्रौन ) शुद्ध एवं पेत्तिकं दोषोत्पादन, 
सरेसाम, उन्माद ( हज्ञियान ) सिर एवं मस्तिष्क 
की रूकता को लाभकारी है ।--पुफ़० ना० 
यह प्यास बुझात(, ऊष्म यकृत को ऊष्मा और 
पित्तजन्य आकुलता को दूर करता, सद्र और 
तरी पैदा करता, अवरोधोदू/टन करता अधिक 
पेशाब लाता, कामला--यकोन को दूर करता 
एवं चिरकालानुबंधी सग्रहणी में उपकार करता 
"आर पेट को मुलायम करता हैं | यह उष्ण एवं 
रू व्याधियों ओर गरम वा पित्त के उवरों मे 
असीम गुणकारी हे । यह कांति प्रदान करता-- 
जिला करता हे | इसको पकाकर खाने से खन 
कम वनता हे किंतु आमाशय से शीघ्र नोचे उतर 
जाता हे अस्तु, यदि हज्म होने से पूर्वं किसी 
कारण वश यह विक्त न होजाय, तो इससे दुष्ट 
दोष उत्पन्न नहीं होता | परन्तु आमाशय में 
रद्दी दोष से मिलने पर यह विकृति को प्राप्त हो 
जाता हे | हजस से पूर्व या पश्चात्‌ जब किसी 


। कटू 


वाह्य वा ग्राभ्यांतरिक कारण से यह विकृति हो | 


जाता हद, तब इससे खराब ख्रिल्त--दोष बनता | 


हे । किंतु जव लवण या राई से इसकी शुद्धि कर 
लो जाती हे, तव उक्क अ्रवगुण जाता रहता हे । 


एक बात यह भी है कि कह, अकेला मेदे मे शीघ्र | 
चिकत हो जाता हे और शीघ्र प्रकुपित दोषाभि | 


नुख परिणत हो जाता और विषेला दोष उत्पन्न 
$ >> कव, ~ 
करता हे । इसका हेतु यह हे कि इसमें लताफ़त 


` ( मृदुता एवं सूच्मता ) हे । यद्वि किसी ऐसी 
वस्तु के साथ जा दोषानुकूल हो, खाया ओर 


पकाया जाय, तो उसकी कैफियत बदल जाती 
है | किंतु जिन्हें ङुलंज-उद्रशूल के रोग की 
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उत्पन्न 
शीतल प्रकृति वालों में यह ग्रानाह ऽ 
श्र्थात्‌ पेट फुलाता शरोर वायु पेता श 
साथ भक्षण का जाने वाजी चोज > ह 
जप करता इ अतः तीच्ण पदार्थ, ष 

ओर मसाला के साथ अवण करने हे ३ 
दाप उत्पन्न न्या ह | > लवणाक्र फा; 
लाथ अर कस नारीन दोप विसा; 
विकसे एवं कपेले पदार्थ के साथ भक्षण त 
संग्राही दोष उत्पन्न होता है, इत्यादि । एफ) 
वाली शङ्गि--कुव्वत ६ जूलाक्र के कारण यत) 


मलों को निः सारित करता हे ओर इसी झा | 
आमाशय ओर आंतो को शिथिल एवं मंद्र 
हे तथा ढीघंपाकी हें । वृक्क की उष्णता व 
पेत्तिक ओर र्ग प्रकोप जन्य ज्वरो में झा 


(५ 


व्यवहार उचित हे | शीतल प्रकृति वालों के ति] 
इसका सेवन उच्चित नहीं । अनिद्रा रोम 
इसके खाने से नींद आने लगती हे श्रौर शा 
में तरावट पेदा होती हे । | 
पित्त प्रकृति वालों को इसे अनार( | । 
या सुमाक ब खट्टे अंगूर के साथ खाई ह| 
चाहिये | इसके खाने से शरीर गत कसम 
जाती हैं । यह वीर्यवद्धक है । 
यदि यह आमाशय से नीचे त ¢, 
विकृत होकर विष बन जाता हैं । कभ 
णति पित्त की अपेक्षा कफ एवं वार्ड ह. 
ग्रधिकोन्सुखता हे | य्ह इस बात द र 
कि यह पित्त के जोहर के साथ उतनी बु | 
व > उतर के साई (। र 
नहीं रखता जितनी कफ के जोहर दी 
है श्रोर आमाशय में यह जिस दा ट्र शो 
पाता हे | स्वयं भी उसी में परिणत ६ 4 
है | इस लिये अधिक हानि होत. | 
टक्क दोप अत्यधिक बढ़ जाता है । सा 
स्वभाव वालोको यह अतिशय हति 
उनकी ओर श्रध्यधिक परिणविशील 
शीघ्र परिवत्यभिमुख हाजाता मरि 
सर सरेसाम को भी लाभ 2 व 


है 
| है| 


न कद का रस निकाल कर लड़कों को माँ 
क़ 


| दूध य 
र नाक में 2पकाने से ओर उसमें कपड़ा भिगो- 


` | खोपडी पर रखने से गरमी का सिर दर्द, सरे 
न | प्रलाप, उन्माद आर अनिद्रा रोग आराम 
होते हैं | इसका टुकड़ां सिर पर धारण करने 'श्रौर 
इसका लेप करने से भी उक्क लाभ दाता हैं | 

कह, का ऐसा लघु फल जिसका फूल अभी न 
गेरा गिरा हो, लेकर आटे सें लपेट कर अग्नि में 
भूत लेवें, फिर उसे निकाल कूट-पीसकर रस 
रिचो । इस रस के आँख में लगाने से नेत्र को 


पीत वर्णता दूर होती है । कह, के फूल के रस से 


इमली श्रोर खोड के साथ कद. को पकाकर 
मल-छानकर पीने से मस्तिष्कजात ऊष्मा गरमी का 
सिर दर्द वसवास ( अशुभ चिता ) ओर उन्माद- 
ये श्राराम होते हें । यदि वाष्पारोहण---तबख़ीर के 


कारण भ्राख दुखने को ग्रा जाय, तो उसे भी लाभ 
पहुँचता हे | 


| यद्वि गरमी के कारण कान में द्दे हो, तो 

; | इसका रस गुलरोगन में मिलाकर टपकायें । 
' यदिकंठ के भीतर गरमी के कारण दर्द और 

| पूजन हो तो इसके रस से कुन्नियाँ करें । 

॥ इसको बकरी के मांस या आशजों या मूँग की 
२ दाल के साथ खाने से गरमो के कारण हुये 
| (र हे ददं ओर गरमों को खॉसी को लाभ 
___ रखका कथन हे कि यद्यपि कह, का रस एक 
` ऐरण से उपकारक है, पर सूत्रल होने के कारण 
पे भी करता है | इसे सिरके के साथ खाने 
ण रिलज़त ( सांद्रता ) जाती रहती है 
i व. संद से शीघ्र तले उतर जाता हे । मांस 
5 पकाकर भन्तण करने से यह सम्यक एवं 
३ न हा जाता हे | इसे सुर्गी के क 
(न भक्षण करने से मूछा दूर होती 
दोषों की विषाङ्गता मिटती है तथा 


पिम पितते ह 
ह्‌ | 


7 गुलरोरान मिलाकर या ग्रकेला कान | 


a) 
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केया कदू, पीसकर वृक्क, यकृत एवं श्रातो पर 
लेप करने से उनकी गर्मी टर होती हे | 
का सूखा छिलका पीसकर भक्षण करने से 
ववासोर का खून ओर श्रांतो से रक्र ग्राना 
सकता 


राजयच्मा के रोगी के लिये इससे हितकारी 
श्रन्य कोई तरकारी नहीं हे । 

इसका भुलभुलाकर पानी निचोड कर विद्यं । 
यह हृदय यकृत श्रोर ग्रामाराय की गरमी तथा 
ज्वर शमन करने में अनुपम हे । 

चीनी की चाशनी में इसका मुरब्बा पकाकर 
खाने से किसी भाँति गर्मी होती हे । यह मुरब्बा 
भी श्रवरोधोद्धाटन करता हे, दोषो को पतला--- 
लतीफ़ करता हे मलों को छॉटता हे और शरीर 
का स्थूल करता हे । विशेषतः त्रादाम की गिरी के 
साथ श्रामाशय एवं यकृत को शङ्गिप्रद्‌ श्रोर वाजी- 
करण हे । यह उत्तम रक्क उत्पन्न करता श्रौर शीघ्र 
पच जाता हे । परन्तु शर्त यह हे कि ग्रामाशय सें 
कफ की उल्वणता न हो । यह मस्तिष्क की तरफ 
वाष्प चढ़ने नहीं देता ओर पेशाव की चिनक के 
लिग्रे लाभकारी ह। यह पोस्ते वा ख़सख़ास के 
साथ नींद लाता हे । परन्तु शेख के कथनानुसार 
इसका मुर्व़्ा श्रोपध में समाविष्ट नहीं होता | 
इसमें तनिक भी सर्दी या गर्मी उत्पन्न करने का 
गुण नहीं हे | केवल स्वाद के लिये इसका व्यव- 
हार करते हैं । यदि इससे निर्मित रायते में केवल 
उतनी मात्रा में नमक डालें, जितने में यह स्वादिष्ट 
हो जाय रौर इसके सिवा ओर कोई न्य उष्ण 
एवं तीचंण वस्तु न डालें, तो यकृत को ऊष्मा एवं 
याकृतीयातिसार ( इसूहाल कबिदी ) सें अत्यन्त 


उपकार हो | 
कच्चा कह, ग्रामाशय़ के लिये अत्यन्त हानिप्रद 


हे । यदि युवा पुरुष इसे खा ल, ता उसे भी कमा 
कभी श्रतिशय हानि करता है | इसकी जलीयता- 
माइयत, ठीक विकसाहट एव विस्वाद आमाशय 
में गुरुत्व, शैत्य, उच्क्रोश ओर वमन उत्पन्न कर 
देते हैं। कमी कभी ये दोष इतना बढ़ जाते हैं कि 
इनका निवारण असंभव हो जाता हें । उस समय 

शहद का पानीया सोये का काढा पीकर के _ 
करना चाहिये एवं ऊद्‌ हिंदी, लाग, च 
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( सुस्तक ), पुदीना ओर गरम जवारिश ये दपंध्न 
शोषध सेवन करना चाहिये | यथाशक्य बिना 
दर्पच्न ओपध के इसका सेवन उचित नहीं ओर 


विशेषकर कच्चा तो कदापि नहीं खाना चाहिये। | 
क्योंकि यह ग्राँतों को श्रतिशय हानिप्रद हे ओर 


विशेषतः क़ोलून ( वृहदन्त्र विशेष ) नाम्नी ्राँत 
के लिये तो यह बहुत ही हानिप्रद हे । ग्रम्ल 
पदार्था के संयोग से उक्त श्रॉत के लिये इसका वह 
अवगुण भ्रोर भो बढ़ जाता हे। कद, में तेल 
डालना वा कालोभिच, राई, लहसुन, जीरा तथा 
शोर अन्य उष्ण पदार्थ सिलान। श्रौर लवण 
सम्मिलित करना, शीतल प्रकृति वालों के लिये 
उत्तम हे । उष्ण प्रकृति एवं पित्त ग्रकृतिवालों के 
लिये इसमें कच्चा ग्रंगू7, श्रनार के दानों का रस 
ओर सिरका भिलाना चाहिये | 
वैद्य कहते हैं कि कदूदू स्निग्ध, मधुर, गुरुपाकी 
बीर्यब्ईक, बाजीकरण, शीतल एवं बादी हे । 
इसके गूदे से अधिक पेशाब आता है । यह कफ 
आर पित्तके दोप, खाँसी तथा कई ग्रन्य व्याधियों 
को नष्ट करता हें | इसका प्रलेप करने से पित्तज 
सूजन उतरती है । प्रलाप करनेवाले रोगो के शिर 
के बाल सु इवाकर उस पर कह, का गूदा बाँध 
देना चाहिये । कह, के पत्ते सारक हैं। इसके पत्तों 


का काढ़ा पीने से कामल! रोग नष्ट हाता हे | कह 


को जलाकर उसकी राख श्रांख में लगाने से 
नेत्ररोग नाश होते हें | पित्तज शिरोशूल में शिर 
पर कद्दू. का गूदा लगाना चाहिये | कद्‌. का 
रस तेल में मिलाकर लगाने से कई रोग नष्ठ 
होते हैं । ० आअ० 
केदूदू का बीज ( अलावू बाज ) 
पय्यो०--श्रलाबू बीज, तुम्बी बीज. -सं० | 
कदूदू का बीज, लोको का बीज, लोआ का बीज 
-हिं० । तुख़्म कदू, तुख़्म कदू ए दराज़ -फ़ा० | 
वत्र लक्रश्र, हव्बुल कशन -आ० । 
टिप्पणा-जव केवल कदू का बीज' लिखा 
हा, तब उससे “मीठा कदू? वा “मीठा लोश्रा' भ्रमि 
प्रत हाता है | 
प्रकृति--यह द्वितीय कक्षा में शीतल ओर 
, प्रथम क्ता में तर है । 


इव्वुल्‌ क़श्रे-अ० | 
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हानिकत्ती--शीतल न के 
वस्ति को | गै 
ए _ < 
i, 
स्र ( 

स्वरूप--ऊपर से मेला वा भूरा भे. 
सफेद तथा चिकनी । १ 
_ स्वाद--मधुर, स्निग्ध, सुस्वाद 
हीकदार । 
प्रातानाध->खारा, ककडी ( रिय 
बीज । ओर तरवूज के बीज और ( क 
सात्रा-१०॥ सा० से २ तो० ७॥ ग्रा 
( मतांतर से ६ या & सा०) 
गुण, कसे, प्रयाग---इसकी गिरी शो 
परिवृंहित करती, चलायमान दोपों को $| 
~ 3 हू नग 
स्थिर करती शर सूत्र का प्रदत्तन करत ह|| 
सीने की कर्कशवा---खुशूनत ( खुरखुग़ने ॥ 
तथा सुख द्वारा रक्कल्लाव होने को ग्रौर गए 
खांसी को गुणकारी हे । यह प्यास वुभाती ह 
पेशाब की चिनक एवं वस्ति-शोथ को लाम 
चाती है । यह गरमी के ताप श्रोर ग्रथित 
मिटाती हे। हृदय तथा मस्तिष्क को 
प्रदान करती हे । चाराक्र कफ ( वाम] 
को प्रकृतिस्थ करती ( म० सु०) श्री १ 
चुजुज ( परिपक्रता ) पेदा करती है। ग 
वा पित्तज शिरोशूल को लाभ पटुँचाती, "| 
ज'त रूतता का निवारण करती, मूच्छ {| ' 
ओर बिषाक़् ओपधोंकी विपाङ्गता को नार", 
है । वैद्यो के कथनानुसार ये बीज शीत 
और शिरोशूल निवारशाथं अनेक प्रकार पे 
हार किये जाते हैं । इनकी मींगों की 
करने से जिह्वा और होठों, के चौरे 

“रव पप्र०॥ 
मुफ़रिदात नासिरी ओर बुस्ताव+ ङ 
में यह अधिक लिखा है कि ॐ 
आना, वस्ति ओर आंत्र-चत, वर्क” | 
जात ऊष्मा, इन व्याधियों में यह ल | 
कद का तेल 
पय्योय--त॒म्बी-बीज तैलस । 
-हिं० | रोगान मरज तुर्म कई, 


ग्रा 


हि त क्रम--इलाजुल्‌ श्रमराज में उल्िखित 
जा छिलका छीलकर गूदा ओर बीज 
नो को कूटकर रस निकाले | पुनः जितना यह 
हे जाहो उसका चतुर्थांश तिल तेल मिलाकर 
शेष रहने तक मंदाग्नि से पकाय ओर 
शीतल होने पर उतार कर छान लेव आर वातल 
में भर रक्‍ख | 

श्रथवा रोगन बादाम को भाँति मीठे कद, के 
बीजों की गिरी से तेल तैयार करें । ( इसे कोल्ड 
म पेलकर भी तेल निकाला जाता है ) यह अधिक 
लतीफ है । 


का छिलका प्रथक्‌ करके सबको कुचलकर बकरी के 
गुर्दे की चरबी के साथ कथित करें ओर फिर 
(४ शीतल कर । इसके बाद ऊपर-ऊपर से चरबी को 
उतार लेवं | गुण में यह भी पहलेवाले की अपेक्षा 
ग्रधिक बलशाली हे । 

प्रकति--द्वितीय कक्षा सें शीतल और प्रथम 
कचा में तर ( सर्द तर ) हे ।. 

सखरूप--पीताभ श्वेत | 

खाद---किंचिन्‌ मधुर पर हीकदार । 

हानिकत्ता-- अ्वगुण रहित हे 
( मरतूब ) श्रामाशय को हानिप्रद है । 


तेल । 

आतोरनाधि--काहू के बीजों का तेल, रोगन 
नफा वा रोगन नीलोफर ( मतांतर से कुष्मांड 
वाज तल ) 


मात्रा--६ भा० ९ मा० । 


पहुचाता तथा अनिद्रा को दर करता है । 
र प्रयोग--यह शरीर में स्फूर्तिलाता 
पके को रूचता दूर कर उसे तरावट वा 
पा प्रदान करता है । यह शरीर नाक के 
और कानों को रूचता को दूर करता 
* को शङ्गिप्रदान करता, नींद लाता और 
शे परिनहित वा स्थूल करता है तथा 
* अनिद्रा! मालीखोल्षिया, पुद्दों की ऐंठन 
क्ण गूल, कान की गरस सूजन, उष्ण एवं रू 


रों 


~ [a ते 23 ~ ० 
कभी इस तरह भी तेल तैयार करते हैं कद 


दपेध्त--आवश्यक्तानुसार मोठे बादाम का | 


मधान कसम--मस्तिष्क और शरीर को तरी 


२०३६ 


+ न: केह, 
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कास, राजय़च्मा, तपेद्रिक, ग्रॉर रूतत श्राक्षेप- 
पैशबुज इनको लाभकारी है। खाने, नाक में 
सुडकने, स्थान स्थान विशेष में टपकाने आर 
अभ्यग करने श्रादि किसी प्रकार से इसका 


उपयाग करन सर उपकार हाता | प्राय कठोरता 


क दूर कर उसे मृदुता प्रदान करता, गरम सूजन 
का उतारता ग्रोर वाजीकरण हे । वेद्यो के कथना- 


जुसार कह, के बीजों का तेल लगाने से शिरःशूल 
नाश हाता ह ] ख० प्प्र् 


उस्ताइल्‌ मुर्पारदात में यह ग्रधिक लिखा हे 
यह गरम तापों श्रोर मरोइ के लिग्रे श्रतिशय गुण 
कारी हे । दम्सुल अखबैन के साथ सिर एवं 
शरारस्थ कता का लाभ पहुचाता हे | किसी-किसी 
प्रकृतिवाले के लिये वाजीकरण हे । विशेषतया 
उन लागों के लिये जिनमें उष्मा ओर रचता 
अधिक हो, यह अतीव गुणकारी हैं । 

नव्यमत 

आर० एन० खोरी--बहुशः श्रवलेह ओर 
मोदकादि में झिप्टय्रलावू का गूदा व्यवहृत 
होता हैं। मिष्ट ग्रलावू का बीज पोपक और 
मूत्रकारक होता हे एवं कुष्मांडादि बीज पंचक का 
यह एक उपादान है। मेटीरिया मेंडिका आफ 
इंडिया--२ य खं० प्र २१२ | 

के० एम> नादकणी-<इसकी पत्तियाँ और 
फल खाद्योपयोगो हैं | पत्तियां रेचक हैं | आरोपित 
कद, के फल का गूदा सफेद, मधुर, खाद्य, शीतल 
मूत्रकारक ओर पित्तध्न है । वीजजात तेल शीतल 
होता है । बीज पोषक ओर मूत्रकारक होता हे । 
इसके बीजों से एक प्रकार का स्वच्छ गाढ़ा तेल 
प्राप्त होता है जो शिरः स्निग्ध कर एवं शिरःशूल 
निवारण रूप से व्यवहार में आता है । इसका 
गराभ्यन्तर प्रयोग भो होता हे । कभी-कभी आरों- 
पित कह, का गूदा विरेचन अषधा क उपादान 
स्वरूप अनेक ्रवलेह एव सोदकादि सं भी पड़ता 
है | यह कास में गुणकारी हे श्रोर कतिपय विषां 


में वालमु डित सिर पर इसके गूदे की पुल्टिस 
रखी जाती है । इससे तलुओं की जलन दूर 

हे और शिर ठंडा होकर प्रलापादि दोष २ 
होते हैं । इलाजुल युवा सें लिखा है कि कू 


सिंहली । 
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बीज, कह. के बीज, तरबूज के बीज ओर पोस्ते के 
बीज-इन्हें बराबर-बराबर लेकर कोल्डू में पेलवाकर 
तेल निकालें इसे सिर पर मदेन करने से अनिद्रा 
रोग नाश होता हे । योनि-संकोचनार्थ कद. के 
बीज ओर लोध-इन दोनों को पानी में पीसकर 
योनि में लेप करं । इसकी पत्तियां के काढ़े में 
शर्करा मिलाकर पीने से कामला रोग आराम 
होता है ॥-7ई० मे० मे० ए० ४६ ६-७ 
: ` तितलौकी या कटुतुम्बी 

पय्यो०--कटुकालाम्बुनी, तुस्बी, लम्बा, 
पिण्डफला, इच्वाकुः, चत्रियवरा, तिक्बीजा, महा- 
फला ( ध० नि० ), कटुतुम्बी, कटुफला, तुम्बिनी 
कटड॒पुम्त्रिनी, बृहत्फला, राजपुत्री, तिक्कबीजा, 
तुस्बिका ( रा० नि० ) इच्चाकुः, कठुतुम्बी, तुस्वी 
महाफला ( भा० ) विटफला, राजन्या, प्रवरा, 
वरा, तिक्कालॉबू , दुः्धनिका, दुग्धिका, ( केयदेव) 
फलिनी, चरः,पिरडफतला, ( ज० ), लम्बा ( से०) 
इक्षाकुः ( अ० ), तिक़तुम्बी, कटुकालाबुः, नृपा- 
त्मजा, ( र० ) तिक्कका, कटुतिक्रिका, तिक्कालाबुः, 
कडुतुस्बिका, तुम्वा, तुस्बिः, तुम्बिका, कटुकफला, 
-सं० । तितलौकी. कडवी तुम्बी, कडवी लोकी, 
जंगली कद,, कडूलोकी, तु बी, तुमढ़ी, कडुटुमिया 
त्‌बा, -हिं० । तितूलाऊ, तेंतोलाऊ, तिक्ललाऊ, 
व° । कदूए तह्ख़ -फ़ा०। करउल मुरं 
-अ्रू० । न 

‘The ( bitter ) bottle gourd 
बिटर पंपूकिन्‌ )ib४0T pumpkin -आं० | 
लेजीनेरिया वल्गेरिस [/2.९०787।2 एप) 
89775, 57770९ कुकुरविटा लेजीनेरिया 
Cucurbita Lagenatia -जे० | गोर्डी 
6०0५7९ -फ्रां० । फ्लेशेन कुर्विस 7']88- 
chen kurbis -जर० । 
मद० । चेनि्रानब, सुरकाय, अनपूकाय -ते० | 


शोरैकाय -ता० । | 


गारदुदि, कट्‌ चुरम्‌, अनपकाय -मल० । रान . 


भोपला, कढूभोम्पट्ठा, कहिसो रे 
कड्टुधी कडुदुधि ( भोपला ) -मरा०, कना० 
कडु भापला -वम्ब० । कडवी तुम्बड़ी, कड़वी- 


कडु भांपूला, , 


भोंपला -गु० । कड्दुही -कों०। तिक्क लाडु. 
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कुष्माण्ड वर्ग 
CN. 0. Cucus ०८४८८८७ ) 
हि उत्पात्त-स्थान--इसकी बेल समग्र ¬ || 
में या तो जंगली होती ३.५ छ 
जाती हु । | 
आवधाथ व्यवहार--मूल, पत्र फ; 
बॉज-जात तल | 


आपध-नरमाण--तुम्बी तेल. ( 
भेष ), | इच्चाकु कल्प | 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार | 
कासश्वासच्छदिहरा विषार्ते कपप | 
इच्ष्वाकुबसने शस्तः प्रशास्यति च मास 


ध कासघ्नी शोधनी शोफब्रणशूलबिपणा। 
४8 द्वितीयामिन्नविक्रान्ता शुींरुच्ताऽतिश 
( ध० fi | 
तितलोकी--कास, श्वास, और ब॒ (म 
का नाश करती हे | बिष ओर कफ से शी 
मनुष्य को इससे वमन करना श्रेष्ठ गा 
इससे उसको आराम होता है । | 
कटुतुम्बी कटुस्तीच्णा वान्ति] 
वातजित्‌ । ( कासध्नीशोधनी शोप 
विषापहा ॥ ) शॉ 
(एश 
तितलोकी--कटडु, तीचण्‌, वान्ति 
और वातनाशक ( कास निवारक, रीर 
सूजन, त्रण, शूल और बिषनाशक है | 
कट्ठतुभ्बा हिमाह्द्या पित्तकासविर्षाँ 


तिक्ता कटुविपाके च धातपित्त क: डं 

4 

कड वी तुम्बी वा तितलोकी शीतर 

तथा यह पित्त, खाँसी और बिष की 
हे । यह स्वाद में कडवी, विपाक मे त 
वात पित्त ज्वर को दूर करतां है शीत! f 
कट्ठतुम्बी रसेपाके कढद्ृ्या च | 
तिक्ता धान्तिकरी शवास-कास हच क 


As, 


| पके तु मधुर मूत्रशोधनमुत्तमम्‌ ॥ 


म तान्तिं फले पणंसमा गुणा: । 

8 हि “ ( वे निघ० ) 
| तितलोकी रस ओर पाक स चरपरी, ह्य, 
| शीतल, कडवी, वामक, श्वास-खाँसी ओर हृदय 
। हो शुद्ध करनेवाली है तथा वात, सूजन, प्रण, 
। प, शूल, पित्त श्रौर ज्वर को नाश करनेवाली 
` है| इसकी पत्ती पाक सें मधुर, उव्कृ्ट मूत्रशोधक 
| दीर पित्तनाशक है | 
| राजवल्लभ के मत से यह लघुपाकी. कफवात- 
| नक, पाण्डुहर और कृमिनाशक है । गण निघंडु 

| म से रस श्रोर पाक में शीतल ओर लघु लिखा 
| है। केयदेव के मत से यह पाक में कटु वात श्रौर 
[| पित्तनाशक, ज्वरनाशक, अहृद्य और शीतल है । 

| तितलौकी के वैद्यकीय व्यवहार 
चक्रदत्त--( १ ) अश्मरों में तिक्कालावुरस-- 
| फी तितलोकी का स्वरस जवाखार और चीनी 
| मिला सेवन करने से श्रश्मरी का नाश होता हे । 
| रल २ तोला, यवक्षार चीनी २॥ तो० 
` '“अशमय्यो तिक्तालावुरसः क्षार: सितायु- 

E वऽमरीहरः” ( अश्म-चि० ) 


ह, हह एक सप्ताह पर्यन्त जल वा मद 
i भर रे RS दाउ मद्य वा जल को 
र गण्डापयागी पथ्य सेवन करं | यह 
हक में हितकारी है, यथा--- 
F Pie पक्के सप्ताहमुषितं जलम्‌ । 
| ` वा गलगरडध्नं पानात्‌ पथ्यानुसेविन: ॥ 
टा ( गलगण्ड-चि० ) 
चोन र में तिक्रालावु वीज--तितल्लोकी 
कर होन च लवण के साथ कॉजी में पीस- 
भैंस का व हा । इन्दे गुदा में धारण कर 
हितकारी है। लाकर .भोजन करें | यह श्रशं में 
[क बीज यथा-- 
जं सोडूदन्तु कालिपिष्ट गुड़ीत्रयम्‌ । 
शुद्दस्थं स्याहधि माहिषमश्नतः॥ 
Coin) 


= 


(२) गलगण्ड में तिक्तालाघु--पकी तित-- 
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{, 


=== ० 
भावप्रकाश--योनि रोग में तिक्रालाव पत्र- 
प्रसूता खरी की योनिमें क्षत हो जाने पर तिः 


तितल्लौकी 
की पत्ती 


लेकर जल अ र हि ति 

“तुम्बी पत्र' त ग. ळी 
१... ध समभागं सुपेषयेत्‌ । 
तन लेपा भग कायं: शीघ्र स्यांद्योनिरच्ता”॥ 

( म० खं० ४ भा० ) 

( २ ) दशनक्रिमि में bes मृल--तित- 
लोकी की जड़ का वारीक चूर्ण कर. क्रमिमज्ित 
दुन्तचिछद्र में भर देवें । यह दन्तक्ृमिनाशक ह 
यथा-.- - 

“कहुतुम्यीमूलम्‌ । सञ्चू्यं दशनविशृतं 
दशनक्रिमिनाशन प्राहुः ।” हारीत 

( १ ) शोथ सें कटुतुम्बी-- 

“लोमशा कटुतुम्वीच काञ्िक्रेन जलेनवा। | 
निःकाथ्य चापि संस्वेद स्तथैवोष्णेन तेन च”॥ 
( चि० २६ श्र० ) 

( २ ) कर्णरोग में कटुकालावु--कर्णंरोग में 
तितलोकी के फल का रस कान में धारण करने से 
उपकार होता है । यथा-- 

“तुम्बी रसश्च धारयेति कणंरोगे प्रशस्यते । 

( चि० ३३ अ० ) 
नोट--चरकोक्ग कतिपय भ्रन्य प्रयोगों के लिये 
देखों-- इच्चाकु कल्प | | 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- hh 

प्रकृति--उष्ण बल्कि श्रतिशय उष्ण ग्रोर | 
रूक्ष हे । यह विपेली वस्तु है । मझ्जन सुफ्ारिदात  , | 
के अनुसार तृतीय क्षा में उष्ण और रूब )। 
रद्य भी उष्ण वीर्य लिखते हैं । पर किंसी-किसी के 
मत से तिक्र वीजा तुम्वी शीतल होती है । 

स्वरूप-बाहर से हरी ओर पीली तथा भीतर 
से सफ़ेद होती है । 

स्वाद--श्रतिशय तिक्र एवं तीच्य । 

हानिकत्ती--श्रामाशय को ( म० सु० ),प्राय; | 
अंगों के लिये हानिकर है और लगभग विष है। 
(बु० खु’) 

दपंऽ्त-क्रै करना, तैल ओर स्निग्ध | 
(स० सु०, डु? सु०)। यह विष हे, 
झभच्य हे । कडून 
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गुण, कमं, प्रयोग--यह तुमड़ीकी एक किस्म 
है, जिसके बीज कड ए होते हें । यह शीतल एवं 
हृद्य है तथा विष, कास ओर पित्त का नाश करती 
हे । इससे बीज प्रत्येक मासांत में लाकर पीस 
लेव ओर उसे आदी-स्वरस की इक्कीस भावना 
देकर तैल खींचे ओर उसे शीशी में सुरक्षित रखें। 
इकतालीस दिन इस तेल का अभ्यंग करने से 
अ्रंगइढ़ होता हे | कहते हैं कि इस तेल में पारा 
बंधे जाता हे । कडू ए बीज की तुंबडी की जड़ 
सूये ग्रहण के समय ले आवे । यह जड़ जब तक 
करि में बंधी रहेगी,वीये स्खलित नहीं होने देगी । 
ता० श० | 
यह प्रवल वामक हे | तर दमा ओर खाँसी में 
इसके द्वारा के ऋरने से उपकार होता है | इसके 
~ दाँतों पर मलने से दाँत दृढ़ होते हैं | पकी हुई 
ती सूखी तितलोको लेकर चीर | उसके सिर ( गूदा 
नै आर डंडी का मध्य भाग ) में मकड़ी के जाले को 
तरह एक सफ़ेद पदो होता हे, उसे लेकर बारीक 
चेणं करें | पित्तज कामला रोगी ( यक्कौन जर्द ) 
को यह चूण थोड़ा थोड़ा सु घायें । इसमें नाक से 
पीले रंग का द्रव स्रावित होकर रोगी थ्रारोग्य 
लाभ करेगा । ताजी हरी तितलौकी को काटकर 
रात को श्रोस में रख देवें | प्रातःकाल उस पर 
पड़ी हुई रोस की बूदें लेकर कामला रोगी की 
>. नाक में टपकायें । आँख की पीतत्रणंता निवार- 
ह णार्थे यह अनेकों बार का परीक्षित हे । यदि बंदाल 
हे काफल और तितलोकी का गूदा--इनको पीस 
fs कर सु घाय । इससे भी उपयुक्र रोग में बहुत 
उपकार हाता हे । इसका सिर काटकर पानो में 
तर करे ओर इसे दिन भर धूप में और रात भर 
श्रोस में रखें । फिर प्रातः काल इसमें से दो वृंद 
कामला रोगी की श्राँख में लगाये । इसके दो 
घड़ी बाद, हढ़ का बक्कल और मिश्री इन दोनों का 
चूर्ण हथेली पर रखकर फंकायें | उस दिन दही- 
ष्र भात खिलाय | इससे कामला रोग आराम होता 
है। बक्राई के संकलनकर्त्ता ने इसे अपना परीक्षित 
वर्णन किया हे | 
तितलौकी की जुइ उष्ण रौर रूल है। यह 
सरदी के शोथों को विलीन 'करती हे ओर सरदी 
के दर्द को लाभ पहुँचाती हे | 


टू 


रू 
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चैद्यां के कथनानुसार तो बड़ी यह 
हे किसी किसी के अनुसार यह ल है 
तथा पित्त का नाश करती है। व 6 
चीजों की गिरी पीसकर नाकमें टपकाने कि 
रोग आराम होता हे । तिक्रवीजा [ 
कतिपय वंद्य ह्य लिखते हैं । वे इसे हा 
एवं कासनिवारक भी लिखते है | 
पर मर्दन काने से अंग पुष् होते है।इस 
लिये इसका तेल इस प्रकार प्रस्तुत व | 
अधिक गुणकारी सिद्ध हो । विधि यह ह 
इसके लना आदीके रसमें मिगोक मुह) 
फिर इसका तेल खीचें | इस तेल म पा 
स्थायी हो जाता है । कडू ये वीज को बई 
सूर्य अहण के समपर उखाड़ लावें । कशी. 
तक कटि सें बँबी रहेगी,वीर्य-स्खलित न 
तितलोको की वेल के सभी अंगों के हेम 
लेवें । फिर उसे कूटकर गरम पानी में घर| 
उस पानो में दोनों पाँवों को डुब्रों रखें शो 
पश्चात्‌ जब सुख का स्वाद कड रा हो| 


} 


Fs 


काफी कपड़े ओढ़कर पसीना लावे | से| 
एवं पुरानी खुजली आराम होती है। पर| 
किये, उसमें खान-पान कां वस्तु भी स्का | 
देर पश्चात्‌ उसे खाने-पीने से विशू्ितर 


मनुष्य के जीनेकी कोई आशा नहीं की |. 

इसके गूदे का रस एक्र-दो वद पश . 
से सिरका दूषित जल बहने लगता € ह | 
को दुर्गंधि जाती रहती है। इसको | 
के साथ पीसकर लेप करते सें वा || 
होता है । इसमें सप्ताह पर्यन्त अ. | 
उस जल को पीने से गंडमाला मिट 
बीजों के लेव से कालि आराग (६ 
पत्ते और लोध पीसकर लेप % 
होता हे (-ख० ध्प्र्० है 

थोड़ी मात्रा में खाने से य्‌ बहु 
इसके खाकर क्रे करने से सर a 
चिरकारी तर खाँसी में उपकार ४ 
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आ हडाीनी ( 
दुइको से कामला एव मस्तिष्क की तर व्याथियाँ 


दर होती हैं | सूखी हुई उ वी के चीरकर उसके 
र के गढी की पढ निकालकर उसे भहीन पीस 
देवे, उसे कामला रोगी के जिसकी आँख ओर 

ल तक पीला पढ़ गया हो एवं प्रायः तर 
प्रत्तिष्क व्याधियों में इसका नस्य देने से पीले 
झाका द्रव ओर कफ नाक से निकल कर उक्क 


ग ग्राराम होते हे । यह लगभग विप है। 


हु: मु०। 
नव्यमत्त 

आर० एन० खोरी--तिक्र श्रलाबू का गूदा 
। तिक्रालावू बीजजात तेल 
( मेटीरिया 

मेठिका श्राफ इस्डिया -खं० २, प्र० ३१२ ) 
डीमक--इसका सफेद गूदा बहुत कडवा 
श्रौर प्रवल वामक ओर बिरेचक होता हे । भारत- 
बर्ष में इसका गूदा विरेचनार्थ अन्य ्रौषधियों के 
साथ देशी चिकित्सा सें व्यवहृत होता हे । पुल्टस 
« रूप में इसका बहिर प्रयोग भी होता हे । इसका 


वामक श्रौर रेचक हे 
शीतल एवं शिरः स्तिग्धकर 


ह । 


बीज प्रथमतः प्राचीनों के शीतल चातुर्वीज का 
एक उपादान था, परन्तु श्रघुना कदू ( Pump 
in ) के बीज प्राय: उसकी जगह काम में 
रते हैं | कामला में हिन्दू लोग इसकी पत्ती का 
काढ़ा व्यवहार करते हैं | यह बिरेचक होता है | 
फा० इ० २ भ०। 


इ.रा--कामला में इसकी पत्तियों का काढ़ा 
रका मिलाकर दिया जाता हे । 
नादकणी--इसका गूदा कड़वा, वामक और 
रसायन की भाँति तीब्र बिरेचक ( ])!:870- 
0प४७॥]ए७ )है । बीज पोषक पुवं मूत्रल है | 
>जजाततेल शीतल हे | इसके फल को जलाकर 
राख करं | इसे शहद में मिलाकर आंख में लगाने 
९ रतोंधी दूर होती हे । इसके फल का रस और 
तेल ( 87९०६ ०] ) दोनों सम भाग 
राह स रहने तक पकाये | इस तेल के 
डमाला '्राराम होता हे। इलाजुल 
भे प्रलापाचस्था में इसका शिरोऽभ्यंगा करने 


i: 4890 - SMT et 2300: ३0७ 
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| क न जम 
! पष्य.) का रस नाक में टपकाने वा न वकत न 


क्न 


Riinitig ) इसके रस की कु बढ नाक में 
टपकाव | -इ० मे० से० प्र» २३६९७ 
डक्टर बटन ब्राउन ( Dr. Burton 
Brown ) =एतजन्य विषाक्तता के लक्षण 
मायः बंदाल वा इन्द्रायन जनित प्रिपाक्रता के 
सदरा लक्षण होते हैं । फा० हूं ० २ भ० । 
ध्हाना-संज्ञा पु ० | फ़ा० ] एक प्रकार का उदर 
कृमि जो कद, के वीज की तरह होता है । स्फीत 
कृमि । व्रध्नाकार कमि । (Fap worm ) 
दे “कुसति? । है पक 
कद्रु-वि ° [ सं० त्रि० ] पीला | पिंगल वर्ण विशिष्ट । 
गंदुमी का भूरा | 
सज्ञा पु० [ सं० पु/० ], (१) पीला रंग | 
पिंगल वणं। भूरा वा गेंहुवाँ रंग । (२) चिरॉजी 
का पेड | पियार । प्रियाल वृक्ष । ग्र० टी० भ० | 
कद्ुज-संज्ञा पु ० [ सं० ] कद्र, से उत्पन्न । नाग | k 
सपं | सांप । 
क॒द्रुण-वि० [ सं० त्रिश ] विंगल वर्ण युक् | गंदुमी | 
भूरा । 
कदरुपुत्र-संज्ञा पु० [ सं० इः० ] नाग । सपे । 
साँप । 
संस्कृतपय्याय-_काद्रवेय, कब्नू कालु और 
कद्रसुत | 
कद्दर-संज्ञा पु ° [ सं» क्री० ] (१) दधि स्नेह युक्र 
तक्र | पानी मिला मद्दा । ( २ ) दुग्ध का पानी । 
आब-शीरा । तोड़ । 


श्र है। नासा ( Atrophic 
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कदूह-[ °] [ बहु० कुदूइ ] स्म का निशान | 
त्रण चिह्न | कत चिह्न । (9९2 ) अ व 
नोट--कदूह सदश से बढ़ी हुई श्रवस्था के 
लिये प्रयुक्त होता है । 
क़दूह-[ अ० ] (१) दे० “कत 
कथि-संज्ञा खो ० [ सं० पु ० ] जल, पानी । 
-[ अ] नारफील । (Common Galb- 


anum ) 
क़्नः क़्नः-[ फ्रा० ] कुनेन | ड 
कन-संज्ञा पुं० [ सं० कण ] (१) चावलों की भू 
कता । (२) बालू वा रेत के कण । (३) 
वा कली का महीन अंकुर जो पहले 
दिखाई पड़ता हे।( ४) कान का 


र 


धन 


क 


कनश्रद्‌ 
जो यौगिक शब्दो में आता है | जैसे-कतपटी, | कनकइया-[ कना० ] लताफरकरी | 


कनपेड़ा, कनछुंदेन । 
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- | 
संज्ञा पु० [ मल० | बरना । वरुण | 
संज्ञा पु० [गु० ] कंद | गडा ( गु० )। | 


(Bulb or Tuber) 


कनइल-संज्ञा ० [ देश० ] कनेर । करवार । 
कतइ-संज्ञा स्री0 | सं० कांड वा कदल ] (५) कनखा 


! 


_ लाक्षातरू | श० .मा० | ( १०) काला धतूरा। 


नई शाखा । कल्ला) कोपल | (३) कीचड़ । | 
गीली मिद्दी । । 


कनड गली-संज्ञा खी० [ सं० कनीयान, हिँ० कानी> | 


उ'गली ] सबसे छोटी उ गला | कनिष्टिका, कानी | 


। 
| कनञ्द्‌-[ अ० ] एक प्रकार को मछला । | 
| 
| 
| 
| 
| 


* उ गली । कान खुजलाने स प्राय काम राने से | 


हाथ का सवस छाटा उ राला कन उगला | 


कहलाती हे । 


कनक-संज्ञा पु० [ सं० पु०] ( १ ) कसोंजा । | 


कासमई क्षप । रा० नि० व० ४। के० दे० नि०। 
मद छु 

( २ ) जयपाल वृ | जमालगोटे का चुप | (३) 

पलाश ( रङ्ग ) | टेसू का पेड़ । ढाक | च० चि० 


१अअ०। (४) नाग केसर का पेइ। (४) | 


चंपे का पेड़ । चम्पक वृक्ष | ( ६ ) काली अगर 
कृष्णागुरु वृत्त । मे? कत्रिक | ( ७ ) धुस्तूर वृत्त । 
धत्रे का पेड । यथा--“निशाकनक-कल्का 
भ्यां ।?--प० मु० । (=) एक प्रकार का गुग्गुल 
कण गुग्गुल । कनक गुग्गुल | रा० नि० व0 
१२।( ३) लाख का पेड़ अर्थात्‌ पलास) 


कृष्ण धुस्तूर | रा० नि० व० १० | भेष० वात 
रङ्गचि0 विषतिंदु तेल । ( १५ ) लाल कचनार 
का पेड़ | कांचनार वृक्ष । ( १२ ) कालीय वृत्त | | 
कलस्वक | पीला चन्दन | ( १३ ) खजूर । (१ ४) 
तून | तूणी । 


संज्ञा पु० | सं० क्री० ] ( १ ) सोना । सुवर्ण 


कनक केदला-सङ्गा प ० [ सं० ] 


कनक गेरिक-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] खा 


(२ ) सुहागा, रङ्कण । (३) कसोंदी । नि० 
शि० | 


संज्ञा पु० [सं० कणिक-गेहे का आटा ] | 


९ १) गेहं का आटा | कनिक । (२) गेहूं । 


' संज्ञा पु० [ ते० ] बांस । 
संज्ञा पु [`पं० गेहू । 
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3 Y 
स्फॉटा, दै० “क्रमफोर्डा?? ] kL] 


केला । | श 


९ 

कनक कन्दपे रक्ष--संज्ञा ६० [ ह, 
वाजीकरण भ्रोचथि | शुद्ध पारा ख 0 
की भस्म और लोह भस्म बराबर गा | 
ताँबे के खरल में कजली बनायें । फे ष] 
ओर काले धतूरे के स्वरस में ३ ६; | 
खरला करे । इसके पश्चात्‌ ट्विन क 
के तैल में घोट कर धूप में सुखाय | शि 
यथा व्रिधि बालुका यंत्र सें तब तक प 
तक कि बालू गरम हो जाय । इसके फन 
स्वाङ्ग शीतल हो जाने पर निकाल बर 
इसे “हेमाङ्ग सुन्दर रस” कहते हैं | इसा पर ` 
चोथा भाग स्वर्णं भस्म तथा कानत हो 
श्रोर वेक्रान्त भस्म मिलाले तो हसन 
“कनक कन्दपरस” हो जाता हे। | 
गुण तथा उपयोग बिधि-इसे । शा 
मात्रानुसार मिश्री, शहद र घी में हि 
कोष्ण गो दुग्ध के साथ १२ दिन छ] 
करने से धातु क्षीणता दूर होकर श्रस| 

की वृद्धि होती हे | व्यवहारिक मात्रा! ए 
रस० र० वाजी० | 


सोनागेरू । स्वर्ण गेरिक भा० म | fF 
विषचि० | | 
कनक चम्पक-संज्ञा पु'० [सं० पु०] देगी 
कनकचम्पा-संज्ञा पु ० [ सं० कनकचर्स' 
आकार का झुचङुन्द जातीय एक वृत्त sh 
खाकी रंग की हाती हें । इसका ट 
फल के दलों के नीचे की हर | नि 
होती है। इसके पत्ते बड़े और 
आदि की तरह के होते हैं । फल 
' सफेद और मीठी सुगंध के होते 

में प्रायः होता हे । बसंत शो fs 
फूल सुगंधिविशिष्ट होता ६! इही 
सख्ते मजबूत श्रोर श्रच्छे होते हैं। 
- पय्यों०--कनकचम्पकः, 


कर्गिक र 
-सं ० | कनियार, कनकृर्चपा किंग 


र र, काठ कनिग्रार, काठचम्पा-हिं० । कर्णिकार, | 


तिर 
कृतक चापा, सूस- च ० कक 7 2 
५0 रहल चेट , कोंदगोगुचेहु, गोगुचेद् -ते० । | 
म 
| 


पाइला-सिकि। नपा» । मचकुन्द-संथाल । 
वैद्ीर-मेची । तोंग-पेह-बुन, था-मजम-वेई-सोके | 
बर? | टेरोस्पमम्‌ असेरीफोलियस्‌ 68708 987 
mum acerifolium, Willd.-लo । 
ग्रवानब्लेटीगर फ्लुजेल्सामेतत A007 ॥)। £६77 | 
ver Flugelsamen-—अरo । गॅक-मरा० । 
मुचकुन्द वर्ग 
(N. 9. Stercvliaceo ) 
उत्पत्ति-स्थान--यह वृत्त भारतवर्ष के नाना 
स्थानों में उत्पन्न होता हे | ग्राद्रं भूमि में यह 
प्रायः पनपता है | उत्तर पश्चिम हिंमाचल से 
कुमाऊँ, बंगाल चिटागाँग र कोंकण में पाया | 
जाता है। हिमालय के नीचे के हिस्से में व 
पहाड़ियों पर ४००० फुट की ऊँचाई तक होता हे 
बम्बई प्रांत मे काफी बोया जाता हे ओर श्याम में 
भी पेदा होता हे । 
श्रौषधाथे व्यवहार--पत्र, डाल, फूल | 
गुणधम तथा प्रयोग | 
कडुतिक्तः लघुः शोधनस्तुबरः रञ्जनः। `| 
सुखदः शोथ श्लेष्म रक्तत्रण कुष्ठहरश्च ॥ 
( रा० ति० व० ६ ) 
केनकेचेपा-कड्श्रा, चरपरा, हलका, कसेला 
रधक, रञ्जक एवं सुखद हे तथा यह सूजन, कफ 
क्त, घण और कोढ़ का नाश करता हे । | 
नञ्यमत 
डॉमकर--.इसकी पत्ती के प्रष्ठ पर लगी हुई 
सफेद रोई का पहाड़ी लोग रङ्गस्तंभनार्थे व्यवहार 
। सपूय मसूरिका ( 9५7 
tin gsmal] 0०05) में कोंकण-निवासी इसके 
झल ओर बृक्ष को छाल ( (0870१ ) 
श कमीला के साथ मिलाकर लगाते हैं --फा० | 
१ भ० पृ० २३३ । | 
स्थल--पत्तियो पर लगे हुये रोएँ क्षतजात 
फैलाव स्तंभनार्थ व्यवहार किये जाते हैं । | 
“० एन मुकर्जी--कनकचंपा के फूल सावं | 


पिक वस्य ओषधरूप से व्यवहार में आते हैं । । 
६० से मर 


ह्वा 


५५ 


| 


२०४ 


> 


| कनकटी-संज्ञा खी० [ हिंश कान+काटना ] कान के 


कनकतेल-संजञा पुः ० [ सं0 क्ली० ] (१ ) शिरो रोग 
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५ कनकतेल 
नादकर्णी--इसके पीताभ सुरमित पुष्प श्वेत- 
सदर एवं ग्रामाशयिक वेदना (8.8 678] gia) 
म थार पत्रावृत रोम रक्रस्तंभक रूप से व्यवद्वार 
किये जाते हैं |--३० मे मे० प्र ७५३ 
चापरा के श्रनुसार इसके फूल और इसका 
छिलका छोटी माता की फम्सियां के पीव को बः 
करने के लिये काम में लिया जाता है | 
कनक'चूर-संज्ञा पु ० एक प्रकार का धान । कनकचूर 
कां लाइ से गुड़ को श्रामन बनती है । 
कनक्ष्जार, कनकजीरा-संज्ञा पु ० [ सं० कनक+हिं० 
जीर | एक प्रकार का महीन धान जो श्रगहन में 
तयार हाता हे । इसका चावल बहुत दिन नहीं 
ब्रिगडता | 
कनकजोडूब-संज्ञा पु 
रॉ० नि० व० १२। 
कनकमिज्ञा-संज्ञा ० एक पेड । (20] 7207 एए 
elegans) 
कनकटा-वि० [ हिं० कान काटना ] जिसका कान 
कटा हो | बूचा । 


2 टा 
थु. ० ] राल । लोबान 


[संर 


पीछे का एक रोग जिसमें कान का पिछला भाग 
जड़ के समीप लाल होकर कट जाता हे श्रौर 
उसमें जलन और खुजली होती है । 


में प्रयुक्त उक्र नाम की तेलोषधि-घतूरा, श्राक, 
बला, दूर्वा, श्रहूसा, श्ररनी, संभालू, करज, 
भारंगी, निकोठक ( श्रंकोल ), पुननेवा, बेर, 
भांग के पत्ते, बेरगिरी, बडी कटेली, चीता, सेइ 
की जड़, श्ररनी, वायबिडंग, निशोथ, मजीठ, 
गोमठी ( गोरोचन ) ओर श्रमलतास के पत्ते 
प्रत्येक २-२ पल । सत्रको १ द्रोण पानी सं पकाव 
जब चौथाई भाग शेप रह जाय तब उतार कर. 
छानले | इस काथ ओर इन्हों चीजों के कल्क से 
३ प्रस्थ तेल तीव्र श्रग्नि पर पकाएं | 
गुण-यह तेल नेत्र पीड़ा, शिरःशुल 
रङ्गज रलीपद्‌, आमवात, हृदयपीड 
गलगण्ड, सूजन, बधिरता, उद्र रांग खां सी 
र कफ रोगों का नाश करता है । 
परीत्ता--यदि इस तेल की बू'द दूबा 
पर डालते ही वह तत्काल सूख जाय तब 


४६: 


बे कि 
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उ,नऊधत्त र-संज्ञा पु० [ स० 
कतकपराग-संज़ा पु० [सं० पु० 


उत्तम सिद्ध समझना चाहिये । मैः र० शि० | 
रा० चि०। 

(२) मधु के कपाय में एक कुडव तेल ओर | 
प्रियंगु, मंजीठ, लालचन्दन नीलोत्पल ओर | 
नागेश्वर प्रत्येक का चार-चार तोले कल्क डालकर | 
पाक करने से यह लेल प्रस्तुत हाता इसके 
प्रयोग से सुख की कांति बढ़ती श्रोर चदुष्युल 
शिरःशूल प्रभति रोग मिटते हैं |+च० द । | 
] एक प्रकार का घतूरा। | 
] सुबर्ण रेस । 


साने का बुरा । 


कनकपल-सज्ञा पु० [सं० पु०] (१) सोना | 


प्रयत्ति तौलने का एक मान जो १६ सासे के बरा- | 
बर होता हे । हारा० । इसका दूसरा नाम कुरु- 
विस्त है । ( २ ) एक प्रकार की मछुली । इसका 
मांस सुवणं जेसा होता हे । 


` कतकपुण्पिका, कत पुऽपी-सं ज्ञा खी० [ सं० स््रो० ] 


कनक प्रभा वटी- 
कनक सुन्दर रख- 


( १ ) शुद्ध हिंगुल मिचं, शुद्ध गन्धक, पीपर, | 


(१) छोटी अरनी । गणिकारिका ।(२) 


होता है। योग-चिन्ता० | 
चि० । | प्र 
( २ ) शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक को 
सुना सोहागा, एक एक भाग, सबके करा 
बीज, सिंगया बिए १ भा०। बारीक 
भागरक रस स bs अच्छी तरह घो । 
सातव्रा--२ रत्ता | 
गुण--इसके सेवन से वातातिसार | | 
होता 
पथ्य---भात के साथ बकरी या ग ४ ॥ 
( वृहत्‌ रस रा० सु० १ ) 
(३ ) धतूर बीज, काली मिच, इक 
पीपर, झुनासोहागा, सिंगिया बिष, ग्री 
गश्चक 


प्रत्येक समान आग । चूर्णकर मा३] 


बनाए | | 
गुण तथा प्रयोग--इसके उपयोग से # 
सार, संग्रहणी, ज्वरातिसार, ओर मल 


उलरकंत्रल । द्र मोत्पल | वे० निघ० । 


कनऊप्रभ-संज्ञा पु० [सं० पु० | एक प्रकार की 


सोमलता । सु० चि० २६ श्र० | दे० “सोम” । 


कनक्रप्रभा-संज्ञा स्री! [ सं० स्री! | (१) बडी 


मालकेगनी । महाज्योतिष्मती लता | रा० नि० 


व० ३॥ (२) सोनजूही। पीलीजूदी । स्वर्ण- | 
यूथिका | रा? नि० व १०। ( ३ ) हड़ताल । 
( ४ ) एक रसोषध जिसका प्रयोग उवरातिंसार | 


में होता है । योग यह हे--सुवणं बीज, मरिच, 
मरालपाद, कणा । टंकणक, विष ओर ग्ंघक- 


इनको बराबर-जराबर ले चूणं करें। फिर उसे | 


भाग के रस में घोंट कर गुञ्ाप्रमाण वटिका 
2 > 3, ~ क 
प्रस्तुत £२ । इसके सेवन से अतिसार ग्रहणी श्रोर 
ग्रग्निप्तांद्य रोग छूट जाता हे | र० सा० सं० । 
| संज्ञा खी० | सं० स्री ] 
संज्ञा पु० [ सं० पु० ] 


सोहागा भुना, शुद्ध सिंगीमोहरा, धत्तूर के बीज, 
प्रत्येक समान भाग ग्रहण कर | बारीक चूर्ण कर 
भांग के रस में १ पहर भ्रच्छी तरह घोटे फिर 


चना प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । 
गुण--इसके उपयोग से ग्रहणी रोग का नाश | 
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टक य 


> 


नाश होता है । 

पशप-- दही, भात, शीतल जल, गैर. 

लवा पक्षी के मॉस का यूप। (र. 

रा० सु? । ) ४ 

कनक प्रसवा-संज्ञा स्री० [ सं० खी०] 

वृक्ष, केतकी केवडे का पेड़ । रा० नि०११॥ 

कनकप्रसू -संज्ञा ५० [सं०पु०] पू 
वै० निघ० । 

| कनकफल-संज्ञा पु ० 

फल | धुस्तूर फल। ( २ ) 

जयपाल | 


कनकबीर, कनकस॒ग-संज्ञा उ 
वर्ण मृग | सुनहले रंग का हिरन | 

कनकमोचा-संज्ञा खी० [ सं० खी? 

। केला । स्वणं कदली । 

| ये 

| कनक रम्भा-संज्ञा खो [ 

| सुवण कदली । पीलाकेला क ऽ 

| व० ११ । कनकवर्णे, कलिकार . || 

| a 

| 


सहं 


[सं करोन ] (१) ९ 


पार 


[२०३० 


० र 
कनकरस-संज्ञा पु०[ स 7 7 व . 
ताल | रा० नि० व: १३ | 
शीतल स्वर्ण, द्ववीभूत स 
| दे० “सोना” । 
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fa र० नि? व० १२ 
धूत सज्ञापु० [ सं० पु० ] ग्रणांधिका- 


य॒ 


ताल, स x 
रर तुम्वी हरएक एक पल श्रौर लहसुन ४ पल 


इनको करेली की पत्ती के रस मेँ घाटकर गुजा 
प्रमाण वटिका प्रस्तुत कर । 

| गुण तथा सेवन-विधि--ऋनकवती रस में 
एक वटी प्रतिदिन सेवन करने से रक्क, वात एवं 
कफ तीनों के विकार से उत्पन्न होनेवाला श्रशेरोग 


बवासीर श्राराम होता हे । ( रस रत्नाकर ) 


| 


है कतकविन्दु-अरिष्ट-संज्ञा छु० [ सं० पु० ] 
($ ) आयुवंद में एक श्ररिष्ट विशेष । 


स्वणंत्वक्‌ ( धतूरे की छाल ) त्रिफला, त्रिकुटा, 
हल्दी, मोथा, भिलावाँ, वायविडंग, वाकुची, गुरूच 
धवपुष्प, प्रत्येक १-१ पल । इन्हें चोगुने जल में 
क्वाथ करे जब चोथाई शेष रहे तब इसमें शुद्ध 
शहद १०० पल ( ४०० तोला ) मिलाकर 
सन्धानित कर अन्नकी रास में गाढ दें | एक मास 
पश्चात्‌ छानकर रखें । 

मात्रा-१ तोला । 

गुण--इसके सेवन से १ मास में कुष्ट १ पक्ष 
म शरश, तथा श्वास, खाँसी भगंदर, किलास, 


प्रमेह श्रो सूज न व्र 5 
मेह, और सूजन का नाश होता है | वंग से० 
स. कुष्ट चि० | 


(२) खदिर कपाय १ द्रोण । त्रिफला, 
त्रिकुटा, विडंग, हल्दी, मोथा, ग्रड्सा, इन्द्रजी, 
हर्द, दालचीनी और शल्लकी ( सलई ) 
दनका चूर छु:-छु: पल लेकर एक मिट्टी के पात्र 

मे ज घृत से स्नेहित किया गया हो। यथाबिधि 
सेन्थानित कर धान के रास सें १ मास तक र्खे 
ण छानकर बोतल में रखलें । 

-युक्रिपू्वक सेवन करने से महाकुष्ट १ 
S हीन स और :साधारण कुष्ट १ पक्ष में नष्ट होता 
` थोर यह अर्श, श्वास, भगन्दर, कास, प्रमेह, 

यह ह शोष को भी नष्ट करता है। तथा 
ॐ केनकबिन्द्‌ ग्ररिष्ट सेवन से शरीर कनक वर्ण 

है Et चि० ७ अ० । 


< 
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कनक सुन्दर तेल 


क. ५.०] सरस राज न वाज-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] धतूर का बीया | 
उस्तूर बीज | दे० “कनकसुन्दररस?? | 

कनक सङ्कोच रस-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | कुष्ठरोग 
में प्रयुक्त उक् नाम का एक योग--सोने की भस्म | 
ग्रश्रकभस्म ग्रोर सोंठ, प्रत्येक १-१ भाग, पारा ३ 


भाग, एवं गन्धक ६ भाग लेकर काँडी में घोट- 
कर गोला बनाएं और फिर उसे कडवे तेल में 
लोहे के पात्र में मन्दाग्नि पर पकाएं । जब जलाँश 
बिलकुल सूख जाय तब उसका चूर्ण करके उसमें 
चीते : की जड़, त्रिकुटा, दालचीनी, वायबिडंग 
ओर शुद्ध माढा तेलिया १-॥ भाग और त्रिफला 
३ भाग, सबका चूर्ण मिलाकर $ दिन तक वकरी 
के मूत्र में घोटकर १-१ रत्ती प्रमाण की गोलियां 
बनाल | 
गुण तथा उपयोग-बिधि--इसे । रत्ती की... 
मात्राचुसार १ निष्क (२, ३ रत्ती )वकुची के तेल जी 
के साथ सेवन करने से विस्फोटक शोर कुष्ट का 
नाश होता हे । रस २० कुष्ट चि० | 
इसकी मात्रा क्रमशः बढ़ाकर २ रत्ती तक की 
जा सकती है । 
कनक सिंदूर रस-संज्ञा पु० [ स० पु ० ] चय रोग 
में प्रयुक्ष उक्त नाम का रस । 
थोंग--शुद्धपारा, स्वर्ण भस्म, सोना मक्खी की 
भस्म, हरताल भस्म, मनधिल, खपरिया भस्म, 
गन्धक श्रौर नीलाथोथा सब समानभाग लेकर 
कजली करके आक के दूध, श्ररनी, श्रगरत, वहेडा 
चीता, भांगरा श्रौर ग्रइसे के रस की र -१ 
भावता दें । फिर गोला बनाकर “गाङ रस 
की विधि से पकाए । फिर श्रदरख ca सोंठ, 
मिर्च, पीपल के रस या छाथ की ७-७ 
भावना देशी आ र 
गुण तथा उपयोग JR आह डपा 
से क्षय का नाश होता हे । इसे अद्रख के रस के 
साथ देने से सन्निपात और सोंठ के चूण के साथ 
तथा घृत के साथ देने से वातज युश्म और 
शूलादि नष्ट होता है। इसके सेवन में समस्त 
आहार-बिहार “स्गांक? रस में कहें अजुसार 
करना उचित हे । वृ नि० र० | 
कतक सुन्दरतेल-संज्ञा ५० [. सं० जी 
चतरा, दुदी, हल्दी और सोंड इनके 


को म 
के ह 
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a 
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कनक सुन्द ररंसं 
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चतुरे के रस ओर कड तेल चोगुने मे मिलाकर 
पकाएँ । जब तेल सिद्ध होजाये छानकर रखल । 
यह दुष्ट स्वेद रोर वादी के विकार नाशक तथा 


कान्तिकारक है | ( योग चि० ) 


कतक सुन्दर रस-संज्ञा घु० [संग इ ० ] ज्वरा- 


२०४८ 


तिसार में प्रयुक्त उक्क नाम का एक रसयाग। | 


 हिंगुल शुद्ध, मिच, गंधक, भूना साहागा, पापल 


मीठा तेलिया और धत्तूर बीज छिला हुश्रा । | 


समान भाग लेकर चूण करके १ पहर तक भांग | 


के रस में घोटकर चना प्रमाण की गोलियां 
बनाए । 


» घः > वर | 
गुण तथा उपयोग बिधि--इसे यथोचित 


अनुपान से सेवन करने से संग्रहणी, अग्निमांद्य 
ज्वर और प्रबल अतिसार का नाश हाता ह । 
रस० सा० सं० ज्वराति० | 
( २ ) स्व भस्म १ भाग, पारा, मनसिल, 
गंधक, तूतिया, सोना मकखी की भस्म, हरताल, 
मीठा तेलिया ओर भुना सुहागा ४-४ माग 
लेकर चूण करके स्:च्छ॒ खरल में जयन्ती, भाँगरा 
पाठा, अडूसा, अगस्त, कलिहारी ओर चीते के रस 
की १-१ भावना दें । फिर सुखाकर श्रदरख के 
रस को ७ भावना दे कर रखल | 
सात्रा-१-३ रत्ती । 
गुण -इसे शहद ओर पीपल या मिच तथा 
घी के साथ सेवन करने से राजयच्मा का नाश 
होता है । सन्निपात सें श्रद्रख के रस के साथ 
सेवन करने से लाभ होता हें । श्र गुल्म भ्रथवा 
शूल में जमालगोरे के प्राधा रत्ती चूर्ण के साथ । 
पथ्य-बल्य- हृद्य, रसायन पदार्थ | 
परहेज़---खटाई, नमक, हॉग, छाछु, ओर 
विदाही पदार्थ | र० सा० सं० यक्ष्मा चि० । 
कनकस्तम्भा-संज्ञा स्री> [ सं० ख्री० ] सोनकेला | 
स्वणंकदला वृत्त । चंपा केले का पेड़ | रा० नि० 
व० ११ | 


3 


कनकत्तार-सज्ञा पु० [ सं० पु'० | सोहागा। 
कनकल्तार तलमू-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] कुष्ट रोग 


में प्रयुक्क उक्क नाम का योग ड 
कल्क द्रव्य-ऋनकलीरी ( सत्यानाशी 
मनशिल, भारंगी, दुन्तीसूल शरोर फल, 


), | 


जायफल, | 


प्रवाल, सरसों लहसुन | 

छाल, छातिम, श्राक के पत्ते और ज र. तै 
नीम, चोता, ग्रास्फोता ( हापड्माली ) 

श्ररण्डसूल, कटेरी बड़ी यूली तुलो Bs 
( तुलसी भेद ) के फल, कूड, पाठ मोथा ९ 
सूवां, वच, पीपलासूल, पमाँड, कुडा ० 
ब्रिकुटा, भिलावाँ, नकछिकनी हरताल, | 
तूतिया कत्रील्ा, गिलोय सोरटी मिटटी | 
दारुइल्दा को छाल, सजी, सघानमक | 


इनक कल्क श्रार कनेर को जड तथा 
क्वाथ एवं चागुने गोसुत्र के साथ सरसों 5 
यथा विधि सिद्ध करके कडवी तुमी मे 
रखे । 
शुण--इसके उपयोग से कृमी, करू प्र 
रोग का शीघ्र नाश होता है । च० चि० र| 
कनकक्षार तल-टङ्गण क्षार | रा० नि० व०१३। ` 
कनकक्तीरिका-संज्ा स्मी० [ सं० ख्री० | भइ 
धन्व० नि” । 
कनकक्षीरी-संज्ञा ्वी० [ सं० स्री ] (१) छ| 
नाशी । भंडसॉड | सुवणंद्चीरी। (२) 
कण्टक धुस्तूर । ( ३ ) सातला । 
नकादि लेप-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] पत्ता 
चमेली के पत्ते, सूर्वा, रखोत, कूट, मति 
पारद को अच्छी तरह घोट कर तेल मिता 
करने से कोढ़, खुजली, विसपं, बिवाद रात 
की श्यामता नष्ट होती है । वृ०वि०९ [| 
चि० । 
कनकान्वक, कनकारक-संज्ञा प० | त. 
लाल कचनार | कोविदार दृषी ५ | > 
१० | दे० “कचनार? 8 
कनकानी-संज्ञा पु ० [ देश० ] घोड़े 
कनकारक-संज्ञा ५०० [ सं० पु० ] 
नार भेद । 
कनकारका-[ फ़रा० ] अरनी, अगेथू। 
कनकारिष्ट-संज्ञा पु.० [ सं० क्ली’ ] और 
आमले १ तुला, वायविडंग,पीपल हि 
कुडव, पाठा, पीपलासूल, सुपारी 
` मजीठ, पुलवालुक और लॉध । ” 
कूठ, दारूहल्ढी, देवदार 
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| ~ (0 कक ह 
| आधा श्राधा पल.ग्रोर नवीन पाः 
मोथा स्य्रेक अनुपान--भिला 
| र ४ पल लेकर सबको २ द्रोण पानी में र “विचन 


प्रत्येक का चूर्ण समान 
भाग 
| जब चौथा भाग शेप रह जाय तब ही TTS 


पकाय चूर्ण सबके बराबर लेक 
रके उसमें मुनक्का का क्वाथ २ र मिट्टी के ठीकरेमें मंदाग्नि 


ठंडा क 
$ | द्वातकर खि र पर बहूत हुत समय तक मनें नः चूर्ण 
 नाठक, उत्तम खाड २ तुला ( २०० पल ),नवीन उदी | यह चूर्ण १ कर्ष श्रोर 
. प्रा वर्ण १ गोलो खाकर ऊपर से तक्र विये । 


शहद श्राधा प्रस्थ; दालचीनी, इलायची, मोंथा २० २० अशं० चि० | 
पात, सुगान्धवाला, खस, सुपारी ओर नागके | कनकासव-संजञा पु. [सं 
शर प्रत्येक १-१ कर्ष का धूण मिलाकर 
पा न he. 0: शपित शाखा, मुल, पत्र श्रोर फल सहित कटा हरा 
वरतन Fl संधान करके १५ दिन तक रा रहने धतूरा शरीर वासे को जद की छाल ४-४ पल, 

दें । इसके ततत्‌ निकाल कर छान लें श्रोर बोतल |. मुलहठो, पीपल, कटेली, नागकेसर, सोंठ, भारंगी 

, में बन्द करके रक्ख | हर ०६ व गरर तालीशपत्र शरत्येक का चुर्ण २-२ पल। धव 
सम) ह्य, स हणा FE प्रशं के फूल १ प्रस्थ, मुनका २० पल, पानी २ रोण 

: श्रफरा, उदर रोग, ज्वर, हदोग पारडु,शोथ, गुल्म, खॉड १ तुला और शहद आधी तुला लेकर सबक | ६ 
विवन्ध, खाँसी, कफज रोग 'ग्रोर बली पलित तथा एकत्र करके यथा विधि संधान करके १ मास तक 
खालित्य( गंज ) नाशक हे | च० चि० १४ अ० | ना रहने है | 

| क्ाग्ारिष्ट-संज्ञा पु० [सं० पु०] एक अरिष्ट | गुण--इसके सेवन से हर प्रकार की खाँसी, 

॥ विशेष | खेर का क्वाथ १ द्रोण, त्रिफला, त्रिकुटा, श्वास, यच्मा, क्त क्षीणता, जीण ज्वर, रक्क पित्त 

हरदी, निमलो, दालचीनी, वावची, गिलोय और | ' और उरः क्त का नाश होता हे । मेष» र० 

5) ` बायविडंग का चूर्ण १-१ पल, तथा शहद २०० हिक्का चि० । 

| पल, श्रोर धव का फूल ८ पल लेकर सबको घत | केनकाह,कनकाहय-संत्ञा पु ० [ सं० पु ° क्री ] (१) 

से चिकने किये हुये मिट्टी के घडे में भरकर संधान सफेद धतूरा ।श्‍वेत धुस्तूर ।( २ ) चोलाई ।तण्डु' 

करके रक्‍्खे | लीय शाक ।वै० निघ० ।(३)जमालगोटे का पौधा | 
जयपाल वृक्ष ।प० मु० ।(धतूरेका छुप। धुस्तूर वरक्त । 

॥ करने से पुरातन कुष्ठ नष्ट होता हे । इसे १ मास रा० नि० व० १० ।( २) नागकेसरका पेड़ । रा० 

| उ सेवन करने से सूजन, प्रमेह, खाँसो, श्वास, eRe 5 

१, मश्वे और भगन्दर दि समस्त रोग नष्ट होकर | कनकी-संशा खी० [ सं० कणिक ] ( १ ) चावला के 

` शरैर इन्दन के समान हो जाता है | ग० नि० “टूटे हुये छोटे छोटे इकडे | ( २ ) छोटा कण । 


० ] हिक्का श्रोर श्वास 
राग म प्रथुक़् उक्क नाम का एक श्रासव | योग--- 


उ es 


hgponeeppmenrenemmpmtonpenmnroenarer 


शुण--इसको प्रातः काल उचित मात्रा में पान 


न ६ ग्र | कनकुटकी-संज्ा स्री० [ हि० कुटको ] खेर्दचीनी की 
शिरी-संा खो० [ देश० ] गोखुरू । जाति का एक प्रकार का वृत्त, जो खसिया की 
| भ्षलुका-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] सोने की पहाडी, पूर्वी बंगाल श्रोर लंका आदि में होता 


। इसमें से एक प्रकार को राल निकलती ह, 

जो दवा के काम आता ह । 
कनकुटी-संज्ञा खी० [ हिं० कान+कुटी ] जंगली हुल- 
मत्येक १-१ पल, एवं लहसन ४ पल लेकर हल का एक भेद । इसका पोधा लगभग आध _ 


चणे पत्त 
र करके एक दिन तक करेले के रस में घोटकर गज ऊं चा होता हे । पत्ते कुलथी के पत्ते की 
१ सत्ती की गोलियाँ बनायें होते हैं श्रौर शाखान्त में एक में तीन-तीन पत्ते 


आ च्य 
हि के उपयोग से बवासीर, वातरक्र, 


कफज बवासीर का नाश होता है । 
३७ फा० 


छुराही । सुव भटुङ्गार । हला० | 
व हा वटी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] शुद्ध पारा, 
चेक, हरताल सधानमक, कलिहारी ओर तुम्बी का 
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पत्ते से उत्तस गंध आती है । गुण-धर्म हुलहुल के | कनक्नक-संज्ञा छ० [ वे पु 


समान । ख़० श्र० । 
कनकूट-संज्ञा प० दे० “कुरकुड” । 
कनको-[ बर० ] जमालगोटा | जयपाल । 
कनकोडूव-सज्ञा पु० [ सं० पु ० ] महासजे वृक्ष । 
चै० निघ० । श्रासन वृक्ष । 
कनकोली-[पं-] घिवई । घाई । 
कनकोवा-संज्ञा पु ० | हिं० कवा+कोवा ] एक प्रकार 
की घास जो प्रायः मध्य भारत और बु देलखंड में 
होती है। 
यह जड़ से आध गज ऊंची होती है और 
उसकी शाखाएँ गाँठदार होती हैं। गाँठों से तंतु 
निकलते हैं । यह तर भूमि ओर बगोचों में उत्पन्न 
होती है। इसके पत्र बारतंग पत्रवत्‌, पर उनसे 
किंचित लघु होते हैं । ये कोमल समतल होते हैं 
और उन पर रुआ भी होता हे | फूल का रंग 
लाजवर्दी एवं दो वर्गा होता हे । यह टोपीनुमा 
एक परदे से निकलता हे, जिसमें बीज होते हें । 
इसका एक श्रन्य भेद भी हे, जिसके पत्ते कोवे को 
चोंच की तरह होते हैं । इनमें से किसो किसी का 
< रंग लाल और किसी का पीला होता हे | फूल भी 
लाल होता हे । देहाती लोग इसका साग पकाकर 
खाते हें । इसको “कोशा साग? भी कहते हैं। 
५कौआ बूटी”? इससे भिन्न वस्तु हे । अरबी भाषा 
क में इसे 'बक्कलतुल्‌ गुराब' कहते हें । क्योंकि जब्र 
3 . कोथ्रा रोगाक्रांत होता हे, तब इसके खाने से रोग 
[ea सुक्र होता है । कोई कोई कहते हैं कि इसके पत्ते 
कौएकी चोंच की तरह होते हैं,इसलिये इसका उङ्ग 
नाम पड़ा । 
प्रकृति--उष्णता लिये हुये 
गुणधम तथा प्रयोग--यह पिच्छुल कफ 
( बलाम लज्ञिज ) उत्पन्न करता हे । पित्त का 
नाश करता हे ओर हृदय को प्रफुल्लित रखता है । 
यह कामोद्दीपन करताहे, सरदी उत्पन्न करताहे और 
नेत्र रोग तथा सूत्र सम्बन्धी रोगों को गुणकारी 
है । इसकी पत्ती कूटकर थोड़ा लवण मिलाकर 
बाँधना अ्रंगुल बेड़ा वा दाख़िस (Whitlow) 
के लिये रामबाण पध हे । इसके लिये इससे 
, बढ़कर श्रन्य कोई दवा नहीं । ( ख़० अ० ) 


|` चल सकता है । भारतवासी न 4 
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विष । 
कनक्री-संज्ञ। स्री० [ हिं० ] ढाक । पलास | 
कनखजूरा-संज्ञा पु'०[ हिं० कान+खजू "३ 
पथ क्क रह 3 

करं | 


] एक्‌ प्रश है 


पय्यो ०--चित्रांगी, शतपदी, 
(रा० नि०), कर्णजलोका , शतपदी रे) 
पृथिका, कपंडु'ठुभी, कणंकीटा, स | 
लूक, शतपात्‌ ( दू ) शतपादिका-सं, | 
कनखजूरा, खनखजूरा, सानू खोजात झा | 
हिं०। काणक्ोटारी, केचुई, कार्रिक| 
हज्ञारपा-फ़ा० । अ्ररबञ्च , अरबए न ( पर | 
अलु सबक, अबु सवए न-( श्रवाचीन)5|| 
सेस्टिपीड 60 9 [९0९-अ° | जून की 
फेक्स Gulus Cornifex-ल० | 

वणेन--लगभग एक बालिश्तका छ| 
रीला कीड़ा जिसके बहुत से पेर होते है| # 
कोई छोटा ओर कोई बढ़ा होता है। इसाहेल| . 
संस्कृत में शतपदी ( सेकड़ों पेर वाहा) 
फ़ारसो में हज्ञारपा ( हज़ारों पेरवाला ) ख| 
इसका पैर प्रायः छुः खंडो में विभङ्ग छत । 
कनखजूरा अपनी टॉगो से दूसरे काँ मा 


पश्चात्‌ कोष रहता है जो प्रायः दो गर |. 


प्रवल पड़ता है। प्राक़न्‌ कोण hE । 
> जिसमे चत्त देख पड़ते है भी || 
होता हे जिसमें चक्षु देख १६ हे 


दो बारीक शाखे होती हैं । इसके प्राय | 
होती । परन्तु जिसके आँख हॉ” / 
से चालीस तक देख पडती हैं । ९८ | 
कई रंगों का होता है । लाल 8 ह ह 
ज़हरीले होते हैं । इसकी इम रां 
होती हे । यह ज़बान रखवा है । ६. | 
भी हे और शरीर में पेर गडकर , ह 

है और अत्यन्त कठिनाई से बट 7. 
यह शरीर के अग्र भाग से श्रा वे 


उसी प्रकार शरीर के पश्चात द 


BR, 


` पुत्र कहते हें । जहां यह निकल | 


॥ ता हो दिल, नहीं मारते । 

E व्र के मत के से ह ( Bi ) 
प्रकार का होता है । यथा--“शतपद्यस्तु 
पर्पाकृष्णा चित्रा कपिलिका पीतिका रङ्गा श्‍वेता 
रति प्रभा इत्यषटो ।› ( सु० कल्प० ८ अण ) 
रथात्‌ परुष, कृष्ण या काला, चितकबरा, कपिल 
झा का, पीला, लाल, सफेद, श्र श्रग्निके 
वणं का | 

बज्ञाइूचुल्‌ भ्रदविया के लेखक ने भौम और 
सामुद्र भेद से इसे दो प्रकार का लिखा है । 
सुश्रुत के अनुसार इसके हाहे वा शरीर में 
चिपट जाने से सूजन, वेदना ओर हृदय में दाह 
होता है । सफेद तथा अश्निव्ण के कनखजूरे के 
काटने में दाह, मूच्छी ओर बहुत सी सफेद 
फुं सियो को उत्पत्ति के लक्षण होते हें | ( सु० 
. कलप ८ श्र० ) 

प्रकृति--( तृतीय कक्षा में ) उष्ण तथा रूक्ष 
हानिकत्तो--खर्ज्‌, शोथ ओर दाह श्रादि 
एवं घातक बिष हे । 


दृर्पप्त--रोगन तथा सिरका । 

'नोट--यह ग्रभच्य है । 

गुणधम तथा प्रयोग 

यह अत्यन्त तीव्र एवं घातक बिष है | कतिपय 
तद्नीबों का यह कथन है कि नादेय कण' जलोका 
ग जतून के तेल मे पकाकर मलने से बाल उड 
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ह लायन ल र 
अमान किया जाताहे । कनखजूरे 
Ser 


| ते हैं। किंतु इसके उपयोग से उक्त स्थान पर 
पाज उत्पन्न होजातो है । इसके पैरों में ज़हर 
होता है । यह जहां काटता हे वहां किसी कदर | 
| ह होने लगता है, तदनन्तर वह शांत होजाता 
` ६। इस जाति के अत्यन्त बिषघर जंतुओं के 
तह वेदना होती हे । सांस कठिनाई से 
है । हृदय में भय उत्पन्न होजाता हे । 
` पर पदाथो के खाने को जी चाहता है। इसका 
| लो कनखजूरा हे, जिसने काटा हे | 
गाह उसे कि जिस जगह उसने काटा हो, उस. 
° कुचलकर बांघ दें, अथवा यह प्रयोग 


२७ 


भलाव ) 
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| 
| 


कनखजूरा | 
Sa 2 ल्क. ट्या ) 
ज़राबन्द तवी खान भे {| 
द इ तील, पाखान भेद, करील मूलत्वक्‌ 
जर मटर का आटा, हरएक समभाग लेकर कूटकर | 
मा मधुवारि-माउल्‌ श्रस्ल के साथ खिलावं, | | 
तियांक अरवा और दवाउलू मिस्क भी कल्याण | 
कारक है | श्रथवा रो के | 
नी है | श्रथवा नमक ओर सिरके कालळेप . | 


F 
यदि कनखजूरा पानी में गिरकर मर जायतो | | 
उसे काम में न लाए' ; क्योंकि उससे सूजन 
खाज ओर दाह होजाता हे | इसका उपचार भी 
उक्क पदार्थ का मलना है । यदि तेल गरम करके 
कनखजूरे पर डालें, तो वह मरजाय और उसके 
प्रत्येक गण्ड संधि-स्थान से प्रथक होजांय | | || 
कनखजूरे को एक मिट्टी के बरतन में रखकर | 
बरतन कासु'ह बन्द करडे और उसे ग्रागम्रें | 
रखकर जलाल | इस प्रकार प्राप्त राख को श्रप- 
स्मार-रोगी क्री नाक में फूके। इस विधि से. |. 
उसके मस्तिष्क से दो कीड़े निकलेंगे श्रोर रोगी | / 
ग्रच्छा होजायगा | यह प्रयोग हकीम नूरुल्‌ इस- `) ४ 
लाम साहब की व्याज ( योगऱग्रन्थ ) से नकल 


कि पुराने ढाक के पेड में कनखजूरा रहने लगता 
है वह ढाक में रहने के कारण रङ्ग वणः का हो 
जाता है । यदि उसको जीते जी पकड कर तमाखू || 
की हरी पत्ती में सुखा लिया जाय ओर उसे खूब | 
महोन पीसकर एक चावल की मात्रा में उसका | 
नस्य दिया जाय तो कैसा ही दुसाध्य स॒गी रोग | ||| 
हो उसका भी इसके एक सप्ताह के उपयोग से 
नाश होता है | ढाक में रहने का भी इस रोग पर 
अवश्य प्रभाव होता है । क्योंकि वैद्य लोग ऐसा 
कहते हैं कि ढाक की जड़ को पानी में घिसकर | 
दोरे के समय खगी वाले की नाक में टपकाने से 
लाभ होता है । 
कहावत है कि एक व्यक्रि को चूतडों के 
से पैर की उंगलियों तक वेदना होती थी 
प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। 
हुआ किं तीसरे या चोथे दिन 
समय उसको कनखजूरे ने काट लिया । 
दद मालूम हुआ, प्रातःकाल वेदना 


किया गया है । 
कतिपय ग्रचुभवी व्यक्षियों ने यह लिखा है ` | 
Ml 
| 


" कनखला 


जाती रही, केवल दंप्ट स्थान में वेदना थी जो 
गरम तेल के मलमे से जाती रही । 
(खर ग्र०) 
बडे कनखजूरे को पकड़कर सुखालें। उसे एक 
उ: के च > च 
फतीले या वर्तिका में लपेटकर तिल तेल में 
उसका काजल पारकर उसे सुरक्षित रखें। यह 
कृलूउल्‌ ग्रजूफान ग्रथात पलक उखड्ने की 
बीसारी में गुणकारी हे । ( म० सु० ) 


~ 


कनखा-संज्ञा पु० वृक्ष को छोटी टहनी । 
कनखाब-[ ग्र० ] डीकामाली । बंशपत्री । 
कनखुरा-संज्ञा षु'० [ देश० ] रीहा जाम की घास 
जो ग्रासास देश में बहुत होती हे | बंगाल में 
इसे '“कुरकु ड” भी कहते हैं । 
कनखो-[ बर० ] जसालगोटा । 
कनखो-सि-[ बर० ] जमालगोटा । जयपाल । 
कनगरच-[ फ़ा० ककरजद ] हशंफ का गोंद | 
कत्तगी-[ से० ] ससुन्दरफल । दिल । 
[ कना० ] जंगली जायफल । 
. . (Myristica Malabarica ) 
„कूनरु-{ ते? ] कंजा । करंज | नङ्गमाल। 
+ कनशुज-संज्ञा पु०।कानका एक रोग | कण रोग- 
७५ १8 बिशेष | 
। कनगुरिया-संज्ञा ख्री० [ हिं० कानौ+अंगुरी या 
अंगुरिया | सबसे छोटी उंगली । छिगुनिया | 
, छिंगुली । कनिष्टिका उंगली | 
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:कंनफूल-सं० पु'० दे० “कानफूल' । 


_ कनगोजरा-संज्ञा छ'० [ हिं कान--गोजर ] कन- 
' ` ख़जूरा। 
 कनल्ेदन-संज्ञा पु० [ हिँ० कान+छेदना ] कणः 
. ` वेध संस्कार । 

} _ कनङ्ग करे-[ ता० ] कांचड़ । कञ्चर। 

' _ (C Commelina bongalensis, 
Linn ) ; 

| र कनंज-[ फ़ा० ] पनीर । 

कनजो-[ बर० ] काला बगोटी । 

कनटी-संज्ञा ख्री० ' [ सं० स्री० ] र्ङ्गमज्ल। लाल 
` संखिया। 

' कंनत-[ फ्रा० ] शहद की भक्खी | 


‘> 


_ कनतूतुर-संज्ञा ० [ देश० ] एक प्रकार का बड़ा | 


et GE 2८% शक रप 
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मेंढक जो बहुत ज़हरीला होता ३ १ 
ऊ'चा उछुलता हे । EE 
कनन-वि० [ सं० त्रिठ ] काना | काण | श 
५ 
कनप-[ ते० | समुन्द्रफल । हिजल | ३५ ८ | / 
~~ ~ ब र 8 
कनप-तीगे-[ ते० | गादुड़ द्राक, अमलवबेज्न | 
iti Cc क 
(Vitis Jarnosa,, Wag], ) 
कनपट-संज्ञा पु ० दे० “कनपटी” | 
कनपटी-संज्ञा स्त्री ० [ हिं० कान+सं० पर] 
श्रौर आंख के बीच का स्थान | केनपट | न 


> ~ हि, 
शंख देश | [em poral region | 
| 


कनपेड़ा-सं ज्ञा पु० [ हिं० कान+पेड़ा ] ए 
जिसमें कान की जड़ के पास सूजन होती ३ 
कनफेटा-सं> पु ० दे० “कनफो डा” । 
कनफुदा-[ मरा° ] जंगली हुरहुर | 0।९08॥| 
80088. / 
कनफुटी-[ बम्ब> ] ( १ ) बु'दर । कुपरुत। 
( Flemingia Strobiliter 
Br.)( २) हुरहुर । 
संज्ञा ्घी० [ सरा० ] कनफोड़ा | कण| 


[ पं० ] दूध बस्थल । बरन | दूधल। 
Taraxacum Officinale Wi] 
कनफेड़-संज्ञा पु ० दे० “कनपेड़ा” । | 
कनफोड़ा--संज्ञा .पु० [ सं० कर्ण स्फोटा [एव 
` सकांड, आरोही लता जो दवा के काम मि 
है । पत्र ओर पत्रवू'त प्रायशः म्ण (0१. 
008 ) पत्र ( Bibernn0 ) पत्र | | 
2£]९8 ) सब त, लंबे ( 00028 ) 
नुकीले, कोरदार कटे हुये होते हैं । फूल र 
वा गुलाबी; फल त्रिकोणाकार पतली । pf 
तीन कपारों द्वारा तीन कोषों में विम श] 
हरे रंग की किल्ली से 'आ्रावृत फल गी | 
प्रस्थेक कोष में एक-एक काला व { 
फल पटकने से आवाज श्राती है । र 
55 न > टि होता 
की तरह गोल ओर काले रंग का कि 
से इसे 'काली घुघची भी कहते 5 हा र, 
र पर एक 
` होता हे, 
सफेद धब्बा होता 


|... 
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गो | | EE गण 


हवाई a 
और खाद में किंचित्‌ तिक्र 


प्रद होती है । 


ग्रथ चन्द्रिका ( रा० नि० ) पारोवतपदी, ज्योति- 
(ती डी० १ भ० कृष्णतण्डुला, कोपलता-सं० । 
क्रातफोड़ा, कतफोद़ा, कानफुटो, कानफटा, कान- 
लताफटको, नया 
पटकी, कानछिडी, काणफोटा-त्रं । कार्डियोस्प- 
म हेलिकेकेबस्‌ Cardiospormum Ha- 
Jicacabum, /.6707-ले० । बलून वाइन 
Baloon vine, विटरचेरो Winter ch- 
| | ७९], हाटंस पी [ea ऽ [९३-० | 
पोइ-डी-कोकर P0i-de-Cocur Pois de 
Marveille, Cocur des Indes-wio 
नेम्ीनर-हज़-सामीन Gemciner-herz-ea- 
॥]श]-जर० । सूद-कोडन-ता० । वूत्र ( बुद्ध ) 
करा, नेल्ञ-गु-लिसे टेंड, वेछु-दी तेगे-ते० | 
काणफोडी, बोध, शिव्जल, कानफुटी काकुमई- 
निका-मरा० | कनकेया, कानाकड्या-कना० | 
करोडि ( दि ) यो-गु० । शिव्जब-द० | उललिजा- 
मेल० | माल-मे-वर० | बोध-बस्ब॒० । हबुल्‌ 
इलङल ( बीज )-पं० । पैनैर-वेल-सिंगा० । 
शफतफ़-ग्रं । गनफोडा, घनफोइ,  धनवेल- 
मरा०, द्‌ ॥ . “नि 


~ लताफटकरी 
फाटा-[ह० । लताफट्करा | 


फेनिल वर्ग 
( N. 0. ( Supindacece ) 


फे ओर लत वहल, भ्र प्रि i लला... 

है | जड़ सफेद प्र ठु वढुल, य गाध 
ed) क 

चरपरी श्रोर उच्क्रोश- ' 


RR ____\_\_\_\\\ 


Foundation Chennai and eGangotri 


२०५३ _ 
कनफोड़ा 


८5 श्र ¢ न Mr: 
मिश्र चूण्‌-सर्जिका ( Carbonate of 
0048) ), बच, बहे की जड़ का छाल 
( वा असनत्वक्‌ ) कसफोड़े की पत्ती--इनको 


९ CS हे ति > 
प्या०-कणस्फाटा, श सस्फाटा, त्रिपुटा, ब्रावर-बरावर लेकर बारीक चर्शकर ल्क । 
न्ति न्न डि ५ [a है ~ यील 4.४ 4६ 
ृष्णतण्डुला, पर्णी, स्फोटलता, चन्द्रिका, अथवा दूध के साथ कल्क प्रस्तुत करें | 


सात्र ढास प्रतिदित तीन दि 
रजाशाध ( AmMenorrii0ea ) 


न तक देव । 
> ° > 
है | यह आत्तव रजः सावकारी हे 


में उपकारी 


|| ( भा० ) ; 


3 
उ० च० दत्त । 


'* ९ व 
गुणधम तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुधार-- 
कणस्फोटा कटुस्तिक्ता हिमा सपे विषापहा । 
ग्रहभूतादि दोषध्नो सवव्याधि विनाशिनी || 

९ रा० नि० गुडू० ३ व० ) 
कनफोड़ा--चरपरा, कड़वा, शीतल, सर्प- 
विपव्न, ग्रहभूतादि दोपनाशकश्रोर सभी व्याधियों 
का नाश करनेवाला हे । 

Cie ~ £ A 
कणस्कोटा तु कटुका चोण्णाचाग्नि प्रदीपनी | 
वातगुल्मादर सोह कणं त्रण विषापहा ॥ 
कफपित्त ज्वरानाह कफशूल विनाशिनो । 
सा हु पीता बुधैज्ञेया चाञ्जने च प्रशास्तिक्रा || 

2 
( वे० निघः ) 
कनकफोडा--चरपरा गरम तथा अश्रग्निदीपक है 
एवं यह वात, गुल्मोदर, प्रीहा; कणंत्रण, बिष, 
कफ, पित्त, ज्वर, श्रानाह श्रोर कफज शूल, इनको 
नष्ट करता है | इसे पान ओर अंजन के काम में 


लेते हैं । 


छत न ht 
(र जिति स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषतः 
5) बंगाल और संयुक्क प्रांत । 


भः 


पेस त र का तिक्क ओर उत्तेजक ठता 
९३5, 5 इसके गुणधर्म इसमें वर्तमान 
POI ) पर निर्भर करते हैं | 


थे S व्य >. 
ता पषा व्यवह!र--जड, पत्र, बीज, समग्र 


| र औषध निमाण-_जड़ का काढ़ा ( १० में १) 
MEI से १० डास | 


ग 
CC-0. In Public Domai 


चरक र वाग्भट्ट के मतानुसार यह बिच्छु के 
ज़हर सें भी लाभदायक है । 
नव्य सत 
डोमक--संस्क्ृत ग्रन्थकार इसको जड़ को 
वामक सृदुसारक, ( ].2४१.६।४९ ), जटराग्नि श 
दीपक ( 90m 2९!0 ) ओर लो हित्योसादक | 


( Rubifacient ) लिखते हैं ओर आमवात | 
` वातव्याधि एवं श्रशं आदि में इसका उपयोग करते | 
हैं । रजोरोध- ( Amen0rrh0ea ) मं 


कनफोड़ा 
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जाता है । इसी से संस्कृत ओर हिंदी में इसे 


क्रमशः कर्णस्फोट ओर कानफोटा कहते हैं । 


इंडोचीन में यह वनस्पति कृमि नाशक ओर 
प्रमेहे निवारक मानी गई हे। मेडागास्कर में 
इसको जड़ वमनकारक, विरेचक, सूत्रल और 
स्वेदक मानो जाती हे। इसकी जड़ श्र पत्ते 
काश, नष्टात्तव, सुजाक, आमवात श्रोर आंत्र 
कृमियों को नाश करने के काम में लिए 
जाते हैं । 
कूलू लोग इस वनस्पनि को कई कामों में लेते 
हैं । इसके पत्ते ओर छाल का शोत निर्यास ञ्रामा- 
तिसार आर रक्रातिसार में वस्तिक्रिया के काम में 
लिया जाता हे । सिएददे में इसके पत्तों को कुचल 
कर उसका धूम्रपान करते हैं | मूत्राशय की पीड़ा 
में इसको पतियों कों पुलटिस बनाकर गुदा पर 
बांधते हें । उपदंश जन्य घावों पर भी इसकी 
पत्तियों का लेप किया जाता है । 
रॉवट स के मतानुसार लंका में इसका स्वरस 
सप-ब्रिप-निवारण के लिए पिलाया जाता है | । 
कामस ओर म्हसकर के मतानुसार इसकी जड़, 
लकड़ी ओर पत्ते सभी साँप रोर बिच्छू के ज़हर 
सें निरुपयोगी हें । 
नादकर्णी प्रभाव--कनफोड़े की जड़ ओर 


` पत्ती मूत्रकारक, मुदुकारक ( ]/8४8/४। ), 


जठराग्नि दीपक ( 960730) ) और रसा- 
यन हे, वाह्यतः आरुण्यजनक ( Rubifaci- 
en) है 
आमयिक प्रयोग-ग्रामवात, ' वातब्याचि 
चिरकारी कास, ( वायुप्रणाली शोथ ) 
र ज्ञय ( P55 ) में कनफोडे की जड़ 
ओर पत्तो का उपयोग होता हे। रजोऽल्पता में 
्रात्तव रजः खाव वडनाथं इसके भृष्ट-पत्र भग 
पर लगाये जाते हैं । श्रामवातिक शूल, शोथ 
श्रार नाना भांति के अब॒ुदों पर एरण्ड तेल नेसे 
तेलो में इसकी पत्ती उब्ालकर बांधते हं । अ्रशे 
श्रार रजाऽह्पता ( Amn 0770९ ) में 
श्राध ग्राउन्स की मात्रा में इसकी जड़ का काढा 
व्यवहाये होता हे ॥ ( ३२ मे० मे० पृ० 
१६६-७ ) 
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CF है| 
आर० एन० जापर से टू 
मात्रा में कनफोडे को जद का उ 
स्वेदकारक ओर झदुसारक ख्याल क्षय 
श्रामवात ओर कटिशूल सें समग्र 
तरिक उभय विधि प्रयोग किया गय १ 


ग्रे 
भ | | ५ 


( इ० ड० टर पृ १७] 

इसका रस मासिकधर्म को नियमित भर | 
[लए व्यवहार किया जाता हे | 
सुजाक श्रोर फुफ्फुस सम्बन्धी पोढ ; 
शांतिदायक साना गया हे । 
कणशूल निवारणार्थ इसे कान हे षो 
इसके ( घनफोड़ ) बीज गुर्दे ग्रो कह 


थरी क़ो दूर करते हैं । पागज्तपन को [| 


देते हैं, कामेन्द्रिय को शक्ति देते हैं गरर के प 
गाढा करते हें । इसके पत्ते शख्धों के उज 
बाँधे जाते हें | यदि शरीर के भीतर क| 


त्‌ 
गोली आदि भी रह गई हो, तो उती 


पत्ते का लेप करने से गोलो है| 
सकती हे । 
कनव-[ फ़ा० ] ( १ ) भाँग । विजया | (१ 
प्रकार का खोरा । कंबीरः । 
क़नबाद, कंदवाक्रज्ञो-[ ? ] वर्तिग्राज 
मक्का । 
कनब बेद्‌-[ ? ] जंगली वेद॒ का फत 
शाखाओं में गुच्छों के रूप में लगता 
विजया |. ग 


कनबहिंदी-[ फ़ा० ] भांग । त्याति 


कनंबार-[ श्र० ] नारिग्रल के रशे 
क़्ताबर- 
क़्(क)नबिस-[ यू० ] भाँग । 
कनबीरम्‌-[ ता० ] कनेर । 
कनबीर-[ फ़ा० ] एक प्रकार का 
क़्नबोर-[ ग्र ] कमोला । 
क्रनबीरस-[ आ० ] एक प्रकार का 
क़्नबीरा-[ सिरि० ] भांग । Fe र 
क़तबोस-][ यू० ] विजया बीज | 
तुख्म भंग । शह दानज । 


खीरी | 


| न = 
हि पता खी० [ देश० ] एक प्रकार कासन | कय 7) 7 ७ ७ सन 


सं खरी न 

| 60. । जिसके पत्ते, फल ओर फूल सिंडी की 
हे होते हैं। थद अमेरिका से भारतवर्ष में 

| लाया गया है । इसको '“बनमेंडी” भी कहते हैं। 

हित मल० ] रास्ता । नाई । 

| र देश” ) रीठा । श्ररिष्टक । 

कमत, कतमू-[? ] कदम । 

भष न्म देश० ] पिंडार । हि 
य-सं पु ० [ सं० कनक ] सोना । सुवणं । 

यर कुमा० ] कनेर । 

झिन्ी-[ बर० ] गर्जन । तेलिया गर्जन । 

झयून-संत्ा पु'० [ सं० कण+हिं ० ऊन | एक प्रकार 

का सफेद काइमोरी चावल जो उत्तम सममा 

जाता है । 

टेस-[ पं० ] बुरमार | 

र द्ग मग० ] गर्जन । तेलिया गर्जन । 

ग़यी-संज्ञा खी० एक वृत जिसे गुलू भी कहते हें । 

| कतीरा कनरयी से ही उत्पन्न होता है । 

राह पं० ] बुद । 

कनरी-[ मल० ] जंगली बादाम । ( Oanarium 

Commune) java almond 0९९ 

| संशा स्री [ देश० ] (१) कपूरकचरी । 

| ( २) छोटा जंगल्ली प्याज । छोटा काँदा | 


] शेरवानी । खटाई । ज्ञरगल ( पं० ) । 
निरपागौंदी ( ते० )। ( Flacortia Sep 
0 laria) 


|" 'नेल-संज्ञा पु ० [ ? ] अज्ञात । 
भेवा-संजञा घु, [ बिहार ] एक प्रकार का बाट जो 
रे घटक का होता हे 5~ । 
केषर > टू < 
सेना स्री० छुटाँक | पाँच तोले । 
"गि ग्र» ] वशपत्री । 
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कनां 
केनवारम- ता० ] कनेर । 
रेल बस्ब० | रक्रवल्ली | रक्कपित्त | 
कनशक्कर-[ ते० ] शक्वरकन्द । 
कनशरुकरइ-[ ता० ] कन्दर । 
कनरतू-[ #० ] गोर: । कच्चा अंगूर | कंशू । 
कसत यर , रासन | बाइसुरई | अलनियून | 
जनाह,। ( Inula Helenium, Eleca- 
mpane Linn, ) 
कनसलाई-संज्ञा स्री [ हिं० कान--हिं० सलाइ | 
कनखजूरे को तरह का और उसी जाति का एकर 
छोटा कीड़ा | यह कनखजूरे से पतला होता है। 
इसके य बहुत से पांव होते हैं, किंतु इसकी 
. आकृति वैसी भद्दी नहों होती ओर यह लाल रंग 
का होता है । इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि 
यह कान में घुस जाता हे । 'मादचुल शिफ़ा! में 
लिखा हे कि कनसलाई ग्राठ प्रकार की होती है 
इनमें से दो प्रकार की कनसलाई क्रे विष की 
कोई दवा नहीं | इनके काटने से मूच्छ श्राजाती 
है । छोटा कनखजूरा | 
प्रकृति--ठृतीय कक्षा सें उष्ण तथा रूच्ष। 
गुणधम तथा प्रयोग 
कनसलाई को पकड़कर सुखालें श्रोर एक बत्ती 
में लपेट कर तिल तेल में उसका काजल पार लें | 
यह काजल.पलक उखड़ने के रोग को श्रतीब 
गुणकारी है । यदि कनसलाई कान में घुसजाय 
तो तेल गरम कर कान में डालें या सिरका 
और नमक डालें । जब वह मर जायतब उसे 
मोचने से उठा लं | 
कनसीरी-संज्ञा खी० [ मेवाड ] “हावर” ( अवध ) 
नामक पेड़ । 
कनस्त, कनस्तू कनस्टवाक्‌-[फ़०] उश्नान। ग़ासूल | 
कनः-[ अ० ] मस्तगी । 
कना-संज्ञा पु ० [ सं? कण ] दे० “कन” | 
संज्ञा पु० [ सं० कांड ] सरकंडा । सरपत । 


ू [ फ़ार ] कमोला । 
रे वयात! 
तोक तेच्या लि 
_ भस जो गुजरात में होती हे । इसके विनोले 
'हुत छोटे होते हे । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] कनिष्टा। सबसे 
छोटी उंगली | [ वे० ] कन्या | लड़की । 
क़्ना-[ ! ] (१ ) एक प्रकार का अंदरूतालीस या 
ख़श्क । (२) रतवा नास की बूटी। (३) 
काकनज । 
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Me का 

[ अ्‌० ] मकोग्र । किचित्‌ चरपरे एवं तिक्न होते क 

[ भ्र ] बांस ब्रित्ता दीघ होते हें । तना पतला श | 


कनाई-संज्ञा खी [ सं० कांड ] ( ) ठत वा पोधे 
की पतलो व कोमल डाल वा शाखा । कनई | 
(२) कल्ला। टही, नवपज्ञव । 
कनाकचू-संज्ञा पु ० [ देश० ] 
`, 'एक प्रकार का पोघा । कञ्च की एक जाति 
क्रनाक़ोनूस-[ रू० ] उक़हदान । बावूना गाव। 
काफरिय: । 
कनागी-[ कना ० ] जंगली जायफल । रान जायफल । 
कनागली-[ कना० ] कनेर । 
क़नागीरस-[ यू० ] सरोडफली । 
क़्नात-[ अ० ] :| बहु० कनबात, क्रिना] (9) 
मकोय | ( २ ) प्रणाली । नाली । नल । मजरी 
( अ) ( ३ ), छोटी नहर । 
नोट --शारीर शास्त्र की परिभाषा मे शरीरगत 
प्रणाली वा रसादिवहा नाड़ी को कहते हैं | नाली 
कंद नाली । मजरी ( ग्रु०) | Can] Duet 
Tube 
कनाद्‌-| फ़ा० ] एक पक्षी | दरशान। 
कनाद्र-[ अ० ] गधा । गदहा | गदभ | 
कनावरीदास-[ यू० ] तेलनी मक्खी | 
कनाविरी-[ श्र, नब्त ] एक प्रकार का साग जो 
बसंत ऋतु में उत्पन्न होता हे | इसके पत्ते पालक 
के अत का तरह परन्तु उनसे बडे होते हैं | फूल 
सफेद आर छोटा हाता हे । इसमें फलियाँ लगती 
हैं जिनमें बीज होते हैं । स्वाद चरपरा होता हे । 
पय्या०-= बग़श्त-ख़्रा० | बरद, बख़ंद-फा० 
 सब्तरह-शीरा० । मोजह-असफ़० । श्रम्लूल, 
केग्लूल, सु.म्लूल, फहक, शत्रतुल बहक-ग्र० । 
. -कनावेरी । 
शः . भिन्न मत-- १ ) वरदादी के अनुसार यह 
` एक प्रकार का जंगली साग है, जिसके पत्ते कासनी 
; सहराई ( जंगली क्रासनी ) के पत्तों से छोटे 
स्वाद सें किंचित चरपरे ओर कडवे. होते हैं । फूल 
_ सफेद एव बारीक होता हे. | वीज भगमेला और 
: छोटा होता हे । ऊँ 
/. (२) तहफ़तुल' मोम्नीन में लिखा है कि 
इसके पत्ते पालक्यपत्रवत्‌ होते हैं ।. स्वादू में ये 


es > 


. In Public Domain re Collection, Haridwar 


सफेद ओर छोटा होता है । वीज फल्ल ग 
फली की श्राकृति चने के फल ज 
प्रत्येक कली में राई के दाने को तरह के हे 
हाते ह । 
( ३) हकीस उलवोखां के ग्रुसा | 
पत्ते बशुये के पत्तों जेसे होते हैं और उन || 
रोग्रॉ हाता हे । उत्तम बह न 
किंचित्‌ सुर्खी लिये हों | 
( ४ ) जहान सें लिखा हे कि यह ए 
का सांग ह जा सोसस बहार के उगता हे। 
तीव्र एवं झालदार होता है। इसे ताजा ए) । 
खाते हं सूख जाने के वाद गायों को सिलत; 
प्रक्षात--मथम कच्ता सें उष्ण एव ह 
किसी-किसी के अजुसार द्वितीय कत्ता मेल? 
कोइ-कोई कहते हं कि यह गरमी $| ह 
शीतोष्ण हे । | 
हानकत्ता---बायु उत्पन्न करता ह । प्राग 
इसका अचार । दपघ्न--पकाना, घी याहि 
प्रभुति में भूनना, काबुली हड शौर खाड! | 
प्रतिनिधि---कबर की जड़ | | 


जिनकी र k 


गत रोधों का उद्धाटन करता हे । यह सूर 
है । इसके खाने से दूध बढ़ जाता है । १.) 
प्रवत्तंक है, मलावरोध का निवारण क ६ 
कामला ( यकान ) रोग को नष्ट करता | 
प्रलेप अशे के लिये उपकारी हैं | योतिं मॅ 
पिचु वाति धारण करने से गरभाशय ग 
विलीन होता हे। यह मोई तथा व्य 
रण करता हे, हर प्रकार के जहर के लिए 

कारी हे । ओर सांद्र दोषों का उत्सर्ग, ` 
इसके लेप से सूजन मिटती है । प ठ 
मिटाता है ॥ इसके पत्तो के लेप तथ 
से साधित तेल के. ग्रभ्यंग से ह, 
सफेद ) मिटती है । अरब निवास 
चानते हैं ओर इससे बहक सर्फ 
रॉई' का उपचार करते हैं | ( ४ 


___._.._________ >> नकल मिल मक नकल क कक शककिक कई 
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| कनिष्ठिका-संज्ञा खरी 
(ब) से इग्रिया-[ यू ] जंगली धद 


स० स्त्री० ] पांचों उंगलियों 


में से सबसे छोटी उंगली । कानी उंगली | 
ग 2] बिजया बीज । तुख्म भंग । शहदा- कर ग 
[ यू? कोन काकु चनी-संज्ञा स्री० [सं० खी० ] उक्र 
मेस, कतामीस, क्रानामीस-[ यू ] विजया | म एक पेशी जो कानी उंगली को श्राकु- 
| बीज | तुख्म भंग । शहदानज | कल ठ क. 
ए]| ह्ण मदरास ] अगर । Fo ‘ESTE RE [ सं० खी? ] उक्र 
| (Dysoxylam malabaricum के म को पेशी | यह छिंगुनी को अपकर्पण करती 
Bedd.) ळर! 
कर द्ञार-संज्ञा पु ० [ देश० ] घोड़ों का जुकाम वा ( Abductor digit quinti, ) 
कोनाछिका परत्याकु'चनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
छ| अारियः-[ ?/] एक बूटी अः कंकदीली ओर नमनाक | उक्क नाम की एक पेशी | जो कानी उंगली को 
जगहों में होती हे । कंकर । हर्शफ | प्रत्याकु चन करती है। ग्र शा० | (Opponens 
ते" ारी-संज्ञा खट कंटक । कॉटा । _ digitiquin६) ० “मांसपेशी? । 
| हनाला-[ ? ] हुरहुर । श्रकपुष्पी । कनिष्टिका प्रसारिणी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री 
१४ अाली-[! ] संघी । ताडी । छुगुनी को फैलाने वाली एक पेशी । 
[ मद्रास ] बनचंपक | ( Extensor digiti quinti pro | ` 
( Evodia roxburghiana, | Prius ) दे० “मांस पेशी” | | | 
Benth, ) कनिष्टिका बहिर नायनी-संज्ञा खी० [ सं०्खी>] | 
| कनित्रा-[ प० ] कनेर | एक पेशी विशेष । दे० “पेशी” । | | 
| ऐनग्रारी-संज्ञा खी० [ सं० कर्शिकार ] कनकचम्पा | कलिष्ठा संकोचनी हस्वा-संज्ञा खरी० [ सं० खी०.] || । 
| का पेढ़ | कनियार । दे० “कर्णिकार” | एक पेशी विशेष दे० “पेशी”? । | j 
$नएर-[ दु० ] करिकार । छोटा सोंदाल । कनी-संज्ञा ख्री० [ संज्ञा खी० ] कन्या | लड़की | हे० hi 
| *निक-संज्ञा खी० [ सं० कणिक ] (५) गेहूं। च० | 
(२) गेहूं का मोटा आटा । ( महीन आटे को | कृनीगिल-[ कता० ] कनेर | | 
मेदा कहते हैं । कनीचि-संज्ञा खरीं० [ सं० खी० ] (१ ) गु जालता 
[ सं० ख्ी० ] समिता । गेहुँ का फूलदार बेल । उणादि कोप । ( ३ ) शकट | 
आटा | मेदा । श० च०। कनिक । गाढ़ी | 
~४शा ख्री० [ सं० स्री०] (१) सूरन। कनीनक-संज्ञा इ'° [ सं० पु ० ] श्रांख की पुतली । 
रली सु० । ( २ ) गुजा ।घुघची। कनीनिका । ( २ ) बालक । लड़का । 
ता उ ० [ सं० कर्णिकार ] कनकचंपा| | कनीनका-सज्ञा खी० [ सं० स्री? ] कन्या । लड़की हू 
ही ] केले के तने का गूदा। कनीनिका ( कनीनी )-संज्ञां रत्री० [ सं०खत्री० ] 
चोरा Es त्रि ] [ खी० कनिष्ठा ] बहुत (१ ) ्रांख की पुतली कां तारा । अक्षितारक । 
निसा न्त लघु । सबसे छोटा । ग्रांख की पुतली | ( ©0n९) रा० नि० व० 
पु ० [सं क्लो० ] शूक तृण | श० १८ | ( २) कनिष्टांगुली । कानी उंगली । छिगनी 


|| सूकड़ी घास । 
सश स्री [ सं० ख्ो० ] छोटी उंगली | 


। कनगुरी । रा0 नि० व० १८ ॥ 
३5 फा० 


मे० कचतुष्क । ( ३) घोडे के नाक के समीप ; 


ह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कनीपस जहर-[ द० ] गोरोचन। बादजहर | पाद | 
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जहर । कानी । 
Silicate of Magnesia & Iron) 
Bezoar Stone. 


कनीयस-संज्ञा ए'० [ सं? ङ्री० ] ताँबा । ताम्र । | 


हे० च० ] 
वि० [ सं० त्रि० ] (१) भ्रल्प तर। (२ ) 
अपेक्षाकृत अल्प वयस्क | अधिक कमसिन । 
कनीयान्‌-संज्ञा ए ० [ सं० पु० ] एक प्रकार कौ 
सोमलता । सु० चि० २३ अर० । दे० “सोम” । 
कनीयस-वि० [ सं० त्रि’ ] [ ख्ी० कनीयसी ] 
(१ ) छोटा भाई । अजुज । त्रिका० (२) 
ग्रत्यल्प । बहुत छोटा । से ० । 
कनीयः पञ्नमूल-संज्ञा ० [ सं० क्ली० ] गोखरू, 
भटकटेया, बनभंटा, पिठवन ओर सरिवन इन 
पाँच अ्षधियां का समुदाय । हुस्व पञ्चमूल | 
यथा--“त्रिकण्टक वृहतीद्वय प्रथकपर्णी विदारि 
गन्धा ।”” सु० सू ० ३८ भ्र० । 
कलुराचेट्ट -[ ठे० ] करंज | कंजा । किरमाल । 
कनुपलचोरक-[ ते० ] ऊख । गन्ना | ईख । 
कनू-[ फ़ा० ]( १ ) भांग । (२ ) संधी । ताड़ी | 
( ३ ) पीरनी । 
कनूचा-संज्ञा पु ० दे० “कनोचा” 
कनूदान, कनूदान:-[ फ़ा० ] बिजया बीज । तुख्म 
भंग । शहदानज । 
कनूरक-[ पं०, बं० ] कंचुरा । कन्ना । 
कनूरिया-[ उड़ीसा ] सन । श्रम्बारी । (८६० )। 
मेष्टपात ( ब० ) | 
कनूला-[? ] 
कनूसतबरी-[ तवरिस्तान ] ज़रूर की एक बड़ी 
~. जाति। 
कनेर-संज्ञा पु० [ सं० कणेर | एक पेड़ जो 
८-६ फुट तक ऊंचा .होता हे। इसमें शाखाएँ 
प्रायः जड़ से फूटा करती हैं । डालियों के दोनों 
ओर दो-दो पत्तियाँ एक साथ आमने सामने निक 
ली हैं । पत्तियाँ एक एक बित्ता लंबी ओर आध 
. अंगुल से एक ग्रंगुल तक चोड़ी और नुकीलो ऊपर 
:खे मस्रण और नीचे से खुरदरी होती है ओर उन 
पर बारीक बारीक सफेद रां स्पष्ट दिखाई देती 
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SR 


हैं । ये कड़ी, स्थूल, चिकनी और 


हरे रग 
है | डाल स स॑ सफद दच निकलता 3 


विचार से यह दो प्रकार का है स 
कनर आर लाल फूल का कनेर | दोनो र भ 
कनेर सदा फूलसे रहते हैं ओर बडे दि 
हैं । सफेद फूल का कनेर अधिक विपेतञ | 
जाता ह । फूल खुरदर हात हैं ओर उन प | 
की तरह एक वस्तु जसा हो जाती हे पो 

जाने पर आठ दस अंगुल लंबी पतली पतर. 
फलियाँ लगती हे । फल्लियों के पकने प न 
भीतर से बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ काले (| 
बीज सदार का तरह रुई म लग निकलते हर 
लंबी, पतली, खारी तथा प्रायः सफ़द शरो छ 
होतीहे । वाजोकरण एदं स्तम्भनके लिये 
वाला लाल फूल वाले की पेला बलवत्ता 
होता है ओषधि में उसी का श्रधिक बह 
भी दिखाई देता हं | ₹ मा० (४ ग्रा) 
मात्रा सें कनेर की जड़ को छाल का घूण म 
कराने से अति तीतर विण प्रभाव प्रगट हेते ह| 
गया है । कनेर घोड़ों के लिये बढ़ा भयंकर ॥ || 


ग्रश्‍व शब्द उपलक्षण मात्र हे । वह कुच, ४ | 
और गाय प्रमति के लिये भी घातक शि । 
निघंदुओं में केवल सफेद फूल वाले || 
पर्याय स्वरूप “अश्वष्न” “हयमार' १ 
शब्द पठित होने से लाल कनेर के ६ || 
गुण में संदेह करना उचित नहीं व्या 8. 
संदेह के निवारण के लिये 2 | 
पुनः लिखते हे--'“चतुवि धोऽ गुणे दुल 
सफेद गुलाबी और लाल करू, 
बगीचों के भीतर लगाये जाते हैं। ये र 
के कनेर सत्र प्रसिद्ध हैं । 
वेद्यक में दो प्रकार के श्रार कतेर 
एक गुलाबी फूल का, दूसरा 
गुलाबी फूलवाले कनेर की ल गा 
गंत ही समझना चाहिये; पर काले ° 
राजनिघंटु तथा निघंडुरत्नाकर 
देखने या सुनने में नहीं शरण 
भ्रपेक्षाकृत दुलेभतम है । 


प्र 


प २०५६ 
बामुनहाट' > 
कनेर के दर जैसा बृहत्‌ नहीं होता । फल 


| बुंद्क होता हैं 
हेका दो भागों में विभक्न हो जाता हे। इसमें 
६-५ बीज होते हैं जो एक के ऊपर एक उपयुपरि 
्रित्यस्त होते हें ॥ बीज चक्राकार होता हे । जो 
पिकि की श्रपेता वृहत्तर नहीं होता । 

प्यो०--कृष्णकुखुम ( रा० नि० )-सं० | 
कलि कावी, काल करवीगाछ, कृष्ण करबी-बं० | 
एक औ पेड़ होता हे जिसकी पत्तियाँ और 
फ़ल कनेर ( सफेद ओर लाल ) ही के ऐसे होते 
हैं। उसे भी कनेर कहते हैं, पर उसकी पत्तियाँ | 
पतली, छोटी श्रोर अधिक चमकीली होती हैं। | 


ह 
क्र 
\ 


| 

/ फूल भी बड़ा ओर पीले रंग का होता हे । फूलों | 
है| के गिर जाने पर उसमें गोल गोल फल लगते हैं | 
)॥ जिनके भीतर गोल गोल चिपटे बीज निकलते हैं । 


इन बीजों को हिन्दी में गुल्लू कहते हैं। बालक | 
गोलियों में 'गुल्लूरीद' खेला करते हैं । हरा, १॥ 
२६० व्यास का और बीच में फल श्रालि द्वारा | 
उभरा होता है । फलस्वक मांसल होता हे । फल 
के भोतर हलके भूरे रंग की, त्रिकोणाकार एक 
झडी गुठली होती है । प्रत्येक गुठली सें दो पांड 
५९ किंचित्‌ पज्ञयुक्, चपटे बीज होते हे । इन 
| वो शरोर छिलके के अंतः स्तर को लवणाम्ल 
iN थि ०।०।१० 820 सें उबालने से एक 
/ “रका गंभीर बैंगनी वा बैंगनी लिये हरा रंग 
|) प होता है | 
| i त्वक्‌ अति तिक्क होता हे । इसके 
देती पे लक का तेल निकलता हे 
प न ड्या क्म देता हे ते से यह | 
प३६॥ हो ना इसके सो तोले बीजों | 
ल सं ४१ तो० तक तेल निकलता ' 
होर फल, पेल शाखा, कांडत्वक्‌ पत्र, पत्रवृ त 
परर गज को भ्रर्थातू वृत्त के भग्न करने से 
सफेद झालदार दूध निकलता है | 
बहुत होता. हे है । भारतवर्ष के जंगलों मे यह 
हे पा के लिए इसे घरों में भी 
» ( राढ़ ) में यह “कलूके फुलेर 


प से प्रसिद्ध हे | 


| 
| 


>> 
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| गी की पत्ती की आकृत की होती है । वच 
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है कनेर 
जल कनेर के पोधे नदी, तालाबों था उनके 
भीतर होते हैं । इसमें लाल फूलों की बालियां 
लगता हूँ। 
_ द--श्वेत, रङ्ग, पीत र कृष्ण पुष्प भेद 
से कनेर चार प्रकार का होता है। वेद्यक में 
2! सफेद कनेर का ही भ्रधिक प्रयोग दिखाई 
दता है। धन्वन्तरि निघण्टुकार ने श्वेत श्रौर 
रक कवल दो ही प्रकार के कनेर का उल्लेख 
किया है । किसी किसी ने इसमें गुलाबी ( पाटल) 
कनेर का ऑर सम्मिलित कर इसे पाँच प्रकार का 
लिखा है 
उत्पत्ति स्थान--भेद से हकोर्मो ने इसके दो 
मेदां का उल्लेख किया हे । ( ५ ) बुस्तानी वा 
वागी और ( २ ) जंगली । इनमें से वागो का 
ब्र॒णंन ऊपर किया गया है । श्रोर जंगली के पत्ते , 
खुरफे के पत्तों की तरह और बहुत पतले होते हैं। 
शाखाय पतली श्रौर भूमि पर आच्छादित होती 
हें । यह बहुत श्रधिक नहीं बढ़ता । इसके पत्तों 
के पास कांटे होते हैं। यह उसर एवं वीहड़ 
स्थानों में उत्पन्न होता हे । बुस्तानी में काँटे 
- नहीं होते | 
कनेर की सामान्य संज्ञायें- 
पय्यो०--कणेली, कनेर,कनेल, करबीर-हिँ० । 
गनेर-द० । करवीर, इयमार, हयमारक तुरंगारि, 
चंडातरुः-सं० । करवी गाछ, करंबी, कनेर-बं० | 
दिफ़्ली, सुम्सुल्‌ हिमार, सम्युल्मार-ब । ख़रज़- 
हरा-फ़ा० | Sweet scented Olean- 
der( Nerium Odorum, &iton ) | 
ग्रह्रि-ता० । गन्नेरु-ते० । ग्रलरि-मल० । कण- 
गले, वाफ़ णलिंगे-कना० | कणेरु, कही र-मरा० | 
बैकेंड-पश्तो | 
कनेर सफेद 
पय्यो०-_करवीरः, भ्रश्‍वहा, अ्रश्वध्न:,हयमार: 
ग्श्वमारकः, स्वेतकुन्दः, श्वेतपुष्पः, प्रतिहासः, | 
अश्वमोहकः ( ध० नि० ) करवीर, महावीर, हयः _ 
मार, अश्वमारक, हयध्न, प्रतिहास, शतकुन्द,अरव 
रोधक, हयारि, बीरक, कन्दु, शकुन्द, श्वेतपुष्पक, 
अश्वान्तकः, श्ररवध्न, नखराश्व, अरवनाशक, स्य 
लादि कुमुद, दिव्य पुष्प, हरप्रिय, गौरीपुध्य,)सिड: च 


क 


Es 


प्च 
2 is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६० 


कृतेर 
द धीर 
पुष्प, त्रिकराह्न ( रा० नि० ) शतकुम्भ, के 
श्‍वेतपुष्प, 'ग्रश्‍वसारक ( भा० )-स° | + 


० । श्वेत करवी, सादा 


~ £, 
>) जल हा 
कनेर, उजला कनल Se 
jum Oleander- 


करवी बं० । 300. NOT स 
ले० | ग्रालियाण्डर 0]027. 00? 
Roseberry spurge । RR 
एए ०॥।:।००॥७7९य-जर° । श्रलारीर राज 
Alaurier Rose-wi? | ग्र्म्मेज्ञा केवेज्ञा 
AmmazzZarca४@]0, श्रम्मेज्ञा लेसिनो 
Ammazza-lasin0-Rze | कनवारम्‌, 
अलरि-ता० | कानेरचेदरु, गन्नेरु, करवी रु) कस्तूरी 
पत्ते-तै० । वाकन लिगे, कंगील ( लु), पडुले- 
कना० | कनेर, घोंला, फुलनी, कहर, राता 
फुलनी, धूलि कणेर-गु० । कह र पांडरी, श्वेत 
कणर, कनेर-मरा« । धावे कनेरी-कों० | किंगण 
लिंगे, वॉकण लिगे-का० । 
शतावरी वर्ग 
(CN. ७0. 4700४7८८९७. ) 
उत्पत्ति स्थान - पश्चिमीय हिमालय; नेपाल 
` सें मध्यभारत तथा सिंध पर्यन्त | श्रफगानिस्तान 
आर उत्तर भारत में इसके वृत्त जंगली होते हैं 
ओर फूल के लिये बगीचा में लगाये जाते हैं । फूल 
देवताओं को चढते हैं । 
` औषधार्थ व्यवहार--जड, मूलत्वक्‌, पत्र, 
पुष्प । ' 
वणेन--इसकी जड़ वक्राकार ओर त्वक 
स्थूल एवं कोमल होता हे । त्वग्‌ बहिः ज 
` धूसर कार्कवत्‌ होता है । छोटे पोधे की जड़ के 
ऊपर उक्क काकवत्‌ स्तर पतला होता हे जिससे 
` होकर छाल के भीतरी पृष्ट का पीला रंग प्रति- 
भासित होता हे | ग्रंत: पष्ट पीतवर्णं होता है। 
छाल को काटनें वा लतपूर्ण करने पर उससे एक 
मार का पॉडुचोत रस सावित होता है। जो 
रालदार श्रोर अत्यंत पिच्छिल व्रा चिपचिपा होता 
हु । गन्ध इंपत्‌ कट । स्वाद तिक्र और कटु 


होता है । ` 


है रासायानकरसंघट्टन--इसकी जड़ (uber) 
स कारवारीन वा नारोग्रोडोरीन “९ 


( जल “में अविलेय ) थोर ( प्‌ 


eris 


—— 


eriodo- | 
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है | 
== ` 5 ०700/07 ) नामक दो दिह अर ) नामक दो लिङ्ग ग्रस्फरिकीग 


तक 


पाए जाते हैं । ये दोनों हृदय के लिये भन 
हें । इनके अतिरिक्न इसमें ग्लूकोसाइड (6 
5९), रोजैगिनीन ( Rosaginins | i 
स्थिर तैल. एक स्फटिकीय द्रव्य, डि 
नेरीन ( \ 027९7९ ) नामक एक पड 
याम्ल ( [ann 800) श्रोर ग 
द्रव्य पाये जाते हैं । कनेरकी पत्ती में रकष 
( Oleandrine) नामक एक SI 
ग्लुकोसाइड, स्युडोकयुरारीन ($6000 
77९) तथा नेरीन ( \ 630९ ) शर 
एण्टीन ( \0787.(।7०७ ) भी पाये जहे 
सेटीरिया मेडिका आफ इंडिया--रार है 
खोरी, खं० २, ए० २८८, इं० मे० मे" 
कर्णो, ४० ४३३ | ही 
मात्रा—ह आना से ठ आना भर तक| 
ओषव-निमाण--करवीराद्यतैल (इ 
रस० र० ) आदि । 
गुण धम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसा र-- 
ऋरवीरः कटुस्तिक्तो वीये चोष्णो जर 
चक्षुष्य: कुष्ठकरदूध्न: प्रलेपाद्विपमत| 
"करवीर द्वयं तिक्तं सबिर्ष कुष्टनिर्तद|| 
(घ० निः १११) 
कनेर--चरपरा, कडवा, उष्णवीरय ब 
और आँखों को हितकारी हे तथा लै! 
और खुजली को दूर करता है ! | 
वत प्रभाव करता है, दोनों प्रकार के 
ओर रक ) कडवे, चरपरे, 
बिषेले हैं , ह. 
करवीर: कटुस्तीदण: कुषठकर गा E 
ब्रणाति बिष विस्फोट शमना || | 
(रा या 


५ दाण है व 
कनेर--चरपरा एवं तीच्ण है 5 


जाट की 
खुजली, त्रण, बिष और विर 
हे तथा घोड़ों के लिए मारक है ' 4 


'क्रबीरडर्‍यं' तिक्तं कषाय *£ 
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कनेर 


अरोप कष्णापहम्‌। कृन्नेत्रकोप कुष्ठन्रणापहम्‌ । 


( भा० ) 


सफेद त्यार लाडा दाना प्रकार क कर्नर कडवा 
ह्ला, चरंपरा एवं उष्णवीय होते हैँ तथा ये 
का >. हि 
र, तेत्रको प, कोद, घाव, करसि एवं खुजली आ्रादि 


गया 


दो दूर करते हैं ओर भवण करने से ये विष को 
तरह प्राण हरण करते है | 
हलिना करवीरांच कुप्ठ दुष्ट त्रणापह | 


( राज ज्र 
हलिनी ( कलिहारी ) ओर करवीर दोनों कु 
पोर दष्ट ब्रण नाशक हैं | 

शालिग्राम निघण्टु भूषण सं इसे ग्राहा ओर 
> वात, ग्रश तथा प्रभेद नाशक, यह अधिक 
लिखा है । 


कनेर के वेद्यकीय व्यवहार 


a 


चरक-( १ ) कुष्ठमें करवीर स्वक्‌--कुष्ठरोगी 
को करवोर सूलस्वक्‌ साधित जल स्नान और 
पानार्थे व्यवहार करना चाहिये । यथा-- 

“रनाने पाने च मता तथाष्टमश्नाश्वमारस्य”? 
( चि० ७ श्रः ) 
(२) पालित्यमें करवीर मूलस्वक--दुग्धिका 
| एवं कनेर की जड़ की छाल-इन दोनों को दूध में 
. , पीसकर, प्रथम सिर के पके वा श्वेत बालों को 
उखाड़ कर फिर इसे सिर पर लेप करे, इससे 


$ कीर पिष्टो दुग्धिका करवीरको । 
सतपाट्य पलितं देयौ ताबुभौ पलितापहो ॥” 
( चि० २६ श्र° ) 
सुश्र॒त ( १ ) ग्रश्मरी में करवीरचार--सुखाई 
हुई कनेर की जड़ की छाल को मिट्टी के बन्दसुख 
पत्र सं रखकर अन्तथूम दग्ध करें। उक्र क्षार 
+ ग्राना-- श्राना की मात्रा में मधु के साथ 
अश्म॒री के रोगी को सेवन करायें । श्रोषध सेवन 
' केरेवाले को मधुर रस. तथा छत एवं दुग्ध 
भोजन करना चाहिए। यथा-- 

ला करवीरानां क्षारमेवं समाचरत्‌” 
र (चि० ७ अ०) 
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टीका--“पाटलेत्याडि । एदेन वात कफ 
समुद्भताया मश्मर्थ्या' मधुर चीरवताशिनः क्षार 
योगा योउयाः? डल्हण: | 
(२) उपदंश में करवीर-पत्र--कनेर की 
पत्ती से सिद्ध जल द्वारा उपदंश के कत को धोना 
चाहिये यथा--- 
“करवीरस्य पत्राणि &। प्रक्षालने प्रयोज्यानि” 
( चि० १८ श्र० ) 
चक्रदत्त ( १) त्रणदारणाथं करवीर-मूल- 
त्वक--पके फोड़े पर जल में पिसी हुई कनेर की 
जड़ की छाल लेप करने से वह विदीण होजाता 
है | यथा-- 
५ & चित्रको हयमारकः । & दारणम्‌ ॥ 
( ्रणुशोथ चि० ) 
(२) पामा रोग में करवीर-मूलस्वक-- 
कनेर की जड़ की छाल द्वारा पक्क तिल-तेल का 
लेप करने से पामा रोग आराम होता है। 


यथा 
STC ‘XN eC दं हि 
“लपाद्विनिहन्ति पामां तेलं करवार सिद्ध॑वा, 
( कुष्ट? चि० ) 

(३) नेत्रकोप रोग में कनेर की कोमल 
पत्ती तोड़ने से जो रस निकलता है, उसका नेत्र भ 
ग्रक्षन करने से, वहुग्रश्नू पातान्वित नेत्रकोप रोग 
आराम होता है | यथा--- 

“करवीर तरुण किशलय छेंदोडूवा वहुल 
साललसपूणम्‌ । नयनयुगं भवात ढ़ सहसव 
नल्तणात कुपितम्‌ । न ८ 

( नेत्ररोग-चि० ) 
भावप्रकाश--उप्रदंश रोग में करवीर-मूल- 
त्वक कनेर की जड़ की छाल को जल में पासकर 
प्रलेप करने से उपदंश रोग आराम हाता ह । 


यथा 
"करवीरस्य मूलन परिप्ष्टेंन वारणा । 


साध्या डप ब्रज॒त्यस्त॑ 'लिङ्गोत्था रुक्‌ प्रलप- 


नात्‌”! 
* ( उपदंश-चि० ) 


वक्तब्य 
चरक ( चि० २५ अ० ) ओर सुश्रत ( र. 
२ ० ) ने करवीर अथात्‌ कनेर को 


tion, Haridwar 


कनेर 
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लिखा है । सुः त ने शिरो-विरेचक-वगं में करवीर 
पाठ दिया है * करचीरादीनामका/न्तानं सूलान” 
वाक्य में कनेर की जड़ को 


कार्य सें करवीर के व्यवहार का उपदेश किया हे- 
“प्रल्ेपाद्धिष सन्यथा? । सावप्रकाशकार ने भी 
लिखा हे--' भक्छितं बपवन्मतम्‌? । 
यूनानी सत्तानुसार-- 

प्रकृति--यूनानी चिकित्सकों के मत से कमर 
तृतीय कक्षा के अंत सें उष्ण ग्रार रूण है | 

दानिकत्ता--फुक्फुस को | वेद्यो के अनुसार 
यह चटि-शक्रि को कम करता हैं । 

दपंघ्न--मधु एचं तेल ( ज़फ़ा, वादास, इसद- 
गोल, दूध, यझ्नी ) चों के मत से हड इसका 
दुपंध्न हा , 

प्रतिनधि--एक प्रकार का कनेर दूसरे प्रकार 


के कनेर की प्रतिनिधि हे तथा मवेज्ञज, इकलीलुल्‌ 


मलिक--नाख़ना, बाबूना, मेथी ये सब समान 
भाग ओर तृतीयांश एरख्ड-पतन्र | किसी किसी ने 
एरण्ड-पत्र ग्रधं भाग लिखा है 


सात्रा--इसके अवयव घोरतस दिष हैं |मलुष्य | 


तथा पशु आदि प्राशियों पर इसके भक्षण से विष 
प्रभाव प्रगट हो जाता हे ।यदि १॥ माशे से अधिक 
खाया जाय, तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त 
ग्रघिकतया इसका वाह्य प्रयोग होता हे 
चित ही मुख द्वारा प्रयोजित होता हे । 

गुर, कमे, प्रयोग--यूनानी चिकित्सकों के 
लेखानुसार कनेर कठोर सूजन उतारता, सुच्चा 
उत्पन्न करता, कांति प्रदान करता ओर पुरातन 


होता हे । 
ओर क्व- 


कटिशूल को दूर करता है । इसकी सूखी पत्ती का. 


बारीक चूण घाव पर बुरकने से अणपूरण होता 
है । परन्तु इसका भ्ण उचित नहीं, क्योंकि यह 
विष हे ।इसकी पत्ती भतण करने से प्रत्येक प्राणी 
पर इसका विप-प्रभाव प्रकाशित हो जाता हे इसे 
१॥। माशे से अधिक सेवन करने से वह स्त्युको 
प्राप्त होता है | यह नेत्रशोथ, कुष्ट विस्फोटक, उद- 
रज कृसि, लक़वा फ़ालिज ओर कफज शिरोशूल 
इन रोगों को लाभकारी हे । 
एतट्टारा साधित तेल पीठ की पुरातन पीड़ा 


को दूर करता है तथा इससे एक ही घंटे में 


व 


शिरोविरेचक लिखा | 
है । धन्वन्तरीय निघण्टुकार ने केवल प्रलेपादि | 
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खुजली मिटती हे च यह तर व सु) | 
की खाज में असीम गुणकारी है । तेल IS 
तेयार करें । + 


ग्रथन कनर क पत्त या फूल को पानी 

ग्नि पर चढ़ा क्वथित कर । पुन 
काढ़ा हो उससे आधा उसभें जेतून का ष 
कर यहाँ तक पकाय, कि केवल पेल 
रह जाय । यद उसस तलका चाथाई 


~ म 
खिया, जाय, तो ओर भी उत्तम हो। ' 


तेल पाक को एक ओर विचि है 
प्रस्तुत तैल तर खुजली के लिये बहुत ही 
हे । इससे रक्त विकार के कारण नाभि के |. 
एड़ी तक फु सिया हो जाती हैं, जिनमें तर| 


उती हे । इनके दोघ काल तक रहने रो | 


ह 
खुजलाने से चमडा हाथी के चमड़े की तह 
शोर मोटा पड़ जाता हे ओर किसी प्रकार छ 


(डा 


नहीं हाता, यह तेल उसे भी लाभ पंचा! 


भोटे टुकड़े कतर लेवें ओर पानी से भर छा 
बरतन में डालकर अग्नि पर तीन पहर कश 
करें | इसके बाद आऑँच से उतार का सी. 
पानी से, भरे पात्र में डाल देव जब ४ 
नीचे बढ जाँय ओर तेलांश ऊपर उतर | | 
तब जिस प्रकार दही को बिलोकर म | 
लते हैं, उस प्रकार उस तेल को हाथ | 
कटोरे के किनारे में संगृहीत करले । £| 
तेज सें नीलाथोथा ३॥ मा०, सरी" || 
फिटकिरी ३॥ मा०, सुरदासंख ४॥ मा»; | 
३ मा०--इनको बारीक पीसकर मि 
व्यवहार करें । | 
इसके पत्तों को मदिरा शोर रग 
छान लेवें। १४ माशे की मात्र ग 
मक्खन मिलाकर पीने से कीट सै 
होती है । चतुष्पद जीवों को भी 
हाता ह । ‘ 
नोट--गीलानी के योग में मदि 
स्थान में सुदाब लिखी है 
मात्रा में उपयोग करने का श्रादे 


शा कय 


वि RRR 


२०६३ 


त >. 


व्र एवं मदिरा के साथ कथित कर पीने से 
दा 

कीट दष्ट विप प्रभाव दूर दो जाता हैं । किंतु सत्य 
ह है किंउक्र उपाय से भी यह निरापद न 


वाहये | सुदाब, अंजीर और मक्खन या शराब 
जीर रर मक्खन या केवल शराब ओर सुदाव 
क्राथ भी इसे १९ था १४ माशे से अधिक न 
पियें | मनुष्य श्रोर छुद्र चठुप्पद जावा तथा कुत्तों 
केलिये कनेर विष हे । सदि 
ल इतनी बात ओर होती हे कि उसका विप 
प्रभाव कुछ कम दो जाता हे अथांतू ये उसके 
षब हैं 

इसकी पत्ती से छींके आतो हें | अतएव 
/ प्रस्तिष्क की शुद्धि के हि 
इसका रस डालते हैं । 

सफेद कनेर के पीले पत्तों को कूट-पीसकर 
बारीक चूर्ण बनायें । जिस ओर सिर सें दर्द हो 
उस तरफ की नाक से एक-दो चावल भर इस चूण 
के सुं घाने से छींक आकर ओर नाक टपककर सिर 
का दुद मिट जाता है । 

नोट--इसके फूलों के चूर्ण का नस्य पत्तों के 
चूर्ण को अपेज्ञा ्रधिक वलशालो होता हे । 

इसके फूल मलने से झुखमंडल का रंग निखर 
| आता हैं | इसके काढे से सिर धोने से इंद्रलुप्त 
१ ता रंज आराम होता हे । यही नहीं, प्रत्युत इससे 
चोपायो की खुजली में भी उपकार होता है। 
इसका काढ़ा घर में छिड़कने से दीमक ओर पिस्सू 
मर जाते हे | 

टपकाया हुआ दही, पीला गंधक ओर कनेर की 
गी इनको बराबर बराबर लेकर बारीक पीसकर 
5 चर्बीसें मिला सदन करने से एक सप्ताह 

पर खुजली नष्ट होतो हे । यदि सम्यक 

पशोधनोपरात बारह बार इसे शिवन्न पर लगाया 

श पो अतिशय उपकार हो | 


काकर दूध को एथक्‌ कर लेवें श्रौर उसका 
दहो जसा देवे 

। पुन को ब्रिलोकर मक्खन 
आर थोड़ी मात्रा में इसे सेवन करें | यह 
आर स्तंभक घी की मात्रा १-२ 


+ 


३। इसे श्रकेला कथित कर तो कदापि न पीना | 


आर सुदाच से | 


लिये कतिपय नस्योषधों से | 


सद फूलवाले कनेर की जड़ को गोदुग्घ स 


ह हेखाइलार यद्यपि कनेर विष है, पर | 
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कृनेर्‌ 


व द पेक, यह मालिश आर खाने के काम आता 
हे एवं उभय विध उपयोगी हे । 

जव दाति हिलते हो, तव सफेद कनेर की 
दातान वार २ करने सं दात का जड़ दृढ़ हा जाती 


हैं ( आर उसमें कीडे नहीं लगते ) 


हते हैँ कि---३॥ माशे की मात्रा भें इसकी 

पत्ता वा फूल पकाकर या कच्चा पीसकर सेवन 
करने से छुनाक रोग उत्पन्न होजाता है। इससे 
व्याकुलता, प्रदाह ग्रोर उद॒राध्मान होता है । नेत्र 
जाता ह। उक्र लक्षणों के उपस्थित होते ही 
वसन कराये । ( या वमनकारी यन्त्र द्वारा आ्रमा- 
शय का शुद्ध कर | यदि विप श्रामाशय से उतर 
कर भ्रात पर प्रभाव कर चुका हा तो) वस्ति 
दव, आ(र रागा का ्राराम से सुलाए | तडुपराँत 
जब ासाराय ओर ग्रांत्र शुद्ध हो जॉय, तव मुग 
का चिकना शोरवा शीतल करके पिलाए', छाछ 
ओर इसबगोल का लवाब, मीठे बादाम के तेल 
सें कतीरे का लवाब मिलाकर पिलायें । ताज्ञे 
खजूर भक्षण करना इसके लिए श्रतीव गुण- 
कारी हे । 

इसकी पत्तियों को श्रोटा पीसकर श्रोर तेल में 
मिलाकर लेप करने से संधिगत वेदना शॉत 
होती हे । 

इसकी पत्तियों के काढे से आतशक के क्त 
धोने से उपकार होता 

इसको जड़ शीतल जल में पीसकर, उससे 
बबासोर के सस्सों को धोने से मस्से दूर हो जाते 
हैं । +ख़ण ग्रां 

कनेर लबु, उष्ण एवं दृष्टि शङ्कि को कम करने 
वाला है और यह शरीर की जोशीदगी, कोढ़, 
त्रण, विस्फोट और समस्त प्रकार के बिषों को 
दर करता है , कहते हैं. कि भारतवासियों के गृह 
म॑ इसका फूल रखने से उनमें परस्पर युद्ध का 
कारण वनताहे | वाजिकारक प्रलेपों ओर तिला. 

इसकी छाल कामसें आती है । ->ता० श०। 

सफेद कनेर के पके फल के वीज का महीन 
चूणं कर रखें, क्लीव एवं शङ्गिहीन व्यक्ति को 
प्रथम दित एक रत्ती की सात्रा में मक्खन म 


कनेर 
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खिलायें, दूसरे दिन डे रत्ती, तीसरे दिन दो रत्ती 
इसी प्रकार प्रति दिन श्राधो रत्ती बढ़ाते हुये 
सप्ताह पर्यन्त सेवन कर । अम्ल एवं वादा चाजा 
से परहेज करना आवश्यक हे । रूचता प्रतत 
होनेपर गोदुग्ध पान करें | परमेश्वर की दया से 
नपु सक भी पु सत्व लाभ करेगा । --गिफ़्ताहुल्‌ 
खजाइन 
नव्य मत 
आर० एन० खोरी-ओरोलियेण्ड्रीन्‌ ( रक्त 
और श्वेत करवीर का उपादान भूत एक द्रव्य ) 
को पिचकारी द्वारा त्वगभ्यंतर प्रवेश कराने 
( Injecti0॥ ) से नाड़ी स्पन्दन जहां पक 
सिनट सें ७९-८० बार . होता था, बहा घटकर 
सिनट पीछे १०-१२ वार रह जाता है । इतने पर 
भी यदि उसे अधिक ण तक जारी रखा जाता 
हे, तो इससे हत्स्पंदन ओर साथ ही श्वास- 
प्रश्‍वास भी अवरुद होजाता हे। करवीर मूल 
एवं सूल त्वक्‌ दोनों ही अ्रमोध सूत्रकारक ओर 
स्टोफेन्थायन एवं डिजिटैलीन वत्‌ हृदय वलप्रद 
है । हद्व कल्य बिशेष (027१72० 99ऽt०]९) 
आर शोथ रोग ( 705५ ) से इसका 
क्राथ ( [£05707 ) व्यवहृत होता हे । गभ- 
पात एवं श्रात्महत्या के लिये करवीर-मूल प्रायशः 
व्यबहार किया जाता हे । शूलरोग में एवं शिरो 
बिरेचनाथं ग्रामवासीगण कनेर की सूखी पत्ती का 
चूर्ण ब्यवहार में लाते हैं । इसको लकड़ी मूषक 
बिष ( 8/७5 07९ ) रूप से व्यवहार की 
जाती है। फिरंग क्षत, शिश्न चत और द॒द, में 
इसकी जड़ की छाल का प्रलेप लाभकारी होता 
है | ( मेटीरिया मेडिका श्राफ इंडिया--२ य 
खं०, ३८१ ए० ) 


ऐन्सलो-कनेर की, जड़ की छाल एवं मधुर 
गन्धि पत्रों को वेद्यगण प्रबल ॥[९]।०n 5 
( सवाद्‌ को लोटाने वाला) मानते हैं श्रोर 
उनका बहिःप्रयोग करते हैं | जड़ भण करने से 
बिपेला प्रभाव करती है । हिन्दू रमशीगण डाह 
के कारण आत्महत्या के लिए वहुधा इसका 
आश्रय ग्रहण करती हैं। -मेटीरिया इंडिका, २ 
खं० ए० २३ | 
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बंट---कनेर के ज्य सार ३ 
प्रचड विष पेलिकन ड 
क्योंकि हृद्य पर इसका अवसादक र क 
( Depressin ) प्रभाव 
इसका डिजिटेलिस घे सवस हो 
हो सकता है ।--वेद्स डिक्शनरी। | 

कनल बीर डी० बसु-कनेर क 
नतग्रा इसकी जड़ को एतदेशवासो विप) 

। इसलिय्रे वे आत्महत्या एवं भ्रन्य न 
हत्या के लिये इसका व्यवहार करते है I 


प्रा ड छ 


होता है 
प्रतिर्नि 


व्याधियों में इसको व्यवस्था देखने में ग्रा|| 
क० एस० नादकंणी--कनेरका सवा कि, 

ह । इसका जड आर जड का छाल दाना ङ्गः 
मूत्रल एवं प्टोफेन्थस और डिजिंटेलिगा 
वलश्रद होती हें । ग्रोलिएंडोन के पिका 
स्वगधोऽन्तः चप करने से नाडी-स्पंदन शत 
मिनट ७५ या १०० होता था, वहा घ 
या १२ तक रह जाता हे । यदि इस || 
कुछ समय तक ओर जारी रक्खा जात | | 
य का स्पंदन रुक जाता हे ओर सा| 
प्रश्वास को गति भी अवरुद्ध होजाती है। | 
यह पोधा दो तरह का होता व्य | 
का और लाल फूल का । गुण धम| 
समान होते नमे से सफेद फूल 
जिन्हें बंगाल में 'श्वेत करबी' कहे ॥ | 
विघेली होती हे। इसो भाति उसकी ° | 
छालें और फूल भो ज़हरीले होते है | है. ः 
किसो प्रकार खाने के काम नहीं आरती | 
प्रयोग में ्रातो हे ओर इले पाती र 
कुरां पर ( 0200678 ); 
कुष्ठ में भी लेप करते हैं | खर 
इसको जड़ बाधते हैं | दस 
रविवार के दिन इसकी ज़ ग्रह ल 
वृश्चिक-दंश एवं सपं-द 
काटने पर इसका प्रलेप गुणक 
शूल में इसकी जड़ का च. मूतर 
दुद्र एवं अन्यत्वगू रोगों ह कह 

लेप करते हैं | सूजन उता 


i 


शा 9 ७७७ 
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_ 


ज्ञा ता है । सपद तथा अन्य | मेँ श्राता है । सर्प-दुट तथा ग्रन्य 
बिपैले दष्टा में हि पत्ती का स्वरस 
लय मात्रा में दिया जाता हे । घी इसका श्रगद 
2) 8 | सपश में एक ल्य काम में राता है, 
_ हसने इसका फूल पढ़ता हैं 7 योग स 
सफेद कमेर का सुसामा फूल ओर तंबाकू 
बरा सुरती की पत्ती--इन दोनों को बराबर बराबर 
इकर, इसमें थोडी छोटी इलायची ' मिलाकर सश्र 
झो कूट-पी सकर बारीक चूण बनाय | वस नस्य 
यार है। सपे-दष्ट रोगी को इसका व्यवहार 
कराये । इं० मे० से० प्र ५३३-४ | 

इसके पत्र के कोमल रोम को सिकिम के पहाड़ी 
|| लोग क्षत द्वारा रक़-स्राब रोकने में व्यवहार 
१. इते हैं। 

| कॉकण में पत्र एवं बल्कल झुलसा एवं कमल 
के साथ मिला चेचक पर लगाया जाता हे । 

बंगाल श्रौर चम्बई प्रांत के लोग पत्रों को 
तम्बाकू बाँधने में ब्यबहार करते हैं । 

फिर बंगाली विषघ्न समझ पुष्पों से कीड़े 
मकोडे दूर रखने का काम लेते हैं । 

पत्तों में जल को सांद्र बनाने का भी गुण 
विद्यमान है | शङ्कर पर सिवाय कनेर के दूसरा 
कोई रंगदार फूल नहीं चढता । इसका सारकाष्ट 
सेतवर्ण ओर हृदूकाष्ट सदु एवं इषत्‌ कठिन 
| होता है | बंगाल में कभी-कभी कनेर की लकड़ी 
| $ त्ते तैयार किये जाते हैं । लोग कहते हैं कि 
` इसकी लकड़ी पर घोटाई का काम अच्छा चलता 
` भैर बढ़िया साज सामान बनता है ।--हिँ० 
वि को०। 

कनेर द्वारा होनेवाली धातु-भस्मे 

` पेम्रभस्म-_एक तोला तॉबे को आग सें गर्म 
भ करके एक-सौ बार कनेर की जड़ के ताजे काढे 
त * दरा लेवे । इसके ब्राद सफेद कनेर के फूल 
EE क सेर लेकर पीसकर कल्क प्रस्तुत करें । और 
न तबि को उक्क कल्क के भीतर रखकर ऊपर से 
एक मन वट । फिर उस गोलेको निर्वात स्थाने 
हल की आग देवें | अत्यन्त श्वेतवर्ण 
` ` भस्म प्रस्तुत होगी । 

३६ फार 


गुण, प्रयोग- वाजीकरण एवं स्तम्भनार्थ यह 
श्रनुपम वस्तु है। चावल भर यह भस्म मक्खन 
या बताशा में रखकर खाये श्रौर उपर से दूध में 
गोघृत मिला पान करें । 

कनेर लाल-- 


पस्यो०--रक्पुष्प, चण्डक, लगुड, चरडातक, 
उल्मक, प्रचर, करवीरक ( ध० नि० ), रक्र 
करवीरक, रक्षप्रसव, गणेशकुसुम, चरडीकुसुम, 
कर, भूतद्वावी, रविप्रिय ( रा० नि० ), रक्कपुष्प, 
चरडात, लगुड, ( भा० प्र० )-सं० | लाल कनेल 
लाल कनेर ( कनइल )-हिं० । लाल करवी गाड, 
रक्ककरवी-वं० । नेरियम्‌ श्रोडोरम्‌ शय 
Odorum, Soland.-ल० | कानेर चेट, 
-ते० । कंगण लिगे, केगन लिंगे-कना० । केंगण 
लिंगे-का० । रक्त करवीर, ताँबड़ी कणेर-मरा० | 
गुलाबी फुलनी, राता फुलनी, रातीकणेर-गु० । 
कन्हेर-बम्ब० । 
गुण धर्म तथा प्रयोग | 
आयुर्वेदीय मतांतुसार-- 5h 
रक्तस्तु करवीरः स्यास््रटुस्तीदणो विशोधकः । | 
त्बरग्दोषत्रण कण्डूति कुष्ठहारी विषापहः॥ | | | 
( रा० नि० व० १० ) | 
लालकमेर कटु, तीचण शरोर शोधक है तथा | 
यह त्वग्दोष, ब्रण, कण्डु ( खाज ), कोढ़ ओर 
विषनाशक है | 
रक्तवर्ण: शोधकः स्यात्क्टु पाके च तिक्तकः । 
कुष्ठादिनाशक्रो लेपादथ पाटलबरणकः ॥ 
शीर्षपीडां कफं वातं नाशयेदिति कीतितः। 
रक्तादिचतुरो भेदा गुणाः श्वेतहयारिवत्‌॥ 

( नि० २० ) 
लाल कनेर--शोधक, चरपरा और पाक में 
कडू आ होता हे । इसका लेप करने से कोढादि | 

दूर होते हैं । | 
गुलाबी कनेर-_मस्तक शूल तथा कफ और 
वात का नाश करता है। इसके तथा पीला 5 
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शेष गुणधमं के लिए “सफेद कनेर” देखो । 

यूनानी मतानुसार-- 

हकीम नूरूल इस्लाम साहब की व्याज्ञ में 
उल्लिखित हे--“रविवार को लाल कनेर के पत्ते, 
कूल र डालियां लेकर पानी में पीसकर रस 
निचोड अर उस रस में दो मोटे कपड़ों को तीन 


बार तर करके सुखा लेव । फिर उक्र कपड़ों की | 


बत्ती बनाकर मिट्टो के नये चिराग में तेल डाल- 
कर उसे जलायें । उक्क प्रकाश में खी-संग करने 
से घीर्य-स्खलित नहीं होगा :? 
इब्न ज़हर के रिसाला भ्ररबी में उल्लेख हे। 
“कनेर को तीब्र सिरके में डाल मिट्टी की हाँडी में 
भरकर मन्दाग्नि पर कथित करे, जब कनेर को 
सम्पूर्ण शक्ति द्रव में भ्राजाय, तब उसे साफ करके 
उसमें कोई अन्न भिगोकर कुलंग ( कराँकुल ) को 
खिलायें, इससे वह निश्चेष्ट हो जायगा ।” 
यदि इसको हरे सोंफ ओर काकनज के रस में 
पीसकर ख में लगायें तो प्रारम्भिक मोतिया 
विन्दु, नेत्रकण्डु, जाला, फूला ओर पपोटों का 
' मोटा पड़ जाना ये रोग आराम हो । 
` ` इसके पत्तों को अंगूरी सिरके में पीसकर प्रलेप 
करने से दिन-रात भ्र्थात्‌ २४ घण्टे के भीतर 
दद्र रोग निमू'ल होजाता हे । 
_ वैद्यो के कथनानुसार बागी कनेर की जड़ 
बड़ी बिपेली होती है । इसकी जड़ का प्रलेप 
करने से फोडे फुन्सी आदि त्वग्रोग आरास 
.. होते हैं | इसका ताजा स्वरस दुखती हुई आंख 
- सें डाला जाता है । 


इसके पत्तों को कथित कर उस काढे से आख 
पर धार देने से सूजन उतर जाती हे । 
इसकी जड़ की छाल का तेल बनाकर लगाने 
से कई तरह का दाद श्रोर कोढ़ आराम होता हे । 
इस तेल के मलने से तर ओर खुश्क खुजली जाती 
रहती हे । 
इसके पत्तों का तेल बनाकर लेप करने से 
रोगोत्पादक जीवाणु शरीर पर नहीं बैठते । 
इसके पत्तों का दुधिया रस दाद पर लगाया 
ज्ञाता है । 
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गर्भाशय से मृत वा शुष्क शि 
इसको जड़ व्यवहार की जाती हे | | 
के पत्तों को पी ष | 

इस पत्ता का पीसकर तेल द्ग | 
करने से चतज कृमि नए हो जाते हैं। 
इसकी जड़ के काढे को राइ के तेज | 
तक रोटायें कि तेल मान्न शे | 
च: > न्य प रह जाय | बी 
में इस तेल के अभ्यग से उपकार होता ह| 
यदि रक्रविकार के कारण शरोर को खच 
की त्वचा की भाँति स्थूल हो गई हो 
> 

छाल का लेप करने से वह पूर्ववत्‌ हो 
रख प्प्र० 
इसके पत्तों को पका-पीसकर तेल झे EN 
करने से संधिगत शूल निवृत्त होता हे। | 
कनेर भक्षण जनित विषाक्त लनन शरौ | 
उसका अगद 2 

इसकी जड़ भक्षण से उत्पन्न विषम 
लक्षण यह हैं--पुट्टों की जडे अपना कार्य शी 
कर देती हैं, हत्स्पंदन रुक जाता हे, नाड़ी बैल 
एक मिनट में १०-१४ तक रह जाती हे | बोन 


\ hs 
ता शि 
गग 


होता है । यह विष है । यह विषाक्र व! 
जात से हे और उड़नशील नहीं है । को! 
यंभू वृक्षो में यह विष अधिक पाया बा -§ 
रोपित वृक्ष में यह अल्प होता है| 
पानी में घोलने से उक्ळ विष जल में कि 
हो जाता है। इसकी छाल श्रोर पत्त + | र 
श्रक में विष की उग्रता अत्यधिक होती | 
जड़ अधिक मात्रा में सेवन करने से 
ग्राचेप होने लगता हे । दूसकी जई है 

नाडी की गति प्रति भिनट घटकर 
जाती है, किंतु निर्बलता नहीं होती । 
कनेर विष का उपाव 
ये दिघा लर 

जब कनेर के भक्षण से दि 
जायें, तब रोगी को क्रे करावया ८|(| 

द्वारा आमाशय को प्रक्षालित ¢ र 

जब विष आमाशय से उतर कर 
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ह आसिका उपयोग लाभकारी... व ता ७ तब वस्ति का उपयोग लाभकारी 
होता है | रोगी को आराम से सुलाए ।वमन 
ह (क उपरांत जब आमाशय ओर आंत्र 
हो जॉय, तब सुर्गे का च्व वा शोरवा शीतल 
कहे पिलाएँ। चा में वका जा 
मिलाकर देवे या कतीरे के शाना में मीठे बादाम 
हा तैल मिलाकर पिलायें, इसके लिये तर ओर 
ताज़ा खजूर खाना श्रत्यन्त गुणकारा हाता ह । 
कनेर, पीला-- 
पय्यो०--पीतप्रसव, सुगन्ध्रि कुसुम, ( रा० 
हि» )-सं० । पीला कनेर, पीले फूल का कनेर, 
पली कनइल-हिं०, द० | पीत करवी ( कल्के 
फुल )-बं० 'थेवेटिया नेरिफोलिया !h७४९६।६ 
Nerifolia, Nerium Psidium gu- 
sso The Kszileor yellow 
। 0]087007-श्रं० । पच्चे श्रलरि, तिरुवाद्विष्यू 
-ता० पश्चगन्नेस । पञ्च-श्ररलि ते०-मल० | 
मोलमियाइ-पान-ब्र०। पिं० बट्टी, पीपला कह र, 
शेरानी-मरा० | पीलाफुलनी, पीला कनेर-गु० । 
धिवटी-बम्ब० । कर 
शतावरा वग 
(N. 0. Apocynaces ) 
या उत्पत्ति-स्थान--पश्चिम भारतीय द्वीप-समूह 
भरेर भारतवर्ष | भारतीय उद्यान एवं मेदानों में 
इसे लगाते भो हैं । 
रासायनिक संघट्ून--इसके बीजों में ७१३९/७ 
i "य ( Thevatin ), चेव-रेजिन 
ऐप क णे ), कार्यकारी सार ओर 
खुडो-इंडिकन ( P$60-I747027 )-र्‍ये 
ष्य पाये जाते हैं छाल में थेवेटीन ( 70 ४- 
' हा होती है। इसके बीज तेल में दिश्रालीन 
| क Tp 
ह: ह ॥0) और (र T गड 
/0 ये दव्य होते हें ॥ इसकी खली में 
सन ग ९४९६7) विषेला ग्लु- 
टू 8 नामक एक ला ग्लुः 
अड पाया जाता है। शुद्ध स्थिर तैल नादुकर्णी 
री” विल्कुल प्रभाव शून्य ( ।n९!४ ) 
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_ गुणधम तथा प्रयोग 
- आयुर्वेदीय मतानुसार 
'पीतकरवीरकोःऽन्यः # & &। 
कृष्णस्तु ” चतुबिधोऽयं गुणे ठुल्यः ॥ 
रा० नि० १० व० 

पीतादि चारों प्रकार के कनेर गुण में समान हैं 

यूनानी मतानुसार--वैद्यों के कथनानुसार 
पीले कनेर का दुधिया रस श्रतिशय विपेला होता 
हे । इसकी छाल कडू ई दस्तावर श्रोर ज्वर उता- 
रनेवाली हे | इसका ग्रक उचित मात्रा में सेवन 
करने से कई तरह के जूड़ी-तापों को और ज्वर के 
दौरों को रोकता है | इसके बीजों की मींगी श्रत्यंत 
कद ई होती हे | इसके चबाने से जिह्वा में कुछ 
सुन्नपन एवं रुक्तता प्रतीत होती है । इसके बीजों 
की मींगी का तेल वमन एवं विरेक लाता है। 
किसी २ को इससे श्रत्यंत के-दस्त होते हैं | इस 
की मांगी श्रत्यन्त विपेली होती है ।--ज़० अ० 

नव्यमत ` 

आर० एन० खोरी--पीले कनेर के त्वकू चूर्ण 
में सिंकोना क्‌ चूर्ण से पचगुनी ज्वरध्नी शक्रि 
बिद्यमान होती हे । अर्थात्‌ एक रत्ती यह छाल 
४ रत्ती सिंकोना की ,छाल .के बराबर है । इसकी 
छाल कड्‌ई ओर नियतकालिक ज्वर नाशक 
( Anti-periodic ) है । नवज्वर ( R/eIn- 
¡5६७7६ ) अर विषम ज्वर में इसके सेवन से 
उपकार होता है । अधिक मात्रा सें सेवन करने से 
इसका वामक एवं विरेचक प्रभाव हाता है ओर 
विषाक् मात्रा में सेवित होने से एसिड वि के 
लक्षण प्रकाश पाते हैं । वीजजात तल वांतिकर 
और विरेचक है तथा जैतून के तेल की भाँति 
इसका वाह प्रयोग होता है। ( मेटीरिया मेडिका 
ग्राफ इंडिया--२ य खं०, ३६२ ४० ) 

पीले कनेर की :छाल की ज्वरनिवारणी शङ्कि 
का परीक्षण श्रौर समर्थन डा० जी० बिडी और 
डा० जे० शाट ने भी किया है। 

जल कचर 
यह सूजन उतारता, शुक्र प्रमेह का नाश करता) 


कफनाशक 
उपकारी दै । 
करता है | 


यह उदर के भारीपन को दूर . 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


क़ और विषघ्न है तथा वायु के रोगों में न क | 
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कनेर चेट २०६५ 


क़तर चट्ट { ते | कनेर का पेड़ । दे० "कनेर 
कनेर काला-संज्ञा पु ० काला कनेर । कृष्ण करवीर । 


१ ` दे० “कनेर”? । 


कनेर गुलाबी-संज्ञा ए'० कनेर,लाल । दे० 


te कने र्‌ १9 \ 


:कनेर जर्द-संज्ञा पु. ० [ हिं० कनेर > फ़ा० ज्ञं ] 


पीला कनेर | पीत करवीर । दे० “कनेर” । 
कनेर, पीला-संज्ञा पु ० पीला कनेर । दे० “ कनेर” 
कनेर, लाल-संज्ञा पु ० लाल कनेर । दे० “कनेर? । 
कनेर सफेद-संज्ञा पु ० सफेद कनेर । दे० “कनेर”! 
कनेर सुखं-संज्ञा पु० [ हिं० कनेर फ़ा० सुखे ] लाल 
कनेर । 
` कनेरा-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] हथिनी । हस्तिनी । 
बैश निघ० । 
कनेरियम्‌ कम्यून-[ ले० 
` . ७९, ] दरख्त हव्बुलमन्शस्‌ । 
कनेल-संज्ञा पु ० दे० “कनेर” । 


Ganarium Comm 


कनेर, कनेल-संज्ञा पु ० दे० ` कनेर”? । 
. कनोम-[ लेपचा ] बहेड़ा। 
-कनोर-[दिश०] बनखोर | ».७5०प]ए5 [nC 
खानोर । काकरा । 
. कनेरी-संज्ञा खी० [ आं० केनरी (टापू) ] प्रायः 
` तोते के आकार की एक प्रकार की बहुत सुन्दर 
चिड़िया । जिसका स्वर बहुत कोमल ओर मधुर 
होता हे ओर जो इसीलिए पाली जाती है । यह 
अनेक जाति ओर रंग की होती हे । 
` कनोत्रा-संज्ञा ु'० 
र कनौचा-संशा 5 | [ देश० पं० ] एक प्रकार का 
( मरोजातीय ) पौधा जिसकी शाखायें लम्बी 
श्र कुछ गोलाई लिए हरं. सुगंधिमय होती हैं । 
फूल पीत कृष्ण वर्ण का होता है । बीज भ्रलसी 
की तरह के भूरे, त्रिकोणाकार, मसृण ओर कोषा- 
वृत होते हैं । ये ऊपर से जालीनुमा कोमल गहरे 


भूरे रंग की रेखाओं से चित्रित _' इञ्च लम्बे, उ- 
१० 


.. ससे कुछ कम चोड़े:ओर एक ओर मेहराब नुमा 
. होते हैं । इनका छिलका कड़ा श्रौर भंगुर होता है 


पानी में भिगोने से यह पानी सोख़कर फूल जाता 
are हे Fs भे र (>> ® 


अ...“ > 
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है | र्थात्‌ शीघ्र अद्ध स्वच्छ हे 
वृत हाजाता हैं । इसको गिरी तैलाक 
में गिरिवत्‌ ( \ 0४६४ ) एवं म्ह 
उक्त लबाव के लिए ही इसका ओषध शै 
हाता ह । | 
पय्यो ०---कनोचा, हिं० पं० | न्द 
मरा० । सेल्विया स्पाइनोसा 88७6 
7089, फायलन्थस मेंडरास पेरेसित (१ 
Jlanthus maderas Fr | 
Linn. Wight.) -ले० | 
-गु० | 
उत्पत्ति स्थान--पंजाब, लंका के गुरु 
अफ्रीका के गरम साग तथा अरब, जवा १. 
श्रौर आरथटे लिया सें पेदा होता हे | 


प्रकृति--उष्ण और खून | बिसी 
मत से समान रूप से उष्ण एवं ह|| 
किसी के अनुसार द्वितीय कत्ता में उण 
प्रथम कक्षा में तर हे | पर श्रौरों ने हे. 
कक्षा में उष्ण एवं रूच लिखा हे। 
हानिकत्तो--प्लीहा को और शिए 
करता है । 
दर्पप्त--गुलनार तथा रङ्ग गुलाब| १. 
किसी के मत से रोगन वादाम, तुस्महुमा|' 
अर्क बादियान । 
प्रतिनिधि--तु्म रेहाँ, तुख्म वालो | 
परिपाकार्थं अलसी के बीज । है 
सात्रा--अकेले ७ मा० से १० १५ 
और दूसरी दवा के साथ ४॥ मा० कह 
प्रधान कमे--अबरोधोद्धाटक, 
प्रद और प्रवाहिका एवं रक्कातिसार गा 
गुणधम तथा प्रयोग न 
अबु जरीह के श्रनुसार तुख़्म के 
ग्रलसी की अपेक्षा कम उष्णता 
के पकाने में यह उससे श्रधिक ह 
ये कोष्ठ मदुकर है । रर शप मा 
से कफ निःखत करते हैं। पर £ 
संग्राही हो जाते हैं। इसे * | 
हुम्माज़ ( चुक्रबीज ) के स 6 
खून के दुस्त बन्द करदे ग 


ह. “हहत लाभ पहुँचावे । यदि इसे पीसकर मधु 
की 


वह पक जाय । इसका लवाब चमेली के तेल 
साथ नीहार सुद पीने से सोदावी अर्थांत 
तज्ञ पिती त्रिलकुल जाती रहती हं । परीक्षित 
| दस्तों को दशा में कनोचे के बीज से श्राँतों 
की परीक्षा करते हैं। उससे यह मालूम करते हैं 
कि श्राया उनमें ऐसा मल हं या नहीं जिसका 
निकलना उचित है | उसकी परीक्षा की रांत इस 
प्रकार है--तुख्म कनोचा को गरम २ गुलाव में 
प्िलाकर रोगी को पिला । यदि उक्र बीज शीघ्र 
ही उदर से बाहर निकल जायें ओर उसे दोबारा 
पिल्लाने की ग्रावश्यकता न हो तो समर ले कि 
राते मल से रिक्र हैं ओर यदि ऐसा न हो, तो, 
उससे यह प्रमाणित होगा कि वह मल से परि- 
पूण हैं । परन्तु यह स्मरण रहे कि जब रोगी की 
प्रकृति में उष्णता एवं पिपासा का प्राबल्य हो, तो 
इसबगोल या तुख्म रेहां से परीक्षा करें। उक़् 
श्रवस्था में तुख्म कनोचा या तुख्म बारतंग न द॑ । 
क्योंकि उक्क बीज श्रपनी खासियत से शुक्र को 
कम करते हैं । ( ख० आ० ) 
कनोचा दा वीज तारल्यकारक ( सुलत्तिफ़ ) 
हैं | यह वायु, आध्मान ओर कफ को नष्ट करता, 
हर जगह के श्रवरोधों का उद्धाटन करता ओर 
वायु निःसारक है। खी के दूध के साथ इसकी 
बद कान में टपकाने से कर्णशूल शाँत होता 
शौर नाक में डालने से शिर शूल निवृत होता है । 
यह श्रांत्र ओर आमाशय को बलप्रद, जलन्धर को 
लाभदायक ओर मूत्रप्रबत्तंक पुवं स्वेदक है । यह 
शामाशयिक कफ को विलीन करता एवं श्रामा- 
| ` श्य शूल को प्रशमित करता है। यदि जलोदर 
की रोगो ७ माशे इसके बीज एवं पत्र उतनी ही 
वा के साथ कुछ दिन तक प्रतिदिन सेवन करे 
है मूत्र तथा स्वेद-पथ से जल को निःसूत 
ता हे | बादाम के तेल में भूने हुये इसके बीज 
ड य तथा प्रवाहिका में उपयोगी हे | चुक्र 
साथ दस्ता को रोकते हैं श्रोर श्रांत्रतत 
पक्ष चाभ पहुँचाते हैं । इसका प्रलेप त्रण को परि- 
केरता हे | ( बु० गुः ) 


3.7 


२०६६ 


+ मिलाकर कठिन से कठिन सूजन पर लगाएं | | 


| 
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कन्थारा 


आर० एन० चापरा--लिखते कि जव 
कनाचा के बीजां को जल में भिगोया जाता है 
तब इससे एक प्रकार का सांद्र पिच्छिल पेय 


सेस्तुत हाता ह, जिसका पूयमेह और मूत्रप्रणाली- 
ग्रदाहस बहुल उपयोग होता 
० ५३ < | 


। ० ड० ० 


कनूअद-[ अ० ] एक प्रकार की मछली । 


कन्खेनफी ऊ-[ बर० ] चीता | चित्नक्र । 


कन्तिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री 5. 
भा० प्र० । नि० शि०। 
फन्तु-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] ( दृ ) हृदय वे 
निव० | ( २ ) कामदेव | (३) धान्यागार । 
खाता । वि० [ सं० प्रि. ] सुखी | खुश । 
कन्तुकिलंग-[ ता० ] मोद्रालु । 
कन्थरी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] एक वृद्च । दे० 
कन्थारी” 
कॅन्था-संज्ञा खी [ सं० खीं० ] ( १ ) गुदड़ी ।कथड़ी । 
अम० । 
कन्था-संज्ञा खी० [ सं० खी] (१ ) स्यूतकपंट, 
कन्थारी । कथरी | गुदड़ी ( श्ण म० ) (२) 
चीर । ( ३ ) एक वृत्त । ( ४ ) रुईदार कपड़ा | 
तूलपूणं गात्रवश्न। 
कन्थारी-संत्ञा पु० [ सं० खरी ] एक प्रसिद्ध वृक्ष वा 
भाड़ी जिसके पत्ते गोल, डंडी हरी श्रोर फूल सफेद 
रंग के सफेद केशर युक्र होते हैं। इसमें चेत 
बेशाख में फूल लगते हैं | फल छोटे छोटे चने के 
बराबर होते हैं। कंथारी तीन-चार जाति की 
होती है | 
नोट--किसो किसी ने इसे नागफनी { नाग- 
` फणः माना है । दे० “नागफती?' 
प्ग्रोः ki कंथरी, कंथा, दु्घेषां, तीचण- 
कण्टका, गंधा क्ररगंधा, दुःप्रवेशा, रा० 
नि० व० ८। ( ग्रहिखा, जालि, गृध्रनखी, कथा- 
रिका, ऋरकर्मा, वक्रकंटकी, कन्था, कपालकुलिका, 
ग्रम्लफला, युच्छगुल्मिका )-सं० | कंथारी,कंघारी _ 
कतार, हेंसा-हिं०। काँथारी-मरा० । कांतरु- | 
कना० |  फणीनिवडु ग-कों० । कालां थारो, | 
कंथारो, कंथार-गु०, सरा०। (28 
520a72-से० । कंथार, कारो झम 
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ऑरशशर्शर्शिशिण 


पं० । करिंदू, करु जरी-ता० । नलपुई-ते० । 
काँथार ( कच्छी ) कॉतरु कना० । 
गुण, प्रयोग--कडु तिक्रोषणा वातकफध्नी, 

शोथव्नी दीपनो रुचिकारी रक्तग्रंथिरुजाध्नी उवरध्नी 
च । रा० लि० व० ८। भ्र्थात्‌ कंथारी कडवी, 
चरपरी, गरम, वात कफनाशक, शोथनाशक,दीपस 
रुचिकारी, रक्गविक्रार, ग्रंथिरोग श्रौग ज्वर- 
नाशक है । 

कंथारी दीपनीरुच्या कटूष्णा तिक्तकामता। 
रक्तदोषं कफः वातं ग्रन्थिरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 
स्नायुरोगं च शोफः च नाशयेदिति कीतिता । 


( नि० २०) | 


श्र्थात्‌-कंथारी अग्निप्रदीपक, रुचिकारक, चर- 
परी, गरम ओर कडवी है तथा सुधिर विकार, कफ 
वात, ग्रथि रोग, स्तायुरोग श्रोर सूजन को दूर 
करती है । 

इसकी पिसी हुई जड़ गोधेरक नामक सपे के 
काटने पर नाक के द्वारा सु घाई जाती हे | 

आँख की सूजन पर इसकी जड़ को श्रफीम के 
साथ पीसकर आँख पर लगाई जाती हे, जिससे 
सूजन बिखर जाती हे | उदर शूल में इसकी जड़ 
कोलीमिचं के साथ पिलाइ जाती हे । रक्गविकार 
ओर चमं रोगों पर इसके पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता हे | 


कन्द्‌-संज्ञा पु« [सं० पु०] (१) वनस्पस्त- 


शास्त्र में बह जड़ जो गूदेदार ओर बिना रेशे की 
होती हे; जेसे--सूरन, शकरकंद इत्यादि । 
© 
 पय्या०—वलब Bulb ट्युवर uber 


4 ( अं० ) | भ्रस्लुस्सितत्र ( बहु० उ .सूल स्सितब्र), 


` 


अस्लुल्‌ मुदव्वर ( बहु० उ,सूलुल्‌ सुदब्वर ) 
~€ अ० )। बीख़े सुदव्बर ( बहु० बीख़हाए 
मुदब्वर ) -फ़ा० । गड्ड ( बहु० गड ) -द्‌° 
किङ्‌, ( बहु० किज़ जू, गाल) -ता०। गड 
( बहु० गइलु ) -ते० । किज्ञ,ब्ज ( वहु० किङ्ग, - 
व्जुकल ) -मल० | गड ( बहु० गठंगलु ) 
-कना० | गोल-मुल -बं० । गड्डा ( गड्ढे बहु० ) 
“मरा० । कन०; गड्डा ( वहु० गड्ढो ) -गु० । 
श्रल ( सिंगा० ) । प्रऊ, उ ( बहुः अऊमियाश्रा, 
ड़मियाश्रा ) -बर® | ( २ ) योनि का एक रोग 
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जिसमें बतोरी की तरह गांठ बाहर निकृ 
है । योनिकन्द्‌ । दे० “'कन्द्रोग | (+ 
रन | ननवारा । रा० नि० व५ २३ | 
लाल मूली । रक्रमूलक । (६) जि, ` 
सूरन । ओल । रा० नि० | र० सा० सूं) 


| ही 
न ह Ih 
या० | बाहुशाल गुड़ । च० दु० ग्र शि शि 


| 


अभ्रशुद्धिः । ( ६ ) एक प्रकार का बिष | (५ 
ऋद्धि नामक ओषध । (८) कासाहुड १. 
सालू। ( 8 ) सेघ। वाढल | (%) है 
प्रकार का रवेत श्लच्ण वहुपुट -डदे | 
लोग इसे सपंच्छत्रक ( साँप का छाता | 
उ० सु० सू० ३६ थ° | पित्त शसन। (| 
हस्तिकन्द्‌ | सफेद बड़ी मूली । वे० निघ? फो | 
चि> । हस्ति कर्ण योग । ( १२ ) शालुङ न 
गस | (प० सु? १३ ) एक प्रकार को सुह 
तृण । एक सुगंधित घास | राम कपूर | प i | 
(१४ ) गुड़ । ( १५ ) शर्करा | शक 
द० अशं-चि० काङ्कायन मोदक । (१६) 
लुक । गोल आलू | पिंडारू । सुथनी। (॥| | 
शस्यमूल । अनाज की जड़ । मे० द्विकं | (१ 
फलहीन ओषधि की जड़ । | 


संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] गृञ्जन। ग 
रा० नि० । नि० शि० | | 


मिस्त्री । | 
कन्दक-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] (१ ) मुखा. 
कन्दु । रा० नि० व० ७। (२) ११ 
जंगली सूरन । सैच० कुष्ट चि० कनद 
(३ ) कन्द्‌ | दे० “कन्द” FR 
कन्दका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] र्द्वन्ती 
कन्द गुडूची-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
का गुरुच | कंद गिलोय | | 
संस्कृत पय्योय--कन्दोहबा, कद |. 
च्छि्ञा, बहुमहा, पिण्डालु और न 
पिण्डगुडूचिका ओर बहुरुहा । १९ 
गुण--कन्दगुडूची, कढ एवं 
पात, बिष, ज्वर, भूत-बाधा तथा 
नाशक है । 
बि० दे० “गुरुच | रा० नि? # 


वन्ती। | 


उष्णं शो 


श्र 


१2... 
संञा ७० [ सं० इ ° ](५ ) पिंडालु 
कद दु शाक । पिंडालू । सुथनी | पेडार | 


|| ह विश व० ७ । (२) श्वेत राजालुक। 


वैश निध० | 
र _बि० [ सं० त्रि०] कन्द॒ को जड़ से उत्पन्न | 
| हहसुन | न ह 
[स शी] बह निष 
` श्रोपध मूल में होता हे | कदुजात विष। कन्द 
का जहर, जैसे--सीं गिया, कनेर इत्यादि | आयु- 
मे यह आठ प्रकार का होता हे । जैसे, शङ्क 
पुस्तक, कोस्य, दर्बीक, सर्पप, सेकत, वत्सनाभ, 
शौर शज्ञी | श्रोपघ में व्यवहार करने से पूर्व 
की शुद्धि का बिधान है । विना शुद्धि के इनका 
| प्रयोग शास्न वर्जित हे। अस्तु इनमें से प्रत्येक 
| द्विप की शुद्धि का प्रकार उन-उन बिषां के वर्णन 
\ i क्रम में दिया गयाहे । वहाँ देखें | इनकी साधारण 
शुद्धि इस प्रकार होती हे । सवं प्रथम कंद के छोटे 
छरे टुकड़े कर किसी बर्तन में रखकर ऊपर से 
इतना गोमूत्र डाले, जिसमें वे ड्ब जाय । इसी 
प्रकार तीन दिन तक बराबर ताज़ा गोमूत्र डाल- 
शल्कर धूप में सुखालें । बस शुद्ध होगया । यह 
॥ धिष प्रयोगों में भाग के मान से पड़ता है | 
| संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] श॒ङ्रोत्पल। सफेद 
समुद | कूई । नीलोफर | श० र० | 
ऐए-संशा ए'० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार की 
पास | गुड तृण । वे० निघ० । 
|  'लिका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] गोभी नाम 
भै घास | गोजिह । गोजिया । वे? निध० | 
च$-संज्ञा खी० [ सं० ] रुदवन्ती । 
“संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] तैलकंद, अहि- 
७ सुकंद, क्रोइकंद ( वाराहीकंद ) और 
सतक इन पाँच श्रोषधि-कंदों का समूह 
रै ह 
सए पॉचो प्रकार के कंद ताबा इत्यादि 
तो Eo मारण करनेवाले हैं ओर सब प्रकार के 
फे हरण करनेवाले हैं । वे० निघ० । 
० [ सं० घुः ] महातालीशा पत्र । 
शि ° । तालीस पत्र । के० दे० 'नि०। 
°| 


३/० [ सं० क्री» ] कंकोल । 


कं. 
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= SR _ 

फलस खी» | सं» खो] (३) धोय 

रला | करेली | चुद्र कारवेल्लक । (२) भूई 
काहड़ा | पाताल कोहड़ा | विदारी । रा० नि० 
व० ७ | 

तीचे स्त्री० [ सं० स्त्री० ] तिलकन्द्‌ || 
पर्णी नामक कन्द । ग्रमलोलवा । गवालिया 
लता । रा० नि० व० ७ | 

न्द्मूल-संज्ञा पु ० सं० क्री 

कन्दमूल-संज्ञा पु० सं० की ] ( ५ ) मूली । नेपाल 
को तराइ में बहुत बढ़ी मूली होती है| मूलक । 
रा० नि० व० ७ | (२ ) दे० “कन्दमूल” । 

कन्दर-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] [ ख्री० कन्दूरा (१) 
श्वेत खदिर । ( २ ) एक प्रकार का चुद्र रोग । 
दे० “कदर” । 

सज्ञा पु [ सं० क्री] (१) श्रादी | श्रद- 


कन्ट्फला-सज्ञा स्री० 


(३) गुका | गुहा । ( २ ) ओल । ज़मीकन्द। | 
(५ ) अंकुर । कल्ला । ( ६ ) गाजर | 
कन्द्रा-संज्ञा पु० | सं० ख्रो० ] कन्दर | गुहा [द्रा | 


बिल । ग़ह्वर । देव खात। गुफा । लि | 


कन्दराल-कन्द्रालक-संज्ञा पु० [ सं० षु०। (१ ) 
पाकर का पेड़ । पचत वृक्ष | ( २ ) पारिस पीपल । 
गद भाण्ड वृक्ष । गंधीभाट | गजहंद | (३) 
ग्रखरोट का पेड़ | 

कन्दरूल-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] कटु शूरण । कड्‌ आ 
ज़मीकन्द | वै० निघ० | ळू 

कन्द्रोग-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का योनि 
रोग जो वातादि दोष भेद से चार प्रकार का होता 
हे । कन्द्‌ | योनिकंद । 70]2[$प$ Uteri 

निदान तथा लक्षण-दिन में सोने, अति | 

क्रोध, व्यायाम तथा श्रति मेथुन से एवं नख, दंत | 
श्रौर कंटक आदि के चत से कुपित हुये वातादिक _ 
दोष पूयरक्न मिलित रंग की बडहर की आकृति की _ 
जो छोटी गाँठ उत्पन्न करते हैं, उसे योनिक द्‌ क्रहते 
हैं | इनमें से वह जो रूखा, विवरण प्‌ 
होता है, वह वातिक, और जो दाह; राग और 
युक्र होता है वह पैत्तिक होताहै। और जे 
नील श्रादि फूलों के रंग का खुजली. गह 
वह श्लैष्सिक होता हे । जिस योनिकन्द में उक 
तीनों दोषों के चिन्ह मिले हुये 


a 
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रक। (२) सोंड। शु'ठी । रा० नि० व० ६ i 3 
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पातिक कंद होताहे । मा० नि० । इनमें से सन्निपा- 
तिक कंद रोग को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के कंद 
रोग चिकित्सा से ग्रारोग्य हो जाते हें । 


'कन्दरोडूवा-संज्ञा खी० [सु० स्री०] (१) छद्र | 


पाषाण भेद वृक्ष । छोटा पाखान भेद | छोटी 

पथरचटी । पत्थर फोड़ी । रा० नि० व० ₹। (२) 

एक प्रकार का गुरुच । 

Do, > ~ > > क >) 
कन्द्रोहिणी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] कन्द गिलोय 

कन्द गुडूची । रा० नि० व० ३ । 


. कन्द्पे-संद्ा पु० [ सं० घु'०] (१) कामदेव | 


म. 


> 


कक 
क 


( २ ) पलाण्डु । प्याज । 
कन्दपकूप-संज्ञा छु० [ सं० छु ०] (१ ) योनि। 
( २) कुस | 
कन्दपगेह-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] योनि । 
कम्दपं जीव-सज्ञा पु ° [ सं० पु० ] ( १ ) कामज 
वृक्ष । काम वृद्धि चुप । मनोज वृक्ष । स्मरवृद्धि । 
रा० नि० व० £ | ( २) कटहल | ( ३ ) काम 
वृद्धि कारक द्रव्य । 
कन्दप ज्वर-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ( १ ) काम (२) 
काम के चिकार से उत्पन्न ज्वर | काम जवर | 
कन्द्पं मुशल, कन्द्प मूषल-संज्ञा पु० [सं> पु० 
लिंग । शिश्न, उपस्थ । त्रिका० | 
कन्द्पे रस-संज्ञा पु ० [ सं० इ'० ] वेद्यकोक़ एक 
रसोषध । 
योग--पारद, गधक, अवाल ( मू'गा भस्म) 
सुवणं भस्न, गैरिक ( गेरू ) । वेक्रांत भस्म, रौप्य 
( चाँदी भस्म ) । शंख भस्म ओर मुक्का इनको 
बराबर २ ले कूर पीसकर बड़ की जटा के काढ़े 
से सात वार भावना देकर १-१ वल्ल ( २-३ 
रत्ती ) प्रमाण की गोलियां बनाए। इसे त्रिफला 
देवदारु, ग्रजु न या कवाबचीनी के काढे के साथ 
ई से श्रोपसरगिक मेह रोग शोघ्र नाश 


ग 


होता । ( भेष० अओप> मेह ) 
'कन्द्प-वंटी-संज्ञा स्री? [ सं० ख्री० ] इलायची 

तज, पत्रज, जटामांसी, लोग, अगर, केशर, मोथा, 
_ कस्तुरी, पीपर, सुगन्धवाला, कपूर, विदारीकन्द 
'्रकरकर], सोंठ, सुलहठी, गुलशकरी, कसेरू, शता 
वर, रुमी मस्तगी, जायफल, जावित्री, आ्रामला 


_ प्रत्येक एक-एक तोला | शुद्ध अहिफेन ४ तोले, 


बड़ का दूध ४ तोले, ऊमर का है, 
सत कुचिला ४ तोले प्रथम काष्टीय त 
चूण कर पुनः अहिफेनादि को उक हल 
कर शतावरी के रस को ७ भावना 
प्रमाण की गोलियां बनाएं | 


य भ 


५ 


अ OE 


केश ३ 

शुण--इसे रति काल के २ घण्टा j 

मिश्री और छत मिलाकर इसके साथ रेक]. 

से वीयं की वृद्धि होती हे और स्तम्मन रगं ज 

ओर इसके उपयोग से मनुष्य स्री प्रसा i | 
आनन्द प्राप्त करता हे । 

कन्दपं श्र॒द्धल--संक्ञा पु० [ सं० पु Jim 


विशेष । 


कन्द्पसार तस-संज्ञा पु [ स० ङ्ग t'] कु] 
प्रयुक्त उक्र नास का तेल । ॒ 
योग--छतिवन, काली ( काली ो|/ 
गिलोय, नीस, सिरस, महातिक्का ( चिराय 
लिङ्गा ), अरनी, कडवी तरोई. इंद्रायण ग्रा ह| 
प्रत्येक वस्तु १०-१० पल । एक द्रोण | 
क्वाथ करें | यह क्वाथ ४ प्रध्थ, गोमूत्र, ग्रा 
तास, भांगरा, ग्ररनी, अ्रूसा, हहदी, मंग २ 
खजूर, गोबर का रस, आक ओर सेहुँ दे. 
रस १-१ प्रस्थ स्वरस एवं निम्नलिखित #| 
साथ यथा विधि १ प्रस्थ तेल पकाएं! | 


कल्क द्रव्य---इंद्रायन, बच राह, || ` 
तुम्वी, चीता, धिकुवार, कुचला, मेनसिता (६. 
मोथा, पीपलामूल, भ्रमलतास ग्राकरव70 
कसोंदी, ईश्वरमूल, ल, मजी5 महानीग | 
काल ( बडा इंद्रायन ) विछवा; करंज, 
मूर्वा, छातिम, सिरस, इन्द्रजी, नीम! 
गिलोय. वाकुची, चन्द्ररेखा ( वकुची 
बड़, धनियां, भांगरा, मुलहटा सुपार 
कपूर कचरी; दारुहल्दी, निसॉर्थ पद्वाई 
` सूल, अगर, पुष्करमुल कपूर, ह द 
सुरामाँसी, इलायची, श्रूसा 
१-१ कं । 
` यह तेल १८ प्रकार के कुष्ट! 
गत कुष्ट, हाथ पेरों की उंगलिय 
गल जाना, माँस बढ़ जाना दारक 
का विकृत होजाना, त्वचा का 


i 


हत... 


र दान, सफेद कोढ़, लालकोढ़, विपादिका | 


विस्फोटक) नीली, कृमि, वृद्धि, दाद, मसूरी 
(6 लाल चकते, और श्रीदुम्बर, पद्मकृष्ठ,महा 
ल 5 रुद) गण्डमाला. भगन्दर, ओर 
| तल, पित्तज, कफज, तथा दन्दज ओर सक्नि- 

| (तक आदि सब प्रकार के कुष्टों का नाश 


२०७३ 


शे 


J दता है | भेष० | 
| हप 
|| 
| 


दुदर रखस-संज्ञा पु०[ सं० ङ्री० ] शुद्ध 
परा, हीरे की भस्म, मोती भस्म, सीसे की भस्म 
बादी भस्म, सोने की.भस्म, श्वेत श्रश्नक भस्म 
इहे ग्रर्मिद के स्वरस से खरल करें । पुनः सू'गा 
| झभस्म २ कपं, गन्धक का चूर्ण २ कपं मिला- 
 इरश्रसगंन्ध के रस से खरल कर सवका मिश्रण 
| दर एक मृग के सींग में भर कपर मिट्टी कर संपुट 
- पे रख। सुखाकर हल्के श्राग की ग्रॉच से फूक 
| द, पुनः इस प्रस्तुत भस्म में धव के फूल के रस 
| तथा काढे कीं भावना दें, इसी तरह काकोली, 
| (मुलहठी, जटामांसी,बला, गुलसकरी, कंची, कमल 
| इन्दु, हिंगोट, दाख, पीपल, बाँदा, सतावर, साल 
| पर्णी, पृष्टिपर्णी, मुग्द्पर्णी, सासपर्णी, फालसा, 
` अरु, महुवा, केबांच प्रत्येक के रस की एथक 
एथक भावना देकर सुखाता जाय, पुनः इस चूर्ण 
| मे इलायची, तज, पत्रज, जटामाँसी, लवङ्ग, 'ग्रगर, 
| केशर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, सुगन्ध वाला 


| शर भीमसेनी कपूर एक-एक शाश चूर्ण कर 
मिलावें । 


मात्रा--४ मा० । 
शुण तथा प्रयोग--मिश्री ४ मा० ग्रामला ४ 
|. मा० श्रौर बिदारी कन्द॒ ४मा० इनका बारीक चूर्ण 
| भए इनः १० मा० घृत, १० मासे चूर्ण और ४ 
भ, रस मिलाकर भक्षण करें, श्रौर उपर से ८ 
पे, गोदूध 


पान करं, इसके सेवन से श्रनेक ख्चियों 
(जि करने की शङ्गि होजाती है । श्रोर बीये की 
_ १ केभी भी नहीं होती | शा० ध० सं०। 
जा पु. [ सं० पु० ] ( १) कपाल | 
'श। (२) सोना। कनक। -धरणिः। 
) करसायल । कृष्णसार मृग । काला हिरन 
| (४) गंडदेश। गाल | कनपटी। 
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कन्दली कुसुम-संज्ञा पु. ० [ सं० क्ली? ] 


कन्द्‌ वर्ग-संज्ञा ए ० [ सं० पु/० ] कन्दो का समाहार 


कन्दवर्द्धन-संज्ञा ड ° [ सं० ० ] ( 


२८०००८७ Te ee, 


संजा पु'० [ सं? क्लो० | (५) शिलीन्ध 
उप्प | खुमी | त्रिका० | (२) कमल बीज | 
कमलगट्टा | ( ३ ) कदली पुष्प । केले का फूल | 
( ४ ) श्रादी | श्रदरक | रा० नि० व० ६ | (४) 
सूरन । शूरण | भा० पू १ भ० शा० व०। 
( ६) गण्डस्थल्ल | (७ ) अंकुर । नया अंखुश्रा, 
नवांकुर । ( ८ ) कोमल शाखा । नर्म ढाल | 
न्दलता-सं्ञा ख्री० [ सं° ख्ी० ] (१) माला 
कन्द | रा० नि० व० ७ | ( २ ) चुद्रकार वल्ली | 
कुडुहुञ्ची । छोटी करेली | वे० निघ० | 
न्दली-संज्ञा खी [ सं० स्री०, घु'० कन्दलिन्‌ ] 
( १ ) पद्मवीज | कमलगद्टा । रा० नि० वः १० 
सु० सू० ३६ भ्र० पित्तशमन । ( २ ) एक प्रकार 
का हिरन | ( ३ ) एक प्रकार का गुल्म । से० । 
लत्रिक । 
¢ आविभू तप्रथमझुकुला कन्द्लीश्चानुकच्छम्‌ | 
( मेघदूत ) 
दे० “कन्दली” | ( ४ ) केला । (४) एक 
प्रकार का पत्ती | 


ड ta 
CT 
खुमी | शिलीन्ध्र | श० च० | (२) केले का 

फूल । 


4 


कन्दुजाति मात्र | जैसे--विदारीकं शतावरी, 
मृणाल, विस, कशेरू, श्गीटक, ( सिंघाड़ा १ क 
पिंडालु, मध्वालु, इस्य्यालु, काल, शद्वालु, | 
रक्कालुक, इन्दीवर और उत्पल आदि कंदों के 
समूह को 'कन्दवग! कहते हैं । ड द 

गुण-उक्क कद रक्त पित्तहर, शीतल, म 
गुरु, बहुशक्रकर शोर स्तन्यबदधक दोते हैं। सुर 
त्रि संहिता के अनुसार | 


वराहकन्दः अप्यन्यः कन्दस्याङ्का इसे 
ग्रादि कन्दरो के समूह को कन्दूवग के 
अत्रि० १६ श्र | 


ज़मीकन्द । रा० नि० व० ७। ( ३ ) े 


कन्दामृता-संज्ञा स्री० [ सं० र्त्री० ] | 


प 
| | | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
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डि | MS OH स स्स्स मय व बल या य द 
| 


कन्दबल्ली-संज्ञा ख्ी० [ सं० खी० ] (१) बॉ 
खेखसा । बन ककोड़ा । बन्ध्या ककोंटकी | रा० 
नि० व०३।( २) भूमि कुष्माण्ड। पाताल 
कोंहडा, वे० निघ० । 


कन्द्‌ बिष-संज्ञा इ'° [ सं० पुं० ] वह पौधा जिसका | 


कंद विपैला हो वह पौधा जिसके कन्द में बिष 
| हो । सुश्रत के भ्रनुसार कालकूट, वत्सनाभ, सपप 
| पालक, कर्दमक, वैराटक, सुस्तक शटंगोबिप, प्रपा 
डरीक, मूलक, हालाहल, महाबिप, श्रौर ककंटक 
ये तेरह कन्दबिष हैं । इनमें वत्सनाभ चार प्रकार 
का होता हे और सुस्तक दो प्रकार का तथा सपप 
छुः प्रकार का ओर शेष सब एक-एक प्रकार के ही 

होते हैं | सु० कल्प० २ श्र० | 
कन्द्शाक-संज्ञा पु० [ सं० पु ० 
कंद तरकारी के काम भ्राता हे । शाक में व्यवहृत 


होनेवाला कन्द समस्त शाक में सूरन श्रष्ट होता | 


हे ।-भा० । दे० `'कन्दवगं?? । 
कन्द शालिनी-संज्ञा खी? [ सं० खी० ] बॉस खखसा 
| वन्ध्या ककोंटकी | वे० निघ० । 
कन्दशूरगा-सज्ञा पु ० | सं० पु ० ] सूरन। श्रोल । 
जमीकंद । रा० नि० व०७ | 
कन्द संज्ञ-संज्ञा पु ० [ सं० क्री०] कन्द्रोग । योन्यं 
योनिकंद । त्रिका० । दे० ¦ कंद्रोग? । 


कन्द सभव-विं डे [ स० त्रि ] कन्द से उत्पन्न 


. ` होनेवाला | 
कन्द्सोर-संज्ञा पु'० [ सं क्ली० ] सूरन आदि कंद 
bs समूह | 
... कॅन्द सूरण-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] सूरन | नि० शि० 


'रां० नि० | 
कन्दा-सज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( १ ) कन्द गुडूची 
कंद गिलोय । वे० निघ० | ( २ ) बन्ध्या कको 
टकी | बांक खेखसा । रा० नि० । नि० शि० | 
संज्ञा पु'० दे० #कन्दा?? | 
कन्दाढध-संज्ञा पु० [ सं० घु'० ]( ३ ) एक प्रकार 
कें कद का नाम । धरणी कंद | रा० नि० व०. ७ | 
बं निघ०। (२) भूमि कुष्माण्ड | भूई 
030 । 
दाद्य-संज्ञा पु० [ सं०पु'०] धरणी नाम का 
कन्द । a 
i 
व्र 


] वह पोधा जिसका 
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कन्द गिलोय ' रा० नि० व० ३ शु | | 
कन्दाहे-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] सूरन । क 
रा० नि? व०७। जमाकन्द | 
कन्दाल-संज्ञा पु० [ सं० पु ] तिलक 
नि०। 
कन्दालु-संज्ा उ ° [ सं° ए'° ] ( 3 )न्रिप| 
न्रिपर्णिका । ,अमलोलवा | 


कन्दिरी-संज्ञा स्री० [ सं« स्त्री ] 
लज्जालुका । श० चि० । 
न्दॉ-संज्ञा पु [ सं० पु'० कन्दिनू] | 
किनकिना ज़मीकंद | सूरन । रा० नि० व७ र्ण 
कन्दु-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ख्री० (५) जे 
पत्र । तवा । स्वेदनी । अ० हला०॥ (२). 
बनाने का बरतन । सुराकरण पात्र। (॥| 
गेरडक । गडश्रा । ( ४ ) करवीर । कने(॥| ` 
नि०। (४) लोहनिर्मित पाकपात्र। लेश ` 
कड़ाही । ( ६ ) भर्जनपात्र । भू'जने का वसा।| 
कन्दुक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] (१) हा ` 
पु गीफल । पूराफल । ( २ ) श्रंकुर | क| . 
वे० निघ | ( ३ ) गोल तकिया । गलः 
गेंडुआ | सज्ञा छु'० [ सं० पु ० ] गेंद । र| 
कन्दु पक्क-वि० [ सं० त्रि? ] बिना पानी हे 
पर पका हुआ । भुनी हुई चीज ( चावल श 
जलोपसेक व्रिना, केवल पात्र में भ्रमि | 
हुआ ( तण्डुलादि बहुरी, भुत्ता हु्रा | 
स्मृतिकार कहते हैं--- | 
कंदुपकानि तैलानि पायसं दवि शा | 
हिजैरेतानि भोज्यानि शह्ोहृत | 
(| 
कन्दुभेद्न-संज्ञा पु? [ सं० क्री० ] ए 
पिडका । 
वात दूषित होकर उत्पन्न कठित म 
पीडिका को कन्दुसेदन कहते हैं 


वातेन कठिनं पीतं जायते कर 


चिक्रित्सा--पीपल वृत्त कॉ pl 
। भस्म कर,पुनः उसमें मक्खन 


लजालू | दप | 


न ०७४ 


rs VV 99 8 8 8 9 8 ™\™\™\™» 
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कन्यसा 


कर मर्दन “का । इसके प्रलेप से सुख, गुदा ओर 
कटि भाग में उत्पन्न पिटिका नष्ट होती हे । वासव | 
ह० २२ प्र० ४९ ३६३ ) 

2 कूरो-पं ख्री० ह RP | 
| वेचु-संहाइ ० ([स० 3० ] काशभेद | एक प्रकार 
का काँस का पौधा | वे० निघ० | | 
| क्ृन्दोट-संजञा पु'० [ सं? पु०, क्की० ] (५) सफेद 
कमल | शुको'पल । (२ ) कुमुद । कुई । कोका- 
बेली । बघोला । ( ३ ) नीलकमल । नीलोत्पल । 


श०र२ । 
कत्दोत-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( १ ) कई कुमुद । | 
कोकाबेली | त्रिका० । ( २ ) सफेद कमल । श्वेत 
पद्म | श० र० | 

| कंदोत्थ-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] नीला कमल। 
भ} नीलोत्पल । रा० नि० व० १० | 

ig कंदोडूवा-संज्ञा घु'० [ सं० खी० ] (३) कन्द- 
गुडूची | कंदगिलोय | रा? नि० व० ३। (२) 
चुद्र पापाणभेदी । छोटा पथरचटा । रा० नि० 
व० २ 

| कंदौपध-सं ज्ञा पुं० [ सं० क्ली* ] ्रादी । श्रदरक | 
घे० निघ+ । द्रव्य र० । नि० शि०। 


| ३ शब्द्र०। ( २) भ्रश्रक नासकी धातु । श्रबरख। 
| के०।(३)कंधा। दे० “कंध” | (४) एक 
प्रकार का मोथा । मुस्तक भेद । 
5 केषर-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] ( १ ) सरसा । मारिष 
शाक्‌। (२) मेघ । बादल | संज्ञा पु'० [ सं० 
्री० ] ऐसे दही से तैयार किया हुआ तक्र जिससे 
मलाई अलग न की गई हो | “ससारस्य दध्नः 
सक्र कन्धरमिष्यते ।?? कु० टी० श्रीकण्ठः । (२) 
सस्नेह दधि | स्नेहयुक्र दही | सि० यो० पट्कन्धर 
| तेल) 
॥ भ्धर-बात-संजञा घुः [ सं० पुः० ] असी प्रकार के 
` वात रोगों में से एक । इसमें दाह, सूजन, तन्द्रा, 
निद्रा, ज्वर, तृष्णा, मतिञ्रम और गात्र में सूखा- 
ह "पन होता है | है 
|? परा-संज्ञ स््री० [ सं० खरी ] (१ ) एक प्रकार 


र ह न भान | वे० निघ । (२) ग्रीवा। गरदन | 
र रा० नि० व० १८] ॉ 


| कंधि-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री? | गरीवा |गरदन |इरा० | 


| काधका- संज्ञा स्त्री [ सं? स्री ] बन मग | मुग्द- 


संज्ञा पु० [ सं० पुः० ] समुद्र | सागर । 


पर्णी । सुगवन | 

कंधु, कधुक-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] ( १ ) झड़- 
वेरी । भूमिवदर । ( २) जंगली बेर । श्रारण्य 
वद्र । वै० निघ» | बन कूल-बं० । 

कन्न-संज्ञा पु» [ सं० क्री ] मूर्च्चा। वेहोशी । 
श० भा०। 

केन्ञा-संज्ञा पु ० [ सं० कण ] चावल का कन। 
-[ पं० ] कञ्जरा | कनूरक । 

कन्नाड़ी-[ ते० ] सावरश्टंग । 

कन्नी-संज्ञा पु ० [ सं० स्कंध ] ( पेढ़ोंका नया कल्ला | 
कोपल । [ मल० ] भॅगरा | 

कन्नूपल्ली-[ ता० ] खिरनी । राजादन । 

कन्फ्ञ् -[ $० | चूहा | 

क़फ़खर-][ ? ] बर्दी की जड़ । लु० क० | परेरा । पटेरा 
की जड़ । परेरा से चटाइयाँ बुनते हैं । ख० ्र० | 

कॅफज:-[ अ० ] मादा साही । 

कन्वेशु चेट्ट _-[ ते० ] विकंकत | 

कन्वेर-[ वम्ब० ] श्वेत करवीर । सफेद कनेर | 

कन्मः-[ अ० ] (१ ) मैल । (२) ख़राब अख- 
रोट । 

कन्यक्रा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१ ) घीकुवार । 
गृहकन्या । रा० नि व० ९ | (२) कन्या । 
वेटी । ( ३ ) बड़ी इलायची । रा० नि निर 
शि०। (४) इष्ठि। नजर। (४) कुमारी । 
लड़की | स्मृति शाख में दस बर्ष की श्रवस्या की 
कुमारी को “कन्यका” कहते हैं | वा 
ष्टवषी भवेद्गौरी नवबषा तु रोदिशी। | 
दशमे कन्यका प्रोक्ता अत ऊध्व रजस्वला ॥ 

अ्र्थ--श्राठ की गौरी, नो को रोहिणी, दश 

की कन्यका श्रोर इससे ज्यादा की कन्या रजस्वला 
कहलाती है | 

कन्यका चल-संज्ञा ए० | सं० क्ली० | लड़की क्‌ 
धोखा देने का काम। प्रलोभन । फुसलावा| : 

कन्यकाजात-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] श्र 
छली के गाम से उत्पन्न । कन्या समुद्धव । 

कन्यसा-संज्ञा खी० [ सं? खरी ] 
सबसे छोटी उ गली | कानी उ गली | 
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कन्या 


कन्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० | ( १ ) शत कुमारी | 
स्वार । घीक्कार | रा० नि० व०५। (२) बढ़ी 
इलायची । स्थूलेला । रा० नि व० ६।(३) 
बाराहीकन्द्‌ । बाराही नामक सहा कन्द शाक। 
गेठी । रा नि०व०७। (४ ) कुमारी। द॒श 
बर्षीया लड़की । छारी लड़की| रा० नि० व० १८ 
(९) स्त्री जाति नारी । (६) एक महोपध । 


सुत के मत से कन्या में मयूर के पक्ष की भाँति 
१२ सनोज पन्न लगते हैं | इनमें सोने के रंग का | 


पीला दूध निकलता है । ओर यह कन्द से उत्पन्न 
होता हे | दे० “श्रोषधि” । ( ७ ) बन्ध्या ककों- 
टकी । बाँक खेखसा | रा० निश व° ३। (८) 
सुसब्बर । कन्या रसोद्भवा। ( ६ ) बन्दाक | 
बाँदा । वंदा ).बंका । ( १० ) कंद गिलोय । कंद 
युझूची , बे निघः। (५ 
(१२) सदु | कोमल । ( १३) नारी .शाक। 
करेसू । (१४ ) ग्रविवाहितास्त्री । वह स्री जिसकी 
शादी न हुई हो । 
कन्याका-संज्ञा स्त्री [ स॑० स्री | (१) कन्या | 
बेटी । ( २ ) कुमारी | लड़की । 
कन्याकार-वि० [ सं० ] कन्या की तरह । 
'कन्या-कुमारी-गडु-[ ते० ] सफेद सुसली । श्वेत 


मूसला | 
(कडी ह 2 ° 
` कन्या-गाभ-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] अविवाहिता स्त्री 
का रभे । 
कन्य ~ के ~ का कप 
श्न्या-गापी-संज्ा खी० [ सं० खी० | गोड़ पाला की 
जड़ | १ 


कन्याट-संज्ञा पु० [ सं० पु०] ( १ ) लड़कियों के 
पीछे-पीछे फिरनेवाला | लम्पट । कासुक । हारा० 
:(२ )) श्राभ्यंतर गृह । अंतःपुर । ज्ञमातखाना। 
कन्यात्व-सज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] कन्या का भाव | 
 विज्गारत। 
` कन्या-दूषण-संना पु ० | सं० क्रो०] श्रविवाहिता 
वालिका के साथ बलात्कार करने की क्रिया । 
` कन्या भाव-संज्ञा पु ० सं० पु"० ] कन्यात्व । कन्या 
. वस्था । श्रत योनि बालिका । विकारत । 
.कन्यारासी-वि० [ सं० ] नपु सक । नामर्द ) 
कन्या हरणु-संज्ञा पु ०° [ सं० क्ली० ] र कन्या को 
क निकाल लेजाने का काये । लड़की ले भगाने का 
काम | 
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१) पुत्री, बेटी। | 


कन्यिका-संज्ञा स्री० न सं० स्त्री० 
अविवाहिता लड़की | 
कन्यित-{ बर० ] गर्जन । गर्जन का पे 
कन्युष-संज्ञा पु.० [ सं० क्रो० ](५ र - भर 
इच्छा । रारा” । (२) 
बन्ध्या ककाटको | बाँक ककोड़ा। का इ 
a पू० १ भा०। (३) "१ 
कलाई के नीचे का हाथ | >) 
कन्यों-सी-[ बर० ] शतावर । सतावर । शक 
कन्योंसी-[ बर० ] गर्जन का पेड । ण 


कन्‌रात-[ मारवाड़ ] वीरबृत। 
Mimosa cinerea 
का से” ] दिकंकत | कंटाई । बेचा | 
कन्रहा-| सरा० ] नकोली । वांदर सिरिस Li 
( Dalbargia 
Linn.) E 
कन्वालब्युलस आर्वेैसिस- ले० convolmik | प 
AVENE L277 ] हिरनपदी | | 
कन्वालव्युलस टपींथम-[ ले? ७०॥४०॥॥/ 
bur pethun, ] निसोथ | तुब॒द । ह| 
कन्वालव्युलस निल-[ ले. | 
॥]) | काला दाना । | 
कन्वालव्युलस पर्गा-[ लेन ००१०।।॥| 
[07729 ] जलब । जलापा | जलाबा। 
कन्वालव्युलस पेनिक्‍्युलेट!-[ ले० ०० 


Taneoolnn. 


607ए०॥॥॥ 


कुष्माण्ड | FE 
कम्वालव्युलस सु रिकालिस-[ ले० ००००] 
us P]५7।८३.७।5 ] गोरखपान। „| . 
कन्वालव्युलस बटेरास-[ ले० convoll F | 
७2४३१४ ] पिंडालू । 
कन्वालव्युलस स्केमोनियां-[लि० ००2" il 
SCAM M008 ] सक्गमूनिया । मह 
कन्वालब्युलीन-[ भ्रं ००70ए० ४०० 
ग्ल्युकोसाइड जो जलापा निर्यास (7 
76578 ) में पाया जाता है। बर्ह 5 | 
नहीं होता । 
कन्वेलेमेरीन- श्रं० convallan 
एक प्रकार का ग्ल्युकोसाइड ( सार. 


ori 


877 


लला मेजेलिस 
गा £ ससे हो से प्राप्त हो ताहे ओर डिजिटेलिस 


कवी तरह दर्श 


भल 

र १]4]।४ ] एक षधि । 

| इलेलेरीन-[ ० CONVALIATINe | एक प्रकार 
| गह्युकोसाइड जो कन्वलेरिया संभेलिस नामक 

ब्रेल से निकाला आता हैं । यह तीब्र रेचक है । 

मात्रा—३ से ४ ग्रेन तक | 


| हदसा ५० [ चस्द०, गु० ] कनेर | 


पे ड 


शी 
~ 
65] 

प 
% 


if पर होता हे । खरहर खेनन । 
| इप-वि० [ सं० त्रि० ] जलपायी, पानीपीनेवाला। 

| संहा पु ० [ सं० की ] चीड़ा देवदार । चीढ़ । 
| चोढ़ा | गन्धवधु । चिड़ा | रा० नि० व० १ | 
'पट चीड़ा-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] चीढ़ । चीड़ा 
नामक देवदारू । रा० नि० व० १२ | 

|अरा-संज्ञा पु'० [ हिं. कपटना ] एक प्रकार का 
E कोडा जो धान के पोधों सें लगता हे | 

संज्ञा छो० | स० स्त्री० ] (५ ) हृस्व वृहती 
बटो कटाई । (२) लच्मणा | नि० शि०॥ 


* [ सं० स्री० ] एक प्रकार को माप। 
| नाप श० र० इसमें २ अञ्जलि परिमित 
द्रव्य आता ह । 

| शा खी० [ हिं० कपटना ] ( ५ ) धान की 
|! को नष्ट करनेवाला एक कोडा । दे० 
। (२ ) एक रोग जो तमाखू के पौधों 


कोडा भी कहते हैं । 
या | श्वेत कण्टकारी । रा० नि० व० ४ | 


भणा | नि. शि०॥(२ ) हृस्व बहती | व 
ह; छोटी कराहू | 


२०५७ 


बलढायक ( C0rdiac ६6- | 


हे प्रिया मजेलिस-[ ले० convallaria | 


डु 
ऊचाइ | 
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करपदिकश्‍वर 
5 कि 


कपड़ा यम ~ 
गि डइगन्ध-संज्ञा स्त्र० कपड़ा जलने की गन्ध | वस्र 
का गन्ध | 


क पडु Bo क पड 


छान-संत्रा पु० [६० कपढ़ा + 
छानना ] किसो पिसे इत्र चूण को कपडे में 
छानने का कार्य । भेंदे की तरह वारीक करना | 


चश्चपतकरण 
वि क ~ ~ न Ns ~ 
| १० ऊँपई से छाना हुश्रा मेदे की तरह 
हीन । 


टी» 


| कपटांमट्री-संज्ञा स्री ० 


० कपड़ा-म्िद्दी ] धातु 
चा ओपधि फू कने 


शु 

॥ 

के संपुट पर गीली मिट्टी के 

पक साथ कपड़ा खपेटने को क्रिया । कपड 

निद्दी | काडोटी । कपरोंटी । सत्पट । (गिल 
हिकमत । 
त = & 

कपड़[टा-संज्ञा ख्रा० दे० “कपड़मिद्दी? | 

कृपथाचक्-[ ? | सुरंजान । 

कपन-संज्ञा पु० [सं० ए ० ] ( ५ ) कंपन | कंपः 
कपी । घुणादि कोट । घुन श्रादि कीट । 

कपना-संज्ञा ख्री० [ वे० ख्री० ] कीट | कीड़ा । 


पकर उन्हें नष्ट कर डालता है । इसे “कोढ़ी” | कपर्दिकात्त-संदा ५० [ सं० पु० ] बड़ा बगला l : 


क र खी० [ सं० खी० ] (१) सफेद | क्रपर्दिकेश्वर-संडा ड ० [ सं० इ° ] 


कपरौटी-सं ता सत्री” दे० “कृपडोटी? | 
कपदिका रस-सं दा पु ० [ सं० पु० ] 
सुत य़ा मूच्छित पारद को नमा के फूल के रस 
में एक दिन खाज कर कोड़ियों में भर कर उनका 
सुख बन्द कर देवें | फिर श्रन्धमूषा सें रख गज- 
पुट की श्राँच दें | जब स्तरांग शीतल हो जाय. 
निकाल कर दूनी काली मिच भिलाकर बारीक 
पीस । र 
मात्रा-—-१ रत्ती । 
गुण तथा प्रयोग--प्रातःकाल घो के साथ 
खाने से रङ्ग पित्त का नाश होता हे | इसे नील 
कमल, मिशा, कमजञ केशर के साथ खाकर ऊपर 
से चावल का पानी पीने से श्रत्यन्त लाभ हाता 
बृहत्‌ रस रा० सु० र्ग पित्त चि० | 


कांचाचपच्षा । 


ls: 


पारा १ म!०, गंधक १ सा० दोनों की कजली र 
कर एक बड़ो पोली कोड़ी मे भर । पुनः कोड़ीके _ 
मुंड को भूते सुदागे को पिट्टी से बन्द कर. 
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कपल 


सं रख कपड मिट्टी करके गजपुट की ्राँच दें। 
शीतल होने पर निकाले । इसे पीसकर रक्खें । 
सात्रा--१ रत्ती । 
गुण इसके सेबन से राजरोग, कास, श्वास, 


>. ~ Eo 
संग्रहणी ओर उ्वरातिसार रोग दूर होता है| | 


ग्रमू० सा० | 

कपदे-कपद्दे-संज्ञा पु ० [ सं? पु ०] कोडी | वरा- 
टक | रा० नि० व० १३। वे० निघ० !दे० | 
५कोड़ी”? । 


कपद्दंक-संजा पु० [ सं० पु ० ] [ स्व्री० कपदिंका ] 
कौड़ी । वराटिका । रा० नि० । दे० “कौड़ी” । 
कपह # रस-सज्ञा ए'० [ स० पु० ] 
क्र पित्त में प्रयुक़् उक्र नाम का याग--रख 
` सिरर को १ दिन पयेन्त कपास के फूलों के रस में 
घोटक कोड़ियों के अन्दर भर द ओर भ्रंघमूसा में 
बन्द करके उस मूसा को किसी बरतन के अंदर 
बन्द करके पुट लगावे। जब स्त्रांग शीतल हो 
जाय निकाल कर दुगुनी निर्चो के साथ मिलाकर 
खूब महीन खरल करें । 
सत्रा रत्ती । 
गुण तथा उपयोग विधि--इसे १ रत्ती लेकर 
घो के साथ खाक! उसके ऊपर गूज्ञर के पके फलों 
को मिच ओर सिप्री के साथ घी में पकाकर खाने 
से दुस्साध्य रक्र पित्त का नाश होता है । रस ३० 
रङ्ग पिश चि० । 
कपद्दा-संता ख्रो० [ सं० खी० ] कोडी | वराटक । 
वे० निध० । 
कपहि-संज्ञा छ'० [ संश पु'० ] कोड़ी। कपईक। 
रा० नि० व० १३। 
कपदिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] कौड़ी ।वरारिका । 
कपली-[ उड़ि ] कंटगुर । 
कपशि-[ बं० ( कापास ) ] कपास । कपिश | 
कपसा-संज्ञा ख्री० [ संश कपिश | ( काबिस ) एक 
चिकनी मिट्टी जिससे कुम्हार बरतन रंगते हैं | (२) 
गारा । लेई | 
कपसी-[ हिमालय ] फ़िंदक़ । 
कपसेठा-संज्ञा पु० [ ९६० कपास+एठा ] [ स्री० 
अल्पा० कपसेठी ] कपास के सूखे हुये पेड । 
कपसंठ़ी-संज्ा खी० दे० “कपसेडा” |. 


२०७५८ 


Te ल 
कपाट- सज्ञा [ सं० क्वी० ] 
कपाटी ] किवाड़ | पाट | 

संस्कृत पय्या० ररर 

कपाटी, कवाटी, भ्रररी श्रररि $ 
द्वारक एटक, असारं ( शब्द्‌र० ) 
सता [ गु* | कंघो | ककही 
कपाटवक्ता-वि० [ सं० त्रिश ] जिसका होर 
को तरह हो । चाडो छातीवाला | | 
अमर पु० [ सं० ङ्गी० ] पढ 8 
पर ओर छाती को ग्रा हार की 


ग्रा्‌ ग़! 
की क्रिप्रा चित्त सोना | उत्तान || 


| | 
कित्राइ ( लम्बे तज़ते ) पर सुलाने ई | । 

सु? चि० डे ० | 
कपाटसन्थिक-सज्ा छु ० [ सं० पु] 


कणे रोग विशेष । 


एक शकार का देवदार । चोढ़ । रा० नि०8॥॥ 
एक प्रकार की सुगन्धित लकड़ी । | 
कपाणडुक-[ ? ] आँवला । सु? अ्र८ | 
कपार-संज्ञा पु'० दे० “कपाल” | | 
कपाल-संज्ञा पुं० [ सं० पु'०, क्रो] (॥)॥ 
के अनुसार पाँच प्रकार की ह्यो गेप] 
इस प्रकार की ( शारावाकृति ) श्रसि | 
चूतड़, स्कन्ध ( खबे ), गंड ( गाह) | 
कनपटी और सिर में पाई जाती हैं। ग 
“तेषां जानु नितंत्रांसगंड वर्ह 
कपालानि ।”-सु० शा० ५ ९ |! 
(२) खोपड़ा । खोपड़ी | रि 
( Oranium ) | (३) ला: 
मत्था । ( ४ ) मिद्दी के घड़े राद 
खपड़ा । खपंर | ठीकरा। ९“ 
भा० म० ४ ग्र० सु० रो० चिं० | 
दनी का पौघा । (६) तालम 
बृत्त । (६) भड़भू जे का दा 
नाद्‌ | खपडी । भांड | 
आधा भाग । यथा--कककर्ट 
मुकुलानि च। ( सु० ) CS 
( १०) कोढ़ का एक भ॑ 
(११) शिर। सिर | 
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कि --------_- ७७ कॉ 
:, [ सं० कम्पिल्ल ] कम्ीला । कबीला 
०० [ सं० ] सरहटी । 


ह ष्ठं 
कु 

| , द्वी सिकता ) की तरह वा काले ठीकरे के 
पात होता है प 
॥ शुतिकपालकुष्ठानि ।-सु० नि० ५ अ० | 
| प्रकाश में लिखा है--“कृष्णारुणंकपा 
| मं यदर्तं परुषं तनु । कपालतोदबाहुल्यं 
॥ ;ुष्ठं विषमं स्मृतमू ॥ “ 


| प्रकार का रोग | 

` तत्षण-यह दुर्गन्धयुक्र श्वेत और रक्कवणं का 
| उत्तमांग में होता है | यह कंठमाला का मेद हे । 
2 चिकित्सा--( १ एष्टपर्णी मुल का कल्क वना 
| कमे पकाएँ । इसके उपयोग से लाभ होता है । 
„| (२) भ्रम्लपर्णौमूल, रक्रगु्जामूल, ओर मिर्च 
| | पमान भाग लेकर तेल में पकाएँ । इसके सेवन से 
| भयंकर गण्डमाला का नाश होता हे । 
| (३) श्राक की जड, सु'डी, पुन्नाग की जड़ 
| हें समान भाग लेकर सर्च तुल्य 
॥ पूत्र श्रधे भारा मिलाकर पाक करें 
| गुण--हसके प्रलेप से ३ प्रहर में गण्डमाला 
| (होता हे । तीन प्रहर के पश्चात्‌ उष्णोदक से 
सान करे । 
१थ्य--गोहू, चावल का लवण रहित भोजनदें। 
अ नालका-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] टकुग्रा। 
रो | रेकुआ । तकला । त्रिका० | तकवा | 
दका 
पेरी-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] कदपाल-ता० । 
“सशापु० [ सं० घु'० ] शिरोरोग । सिर 
मारी । 
ह स्री [ सं० पु“० ] मस्तक की 
[९ का सिलन स्थान | खोपड़ी की हड्डी का 


_ 

त मिल 

| सेज! पु० [सं० पु०] मस्तक वा 
१ का फो 

फोड़ा | 


| शा खरी० [ सं० खी० ] एक प्रकार का 


क 


पु० [सं० क्री० ] सुश्र,त के अनु- 
का एक भेद । यह कृष्णकपाल | 


घृत और छाग. 
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| कपालिका-संज्ञा खी० [सं० खरी] (१) दाका एक 


कपालास्थि-संज्ञा खी० [सं» क्री० ] (१) सुदठत 
ष् 


कपालिनी-संज्ञा खी० [ सं० .खी० ] रात | रात्रि । 


कपाली-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (३ ) वायविडंग। 


कपास-सं० खी० [ सं० कपास ] [ वि० कपासी ] 
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कपास 


के श्रनुसार शरोर की पाँच प्रकार की हृ्डियों में 
से एक । इस प्रकार की हड्डियाँ खोपड़ी की हड्डी 
की तरह चिपटी होती हैं । दे० “कपाल” ( ५ ) 
(२ ) खोपडी की हड्डी | 


रोग जिसमें दाँत टूटने लगते हैं | यह दंत शर्करा 
रोग की ही एक अर्था है जिसमें मेल जमने के 
कारण दॉतफूटे घडे की ठीकरियों की तरह हो जाते 
हैं। यहसदा दॉतो का नाश करनेवाली है । सुश्रुत 
केश्नुसार इसमें जमी हुई शकरा के साथ दाँतों के 
छिलके गिरते हैं । यथा--- 
“दलंति दंतवल्कानि यदा शकस्या स॒ह । 
ज्ञेया कपालिका सेव दशनानां विनाशिनी॥ 
सु ० नि० १६ ग्र | 
CS 22052 ऋषि अच ९ 
कपालेष्विवदीयत्मुदन्तानां सव शकरा | 
कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्त विनाशिनी || 
मा० नि० | 
( २ ) खोपड़ी । शवकर्परिका | सु० चि० १ 
आ० । (३) घड़े के नीचे वा ऊपर का भाग | 
खपडा | ठीकरा | खपंर। (४) कपेरकूट | व 
( Olecranon process. ) : हि 


5३४ 


रजनी । निशा । यामिनी । 


रा० नि० व० ६॥ (२ ) दरवाजे के ऊपर लगी 
हुई लकड़ी । वि० [ सं० त्रि० ] कपालविशिष्ट | 


खोपडीवाला | 


एक कार्पास वर्गीय पौधा जिसके टेंट से रुई निक- 
लती है | इसके कई मेद हैं | किंसी-किंसी के पेड़ 
उंच श्रोर बड़े होते हैं, किसी का झाड होता है । 
किसी का पौधा छोटा होता है, कोई सदावहार 
होता है । रौर कितने की काशत प्रतिबषं की जातो 
हे । इसके पत्ते भी भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं। | 
श्रौर फूल भी किसो का लाल, किसी का, पीला, _ 

तथा किसी का सफेद होता हे । फूलों के गिरने 

पर उनमें ढेंढ लगते हैं, जिनमें रुई होती 


दं 
के आकार और रंग भिन्न २ होते हैं । भीतर 


फ | 


Rees वा क 


== 
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कपास २०८५ 


रुई अधिकतर सफेद होती है। पर किसी-किसी के 

भीतर को रुई कुछ लाल शर मटमेली भी होतीं 

हे | रौर किसी-किसी की ग्रन्य रंग की होती है । 

किसी कपास की रुई चिकनी ओर झुलायम ओर 

किसी की खुरखुरी होती है। रुह के बीच में जो 
` बीज निकलते हैं वे बिनोले कहलाते हैं । 

कपास क भेद-- 

कपास की बहुत सो जातियों हैं | जेसे-- 
नरमा, नं इन, हिरगुनी, कोल, बरदी, कटेली, नदम 
रोजी, कुपटा, तेलपट्टी, खानपुरी इत्यादि । वन- 
स्पति शास्त्र वेत्ताओं ने कपास की ऐसी चोबीस 
उपजातियों,का उल्लेख किया है, जिनकी काशत 
अं है | परन्तु इसकी उक्क उपजाति-बृद्धि का 
“मुख्य कारण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की 
मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता मात्र हे, जिससे 
उनमें यह सूच्स भेद उत्पन्न हो गया हे । इन्हें 
निम्नप्रधान उपजातियों सें विभाजित किया जा 
सकता हे-- 

(१) कपास वा मनवा ( Gossypium 
Herbacrum ) 

( २ ) देदकपास वा नरमा (G05Sy piu 
Arboreum ) 

(३ ) ब्राजील कपास ( Gossypium 
Aceuminatum ) 

( ४ ) बबेदी या अमेरिकन कपास ( 055 
ypiur Barba dense) 


% 


इन्हें देशी ओर विदेशी इन दो भागों सें सुग- 
मतापू्वंक बांट सकते हैं, जेसे--( क ) देशी उप- 
जातीय कपास । ( १) कपास । [787 
Cotton ( Gossypium Herbace- 
00 ) और ( २ ) देव कपास नरमा ]१९]6- 
ons Cotbon ( Gossypium Arbo- 
reum, Linn. ) 
देशी कपास भ्राधोलिखित वर्गों में भी बॉटा 
जा सकता है ( १ ) कृषि ऋपास-_खेतों सें 
होनेवाली श्रौर ( २) उद्यान कपीस जो वगीचां 
घरों श्रौर देवालयों में भी होती हे 
वा देवकपास भी कहते हैं । 


। इसे नरमा 
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इ प था मन्वा सबके परि 

हाथ लैंक:ऊ चा ओर केवल 5 
०० भें बहुल परिमाण से इसकी 
हे । इसका विस्टृत विवरण ग्रागे का 
अतगत हागा | दवकपास लगभग ३२ से 
ऊत्ता बड़ा वृक्ष सा होता हे और क$, 
रहता ह । 


देवकपास को 


ण 


गि 


एक जाति वन तर | 
अरण्यकापांसा वा भारा जी--( ७, 
Lam 095; /26/2. ) हे, जिसका वी 
वाला या दी के सहारे ऊपर चढ्नेवाहा ह 
खानदेश ओर सिंधमांतमें बनकपास बहु ह| 
काला कपास अर्थात्‌ कालांजनी (0७) 
ium रांडा) ) भी बनकपास को द 
उपजाति है । क्ट 
बनकपःस के पत्त छोटे २ फूल ॥॥ ३ 
दाजी श्रवस्था में पीतवण के, कितु सूम 
गुलाबी होजाते हें इसकी कपास कुठ | 
लिए, हुये होती है । | 
घन कपास का बीज कुछ विशेष तवा | 
काले रंग का होता हे | काले कपास का 
दो जातिया होती हें। १--काला क 
( २) बेणी । काले कपास के बीज बत] 
बीजों की तरह, पर काले होते हैं । इसे 
वेण से छोटी श्रोर चोटी की श्रॉर ताग | 
विभङ्ग होती है। इसके फूल कुछ ताग i A 
होते हैं | इसका कपास मध्यम श्रेणी * | 
है । वेणी का बीज लंबाई लिये वेणी | 


ये 
रहता हे | इसके पत्ते काले कपास के पत 


ति 
ते हें । और उसके पांच भाग ऐसे ६ 


पांच चोटी से जान पड़ते हैं । इसकी प] 
लिये होता हे । इसका फूल बत्ता ब 
श्रच्छा होता हे । किंतु सूत कात 
नहीं होता । देव कपास के पत्ते काहे 
चोटी की भी 


भरो 
हातेहें । इसके बीज हरापन लिये श्र 


( 
लिये रहते हैं । इसका घागा ल दा 


होता हे। इसकी रुई सबल 
जाती हे । 


) 
( ५ ) ब्राजीलीय कपास Brazil] Cott- 


0D Gossy pium Accumintum 

(४) ब्बंदी वा श्रमेरिकन कपास Ameri 
687 Cotton Gossypium Barba 
gense, Jinn: 

इतिहास--कपाख का आदि प्रभव स्थान 
भारतवर्ष ही है, यहाँ यह ग्रागेतिहासिक काल से 
ही वन्य अवस्था में पाई जाती है। यद्यपि यह 
श्रमरीका में भी जंगली होती हे । किन्तु पुरानी 
दुनियां के समस्त देशों सें भारतवर्ष से ही इसका 
प्रसार हुआ । सिकंदर महान जब सतलज तक 
श्राया था, तब उसके साथी कपास का पौधा देख 
कर बहुत श्राश्चयं चकित हुये थे। उन्होंने श्रपने 
नथा में इसका नाम 'ऊर्ण वृक्त' लिखा हे और 
उसका यह श्रर्थ लगाया है कि युनान में जो ऊन 
भेडों की पीठ पर उत्पन्न होता है, वह हिन्दुस्तान 
में पेड़ों पर फलता हे । वेचारों ने कदाचित्‌ प्रथम 
रहै कभी नहीं देखी थी, केवल पोस्तीन ओर ऊर्ण 
वन्न धारण करते थे ।'्रस्तु, पश्चात्‌ कालीन युनानी 
लेखकों ने इस बात का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
किया है। श्रौर इसे बुस्सूस संज्ञा से श्रभिहित 
किया हे | सावफरिस्तुस ने एरियोफोरा नाम से 
शौर रोमनिवासी प्राइनी ने गासिम्पिनस था गासी 
पियून नाम से इसका उल्लेख किया हे । रच्य 
) . भाषा सें रड को कुत्तन ओर ,कुफु'स कहते हैं । 
इनमें से कुफु'स स्पष्टतया संस्कृत “कर्पास' से 
युरन्न प्रतीत होता हे | कपास भारतवषं से ही 
पथम फ़ारस फिर अरब और मिश्र आदि देशों में 
` इचा. जहाँ से यह पश्चिम अफरीका और सिरिया 
एशिया माइनर, लेवांट और दक्षिण युरुप के कति 
के भागों में प्रसारित हो गया । वहाँ इसे सूर 
ले गये, जिन्होंने ग्यारहवी शताब्दी में वहाँ 
ती की। ल. प्रायः संसार के सभी 

कुछ न कुछ होती हे । 

ः कपास वा मनवाँ - 
असो सारिणी, चब्या, 'स्थूला) 
क ष र, बद्रो, गुणसू, तुण्डिकेरिका,मरुऊंवा, 
भता ( रा० नि० ) कार्पासी, तुण्डकेरी, 
3१ फा० 
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i व शो उपजातीय कपास... |... च उपजातीय कंपास |. 


ह. - 
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कपास | 
री 
०% “दरा, सूत्रपुष्पा, वदरी, कार्पा- 
सिका ( शब्दर० ). कार्पासी ( भ० ), कर्पास 
( ग्र टी० ) कार्पासआच्छा दनफला, पथ्या, 
अन्ना, पटप्रदा, भद्रा, वस्यफला, कर्पास, वरदेम 
स्थूल, पिचन्या, वादर, ( केयदेव ), बद्री, स्थल- 
पिजुर (द्रव्य २०), आ्राच्यादनी, सोमवल्ली, 
चक्रिका, मेनिक ( गण नि० ) वामनी, वासनी, 
विषष्नी, महोजसी, पटतूल, सापिणी, चव्या, तुला- 
युइ, तुण्डकेरिका, कापांस, कार्पासरक, कापांसकी, 
कपास, कर्पासक, कपांसी, पिचुल-सं० : कपास, 
कपास का पेड़, मनवाँ, र! क पेइ-हिं० । कपास 
का झाड-द० | कर्पाश गाड, शूलेर a , तुला 
गाछ, कापास गाछु-बं० । नबातुलू कृत्त, शत्रतुल्‌ 
कृत्नु-अ० | दरख़्ते पु ब:-फ़ा० । गासीपियम्‌ द्वे 
सियम्‌ Gossypium Herbaceum, ¢ 
Linn. गा० इंडिकम्‌ 6. Indicum, 
7900. यासीपियम्‌ शाकसियाई 60880 pi- 
um Stocksii, ॥/6&.-ले० । इंडियन 
कारन घांट Indian Ootton plant, 
कारन दी 006600 ६7९९.-अं० । काटनीरडी 
इण्डी Cotonnier ९ [7९, कारोनीर 
Cotonnier Herbace-s° | इंडिश्चे- 
बाम Indische 02 बूल्ेनष्टाडी, ॥०]- * 
len Staude, Baum wollp flange | 
-जर० । परुत्ति चेडि-ता० । पत्ति चेट्ट ,कार्पाससु- 
ते० । परित्तिच्‌-चेटि-मल ० । हत्ति-गिडा-कना० । 
कापूसा-च-माड्‌-मरा० । रू-नु-राड, कपास-नु-ाड 
-गु० ।कपुगहा-सिंगाली । वा-विङ -बर० | 
गुण प्रकाशिका संज्ञा--गुणस्‌(सूत्रोत्पादक) 
कापोसी वर्ग 
(2४. 0. Malvaceae. ) क या 
उत्पत्ति-स्थान--इस जाति की कपास संसार | 
के उष्ण प्रधाब प्रदेशों तथा समशीतोष्ण कटिबंध 
स्थित सर्वाधिक उष्ण भागों सें उपजती है और 
प्रायः समग्र भारतभूमि में इसकी काशत होती है । _ 
इस उपजाति की बहुत सी नस्ल हैं, की के 
मलाया और मिश्र में पाई गई हैं 


कपास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कपास भी जिसकी काशत विशेषतः चीन में होती 
हे श्रोर श्रब भारतवर्ष के विविध भागों में होने 
लगी है, इसी की एक उपजाति है | 


वणुन--यह एक वर्षजीवी पौधा है, जिसकीखेती 


' प्रति वषे होती हे, किंतु जब इसे बढ़ने दिया जाता 


है, तब यह बहुवर्षी हो जाता है । इसका पोधा 
४ से म फुट, ऊँचा होता है श्रोर यह जिस विशिष्ट 
नस्ल का होता हे, उसी के अनुसार ४ से ८ मास 
के भीतर इसका बीज अंकुरित होत! और परिपक्क 
होता हे । प्रकांड सरल होता है जिसमें १० से १२ 
लघु शाखाए होती हैं । प्रकांड के लघुतर भाग, 
शाखाए, पत्र, पन्नवृंत श्रोर पुष्प रोमावृत्त, वृन्ता- 
धार एवं ऊर्द् व भाग रंजित, कतिपय कुलों में 
हलका लाल, पत्रवृत दीघं एवं हृष्टरोमावुत्त, पत्र- 
' प्रायः एरंड-पत्र तुल्य, केवल तदपेक्षा चुद्रतर, गाढ़ 
हरित वणे का होता हे, पत्रवृन्त दीघ, पत्र-प्रांत 
पंच विभाग युक्र, विभाग परिविस्तृत वृत्ताकार 
ओर किसी किसी नस्लमें किंचित्‌ तीचणाग्र होताहे 
श्रद्ध भालाकार या न्यून कोणीय-तीचणाग्र 
( Stipu।९8 ) युक्र, ( ०००१ ) और 
भालाकार, पुष्प चमकीला पीत वर्ण का पंजा 
( €]8% ) के समीप बैंगनी चिन्ह युक्क, शाखांत 
की शर एकांतिक श्रौर वृत्तीय होता हे । आधार 
स्थित वाहय कुण्ड वा पौष्पिक पत्र-खंड हृदयाकार 
धार करातदंतित और कभी कभी समान होती हे । 
ढढ ( 02.030]09 ) अंडाकृति, नुकीला ओर 
तीन वा चार कोष युक्र होता हे | बीज स्वतंत्र 
“श्वेत रोमावृत्त ओर कपास वा रुई से आवेशित 
होता है | वीज में एक प्रकार का तेल होता हे । 
इसकी जड़ ऊपर से पीताभ एवं भीतर उज्वल 
सवेत वणं की होती हे। उक्त जड़ की शुष्क 
छाल श्रोपध में काम आती हे। इसकी पतली . 
पतली लचीली पद्टियाँ या बल. खाये हुथे टुकड़े 


(होते हैं । इनकी बाहरी सतह पर एक पीताम भूरे 
` रंग को किल्ली होती हे | यह. निर्गध ओर स्वाद्‌ 


सें किंचित्‌ कटु एवं कपाय होती हे । 
__ रासायनिक संघटन-कऋपोस-मूल-रबक्‌ भें 
रवेतसार ( 9४270 )श्रौर २८ प्रतिशत ऋ्ोमो- 


जन ( Chromogen ) होता हे । इसमें 


२०८ 


कापोसी मधुरा शीता स्तन्या पित्त | 
तृष्णा दाह श्रम भ्रांति मूच्छो हल मा 


Ne > > £ 7 फ्‌ 
तद्टीजं स्तन्यदं बृष्य॑ स्निग्ध ॐ 
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स्थिर तेल, कुछ टैनीन रोर ६० गा | 
( Materia Medica, ot, झो 
Kbory, Part IT. P 7g ५ 2 
से २३९/ तक एक प्रकार का सेल हि F 
डस तथा ५८ से २ ९९/, तक न ही । 
पदार्थं ओर १९ से २९ सेकड र भो 
( भ 0 ) होता है । एक प्रका इरी 
वण्राहत श्रस्ल-राल, डाइहाइडा ज्ञो 
श्रौर फेनोल ये कपोस-मूल-वक बेब 
जकतत्व है । फूलमें एक रंजक पदार्थ रौर 
टिन ( (६0899 petin ) नामक म्य | 
होता है। इसको जब काष्टिक पोदाश के पर है 
लित करते हैं, तब यह इन दो सिको १ 
में वियोजित हो जाता हे-( ५ ) 0 
सिनोल ( Phloroglucinol) (|| 
प्रोटोकेटेक्युइक एसिड ( ? 70६0०२० 
20०५ })। 
अषधाथ व्यवहार--वल्कल, पत्र एग 
बीज, मूलत्वक्‌ और तेल । | 
गुणधम तथा उपयोग 
अप्युवदीय मताचुसार-- 


( राजनिघखु) 

न (ह 

कपास--प्रधुर, शीतल; स्तन्य जता १. १ 

में दूध बढ़ानेवाला ), पित्त तथा क! हा 

और इसके सेवन से तृषा, दाह, श्रम,श्रति || 

का नाश होता हे ओर यह हृदय * || 

करती है { , पु 
त्त 

कापासक्री लघुः कोष्णा मधुरा 8 | 
तृष्णादाहारतिश्रान्ति श्रान्त स 

तत्प्लाशं समीरध्तं रक्तकृन्मूत ˆ || 


क ~ to श 
तत्कर्णपीड्कानाद पूयाखाब ब 


 कपास--हलको, किचि i 
यातनाशक है । तंथा इसके स^ 


२०५३ 
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कपास 


चित्त हि कली, परिश्रम, अस और सूच्यो | 0 बेकली, परिश्रम, अम ओर मूच्चा 

हलका नाश होता है । छा को पत्ती-बायुनाशक 

क और रक्क जनक है । इसके सेवन से कान 

+, कर्णनाद ओर कान से प बहना 
रम होते हैं । कपास के वीज स्तनों सें दूध 

रट करते हैं. एवं वृष्य, स्निग्ध कफजनक और 

भारी है | 

तद्ीज॑ श्लेष्मलं स्निग्धं बृष्यं। 

( केयदेव निघण्टु ) 

कपास के बीज--कफकारक, स्निग्ध श्रोर 

वृष्य हैं । 

योग रत्नाकर बृहन्निघण्डु रत्नाकर और सुबोध 

वेद्यक प्रभ्टति श्रायुरवेदीय अंथो के अनुसार इसकी 

जड़ श्रोर पत्ते का रस सपेदंश में उपयोगी माना 

जाता है | परन्तु काय ओर सहस्कर के मता- 

बुसार यह साँप शोर बिच्छू के विष में निरु- 

पयोगी है । 

कपास के वाह्यांतर प्रयोग 

कपास की पत्ती-- 

पय्यो०--कार्पासीपत्र | कपास को कोंपल । 

कपासकैकोपूलियान-दु० ४ 0078 8h 00% 

or leaves -आं० । 

गुणधम 

कपास के पत्ते स्नेहन आ्रोर मूत्रल हैं तथा अति 

सार, आमवात, प्रद्र, सर्पदंश, मूत्रकूच्छ [दि को 

नष्ट करते हैं | 

आमयिक प्रयोग 

आयुर्वेद में-- 

अपस्मार मे--कार्पास पत्र रस--एक मास 

पेक नीबू का रस, कपास की पत्ती का रस, नीम 

की पत्ती का रस इनमें काली मिर्च के चूर्ण का 

शेप देकर सेवन करे | यथा-- 

“एक मासावधि निम्बु रसेन कापास पत्र 

र सपनन रसः समरिचः पेयः |” 

ह त्य ( २) श्वेत रक्तप्रदर सें कापास पत्र स्वरस 

भास को पत्ती के स्वरस में शकंरा मिली हुई 

भस्म सेवन करें | यथा-- 


Eh SE 


“& & कापास & & पत्र रसे % ससितं 
वङ्ग भस्म देयम्‌ टि ( वस० रा[० प्र० ४२० ) 

प्रसूता स्त्री के स्तन में पर्य्याप्त दुग्ध न होने पर 
कपास की पत्तीका स्वरस सेवन कराना चाहिये । 

वात रोगी को स्फीत संघियों पर कपास कॉ. 
पत्ती पीसकर तेल मिल लेप करे' | ;( १७६०- 
ria Medica of India—R. N. 
Khory Part II. page 96. ) 

कपास के कोमल पत्तों का स्वरस श्रामातिसार 
की उत्कृष्ट श्रोषधि मानो जाती है। श्रामवात या 
वातरक्र जन्य संधि शोथ पर पत्तों को पीसकर 
तथा तेल में सिद्धकर बाधते हैं। गर्माशयिक 
शूल में इसकी कोमल पत्तियों के काढ़े में कटि- 
स्नान कराने से उपकार होता है । ज्वर के पश्चात 
त्वचा की रूक्षता या खुजली दूर करने के लिये 
देव कपास ( श्रथवा साधारण कपास ) के पत्तों | 
के रस में कालीजीरी Vernonia An the 
Pmisfi0a ) पीसकर, शरीर पर उबटन सा 
लगाते हैं । ( इसके लगाने के तीन घंटा वाद 
स्नान करना चाहिये। ) मूत्रकृच्छ, निवारयार्थ 
पुढुकोट में इसके पत्तों को पीसकर दूध के साथ 
पिलाते हैं | देवकपास के पत्ते इस कार्य में शीघ्र 
गुणकारी है | फा० इं० १ भ० ए० २२६ । 

कपास के पत्ते का काढ़ा बल्य है ओर ज्वरा- 
तिसार में इसका उपयोग होता हे | ( ऐट | 
किन्सम ) है 

श्रामातिसार में इसके कोमल पत्तों काताज्ञा | | 
स्वरस उपयोगी है | रश, सूत्रकच्छ, एवं अरमरी 
रोग में इसे २ से ३ तोले की मात्रा में गोदुग्ध 
के साथ देते हैं। त्र शेथिल्य एवं अतिसार 
में इसके कोमल पत्तों का शीतकषाय ( Infu- 
ड07 ) वा चाय प्रस्तुत कर व्यवहार करते [fe 
गुद-व्याधि-विशेष ( 7 02)९9५8 2 हात पर 
गुदा के लिए वाष्प स्वेद प्रस्तुत करने में इसका 
उपयोग होता है । गर्भाशयिक शूल में इसके _ 
कोमल पत्तों के काढे में कटि स्नान करने से उप | 
कार होता है । इसके पत्तों की पुल्टिस बाँघने 
ग्रंथि या त्रण शीघ्र पकते हैं । वातरक्क 


शी 


'कपास 
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हे । बिच्छ के दंश पर इसकी पत्ती ओर राई 
एकत्र पीसकर लेप कर॑। ( इं० मे० मे० 
पृ० ४०३ ) 

इसके पत्ते संककर याँधने से दुर्द आराम होता 
हे । इसके पत्तों का स्वरस सेब के शबेत के साथ 
दस्त बंद करताहे, वातरक्क वा निकरिस (G07!) 
पर लगाने से उपकार होता हे । खुरफे के साग के 
साथ गठिया को लाभ पहुँचाता है । इसके पत्तों 


सा प न व्य घर > 
` के काढ़े में बेठने से योणापस्मार में लाभ होता हे 


इससे वेदना शांत होती हे । इसके पत्तों का चाय 
थिलाने से दस्त बंद होता हे । यदि क्षण-षण पर 
मलोत्सग की प्रवृत्ति वनी रहती हो, तो इसके 
पत्तों के काढे से गुद! में अपारा देने से लाभ 
होता हे । इसके पत्तों का रस पिलाने से श्रांव के 
दस्त बंद होते हैं । पत्तों को तेल से चुपड़ 
बांधने से संधिशोथ मिटता हे । इसके पत्तों को 
दही में पीसकर लेप करने से नेत्र शूल नष्ट होता 
हे । इसके ओर पाखर के पत्तों के खालिस रस में 
मधु सम्मिलित कर पिलाने से दस्त बन्द होते हैं 
. इसके पत्तों को तिल तेल में पकाकर लेप करने से 
` वायुजनित शूल निवृत्त होता है | ( ख० श्र० ) 
प्रद्र पर पत्तों का रस प्रातः सायं उचित मात्रा 
सें पिलावे । 
गर्भाशय की पोड़ा निवारणार्थ कोमल पत्ते 
ओर जड़ को एकत्र कूट तथा जल में उबाल, टब 
में भरकर कटि-स्नान करें । 


` इसको पत्ती छाछ में पकाकर आँख के ऊपर 


' ` बाँधने से उपकार होता हे । (म० मु० ) 


शिर्वतिसार निवारणाथं इसकी पत्तियों का 
स्वरस सेवनोय हे । 


सधिशोथ जन्य शूल पर गुल्रोग़न के साथ 
इसको पत्ती का लेप गुणकारी होतां है । 


इसको पत्ती का बारीक चूर्ण श्रवचूर्णित करने 
से क्त जात रक्गस्राव बंद होता हे । 


कपास के पञ्चाङ्ग का प्रलेप ्रामशयबलम्रद 


. और विलायक है । ( बु० मु? 


कपास के पत्तों का रस, चावलों के धोवन के 


४ साथ, पीने से प्रद्र रोग आराम होजाता हे | 


Cd - ' 
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कपास के पत्ते ग्रे 
हाँड़ी में एक सेर हर | | ण 
साथ जोश : 
एक पाव जल शेप रह जाय रस 
गुढ मिलाकर छान लो और पोश्रो | हे 
करने से मासिक धर्म होने कोरा 
> भा० ॥ 
फू 
पय्या०—कापास पुष्प, कपास का र 
गुणधम । 
हकीस इसे गरम तर लिखते हैं। 
आसयिक प्रयोग 
आयुर्बेदीय मतानुसार-- 
चरक--कुष्ठ पर कार्पासी र्वक्‌ एवं पुषः | 
वार्भट--चतुविंध कुष्ट पर कार्पासी पुष 
कपास के फूल को सिल पर पीसकर लेप बर / 
चारों प्रकार के कुप्ठ नष्ट होते हैं । यथा-- 
“98 & पुष्पं कापोस्या & # | 
पिष्टा & चतुविधः कुष्ठहा लेपः॥' 
(चिर क्र] 
नव्यमत | 
डीमक और खोरी--( उत्तेजक एवं मह 
कारी होने के कारण ) कपास के फूल का 
( $70 ) विमर्शात्मक मनोविकार (|| 
hondr३७।5) में सेवनीय है। शर 
किंवा अत्युष्ण तरल वस्तु द्वारा दग्ध ग्रा 
इसके फूल का प्रलेप हितकर हैं| % i 
१ भा० ए० २२९ | मे० मे० ३० १५ 
१६ ४० । ० से० से० ४०४ ए०॥ स भु £ भर 
नादकर्णी--इसके फूल और बिनौले * | 
yi 
धतूरे के विष का अगद है । इं० मे में” || 
० । | F 
एक तोला इसके फूलों का मरम 
नियत मात्रा से अधिक रजःख़ाव * | 
हाता ह ख० अ०। | 
नेत्राभिष्यन्द्‌ पर फूलों को पा. र 
दूध में पीसकर,:ऊपर से बाँधे शरीर दमी i 
इसके फूलों का शरबत पिला 
के उन्माद आराम: होते हैं 


होता हे | 


हित शी. 


- की ढेंढ 
पर्यी०-क्पौसकलं -सं ° । कपास के ढेंढ, | 
पास की ढोंढ, बोंड-हिं० । कपास के पिंडे-द० | | 
young ०7 tender Cotton fruit | 
७ cap u।९5-श्रं । परुत्ति-पिज्ञि-ता० | 


त्ि-पॅडे-तै० । र 
र गुणधम 


कपास के कच्चे फल-छेंढ़ ओर कोमल पल्लव 
हेहन ( Dem 0।000 ), मूत्रल ओर संको- 
वक है । इसकी मात्रा सुटटी भर हे । विनोले के 
ग्रन्तर्गंत कथित पेय के सदरा ही इससे भी एक 
प्रकार का पेय प्रस्तुत कर उपयोग किया जाता हे । 
(में मे० मै०-सो० श० प्रश ५२ ) 

यह मून्रवद्ध॑क, वात, रक्रविकार, कर्णनाद, 
| # कर्णान्तरंत व्रण, पूतिकण, अतिसारादि नाशकहे | 
इसकी ढेंढ़ ( 087[०। ) संकोचक है | 
( खोरी ) RP 

आमायक प्रयाग 

आयुर्वेदीय मतानु धार-- 

सुश्रुत--कणंल्लाव में कार्पासी फल--सर्जक 
लक चूर्ण श्रौर मधु संयुक्र कपास के फल (डल्वण 
के मत से अरण्यकार्पास के फल ) का रस कानमें 
इलने से कणल्लाव प्रशमित होता है | यथा-- 


प Oe 
सजत्वक्‌ चूण संयुक्त: कापसी फलजो रस: । 


A (a ६६ ~ = 
याजितो मधुना वापि कणस्राव प्रशस्यत ॥ 
( उ० २१ अ्र० ) 


ह नब्यमत 
अहिदीन शारीफ़-श्रामातिसार और पूयमेह 
किसी-किसी रोगी पर इसकी कच्ची ढेंढ़ 
| कोमल पल्लव का उत्तम प्रभाव होते देखा 
ई हर ( मे० मे० मे० पु० ९२ ) 
ही र की कच्ची ढेंढ़ के भीतर (उचित 
(नि अहिफेन और जायफल भरकर इसका 
F त पर में ) पुट पाक विधानानुसार 
हि चण करले ओर मात्रानुसार आमा- 
६; "गमे व्यवहार करें। ( से० मे० इं 
) २० ३ ६ ) 
क और फल ( ढढ़ ) पकाकर पीने से 
पने होता और गर्भपात होता है। 


शोर 
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घण की सड़ान को रोकने के लिये फलों को 
कूट पीस एवं पुल्टिस बना लेप करें | 


कर्णान्तगंत त्रण एवं कर्णनाद पर फलो को 
कूट पीसकर तिज्न तेल अथवा सरसों के तेल में 
सिद्ध कर तेल को अच्छी तरह डालकर शशी में 
भा रख । इसकी ४-४ वृंद रोज दोवार कान में 
छोड़ना चाहिये | 

नादऊर्णी--श्रामातिसा/ निवारणार्थ इसका 
कचा फल दिया जाता हे । इ० में० ० मे० 
४०४ प्र० । 


रुइ वा कपास 


पथ्या०-कापांस तूलक, पिचुतुल, पिचुतूज्, 
पिचु तूल, तूला, कार्पास, कपास, पिचुतूल । 
-स°०। रुई, कपास-हिं०, दु० । र्ड, फूटा, 
कर्पाशा, कपास-बं ० | गासिपियम्‌ Gossypium 
-ले० । काटन 00507, काटन वल Cotton 
एए00]-श्रं० । कोटून 0४07-० | बम- 
वोज्ञी B20 ४/0]]९-जर० । कुल, कृतु न, 
कफ स-ग्र । पु'वः, परम पुस्बः, पंबः-फ्रा० | 
रूई-उ०। परुत्ति-ता० । पत्ति, प्रत्ति-ते० । 
परुत्ति-मल० । हत्ति-कना० | कापूस-मरा० । 
रु, रू-गु० । कपु-सिंगा० । गू, गों, वा- 
बर० । 
संज्ञा-निणायिनी टिप्पणी--किसी किसी 
बंगला श्रोर संस्कृत कोर्षो में 'कर्पास! वा 'कार्पास? 
और “तुल” वा, “तूला? पर्य्याय रूप से व्यवहार 
किये गये हैं । पर प्रथमोक्क संज्ञाइय का उपयोग 
साधारण कपास की रूई के लिये श्रौर शेष दोनों 
संज्ञाओं का सेमल की रुई के श्रथ में प्रयोग करना 
चाहिये | सुसज्ञमात चिकित्सकों ने “कृत्न' ओर 
“कुकु स? नाम से इसका उल्लेख किया है। इनमें 
से कूफ़'स संस्कृत कर्पास से ही अरबीकृत 
शब्द है । र 
रासायनिक संघटन--कपास वा रुई किंचित्‌ 
रूपांतर प्राप्त काछ-तंतु ही है ओर कजल, उदजन | 
तथा ्रोषजन इसके मुख्य उपादान हैं । इनकी | 


i 
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उत्तम जाति के तंतु ग्रत्यंत महीन शरोर रेशम की 
तरह सुलायम होते हैं ओर ये ही निकृष्ट जाति का 
होने पर कडे ओर खुरखुरे होते हैं । 

रासायनिक शुण-कपासका विशेषगुरुत्व १.१ ८८ 
है | यह स्वाद रहित ओर निर्गध होता है | कपास 
तंतु जल, सुरासार, इथर, स्थिर एवं स्थिर तेल 
ओर वानस्पतीय तेजाबों सें श्रविलेय हे | जल 
मिश्रित ( 4\|0]i70९ )७५७४ ) का कपास 
'पर कोई ब्यङ्ग प्रभाव नज़र नहीं आता, परन्तु जब 
थे अति तोक्ण होते हैं ओर उन्हें काफी उत्ताप 
पहुँचाया जाता है तब ये उसे विलोनकर देते हैं । 
नाइटिक एसिड ओर सल्फ्युरिक एसिड ( गंध- 


काम्ज ) के साथ रुई के योग से एक प्रकार का | 


विस्फोटक द्रव्य प्रस्तुत होता है, जिसे “गन काटन' 
( Gun C00) वा “पाइराक्सिलीन 
( ?छ);०%}]i0९ ) कहते हैं । यह पुनः कोलो 
डियन” ( ©0]]0007 ) बनाने के काम 
भ्राताहे। वि० देश “पाइराक्सिलीनम”” तथा 
` कोलोडियम्‌? | 
कतिंपय पार्थिव पदार्थो, विशेषतः (^ ]।१।7,) 
के लिये कपास में तीब्र मुमुता पाई जाती हे । 
इसोलिये रुई पर पक्का रंग चढ़ाने के लिये इसका 
[es उपयोग होता है। लोहे से सुई पर पीला दाग 
पड़ जाता हे ओर यदि उसे चार वा साबुन आदि 
| से तुरत दूर न किया गया, तो पुनः उसका 
Of सिना असंभव हो जाता हे । वंग भस्म ( Ox- 
iqe 0४ ६० ) भी रूई से संप्रङ् हो जाती 
Fe . है | फलतः रंग पक्का करने के लिये इसका प्रायः 
उपयोग होता हे । 


ह 


केपास तुरत कषायास्ल ( [8770 2070 ) 
से संप्रक़् हो जाती है शोर एक पीत या धूसर वर्ण 
का योगिक बनाती है । 
उत्ताप देने पर नत्रिकास्ल ( Nitric acid ) 
कपास को वियोजित कर देता है | गंध्रकाम्ल ड 
जलाकर कॉयला कर देता हे | हरिन वायव्य उसे 
श्वेत कर देता हे ग्रोर जब इसका सांद्वीभूत | 
अवस्था में ही प्रयोग किया जाताहे, तब संभवतः 
यह उसे परिवर्तित वा विलीन कर देता हे । 
कपास भ्रत्यन्त ज्वलनग़ोल है और यह साफ | 


द 


डॉ मा RN ++ 5 
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तीब्र लो से जलती है। इसे पह 
थोड़ी मात्रामें तेल प्राप्त होता है पा 
नहीं होता, रूह से १ ०/ इ 
५ र 0 उङ्ग स्थिर 3 १. 
जाता है । इस तेल के ही कारण रः 
नतापूर्वक क्वेदित होती हे । सलि भये 
विरोधी कपास ( एए6॥ र 
Cotton Wooly अर्थात्‌ 
कहते हैं | परंतु जब इस रुई में हे के 
लिया जाता है ओर वह जल 


भष 


3: बी. त 
लगता ह | तब उसे शोषणकारी याप 


काटन वूलख ( Absorbent Ont 
Wool ) अर्थात्‌ कुपन जञाशिव गा | 
रुद कहते हैं | . | 
इसके बनाने की बिवि- 0 

रुई को सर्वप्रथम जलमिश्रित चामे | 
निकाल लें, इसके उपरांत इसे चुने शा 
सिगोयं, अंत में इसे लवणाम्ल द्वारा प्रा 
जल में डुबोकर फिर उसे साफ पानी हेल. 
भाँति धो डालें. इससे रुई की चिकताह ग 
रहती हे श्रोर वह क्रिन्नता शोषण काण 
जाती हे । | 
गुए--त्रण एवं चत के लिए र| 
घण बंधन हैं । शद्ध क्रिया में इस र १ 
प्रयोग होता है । उल्लिखित प्रयो के 
नाना भांति की जीवाएु नाशक Ct 
टंकणाम्ल, काबोलिकास्ल, स # 
थाइमोल, आइडोफामं, युकेलि्टल * | 
भिगोकर सुखा रखते हैं और बोरिफ 
नामों से भ्रभिहित करतेहैँ । पचन Eo) 
प्रभुति का जीवाएुनाशक घ्रण बंधन 
तया उपयोग होता हे । जोवाण, विष 
एवं प्रयोगो में शीशियों के 8 3४ | 
जगह विशोधित वा जीवर वो 
(Sterlized Cotton) ® | 


होता है || ग ५ रे 
[श्र १ 

यूनानी मतानुसार | त | 
प्रकृति--द्वितीय कचा में उष ह. 


गुणधर्म तथ 


है जम 
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ली हुई ह: लेप सूजन उः का प्रप सूजन उतारता, खाज 
| दाता जली हई जगह श्राबला नहा उठने देता 
७. होर श्रग्तिदग्ध को लाभ पहुंचाता हे | चिरकारी 
वर्णी के बदंगाश्त ल छदन करती 
है। व्रणों की गहराई में होनेवाली स्वच्छता का 
शोपण करती हे । वेदना-स्थल पर पुरानी सुई 
गरम करके बाँधनेसे, विशेषतः उस श्रवस्था में जब 
कि वहाँ पर सोंठ ओर नरकचूर समभाग को ले कूट 
पीसकर खूब मदन किया हो, उपकार होता हे। 
ताजी रुई को कूट कर गरम करके गरम किये हुये 
न ~ 2 
रढ के पत्ते पर फेलाकर अण्डशोथ पर ब्राँधने से 
ताम होता है । 
मोहांदीन शरीफ़--किस्त्रा भ्रव्युष्श तरल 
| । वस्तु द्वारा दुग्ध | 
अग्निदग्व ( ५77.५ ० 9०2] ) 
ग्रग्निदुग्ध एवं भ्रव्युष्ण तरल वस्तु द्वारा दग्ध सें 
तथा कतिपय अन्य शर्रसाध्य व्याधियो में वाह्य 
प्रयोगार्थ रुई एक भ्रत्युपयोगी भेपज हे | रुई एक 
ऐसी बहुप्रयुक् एवं सर्वसुविंदित वस्तु है जिसका 
'यहाँ परिचय देना अनावश्यक प्रतीत होता है । 
श्राग से जले हुये की यह एक अतीव उपयोगी 
एवं गृह भेषज है | जिसमें यह प्रायः कैरन श्राइल 
( समभाग चूने का पानी ओर अलसी का तेल ) 
| सथ प्रयोग में आती हे । क्योंकि वाहरी हवा 
का स्पश त होने देने ओर तापक्रम को एक समान 
` स्थिर रसने के कारण यह ्रणरोपण-क्रिया में 
| यक होती हे | इन्हीं कारणों से कतिपय अन्य 
थाधियों, जैसे, वृद्धावस्थाजात गेंग्रीन ( Scn- 
टा ९]९ ) में तथा कतिपय शक्च-कर्मा 
° भभन्यव्‌ द्‌ ( ^ 7) ९0।।९॥ ) से धमनी 
ह ली के उपरांत भी शरीरांग तथा अन्य 
'च्छादून एवं आवेष्टन के लिए यह एक 
त उपयागी वस्तु है| उपयु क्र प्रयोजनाथ 
गद्दी बनाकर सदैव आतुरालयोमे प्रस्तुत रखना 
। अस्थिभग्नोपयोगी खपाचियो के लिये 
गी क रूई अत्यन्त उपयोगी, सस्ती 
उपयुक्क सामग्री है । से० मे० भ० 
7 ₹० ५२-३ ) 
ष प उ होत अग, पक्षाघाताक्रांत, प्रत्यगा 
चातरक्क एवं आमवाताक्रांत संधि- 


गद्दी 


. कता श्रांदि अपने भौतिक गुणों के कारण रूई ८ 
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SA कपांसं 


देः 

र आर कास एवं फुफ्फुसोष में शिशु-वच्च इन 
अगा पर जली रूई छिढ़क कर बाँध रखने से 
उ 

ताप एवं केद की रक्षा होती हे और खे 
कार्य भी करता 


। (मे० मे० इं० २ य खड प्र० 
१७० ) 


डॉसक्र-रुई या मिलित रुई एवं ऊन वा रुई 
तथा रेशम का बना वद्ध धारण करने से शारीर 
स्वस्थ रहता हें । कपास को जलाकर जो राख हो 
उस त्रण, छत, जस्म में भर देने से थे शात भर 
आते ह । सूजे हुये एवं पक्षाघाताक्रांत अंगों पर 
साठ एवं नरकचूर का लेप कर ऊपर से उन्हे रुई 
से आवेष्टित कर दें। ( \0४॥ ) की तरह 
भा रु का श्रयागहोंता हे | फा० इं० ५ म खं० | 


नादकणीा--ग्रग्निदग्ध ग्रोर घणादि से वायु 
निष्कासन के अभिम्राय से सवक की तरह र 
स्थानाय उपयाग होता हृ | आमवाताक्रात संधि 
आदि पर उन अंगों को शीत से बचाने के लिये 
तथा हानिकर व्यवसायों में मुख एवं नासिका को 
सुरक्षित रखने के लिये ओर छुनना रूप से बोतल 
श्रादि में डाट देने के लिये रुई काम में आती है । 
कीटाणु शा् में कोटाणुग्रों को निकालने ( FX 
८।५९७ } के लिये इसका व्यवहार होता है, 
क्योंकि यह वातावरण स्थित रोगाणुओं के लिये 
छुनने का काम करती है श्रोर क्षत, णादि तक 
पहुँचने में उन्हें रोकती हे । ब्रण्रोपणार्थं यह ब्रण 
नत, जरूम आदि पर लगाने के काम आती है। 
नक्सीर फूटने ( £[।5/%।3 ) तथा मसूढ़ों से 
रक्ररण होने पर श्राग पर पुरानी रुई को जला 
कर उसका धू्रॉँ नाक या सुख से खांचे | इसके 
उपरांत इसकी पत्ती का स्वरस २ तोला, एक 
तोला मिश्री मिलाकर पौरवे । इं० से० से० प्र० 
४०४-४ | 


सर विलियम हिटला--मृदुता, स्थिति स्थाप- 


| i 


उपयोग होता है। जली हुई तथा आवला पढ़ी 
हुई सतह के रक्तार्थ यह राच्छादन प्रदान करती 
हे । यथा आमवात, वातरक्क और विसपं इत्यादि 
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आदि पर बाधने की खपाचियों पर इसको गद्दी 
बनाफर रखते हैं । फ्लेग्मेशिया डोलेंस ( टॉग की 
सफ़ेद सूजन ) में विकृत जाँघ वा टाँग पर घुनकी 
हुईं रुई की एक तह लपेट कर उसके ऊपर इल 
सिल्कड रखकर पट्टी बाँध देना एक उत्कृष्ट स्था- 
नोय उपचार हे | इसी प्रकार कास, न्युमोनिया, 
और पाश्‍वंशूल ( ?।०५।59 ) श्रादि में रुई 
को जाकिट का धारण उपकारी होता है । 

शोथ या पक्क फोड़े की तीब्रता निवारणार्थ-- 
साफ़ कपास लेकर, जल में एक घंटा तक भिगो 
रक्खे, पश्चात्‌ अच्छी तरह निचोड़ कर, टिकिया- 


क 


2!" सो बना, एक कटारा स घा डालकर उस चह 


+ 


टिकिया सिला आग पर चढावे । ध्यान रहं धा 
इतना लेवे कि जिसमें टिकिया श्रच्छी तरह भीग 
जावे । जब अच्छी तरह पक जाय, तब उले सुखा 
कर शोथ या फोडे पर रख, बाँध देवे वेदना शात्र- 
ही दूर.हो जावेगी । फोड़ा शीघ्र ही पक जावेगा | 
किसी वेदना युक्त त्रण पर, इसी तरह बाँधने से 
अवश्य लाभ होता है । 
ग्रत्यातेव या. गर्भपात के 'कारण से खी की 
४ जननेन्द्रिय में से रक्कत्रू ति रोकने के लिये वाह्योप- 
चार की तरह रुई बहुत सफलता के साथ काम- 
याब होती है । प्रयोग विधि यह हे 
र प्रथम तुरत धुनकी हुई रुई खी की जननेन्द्रिय 
`. में दबाकर भरने को कहें । इससे डाट लगकर रेक 
_ का आना रुक जाता है । साथ ही भीतरी तौर पर 
ग्राद्रक स्वरस में शुद्ध की हई श्रफीम को एक 
मात्रा देव । इससे स्थायी लाभ होसे देखा 
गया हे | 


बनाता-- + 
पय्या०--कार्पास वीजं, तूल शकरा, कार्पास- 
कीकसं, कार्पासास्थि-सं० | बिनोला, बनोर,कुकटी 
कपास का बीज, बेनडर-हिं५ । बनोला, बनोलः-- 
हिं०, द०। हब्बुल कत्न-श्र० | पंबहे दान 


3९९-अ० । परुत्ति विरे-ता० | पत्तिः वित्तलु 
` कार्पास-वित्त॒लु, प्रत्ति-वित्तल-ते० । परित्ति-वित्त 
'परुत्ति-बित्त-भल०। हृत्ति-बीज-कना०। कर्पाशबीज 
कप्पास बीज, कपास बी (चि) कपासेर बोज-बं०] 


कापसी, कापुस, काएूसा-च-बी, सरको-भरा० | | 


पु बहदानः-फ़ा०। काटन सीड्स Cottdn. र 


« सुख रोगों पर इसका तेल, उफ 
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रु-नु-बीज, कपांस-नु-बीज-गु० | 
वा-सी-बर ० । काँकडे-मार० | 
गुणधर्म 
यूनानी मतानुसार- 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा मे गरम और तो 
हानकता--बृक्क को। 
दपघ्न-ख़मीरा बनफ़शा ओर कं 


सेः 
प्रातानाध--कुसुम बीज, बादाम श्रौर ५ | 
|| 


ख़ास सफेद | 

सात्रा--विनोले को गिरी ६ माशा से 
१०॥ माशा तक | 
कफजनक, शुक्र 
स्तन्यवद्धक हे । ताऽ श० | 


यह तर, भारी 
छिलका उतारी हुई गिरी वद एवं बरो] 
कर, उष्ण कास निवारक [है तथा दालचोग |. 
शकरा के साथ शीतल प्रकृति के लिये ग्रो,0|. 
जवीन के साथ उष्ण प्रकृति वालों के लिये#|' 
संदीपन हे । ( यह श्वासकृच्छ॒ता तया हा 
रोग को नष्ट करती और ) सोने के लिये गग 
हे। सु० ना? ए० १६ । ना० मु० १०३ | 
यह कामोहीपक ओर वीये स्तम्भक ह १ 
तथा वक्ष को मुदु करता और गरमी कोसौ 
दर करता है । यह खुनाक़ ( इह्तिताक) | 
को लाभ पहुँचाता, वीर्यं कों सि कत 
दूध, घी पैदा करता है । इसको गिरी (| 
कामोददीत्त होता है । इसका तैल महत | 
लिंग दृढ़ होजाता है । इसके तैलाय र 
और चेहरे के काले धब्बे आदि 
होते हैं । निर्बिपेल है | म० मु"! 
इसकी गिरी सीने को मठ करती 
खाँसी को निवारण करती ह! 
सिकजबीन और शीत प्रकृति मे द 
शर्करा के साथ कामोदोपक है | मु 


द ती 
व्यहठ तथा लहसुनादि ( 4 उमर 


लिए काले चट्टे जो त्वचा 


योषापस्मार में गुणकारी एत 
है । बु० सु०। 


x 


| हर > ह २०८६ 


ह. विद सरे-हिंदी ने गरइ असवान के म य उ ठ न सरे-हिंदी ने शरह असबाब के 


ही 
ये पर ज्ञियाबेहुस.( बहुमूत्र ) के प्रकरण में 


है कि ब्रिनोले को पानी में भिगोकर मले 
२ उस पानी में मिश्री या खाँड मिलाकर श्रग्नि 
पर यहाँतक पकाय क्रि श्रवलेह सा होजाय, 
इसमें से प्रतिदिन प्रातःकाल निहार मुह चाटा 
क शरोर इसके तीन घण्टा उपरांत भोजन किया 
करें, इससे बहुसूत्र ( ज्ञियावेतुस ) रोग बिलकुल 
जाता रहेगा | इसकी अनेक बार परीक्षा की, कभी 
विफल मनोरथ नहीं होना पढ़ा | 


बिनौले की गिरी और गंधा-बिरोजा इन दोनों 
को मिलाकर जननेन्द्रिय के छिद्र में धारण करने 
से लिंगोत्थान होता है । श्राकारकर॒भ के साथ भी 
उक्त लाभ होता 

बिनौला-दूध और घी उत्पन्न करता और श्वास 
रोग को आरास पहुँचाता है । 

जाड़ों में इसका हरीरा सीने के रोगों को लाभ 
पहुँचाता हे | 

बारह रत्ती समुद्रफेन को कूट छानकर पोने दो 
तोला बिनोले की गिरी के तेल में मिलाकर रखें, 
श्रौर श्रांख में लगाया करें | इसके चिरकाल सेवन 
से मोटे से मोटा श्राँख का जाला कट जाता है । 
परीक्षित प्रयोग हे । 

इसका तेल राई, काले दारा, चुनचुनो श्रौर 
हतो का निवारण करता हे । 

वेदों के मत से बिनोला तर और भारी हे। 
यह कफ की वृद्धि करता, वीय उत्पन्न करता एवं 
कफ और पित्त को लाभकारी हे, यंह शारीरिक 
ताप, पिपासा, क्रान्ति और झूगी को निवारण 
करता ओर स्तन्यबद्धक है, इसकी गिरी पुद्टों को | 
शक्षिप्रदान करती है | इसकी मांगी की खीर 
पकाकर खाने से कामावसाय दूर होता है, चेहरा 
दीसि होता और उसका रंग निखर भ्राता ६। 
शिरःशूल निवारणार्थ बिनौलों को गिरी शरु 
ते के दाने इनकी हरीरा पकाकर खिल 
आ ही से उपकार होता है । यदि श्रागसे 
भेल जाय वा छाला पड़ जाय, तो बिनौले 
का पीसकर लेप करें | इससे तज्जन्य प्रदाह 
को शांति होती हे । ७ 
४२ फार 
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कपास 


„ से शरीर त्वग्गत नीले चट्रो मिटते हैं । . 


>. प्रातःकाल उन्हें पीस छानकर थोड़ा संधा 


इसके तेल मदन से गठ्या-जनित वेदना 
निवृत्त होती हे । 

बिनोले की गिरी पानीम्े पीस छानकर चावलों 
के साथ खीर पकाकर खिलाने से नारी स्तन्य की 
वृद्धि होती हे । 

२॥ पाव बिनोलों को सवासेर पानी में पकारयें 
जब पाव भर पानी शेष रहे तब उतारकर छानले । 
१२॥ तोले की मात्रामें यह काढा शीतका वेग होने * 
से एक या दो घण्टा पूर्व पिलाने से श्रानेवाला 
ज्वर रुक जाता है । 

इसकी मींगी का दुधिया पानी प्रस्तुत कर 
श्रामातिसारी को पिलाते हैं। | 

दबाकर निकाला हुआ विनोले का तेल लगाने 


बिनोले की गिरी ओर सोंड इनको पानी में 
पीसकर प्रलेप करने से फोताँ की सूजन. 
मिटती है । न 

इनको श्रोयध में मिलाकर पिल्लाने से शुष्क 
कास श्राराम होता है । 

इनकी मीगों का हरीरा बनाकर पिलाने से 
पाखाना मुलायम होजाता है। ° 

इसका हलुद्रा प्रस्तुत कर खान से कांसोदीपन 
होता है जॅ 

उरोब्याधि निवृत्यर्थं मीगों का दुधिया रस 
पिलाना चाहिये | द $ के 

॥ीर्गो को पीसकर कनपुटियों पर लेप बने से 
शिरःशूल निवृत्त होता है 

बिनौलो को कथित कर गण्डूष करने से दंत 
शूल मिटता है । 
, तीन तोला विनोला को गिरियों को पानी में 
पीसकर पिलाने से धतूरे का जहर उतर 


ता है। 
ब्रिनोले की मीगियों को दूध में टाकर 


पिल्लाने से सभी भाँति के ज़हर उतर जाते हैं । 
बिनोला ७ माशा रात को पानी में भिगो दें। 


मिला पियं। इससे कामला (यकन) न होता 
मँगो को पीसकर रोटी बना बाँधने से ब 
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क 


फिर उसे वस्नरपूत करल, 


इसकी मींगी को बारीक पीस शहद थे | मिला |. उ्म्रकार का यह योग हू 
आंख में लगायें, तो गई हुई नींद एनः आने 
गती है । 
इसका तेल खाने के काम भ्राता ई । किसी 
किसी दक्षा में यह साफ़ किये हुये तेल का भी 
काम देता हे । मालूम हुआ है कि बिनोले का 
तेल खाने में भी मधुर स्वाद युक्र हाता है । इसम 
सुगंधि भी खासी होती हे | यह सूख जाता है। 
बिनौले का श्राटा भी तैयार होता है जो गेहूं के 
झाटे से पाँच गुना, मांस की अपेत्ता श्रदाई गुना 
शक्तिशाली बताया जाता है । ( खं० भ्र०२ य 
खं० ए० ४३४-६ ) 
नव्यसत 
खोरी--कपास के बीजों कीचाग्र वा फाएट- 
. विधि--कूटे हुये कपास के बीजों का खोलते हुए 
भ्रत्वुध्ण जल में प्रक्षेप देकर, थोड़ी देर रहने दे, 


गुण--यह पिच्छिल ओर स्निग्ध हे। अस्तु, 

अतिसार ओर रक्कातिसार ( ०४९!) ) 

> में सेवनीय हे । यह मृदुरेचक कफ निःसारक एवं 
_'स्तन्यवद्धक हे । 


अण्डशोथ वा कुरण्ड ( 070॥ ) पर- 


४ (२) कपास के बीज ओर सोंठ समभाग 


ड न न पीसकर किंचित्‌ जल मिला ओर गरम कर 


प करने से शीघ्र लाभ होता हे | 

( से० मे० इं० रय खंड ए० ३६ ) फ़ा० इं० 
१म भ० प० २२५। 

मुहीदीन शरीफ़--बिनोला पोषणकर्त्ता (\\- 
#70) और सिध ( Demulcont ) 
है तथा पूयमेह, चिरकारी सूजाक ( ]९९ ) 
चिरकाल्षानुबन्धी वस्तिप्रदाह, 'हय एवं कतिपय 
ग्रतिश्यायिक विकारों पर बीजों का किसी कदर 
उत्तम प्रभाव होता हे । अकेले को भ्रपेता पूयमेह 


एवं चिरकालानुबन्धी सूजाक पर बीजों का उसे 


समय भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक नियंत्रण उद्धासित होता 
>. = - 
हैं, जबकि उनके साथ कतिपय भ्रन्य '्रोषधि द्रब्य 


सम्मिलित कर लिये जाते हें। लेखक ने पूयसेह 


चं चिरकालानुवन्धी सूजाक के भ्रनेक रोगियों को 


ना 
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ही बिनोले की चाय 
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उक्क प्रकार का यह योग सेवन हु 
उत्साह बद्धक परिणाम नज़र शरश | 
विधि--बिनोला रसे ४ हाम 
१॥ से ४ डास तक, सांफ१ से प्त 
ओर बंशलोचन १% से ३० ग्रेन तक ह 
BT का का. ओर शेष गोपा | 
पत्थर के खरल में ३.या ४ आउस | 
घाट रगड़ कर वख्पूत करले | फिर रो ५2] 
लाचन 'मिल्ला सेवन कर। सात्र 
उग्रता क अनुसार इस पेय को दिन रात 
बार संचन कर | मे० से० से० १ म से| 
५२-१३ | है। 


9: 


डीमक--आरमातिसार पर 'ग्रमेरिका ग़ क 
का चाय कास में आता है । ब्रीज सस 
रूप से भी प्रसिद्ध है। फा० इ'० | | / 
पू० २२६ | । 

नादकर्णी --ब्रिनोले स्निग्ध, मदुरेचक, द 9 
निःसारक और कासोद्दीपक वा (ऐका 
$0076 ) हैं । बीजों के ऊपर का चिल्का शि 
तथा खरल सें घोटकर और २ डाम (३ से भ॥| 
की मात्रा में दूध के साथ सेवन करावे | 

गुण--यह वात नाड़ी-बलप्रद ()०0॥॥| 
07/0) हे और शिरःशूल एवं मस्तिष्क रि 
में इसका उपयोग होता हे । कपास के है| 
लेक्टोगाल ( Tia0b0¢0] ) ता 
प्रकार के महीन श्वेत चूर्ण के बताते / 
आते हैं | जिसके उ से १ डाम का र | 
स्तन्यवद्धेनार्थ व्यवहार करते हैं । 

बिनौलो का इमलशन-दुधिया ही | 
चाय ( घनीभूत काथ ) श्रामातिसार ण TF 
होता हे । 

अमेरिका में विषमज्वर या पारी ल 
शीत पूर्वे ज्वर में सुपरिचित भेष द 
सफलतापूर्वक प्रयोग होता है । ब 
बिधि काढ़ा बनाकर उवर चढन ९90 र i 
पूर्व चाय की प्याली भर पिला 
कहते हैं कि अपस्मार में तथा स, 
विष स्वरूप भी बिनोले उपयोगी दै ह 
में कपास के बीज विनौले और सॐ, 


| क्षार्त क 
की त ल्ब्‌ (* स्वक याड प्रवाही 
) गर्मशातनार्थं उपयोग में आता हैं | कुरंड 
0 ) पर बिचोला श्रोर सोंठ सम 
गजल के साथ एकत्र पीसकर प्रलेप करें | 
्रग्तगध एवं ग्रत्युष्ण तरल द्वारा दग्ध ( त्रण ) 
पर पुल्टिस की तरह & इसका लाभकारी उपयोग 
दह हे । मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करने के 
लिए तथा शिरःशूल निवारणार्थ बीजों से दबाकर 
निकाला हुग्रा तेल शिरोभ्यङ्गा की एक उत्कृष्ट वस्तु 
है। श्रामवातिक संधि-शोथों पर इससे उत्तम 
मालिश की चीज़ तयार होती है; यह त्वचागत 
ध्र के दूर करने के लिए उपयोगी हे । कपास 
के फूल रोर बीजों का काढा धतूरे के ज़हर का 
ग्रगद है | इं से० मे० पू० ४०३-४ | 

नोट--१ भाग बीज सें २ भाग जल मिला 
श्राधा जल शेष रहने पर, १० तोला से २० तो० 
तक की मात्रा में पिलावे । 

खरी के नष्ट पुष्प पर या अनियमित ऋतुख्ाव 
पर विनोला के तेल में इलायची, जीरा, हल्दी, 
रर सेधा नमक प्रत्येक एक २ माशा महीन चूर्ण 
कर, एकत्र मिला, महीन वस्त्र से बाँध छोटी सी 
पुटली बना, ऋतुस्राच के चोथे दिन से योनि मार्ग 
में रखना प्रारम्भ करे, नित्य नवीन पुटली बनाकर 
रखे। १० या १४ दिन में सब शिकायत दूर हो 
जावेगी | चि० चं० ५ भ० पृ० ३०७। 

ग्रफीम के बिप पर--बिनोला का चूर्ण और 
फिटकरी चूर्णं समभाग, एकत्र कर खिलावे । 

पत्रे के बिष पर--कपास के बीज, बिनोला, 
शर फूलों को एकत्र जोकुटकर, दुगुना जल मिला 
अधावशिष्ट काढा तेयार कर, बार-बार पिलाबे, 
"वा चार तोला कपास के बीजों को सोलह गुने 
र ट 'ग्रोटाकर चतुर्थांश जल शेष - रहने 
_ ` अपार छानकर आधे आधे घण्टे के अंतर 
सौ चार तोले की खुराक उस समय तक 
i रहें, जव तक धतूरे का बिष नष्ट न हो 


१ हिन्डस्ता fe च च). 
५... अधन में बिशेषतः देशी कपास के बीज 
ग्रा को और ; न क 
र प्रायशः गाड़ी के बलों तथा दूध 
पली गोश्रा को दिन सें एक: वार १ से 
पक्‌ को मात्रा मे खाद्य रूपमें दिया जाता 


२०६१ 


यह तेल पोषणकत्ता एवं मदुताकारक है तथा 
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काख 
"णह हद. 
हे । विनोलों को केवल जल में भिगोकर उनके 
सामने रख दिया जाता है | पर विदेशी विनोलो 
में यह बात नहीं, प्रथम तो उनका छिलका बहुत 
कड़ा होता हे ओर फिर उनमें देशी ब्रिनोलो की 
तरह मधुरता भी नहीं पाई जाती, फलतः पहले 
पशु उसे रुचिपूवेक खाते नहीं, परन्तु जब श्रभ्यास 
होजाता हे तब वो इसे भी देशी बिनौलों के समान 
ही प्रेम से खाने लगते हैं। एक बात ध्यान रखना 
चाहिये; कि इसे पानी में भिगोने से पूर्व चक्की 
आदि में पीस लेना चाहिये । यह वात प्राय: सभी 
विदेशी बिनोलों के लिए उपादेय ह | 
विनौले का तेल : 
( Oleum Gossypit Seminis ) 
Cotton Seed Oil. 
कपास के बीजों से एक प्रकार का तेल निकः 
लता हे | जिसकी विधि यह है । पहले विनीले का 
रुई ग्रादि से साफकर बराबर दो दिन तक धूप में 
सूखने दें | तत्पश्चात्‌ चक्की में पीसकर, इसकी 
टिकियाँ बनाले, श्रोर फिर किसी मज़बूत स्क्रू-प्रेस 
द्वारा तेल निकलवा लें | 
यह पांडु पीत वा पीतवर्णं का एवं लगभग 
निर्गन्ध होता है | स्वाद ( 3]%70 ) होता है 
सुरासार ( ९०१ ) में किंचित्‌ विलेय ओर ईथर 
क्ोरोफार्म रोर हलके पेटोलियम्‌ के साथ मिल- 
नीय होता है । यदि रखने से यह जम ण्या होतो. 
उपयोग से पूर्व इसे मन्द्‌ श्राँच पर गरम करके थे 
खूब मिला लेना चाहिये | च 
मात्रा--ग्राधे से 9 आउंस वा १९ से ३० 
मिलिग्राम । र र 
गुण धर्म तथा प्रयोग-जेतून तेल के स्थान 
में इसका उपयोग होता हे सत्ता होने के कारण 
वहिःप्रयोगों के लिए अन्य तैलों की अपेक्षा यह 
अधिक पसंद किया जाता है । --मे० से० 


जश 


« घोष । 


* यह रगड़ और उद्वतेन में अतीव उपयोगी । 
त्वचा को मुज्ञायम और ढीला करने में इसका 
असर है और यह बालों में लगाने की प्रः 

हे । चन्यं को दूर करने के लिए भी इसको 


कीजातीहै] | 
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क्रपास SS SS 


बी पननाम 
बिनौले की खली हलके भूरे रंग की होती ह | 
जिसमें बीज के छिलके का बहुत भाग होता है \ 
` इसका स्वाद फोका ग्रोर हज्लासकारक होता हैं | 
यह पशु खाद्य एवं खाद के काम आता ह । प्रारंभ 
में इसमें किंचित्‌ मधुर पदाथ गुडादि सम्मिलित 
कर देने से इसे पशु रुचिपूर्वक खा जाते हैं । 
कपॉस मूल-स्वक्‌ 
पय्यो०--कपास की जड़ की छाल । -हिँ० । 
पोस्त बोर पंबः ( फ़रा० ) C0bb0n Root 
B27 काटन रूट बाक -श्र° । गासोपियाइ 
रेडिसिस कार्टेक्स 0589 0! Radicic 
Cortex -ले० | 
नोट--एलोपैथी में कपास भेद ( (४0889 
pium Herbaclunm: ) जो भारतबप तथा 
ग्रमेरिका आदि देशों में होता हे, उसको जड़ का 
छाल ग्रहण की जाती है, इसका पतली २ लचीला 
__ङ्टियां या वक्राकार खण्ड होते हैं, जिनके भीतरी 
` पृष्ठ पर एक भूरे रँग की पीताभ किल्ली होती है । 
` यह गंध रहित ओर किंचित चरपरे ओर कसले 


होते हें । 


आऔषध-निमोण- 
एलोपैथी में--( परिशिष्ट जात औपनिवेशिक 
एवं भारतीय श्रौषध ) 
सम्मत योग--0£ficial Prepara- 
४078 (१) डिकॉक्टम्‌ गॉसीपियाईँ रेडि- 
सिस कॉर्टीसिस Decoctum Gossy pii 
Radicis (07४०४ -ले०। डिकाकूशन 
ग्राफ काटन रूट-बाक J)eC00ti0n of 
Cotton Root Bark -ग्रं | कार्पासी 
मूल-त्ववक्काथ-सं० । कपास की जड़ को छाल का 
काढ़ा -हिं। मत्बूख़ पोस्त पंबः। जोशांदहे पोस्त 
« बीख़ पंच: -फ़ा० 7 
` निमाण बिधि--४ ग्राडंस कपास की जइ की 
छाल को २ पाइंट पानी में इतना कथित करें, कि 
कुल १ पाइंट रह जाय । पुनः इसे वस्त्र पूत 
कर ले । 
मात्रा--आधे से १ फ्लु० ग्राउस | 
(२) एक्स्टेकटम्‌ गासीपियाई रेडिसिस 
कार्टीसिस लिकिडमू--57670806॥॥ G0- 
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ssypii Radicis जज EN 
१प0-ले० | लिक्विड एक्स्टे कर „ "|| 
रूट Liquid Extiact of | 
R,00-अं० । कर्पास-सूल प्रवाही ह in| 
कपास की जड़ की छाल का प्रवाही सत BD, 
सहे पोस्त वीस पंचः सय्याल -फ्रा | 
नम्माण वाध--कपास कौ ज 
छाल का ३० नम्बर का चूण २० रा 
ग्लीसरीन * फ्लुइड आउंस, सुरासार ( ,/|| 
आवश्यकतानुसार । ग्लीसरीन को १६ 
आउंस सुरासार में मिलाकर और उस 
श्राउंस लेकर उससे चूण को ङ्रोदित झे $| 
परकोलेटर में स्थापित कर ४८ घरे तक रहा 
किर उसे इतना परकोलेट करहि ह|. 
खर्वेथा एग्काष्ट हो जाय | प्रथम १४ ग्राइ ह" 
सर तद्वव को पथक करके उसे श्राँच पर | 
उड़ाएँ कि वह सुद्रु सारवत्‌ शेष रह जाय || 
इसे १४ आउंस एथकीकृत्‌ द्रव में विलग 
इतना और सुरासार सम्मिलित करें कि ह| 
मान एक पाइंट हो जाय | | 
मात्रा-&£ से १ फ्लुइड डम । 
सम्मत योग 
( Not ०ff०६०॥ Preparation) 
(१) एकस्ट्रक्टम गासीपियाई * 
कार्टिसिस रrtratum Gos 
Radicis Corticis-ल2l कपि | 
रसक्रिया । कपास की जड़ की घाल त १ 
रूब्बर पोस्त त्रीख़ पंबः ( फ्ा० ) | न 
नोट--यह एक इषत्‌ सुरासारीय य 
मात्रा-१्सेष्येन। ५ या! 
(२) पिल्युला गासीपिया 6 
Pilula (७:688ए pit 00070 
मित कार्पीस वटिका । दरब् 3 
निमोण विधि--एक्सट र 


कार्टिसिस, एक्स बटम € न ५. 
प्रत्येक १ ग्रेन । इनकी एक ये बा 


गीन य 
ऐसी एक-एक वटी दिन सेप 
(रह 


कनूजष्टिम डिस्मेनोरियां 
रज ) में उपकारी 


ni 


कै परोक्त डाक्टरी प्रयोग... 
Ml ,) एक्‍सटो वटम्‌ गासीपियाई २ ग्रेन 
एपियोल ३ मिनिम 


होतों की एक गोली बनायें ओर ऐसी १-१ 
मली दिन में दो बार भं ह >> 
उपयोग--कंष्टरज में उपयोगी है । 
त एक्‍्सटै,क्टम्‌गासी पियाई लिक्रिडम्‌ १५ मि० 
च्युरा सिमिसिम्टुगी १५ मि? 
स्पिरिथ्स क्रो तफार्साई १० मि० 
श इन्फ्युज्ञम वेलेरियानी द्र टा तक 
ऐसी एक-एक मात्रा दिन में तीन वार दें । कष्ट 
ज में कल्याणकारी है । 
गुणध्रमं 
कपास मूल और सूल त्वक्‌ रजः प्रवत्तेक तथा 
स्म्य जनन है | ( इं० से० में०--नादकर्णी ) 
गर्भाशय उत्तेजक आत्तव जनक ओर स्तेहन 
है। इसकी क्रिया गर्भाशय पर अश्गट को श्रपेच्ष 
उत्तम होती है, गर्भाशय का उत्तमतया संकोचन 
होकर रक्कत्राव बंद होता हे । गंडमाला, अपची 
श्रोर स्तनरोगादि निवारक हे । 
कर्पास-मूल मूत्रल, रजः प्रवर्तक ओर स्निग्धता 
संपादक ( Denulcen$ ) हे ।-( त 
son ) 
आमयिक प्रयोग 
आयुर्गेदीय मतानुसार-- 
परक--कुष्ट रोग में कार्पोसी त्वक्‌ एवं पुष्प- 
कपास को जड़ की छाल ओर पुष्प को पीसकर 
इष्ट पर प्रलेप करें | यथा--- 
_ अस्वक्‌ पुष्पं कापास्या: । पिष्ट्वा चतु- 
विधः कुष्ननुल्लेप:” ( चि० ७ ग्र०) 
इन्द--कफजातिसार में कार्पासीमूल स्वरस- 
पास की जड़ की छाल का रस मधु के साथ 
_अतिसारी को पान करना चाहिये । ए 
पदवत्‌ कापास पकंट_योः स्वरसः समधुमंतः” 
( अतिस।र--चि० ) 
न _ हरत प्रद्र में कपासी सूल--पारड 
. "नत श्वेतप्रदर ग्रस्त नारी को कपास का 


' की छाल चावल के धोवन में पीसकर पीना 
प हि | यथा--- 


२०३३ 
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५ C 
"लं कापासमेववा ।पाण्डुग्रदर शान्त्यथ 
प्रापयत्‌ तण्डुलाम्बुना” 
नव्यमत 
अमेरिका में गर्भाशयगत रोगों में भ्रगंट की 
जगह इसका बहुल प्रयोग होता है । ग्रस्तु, इसका 
काढ़ा गभेशातक, ग्राशुप्रसवकारक और रजः प्रव- 
तक रूप से व्यवहार किया जाता हे | शिशु प्रसव 
काल सें इसके सेवन से गर्भाशयिक द्वार खुल 
जाता है । इसको कष्ट, रजः रोध एवं गर्भाश- 
यिक रक्कवाव में वर्तते हैं और गर्भशातनाथ भी । 
इसका उपयोग करते हैं । | 


( प्रसुग्दर-चि० ) 


नोट-ग्रमेरिका देश वासी ललना गर्भरात- 
नार्थं इसकी छल बहुलता के साथ काम में लाती 
थीं, इसलिये वहाँ के डाक्टरों ने विस्तृत परीक्षण 
करके इसको वहाँ के फार्माकोपिया में सञ्चिविष्ट 
कर लिया । ( म० ० डा० ) 

कपास की जड़ छाल एवं मूल'वक wa 
प्रवाही सार ये दोनों संयुक़् राज्य ग्रमेरिका को 
फार्माकोपिया में ग्राकिशल--ग्रधिकृत हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि ख्री-हबशियोां को गभंशातनार्थं 
इसका उपयोग करते देखकर ही प्रथम तद्देशीय 
चिकित्सकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुश्रा। 
इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं कि.यह गर्भाशय 
पर अर्गंटव्त्‌ प्रभाव करता हे ओर पीड़ितात्तैव 
तथा शीतजन्प्र ग्रनात्तव में उपयोगी हे । इस हेतु 
इसका काढा काममें ग्राता हे जिसके प्रस्तुत करने 
की विधि यह हे-- 

काथ निमोण विधि--क्पास की जड़ की 
छाल १० तोला लेकर जोकुट कर ६० तोला जल 
में मिला ग्राग पर चढ़ावे । जब ३० तोला जल 
शेष रहे, तत्र छान कर २॥ तोला या १ तोला की 
मात्रा में दिन में ३-४ बार पिलावे। यदि रोग 
की तीब्रता ज्यादा हो तो २०-२० मिनट वा श्राध 
आध घंटे में इसे पिलाना चाहिये । प्रारम्भ में 
इसकी मात्रा बड़ी अथोत्‌ ६ से ७ तोला तक को 
देवे, बाद में कम करे । ३० से ६० बूंद तक की _ 
मात्रा में इसका प्रवाही सार इंडियन मेटीरिया 
मेडिका के अनुसार टिंकूचर भी व्यवहार किया _ र 
जा सकता है । (क्रा० इं० १ भ°्उडे) १० | 
२२५-६ ) ठ 


कपास 
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नोट--इसका काढ़ा प्रसवोत्तर देते हैं । इससे 
गर्भाशय का उत्तम रीति से संशोधन हो रक्कल्लाव 
नहीं होता, श्रात्तग साफ हो ओर गर्भाशय 
शेथिल्यजन्य कष्ट, ज्वर शूल श्रादिकी शांति होती 
है, बच्चा होने के उपरान्त जब जाल गिर जावे 
तत्र ही इसका काढ़ा पिलाना चाहिये यदि आधे घंटे 
में गर्भाराय शे'थिए्य्र दूर न हो, तथा नाड़ी को 
गति तीव्र हो, तो पुनः इसो काढे को एक मात्रा 
देनी चाहिये | डा? नादकर्णी के अनुसार यह 
लियो के हरित रोग में भी उपकारी हे । ध्यान 
रहे सगर्भा खी को यह काढा कदापि न देना 
चाहिये ] 
गर्भारायिक विकृति में जड़ की छाल का स्वरस 
३० से ६० बूँद तक पिलायें अथवा उपयु क्र काढे 
का उपयोग करें । इं० से० में० । 
गर्भाशय के शूल निवारणार्थ खी को जड़ की 
- छाल के काढे सें बिठाकर कटि-स्नान कराते हैं। 
-डी०। इं० मे० मे० ए० ४०३ | 
इसको जड़ का काढा पिलाने से मूत्रोत्सग- 
कालीन प्रदाह एवं शूल का निवारण होता हे । 
योषापस्मार में इसके काढे में बेठने से उपकार 
होता है | इससे वेदना शांत होती हे । ( ख़० 
प्र ) 
स्तन में दूध आने के लिये कपास को जड़ और 
इख की जड़ समभाग, एकभ्र कॉजी सें पीस सेवन 
राव । 
स्तन-रोगा पर ( स्तन्तत्रण एवं सूजन ) पर 
कपास को जड़ श्रोर लोकी को, गेहूं को बनाई 
हुई कॉजी में पीसकर लेप करे | 
गर्भपात कराने के लिये संयुक्र राज्य श्रमेरिका 
सं कपास को जड़ को छात्र ( मूलत्वक निर्मित 
प्रवाहीसार ) काम में आती है | 
अनात्तेव वा रजोरोध में 'इलाजुलगब' में यह 
काढा उपयोगी लिखा हे-- 
काढे की बिधि--कपास की जड़ को छाल 
२ छुटॉक लेकर जवकुट कर एक सेर पानीमें मिला 
ग पर चढाव | जब ४ छुटांक जल शेष रहे, तब 
उतार छानकर उसमें अंदाज की चीनी मिलाएं । 
मात्रा--३॥ तोला से <तो० तक दिन में दो 
बार | 
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खोरी--कर्पास को जड़ को डर 
गर्भल्ावकारी, ग्रात्तेव-प्रवत्तक दौ जे 
कत्तो हे । विल्लम्बित 
के घुनरानयनार्थ इसका उपयोग (च मक 
अनात्तव चा रजारोध कष्टरज एवं ग 
पात के निवारणाथं तथा गर्भपात अपा 
भा इसका उपयाग करते हैं | 
ख० ए० ६६ | 


स्त्री रागा मं, जिनमें आशु कायकार 
आवश्यक नहीं । कपास को श्र्ेत्ञा गर | | 
श्रधिक ४यस्कर एवं निरापद्‌ है और ण. 
सां कि उसके सेवनांत्तर कोई श्रत्रिय प र 
नहा आता आर न उसका कोई हाक 
प्रभाव ही होता हे । जैसा कि आंद ठत. 
त्वगीय वा सोखिक दीर्घकालीन प्रयोग के त, 
देखने में आता है । इं० मे० ग०, नवं i 
प्र० ३३४-९ । 
देबकपास वा नरमा 
(Gossy pium Arboreun Jil 
Gossy pium Religiosun, inl 


-ले० Silk Cotton tree, Heli 


GotonnierarborescentCoiii 
desnonnes ~mio Chiles | 
Baumwollenstande -जर०) ग 
मनवाँ, 'देवकपास, रामकपास, : 
हिं० । 
कापीस वर्ग 
( 2५. 0. Malvace® ) 
उत्पत्ति-स्थान एवं वणन 
कपास घरों तथा उद्यानों में शॉभा के 
जाती हे । भारतवर्ष के अनेक भागे 
काशत होती है | अपने गंभीर रङ्गवर्ण 
कारण यह हिन्दू देवालयों समी 
कुट्यां और उद्यानों में लगी ६ थ्‌ 
में आती हे | इसका लघु पौधा 
तना ऊं चा एवं झाड़ीदार र 
चानी जाती हे । बंगाल श्र ३ 


| ह कपोत "ण 
“दि उत्पत्ति स्थान है \ ब ऐलीबीज 
व) अस और मित्र में भी होती है । 

कपास का पोधा साधारणतः भाडीदार 
(Asborens लगभग पेड से १ फुट 
(कहीं कहीं ६ से 8 फुट ) 2 ऊचाइका वडा 
र सा होता दै, और कई वर्षो तक रहता है। 
इसके छद भाग लोमश होते हें श्रो! समग्र चुप 
ख़बर रंजित होता हे । पत्ते करपत्राकार पंच 
वा सप्तखंड युक्र, लोमशा, गम्भीर हरे रंग के धब्बे 
| |, ते ग्रंकित; खंड गंभीर कटावदार, दीर्घाकार, भाला 
है कार ग्रौर कचित्‌ ( MuCT०n ९० ) होते हैं। 
। (7६४ ) ग्रधिक कोणी श्रतीचंण और ग्रंथिय़ां 
$ से ३ तक होती हैं । (_39िर्‍प) ७४ ) ग्रंडा- 
' कार; पुष्प एकांतिक, लघुवृन्तयुक्र, रक्रवर्णीय और 
मो पंजे ( 0] ७७ ) के समीप किंचित पीत-वर्ण 
रंजित होता है | कुरुड ( (१8] ४, ) पत्रक हृद- 
याकार, ग्रंडाकार, धार समान ओर क्रचित करात 


न 5 चर से दर र्‌ 
सके पत्त ्रोर बोंड सर्वसाधारण कपास के 
| शरोर वोंड़ की अपेक्षा बड़े होते हैं | बीज और 
(नला, साधारण कपास के विनोला जैसा किंतु. 
। 3४ विशेष हरितवर्णं का होता हे। 
माय; इसको काश्‍्त नहीं होती; और न यह 
लूम होता है हि नन र 
जप होता हे कि बढ़े पेसाते पर यह बोया 
गाता है | 
0 
शुण धम तथा प्रयोग 
| ह साधारण कपास के गुणधर्म इसमें पाये 
पे ड इसमे स्निग्धता विशेष होती हे । इसके 
ir ha ~ >> 
भरते है के काम में विशेष 


त्वचा की रूक्षता या खुजली 

लिये देव कपास के पत्तों के रस में 

( Vernonia 8०(%०॥7॥/ य. 
४ पीसकर . शरीर पर उबटन सा लगावे, 

[न्‌ करे | डो० १ स० ए० । 
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कपास 


पत्ते ओर थोड़ी मिद्री, 
खावे | 


सूत्र सं घातु जाती हो तो देवकपास के २-३ 
नित्य प्रात; सायं चाकर 


अरा पर देवकपास के पत्त ग 
र देवकपास के पत्तों का रस ३ ता० तक 


गाय के दूध के साथ सेवन कर । 
भ्रागंतुक ज्वर पर देवकपास के 
स यया क कामल पत्ते और 
पानड़ी के पत्ते बॉटकर बाँध | 
हल के विष पर देवकपास के पत्तों का रस 
कश्च फल (वांड ) 
है 5 के श्रतिसार पर देवकपास के बोंड को 
गावर झा गरम-गरम राख या भूभल में दवाकर 
१५ मिनट बाद निकाल तथा कूट पीसकर स्वरस 
निकाल पिलावे ग्रथवा बालक की माता को उस 
बोंड को श्रपने सुख में चवाकर, उसकी पीक 
बच्चे के सुख में डालना चाहिये। | 
भ्रासातिसार पर इसके कच्चे ढेंढ़ के भीतर 
मात्रानुसार श्रकीस तथा जायफल भर कर पुटपाक 
को विधि से पका सेवन करने से बड़ा उपकार 
होता है ।--सखाराम ग्रजुन | ( इ'० मे० मे० 
प्र० ४०९, Fi में प्रां० ) 
, कामला पर देवकपास के बोंड का रस नाक में 
डाले या नस्य लेवे । 
रू 
बंगाल में इसकी रूई के सूत से यज्ञोपवीत 
बनता है । ( ६० मे० मे० ए० ४०५ ) 
जड़ 
ब्रणरोपणार्थ कोंकण में इसकी जड़ को पानड़ी 
के पत्तों ( 2०20] ।०१४९३ ) के रस में 
पीसकर प्रलेप करते हैं । ( डी० १ खं० ) 
ब्िच्छ के दंश पर देवकपासको जड़को मनुष्यके 
मूत्र में पीस, दंश-स्थान पर लेप करें, तथा बा 
को बॉट कर जहाँ तक दद हो वहाँ तक मदेन करं। 
बनकपास 
पया ०-आरण्य कार्पासी, वनजा, 
वनोद्भवा ( रा० नि०, भा० प्रर सरद 
कार्पासी, त्रिपण, वनोद्भव कापास, | “ 
यशस्विनी, वन सरोजनी, बहुमूर्ति ( र० मा० ) 


पत्त गाडुग्ध के 


ॐ 


~ 


| 


कपास 


ne 
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वनकार्पासिका-सं० । वन कपास, जंगली कपास, 
नरमावाड़ी-हिँ० | चन कापासी, वन ढयाँड्स, 
चन कावास, वन कार्पास-बं० । हिबिस्कस्‌ टूकेटस 
Hibiscus Truncatus Roxb । हिबि- 
स्कस वाइटि फोलियस [i0०५ भ ।tif0- 
Jius, Rozd-Rot tie wild cotton 
झं० । कार्पासामु, पत्ति ग्रइवी पत्ति, कोंडापत्ति- 
ते० । काट्टा कापसि, राण कापासो, रान कापुसो, 
रान भेंडी, सरकी-मरा० । कड हत्ति, काड हत्ति- 
कना०, का० | वन कार्पास-कों० । हिरवर्णा 
कपासिया-गु० । नांदण वण-राजपु० । रान भेंडी 
बम्ब० । रोंडा-पत्ति-मदु०, ते० । 
हिबिस्कस लेम्पस Hibiscus Lom pas, 
श्रेसपासिया लेम्पस [655i aI 98, 
602 मिल 
कापास वग 
( 2५. 0. Malvacec) 
उत्पत्ति-स्थान एवं वर्णन--यह देव कपास 
की जाति की ही एक वनस्पति हे जिसका चुप 
फेलनेवाला या वृक्षो के सहारे ऊपर चढ़नेवाला 
होता है | कुमायू से पूरब ओर बंगाल तक हिमालय 
के उष्ण कटिबंध स्थित भागों तथा खानदेश ओर 
सिंध प्रांत में एवं पश्चिमी प्रायद्वोप में बन 
. कपास बहुत होतो है, पत्ते छोटे-छोटे फूल १॥ इंच 
लम्बे ( फूलों का वर्ण सबका एक समान पीला 
होता हे ) ताजी भ्रत्रस्था में पोत वण के, पर 
सूखने पर गुलाबी रंग के हो जाते हें | इसकी 
कपास कुछ पिलाई लिये होती हे बन कपास के 
बीज कुछ विशेष लम्बे ओर कृष्ण वर्ण के 
. होते हैं । 
वनोषधि-दपेणकार के ग्रनुसार वंगदेश में इसे 
“बन ढॉड्श” कहते हें | उनके अनुसार इसका 
वृत्त एवं फल देखने में ठोक ब्यास ( ढंढस ) 
अर्थात्‌ भिंडी के वृत्त भ्रोर फज्ञ को तरह मालूम 
पड़ता है । भेद केवल यह है कि इसका फल भिडो 
को अपेत्ा किंचित्‌ चुद्रतर होता हे । बीज देखने 
में वृक्काकार ( 6 ) एवं रूल कृष्ण वर्ण का ओर 
फज्ञगात्र ग्रतितूदम रेखाबघुर होता है । पक्र शुष्क 
बीज के मदेन करने से कस्तूरी को सो गंध श्र/ती 


र 
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है | कलकत्ता के वणिक इसी को 
कहकर विक्रय करते हैं | लेखक ने 
लेटिन सज्ञाए दी 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे छि 
भिडा हां ह ओर बन कपास इस क 
आर ही चीज हे । हमने इससे 
वणुन किया हे, वस्तुतः उसे ही 
उचित जान पड़ता हे । 
ओषधार्थ यवहार--पत्र, फल श्र 
सात्रा--मूलत्वक कल्क श्से ६ रग न 
स्वरस--१ से २ तोला | ५ 
शुगाधम तथा प्रयोग 
आयुगदाय सतानसार-- 


पूर्व ब. 
वनक्‌पात्‌ 9 


श्म जन्य क्षत को नष्ट करती तथा रुप! # 
एवं वादी को दूर करती है । 

प्रयोग . 

चक्रदत्त--स्तन्य वद्ध नाथे ब्र 

मूज्ञ-त्रन कपास श्रोर ईख की जई है. 
भाग ले, कॉजी के साथ पीसकर ६ मे बर, 
में सेवन करने से प्रसूता नारी के ला 
बढ़ता है | यथा-— | 


र 
“ब॒नकापासकोच्ूणां ली | 


वङ्कसेन--ग्रपची और र 
कार्पासी सूल-वनकपास की ४ 
बारीक चूण, चावल के टे के द 
मिला, पानी से गथ कए च. 
बना, तत्रे पर रोटी के सम 
चूडी बनाकर खाने से श्रपची १८ 

“बनकापोक्षजं मूलं तण्ड; < 
पक्तवाऽऽञ्ये' पूपिकां खाई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६७ कपि 
>> हि के दंहणीय वर्ग सुत्-स्थान चतुर्थ अध्याय श्र्थात्‌ यह कफ, कृमि रोग, उदर रोग श्रौर 
व र भाराजी का पाठ श्राया है । हृद्रोग का नाश करती है | 
° चट ळ ती 
नव्यमत कृष्णकापासिका कट्वी चोष्णा हृद्रोगनाशिनी । 
ह. केल पमेह और फिरङ्ग रोग पर-- कृमि मलं चामवातं उदरं चार्शकं हरेत्‌॥ 


डी जब श्रौर फल काम में आता है | इसकी 
उष्ण शौर रूच है । पर कोई कोई शीतल अर्थ--यह स्वाद में चरपरी तथा गरम है और 
(कोई तर बतलाते हैं । रविवार को उखाड़ी हृद्रोग, कृमि, मल, श्रामवात, उद्र, एवं बवासीर 
जड़ चाबने से बच्च > ज़हर उतरता है। इन रोगों को दूर करती हे । 
| । के पत्तो को तिल-तेल है पक व र नोट-पू्वोक्न कपासों के श्रतिरिक्त एक प्रकार 
॥ बद्रीका ददं न्ट होता है | च के हे ० ने की कपास और हे | जिसे “पीली कपास” कहते 
जगली कपास ( रुई ) शीतल, सुख के ह i हैं ओर जिसका गोंद ''कतीरा” कहलाता है । वि० 
ुधारनेवाली श्रौर घत के लिए गुणकारी हे। दे० “पीली कपास” | 
न कपास-[ बं० ] रूई । 
गली ES कपास-का-झाड़- द० ] कपास | 
; के [aes aT, प्रज्ञना, > न कपास कुहिरी-[ म० ] केवाँच | 

गम; इष्णाभा, काली, कण्णाअनी  कपास-नु-माड रुः | का 


। (र र्पासिका कृष्ण कार्पासी, | _ र र 
हि इ कापासिका इत्या ° | कपास-नु-वीज-[ गु० ] बिनोला । कपास का बीया | 


प्र इष्णकापास, शिलाअनी, काली, -सं० । काली कवा नोव ती 
ग ९ 7 > -ब्राज- ञ्ञ 
कपास -हिँ० | कालिकार्पासिकनी ( तुला ), स-त्रीज-संज्ञा ० [ हिं० कपास+सं० बीज ] 
बिनौला । 


|| झाल कापास -बं० | Gossypinm Nigr- ~ SR मल 
कपासी-संज्ञा खो० [ देश० ] (१) एक म 


डील डोल का एक पेड़ जिसे भोटिया बादाम 


( भा० ) 


रौ 


'| क्पाशिय।-गु० । 


'कापोस वर्ग कहते हें। इसका फल खाया जाता हे और 
(N. 0. Malvaceoe ) बादाम के नाम से प्रसिद्ध है। फिंदक (२) 


पह देव कपास की जाति का ही एक पौधा है एक अकार का Es जो oe सारे 

| « > यद्व ट्‌ 

भ व्शिप विवरण के लिए कपासान्त्संत टिप्पणी भारत, मलयद्वीप, जावा और आस्टू लिया में 

/ प्रवलोकन करें | पाया जाता है | यह गरमी श्रोर बरसात में फूलता 
° ~ CN) >) ८ रोड़ 5 

गुणधर्म तथा प्रयोग गर जाडे में फलता हे, इतके फलको 'मरोडफली 


आयुबेदीय मतानुसार-- Cl 


अाञ्जनी क द्ष्ण Es कपास्या-[ राजपु० ] कपास | 
डी णा च सलामकमिशोधनी। | कृति संशा प [ सं० इ'०, खी० ] (५) बंदर । 


भपिषत्शमनी जठरामय हारिणी ॥ वानर | रत्ना । ( २) शिलारस नाम की सुरां: | 

न षत काली राजनिघण्टु ४ गे ) धित ओषधि । सिह्णक | रा० नि० व० १२ र 

पह लत ( ण्य चरपरी एवं उष्ण हे और (३) श्रमडा । आज्रातक । (३) केवाँच | च 
और अम्ल ) आम तथा कमि शुकशिम्बी | (४) कंजा। करंज विशेष) श० | 


प गि के भ्रावत्त को शमन करती च० । ( ६ ) लालचन्दुन । ( ७ ) सूअर। 
0 का नाश करती हे | (८) धूप। (३) हाथी। गज। ( 


हृद्रोग हारिणी । कोकिल । (११ ) सूयं । (१२) 
 (द्र्व० नि० ) | आसलको । ( १३ ) पिंगलबण। 
उ 
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कपिक 


वि० [ सं० त्रि ] पिंगलवणेयुक्र भूरा । 

कपिक-संज्ञा पुं [ सं० ] शिलारस । 

कपिकच्छु, कपिकच्छू-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] कोंछु 
करेंच | केवाँच । शूकशिंबी । यथा--“कपिकच्छुवा 
थवा तप्तम? । सि० यो० उन्मा० चि० | 

कपिकच्छुफल-संज्ञा पु० [ सं? क्री० ] केवाँच की 
फली । केवाँच । 


- कपिकच्छुफलोपमा-संज्ञा खरी० [ सं० ख्री० ] जन्तुका 


जतुकालता | एक प्रसिद्ध लता जो मालवा देश में 
होती हे । पापडी | रा० नि० व० ३। पद्मावती 
कृष्णवल्लिका । कृष्णरुहा | नि० शि० । 

कपिकच्छुरा-संज्ञा ख़ी० [ सं० ख्री० ] केवाँच । करच 
मकंटी । बानरी । कोंछ | प० सु । 

कपिकच्छू-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] केवॉच । बानरी । 

'कपिकन्दुक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] खोपड़ा | कपाल! 
सिर की हड्डी ॥ श० च०। 

कृपिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] नीला संभालू। 
नीलसिन्धुवार वृक्ष । नीला सभालू। रा० नि० 
व० ४॥ (२ ) मदार । भ्रकंबृत्त | रत्ना० । 

कपिकोटे-[ ता० ] क़हवा । काफी । 

कपिकोलि-संज्ञा पु० [ सं० पु०] एक प्रकार का 
बेर । श्गाल कोलिका । शेयाकुल (बं० )। 
र० मा० । 

कपखेल-संहा खी० [ सं० कपिलता ] केवाँच । कोंछ। 

कपगन्धिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] गजपीपर । 
गर्जपप्पली । 

कपिचञ्ेल-संज्ञा पु० [ सं० पु.०] शिलारस | 
तुरुष्क | शड्दर* । 

कपिचूड़-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] श्रामदा । श्राम्रातक- 
वृक्ष । रा० नि० व० ११ | 

कप'चूडा-संज्का ख्री० [ सं० खी ] दे० ‹ कपिचूइ” । 

कपिचूत-संज्ञा इ'० [ सं० पु.० ] ( ३ ) प्रश्‍वत्थभेद। 
एक प्रकार का पीपल | पलाश पीपल | (२) 
गजहुण्डसहोरा | भा० पू० ५ भ० वटा० व०। 
( ३ ) भ्रामड़ा । आज्रातक वृक्ष | त्रिका० | 

कपिच्छ-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] स्वणे । सोना । 

कपिज-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] शिलारस । सिहक । 

` तुरुष्क । रा? नि० ब० १२। ` 
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चि० [ सं० न्नि० ] - 

उत्पन्न | । भे 
कपिजद्विका-संज्ञा रो० [सं० खी०] पेर र f 
श० च० | तिलचट्टा । | गी 
कपिञ्जल ( क )-संज्ञा पु'० [ सं, पु 
चातक | पपीहा । ( २ ) तीतर | गौ 
डौ शै कप र | 
से-“कपिञ्जल इति ग्राज्ञेः कथितो त 


भा०। 

गुण--इसका मांस उंडा, मोठ शै! RF 
है । अस्तु, रक्गपित्त, रक्क शलेष्म विका | 
वात विकार में उपयोगी है । च० द| र 
कार के अनुसार इसका मांस गोरे (कि 
से शीतज्ञ दृष्य ओर रुचिकारक होताहे । /॥| ४: 


प्रसन्नतताकारक श्रौर हिक्का तथा वायु रो क ) 
है । गोर तित्तिरी ( सफेद तीतर ) ; 
की अ्रपेक्षा अधिक गुण होता है। (छ| 
(३) शिलारस | (४ ) किसी-किसी के | । 
क्ाकातूआ । ( ₹ ) गोरा पक्षी । (६)श॥। . 
भरूही । | 

वि० [ सं० त्रि० ] पीला | पीले रंग भा 
ताली रंग का । 


| 


कपिज्लला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक | 
शालि धान्य । यह कफ वद्ध क होता हशी 
१७ पप्र०॥ 
कपित-[ मरा० ] कमीला । कब्रीला । 
संज्ञा पु० [ सं० १ ] छोटी 
से० से० । 
कपितेल-संज्ञा पु ० [ स० क्वा० 
सुगंधित ओषधि | भा० शिलार 
० क क "5 
कपित्थ- संज्ञा पु० [स० डा ie 
कपिस्थक- | (२) कथ का 
११। न्निश स॑ं० १७ वा 
४० | भा० दे० 'किथ! ॥(३) 
ग्रश्‍वत्थ वृक्ष । ] वर , 
संज्ञा पु० |[ सं° त्री र 
नि०। 
कफित्थका-संज्ञा ख्री० 
नि० शि० । 


] तुरुक ग 
| 


[ सं० खी] 
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२०६६ कपित्थाष्टक 


:० [ स० क्ली० ] कैथ के बीज से 
न हुआ तैल । र. 
व कसेला. स्वादु और चूहे के विष 
हे | वै० निघ० । 
| ध वक-संता स्त्री० [ सं० क्री० ] ( ? ) 
HE ~ नि HE (२) ङ 
रा० ° 

एलवालुक । ह 
ह्री वाल । 80 , 7: 4 “मोड 
प (#र्यास-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] केथकागोंद । 
ला: सं० इ 
(पत्र-संज्ञा पु० [ सं० क्री ] एलवालुक | 
` तताल । ति० शि० । 


ीपत्रा-) संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] एक 
ह्पत्री- | प्रकार का वृत्त, जिसकी पत्तो केथ 


रण की तरह होती है । है 

` प्रय्यो०--कवित्थानी | कपित्थाली । कवट- 

/ प्री |( मरा० ) कैतपत्री-ता० श०। गंधविरजार 

` गाह्ु-बं० । रत्ना० । 

गुण-यह तीचण, गरम, पाक में कु शर 

` केलो तथा तिङ्ग रस युक्र है । यह कृमि, कफ, 

(| प्रमेह, विष एवं स्नायु रोग नाशकहे। वे निघ० । 

' | संस्कृत पय्यो०--विराजा, सुरसा ओर चित्र 

||| पत्रिका | 

' गुणए--यह स्वाद्‌ में तीच्ण है । 

प्रकृति-प्रथम कक्षा में उष्ण और रव 

| है| कफोल्वणता और शुक्र स्राव को उपकारी है। 

| ९० भ०। यह गरम तर है, एवं बिष के प्रभाव 

सा क प्रकोप और शुक्र क्षय को दूर करती है । 
' ता {० । 

त-स पु० [ सं० क्री० ] कैथ । कठबेल । 


च [` इ ० [ सं° कपित्थाजक ] सुर॑जान 


कक 


दिक्क 
हे कअ पु० [ स० क्ली० ] एक प्रकार 
` भे खरी रोगा में प्रयुक्र हे । 


पाग--के _ 
न भाग और बॉस के पत्त एक साथ 
डे त सकर, एक तोला के मात्रा में शहद 
द्‌ *साध्य प्रदर को दूर है 
वि द्र को दूरं करता हे । 
ह ध्य स्री रोग चि० | 


है सं ठ 2 

न Mi 3° [ सं० क्ली० ] उक्क नाम 

ह झक गिरी, सोंठ, मिच पीपल 
ग लेक चूण करे । 
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मात्रा से ४ मा० । 


गुण--इसे शहद और मिश्री के साथ सेवन 
करने से उदर रोग शांत होता है| च> चि० 
१० ० | 
कपित्थादि पेया-संज्ञ खी० [ सं? ख्री० ] उक्त नाम 
का एक योग । 

र निमाण-विधि--केथ की गूदी, बेल की गूदी 
चॉगेरी, अनार दाना और तक्र से प्रस्तुत की हुई 
पेया ग्राहिणी श्रोर पाचन होती हे | यदि वात 
की प्रवलता हो, तो इसे पंचमूल के क्वाथ सिद्ध 
करके पीना चाहिये | च० सू० ग्र ३ | 

कपित्थादि योग-संज्ञा पु ० [ सं० इः० ] उक्र नाम्न 
का एक योग, जो ग्रहणी और श्रश॑ में दिया 
जाता हे । 

विधि--केथ भ्रौर बेल की गूदी, सोंठ श्रौर 

संघानमक इन्हें समान भाग लेकर चूण करं । 
ओर इसमें से उचित मात्रा लेकर सेवन करने से 
उक्त लाभ होताहे । वसवरा०. १४ प्र ए० २३० ¦ 

कपित्थानी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०] कपित्थानी | गंघा 
बिरोजे का पेड़ । 

कपित्थाम्र-संज्ञा पु ० | सं० पु० ] श्रात्र भेद्‌ । एक 
प्रकार का श्राम।। वै० निघ० । 

कपित्थाजक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०] एक प्रकार की 
तुलसी । सफेद तुलसी | श्वेताजेक ( मद्‌० व० | 
३ ) बबुई तुलसी । ख़जाइनुल श्रद्विया के रच- 
यिता के अनुसार यह एक प्रकार का सुरंजान हे | 
वे लिखते हैं--वेद्य कहते हैं कि यह तीच्ण,शीतल 
शर रुक्ष हे तथा अ्रवयवोर्मे सूजन एवं पित्त उत्पन्न 
करती है । रक्क विकार तथा कफ का नाश करती 
है, श्रोर दादु, उदुरस्थ कृमि तथा विष विकार में 
लाभ पहुँचाती है | ख़० झ०। 

कपित्थाष्टक-चूण-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] ग्रहणी रोग 
नाशक एक प्रकार का योग । य 

विधि--छेथ की गूदी ८ भाग, मिश्री ६ भा०, 

अनारदाना ३ भा०, अम्ली का गूदा ३ भाग, बेल 
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 कपिष्थास्य 


१ भाग, दालचीनी १ भाग, इलायची के दाने १ 
भाग, तेजपत्र १ भा०, नागकेशर १ भा०, चित्रक 
की जड़ १ भा० ओर सोंठ । भाग | इन सबको 
कूट छान कर चूर्ण बनाएँ। 
गुण--यह चूण अतिसार,संग्रहणी, त्य, गुल्म 
गर कंठ के रोगों को नष्ट करता है । च० दु० । 
कपित्थास्य-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 
बंदर जिसका मुह कैथे जेसा गोल होता है । 
लंगूर । गोलांगूल । सुखपोड़ा-( बं० )। त्रिका० । 
(२ ) मुग विशेष । 
कापत्थनी-संज्ञा स्री० [ सं स्री? ] ( १ ) वह स्थान 
जिसमें केथे के पेड बहुत हों । कपिव्थयुक्र देश | 
( २) कपित्थपर्णी । 
कपित्थिल-वि० [ सं० त्रि० ] कपित्थ युक्र । केथा से 
भरा हुआ | 
कपिद्धसु-[ ते» ] कपित्थ । कैथ । 
कपिध्वज-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] दम्पगड्ढ । 
कपिनामक-संजञा पु'० [ सं० पु ० ] शिलारस ।भ० | 
कपिनामा-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० कपिनामन्‌ ] शिल्ला- 
रस | रत्ना०। 
कपिपिप्पली-संज्ञा खी० [सं० खी० ] (१) रक्कः 
पुष्पी । लाल चिरचिरा | रक्कापामार्ग | भा० पूर 
२ भ०। ( २ ) वानरपिप्पली । बे० नि० |( ३ ) 
हुलहुल वा सूरजमुखी । सूर्य्यांवत्त चुप | 
 र० मा०। 
कपिपुच्छिका, कपिपुच्छी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
केवाँच । कपिकच्छुलता । 
कपिप्रभा-संज् स्री० [ सं० ख्री० ] ( । ) केचॉच । 
काँछु | आलाकुशी । श० र०। ( २) लटजीरा | 
_ अपामग । र 
कपिप्रिय-संज्ञा पु०[सं०पु० ] (१) आमड़े का 
पेड । आम्रातक वृक्ष । रा> नि० व० ११ (२) 
केधे का पेड़ | कपित्थ वृत्त | भा । 
कपिभत्ष-संज्ञा पु ० | सं० इ'० ] (१) वानरों का 
भच्य-द्रव्य । बंदरों के खाने को चीज | (२ ) 
कदली । केला | यह बानरों का ग्रतिप्रिय 
खाद्यहे। . 
कपिभूत-संज्ञां ुः० [ सं० पु'० ] पारिस पीपल । 
वै० निघ) | पारिशाश्वस्थ | 
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कपिमानक-संज्ञा पु'० [ सं० 
कपिरक-संज्ञा पु'० [सं० पु | । 
पिंगल वर्ण । भूरा रंग | कप, 


काररस-संज्ञा पु ०  सं० पः 
द तयास हे ० [सं वे | 
न लिक द | रा० नि० व+ भ गह | 
कापरासफला-संशा स्त्री० [सं० खी०] 
कपिकच्छु । रा० नि० व० 
की लोम की भाँति पिंग 
रहता हे । 
कपिरोमा-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] (5) ऋ | 
, कपिकच्छु । ( २ ) रेणुका । रा० तिक ||| 
कपिल-वि० [ सं० त्रिः] ( १ ) भूरा। मे|| 
तासड़ा २ गा का | ( २ ) सफेद | (३ ) ता f 
पिंगल वण | 
संज! पु ० [ सं० पु'० । शिल्ारस | जा 
(२) कुत्ता कुक्कुर । हारा० | (३) पता 
(४ ) सुश्रुत के अनुसार १८ प्रकार के इहा 
चूहों में से एक | इसके काटने से तण म छ|. 
होती हे, शरीर में गाठे पढ़ जाती हैं शरो! | 
होता हे । श्वेत पुनर्नवा को त्रिफला श्रोर शा 
साथ चाटने से इसमें लाभ होता है | इस | 
जहाँ लगता है वहाँ घण हो जाता है। पु' ग 
६ ग्र । ( ₹ ) शिलाजीत। शिल्ानु। (| र 
एक प्रकार का सीसम । बरना । (७) > | 
मटभैला रंग । ह 
[ मरा०, ता० ] कमीला। कवीला! i 
रास कों० ] कमीला का एक भेद | क 
कपिलक-वि० | सं० त्रि० ] कपिल | भूर 
कपिलच्छाया-संज्ञा खी० [ सं० खी०] 
मिश्क़ | सुरानाभि | भा० म० | । 
कपिलता-संज्ञा खी० [ सं० खी०] ( ' 


र लाप 
मटमैल!पन । ( २) सफेदी । प्रा ग 
बदी 


केवांच ३ | 
३ । इसका फ़ 
लवण 

ण शूक पे शो 


ललाई । (४) केवाँच । कॉढ। 
कपिलद्यति-संज्ञा छु ° [सं० 3 ? ) J प 
कपिलद्रा'त्ता संज्ञा खी० [सं° चे घो 
एक प्रकार की बड़े आकार क. 
की होती है । इसे श्रंगूर कहते 
पयीय-मुद्वीका, गोस्तनी, ह 
रसा, दीर्घफला, मधुवज्ली, मधु । 
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ती शातवीय्य़ा 
ग अंगूर, कालीदाख सुनक्का, 


मुतकार्दि? । मनेक्का, भ्रांगुर-व० । काले 
दा कालिधराख-7० | वेडगणद्राच्ष- 
पोंडु-त० । कोडिमरिड-ता० | 
,॥ Vitis Veniera, 


इहषदा दा ह्‌ 


भूरा दाख, 
स 
द्रावे-मरा० | 
कृता० । द्राता 
ग्रे 072९ अर 
गुण-मधुरा शीतलाद्ृद्या 
चा उत्रर श्वास तृष्णा टदृल्लासघ्नाच । रा० 
(न व्‌ ३ | वृष्या स्यादगास्तनो os Ra च 
` पत्ततत्‌। भा० । द्वाक्षा तु गोस्तनी शीता 
दा वृष्या गुरुमता । वातानुलामचा [स्नग्धा 
॥ हपदा श्रमनांशतो॥ दह मूच्छाश्वासकाल 
/ कफपित्तअ्वरापहा । रक्तदोषं तृषां वातं हृदूव्य- 
चेर नाशयेत्‌ || शा० नि० भू० । 
द पु'० [ सं० पु० ] काची नाम की 
| एक सुगंधित लघड़ी । 
गतिधारा-संशा खी० [ सं० सत्री० ] कपिला गाय के 
` दूध की धारा | 
पत फला-संज्ञा खी० [ सं० ्री० ] कविल-द्वाक्षा 
झ| पुक्क । रा० नि० व० ३ | 
(६ लौह-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पीतल । पित्तल 
(॥ ९२ च० | वे० निघ० | 
(र शिंशपा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] शीशम का 
% भेद । जिसके पत्ते पीले रंग के होते हें । 
| को लकडी कुछ श्यामता और ललाई लिए 
| ऐड की होती हे । वि० दे० “शीशम” | 
०--पोता, कपिला, सारिणी, कपिला'की 
) छोशशपा, -सं- । कपिल वर्ण शीशम, 
'सा, भूरे रंगका सोसम ।-हिं० । कपिल 
शि शिशु रे काला शिशु | -बं० । काला 
जना > न ह शिशव -मरा० । होंवद्बीड 
म -गु० | पंशकेद्र -ता०। 
ood Sisoo tree, Torwny 
Sign, 
के यी झया तिक्का शीतवीर्य्या 
नी रघ्नी च च्छुर्दि हिक्का | 


Disc ER 


 मस्मगभा 
ख सं 


Sok 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पिला--संज्ञा स्त्री० | सं० स्त्री ] (१ ) पीतल । 
भा० म० १ भ०। ( २ ) एक प्रकार का पीतल । 
राजरीति : ( ३ ) घोक्रार | गृहकन्या । रा० नि० 
व० < | ( ४ ) रेणुका नाम की सुगंधित ्रौषधि 
रा० निट ब० ६।( ४ ) कपिल दिशपा | रा० 
नि० व० ६ । (६) एक प्रकार की जॉक जो 
विना ज़हर के होती हे । सु? सू० १३ श्र० | (७) 
एक प्रकार की सुनहली कामधेनु । मे? लबत्रिक । 
( ८) एक प्रकार को सकड़ी जिसका डसा हुश्रा 
कठिनता से अच्छा होता है | ( 8) शीशम | 
( १० ) एक प्रकार की च्यूँटी । मादा । ( ११ ) 
सफेद रंग की गाय । ( १२ ) श्यामलता । कपिल 
वणो | भूरी । 
वि० ख्री० [ सं० ] ( १ ) कपिल वर्णं की । 
भूरे रंग की । मटमेले रङ्ग की। (२) सफेद 
रंग की | 
कपिलाधिका-संज्ञा खी० [सं०खरी०] तेल पिपीलिका । 
तिलचिटा | 
कपिलाज्नक-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] सफेद तुलसी । 
कपिल वर्ण तुलसी वृक्ष । वे० निघ० | 
कपिलाच्षी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] (१) कपिल 
शिंशपा | रा० नि० व० ६ ॥ (२ ) खझूगातीत। 
मृगवारुक । संघ । रा० नि० व० ७ । 
करपिलिका-सक्ञा सत्री० | सं० खत्री० ] ( १ ) सुश्रुत के 
श्रनुसार ८ प्रकार के कनखजूरों में से एक । एक 
प्रकार का गोजर जो कपिल वणका होता हे । सु? 
कल्प० ८ अ०। (२ ) शुश्रुत में ६ प्रकार का 
चीटियों में से एक । सुनहरी बालू कोडी | सु० 
कल्प० ८ अ्र० | 
कपिली-[ कोंकण, मद्रास, ] 3० प० सू० | कमीला 
का एक उत्तम प्रकार । ग्रंथियों को भिन्न करने के 
लिए यह फलों को टोकरी में झड़ने से प्राप्त 
होता हे । 
कपिलो-[ गु० ] कमीला | 
कांपलुक-[ ? ] पुननेवा, गदहपूना । र 
कपिलोमफला-संज्ञा ख्री० [ सं ख्ी० ] केवाँच 
कोंछु | कपिकच्छु । रा० नि० व० ३। | 
कपिलोमा, कपिलोला-संज्ञा खो० [ सं 
रेणका नाम की सुगन्धित ओषधि | 
रा० नि? व० ६ | 
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कपिलोला 


कपिलोला-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] रेणुका । 

कपिलोह-संज्ञा पु० | सं० क्ली | (१) पीतल। 
हेश च०। (२ ) राजरीति। उत्तम पीतल | 

कपिल्लिक-सं० झु'० [ सं० पु० | ( १) कमोला । 
कस्पिज्ञक । वे० निघ० । ( २ ) पुननंवा । गदह- 
पुरना । 

कपिल्लिका-संज्ञा खी० [ सं? ख्री० ] एक ्रोपधि। 
( कोई गजपीपर को कहते हैं रौर कोई कप्रीला 
को ) र० सा” । 

कपिवदान्य-संज्ञा पु ० [ सं° षु ° . 
अस्लातक वृत्त । आम्रातक कृत्त | 


ग्रामडेका पेड़ | 


कपिवल्लिका, कप्विल्ली-संज्ञा स्री [ सं० स््री० ] 
(१) गजपीपर | गजविप्पली | भा० पू० १ भ०। 
(२) केथे का पेड़ | केथ । कपित्थ वृक्ष । 
कपवल्ली-सज्ञा स्री० [ सं० सत्री० | गज पीपल । 
घन्व० । र 
कपिधास-संज्ञा पु० [सं० पु'० ] पारिसपीपल । 
पारिशाश्‍वत्य । 
कपिवित्तुलु-[ ते० ] कृहवा । | 
कॉपविरोचन, कपिविरोधि-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] 
सिचं | मरिच | रा० नि० व~ ६ | 
कपिविरोधि-संत्ञा पु ० [ सं० पु'० ] मरिच । मिचं | 
कपिवीज-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ] केब्रॉच का बीया | 
वानरी । शूक शिम्बी वीज । भेष, कासेश्वर- 
मोदक । 
कपिवृत्त-संज्ञा पु ० [ सं० "० ] पारिस पीपल । 
पारिशाश्वत्थ । वै० निघ | 
'कपिश-वि० [ सं० त्रिश ] ( ५ ) श्यामवर्णं । मे० 
शत्रिक । ( २ ) काला और पीला रंग मिलाने 
से जो भूरा रंग बने, उस रंग का। मटमेला । 
(३ ) पीला भूरा । लाल भूरा । 
संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] ( १) शिलारस 
नाम की सुगंधित औषधि । सिहक । (२) 
दाक्षामद्य | अंगूरी शराव । वे निघ० । “ग्रामा 
न पश्यत्‌ कपिशं पिपासतः” भाघ। (३) 
्रामड़ा । 
कपिशा-संत्ञा खी» [सं० ख्री०] एक प्रकार का मद्य । 
सुरा । त्रिका०। (२) माधवी लता । मे० 
शत्रिक | 
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कपिशायन-संज्ञा झु'० [ सं० क्री 
मद्य । त्रिका० | यह कपिश देशभ ४ श 
जह x मं 50 कह. 
जाता ह । 

कपिशिका, कपिशी-संज्ञा खनी. [ 
“कृविशा?? | 

कपिशीका-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] 
मद्य । 

25 ४५ ९ नल . 

कपिशीषक-सज्ञा छु'० [ सं ज्ली० ] ६ 
हिंगुल | श० च० | 

कपिहस्तक-संज्ञा छु'० [ सं० पु'० ] केव 
कपिकच्छु | रस० र० | 

कपी-संळा पुं० [ सं० ] अमड़ा | अम्रातक।| 


४ र्क 
भन 


कच्छुलता | श० २० | 
कपीज्य-संज्ञा इ'० [ सं० पु'० ] सिरी गरा 
कज्षीरिका वृक्ष । जटा० | 
कपीत-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] श्वेत | 
श्वेत बोना । र० मा० | कट. 
कपीतक-संज्ञा पु'० [ सं० पु० )(५ ) प 
वृक्ष । रा० नि० व० ११ | (२) सिरस 
शिरीष वृक्ष । | 
कपीतन-संज्ञा पु० [ सं० घु०] (१) ए 
पेड़ । उदुस्बर वृक्ष । ज० द्‌०। (९ ) ड र 
आम्रातक । वा० सू' १४ श्र० 7 है 
च० सू० ४ अ०। ( ३) सिरस का प 


| 


I ष 
| 


fi 
बृत्त | रा० नि० व० ३ | (४ ) प 
अश्वत्थ कृत्त । मे० नचतुष्क । (२) ६ | 


|) 


(| 


न 


द | 
ड बेल का पेड़ | श० ९? 
पेड़ । ( ६ ) लला 


गंध भादुली । गण्डमुण्ड | ' 
पाकर का पेड़ | सक्त वृक्ष | र. 
( 8 ) पारिस पीपल । गर्दभार: 
कपीता-[ मरा० ] कमीला । 
कपीन्द्र-संज्ञा छ'० [ सं० ° ] ६5 
कपीला-[ ता० ] कमीला । दक | त 
कपील-संज्ञा पु ० [ सं० इ ° | 
रा० नि० । 
कपीलो-[ गु० ] कमीला | 
कपीष्ट-संज्ञा पु ० [सं० इ ० लि देका 
दूनी वृक्ष । वे० निघ० | ३) 
रा० नि० व ११ । 


ह! | 


सातं | 4052. क 
ह. 


२१०३ 


| [ सिंगा० ] बिनोला । कपास का बीया । 
2 इजञा ७०. देश? कपुन-सं० कन्द ] एक 
र का कन्द जो मालाकार काले रंग का होता 
तर नैनीताल के जंगलों में पाया जाता हे । 
ह्‌ ) > 

| हे के लोग इसे बिप समभते हैं । 

| पिस सिंगा० ] सुश्क्द्राना । लता कस्तू- 
यि 

रिका 

| गह सिंगा० ] कपास । 

इ सिंगा० ] कपूर । 

तैल-[ सिंगा० ] कपूर का तेल । 


प्यो०--कपूःर, शीतलरजः, शीताञ्जः, स्फ 
किः, हिमः, चन्द्रः, तुषार, तुहिनः, शशि, इन्डुः, 
| ` हिमवालुकः ( ध० नि० ) कपू'रः, घनसारकः, 
` सितकरः, शीतः, शशांकः, शिला; शीतांसुः, हिम- 
|| वालुका, हिमकरः, शीतप्रभः शांभवः, शुश्रांशुः, 
$| सरिकः, अश्रसारः, मिहिका, ताराश्रः, चन्द्रेन्दुः, 
गी || अन््र्रोलोकः, तुषारः, गौरः, कुमुदः ( रा० 
| ^° ) सोमसंज्ञः, सिताञ्रकं ( रा० ), तरुसारः 
॥ (हा), भस्माहयः ( ति ) हुः, हिमाह्ृयः, 
"भस्म, वेधकः, रेशुसारकः ( शब्दुर० ) शीत- 
मिः म वेधकः, विधुः, शीतमयूखः (मे०) 
ठ Fe जैवाठकः, ग्लोः, कुमुदबान्धवः 
| रेश है पे राः इन्ढुः,द्विजराजः, 

सोम; वक ', यामिनीपतिः, शशधरः, 
| (केः) ल ( झ० 27 हिमाहूः, चुपापतिः 
§ | त ( श्र० टी० ) कपूरः, सिताश्रः, 
| 2 घेनसार: ( भा० प्र० )--सं० | 


"> नो ट_ 


भावप्रकाश के अनुसार चंद्रमा और 


हिमे जित 
§ स्य ने पय्ग्रा हें ९ 
यो हैं । य हैं वे सब कपूर के भी 


तशी दिसनामापि छ 
द सेशे हिमनामापि संस्मृतः |? कपूर, 


| 


` कापूर-दु० । कप्पूर, कपूर, कापूर, 
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कपूर 

Po [CoE ( काफ़र-झ० । कापूर-फा० !काफ़ रा- 
यू० | कैम्फोरा 07 07॥-ले० । वृच्- 
केम्फोरा श्राफिसिनेलिस (0, 0££C/7/2]०8) 
कैम्फर 0270 907-० | कैम्फ्रे Cam ph- 
70-ऋाँ० | का+फेर Kam he7-जर० । 
करु'पूरम्‌, कप्पू'रम्‌, शूडन-ता० | कपू'रम्‌, कप - 
रामु-ते० । कपू'रमू-मल० । कपू र-कना० ।कापूर 
मरा० । कपूर, कपू र-गु० । कपुरु,कपू र-सिंगा० | 
पयो, पियो-बर० | 

टिप्पणी--इसकी अरबी और फारसी संज्ञा 
काफ़र कफ़र से व्युत्पन्न है जिसका श्रथ॑ “गोवन? 
श्र्थात्‌ छिपाना हे | कपूर की गंध समग्र सुगंध 
द्वव्यों की गंध को छिपा लेती है श्रर्थात्‌ उनको 
ढक लेती है, अतएव इसे उक्र नाम से श्रभिहित 
किया गया । इसको लेटिन, श्रांग्ल और युनानी. 
सभो संज्ञाएं ्रारव्य काफ़र शब्द से व्युत्पन्न हैं 
ओर काफ़्र संस्कृत कपूर से व्युस्पन्न जान 
पड़ता है | अ 

कपूर वर्ग 
(N. 0. /.6५४४४०४८०७ ) 

उत्पत्ति-स्थान--चीन ( फारमूसा ), जापान, 
पूर्वी द्वीप-समूह, सुमात्रा बोनियो | भारतवर्ष में 
इसका ग्रायात बहुधा चीन और जापान से 
होता हे । 

वणन तथा प्राप्ति--एक सफेद रंग का जमा 
हुआ सुगंधित द्रब्य जो वायु में उड़ जाता है ओर 
जलाने से जलता हे | इसकी बे रंग, श्वेत, अद्ध- 
स्वच्छ, स्फटिकीय डली या आयताकार टिकिया 
अथवा स्थाली होती है। कभी कभी यह चूणं 
रूप में भी पाया जाता हे, जिसे आंग्ल 
भाषाविद्‌ “फ्लावसं आफ केम्फर” कहते हैं । 
हिंदी में इसे कपूर का फूल ओर फ्रारसी में गुले 
काफूर कह सकते हैं । इसका सावेक्षिक गुरुत्व 
०.१३१ है। इसको जलाया जाय तो तुरत जल _ 
जाता है। साधारण उत्ताप पर यह धीरे धी 
उड़ता है । परन्तु तीघ्र उत्ताप देने से सवेत; | 
पातित हो जाता है | गंध तीचण, भेदनीय 
स्वाद किंचित्‌ तिक्र एवं कटुक होता हे इससे 
पश्चात्‌ को मुख में ठंढक का अनुभव होता 

विलेयता-यह एक भाग ७००. 


कपूर 
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सें, एक भाग एक भाग सुरासार ( ९०% ) में 
चार भाग एक भाग क्रोरोफा्म में, एक भाग ४ 
भाग ज्ञेतून तैल में, एक भाग १॥ भाग तारपीन 
तेल में विलीन हो जाता हे । यह हारों ( A।]- 
8]68 ) में अविलेय हे । इंथर में यह अत्यंत 
विलेय होता हे । 
टिपपणी-तीन भाग कपूर एक भाग स्फटि- 
कोय काबालिकाम्ल के साथ मिलाकर रगड़ने से 
एक स्वच्छ द्रव बन जाता हे । तीन भाग कपूर 
उतना ही कोरल हाइडेट के साथ मिलाकर रग- 
डने से द्ववीभूत हो जाता हे । अथवा कपूर को 
जब मेन्थल ( पिपरसिंट ), थाइमल ( सत श्रज- 
वायन ), फेनोल, नेफूथोल, सेलोल, व्युटल क्रोरल 
या सैलिसिलिक एसिड में से किसी के साथ 
सम्मिलित किया जाता हे, तत्र वह द्ववीभूत हो 


` जाता हे--दोनों मिलकर तरल हो जाते हैं । कहते 


~ 


हैं कि तीब्र सिरकाम्ल में भी यह विलेय 
होता है । 

कपूर वस्तुतः एक प्रकार के उड्नशील तैल- 
गोंद का सांद्र भाग हे जिसे आजकल कई वृत्तां 
से निकाला जाता है | ये सबके सत्र वृक्ष प्रायः 
दारचोनी की जाति केहें। इनमें प्रधान पेड़ 
दारचोनी कपूरी Cinnamomum Cam- 
Phora, \e९ऽ) मध्यम अकार का सदा- 
बहार पेड़ है जो चीन, जापान, कोचीन और फार- 
` मूसा में होता हे | श्रब इसके पेड हिन्दुस्तान में 
भी देहरादून ओर नीलिगिरि पर लगाये गये हैं 
ओर कलकत्ते तथा सहारनपुर के कंपनी बागों सें 
भी इसके पेड़ हैं । इसका वृक्ष ६० से ८० फुट 
तक ऊंचा होता हे । पत्ते---अण्डाकार, मस॒ण, 
नोक की ओर संकुचित, ऊपर की ओर कुछ फ्रोका 
पीलापन लिये हरे रंग के श्रोर नीचेकी ओर धुमले 
होते हें । इस वृत्त के मोर आते हें । फूल सफेद 
रंग के छोटे छोटे श्रोर फल मटर के समान होते 
हैं| इन बीजों में कपूर के समान सुगंध आती है । 
इस वृत्त की छाल को गोदने से एक प्रकार का 
दूध निकलता है। उसी से कपूर प्रस्तुत किया 
जाता है ।इससे कपूर निकालने की विधि यह हे- 
इसकी पतली पतली चेलियां तथा डालियों और 
जड़ों के टुकड़े बन्द॒ वरतेन जिसमें कुछ दूर तक 
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पानी भरा रहता है, इस ढंग से (ड है, इस ब 
उनका लगाव पानी से न रहे | हः | 
आग जलाई जाती है । आाँच लगाने कर 

में से कपूर उड़कर ऊपर के वल्क मेज भे | न 
है | उन्हे पृथक कर पुनः ऊडूवपातन के गम 
साफ कर लेते हें , यही उल्लिखित क्‌ ग 
इसकी लकडी भी संदूक आदि बनने ३. 
आती है । वृत्त की छाल और पत्त को हि. | 
भाफ के द्वारा भी सेल निकाल कर्‌ ई, | 


चीनी जीलानी:( Cinna 
दार गनी लानीः( Cinnamon, 
Zeylanioum, 2४८८5 ) इसका फेस 
होता हैं। यह दक्खिन में कोकन से द| 
पश्चिमी घाट तक ओर लंका, टनासरम, मोग 
ss २: > |. 
स्थाना स हाता हं । इसका पत्ता तेजपात | 
छाल दारचीनी हे । इससे भी कपूर निक्त" | 
बि० दे० “दारचीनी”? | |, 
बरास Borneo Cam phor (0 
obalanops Aromatica, Geri 
यह बोर्नियो और सुमात्रा में होता है शरोर | 
पेड़ बहुत ऊंचा होता है, इसके सो ब 
भ्रधिक पुराने पेड़ के बीच से तथा गँगए। 
> ॥॥ | 
कपूरका जमा हुआ डला निकलता है शकि 
के नीचे से भी कपूर निकलता है। इसे. 
छोटे कुछ सफेद पर्त भी होते हैं जो वृ $| 
भाग में वा उसके समीप विपमाका 5 
. € he >» > न 4 
लंबाईके रुख होते हैं। इस क 
> ~ i 
भीमसेनो आदि कहते हैं । अर प्राची द 
को अपक्क कहा है | पेड़ में कभी २ ग i 
हे र T 
दूध निकालते हैं। जो जमकर कपूर 5 
कभी पुराने पेड़ की छाल फट जाती है FY) 
आप से आप दूध निकलने लगता * | 
> है बाजारामे की 
कपूर होजाता है | यह कपूर 
हे । और मंहग/ बिकता है । a 
से विशेष हि | 
अधुना साधारण कपूर न 
अन्य औषधियों के योगसे भौम. हत 
> नेक बि [९ 
भी जाता हे । इसको अ ३ 
2० व. किया जाता वि 
कतिपय का यहाँ उल्लेख रोय 
कपूर तो०, नाग 
शुद्ध कपूर ८ तो०; कद सया (9 
जावित्री, प्रत्येक १ ता ०, रेक * | 
अगर ) सफेद चन्दन, स 


दी ईतर) अक गुलाब प्रत्येक २ ता० 
च्च 


ता ग्रोपधिया को बारीक करके कपूर मिलाकर 
' ता खरल करें जिसमें कपूर के कण न दिखाई 
। किर अर्क एवं इतर डालकर इसे एक काँसी 
की थाली के मध्य स्थापित करें, और उसके 
कप एक कॉसे का कटोरा श्रांथा रखकर गूधा 
खा ग्राटा लगाकर संधि बंद करदेव, पुनः थाली 
| कीचूश्हे पर रखकर उसक नीचे छोटी उंगली 
३| सत मोटी वत्ती डालकर एक घी का चिराश जला 
क्वे | चार पहर श्रॉच रहे और उतने काल तक 
उपर का कटोरा पानी से भीगे कपड़े से तर करके 
रखना चाहिये । समस्त कपूर उड़कर ऊपर जा 
। » हगेगा | शीतल होने पर उतार लेवे'। लगभग 
` ७ तोला कपूर प्राप्त होगा । इससे न्यून होने पर 
पुनः उसी प्रकारः भ्रांच देकर उड़ा लेवे । ग्राँच 
इतनी हो जिसमें षधि जले नहीं, और कपूर 
उघ लग्न होजाय, श्रन्यथा इसका उक्क प्रभाव 
बट हो जायेगा । यहे 'भीमसेनी कपूर? हे | 


A 


चानया कपर--फामासा टापूस टासशुट्ट नदी 
*ग्रास पास में इसका वृ अधिक उत्पन्न होता 
। वहाँ के गरीव लोग इसको बनाकर चोनो 
भापारियों के हाथ बेचते हैं और थे लोग यूरोपीय 
q गरं के हाथ वेच देते हैं। इसलिये इसको 
हे निया कपूर कहते हैं | 


चौनिया कपूर जापान में भी बनता है | कहते 


कि 

इसके वृक्ष के नीचे के भाग को छोटे छोटे 
केरफे जापानी लाग भाफ के द्वारा उसका 
कल कर जमाते हैं 


प्य्‌ 
[०-चीनकः, चीनकपू रः, कृत्रिमः, धवलः 


+ 
| त्र फडः ) मेघसारः, तुषारः द्वीपकपू रज 
१२ व० ) त्तीनाक ( भा० )-सं० । 
शेन कपूर-बं ० ।चीनी कापूर-म० । 


त इलाके में एक आप से ग्राप उगने 
भो ९से८फुर तक अची होती 
भि सलनेसे तीब्र कपू'्र की सुगंध 


व है। 
५ मकार की सिडी भो है, जिससे 
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ड २१०% कपूर 

है iis RR Coe es Rn i अमन मिड 

| नी, सफेद जीर! बालछड, लाग, कसर कपूर का सी सुगंध निकलती ह| खजाइनुल 
बची के बीज, शुद्ध कस्तूरी, समुद्रफेन, विया के रचयिता लिखते हैं. कि “सेने व 


दृण दखा, जो ८ फुट के लगभग ऊ चा होता है । 
तना लगभग ३॥-४ फुट होता हे | खजूर के वृत्त 
से उसका तना कुछ पतला होता है | सबसे बढ़ा 
पत्ता ग्रढाइ इञ्च के लगभग चोडा, नुकीला मसण 
श्रार जामुन के पत्ते को तरह होता हे | इसकी 
डाली ओर पत्ते सू'घने से कपूर की सुगंधि 
श्रातो ह ।? 
उपयु क़ पीधों के ्रतिरिङ्ग भारतवर्ष में और भी 
कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे कपूर प्राप्त किया जा 
सकता हे । जैसे--द्र'क, नरकचूर, कुलञ्जन, 
इलायची, हाशा ओर इकलीलुल्‌ जवल प्रसरति । 
इनमें भी कपूर पाया जाता है । पर साधारण तया 
इसे ऊपर प्रथमोक़् (Cinnamomuin Oa- 
IM Ph 079 ) वृक्ष से ही प्राञ्च करते हैं । 

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि “जंगल की 
साधारण महत्व की वस्तुओं के परीक्षण से यह 
हात होता है कि कारस केस्फोरा ( एर 805 
(2877 0078 ) वृक्ष भारतबष में उत्पन्न नहीं 
होते हैं। फिर भी ब्लूमोज़़ ( 3] m5 ) 
जाति के प्रतिनिधि वृत्त यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में 
पेढा होते हैं | ब्लूमीजु की कई जातियाँ, जेसे- 
( Blumea Balsamifea ) कुकरॉंधा 
( Blumea lacera ) ( Blumea 
Depsiflora ) ( Blumea malco- 
mii ) और ( Blumea grandis) 
इत्यादि नेपाल से सिक्किम तक उत्पन्न होती हैं । 
इसी प्रकार दुक्षिणी पठार में १७०० से लगाकर 
२४०० फुट की ऊ चाई तक भी उत्पन्न होती हैँ । 
इन जातियों के दृषी में से कपूर काफी मात्रा सें 
पेदा हो सकता है | 

ब्लूमिया वालसेयिफेरा ( कुकुन्दर सेद ) 
ग्रासाम ओर बरमा में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता 
है । मेसन का मत है कि बरमा में ब्लूमिया बाल. 
सेमीफेरा इतना अधिक उत्पन्न होता हे कि उससे 
ग्राधे संसार की कपूर की माँग पूरी की जा | 


सकती है । ह 
डीमक ने केफोरोशियस ब्लूमिया की तरफ जन 


साधारण का ध्यान ्राकपिंत किया हे | इसके. 


ee be 
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TG TF जन्य जातियों | पर कपूर भात होता हे उदू ग ww 
अतिरिक्त ब्लूमिया की ओर कई अन्य जातियाँ 
होती हैं । जिनमें कि कपूर को अत्यन्त तीब्र गंध 
आती है और उनसे कपूर प्राप्त भी किया जा 
सकता है । बंगाल के मेदानों में पाई जाने वाली 
बिम्नोफिला म्रेटियोलाइडीज ( अंबुल, अंबुली ) 
नामक वनस्पतियों से भी बंगाल में कपूर मास 

. किया जाता है । a 
इतने उत्तम साधनों के रहते हुये भी भारतबष 
अपनी कपूर की मांग के लिए विदेशों पर ही 
निर्भर हे। जो कपूर देशी कपूर या इणिडयन 
केम्फर के नाम से प्रसिद्ध है, वह भी वस्तुतः 
चोन का कपूर है । जो भारतबर्ष में शुद्ध किया 
जाता है । बलूमिया कैम्फर की श्रल्प मात्रा के 
अतिरिक्त ओर कोई भी जाति का कपूर ऐसा नहीं 
हे। जो भारतबपं में उत्पन्न हुआ कहा जा 
सकता हे। 
उन्नीसवी शताव्दी में ऐसे पोधों की कृषि का 
प्रयास किया गया था कि जिनसे कपूर प्राप्त हो 
सके । डायोवेलेनाप्स कैम्फोरा नामक वृष की 
कृषि यहाँ पर करने का प्रयत्न किया गया था) 
इसके अतिरिक्त वोर्नियो और सुमात्रा के कपूर के 
बृत्त से जिससे कि बरास उपलब्ध होता हैं। 
९ उनको भी यहाँ उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा 
। चुका है | लखनऊ हार्टीकल्चरल गाडेन्स की सन्‌ 
१८८२-८३ की रिपोर्ट में यह बतलाया गया हे 
कि “जो भी कपूर के वृत्त यहाँ पर लगाये गये थे, 
i उनका परिणाम अति उत्तम हुआ, ऐसा विश्वास 
किया जा सकता हे कि यदि इस बिषय मे पर्यासत 
उत्साह लिया जाय, तो ब्लूमीज़ जातिसे उपलब्ध 
होनेवाले कपूर से या ड्ायबेलेनाप्स नामके वृं से 
कपूर प्राप्त करने में ब्यापारिक साफल्य प्राप्त हो 
सकता है । 
कपूःर बृत्त सदैव हरा रहनेवाला बृत्त हे | यह 
कोचीन, चीन से शंघाई पर्यन्त ओर हेनान से 
दक्षिण जापान तक होता हे । प्रथम यह चीन में 
बहुत उत्पन्न होता था, पर अब वहां की | 
बहुत कम हो चुकी हे । इस समय जापान और 
'फारमूसा हो इसकी उत्पत्ति के प्रधान केन्द्र हैं | 
कपूरके सभी ब़ृचाँ में से कुछ गाढा तेल प्राप्त किया 
लाता है । इसको वैज्ञानिक विधि से साफ करने 
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तेल प्राप्त होता हे वह अधिक उपयोगो 
उससे कपूर के अतिरिक्त “साफरल” | | 
पदार्थ ओर रहता हे । | 


कृत्रिस कपूर 

इसके अतिरिक्त रासायनिक योग से कि 
मकार के नकली कपूर बनते हैं । जापान मे 
चीनी कपूरी के तेल से ( जो लक | 
में रखकर खींचकर निकाला जाता है) एक 
का कपूर बनाया जाता है । तेल भूरे सा गे 
है ओर वानिश के कोस में आता है। ग्र 
तारपीन तेल से लवणासम्ल-हाइदोक्रारि ह ! 
मिलाकर नकली कपूर बनाया जाता है। | + 
केस्फर-बरास को रासायनिक विधि से स. 
कपूर में परिणत कर सकते हैं ओर समान शू) | 
में ऐल्कोहालिक पोटाश मिलाकर उससे का 


के श्रनुसार प्रायः केले की जड़ श्रौर पिं 
कपूर की लकड़ी ओर कई अन्य द्रव्या से| 
कपूर बनाया जाता हे । आईन श्रकदरी भ | य 
कपूर की विधियाँ जिखी हैं । उसके शु] । 
कचूर-जरबाद में अन्य चीजें मिलाकर श 
हैं ओर उसे चीनी कहते हैं | संग स 
चूर्ण में कपूर, मोम, बनफ़शा का तैल ॥ 
रोगन मात्रालुसार योजित करके भी गग | 
बनाते हैं [कपूर की छोटी छोटी टिक \ 
में बिकती हे उसको औषधि के काम | 
चाहिये, क्योंकि यह कृत्रिम रीति से के | 
हे। उसे केबल सुगंधि के लिये * | 
सकते हैं । च 
इतिहास--भारतीयों का कई pw 
श्रति प्राचीन है । अस्त, पा 
ही औषध रूप से एवं धार्मिक रट 


श्रती शं 
» देता हे। 02.४ 
बहुल प्रयोग दिखाई देत. हे । ट्र 


श्र 
Fe प्राचीन 
वाग्भट, हारीत प्रभुति हीं श्रि > 
“कपूर” का केवल नाम है। 
चे से भ्र 
पर्यन्त उल्लिखित देखने मे 


क्ल 
फिया के रचयिता डाक्टर दि 
सार प्राचीन युनानी एत द 
अपरिचित थे । परन्छ श 


वाद थे। लय उन्हीं से युल्य |. अलु खिकित्साससागर नामक अवोचन बा ति जानते थे। अतएव उन्हीं से युरूप 
ती शर उत्तर कालीन युनानी चिकित्सकों को 
क्रा § < 

फरा” है, जो इसके i नास काफूर 
| युरूपवासियों को मध्य काल ( ईंसवी 
| री से पंद्रहवीं लास्य ) सें अरब 
दिया से प्रथम ब्रोनियो केस्फर का ज्ञान प्राप्त 
हरा | से हे ज 
हूक सम्बन्ध में प्राचीन अवाचीन मत 

कपूर मेद-धन्वन्तरीय तामक प्राचीन आयु 
| कीय द्रव्यगुण विषयक ग्रन्थ भं कपूर Ei कोई 
| पेद खीकार नहीं किया गया हैं । राजनिघंडुकार 
| (निष रत्नाकर सें) गुण, साक पते की के 
` नुसार इन चोदह प्रकार के कपूर का नामान्न ख 
ग हिया है, यथा पोतास, भीससेनी शितकर, शंकरा- 
( वात, ब, पिञ्ज, अब्दसार, हिमयुता, वालुका, 


Ee 
न 


| प्क )। उत्पत्तिस्थान--स्थान भेद से पुनः 
ह| कूर इन तीन श्रोणियों में विभक़् किया गया हे, 
| ग्रा--शिर, मध्य ओर तल | स्तम्भ के श्रग्न 
| भागमें होने वाला कपूर शिर संज्ञक, मध्य में 
| मभ श्रोर पत्तों के तले होनेवाला तल संज्ञक 
है प्रकाशवान्‌ स्वच्छ और फूला हुआ-शिर, 
| मात्य फूला हुआ और स्वच्छु-मध्यम ओर तल 
| । होनेवाला चूणंवत्‌ भारो है। स्तम्भ के गर्भ में 
। खत ऊपूर-उत्तम, स्तम्भ के बाहर होनेवाल[-- 
/ न तथा निम्मे और कुछ पीलापन युक् श्रेष्ठ 
A $ मध्य में होनेवाला हे, कड़ा, सफेद, रूखा 
| शर फूला हुआ वाहा कपूर कहलाता हे । इससे 
| 0 जरे “चीनकपूर' नामक अन्यतम 
मय लिये 

त्य आर भावप्रकाश में पक्क ग्रोर अपक्त 
५५... प्रकार के कपूरो का उल्लेख देखने 
। इसके अतिरिक्त भावप्रकाश में चीना- 


कप चिनि 
का गेया कपूर नामक एक और प्रकार के 


पक मिलता है । राजनिधंदु में पक्का- 
पर उ वरण नहीं पाया जाता । राजनि. 
, बि कपुर का एक पर्याय “कृत्रिम 
हो ले यह विदित होता है कि चीन 


२१०७ 


र्रा | इसी कारण इसका युनानी | 
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अनुभूत चिकित्सा-सागर नामक श्रर्वांचीन ग्रंथ 
के अनुसार कपूर कई प्रकार का है। उनमें से 
सुध्य तीन भेद इस प्रकार हे | १--कपूर, (२) 
चोतिया कपूर ओर ( ३ ) भीमसेनी कपूर । श्रार्य- 
श्रापश्च नासक ग्रंथ में कपूर के दो भेदोका उल्लेख 
पाया जाता हे | प्रथम वह जो इसके रस को पका 
कर तैयार किय्रा जाता है | द्वितीय वह जो थिना 
पकाथे इसके वृत्त में छेवा श्रादि देकर प्राप्त क्रिया 
जाता है | पकाया हुआ लघु एवं बहुत सस्ता होता 
है । बाजारों में मिलने वाला साधारण कपूर 
पकाया हुआ कपूर है । विना पकाया हुश्रा बहुत 
साफ ओर बढ़िया होता है | इसलिये बहुमूल्य 
हाता हे । इसके एक पॉडका मूल्य लगभग १००) 
होता हे ओर पक्क एक पोंड ॥) में मिलता है । 
अपक को बरास' ओर “मोमसेनी? भी कहते हैं । 
कपूर बोर्नियो टापू से आता हे ओर एक पेड में 
अधिक से अधिक दृश पॉड तक निकलता हे । 

आईन अकबर नामक फ़ारसी भाषा के ग्रंथ मेँ 
लिखा हे, कि कतिपय ग्रंथों से यह ज्ञात होत्म है 
कि जिसे वृत्त से प्राप्त करते हें उसे 'भीमसेनी” या 
जोदाना? कहते हें । 

यूनानियों ने तीन प्रकार के कपूर का उल्लेख 
किया हे, यथा-( १ ) रियाही । यह रक्काभ श्वेत 
मस्तगी के समान होता हे ओर श्रापसे आप वृत्त 
के भीतर से उबलकर निकलता हे | यह उच्चकोटि 
का एवं सर्व श्रेष्ठ होता हे । गरमी लगने या भूप 
में रखा रहने से यह नरम हो जाता हे और' श्रति 
शीघ्र पिघलता हे । यह बहुत कम उपलब्ध होता 
हे। हिंदी में इसको भोमसेनी कहते हें । इसका 
रियाही नाम इस कारण षढ़ा कि श्रत्यन्त सूचम 
होने की वजह से यह वायु-रियाह के साथ 
उड़ता है । किसी किसी के मत से शाह रियाह 
को लक्ष्य करके इसका नाम काफूर रियाही रक्खा 
गया है । रियाह वह पहला व्यक्रि हे जिसने इसको 
सर्वं प्रथम पहिचाना या जिसको यह 
सर्वप्रथम मिला, या जिसके जमाने में यह पाया | 
गया, वह हिंदुस्तान का अधिपति था। (२) 
क्ेसूरी--यह कसूर नामक स्थान से प्राप्त होता 
है । क्रेसूर संभवतः फारमूसा द्वीप में अथवा लंका 
से लगा हुआ एक स्थान का नाम हे । यह अत्यंत 
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श्वेत, स्वच्छ उज्ज्वल ओर परतदार होता हे । 
दृक के भीतर से निकलता हे । यह भी %छतम, 

द ओर अल्प प्राप्य हे । जिस बर्ष अधिक 


चज्ञपात होता है ओर भूकम्प हाता हें, 
वह अधिक निकज्ञता हे। (३) क़ाफूर माता- 
इस प्रकार का कपूर बृ को 
लळडी प्रभति टुकडे-टुकडे करके कथित करने से 
ग्रा होता है। यह अस्वच्छु धूमिल रंग का 
होता है । 


फारसूसा या फारसूसा द्वीप का कपूर अधिक 
प्रसिद्ध हे । इसी को काफर क्रेसूरी कहते हें । यह 


फारसूसा से क़ैयूर होकर आता होगा, जो सरान 
द्वीपस्थ एक स्थान हे अथवा यह फारमूसा 
सञ्षिकट कोई स्थान होगा, रियाही काफूर के छू 
सुमान्ना ओर बोनियो सें उत्पन्न होते हैं । 
नोट-क्राफर क्ैसूरी, काफ़र रियाही ओर 
काफूरसोती को, आंग्ल भापासें क्रमशः इन संज्ञाओं 
द्वारा पुकारते हं--( १ ) Farmosa Cam 
. ? 07 फारमूसा केम्फर, लारेल केम्फर [80- 
५. rel Camyphor. (२) बोलियो केम्फर 
Borneo Camphor, या वोर्नियोल 
Borne0l. ओर ( ३) व्लूमिया केम्फर, 
Blamea Cam Ph0r या निगाई केम्फर 
: Nagai Oamphor. 
तालीफ़ शरीफ़ी में, जो आयुर्वेदीय द्वव्य-गुण 
बिषयक फ़ारसी भाषा का निघण्टु हे यह लिखा 
है कि कपूर चार प्रकार का होता है । बुतासर 
` ( पोतास ), भीनसेती, भीम सुबास (?) र 
उदय भास्कर । गुणधर्म में ये सब समान होते हैं 
मादनुशिश्फ़ा में वैद्यो के कथनानुकूल केवल इसके 
ये तीन भेद लिखे हैं, यथा--( १) सफेद, (२) 
; पीताभ श्वेत ओर ( ३ ) थोड़ा सफ़ेद । 
i नव्यमत-- 


_ अवाचीन अ्रन्वेषकों ने कपूर के प्रधानतः ये दो 
भेद स्वीकार किए हैं, यथा--( १) चीन ओर 
` जापान कपूर ओर ( २ ) बोनियो रौर सुमात्रा 
कपूर! डिमक के अनुसार 'सिज्ञेमोमम्‌ केम्फोरा 
अर्थात्‌ दारचीनी कपूरी के वृत्त से चीन ओर 


AN 


उस बर्ष | 


'ल, पत्ते ओर । 


जा 


के पेड़ से बोनियो ओर सुमात्रा नाम्न 
होता है। इनमें से 
द्वितीय भ्रपक्क कप्‌ 


त्र > 
थस प्राच नो 


। इस देश मेहि 
ओर जापान कपूर श्रत्यत्प मात्रा झं भ र 
तया भ्रांविशुद्ध रूप सें ही ग्राता > । इस ग्रा | 

पूर को सारी करने के हेत बम्बईसे इसे भ 
अशण द्वारा पुनः ऊद्ध वपातित करते है चि 
भाग कपूर से २॥ भाग जल ( 


उसमें जल ) ्रसिशोपित 


दो प्रकार के कपूर ही बाजार में वितरीत होई | 
जापान से जो विशुद्ध कषर भारतवप में ग्रा! 
यह ब्रहृत्‌ चतुष्कोण; पिष्टाकृति स्थाली के ग्रा 
डेढ़ इञ्च सोटा होता हे और उसके केद्र! । 

होता है | विशुद्धता में यह प्रा गे 
से आये हुये कपूर के तुल्य होता है। | 
जापान कपूर टिन मढे हुए पेटियों में रहा 
प्रत्येक पेटी में दो सेर तेरह छंटांक कपूर हेत! 


~ Eo =e 


है ओर एक में 
कर लेता हे । यह अविशुद्ध चीनियाँ क| ` 
समान आ्राद्र नहीं, अपितु शुष्क हाता ति 
वर्णान्तरित नहा हाता । कभी-कभी बा | 
गुलाबी रंग का होता है । अविशुद्ध 9. 
कपूर के ईपदू शुत्र वा धूसरवर्ण के छोटे २ ! 
होते हें | और जल की विद्यमान के 
न्यूनाधिक आर होते हैं । यह टिन मढी हु | 
में आता नम से प्रत्येक पेट का | 
सोलह सेर कपूर होता है | बोनियां £ 
कपू'र--ब्रोनियों कपू र अर्थात्‌ क. 
कपूर को ग्रपेक्षा किंचित्‌ कठिन एव 
अतएव यह जल में डूब जाता है । था 
डिमक के मत से बोर्नियो है. Ee 
कपूर है । श्राजकल श्राधर्सर - 
का मूल्य १००) और श्रयेत 
का मूल्य ७०)-८०) है | | 
इसवी सन्‌ १७६३ में मि ती EE 


ज्ञापान कपू तथा “डाइयोबेलनप्स ऐरोमेटिका? | सुमात्रा-कपूर के संग्रह 
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हि दीप के कर ° 

रप के कण इ-सम्राह कगण 
#मुमात्रा द्वीप के कण र-समग्राह कगण 
(a 


र विमित यात्रा करने के पूर्वं नाना प्रकार 
ह र Ne 

न करते हैं । इसके बाद वे करूर 
का श्रन्वे पण करे उसके कांड को 


हे भे उसके भीतर जसे कपूर- 
हता ६ EF 
९ लेकर 
| वेवुतोमे जले ल 
प के भाग तके कपूर होता हे । फिर वे वृक्ष 
| 5 ~ आ 

हो काटकर उसके कार्ड श्र शाखा की खंड २ 


| और बहुधा विभफ़ कर 


का निश्चय होजाता हे | पुराने 


१७-१८ फुट 


> 


चतुरतापूर्वक कपूर का 
लगभग 5९॥ से 


he 


| कह करे हैं | एक पेड़ से 
| ग्रधिक कपूर नहीं प्राप्त होता । संग्रहीत करूर को 
| कणे के लिए उसे सावुन के पानी से डुबा 
ज कावास्व्रारथोध हें | साफ होजाने पर यह जल में 
हल जाता है ओर देखने मं सवेत; उस्म्व्ल, 
। मतृण एवं कुछ-कुछ पारदशक दाता ह । धान क 
| | वाद तीन प्रकार के भिन्न-भिन्न छिद्रों की चलनी 
` सेचालकर उक्क कपूर को शिर, उदर ओर पाद 
:| प्रकार उङ्ग तीन श्रेणियों सें एथक्‌ करते हैं । 
| एत: उङ्ग तीनों प्रकार में से थोड़ा-थोड़ा लेकर 
| एकत्र मिला विक्रयार्थ चीन देश को प्रेषित 


| कपूर की प्राप्ति एवं लक्षण बिषयक 
 भ्रमपूणं बिचार 
, कैवियो का और साधारण गँवारों का विश्वास 
र्‌ कि केले में स्वाती की बू द पड़ने से कपूर उत्पन्न 
| हेता हे । जायसी ने पद्मावत सें लिखा हे-- | 
कह धे कचूर । पदे कदि महं इ 
| सो-किसी क विचार से यह केले के 
स कप वृक्षोंसे निकलता हे । दस्तूरुल-इत्तिबा 
स ह है कि वह कपूर जो केले के 
ल र लाह ल * च हउ ह्‌ ॥ 
ता जा ।डे-चोडे टुकड़े होते हैं। 
~ 9 अराव ओर बालू रेत की तरह 
न्‍ “किसी के बिचारानुसार कतिपय 
गोल को चपकियों में डालकर सडाने से 


र ह इत्यादि | इसी प्रकार बंश- 
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कपूर 


लॉचन, गोरोचन, आदि के संब्रन्ध में भ्रमकारक 
विचार प्रचलित हे, जिनका परिहार परम श्राव- 
श्यकीय हे | 

आईन अकबरी में उल्लिखित हे कि कपूर 
उड़ाने से साफ ओर सफेद होजाता है | इब्न 
वेतार के अदुसार यह लाल और चमकीला होता 
है और उड़ाने से सफेद हो जाता है । आईन ग्रक 
बरी में लिखा है कि कदाचित्‌ एक किस्म ऐसी भी 
हो, अर्थात्‌ वह जो वास्तविक कपूर है ओर संपूर्ण 
संसार में जिसका व्यवसाय होता है | इससे ज्ञात 
होताहे कि उस समय लेखकको कपूर के वास्तविक 
रूप का स्पष्ट ज्ञान न था | 

कपूर की परीत्ता 

स्वच्छं भ्रृज्ञारपत्रं लघुतर विशदं तोलने 
तिक्तकं चेत स्वादे शेत्य' सुद्ृद्यं बहलपरिमला 
मोदसौरभ्ग्रदायि । निःस्नेहं टाढय पत्रं शुभतर 
मिति चेद्राजयोग्य' प्रशस्तं । कप रं चान्यथा 
चद्रहृतरमशाने स्फोटदायि त्रणाय ॥ 

( रा० नि० १२ व० ) 

अथ--भाँगरे के पत्तों के समान जिसके छोटे 
छोटे टुकड़े हों, जो श्रत्यन्त हलका हो, श्रोर तोल 
सें अधिक चढ़े, खानेमें कडवा लगे, शीतल, हृदय 
को प्रिय, अत्यन्त सुगंधि की लपट देने वाला, 
चिकनाई रहित और कठोर-पत्र का हो, ऐसा शुभ 
कपूर राजाओं के योग्य है | इससे विपरीत प्रायः 
फोड़ तथा घाव को प्रगट करनेवाला कहा है | 

नकली असली कपूर की परीक्षा कु 

कपूर को पाले या बरफ में लपेटकर जलाए, 
यदि वह दिया की तरह जले तो भ्रसलो, वरन्‌ 
नकली समझे, इसे गरम रोटी के टुकड़े में रक्खें, 
यदि पसीज जाय श्रौर नमी पेदा होजाय, तो शुद्ध 
ग्रन्यथा अशुद्ध जानें, इसके अतिरिक्त यदि इसे _ 
भो के ऊपरी भाग में मलने से आंख में प्रद 
एवं शीत प्रगट हो ऑर आँख से जल प्रवा 
होने लगे, तो भी शुद्ध जानना चाहिए । 
कमालुद्दीन हुसेन शीराजी से उद्धत है । 
को बोतल में भरकर उसे अग्नि पर 
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ना चाहिये । इसके विपरीत हो तो निकृष्ट । Terebinthinos ) आदि ' बोळ 
वस्तुतः शुद्धाशुद्धि में भेद करना बहुत कठिन है । र निम्न योगों सें पड़ता हे | | 
र क ज्ञ N ~ 
० अ०। आवकङत एल्लापथीय योग 
( Official Preparations ) 
ध्य | > 
( ` ) एक्का केस्फोरी १ (08 ९ 


श्रेष्ठ कपूर के लक्षण 
~ rE 
भैषज्य रत्नावली में लिखा हे-- 


९ © क्र च्छ 8 
पक्कात्करपू रतः प्राहुरपक्त गुणवत्तरम्‌, 07४७ ले० । कैम्फर वाटर न 
7 . ~ > : ५ ष्र = ° € र Wh मर 
तत्रापि स्पातयदक्तुण्णं स्फटिकाभं तदुत्तमम्‌। | ०१-० । कपूराके, अक कपूर (या 


पक्कत्च सदलं स्निग्धं हरितन्यूति योत्तरम, माउल काफूर -झ्ष० । श्रा काफूर 


भङ्गसनागपि न चेटिपर्तान्त ततः कणा: ॥ 
हस्तेनिघृष्य कपू रं रेखां हस्तस्य लक्षयेत्‌, 
यदि सा हृश्यते बिद्धि इ पू रामिति भद्रकम्‌ । 


| 
लिम्मोए-क्रम--कैस्फर ७० ग्रेन, प 
जल एक गेलन, सुरासार ( ३० प्रति ) | 
श्यकतानुसार । कपूर को सुरसार म॑ बिलार गा 


आज फ्लुइड ग्राउंस घोल प्रस्तुत करें, पुर; ह 


Nh 


कपूर को सुरक्षित रखते की विधि-- क्रमशः परिल्‌त चारि सें सम्मिलित करतें। | 
कपूर वायु में विशेषतः गर्मी सें शीघ्र उड़ जाता शति--उकग घोल के सहल भाग में एइ / 
हे । इसलिएइसमे जो यां कालीमिच के कुछ दाने १ हात र 
या कोयला मिलाकर बोतल में भरकर मजबूत मात्रा--ड से १ झ्लुइड अउप्स १ | 
डाट लगाई । जिसमें उसके भीतर वाह्य वायु का चन शतांशमीटर ) जिसमें से-पर | 
प्रवेश न. हो सके । ऊपर से थोडा मोम भी अल 


होता हे । इसका उपयोग केवल तन्त प्र । 
कारी औषधियों के अनुपान-स्वरूप होता ६ | 

(२) लिनिमेंटम कैम्फोरी-/7४ 
ntum Oamphoraer-de | 7 


जमा दें। 
ओपधाथ व्यवहार---सांद्रीभूत, उड़नशील, 
तैल अर्थात्‌ कपूर ( 5४०३7०९०९. ) 


रासाय्रनिक संघटन--सक्वेत सूत्र fof Gag 

[साय्रानक सघटन--सङ्केत सूत्र ( क आफ केम्फर Jinimen of i F 

त याच) केम्फोरेटेड आइल 0200002९ ।# 

0. की "राभ्यज्ञ 7६१ 
CA i -आं० । कपू राक्ग तल, कपूरा > 
| सावा--( श्रिटिश फार्माकोपिया में ) १ रत्ती क र हि कफ, दुहत, शी! 
डा >, ५५ क: रख काफ़ ° i 
i से २॥ रत्ती ( =०:१२ से ०३ ग्राम) १से ३ 8. कळ री तेल “35% | | 
; रु व र रोगान मालिश काफूरी, काफूर ". | 
|; ग्रेन वा ०:०६ से ०:२ ग्राम तक स्वगधोऽन्तःच्षेप I RS (१0 
| द्वारा ) लिम्मोण-क्रम _ आग है 
| $ ग्राउंस, जैतून तेल ४ फ्लुई* 


आषध-निमीण_आयुर्वेदीय मतानुसार-- न 
. जल मी नियलओी को तेल में विज्ञोग >... आही 

चटी, चूण, दूधिया घोल, ग्रासव, स्पिरिट, रेप) शाक्ति--इसके १ भाग में १ भाग हे 
तेल, अभ्यंग ग्रक; मित्रणादि | यह निम्न आयुर्वे > । लिरकान्ानुबंध ्रेदनापूर्ण 
दीय योगों में पड़ता है। यथा--कपू'र तेल, ie se ह । 

वा बैल कपल से ५ ह उद्दीपनीय प्रयोग होता 
कपू राद तेल, कपू राद्य तेल, कपूर वटी, कपू रा- हि झोरोफॉर्माई, प 
सव, कपू राय चूण, कपूर रस, कप रादि योग, यह लिनिसेंट्म ती ती 


रे x मंट्म्‌ रेरिबिवूर्था | 
कराय रस, लवज्ञादि चूण, प्लोपैथी में यह | दिरा और लिनिमे न 
केम्फर ( कपूर ) नामक योगों में एवम्‌ अंग्वेण्टम्‌ में पडता है । कीती श्रम 
हाइडाजिराई कंपाजिटा तथा फार्माकोपियान्तर्गत (३) लितिमेंटम * hor® 


१९ में से लिनिमेंटम, रेसैविनूथिनी (Lint. | Dipimepbum Con? 
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0.3) मोलि लिट आप दे> । अमोलिएटेड लिनिमेंट ग्राफ 
|~ ot nmoniated Liniment 


) Gampbor ‘or Lint Camphor 
| ९ a? कप रामोनियाभ्यंग-हिं० । तमरीख 
(१ याई मुरब्विख काफूरी अमोनियाई 
हूर ऱ्य से ८ भाग में १ भाग कपूर | 
हे 6 र. र ““ग्रमोनिया” । 

|) त्पिरिटस केम्फोरी 5 se 3 कक 

॥0702, टिंक्चर केम्फारा i ह pho- 
, 0-० | स्पिरिट श्राफ केम्फर Spirit of 
Gam phor—o | रूह कपूर । रूह काफूर | 

निमोण-्रम--कैम्फर १ आंस, ( सुरासार 
| (० ) ्रावश्यकताचुसार । कपूर का इतन सुरा 

| रमे विलीन करें कि प्रस्तुत स्पिरिट का द्रव्य- 
मान पूर्ण १० फ्लुइड आउंस हो जाय | शक्ति- 
इसके १० भाग में १ भाग कपूर होता है । 
मात्रा-४से ३० बूँद ( ०.३ से २ घन शतांश” 
मीटर ) इमनूशन में मिलाकर । 

(४) टिंकच्युरा केम्फोरी कंपोजिटा T'in- 
| 00078 Camphboroe Com posita 
| च्युरा ओपियाई केम्फोरेटा 00४8 
0 Cam phorata-ल० | कंपाउंड टिक्‌- 
| एर ग्राफ केम्फ Compound Tincture 
Of Camphor, ४० केम्फर को० Tr Cam 
phor 00. पैरेपोरिक ?27०९०7।८, पेरे 
गिक एलिक्सिर Parcgoric El xir- 
४ | मिश्र कपू रासव, कपू'राहिफेनासव-हिं० | 
` पाहे काफूर सुरक्कब, तश्नफ्तीन काफूर सुरव, 


| टं र 
| न अफ्रयून काफ़री, अक्सोर मुसक्षिन- 
जं 


ह... नोट--पैरेगोरिक यूनानी 'पेरेगोरिकोस” से 
| उन्हे, जिसका अथं अवसन्नताजनक ओषध 
है एलिविसर जो अरबी ग्रलदक्सोर का अप- 
कर स्तु  परेगोरिक एलिक्सिर का ग्रथे 
, लक्कारी रसायन’ | 


भाण-विधि--टिक्चर आफ 'ग्रोवियम्‌ ४८४ 
इक एसिड ४० ग्रेन, केम्फर ३० ग्रेन, 
आफ एनिसाई ३० बू'द, सुरासार 
आदरयकतानुसार । 


बॅजोइक एसिड, केम्फर श्रौर इल श्राफ एनि- 
साई को १८ फ्लुढ ग्राउंस सुरासार में विलीन कर 
उसमें टिंकूचर ग्राफ ्रोपियम्‌ और इतना सुरासार 
सम्मिलित करं कि कुल द्रव्यमान एक पाइट हो 


जाय । यदि आवश्यक हो, तो इसे छान ( फिल्टर 
कर ) ले। . *.- 
शाक्त-इसके एक फ्लुइड श्राउंस में २ ग्रेन 
या , एक फ्लुड डाम से ग्रेन भ्रफीम वा 
_ अन मार्फीन होता हे । 
३७ 
मात्रा-- से १ फ्लुइड ड्राम5-३० से ६० 
बूँद ( २ से घन शतांशमीटर ) जिसमें ह से 
2 ग्रेन अफीम होता है । | 
प्रभाव--निद्राजनक ( ]९७॥००॥७ ) श्रार 
कफ निःसारक | 
अनधिकृत योग 
( Not Official Preparations ) 
(१) एसिडम्‌ केम्फोरिकम्‌ ( 4०0५७ 
Cam phoricum ) अर्थात्‌ कपू रास्ल, कपूर 
सार, तेज्ञाब काफूर, जोहर काफूर । यह एक श्वेत 
स्फटिकीय चूर्ण है जो जल में श्ररपविलेय होता 
है । च्यगत ( P४502] ) रात्निस्वेद एवं 
बस्ति-प्रदाह ( Vesicle Catarrh) में 
इसका व्यवहार होता है । 
मात्रा--८ से ३० ग्रेन वा ०.९ से २ आम 
कीचट में डालकर । 
(२) कॅम्फर बाल 02m ०7 98]! 
श्र्थात्‌ कपू रीय कंदुक । 
विधि--कैम्फर ( कपूर ) २ भाग, सफेद मोम 
भाग, स्परमेसेटी (हो लमत्स्य रिरोबसा ) ३ 
भाग, वादाम तेल ३ भाग, टिंक्चर आफ टोलू | 
4 भाग, सब श्रोषधियों को पिघलाकर र 
आंस के गेली-पाट में डालकर गेंदसा बनालें। 
इसको चेरडस्कित पर मला करते हैं । 
(३) केम्फोरा कम क्रेटा (© 


78 cum (708 ग्रथोत्‌ कपू रित ै 
इसको 'कैम्फोरेटेड चाक' भी कहते हैं | 
८.4: कैम्फर जर 
निर्मोण-विधि--कैम्फर ( कः 
्रेसिपिटेटेड चाक ( तल चित ख 


कपूर 
कपूर में सुरासार (६० ९/० ) की कुछ वू. द मिला 


` उपरान्त। विषूचिका एवं ग्रतिसार में बहत 
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कर उसे चूर्ण करें । फिर उसे चूर्णीकृत खटिका सें 
भिल्लाकर बारीक चलनी में चाल लें | दंत-मजन 


( Dentif7ic०७ ) रूप से इसका उपयोग | 


होता है | ( बी० पी० सी० ) 

(४ ) केम्फोरेटेड क्कोरोफामं Cam ph- 
orated Chloroform भ्र्थात्‌ कपू रित 
क्रोरोफामं । दे० “ क्लोरोफामं?? । 


(४) कैम्फोरेटेड किनीन 02७ ०7a 


४७4 Q/77n९ अर्थात्‌ क्पू रित कुनेन । 

निर्माण विधि- कपूर का चूर्ण ८ ग्रोन, ग्रसो- 
निएटेड रिंकचर आफ क्विनीन आवश्यकतानुसार 
एक फ्लुइड आउंस तक । यह साधारण प्रतिश्याय 
के लिये भ्रत्यंत उत्कृष्ट ग्रोपघ हे | 

मात्रा--१ से २ डाम | 

.( ६ ) फेनोल कॅम्फर Phenol Camp- 
ho? दे० ''काबालिकास्ल | 

Lees _ > Ua ड़ त 

(७) स्पिरिटस केम्फोरी फाशियार 80- 
ritus Camphora Fort0, एसंशिया 
कैम्फोर Essentia Cam phoIa-ल० । 
रूबिनीज्ञ एसंश Rubini’ 5 Essence 
एसस आफ कम्फर E5senCce of Camp 
h07-अ०। उग्र रूह कपूर । रूह काफूर 
तेज । 

९ ह... 

निमाण विधि--केस्फर (कपूर ) २ भाग, 
सुरासार ( ६० 0/, ) श्रावश्यकतानुसार £ भाग 
तक । कपूर को सुरासार में विज्ञान कर हे या 
फ्लावर्स आफ केम्फर १ भाग, जलशून्य सुरा- 
सार (8 $0]४९३।००॥0०])१ भाग (अर्थात्‌ 
दोनों समभाग ) दोनों को सम्मिलित करले । 


मांत्रा--२ से € बू द हर १४-१४ मिनट के 


~ हट 
गुणकारी हे । 

(=) आक्सी केम्फर 0४ycam ph- 
07 यह एक सफेद स्फरिकीय चूणं है जो एक 
भागा <० भाग पानी में दिल्लीन हो जाता है | यह 
रबासङ्च्छूता ( !)५$[७९७०।३ ) में उप- 
कारी है । डच 
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RE कर 


फुफफुःसया श्वासकृच्छ ता, ५ 
का मात्रा स सा धारणतया आक्से 
her) रूप में जो ४० प्रति 
घटित विलयन है, इसका मे या ! 
होता हे । 0 

मात्रा--४ से १९ ग्रोन कोचर 
केपूशूल में डालकर देना चाहिये। 

(६ ) कम्फोरा मानोत्रोमेटा (0 
ora Monobr OM ata 

म्री सोज्ञनीक्रलसें या परत हृते | 
कपू रचत गध एव स्वाद होता € | [पप 
यह जल में अविलेय हूँ, परन्तु यह एक ul 
भाग सुरासार (६० ९/0) सें न. 
७ भारा द्वाराफासे, १ भाग २ भाग इयान 
= भाग जेतून तेल सें ओर किसो कद मांग 
में विलीन होता है। | 
गुणधर्म तथा प्रयांग-ऱयोपापस्मार, i | 
मदात्यय और सुगी विशेष ( ?९॥॥॥॥ 
सें इसका निद्राजनक ओर नाड़ी गत बोझा 
( Nervous Sedative) प्रभाव ह 
है । शुक्रमेह सें भो इसका उपयोग हो| 
से० से० घोष ) उपयुक्त मात्रा (| 
ग्रेन ) सें मदात्यय ( Delirium | 
7.5), कयी, योपापस्मार, कंपवायु (0 
08 ), वात शूल ( Neuralgia) 
कास ( 0070585) शरोर सवस ए हैं 
इसका उपयोग किया गया, पर ff) 
कोई इच्छित सुपरिणाम नज़र नहीं शर | 
जब तक इसकी श्रपेच्षा काई अधिक ह 
एवं परीक्षित श्रोषध प्राप्य हो, ईसी | 
कदापि न करना चाहिये । इसका उ 
से करना चाहिये, क्योंकि इसके अधि 
देने से श्रतीव मांसपेशीय क्रांति) | 
रिक तापक्रम एवं नाड़ी की गति 5 | 
श्वासोच्छ वास की मंदता तथ! म 
और अंत सें सत्यु प 
योगा में सबसे बड़ी श्रु 
अहद्य गंध तथा स्वाद, आमा रतः 
इसका प्रदाहकारी प्रभाव के हरा 
सूचिका भरण 700९ टा | 


भयाः 


Late 


२११३ 


है 


श्‌ >: [ स्थानीय प्रदाह 
क्र उपरति ह = उत्तम है 
कही वा कैप्सूल स्प म देना उत्तम ह । 
| ते २ से ८ ग्रे न-( ०.१२ से ०.४ 
के न्‍) | परन्तु मद्योन्माद में इसे दिग मात्रा में 
ग्राम ~ 


| दह atten 2 
ह पत्री लेखन बिषयक संकाय तयनड 
> के साथ इसकी LS प्रस्तुत कर ब 
र कं या इसको वादास तल I क तल स 
| नन कर, इनः लुआब ( म्युसिलेज ) श्रौर जल 
| ताय इसका दुधिया घोल--इमलशन प्रस्तुत 
| दबत । एक्सटेक्ट श्राफ नेळाडोना के साथ 
' सम्मिलित कर भी इसका उपयांग करत ह । 
| तोट--कहते हैं कि यह कुचलीन (धिकलीन) 
॥ ३विप का श्रगद है । 
| (१०)-(क) कोरोल केस्फर © 
| | 0m 207, ( ख) मेन्थोल केम्फर 
|| Menthol Camphor (ग) फेनोल 
` क्रैफर 670] C870 ६०7 ( घ ) थाइ- 
` मोल कैम्फर ym 0] Cam ph 07 (ङ) 
` सार्सीन केम्फर Riesorcin Cam phor 
ऐ॥ मं से प्रत्येक ओपष'ध समभाग कपूर के साथ 
मिलाकर राइने और गरम करने से तैयार की 
जाती है | ये समग्रयोग श्र्थात्‌ इनमें से प्रत्येक 
योग रस्यन्त प्रभावकारी स्थानीय वेदना स्थापक 
या ददे दूर करनेवाला हे । 


(११ ) एसेंशल आइल आफ केम्फर-- 
sential oil of Cam phor श्रर्थात्‌ 
अशील कपूर तेल । सीमाब तवा रोगन 
ड काफूर | 
ES के सभी अ््ग-प्रत्यङ्गों का शकं परि- 
हा ३ त अकार का कुछ गाढ़ा तल प्राप्त 
९, जिससे यांत्रिक उपकरणों द्वारा कपूर 
किया जासकता है । उक्ग तैल को छानकर 
कर लेते हैं । यह तेल वृक्त मे छेवा देने से 
Ee गाण होता हे । जिसका उल्लेख प्रथम 
क | जा यही राजनिघरट्क्र कपूर 
सम्भवतः किसी अन्य तेल में कपूर 
जप केर तयार करते रहें । 


° 


Chlo 
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कपूर 
प्रयोग--श्रामवात ( Rheumatism ) | 
में इस तेल का श्रभ्यङ्ग हितकर होता है । 
नोट--जापानी कपर तैल दो प्रकार का होता 
है । ( $ ) जापानी (२) चीनी। ` 
जापानी कपूर तेंल--यह पीला वा. पीताभ 
धूसर वर्ण का द्रव होता हे । जिसमें से सेफरोल 
( रोगन सासफ़रास ) की तीव्र गंध आती हे। 
इसका ग्रापेक्षिक गुरुत्व *०१० से ०२० तक होता 
है। यदि उक्क तैलमें से सेलरोल प्रथक्‌ कर दिया 
जाय, तो फिर उसका रंग सफेद हो जाता है | 
चीनी कपूर--यह किंचित्‌ पीला या पीताभ 
घूसरवर्ण का द्रव होता हे, जिसमें से कपूर की 
तीब्र गंध आती है। इसका आपेक्षिक गुरश 
*६५० से '९६० होता हे । 

( १२) कैम्फाइड 2७! 00--यहृ 
सम भाग कपूर ओर जलशून्य सुरासार ( .408- 
०।॥४७ & ]००॥०] ) में पेराक्सेलीन का ४० 
में १ भाग की शक्रि का विलयन है । यह श्राय- 
डोफार्म, रिसार्सीन, क्राइसारोबीन और इक्थियाल 
प्रभति के वाह्य उपयोग का श्र्थात्‌ उनके लगाने 
का एक उत्कृष्ट माध्यम है । भ्रस्तु, इनमें से किसी 
एक ओषध को उक्त विलयन में मिलाकर इसे 
ग्रालिप्त करने से त्वचा पर एक किल्ली सी जम 
जाती है, जो पानी आदि से धुल नहीं जाती | यह 
कलोडियन की प्रतिनिधि है | 

(१३) केम्फर नेफ्थोल Camphor 
१२७०), नैफ्थोल कम केम्फोर Np! 
thol cum Camphora-लl ० 

निर्माण विधि तथा उपयोग--बीटा-नैफ्थोल 
१ भाग, कपूर २ भाग इन दोनों को गरम करलं । 
यह एक पिच्छल--चिपचिपा द्रव होता है जो 
तेल सें मिल जाता है। इंद्रलुप्त ( Linea ) 
तथा श्रन्य कृमि जात त्वग रोगों में इसका उपर्थाग _ 
होता है ।यह क्षत और डिफ्थेरिक मेम्त्रेन ( ख़ुनाक 
वत्राई की किल्ली जो गले सें पैदा हो जाती हे 
पर लगाने की एक बलशाली निर्विषेल एवं प 


पशव 
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दज उद जाहला के। बह एक अतीव | अन्ताय वा शिराम्यन्तरोब अ 


दोनों को राइ कर मिला लें । यह एक अतीव 
प्रभावकारी पचननिवारक तेलीय द्रव बन जाता 
है । इसे कारबंकूल ( शब चिराग़, फोडा विशेष > 
एवं इंद्र लुप्त वा गंज ( ¡08 ) पर लगाने से 
एवं जब मध्यकणं में पीव पड़ गई हो तो उसे 
साफ झर उसमे इसे डालने से बहुत उपकार 
होता है । 
कैम्फर सेलिसिलेट 02007 9]i0- 
$९० ( कैम्फोसिल 0977 possi] ) भी 
एक उसी प्रकार का ठोस पदार्थ है, जो ७ भाग 
कपूर को ५॥ भाग सेलिसिलिक एसिड के साथ 
उत्तप्त करने से प्रस्तुत होता हे । इसे गंज (in 
68 ) रोगमें खोपडीकी खालपर वा सपूथ ब्रणुपर 
इसका मलहम लगाया जा सकता हे । १ से ९ 
ग्रेन की मात्रा में वटी रूप में इसका सुख द्वारा 
प्रयोग किया गया हे । 


समभाग कपूर और कोरल हाइडूट को उत्तप्त 
करने से एक प्रकार का द्रव प्राप्त होता है जिसे 
कोरल केम्फर?? कहते हैं । यह स्थानीय | 
ताजनक है और वेदना पूर्ण वात नाड़ियों पर इसे 
लगाते हैं । 

समभाग कपूर तथा थाइमल वा रशिसार्सीन को 
एकत्र उत्तप्त करने से एक प्रकार का तैलीय द्रव 
प्राप्त होता है, जिन्हें क्रमशः थाइमल केम्फर ओर 
रिसार्सीन केम्फर कहते हैं । ये लगाने की प्रवल 
रोगाणुहर श्रौषध हैं । 


( १४ ) इञ्जेक्शियो केस्फोरी हाइपोड मझा 


Ki Injectio CGamphoro Hypoder सता लह एप 47०0 

| है| Fo ¢ ° न ःक्ष > | 
||| - mica ) i | कपूर का ०. अन्तःच्षेप । noid diethyl amide ) प § 
{ योग--कपू'र १ भाग, जीवाणु रहित वा आय: वर्ण रहित और स्वाद हि | 


विशोधित जैतून तैल ४ भाग पय्यंन्त । 
मात्रा-१० से ३० बूँद्वा (०'६ से २ 


घन शतांरामीटर ) । ग्राम सुख द्वारा स्वगधोरूतः 

? स्तरीय 

(१६ ) काडियाजोल ( 0274270) ) पेश्यभ्यन्तरीय वा शिराम्य क्री रष 
'पंटामीथिलीनरेटाजोल P67 ४३ ००४7]०n० सेब्य हे। यह परम 5 उक्क परव” 
९६१220] ) -ले० । एक जल विलेय मिश्र एवं हृदयोत्तेजक है । अ ही 
योग, जो प्रभाव में कपूर के सर्वथा समान, पर गत जीवनीय केन्द्रं र पो (Xe 
कठिन रकग संभ्रमण विकार की सभी दशाओं सें होता है । मदकारी ह कतर 


उससे श्रे छतर होता हे | इसे मुख द्वारा, त्वगधः ` 
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ग्रन्त:क्षेप वा शिराभ्यन्तरीय अन्ते 
कर सकते हैं ।यह श्वासोच्छ वास ३ गा 
ह ६ २: केन्द्रक ते 7 

करता हे । रोग बिशेष | ण] |. 
8072) हृत्पेशी शोथ My 6०१५१ | 
रक्र अमण की अपूर्णता ( न |] 
insutficienoy DE यह यश F 
CS शरी hi 
कारा ह । 
सात्रा--१ घन शतांशमीटर त्याध: i | 
[राया ०१ ग्राम टिकि सब 
द्व याकी शकत ; 
द्वारा । 


( १७ ) काडिटोन-Carditone प | 
केम्फोसल्फेनेट(800 प्रा Carpio शा 
000780 ) १% प्रतिशत जलीय फि 
रूप सें । यह सावेदेहिक हदयोत्तेज्क है। 


घात ( 3000 ) हद्‌भेद (एका 
ण7७ ), मूच्छ ( Coma ) ओर कगे ॥ 
गैस एवं मदकारी ( 37000) र| 
विपाङ्गता में प्रयुक्त होता है । | 

सात्रा-व्वगधोऽन्तःच्ञेपार्थं १से २४ 
मीटर शिराभ्यन्तरीय शरन्तःचेपार्थं २ ६ 
मीटर पर्यंत । मुख द्वारा व्यवहाराथ २१ ते 
बूँद (५.९ से ६ मिलिग्नाम ) "|| 
मिलाकर । 

( १८) कोरामाइन 02 


पायरिडाइन कार्बोक्सिलिक एसिड 


anit 


१ 
र य हत 
जो सभी परिमाण में जला सिश्रय 


२ 
यन कात 
मात्रा-२०/० विलयन _ दा 


को अत्यधिक मात्रा में 8 


, श्‍वासोच्छ वास कार्य विरोध होजाता 


उसमे तथा विष ब्िशेष (B arbiturale 
| 0800708 ) के असाध्य रोगियों चे 
| री हे 
\ द्विप गुणका 


गुणधर्म तथा प्रयोग 


श्रायुवेदीय मतानुसार-- 
शो) दरं कटुतिक्तं च मधुरं शिशिरं बिदुः । 
है दमेदोविष दोषघ्नं चछुष्यं मदकारकम्‌ ॥ 
| ( ध० नि० ३ व°) 


~ 


| क्रपूर-मधुर, तिक्र चरपरा ओर शीतल ह | 
| दहृतृपा, मेद, एवं विष दोपनाशक ओर नेत्रों के 
॥ दि हितकारी तथा मदकारक है । 

४ कपूर: शिशिरस्तिक्तः स्निग्धश्चोष्णोऽस्रदाहदः । 


| (रसो दाह दोषघ्नः स धात: शुभक्रत्परः ॥ 


कु 
४ व ( रा० नि० १२ व०) 
| कपूर--शीतल, कड़वा, स्निग्ध; उष्णवीर्य 
| षा क़ एवं दाहकारक है । पुराना कपूर दाह 


i है य 
[ | भ्र दोपनाशक है | धोया हुआ कपूर परम श्रेष्ट 


है| 


| शूरः शीतलो वृष्यश्रक्षुष्यो लेखनो लघुः । 
११ ४भिमधुरस्तिक्तः कफपित्त विषापहः ॥ 
१हष्णाऽऽसयवेरस्य मेदोदौरगन््य नाशनः । 
7 गतप शमनो निद्रा जननो घर्म बद्धनः । 
नाहार कामशान्तिकृच्छुक्रमेह्‌ कृत्‌ ॥ 
ह द्विविधः परोक्तः पक्कापक्क प्रभेदतः । 
| रतः प्राहुरपक्क गुणवत्तरम्‌ ॥ 
| ( भा० पू. खं० ३ व० ) 
ये. ( वीयंवद्धंक ) नेत्रों के 
न लघु, सुगंधः क, सघुर तथा 
उक एवं कफ, पित्त ग्र ती 


रस 

वा, मेदुरोग तथा दुर्गन्ध को नष्ट 
। आ्राक्षेपातनाशक, निद्रा 
( खूब पसीना लानेवाला ) 


ह, दद 


_ । पक्क तथा अपक्त इन 
रकार का होता हे । पक्क कपूर 


२११५ 


2 शैमवेग को शांतिकत्ता और शुक्र 
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कपूर 
का अपना अपक्र कपूर अधिक गुणकारी होता है 
एंसा वद्यलोग कहते हैं | 
कपू र शीतलं पाक चक्षुष्यं कफनाशनम । 
पक्क कपू रत: प्राहुरपक्त गुणवत्तरम्‌ ॥ 
( राज० 
कपूर--पाक में शीतल्ल, कफनाशक और नेत्र 
को हितकारी है | पक्क कपूर से ग्रपक्र कपूर अधिक 
गुणकारी हे | 
सातक्तः सुराभिः शीतः कपू रो लघुलेखन: | 
तृष्णायां सुख शोषे च वरस्ये चापि पूजितः॥ 
( सुश्रत ) 
कपूर--कड़वा, सुगन्धि, शीतल, हलका, 
लेखन तथा तृषा, सुखशोप और विरसता को दूर 
करनेवाला ह । 
कपूरो मधुरस्तिक्तः शीतलः सुरमिलंघु: । 
नेञ्योलेखनकृद्रुष्यः कटु: प्रोतिकरोमदु: ॥ 
मदकारी च संप्रोक्तः कफदाहतृषापहः। 
रक्तपित्तं कण्ठरोगं नेत्ररोगं विषं तथा ॥ 
Ae ५ ९ ° र 
पित्त' च मुखवेरस्यं दौगनध्यमुदरं तथा । 
मूत्रकृच्छ प्रमेहश्च मलगन्धं च नाशयेत्‌ ॥ 
स एव नूतन: स्निग्धस्तिक्तश्चोष्णाश्च दाहकृत्‌ 
सोपि जीणा दाहशोषनाशनः परिकीत्तितः॥ 
> hl दो 
सोपि धौतोगुणेः श्र ष्ठ:प्रोक्तो वैद्येः पुरातने: ॥ 
( नि० रव्ना० ) 
कपूर-मधुर, कडवा, शीतल, सुगन्धि, हलका, 
चंक्षुष्य, लेखन, वृष्य, चरपरा, प्रीतिकारक, रूदु, 
और मदकारी हे तथा कफ, दाह, प्यास, ॥रक्रपित्त, 
कण्ठरोग, नेत्ररोग, विष, पित्त, सुख की विरसता 
दुरान्ध, उद्र रोग, सूत्रकच्छ,) प्रमेह और मळ 
की दुर्गन्धि को दूर करता है । नवीन कपूर स्निग्ध 
कडवा, गरम और दाहकारक है । पुराना कपूर 


दाह और शोषनाशक है और धोग्रा हुआ कपूर _ 


गुणों सें श्रेष्ठ है । 
भिन्न-भिन्न कपूर क गुण 


गुण-- ; 
निघण्टु रत्नाकर के अनुसार 


i 
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प्यास, दाह, रक्रपित्त ओर कफनाशक हे । भाव- 
प्रकाश तथा राजनिघण्टु के अनुसार भाससेनों 
कपूर रस एवं पाक में मधुर, वातपित्तनाशक, 
शीतल, बुंदण और व्य है । 
शाङ्करावास कपूर के गुण 
ईशावास कपूर रेचक, दृष्य, मदनाशक, ( नशे 
' को दूर करनेवाला ) और अत्यंत शुश्र है । यह 
उन्माद, दषा, श्रम, कास, कृमि, चयरोग तथा 
स्वेद और अंगों के दाह को दूर करता है | 
( नि० २० ) 
` ' हिमकपूर ( हिमकपू रकः ) 
` यह शनन, चीयंजनक, शीतल, रस सें चरपरा, 
* जथा देषा, दाह, मोह, एवं स्वेद को दूर करता 
हे) ( नि० र० ) र 
उदयभास्कर कपूर के गुण 
यह एक प्रकार का पक्क कपूर है जो सदल 
; निर्दल भेद से दो प्रकार का होता है। यह पीला 
रेचक, निसंल, कठिन, कटु, श्रग्निदीपक, लघु 
लच्मीदायक, पित्तकारक तथा कफ, कृमि, विष, 
:' वात नासाश्र ति नाक से जल बहने, लालाल्लाव 
मुख से लार बहने, गल्लग्रह श्रोर जिह्वा की जडता 
4 ' को नष्ट करता हे | यथा--- 
| ._“पीतःसर: स्वच्छक: सम्प्रोक्त: कठिन: कटुः 
समुदितः स्याह्दीपकोऽग्नेलंघुः । श्रीद: पित्तकरः 
- कफ कृसि विषात्‌ बातञ्चनासाश्रुति लालास्राब 
गलग्रहौ च शमयेत्‌. जिहाजड़त्वापह; ,?” 
38 पु डा, ( बैश निघ० । निः र० ) 
„ परण कपूर क गुण ( पान कपूर, पत्री कपूर) 
यह तिक्र, शोधक, उन्मादकारक तथा | 
: 'पीनस ओर दाह निवारक है । ( नि० र० ) 
चीनिया कपूर 
चीनक: कट्तिक्तोष्ण इषच्छीतः कफापहः । 
कंठदोषहरो मेध्यः पाचनः क्रमिनाशनः ॥ 
( रा० नि० १२ व० ) 
चीनक--चीनिया कपूर कड ग्रा, चरपरा, उष्ण 
- वीयं, कुछ कुछ ठंढा तथा कफनाशक हे और कंठ- 
 _ दाषहर, मेधाजनक, पाचक एवं कृमिघ्न हे । 


के किसी .भाग के शाख से 


~ ह 
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चानाकसलज्ञ कपूर कफन 
कुण्ठकडू वामह्रस्तथा विहा 


( भा० पू० सू र "३ 
चीनिया कपूर को संस्कृत सें सह | 
ते हं । यह कफ को नष्ट करनेवाला ह | 

\ 


ह एव तक्र रस से सुक्क हाता हे । न 
कपू र तेल | 
कपू र तेल दिम तेल शितांश तेत ह 


( रा० नि० १६३५) 9 
A 
करू रतेज्ञ,हिमतंल,शितांशुरैल,तुहिनाशु।क 


के संस्कृत पर्याय हैं । कपूर का तेल चपा 

कफ ओर श्रामनाशक, वातरोगनाशक, क| 

ढ़ करनेवाला ओर पित्तनाशक है। 
शीतांशु तेलमाच्ञेप शमनं वादु] 
स्वेदनं शूल हृच्चोग्रं ज्वरघ्नं कहु 
आमवाते तथाध्माने ज्वरे शस 


दन्तरोगे च मम्मे च द्वयं पर| 
( ग्रा० 0! 


वातनाशक, स्वेदक, शूलनाशक, उप 

का नाश करनेवाला तथा धाम 
गतर्‌ 

उवर, शिरोरोग, दंतरोग ग्रोर | न 


शक हे । 


चक्रदत्त-सयः शल जे 


[5 


| 
कध कर ब द्वारा बॉब रखने ले पाक 
वे दत 
र नहीं होने पाती रोर तत शत्र पूरित 
ब्य 
हो बाता हैं । टाटा 


(ह पूरितं वद्ध सधु संमराहात । 
त॒तं पु'खां व्यरथापाक विवाजितम” 

( ्रणशोथ-चि० ) 
वप्रकाश-ापॉरिलेहा नाम कणाला राग 
| पकपणपरिलेही ( कान की लो में होनेवाला 


| हक प्रकार का बहुरस लावा क्ेदयुक्ष त्त ) रोग में 
द्वारा वारम्वार स्वेद देकर 


सद्य: राख 


| त गोमय की पोट्टली 
| | मूत्र में कपूर का चूर्ण पीसकर कत पर लेप 
को | यथा-- 
बहुशो गोमयेस्तप्ते:ः स्वेदितं पॉरिलाहितम्‌ । 
घनपारे: समालिम्पेदजामूत्रेण काल्कतः || 
( कर्ण रोग-चि० ) 
वड्ठुसेन--शुक्र नाम श्रत्षि रोग अर्थात्‌ फूला 
पर कपूर--कपूर का महीन चूर्ण वरगद के दूध 
मे मिलाकर ग्राँख में श्रांजने से घन एवं उन्नत 
` शुक्र विनष्ट होता हे । यथा-- 
“बट चीरेण संयुक्तं श्लक्षण कपू रजं रज: । 
विप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रं बापि घनोन्नतम्‌ ॥ 
[ ( नेत्ररोग-चि० ) 
वक्तव्य 
चरक के “"दशोमानि” प्रकरण में कपूर का 
;/ उरलेख नज़र नहीं आता | परन्तु सूत्रस्थान के 
` पञ्चम ग्रध्याय में इसके सम्बन्ध में यह लिखा 
` ६- घायमास्येन वेशद्य रुचि सोगन्ध्य 
मिच्छुता । तथा कपू र निर्यासं सुश्रत 
| स्थान के ४६ वें अध्यायमें कपूरका गुणोल्लेख 
इशित होता है, यथा स लिङ्ग: सुरभिः शीत 
र Be । तृष्णायां सुखशोषे च वेरस्ये 
` भन्तः | बुद्धवाग्भट ( अष्टांग संग्रह ) में 
रुचि वेशद्य सो गन्ध्य मिच्छन्‌ वक्क ण 
। जातो लवंग कपू” । (आकरो क्त 
डर कृत संग्रहदोक़् कास, श्वास, प्रमेह 
कित्सान्तगंत कपूर का व्यवहार 


सेब रोगों में कपुर का व्यवहार (प्रतिष्ठा 


ई “ड ड 


क के ही. 
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| 
| कपूर का महीन चूण मिलाकर 
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कपूर 


> 


ल्य करता है। आकराक्त वृष्य योग में भो 
कपूर का व्यवहार नहीं हुआ हैं । भावप्रकाश ने 
कपूर को दृष्य लिखा हे । 

यूनानी मतानुस।र- 

प्रकृति---ठतीय कच्ता में शीतल एवं रून | 


डाक्टर इसे गरमी करनेवाला जानते हैं | कतिपय 
यूनानी चिकित्सा-शास्रज्ञो को यह धारणा ह, कि 


कपूर में अंशतः उष्मा भी निहित है और वह 
इतने परिमाण में है जिसमें उसको मस्तिष्क तक 
श्रारोहित कर देती है ओर केवल उसके वाष्प 
पहुँचाती है । वेद्य उष्ण और रूक्ष मानते हैं। 
गीलानी ने मुफ़्रिदात क़ानून की शरह में लिखा 
है कि वह कार जो विशुद्ध, साक ओर ग्रसली 
होता है श्रोर जिसे हिन्दू सुगंध के लिये पान के 
बीडे में रखकर खाते हें ओर जिसे भीमसेनो कहते 
हें, उसके उष्ण एवं रूल होने में कोई संदेह नहीं 
वह श्रत्यंत उष्ण है | यहाँ तक कि तृतीय कत्ता 
से भी इसकी गरमी बढ़क! चतुथ कक्षा तक पहुच 
गई हे । परन्तु इसमें उष्णता को श्रपेत्ा रूतता 
है । किसो किसो का ग्रभिमत है कि जब तक 
कपूर श्रामाशयमें रहता है,शीतल हे ओर जत्र यकृत 
की ओर जाता दै, तत्र उष्ण हो जांता है । 
हानिकत्तो-यूनानी चिकित्सकों ने इसे अनेक 
दशाश्रां में हानिकर लिखा है। अस्तु, शीतल 
प्रकृति एवं निर्बल प्रकृति वालों को यह हानि 
करता हें । यह शिर॑ःशूल उत्पन्न करता, श्रामाशय 
को निर्बल करता ओर कामशक्रि के लिये तो यहाँ 
तक विरुद्ध है कि इसके श्रधिक सू घने मात्र से 
वह कम हो जाती है । अफीम की अ्रपेत्ञा यह 
अ्रधिक हानिकर हे । श्रफीमची जब अफीम के 
प्रभाव से सुङ्गि पाता है,तब वह अपनो जननेन्ट्रिय _ 
में मैथुन-शक्कि का अनुभव करता हे, किंतु कपूर 
तो वह संथा जाती रहती है । कपूर वीये को 


करता है | यह क्षुधा नष्ट करता ओर अनिद्रा ह | 


उत्पन्न हो जाता हैं । यह पलित 
लाता ह । 


कपूर se 
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इससे संतानोत्पत्ति रुक जाती है । 
दर्पप्त--अंबर, कस्तूरी, ट उष्ण 
एवं सुगन्धित औषध, गुलकन्द, रोगान सौसन, 
रोगान चमेली, तिल तैल, रोशन बनफ़्शा और 
मसाले का तेल | चस्ति एवं वृक्कगत श्रश्मरी रोग 
में माजूनवदं वस्ति एवं गुलाब पाक इसका उत्तम 
दर्पष्न है | बनफ़ शा, नीलोफ़र, केशर ओर गुलकंद 
शिरः शूल उत्पन्न होने के रुक हे । वद्या क मत 
से इसका दपंश्न पिप्पली, मधु, शुण्ठो, काला 
सिर्च, विषखपडे की जड़ और भ'गराज स्वरप हैं । 
प्रतिनिधि—द्विगुश बंशलोचन श्रौर समभाग 
श्वेत चन्दन श्रौर कहरूबा । 
सात्रा--भिस्त्राहुल अद्विया के अनुसार ४। 
यव से ६ रत्तो तक। किसी-किसों के मत से 
सप्ताह भर में ३॥ माशा तक खा लेना चाझ्यि । 
नो साशा कामावसाय उत्पन्न करता हे ओर 
आमाशय को विकृत करता है | हकीम शरीफ़खा 
के पिता ने एक तोला कपूर प्लेग के रोगी को 
खिज्ञवा दिया । इसके सेवन से वह उसी दिन रोग 
मुक हो गया। वेद्यो के मत से वेदना एवं आक्षेप 
निवृत्यर्थं एवं शक्ति बृद्धि के लिये तथा स्वेद लाने 
के लिये कपूर की मात्रा 3 रत्ती से € रत्ती तक है। 
एल्लॉपेथीय द्रब्य-गुण विषयक ग्रन्थों में इसकी 
मात्रा २ से ५ ग्रेन-( "१३ से '३२ ग्राम) 
लिखी हे । 
गुण, कम, प्रयोग--यह रक्कप्रकोप जनित 
नकसोर का रुद्धक है; क्‍यों कि श्रपनी शीतलता 
एवं रूत्तता के कारण यह तजन्य प्रकोप को शांत 
करता हे ( क्योंकि जोरा ओर उबाल हरारत ओर 
रतूबत से. वेदा होता है ) | यह जग्रशोथ एवं 
पित्तज शिरःशूल को गुणकारी हे श्रोर कृलाश् 
( मुखपाक ) को बहुत लाभ पहुँचाता हे । क्योंकि 
यह सरदी पहुँचाता ओर रूत्तता उत्पन्न करता हे । 
इसके सू घने से मस्तिष्कगत श्राद्रंता शुष्कोभूत 


` हो जाती हे जिससे अनिद्वा का प्रादुर्भाव होता 


है। यह उष्ण प्रकृतिवाला की ज्ञानेन्द्रियों को 
शक्षिप्रदान करता हे । क्यों कि यह उनके मस्तिष्क 


की समता स्थापित करता हे । यह बालों को शीघ्र 


श्वेत करता है । चाहे इसको मुख द्वारा विलाया 


ज्ञाय ग्रथेवा इसका वाह्यरूप से उपयोग किया 
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जाय । इसका सुख द्वारा प्रयोजित ३ 
श्वेत होते हैं, उसका कारण 
प्रकृति को शीतल कर देता है 


सत्ते ( कफन दव ) अधिक हो स 
जन्न बा लो पर 


यह हाता ह) 


इसका वाह्यरुमेणु उपयो ® 
जाता ह, तब उसके श्वेत होने 


क क 
होता है कि यह णि 


बालों की उष 
SR माको रश | 
केता हे आर उनका र्तूपता (दवा सि 


या 


स र दा द भय काह| 
हाता ह, कि यह बाला को अपने शोत झी 
कता से स्थूल ( कसीफ़ ) कर देता है शो, न| 
घटकों को एकत्रीभूत करता हे, जिससे बह! 
आहार के साग अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रसु छ| 
प्रकार पलित रोग का प्राडुभांव होता? fs 
प्रकार अधिक सर्दी पहुँचने के कारण j 
सफेद हो जाती हे । यह कामावसाय काइ |. 
क्रीवताजनक है; क्योंकि यह योये को ह| 
है ओर वृक्क एवं अंड को शीत पहुँचाता है। इं | ' 
लकड़ी के दरारों से निकला हुश्रा कपू पर| 
सब प्रकार के कपूरों से श्रपे ताकृत अधिक र 
पूर्ण होता हे |--नफ़ी ० | | 
कपूर क़ैसूरी निद्राजनक, मनोह्ासकार॥| 
हृदय तथा मस्तिष्क को बलप्रद है एवं ग्रहि 
तृषा, यकृत एव वृक्क-प्रदाह, सूत्र की जलत, पर 
का उवर, तपेदिक, फुफ्फुसोष (पा 
चरण, उरःज्ञत, संग्रहणी ( ख़िल्फ़ः ) रोर 
इन रोगों को नष्ट करता है |" 7९! 


यूनानी चिकित्सकों के श्रनुसर कपूर मि | 
कारी हे और हृदय तथा उष्ण मसि क” 
प्रदान करता, तपेदिक एवं दूषित je 
को निवारण करता है | यह फुछ । ॥ 
उरःचतत झौर फुक्फुसोय चत को र 

। ग्रह पित्तज अतिसार को नष्ट करत 
को कम करता और यकृत वृक ५० 
को शमनं करता है । ड 

थोड़ा सा कपूर काहू के क 
नाक में टपकाने से मरितिष्कगत | कक, 
जाती है । और नींद श्रा बा प्रा (. 
अद्बिया के लेखक वि हैं, 


क 


कर . . Br 


b 


तेल मिलाकर प्रयुक्र 


2 दूने से उष्ण प्रकृतिवालो की प्रकृति 
a वी है । यह जोहर रूह iE शङ्भि 
करता है । परन्तु इसके लिए शीतल मरकृति 
और कस्तूरी के साथ देना 
वारणार्थं इसे रोगन बनफ़्शा 
साथ देना चाहिग्रे । 
| द में कोड़ा लगने पर इसको दाँतों पर मल 
कप भोर इसका गरडूष धारण कराड | 
| हू उष्ण ब्रिपों का श्रगद हे । यदि बिच्छु 
कैसी को डक्क मार दे, तो ३॥ मा० खाने से 
हिल ग्राराम होजाता है । है क 
2. बदि फोडा फुसी अत्यन्त ब्रिघेला एवं प्रस- 
7 / ए्णशील हो, तो इसके उपयोग से आराम होता 
है।यह चत की वेदना निवारण करता है | 
यद्‌ किसी अंग से रक्क न रुक सके, तो इसको 
$| पसर बुरकते हें । इससे वह रुक जाता है । 
` इससेचांदी के आभूषण शोर वर्तन सुरक्षित 
` हते हें । इससे उनकी असली चमक-दुमक स्थिर 
हतो है। 
_ नकष्सौर का रक्त बन्द करने के लिए यह पर- 
|| मेप्रगी है। इसे पानी या गुलाब में पीसकर 
ग्रपीदित करे, या धनिये के हरे पत्तों के पानी में 
ग वारतंग के पत्तों के पानी में पीसकर मस्तक 
भैर शिर पर मालिश करें | अथवा १-२ जो भर 
ह सिरफै में या हरे धनियों के पत्तों के पानी में 
हिः बनतुलसी अथवा मरूवेके पत्तोंके पानो 
भोर कर नाक से सुइक ले | कपूर को सुगंध से 
ह होती है और अनेक प्रकार के कीट 
त हे त ह हैं। मह/मारी फैलने 
ता र को झ्या ओर डली अपने 
भ्र नर सं रखते इ 
वला गुड चूर प्रत्येक दो तोला पीसकर 
९३७ > भें मिलाकर एक फाहा पर परि- 
४. सोर उसके केन्द्र में छिद्र रखें। यह 
ता पर चिपका दें | इससे समस्त नह- 
तिक दिन में उक फाहा के छिद्र से होकर 


२११६ “८ कळ कपूर 


. दोनों की गोली बनाकर 


$ अन्ये ; 
क उस 
म ० रक कर 
# ८ Public Domain 
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कहते हैं यदि खी इसे अपनी गुद्धंद्रिय में 
लगाये, लो पुरुष उस पर क्राद्रिर न हो सके | 

इव्न असवद्‌ ने लिखा हे कि मेरे एक मित्र ने 
४॥ साशा कपूर एक दिन खाया, उससे उसकी 
पुरूषार्थ शङ्गि का जोर जाता रहा । दूसरे दिन भी 
उतना ही खाया, उसकी कामेच्छा बिल्कुल जाती 
रही | तीसरे दिन भी उतना ही खाया. जिससे 
उसका श्रामाशय विकृत हो गया, यहाँ तक कि 
आहार पाचन नहीं होता था । 

सुहीत श्राज़म में लिखा हे कि हिंदू कपूर को 
वृष्य भ्रोर वाजीकरण-मुक्रव्वी वाह बतलाते हैं । 
इसीलिग्रे इसको प्रायः हलुग्रों में सम्मिलित कर 
खाते हैं | खज्ञाइनुल्‌ श्रदविया के लेखक लिखते, 
हैं कि मेंने कतिपय वेद्यो की लिखी किताबों में 
इसके कम्त्रन्ध में देखा हे कि क्रीवता उत्पन्न करता 
हे । अस्तु, अनुभूत चिकित्सा सागर में लिखा हे 
४ रत्ती से १० रत्ती तक कपूर खाने से नपु'स्ख 
उत्पन्न होता है | हिंदू इसको हलुग्रा वा खीर में 
केलव सुगंधि के अर्थ डालते हैं । गुरु पाक आहारों 
में इसकी धूनी हलुओं को केवल कम खाने ओर 
अल्प व्यय होने के लिये देते हैं । 

यह कुचले के सत से हुई विपाक्गता को निवा- 
रण करता है। इसका प्रथम प्रभाव फेलनेवाला 
या स्कर्तिदायक होता हे और दूसरा रक्कमे मिलकर 
सम्पूर्ण अंगों के नियत मात्रा से बढ़े हुये कार्यं को 
स्वाभाविक दशापरले आताहे यहपीडा एवं उद्वेष्टन 
कोमिटाता है । इसकी अ्रधिक मात्रा सूच च्छोकारक 
तीचण बिष जैसी है । यह ज्वर, शोथ; श्वास- 
हृद्रोग, कूकरखाँसो, हृदय के र से. उसका 
अधिक स्पन्दन, मूत्र एवं वीय सं 
रोग वेदना सहित ऋतुल्लाव होना, 


ब्री कामोन्माद 


सुते (? शुक्र ) प्रमेह, नाडी बण, जरायु, प्रदाह 


एवं उसमें से नाना भाँति का द्रव स्रावित हो 

मूत्र धारण शक्कि की निवेलता, स्त्रियों के आसेब 
का रोग,गठिया,शरीरकी सड़न और लघु-संधिर 
प्रति रोगों में बहुत गुणकारी हे । ख़ 
पपोटो, पर इसका लेप करने से 
रती है । ळा! ट 
_ २॥ रत्ती कपूर ओर आधी 


पुब्रन्धी अंगों के 


none nmin en cairion DD 
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बहूत पसीना भ्राता है । जिससे गठिया का पुराना 
दुदे जाता रहता हे । इस गोली पर सोंठि का 
काढ़ा पिलाकर रोगो को काफी कपड़ा ओढ़ा देना 
चाहिए । 

जब श्वास रोग का वेग हो, तत्र दूसरे तीसरे 
घण्टे पर २ रत्ती कपूर में समान भाग हींग मिला- 
कर गोली बना सेवन कराये । उस समय रोगी की 
छाती पर तारपीन तेल का ग्रभ्यंग कर उसे सेक 
करना चाहिए । इससे कष्ट से सॉस श्राना आराम 
होता है | उस रोगी को जिसका हृदय जोर से 'घड- 
कता हो, इन गोलियों से कभी २ उपकार होजाया 
करता हे । 

कपूर को तेल में मिला, गरम कर रात को 
सोने पर मर्दन करने से शिशुओं का कास रोग 


'सिटःजाता है । 


3 अदढाई पाव सिरके में २॥ तोला कपूर गलाकर 
उसमें अढाई पाव या सवा सेर जल मिलाकर 
रखें । उसमें कपड़ा भिगोकर गठिया ओर एुट्टों पर 
लगाने से वेदना निवृत्त होती हे । 
दो रत्ती कपूर ओर ५ रत्ती 'ग्रफीम 


९ 
बनाकर सोते समय खाने से 


ह 


२-२ 


र ळक 


इनकी गोली 
स्वस्तदोष श्रौर 


प्रमेह नष्ट होता हे | इन रोगों में इससे बढ़कर 
अन्य कोई ओषध नहीं | 


सूजाक में मूत्र त्याग के समय होनेवाली वेदना 
के निवारणार्थ दो रत्तो कपूर ओर आधी रत्ती 
अफीम मिलाकर देना चाहिये ओर जननेन्द्रिय की 
सोवन से बैठक तक सीवन पर कपूर का लेप 
करना चाहिये । ... 
जिस स्त्री की योनि सें कंडू एवं प्रदाह 
उसको ग्रढाई-तीन रत्ती कपूर की गोली बना 
शक्ति के अनुसार दिन में दो-तीन बार खिलाना 
ः चाहिये। इसके लिये सवे प्रथस विरेचन द्वारा 
कोष्ठ शुद्धि कर लेनी चाहिये । गर्भाशयिक वेदना 
में तीन या चार रत्ती कपूर की गोली देना 
चाहिये । 
शीतला रोग में जब रोगी निबंल हो और ज्वर 
के प्रवल वेग के कारण प्रलाप करता हो, चित्त 
व्यग्र हो, नींद जाती रही हो, तो १॥ रत्ती कपूर. 
और १॥ रत्ती हींग की गोली घना हर तीसरे घंटा 


ह 


रू 


५ क की 


हे 


Fo, 
IRE 
<+ ळे न 


च 


EAS २ 


> + 


एवं चतुरता अपेक्षित होती हे | 


6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बत्तना चाहिये । पाँच के तलबों ज 
पोन का तेल मर्दन करना चाहिये 
दोनों जगह 


गरमी बढ़ जाय तो इसका, प्रयोग वर | 
चाहिये | उक्क उपचार के लिये व त सो र 


काराज़ की नली बना उसमें कू 
साख के साथ पाने से प्तिश्याय रेष 
हाता ह । परन्तु इसके उपयोग के सम ३ 
ओर शिर को आच्छादित कर लेना चाहि| ` | 
पुट्टों के दर्द पर कपूर का. प्रलेप क 
चाहिथे । 
एक रत्ती एलुआ ओर डेढ़ या दो रो 
मिलाकर लगाने से नहरुवा जनित देका 
होती हे। , | 
यह स्फूर्तिदायक एवं श्लेष्मा निःसाछ {|| ` 
कफ नाशक ओषधियों के साथ कपूर हि 
चिरकालानुब्रन्धी कास नष्ट होता है। 
कुनेन, नोसादर के फूल ओर कपूर र F 
इनकी गोली बनाकर देने से गुजराती राग ९ 
हाता 
अढाई पाव पानी में दो तोला क पा 
उसमें हर प्रकार के बीज भिगो या इतर “ 
से वे बहत शीघ्र उगते हैं । जो वृत्त वह | 
लगाये जाते हैं, उनकी कलम को क 
में डुबो कर जमीन में रखने से तिं शी 
छोड़ देते हैं । 
मांसगत वडे भागों की वेदना 
भ्यङ्ग गुणकारा ह । 
कास रोग में कासनिवारक श्रन्य 
साथ कपूर का उपयोग करना चाहिए 
भर देने से ९ 
दंत-कोटर में कपूर 
दंतविकार जाते रहते हैं | जर शी 
पित्तज शिरःशूल में सि 
साथ कपूर का लेप करनी 6. 
मांस के बढ़े बढ़े भागों pi | 
संघिशूल में अफीम और के हुता 
मिलाकर मदुंन करने से ॐ 


मंक! "| ` 


के “ह 


eT 


और एलुञ्रा की गोलियाँ बनाकर वतने 
जी मं जलन एवं खुजला आपर वारम्वार 
गत उत्तेजना का निवारण हाता ह । 
| हतती की मात्रा में कपूर स्फूर्तिदायक एवं 
` क है और यह वातनादी विषयक वेदना 
| द्राण करता है। कपूर का लेप करने से 
| कह धुधरने लग जाता ह । विशूचिका के प्रारम्भ 
(| का उपयोग करने से कै ओर दस्त रुक जाता 
॥| ६ |विषुचिका में हर चोथे घंटे ५ रत्ती कपूर देने 
| ५उपकार होता है । केले पर कपूर बुरक कर 
| (लाने से सुख पूवंक शिशु-प्रसव होता हे । 
| सके निमित्त दस रत्ती कपूर पयांत से १० 
| ह्री तक कपूर स्फूर्ति ओर उद्वेग पैदा करता है, 
(श्राप दूर करता है शरोर स्वेद, निद्रा तथा नामर्दी 
₹ / उसन्न करता है | दंत-शूल, चिरकारी ग'ठय़ा, कष्ट 
| छ, व्यकुलता, उवरोत्तर॒ होनेवाली निर्वलता, 
छर खसो, फेफड़े का सड जाना, विपूचिका, 
रे इंपरायु, छवियों के श्रासेब का रोग, मृगी, प्रसूता 


गते हे, कपूर और मिशी पीसकर अवचूणंन करने 

गै मुखपाक श्राराम होता हे । 

| केर और सफेद चंदन घिसकर सू घने से 
गी का शिर: शूल नष्ट होता हे | 

। pe दाँतों में कपूर धारण करने से दंत-यूल 

र! 

ओर सिस सें कपूर मिलाकर लेप करने से भिड 

हे का जहर उतर जाता है । 

किक मे कार को खरल करके आँख से 


रक्क-क्रण निवृत्त 
आर ४ भाग सफेद कत्था 
केर एक रत्ती से चार रत्ती 
ज्वर जाता रहता हे । एक 
कई तोला गुलाब के शर्क में घोंट- 
था का ज़हर उतरता हे । 


लिया बना 


| झा, दिल धड़कना इत्यादि व्याधियों में कपूर का | 
{| पयोग गुणकारी हे | सदा कपूर का व्यवहार करने | 
| पेशरीर में स्फूति रहती हे, इससे कीड़े नष्ट हो | 


पिके में पीस कर लगाने से बिच्छू 
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NSIS 


द कपूर 


का ज़हर उतरता हे | तारपीन तैल में कपूर मिला 
कर लगाने से वज्ञःस्थलस्थ उद्गोष्टन दूर 
होता हे । ; 
पानीसे परिपूर्ण बोतज्ञमें एक तोज्ञा कपूर डाल- 
कर उसमें डाट लगाकर दो घंटे पड़ा रखें । पुनः 
उसमें से ३ मा० इमली का गूदा और 
खॉड़ मिलाकर पिलाने से 
[सटती है |--ख० आ० | 


माशा 
ज्वराप्मा तथा लू 


तालीफ्‌ शरीफो--सुक्ररिदात हिंदी आदि में 
जो भ्रायुरवेद्‌ के द्रव्य गुण विष्यक ग्रंथों के अरबी 
वा फारसी श्रनुवाद ग्रंथ हे, कपूर के श्रायुरवेद्रोक् 
गुण-प्रयोगों का उल्लेख हुआ है । 

रगयतुल्‌ मफ़्हूम नामक क़ानून की टीका में 
लिखा हे कि कपूर अपने प्रभाव ( सासि) | 
श्रोर शीत एवं रूक्षता के कारण शव को सद़ने 
से बचाता हे । इसलिये इसे कफ़न में रखते हैं। , | 

नव्यमत हे 

खोरी--वाह्यरूप से प्रयोग करने पर, कपूर 
तवक्‌ लोहित्योत्पादक एवं शोथ तथा भ्रबु द का 
विल्लीनस्व साधक हे । योग्य श्रौषधीय मात्रा में 
सेवन करने से कपूर हृदय की कार्य-तत्परता, 
निःश्वासोच्छु वास एवं रक्कसंवहन क्रिया वरद्धित 
करता है | कपूर ख्री-संभोग-स्पृहावद्धंक है, पर | 
इसके दीर्घकाल के सेवन से जननेन्द्रिय निवल 
होजाती हे । यह गर्भाशय को उत्तेजित करता 
भर थ्र।त्तव रजःखाव की बृद्धि करता हे | त्वचा 
पर यह वरद्धित स्वेदखाव उपस्थित करता हे । 
'गनोरिया-सूजाक? रोगो के शिशन की भ्रति 
यन्त्रणादायक श्राकर्षणवत्‌ वोद किंवा शिश्न की 
ग्घोवक्रता उत्पन्न होने पर वेदनाहर रूप से कपूर 
व्यवहार किया जाता हे । भक्षित कपूर शरीर के 
भीतर शआत्मीकृत होकर पुनः घमं,सूत्र तथा श्लेष्मा _ 
के साथ वहिःत्षि्त होता है और प्रायः 
मूत्राल्पता एवं मूत्रणक्केश उत्पादन करता 
अधिक मात्रा में कपूर सेवन करने से पाकस्थ 
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जनक चती > 
सहित स्वेद आना, हस्त-पाद की शीतलता, 


घातूष्मा का हास एवं घम, तथा आक्षेप और 
श्रष्त में मृत्यु आकर उपस्थित होती हे । संतान | 
प्रसवोत्तर जात मनोविकार में अवेक्षाकृत अधिक | 
मात्रा में कपूर व्यवह॑त किया जा सकता है । कृमि 
वहिष्करणाथे कपूर की वस्ति पिचकारी करना | 
हितकर हे । चत के लिए प्रक्षालन ओपध-धोने की | 
दुवा के रूप से कपूर व्यवहृत होता है । कृमि | 
भत्तित दंतशूल-प्रशामनाथं कपूर को सुरासार में | 
द्रवीभूत कर, इसके द्वारा कृमि-भक्षित दंत-गह्नर 
पूरण करें । नासाखाव ( 007922 ) में कपूर 
` का नस्य हितकर हे । घृष्ट-पिष्ट एवं मोच आने पर 
तथा श्रामवातिक संधिशूल एवं पेशी की श्राक्षेप 
वेदना में ३ भाग जैतून-तेल श्रोर एक भाग कपूर | 
एकत्र मिश्रित कर मर्दन करें । मेटीरिया भेडिका 
ग्राफ इशिडया-रय भाग २६-७ ४० । 


नादकर्णी--कपूर एक श्रति विशिष्ट गंधि- 
दब्य हे जो स्वाद में तिक्र, चरपरा और सुरभिपूणं 
होता हे । यह श्रत्यन्त उड़नशील एवं ज्वलनशील 
_ होता हे। और उज्ज्वल प्रकाश से जलता एवं 
बहुत घूम्र देता हे | टायफस नामक सन्निपात 
ज्वर ( "००७ ) बिशेष ससूरिका 
( $m०३]] 905 ) एव, श्रान्त्रिक ज्वर 
( Ty ए॥०।१ ) जातीय समस्त प्रकार के ज्वर 
तथा विस्फोटक ( £7008) में और 
शीतला ( 2.309 ) जवर प्रकोपजन्य प्रलाप, 
कुक्कुर कास, हिका, श्राक्षेपयुक्र श्वास रोग, योंघा- 
। पस्मार, कामोन्माद ( Ny. ph0man।8 ) 
Er कष्टरज, प्रसूंतिकोन्माद, कंपवात, श्रपस्मार, वात- 
रक्र विशेष (^ ४070 ४० ) मालोख़ोलिया, 
उग्र ग्रामवात तथा चिरकालानुबन्धी कास प्रभति 
में भी यह उपयोगी है। 


कनंल चोपरा के अनुसार कपूर उत्तेजक, शांति 
दायक और उदराध्मान.को दूर करता है । 


` बडंवुड के मतानुसार यह श्राज्ञेप निवारक, 
उपशामक, वातमंण्डल्ल को शांति प्रदान करने 
वाला, हृदयोंत्तेजक, उद्राध्मान निवारक र 
ज्वरध्न है । वाह्य प्रयोग करने पर यह वेदनाहर. 


कप का को द देता कि कर I ee निवार्य 3 
श्र का काम दता हे | ५ | £ करता है र आक्तप 


एलोपेथी के मत से कपूर ड 
प्रभाव तथा प्रयोग-- 
वहिः प्रभाव 
कडिनीभूत उड्नशील तेल. 
९7९ ) होने के कारण 
( Volatile 0i]5 ) को भाँति पर 
हा यद्यपि अलकतरे ( 0083-६3; ब 
तथा फेनोल-ससुदाय के दव्यो के रदार 
बहुशः उडनशौील तेलों को श्रपेक्ा यह | 
हे तथापि सामान्य पचन निवारक CA 
00) होता है । यह स्थानंग $| | 
( \९55०]5) को उत्तेजित करता श्रो] | 
एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है।इस फ्रा। : 
लोहित्योत्पादक प्रभाव करता है। | 


( Sieg 


उत्तेजक प्रभाव होता हे शरोर बादको ते| 
इसलिये प्रथम तो उष्णता भरनुभूत होती त | 
बाद को शैत्य प्रतीत होता है र संता | | 
प्रकार कम हो जातो हे । श्रस्तु, यह लि] 
स्थानीय संजञाहर-श्रवसन्नताजनक है | 
आंतरिक प्रभाव | 
मुख--कपूर के भक्षण से प्रथमं i E 
शीतलता का श्रनुभत्र होता है | पलत 
को ही उष्मा प्रतीत होती है | हे 
संवहन-क्रिया तोत्र हो जाती है 
श्लेष्मा एवं लाला-छाव होने लगत " | 
-आमाशाय--कपूर-भवण * हे 
ऊष्मा का अनुमब्र होता थि 
नालियों की रगें परिविष्ठत भ ह 
शयिक रसोद्रेक अभिवडित श्‌ 
की गति तीब्र हो ज्ञाती है रीर 4* 


क्रिया शिथिल पड़ जाती | 


बड़ी मात्रा में यह श्रा 
और मिचली पेढा करते 
"यह आँत्र को विशोधित (“> 
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एवं रक्त-संवहन--तत्रचा श्रौर रल्लॅष्मि 

ह यह रङ्ग में ्रपरिवर्तित रूप मे प्रविष्ट 

बी ८" 

| -्ाताश्रीर र र र 
ह ह हृदयपर कपूरका उत्तेजक प्रभाव कुतो 
4 के हय से ओर कुळ श्रामाशय द्वारा होता है, 

| हद 


} सपे नाडी परिपूण -श्रॉर बलवता हा जाता ह। 


दिक मात्रा से नाढी क्षीण एवं द्रुतगामिनी 


| | ०९ से 
होता है कि केपूर रक्रपरिभ्रमणोत्तजक हे, तथापि 


ण | थार श्रपूर्ण तथा भ्रनिश्चित है। सोधा शोणित 
ह से ग्रह धामनिक चाप को वृद्धि करता हं । परन्तु 
त सका उक् प्रभाव श्रलुण्ण वा सारवदिक नहीं 
| ऐता ग्रोर प्रायशः इससे कुछ भी वृद्धि नहीं 
छ| हेवी | कतिपय प्रयोगों में इससे हदयोदीसि 
॥॥ धतत देखो गई है; जब कि अन्यां को कोई परि- 
| कन दृष्टिगत नहीं हुआ | संभवतः यह हत्पेशियों 
0 गे उत्तेजित करता है । इसके प्रयोग से हृदयगत 
| फ़त्षिकएं ( Coronary vessels) 
| पितत हो जाते हें । परन्तु यह निश्चित नहीं 
॥ रे कि ऐसा इसे प्रोषधीय मात्रा में प्रयुक्त करने से 
होता है ( कुशनी ) । यह बात सुराई गई 
| कि यद्यपि स्वस्थ हृद्य पर कपूर का कोई 
भिव नहीं होता, तथापि श्रसंयत वा निर्बल 
हय को यह सुस्थता प्रदान काता हे | यह स्वगीय 
| तर को विस्फारित करता है श्रोर सुरासा- 
॥. टं श्रौषयाजुभूति प्रदान करता हे । संभवतः 
१ gp एवं हार्दी धमनियां को 
ऽः जा र उसो प्रकार पुनः रङ्रवितरण 
| „/ ~ * जिस प्रकार कुचल्लीन Sbryc- 
द न )। संक्षोभक होने के 
पित र अत; शेप किया जाता हे, तब 
सपुम्नोहोपि को उत्तेजित करता 
2 | ( मे० से० घोष ) 
स श्वासोच्छ वास 
"ह जाता हे और वायु प्रणाली 
' अभिवद हो जात हे ।- इस देवु 


२१२३. 


on 


क़ के शवेताणुश्रों की संख्या वृद्धि | 


एल उसकी गति तोत्र नहीं होती । वरन्‌ कपूर | 


यद्यपि रोगी-शाय्यागत अनुभव 


_ का शोणित-संक्रमण एवं हृदत प्रभाव विषयक | 


| ;६८०]8६0॥ ) में इसका अंतः क्षेप करने | 


छ 
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कपूर 


कपूर किंचित्‌ कफ निःसारक [ E%800f2- 
76 ) है । 

धातनाड़ी-संस्थान--यह मस्तिष्क को उत्ते- 
जित करता हे | इसके अध्यधिक मात्रा में सेवन 
करने से उद्वेग ( Excitemenf ), शिरोश्र- 
मण, विचार.विश्रम, श्रसंबरडध गति और कभी कभी 
श्राचेप-पे लवण उपस्थित होते हैं | तडुपरांत 
निःसंनता एवं घोर निद्रा ( 9६07 ) उपस्थित 
होना संभाव्य होता हे । किसो किसो पर इसका 
मनोल्ञासकारी प्रभाव होता हे जिससे उसमें नृत्य 
ओर हास्य के विचारयुक रुचिकर कल्पनाये उत्पन्न 
होती हैं | इसके विपरीत श्रन्य लोगों में इससे 
किसो प्रकार का उद्वोग इष्टिगत नहीं हुआ है । 
अपितु इससे एक प्रकार का तंद्रा एवं निद्वायुक्र 
अवसाद को प्रतीत हुईं है । इसके सेवन से प्रथम 
तो उद्दीपक प्रभाव होता हे, तदुपरांत परावर्तित 
गत्यवसादक, फलतः यह आप निवारक प्रभाव 
करता है । इससे रक्ननालियों को गति देने वाले 
( Vas0-m007) एवं श्वास-प्रश्वास केन्द्र 
उत्ते जित होते हैं । 

त्व चा--संभवतः श्रामाशयगत क्षोभ के कोरण 
सुख द्वारा कपूर सेवन के बाद ही त्वगीय रक 
वाहनियों का विस्तार उपस्थित होता हे | यह 
पसोने के साथ वहिः लिप्त होता हे । श्रस्तु, स्वे- 
दोव्पादक वात-केन्द्रों पर प्रत्यक्षतया एवं स्वेद 
ग्रन्थियाँ पर स्थानीय प्रभाव करके यह स्वेद की 
उत्पत्ति को श्रभिवर्द्धित करता हे । 

संवतन--शरीर रचना संबन्धी संवतेन क्रिया 
पर इसका क्या प्रभाव होता है, यह श्रमी तक 
अज्ञात है; सिवाय इसके कि यह रुग्णावस्था एवं 
स्वस्थावस्था में शारीरिक ताप को कम करता है 
ओर मूत्र में केम्फो-गलाइक्युरोनिक एसिड” रूप में 
इसका उत्सगं होता है । 

तापक्रम ( Tempera$०० )—स्वस्था- 
वस्था में शारीरिक ताप-क्रम पर इसका अत्यल्प _ 
प्रभाव होता है, परन्तु मुख्यतः त्वगीय रक्रप्रणा- 
लीय विस्तारजन्य संतापाभाव के कारण ज्वरावस्था 
में इसका मंद ज्वरहर प्रभाव होता है। | 


५ 
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कपूर 


¡30 ) हे । परन्तु बड़ी मात्रा स देने से यह कामा 


वसाय ( 7१.,!।।050 ) उत्पन्न करता है । | 


. तोट--भारतीय चिकित्सक भी7सेनी करूर 
वरास ( Borneo Oam Ph०ए ) को वृष्य 
- मानते हैं, परन्तु इसके विपरीत इसलासी इतिब्बा 
इसे और काफ़र कैसूरी दोनोंको ग्रवृष्य-कासावसाय 
जनक बतलाते हें । 
उत्संग--शारीर धातुओं सें कपूर ग्रंशतः 
` ऊष्प्ीकृत ( 0059 ) होता हे ओर केम्फो- 
. रोल नामक द्रत्य का निर्माण करता हे । उक़् 
द्रव्य ग्लाइक्युरोनिकाम्ल ( GLy0ur0niG 
8७0 ) के साथ संयुक्र होकर वृक्को के द्वारा 
उत्सर्गित होता है । शरीर से लगभग अ्रपश्विर्तित 
दशा में वृक्क, 
शलेष्यिक कलाओं के रास्ते कपूर का उत्सग 
होता हे । 
कपूर के विषाक्त प्रभाव 
' उग्र विषाक्त प्रभाव--यद्यपि - कपूर द्वारा 
' विषाक्तता कंचित्‌ ही होती है, तथापि इसे अधिक 
परिमाण में खा लेने से, पाकस्थली की जगह 
वेदना ( Bi290:i0 0) होती है, जी 
'मिचलाता श्रौर कभी-कभी के आती हे। इसके 
सिवाय शिरोधूर्णंन, इ्टिमांद्य, प्रलाप, मृगी चत्‌ 
` आ्राक्षेप, शरीर की नीलदणेता, पक्षाघात इत्यादि 
i “ लक्षण होते हैं | शीतल, चिपचिपा, स्वेद आता 
i ` ` और पेशाब का आना वा उसकी उत्पत्ति रुक जाती 
है । अंततः संमोह वा ग्रचेतावस्था में मृत्यु उप- 
स्थित हाती हे । 
 उपचार--वामक श्रौषधि देंकेर वमन करायें 
वा एमकं-पंप से ्रामाशय को प्रचालित करें। 
शीघ्र प्रभावोत्पादक सेलाइन अर्थात्‌ ज्ञारीय रेचन 
दें |शातल एवं उष्ण डूश का प्रयोग करें। 
काउंटर इरिटेंट्स काम सें ,लाव | निबेलावस्था में 
` उत्तेजक वस्तुओं का व्यवहार 'कराय ओर ' यदि 
. आवश्यकता हो, तो कुचलीन प्टिकनीन का त्वगीय 
- ्रन्तःक्षेप करें । ` 


चिरकालानुवन्धी विषाक्त प्रभाव--नवयुत्रती 


. : कपूरवत्‌ सफ़ेद बनाने के लिए कभी २ कपूर खाने 


+ 


CNN ns 


त्वचा ओर वायु प्रणालियों की | 


रमणीग्ण 'अप्ने सोंद्य बडनार्थ वा अपना वर्ण | 
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का अभ्यास करती हैं । परन्तु ए 
आदत पड़जाने पर पुनः इसका ए 
अतीव कठिन होजाता हे । इस 

तार पर थोड़ा सा कपूर खाने 
आत्मानंद का अनुभव होत 


एव 


बा 
रित्या, भ 
- 
से मनो 
। है । ग्रयस | 
शरार का पाड-दणता इसे 


४१५ 
ह्‌ | 


लश 


कपूर के प्रयोग 

वहिः प्रयोग 
करर एक सुलभ द्रव्य ह| भ्रलु का: 
मांसवेशांगत वेदना; चिरकालानुबधी प्राग 
भ्रति कतिपय रोगों सें शूल निवृत्यध ग | 


ज्ञापिया भ प्रायः इसका उपयाग करते ह] 


उत्तजक प्रभाव के लिए मोच खाये कि क 
( 97805 ) पर तथा प्रदाहृजन्य शण 
पर ( चाहे वह संधिवात के कारण हो छा 
किसी अन्य कारण से ) लिनिमेंट श्राप देणा]. 
अभ्यंग किया करते हैं । कास (3707! 
पाश्वंशूल ( P]९76६ ) एवं पु 
(Broncho-Pneumovia) Ri | 
सेंटम्‌ केम्फोरी एुमोनिएटेड, टपेन्राइत तर| | 
तेल तथा एसोटिक एसिड लिनिप्रेंट का व्ही भ 
इरिटेट रूप से उरोभ्यंग श्रतीव उपयोगी | 
होता हे । उद्धूलन का ग्रोपश्रियो में (0. 
महीन चूर्ण मिलाकर कतिपय गूं 
पामा ( £०2९77 ) एवं इंटर रध 
` पर अवचूणंन करते हैं | एक शरस 
मेंट से ्राघा डाम कपूर मिलाका 2, 
पामा पर लगाने से खाज कम होजाती | 
को सुरासारमें घटितकर फिर उसे सं 
मिलाये | इसे अशं ( P7]९8 ) पर 
'ख़राश एवं वेदना कम होजाती है | 
फोड़ा फुन्सी ( 305 ) न. 
पर यदि रोग प्रारम्भ 


नह 
लगाया जाय, तो रीग बढ़ने 


i 
के निवारणार्थ स्थानीय वेद हि 
"क्रोरोल केम्फर र मंथल 


- देय होते हैं । 


5 र म 


व्वगरोंग दिशेष पाददारी 
में कऱूर का उपयोग होता 


) > खप से 
iJblains ) 
तेत्पादक गुणोंके कारण यह आम 


ज्ञ 


क़ प्रबल काउंटर इरिटिट हैं 


~ 
वाला डालने के काम ग्रा सकता € । 


अन्तरिक प्रयोग 


४ न्ध्थ = त्र पु कपू ९८३ 
मुख-मुख दोगन्व्यनिवा रणाथ श्रायः कपू रित 


ऋ/ कर जल ( CaM Ph0! १७७७) ) एक 


| इ खिट ग्राफ कैम्फर का व्यवहार करने से बहुत 
' उपकार होता हे । ग्रीप्मातिसार ( Summer 
' ३2700९8 ) तथा विषूचिका की तो यह 
{| ` प्रतीव गुणकारी ्रोषघ हे । अस्तु, उक्क रोग में 
` प्रारम्भ से ही रागी को दुस या पंद्रह मिनट पर 
| १-६ बू द्‌ स्पिरिट्स केम्फोरी फार्शियार उस 
{| ` समय तक देते रहें | जबतक कि रोग के लक्षण 
हा i न जायें, इसके बाद इसे एक-एक घण्टाके उप- 
पंत दें। 
हा 'नोट--विपूचिका की अंतिम श्रवस्था सें यह 
है उपयोगी सिद्ध नहीं होती | 
RN 
१८9 ) रोग 
पछिका विशिष्ट चिरकारीनजला (Oatarrh) 
ठ हि Ep एत साथ हो ४-५ वृंद 
पा शी द ग प पर मुख द्वारा सेवन 
चाहिये । पेरेगोरिक के रूप में अथवा पार- 
पानी संयुक्र वटी-योग के रूप सें चिरकारी 
i ) में इसका सेवन 
ररक्त तो ह. हु 
पा OU GiveUlatiGn ) 
से केर का ग्रभिशोबण बहुत मंदगति 
अतएव रक्षपरिश्रमणोद्दीपक रूप से 


_ 60-0. In Publ 
fe i 
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श्रौर यह | 


कृप डालकर खाते हैं | कोट-भक्तित दंत में | 
धर रोर के फर लगाने से तः्बण वेदना शांत होती | 
है। शिशुद्रों के उदराष्सान एवं उदरशूल के लिए | 


र बका (Cam piord bed Chaik) | 
ह १! क्र | 
दत-मंजन का व्यवहार क्रिया जाता हे । या पानमें ' 
+ 


` रेल दवा है | उद्राध्मान तथा वयस्क उदर शूल | 
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> 
न्न 


इसका त्वगधोऽन्तःचेप करना चाहिए । श्रौपस्निक 


ज्वरों, फुफ्फुस शोथ ( न्युमोनिया ) जीवाणुमयता 
( Sepb.C0emi2 ) इत्यादि रोगी की श्रंतिम 
अवस्था में हृदय को उत्तेजित रखने वा उसे वल- 
प्रदान काने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 
जब सद्दस। श्वास प्रश्वास तथा हृदय का काये 
बन्द हो जाता है, तब तैल वा ईथर ( १ घन 
शतांशमोटर में 3-१ रत्ती कपूर ) विलीन 
कपूर का सेवन अ्रतिशय गुणकारी होता हे । परंतु 
बहुतों को इसकी उपादेयता में संदेह हे... 

नाड़ी-संस्थान--बहुशः ग्राक्षेप विशिष्ट रोगों 
यथा,--वातज हत्स्पंदन, कंपवात, योवापस्मार 
इत्यादि में इसके उपयोग से संदेहपूर्णा परिणाम 
मातत हुए । 

जननेन्द्रिय ( Gonital organs) 
अधिक परिमाण मे सेवन करने से यह कामेच्छा 
ग्रोर ( 00074७७ ) को रोकता हे । सीने पर 
लगाने वा १॥ रत्ती की मात्रा में मुख द्वारा सेवन 
करने से यह स्तन्यहर प्रभाव करता हे | 

पत्रीलेखन बिपयक्र संकेत-इसके उपयोग 
का सवोत्कृष्ट प्रकार यह है कि इसे दुर्ध में ( २॥ 
तोले वा ५ ग्राउंस दुग्ध में १ डाम कपूर) विलीन 
करके सेवन करें । इससे इसके श्रप्रिय स्वाद का 
भी निवारण हो जाता हे । इसके स्पिरिट को 
चीनी के ऊपर डालकर या इमलशन बनाकर 
सेवन कर सकते हैं | कपर चूर्ण को केचट में 
डालकर वा गोली बनाकर सेवन कर सकते हैं। | 
त्वगधो5न्तःक्षेप के लिए इसे जैतून तेल (शमें | 


१ ) वा ईथर में विलीन करके उपयोग कर सकते || 


हैं । से० मे० घोष । व्र 
(२) कचू(। कचूरकंद । शटी | (३ ) 
कच्ची हलदी । रड हरिद्रा । काँचा हलुद ( बं० 
श० च० । क त्त 
कपूर इंम्रथ-[ मल ० ]( Calcii carbone 
विलायती चूना | गिले क़ीसूलिया। | 
कपूर कचर-[ बस्ब० ] कपूर कचरी । | 
कपूर कचरी-संज्ञा खी० [ दिर डी: 
बेल वा छुप, जिसको जड़ सु 
दुबे के कम मे ती 
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"शेढरी' कहते हैं । ग्रासाम के पहाडी लोग इसकी 
पत्तियों की चटाई बनाते हैं । जड़ को प्रायः जलमें 
ओटाकर उसके टुकड़े २ कर सुखाकर रखते हैं। 
जिसमें वह कृमि ओर वायु श्रादि दोष से सुरक्षित 
रहे कचूर की तरह ही इसकी जड़के प्रायः गोला 
कार टुकड़े बाज़ार में मिलते हैं । ये टुकड़े १ से | 


१॥ ( \ ¡0९७ ) मोटे ओर लगभग दुश्रन्नो वा | 


चवन्नो इतने बडे अत्यन्त श्वेत एवं सुरभियुङ्ग 


होते हें ओर उनके सिरे पर ललाई लिए भूरे रंग | 
उन्हीं | 


की छाल लगी होती है । इसका उपयोग 
२ स्थलों में होता हे, जिनमें कि कचूर का। तो 


धि ही | 
भी यह उसको अपेज्ञा अधिक उत्तम ख्याल करी| 
जाती है । किसी-किपी ने चुद्ट रौर ब्रृहत्‌ भेद से | 
इसे दो प्रकार का लिखा है । डीमक के मत से ये | 


क्रमशः भरतोय और चोनो संता से श्रभिहित 
हुए हैं । उनके वणन के ग्रचुसा( थे दोनों प्रकार 
को कपूरकच री बंबई के बाजारों सें उपलब्ध होती 
है | इनमें से भारतीय करूर कचरी के बहुधा वृत्ता- 
कार चपटे टुकड़े होते हें । पर कभी २ इसके लंबे 
टकडे भी होते हें | ये टकडे बिविध मोटाई 
तथा ४ इच वा उससे न्यून' व्यास के ओर 
श्वेत रंग,के एवं श्वेतसार परिपूर्ण होतेहे । इसकी 
ताजी कटी 


EY 


होते हँ । और उनपर श्रसंख्य सतचि (50875) 
एवं वृत्ताकार छुल्ला ( ।\।0,28 ) के चिह्न पाये 
जाते हैं। उनपर जहाँ-तहाँ पतली-पतली जड़े' 
( £००४।९४ ) संलग्न रहती हैं। इसकी 
गंध इंद्रधनुषपुष्पीमूल ( 0779 700 ) वत्‌, 
पर उसको श्रपे्ा श्रधिक ज्ञोरदार एवं तीर कपूर 
गंधमय हाती हे । खाने में यह कड इं, चरपरी 
र तीचण सुगंधिमय होतीहे । इससे भिन्न चीनी 
कपूरकचरी भारतीय की अपेत्ता किञ्चिद्‌ वृहत्तर 
श्वेत तर ओर न्यूनतर चरपरी होती हे | छिलका 
श्रपे्ाकृत अधिक मरण श्रौर हलके रंग का होता 
है । देखने में यह भारतीय की अपेत्ता श्रधिक 
सुन्दर पर गंध में उससे घटिया होती है । | 
सूदमदशेक-यन्त्र के नीचे रखकर देखने से | 


3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar आ 


हुई जड में केन्द्र भाग से बरकल भाग | 
को प्रथक्‌ करनेवाली एक शुं ली विभाऊक रेखा | 
ग्रालोकित होती है | प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरे | 
ललाई लिए भूरे रंग के वर्कल से य्राच्छादित | 
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इसकी जड़ ( |: h70)n6 ) 


पैरेन्‌ कायमा ( ७४७४ ohyn 
जांता हैं । जिसकी वहुसंख्यक सेल 
श्वेतसाराय कणा से लदी होती > श्रे 
खशा स एक प्रक्कार का पाताभ रात 
तल वतमान हाता है । उपचर्म पिश्चित 
रिङ्ग, रङ्गाभ धूसर सेलों की अनेक पे! 
निर्मित होता है । EE 
श्वेतसार की अपरिवर्तित श्रवस्था के 
विदित होता हे 


«> 
गड हु । 


अ 
क जड धूप में सुखा र | 


पय्या०--गन्धपलाश:, स्थूलकः, ति |. 
तापसी, ज्वलनो, हरिद्रा पत्रकन्दका ( ४५॥| 
शठा, पलाशा, पड्गथा, सुब्ता, गंधमूतिका] 
रिका, गंधवधूः, वधूः, एथुपलारिका, गंध ५ 

भा० ) सुगन्धचन्द्रा, सोम्या, सोमसंभवा | 
पलाशिका, सुग्रहांतिका ( के० नि० ) गा. 
गघशटी, गन्धपल्ाशिका, गन्धपलासी, गन | 
गन्धपीता, स्थूलिका-सं० । कपूरकचरी, | 
कचरी, काफूर कचरी, कचरो,कचूरकच, सितले|| 
-हिं० | कपूरचकरी ( ली )विलायती कू) 
शेदूरी-हिमा० | कपूर कचरी-बं० । हि| 
स्पिकेटम्‌. Hedychium Spica 
Smith Ham (Rootof 3 | 
शीमै-किश्विलिक्‌-किज़ज्ञ-ता० । सीम-किबिणि 
ते० । कपूर-क्रचरी-मरा०, गु० । कक 
मरा०, गु०, हिं० । सार सुत्ती-बस्बं० | ४ 
कचूर कचु, बनकेला, शेदूरी, शाती 
( पण्यमूल )-कपूर कचरी कषुर 
कच, कपूरकचरी, वन हल्दी-उ० १ र 

टिप्पणी--कपूर कचरीकी ह व 
27६7७ ) जड़ ललाई लिये पू 
ग्रोर सफेद रंग के गोल गोल 
होती है । इसलिये यह 'सितरुत्ती' १. 
श्रथात्‌ छोटा कुलंजन भेद ह 5 
laujan (द° 
प्रधानतया छोटा कुलंजन भे 
रखती है । परन्तु यह उक दोनों 
है । तोड़ने पर यह भीतर से ४ 
अत्यधिक श्वेत, शवेतसारीय रचन 


[० 


5 


| 


i कप्पा i न 
[धास्वादयुक्र होती है, परन्तु मरिच- 


9 Our 
hl 2७00०११ प्रा ouma [ers 
of ponburgh ) के समान होती हे, अस्तु, 


| सकी ब्रिलायती कचूर, शीमे किचिलिक्रिजड, 


` ८ सीम-किचिलि-गडल ग्रश्वति देशी सं ताये | 


्षितका शर्थ विदेशी कचूर हैं, श्रन्वर्थक हैं । 

ग्‌ | किसी किसी ग्रंथमें काकूरकचरी जो कपूरकचरी 
| का ही एक पर्य्याय है, “सित्तरित्ती श्रौर “सुतख्त्ती' 
संश के पर्याय स्वरूप उल्लिखित हे, जो सर्वथा 


प तंज्ञाय हें डो कपूरकचरी से एक भिन्न जड़ 
ग / होती है। 


| श्रायुर्वदोक् शटी वा एथुपलाशिका अर्थात्‌ नर- | 


छ| चूर कपूरकचरी की ही जाति की, पर इससे भिन्न 
ह| श्रोपध्रि है । राजनिघंडु सें गंधपलाशी का उल्लेख 


ग | नहीं हुश्रा हे | राजनिं टूक्र गान्धपता वा वन सटी | 


रथात्‌ जंगली कचूर (कचू'र भेद ) का हमने 
| १ ` गंधपक्लाशी से एथक्‌ तीखुर ( तबच्षीर ) के अंत- 

| गंत वर्णन किया हे । 
् प्राचीन यूनानी ग्रंथ के श्रध्ययन से यह प्रतीत 
घर है कि उस समय यह श्रोपधि संदिग्ध हो 
गह्‌ थो | मुहोत आज़म प्रणेता हकीम मुहम्मद 
शम खाने रमूज़ श्राज़्म नामक स्वरचित ग्रंथ के 
जो सवत: उनकी सवं प्रथम रचना है, वमनाधि- 
ह केद की चिकित्सा लिखी है। उसमें 
हन लिखा हे कि 'ज़रंबाद' को कूट छानकर 
I र न हक सरा के बराबर वटिका 
है एके बाद । च र अक्सोर आजम में जो 
सिएरा जि ह ह र 
: केपकचरी बि दान्‌ उनम तामु ग्रन्थ में यही 
पता ह हेत हुँ । _ सहीत आज़म सजो 
दको क दि कृति हे, यह . उज्चिखित हेकि 
चो कहते हे ह नरकचूर हे , जिसको कपूर 
लिखित निष्कर्ष उनके कथना नुसार 
रक कलता है, यथा--( ३ ) 
`. कचरी एक वस्तु हे; (२) 


भ्रमात्मक है, क्योंकि ये छोटा कुलंजन की तामिल ' 
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शि ऑल SS TE 
Tin strubure ),सुरभिधुक्र, किंचिद्‌ | कपूरक चरी जरंब्राद का एक भेद हे ( ३, ) नरः 
a 


५ उष्ण एवं सुग व 2 न ये र | 
| ` द्वा चरपरी नहीं हते गंध, ्रास्वाद, रभ्यंत- | 
गज वर्ण और गुणधर्म आदि में यह कचूर [078 | 
३ Lerumbet 


क क 
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कचूर ओर कपूरकचरी एक है । पर वस्तुस्थिति 
इसके सर्वथा विपरीत है श्रर्थात्‌ उक्र दोनों में मह- 
दुन्तर हे । नरकचूर हल्दी की तरह होता हे श्रोर 
कपूरेकचरी के टुकड़े होते हैं | दोनों के गंध और 
स्वादमें भी अंतरहे। इसी प्रकार प्राग्रः ्रारब्यश्रादि 
यूनानी ्रोपधि-क्रोषों में जरंबाद का कपूरकचरी 
तथा नरकचू के श्रथ में श्रमात्मक प्रयोग किया 
गया है ऐसा प्रतीत होता हे । 
आद्रक वा हरिद्रा वग 
( 2४. 0. Seitaminece.) 

उत्पत्ति-स्थान-- भारतवर्ष के हिमालय (/57/- 
७८7०७१४८०८ Himalaya), कुमाऊ और 
नेपाल प्रम्तति स्थान और चीन देश में ५००० से 
१००० फुट की ऊँचाई तक पेंदा होती हे । श्रायु- 
वेंदीय ग्रन्थों में लिखा हे कि यह एक सुगंध- 
द्रव्य है, जो काश्‍मीर में गंधपलाशी नाम से 
प्रसिद्ध है । , 

आऔषधारथ व्यबहार-कंद 

रासायनिक संघट्रन--इसमें ग्ल्युकोसाइड वा 
सेकरीन मैटर, लबाब ( 700।|2.2९ ), श्रल्‌- 
ब्युमिनाइड्स, सेन्ट्रियकाम्ल इत्यादि तथा स्वेत- 
सार, ग्राद्वंता, भस्म, काप्डोज ( ८९।।।०8० ) 
प्रभुति तथा राल, स्थिर तैल ( 75७0 0) ) 
ओर एक सुगंध-द्वव्य ये वस्तुएं पाई जाती हैं । 

ओपषध-निर्माण--चूणं, काथ, सौन्दर्यवर्द्धक 
लेपादि श्रोर श्रबीर । 

गुणधम तथा प्रयोग ` 

आयुर्गेदीय मताउसार-- _ 
कास श्वासहरा सिध्साज्वरं शूल्लांनलापहा | 
सटी स्त्री त्वधोमूला कपाय कटुक!सरा ॥ 

( ध० नि० ) 

अधोमूल।सटी वा कपूर कचरी--कास, श्वास, 
सिध्म, ( कुष्ट भेद ) ज्वर, शूल और वातनाशक 
कसेली, चरपरी , दस्तावर श्रोर स्वर के लिए हित 
कारी हैं । 


तिक्ता तीचणाच कड़काइुष्णास्य 
शोथ-कास त्रणश्वास शूलाह& 
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कपूरकचरी 


गन्धपलाशी अर्थात्‌ कपूर कचरी--कपेली 
ग्राही, लघु, कडवी, तीच्ण, कटु, श्रनुष्ण, 
( उष्णता रहित) सुख के मल को दूर करनेवाली | 
तथा ग्रह दोषनाशक है श्रौर सूजन, खासी, बण, 
इन्हे ~ 3३ 
श्वास, शूल तथा हिचकी इन्हें नष्ट करती है । 
ससुगंधः कचु रकस्तो दणा दाहीकटुःस्सृतः। 
तिक्तश्च तुबरश्चे ब शीतवीयों लघुः स्मरतः ॥ 
किव्वित्पत्त कोपर्यात कासश्वास ज्वरापह: । 
शूल हिका गुल्म रक्तरुजं वातं त्रदोषऊम्‌ ॥ 
मुखनैरस्यदोगेन्ध्य त्रणामच्छदिहिध्महा । 
( नि० २०) 
कपूर कचरी--तीचण, दाहजनक, चरपरी, 
कडवी, कपेली, शीतवीयं, हलकी, किंचित्‌ पित्त- 
कारक, तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, शूल, हिचकों, 
( हिक्का ), गोज्ञा, रुधिर रोग, बादी, त्रिदोष, 
सुख की विरसता, दुर्गि, घाव, ग्राम, वमन 
और हिध्म रोग को नष्ट करती हे । 
द्रव्य रत्नाक्रर—में इसे सुखरोग तथा गुल्म 
रोग नाशक लिखा हे । निघण्ट संग्रह के अनुसार 
यह खाँसी दमा, हिचकी, उदरशूल, ज्वर, गुल्म, 
रक्गविकार श्रोर बादी को मिटाती हे । 
यूनानी मतानुसार गुणदोष-- 
प्रकृत--द्वितीय कच्ता में उष्ण शौर रूल । 
(वैद्यक के मत से यह शीतल है ) । 
ह।निऋत्तो-हृदय को और शिरःशूल उत्पन्न 
करती है । 
दपध्त--ब नफ़्शा, चंदन, ओर पुदीना । 
| प्रतिनिधि--शतावर और दरूनज्ञ भ्रकरवी | 
मात्रा--४ से २॥ माशे बहिक ६ माशे तक 
४ ( समूज्ञ श्राज़म ग्रतिसाराधिकार ) । 
° ~ 7 
गुण, कम, प्रयाग-कपूर कचरी, हृदय, 
मस्तिष्क, ओर आमाशय को श्रि प्रदान करती 
है, अवरोधोद्धाटन करती वा सुद्दा खोलती हे, 
उल्लास-प्रद हे रोर बाह को शङ्गि प्रदान करती, 


' अर्थात्‌ बाजीकर हे । यह लिंगोत्थापन करती, 
` मूत्र एवं आत्तंव का प्रवत्तेन करती तथा सर्दी की 


. खॉसो और बच्चों को पेचिश को लाभकारी है। | 
_ यह खूब श्रधोवाथु त्याग कराती और भ्रामाशय | 
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कूर t ह 
7 `` 

गत वायु को विलीन करती तथा ५ 
3 घोल तु चिन ३; 
ह । शाथ पर इसका चूण मदन करने श भ 
उतरती है, यह वेदना शमन क्ती ३ प्‌] 
छोटी किस्म को जिसे कोडे न खायेहे * 
पीसकर पानी में सानकर मटर के दाने के रि 
वटिकाए प्रस्तुत कर एक दो गोली भा क| 
व्यधिक ऱ्य SE 
अत्याधिक के थाना रुक जाता है| च |. 
कचरी के चूर्ण भें सन भाग खांड मिलाकर } 
~ क ~ च र भ 
पानी से फॉकने से अतिसार रोग नष्ट | 
~ st ~ & YN | | 
वंद्य कहते हें कि कपूर कचरी कब्ज पैदा | 
५ हु य १ 
आर हाद ( ख़ास मादा ) खाँसी तथा ह 
विकार को दूर करती हे। 
म० झु०। 


नंट्यसत | 
जेट---उत्तर पश्चिम प्रांत में प्रस्िह-छ / 
गिरी नामक वह्य के सुवासनार्थ इसकी सुह | भ 
जड़ मेंहदी के साथ काम में आती है।. |! 
डीसक--यह अधोलिखित अबीछय बर छ| भ 
प्रधान उपादान है । यथा-- | 
(१) सफेद अबीर--इसमें खस, भ 
कचरी, चंदन ओर भारतीय अरर र| ॥] 
तीखुर वा ( Flour of Sorghin| 3 
प्रभ्रुति द्रव्य पड़ते हैं । | 
( २) घीसी--नामक श्रबीर ज्सि एर 
में 'पदी? कहते हैं---उपयु क्र द्रव्य म शि | 
इसमें ये द्वव्य और पडते हैं-कचूर म । 
यची, प्रियंगु ( 80808 ०0 EE i 
॥३]।।७ ) दमनक भेद (A707 
७४०7७।४78 ) ओर देवदार 
Deodara ) | 
(३) काला अंबीर-- | 
बुक्का नामक श्रबीर- इसम SE इ] 
समूह के भ्रतिरिक्र ये ३* प्त 
अगर, कूठ, बालछड और शिल दा 
_ जैनियों के वासखेप वा वासर ३ 
'सित चूर्ण में यह नहीं पडता 5 
पडते हैं-चंदन) केसर, कस. जाइ 
पावेल ( 720 छ०)),) क स हट 
तमाकू में पीसकर धूम्रपान टं 8१७८ 
 कोग्राफिया इंडिका भ० है 7 


३ 
i टि 


तां 


5 प्र 
त्ति म” | 
र वाढ RE 


न, उद्दीपक 800! 
गी मक, चस्य और उत्तेजक हे । 
म्य न इसका चूण वा श्राधी छट'कसे एक 
र रामे क्राथ (२० में १ उपक होता 
१ केशवर्द्नो पयोगी ता लेपों हे च 
वक गौ के निर्माण में यह काम शत है ! 
इर्वल चोपरा के मतानुसार यह सा 
| तो यांति देनेवाली) पौष्टिक र उत्त जक 

है| यह मंदागनि श्रीर उपदंश में उपकारी है । 

| काय 

ब्रोपधि की कोई उपयोगिता नहीं है । 

[गु® ] चन्द्रमूल । चन्द्रसूलिका | 

(Kaen pferia galanga, Linn.) 

'ूफचली-[ गु० ] कपूर्कचरी । 

+ शिप कचिली-[ गुः ] कपूरकचरी । 

| शुरकचूर-[ हिं, गु०, मरा०, पं | कूःकचरी । 

| ू्ाचलौ-संहा खली० [ हिं० ] कपूरकचरी । 

| शका तेल. संक्षा पु'« [ हिँ० कपूर>का>ेल ] 

। क्र तैल । दे० “कपूर” । 

| शे! इुपरी-[ बम्ब ] चन्द्रसूलिका । 

| ऐकरवरी-[ मरा० ] कपूरकचरी । 

 ाट-संशा ० [ हि. कपूरनकाट ] एक प्रकार 

न क्ष महीन जडहन धान जिसका चावल सुगंधित 

4 रोर सारि होता हे । 

ह त-स इ'० [ ? ] छोटी इलायची । 

| \ गैस खी० [ मरा? ] (A ula 

मा 

$ तो व [५ कप र--जेल ] एक पुष्प 
युक् होता हे । इसका फल केसर 


|| A 
क RL हाता हे और यह फिरंग देश से श्राता है। 
£ ता श७ । 

शमिही.. 


की म 


Juss, ) चय । भुद कज्ञाँ। 


Wt का पात । सोताकी पंजीरी 
० 


जठराग्नि, उद्दीपक Sbom- 7. | «७ कह सह कर कक रा 


स महस्कर के अनुसार सपंदंश में इस | 


२१९६ 
-------- 
'$पूरहरदी, कपूरहल्दी-संज्ञा खो० [ सं> कपूर 
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कपोत 


हरिद्रा ] ( १ ) नरकचूर | ( २) ग्रान आदा । 

दे० “श्रासञ्रादा?? | 

व.पूरा-[ गु, ] बाँस । 
संरा पु ० ,6िं० कपुर-कपर के समान सफेद] 
भइ, बकरी ्राडि चौपायों का अ्रंडको त | 

१ पूरा -वि० [ 6० कपूर ] ( ५ ) कपूर का बना हुः्रा 
( २ ) हलके पीले रंग का | 

संज्ञा १० ( १ ) कुछ हलका पीला एक रंग । 
(२) एक प्रकार का पान जो बहुत लम्बा और 
कडुश्रा होता हे । इसके किनारे कुछ लहरदार 
होते हैं । सुनने में आता हे कि कपुरी पान खाने 
से पुरुष नपु'सक हो जाता हे । 
संता स्री? एक प्रकार की बूटी जो पहाड़ों 

पर होती है । इसकी पत्तियाँ लम्त्री-लभ््री होती 
हैं जिनके बीच में सफेद लकीर होती है । इसकी 
जड़ में से कपूर की सी गन्ध निकल्षती हे | 
श्रनन्तसूल । सारिवा । ( Homi desmis 
nica ) र दे० “सारिवा? । ` 

कपूरी जड़ी-सं 7। छी० | देश० ] एक बहु वर्ष जीवो 
वनस्पति । गोरखब टी ! (Aerva Lanata) 

कपूरी लता-संज्ञा खी” [ हिं कपूरीन-सं० लता ] 
कपू'रवज्ली | दे० “कपूरी” । 

कपूस-[ मरा०, कों? ] कपास । 

कप्रृथ-[ सं० पु ० ] पुरुषत्व । मदौनगी । 

कपेत बेल-' बं० ] कैथ | 

कपेलो-[ राजपु० ] कमीज्ञा । लालमिट्टी | 

कपात संता पल आप] खी० कपोतिका, | 
कपोती ] ( १ ) कबूतर | पारावत | श्रत्रि० २ 
झ० | रा» नि० व2 १७। राज० | वि? देश 
“कबूतर” । (२) परेवा-कपोत जाति की एक 
चिदया । पेंडूकी । खता । मे० वि 

| र 

pe वा ( मे० ), कोकदेव, 
धूम्रलोचन दहत, अश्निसहाय, भीषण 


जप 
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२१३०. 


(३ ) सुत के अनुसार १८ प्रकार के ज़ह- 
रीले चूहों में से एक । सु० कल्प० ६ श्र०। 
(४ ) कपोत समूह। (४) पारा। पारद | 


(६) सजी | सर्जितार। (७) पक्षीमात्र। , 


चिड्या । ( ८) पारिस पीपल । पारीश वृत्त । 
भा०॥( $ ) भूरे रंग का कध्या सुरमा । 
कपोत, कपोतक-संज्ञा ए'० [ सं० क्री० ] सौवीरांजन 
रा० नि० व० १३ । कपोतांजन | भूरा सुरमा । 
से० तश्रिक | 
संज्ञा पु० [सं० पु०] पारावत। छोटा 
कबूतर | 
कपोतक निषादी-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१) 
घोडे का एक प्रकार का वातरोग । 
ल्क्षण-- 


| 

“कच्छ दुत्थापितश्चापि पुनर्योयाति मेदिनीं । ' 
कपोतक निषादीति स ज्ञेयः कृच्छ जीवनः ॥ | 
ज& द्‌० १ "ग्र | 


अर्थातू--कठिनता से उठाने पर भी जो भूमि 
पर गिर पड़ता है, वह इस रोग से पीड़ित समझा 
जाता है । उक्र रोग से पीडित श्रश्व मुश्किल से 
जीता हे । 
कपोतक्रा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ब्राह्मी | के० दे० 
नि० । नि० शि० । 
कपोत्तकोपाक्या-संज्ञा खी [ सं ° खी० ] सजीखार । 
नि० शि० | रा० नि० | 
कपोत चक्र-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] कवाटचक्र वृत्त । 
कराडिया । रत्ना० | बंटुंबा । ` 
कपोत चरणा-संज्ञा ख्री० [ सं० खो०] (१) 
नलिका नामक सुगंधित श्रोषधि । नली । -जटा० | 
( २) खिरनी । चीरिका । 
कपोतत्राणा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] नली । 
कपोतपर्णी-संज्ञा खौ [ सं? ख्री० ] इलायची का 
पेड़ | एला । रा० नि० व० १२। | 
कपोतपाक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कबूतर का 
बचा। `. 
कपोतपुट-संज्ञा षु'० [ सं० क्रीः] पुट का एक भेद्‌। 
्रोषधों के पुट देने का एक: प्रकार | भावप्रकाश 
के मतानुसार ऐसे ग़ड़ढे सें घुट देने को 'कपोतपुट' 
कहते हैं, जिसमें श्राठ जंगली ।उपला श्रा सके । 
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मा या या 
यत्‌ पुटं दीयते खाते जज 
कपात पुटमतत्त कथितम्‌ 


कपोतपुरीष-संज्ञा पु'० [ सं० 
बीट । पाराचतविष्ठा | यह फे 
हैं | दे० "कबूतर? 

कपोतवक्रा, कपोतवक्त[-संज्ञा खो० [संग छु 
काकमाची | कोञ्मठोंठी । कड र | 
भ्ररो० चि० कपाद्य तेल | “जाओ । 

कपोतव&-संज्ञा स्री० [ सं० खी० JC) 
बूटी । यथा “कपोतवङ्काश्योणाकः , -भा० ॥ | 
४ भ० पूतना-अह-चि० | (२) ल्ताफरको ग 
से प्रसिद्ध एक लता । कर्णस्फोटा। कनफोड| |. 
यथा- कपातचङ्कः सुवचला । सुर सू; ` 
'प्र० । अरन्ये '“शिरीशसदरापत्रस्वरप विटप ग (| 
इति दरच्यान्तरमाहुः | ड० । सु० चि० ७ | | 


छ ] क्व्त्‌ 


छोटी इलायची । सूच्मेला । रा० निश बः१| | 
कपोतवल्ली-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] ब्राह्मी | | 
कपोतवाणा-संज्ञा खी० [ सं* खी ] निका | 
नलुका । रा० नि० व० ३२ | 
कपोतविष्ठा-संज्ञा खी० [ सं० खी” ] क्यू 
बीट | पारावतपुरीष | यह ब्रण दारण ह | तु तू | 
३६ आ० | 
कपोतचेगा-संज्ञा खी [ सं० खी० ] ब्राह्म नम 
महाक्ष प | रा० नि० व० % 
कपोतसार-संज्ञा-षु'० [ सं० पु“ क्वी० 
सुरमा ( घालु ) । 
कपोता[ङ्क,-संद्गा स्री० [ सं० खी० 
एक सुगंधित ओषधि | श्रम० | । 
कपोताञ्जन-संज्ञा छु'० [ सं? बरी? 
सुरमा ( धातु ) । 
कपोताणडोपमफल-एक प्रकार का 
सीबू विशेष । वै० निघ । | 
कपोताभ-संज्ञा पु० [ सं° ` 
वर्ण । पीला या मेला भूरा ' 
प्रकार का चूहा जिसक्रे काटने 
ग्रन्थि, विड़का और सूजन की 


| 
] नलिका तम | 


] रील 


हित 
“(उससे वायु, वित्त, कफ और रक्र चारों बिगड़ 
हे हैं । ( 


बि० [सं० श्रिं० ] कबूतर के रंग का | चम- 


| द्वा भूत । 
हि तर? [सं० ४० | बाज पत्ती | रथेन । 
| 


श० र्‌० | 

| पोती-संशा खी? [ सं० खी० ] (१) चणाक 
मूली । चाणक्य मूलक । कोमल सूलक। वे» 
विध० । बढ़ी मूली । नि० शि० । ( २ )कपोती | 


|| 


j ढ्बूतरी | 
| झोती-संशा खी० [ सं? खी० ( १ ) कबूतरी | कवू- 
| दको मादा। (२) पेंडुकी । ( ३ ) कुमरी | 
|| ० [सं० ] कपोत के रंग का | खाकी । धूमले 
(, साका। फ़ाझ़तई रंग का | 

गोर्‌ मल ० ] कली का चूना । सुधा । 
| शोत्-संशा पु० [ सं० पु ० क्री० | [ ्री० कपाली ] 
(१ ) मस्तक | मत्था । (२) गाल । गरड- 
. सत्र रा० नि० व० १८। 
| गातक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] गाल । 

एकाप-संत्ञा पु० [स० पु'० ] ( १ ) हाथी की 
| कपटी । हस्तिगणडस्थल। (२) वृक्तादि का 
| फेन स्थान । हाथो के अपनी कनपरी रगड़ने का 
| 'थान। पेड का खवा । 
“नोलालि: सुरः रिणां कपोलक्राषः ।” 
| ( भारवि 
y शिगदुआ्र-संज्ञा पु० [ स० कपोल--हिं० गदा 
/ तकिया | गण्डस्थलोपधान | 
फलक-संता पु० 


श स॑० क्रा० प्रः शर (| 
संभवत [ ]प्रशस्त कपोल । 


कपोखःस्थि को ही कपोलफलक 


ठे [ सं० ] कपोल को अस्थि | 
हि हड्डी । ( Molar bone ) 


] जान्वग्रभाग । घुटने 
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मल्० ] काजू । 
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कफकर्‌ 


~ 

अलम मल० | अरंड खरवूज़ा | पपीता । विदः= 
यती रेड । 

ऋप्पलमेलक-[ मन्न० ] लाल मिर्च | कुमरिच । 

कपपु-[ कना० | काला । कृष्ण | 

कप्पुसाणकाल-[ कन।० ] संडुरिया । 
( Bixa Orellana, Linn. ) 

कप्फा-संज्ञा पु ० ( फ्रा० कफ़=माग गाज ] भ्रफ्रोम 
का पसेव । 

कप्यक-[ सं० ] पलपल । 

कप्याख्य-संज्ञा पुं० [ सं० पु० | ( ५ ) शिलारस । 
सिहक । ( २ ) वानर | बंदर । 

कप्यास-संता पु ० | सं० पु'० ] बंदर का चूतइ। 
वान(गुद । बंदर की पीठ के सामने का हिस्सा । 


लटकन | 


वि० [ सं० त्रि० ] ज्ञाल | रक्र। 
कप्ली-[ ता० ] कमीला | 
कफ-संता पु'० [ सं० पु. ० क=देइ+फल्‌ गति ] (१) 
वह गाढ़ी लसीली और अंठेदार वस्तु जो खाँसने 
व थूकने से मुह से बाहर श्राती हे तथा नाक से 
भी निकलती है। श्लेष्मा । बलराम । ( P]।९- 
gm )-अं० । 

(२ ) वैद्यक के श्रनुसार शरीर के भीतर की 
एक धातु जिसके रहने के स्थान श्रामाशय, हृदय, 
कंठ, शिर ओर संधि हैं । इन स्थानों में रहनेकले 
कफ का नाम क्रमशः क्रेदन, श्रवलंबन, रसन, 
स्नेहन और शलेष्मा हे . श्राघुनिक पाश्चात्य मत से 
इसका स्थान सस लेने को नजियॉ श्रोर आमाशय 
है । कफ दूषित होते से दोवों में गिना जाता है । 
वि० दे० “श्लेष्मा? रा० नि व2 २१ | 

(३) कैथ का पेड । कपित्थ वृक्ष । रा० नि 
व० ११ । ( ४ ) समुद्रफेत। च० द० झशे चिर 
प्रलेप । 

कफ़-संज्ञा पु'० [ क्रा० ] (१) साग । फेन। (२) 
ख़क़ा । 


फ्राशरा। ( ४ ) खु.स्युल्‌ कल्ब। 
कफ़ श्रांवगीन:-[ क्रा० ] मसूहुक्रनिया । _ 


कफचः 


सुश्रत के मत से काकोलो, दीर काकोली, जीवक 
हासेदा 


चऋपभक, सुदषपणीं, माषपणीं, मेदा 
छिनरुदा, ककटशज्ञी, तुगाकी री, पद्मक प्रपोण्ड रोक, | 
मद्धि, वृद्धि, महिका, जीवन्ती, आर सुक 
क!कोल्यादिगणोक्ग सकल द्रव्य कफकर ह । वि० 
डेन “श्लेष्मा? । 
कफ़ त: फ़ा० ] एक प्रकार का सप । 
कफळुखर रस-संज्ा ए ० [ सं” पु ० ] पारा, गन्धक 
सीप का मांस, श्राक ओर थूहर का दूध । प्रत्येक 
एक पल, पांचो नमक एक-एक पल, सत्रका एकत्र | 
घोरे और बडे शंख में भर फिर पीपल, विष ओर । 
त्रिफला का चण कर उस शंख को इसा चूण ख़ | 
बन्द करें । फिर सम्पुट में रख एक पहर का प्रश्नि | 
5 । जव भस्म हो जाय, तब निकाल चूण कर 
रखल । 


५. 


> रत्ती । 


सात्रा- ४ 

 शुण-=इसके उपयोग से श्वास, खाँसो ओर 

, हृदय रोग का नाश होता हे। ( बृहत्‌ रस० 

रा० सु० )। 

` कफ कुठार रस-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] शुद्ध पारद, 
_ शुद्ध गंधक, त्रिकुटा, ताम्रभस्म, लोहभस्म समान 
| `. _ भांग लें | चूणंकर दो पहर कटेरी, कुटकी काथ 
| र धतूरा के रसमें घोट दो रत्ती प्रमाण गोलियाँ 
बनाएं । इसे नागर पान के रस में सेवन करने से 
कफज्वर का नाण होता ( बृहत्‌ रस० 


.रा० सु० ) | ; 


> 
ह । 
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क्‌ फवृद्धिकारक जो श्लेष्मा उत्पन्न करे । मव | कफकेतु रस-संशा पु त. | फफकलु कद क च ज्र 


सोंड, मिच, पीपल, सुना सु 
सबके बराबर विष । बारीक क्रश 
रस घे ३ सावनाद | किर १ रत्तो पी | प 
बनाए । 
गुण तथा प्रग्नोग--इसे सायं प्रात 
अदरख के रस के साथ भक्षण काने मे ह 
शिर के रोग, पीनस, कफ समूह रोर 
का लारा होता हे । ( वृत रस रा० मु.) | 
5% प-मारा, मधुर, अत्यन्त शोतज दोन 
नवीन श्रञ्च, जज्न, तिल के पाथ प्रो 
पश्ये खाने तथा दिनमें सोना, वरिपमास || 
पर भोजन, एव खीर, पिष्ट ( चून, मेदा, [र ; 
आदि खाने से कफ कुपित होता है। प्राह 
वेशाख सें इसका 
( योगत० ) । । 
कफत्तय-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] शरीरस्य सागर 
कफ के नाश का भाव वा क्रिया। 


: एफ 
i ऐर भो 


सी 


श्रिक कोप हेत) 


कफगणड-संज्ञा छु ० [सं०्पु०] गलेका एइ 
कफज गलगरड रोग विशेष | यह स्थि] 
की त्वचा के समान वण वाला | श्र पाई र 
अत्यंत खाज युक्र, बड़ा और बहुत समा मर र» 
आर पकनेवाला होता ह | इसे. पाश | ५ 
थोड़ी पीड़ा होती है । मुख में मौ _ | 
में कफ लिपा सा रहता है । मा? ति० | 
] एक र 


कफगुल्म-संज्ञा छु ० [ सं? का 
डा हाता ह | 7. 


गुल्म रोग जो कफसे उत्पन्न है 
श्लेष्मज गुल्म । इसका खग 


* ्रश्रक भस्म केसर, ( सिटकरी, ) गंधक, मीठा 
` तेलिया, त्रिकुटा, नागरमोथा, बायविडंग और 
दारचीनी प्रत्येक $ भाग, चीता ३ भाग । सबका 
४ - चूणं करके तेल में पकाकर रखलें । - 
सात्रा—१ रत्ती । 
गुण तथा उपयोग विधि--इसे बकरीके मूत्र 
के साथ सेवन. करने से कफज कुष्ट का नाश होता 
है । २० र० स० २० ग्र० | 


कफकुष्ठहर रस-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | स्वण भस्म | 


गात्रसाद, ह्लास कास, भ्रुवि, गह 
और कठिनोन्रतत्व है । च° बि०१ | 
| कफघ्त-वि० [ सं०, त्रि० ] रलेष्म नाशक 
पीड़ा नाशक । सु? तोक़- शरा 
सालसारादि लोघ्रादि। र्क 
'ल्यादि, एलादि, इहत्या दि, 
तथा सुस्तादि गणोक्र श्र 


(दि, 


। रिक 
| {| द्रव्य 


कफकूचका-संज्ञा त्री [ सं० स््री०] लोला। 
लार | थूक | हे च० । 


heute 
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77004 हब 
है क. छोटी हाऊगरेर । कच्छुःनी | रा | कफनाक्रस-[ ? ] कनेर । खरज़हरः । 

। केफनाशन-वि० [ सं. त्रि ] कफनाराक । 
हा खी० [ सं ऋ ] रुप ६ | फफश्रक्ृति-सं उ ख्री० [रु ० झी० ] बलग़मी भिजाज़ 
री ६ मा०, लवंग २ ता, निच, | श्लेषप्रप्रकृति | fo दे ० र । 


दे की छाल, श्रोर कुलित २-२ तो०, | कफसन्दिर-संडा पु'० | स० पु० क्री० ] एक प्रकार 
f hit रत न > 4 ९2: ~ 
st छिलका ४ तो०, प्रर सव का सख्ड | म्द । फेन । 

E दैत्सार ( कत्था ) इन सबको पासकर | क़कयालः-[ १] आलू बुख़ारा। 

i 


(त की बाल के काथ से ) घोट कर मूंग | कफर, कफ़ू-[ अ० ] क़ऋचूयहूद । 
पावको लिया बनाए । इसे मुखे रख चूसने | क़फ़रस-[ | ] हाउद्रेर , हब्ुठा । 

| द्वक न्ट होता है । ( श्रोगत० उरःवत चि० ) कफ़रा-[ सि ] मेहदी । हिन! । 

ली बी-सक्षा खी” [ खं० खी? | एक वटा | कफरुडा-संधा ख्ी० [ सं० स्त्री० ] नागरतोथा। 
दवय । कफी गुटिका | दू० नि० र” कास नागरमुस्ता | र 

| हि| देश 'किफध्नी गुटिका?” । 
प्रविन्‍्तामणि रस-संज्ञा पु ० [ सं० ए ० ] दिंगुल, | 
| कपूर, इंद्रजो, सुना सुदागा, भंगवीज, कालीमिच, 
॥ यक समान भाग | एक श्रोषधी का तिगुना 
| उत्तम रससिंदूर | सबको चूर्ण कर श्रदरख 
` इससे ख(लकर चते प्रमाणको गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--इसके सेवन से कफ ओर सम्पूर्ण वात 
` के रोग नष्ट होते हैं । ( बृहत्‌ रसरा० सु० ) 

| ज-[ फ़ा० | (१ झाग | ( २ ) ख्रुफी । 

झज-{ ! | कसूस का पोधा । 


कफरोग-संज्ञा पु० [ सं ० ५० ] कफजन्य रोगम्नात्र। 


कफरोधि-सत्गा पु ० [ सं० क्री० ककरोधिन्‌ ] मिर्च | 
| कफ रोहिणी-संद्ा खी० [ सं० खी० ] गले का एक 
| रोग जो कफ से उत्पन्न होता हे । एक प्रकार का 
कफजन्य गलरोग, कफसंभव गलरोहिणी में कंठ 
का छिद्र बंद हो जाता है | इसके अंकुर कडे होते 
हें और यह देर में पकनेवाली होती है । यथा-- 
“स्नोतो निरोधिन्याप मन्दपाकास्थिराङ्कुरा या 
कफसंभवा सा? । 
मा० नि०। दे० “गलरोदिणी” । 
कफल-विं० [ सं० त्रि» ] कफविशिष्ट। बलरामी । 
कफ़ल-[ अ० ] सूखी ओपधि । ख़ुश्क नवात | 
कफ़लू-[ झा० ] दोनों चूतडों का मध्य | नितम्ब , 


॥ संज्ञा पु० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 
| अगर जो कफ से होता हे । शलेब्मजन्य उवर । 
| कफज उर । 

! पी कफणी-संज्ञा ~ ० हि टू मध्य ॥ 

हि खो० | सं० पु स्ती] वा पे प्रकार का 
हाथ श्रोर बाह के जोड की श रहनी कफली-संज्ञा पु ० [ हिं० खपेली ] एक प्रकार व 
ठ > बडी! केद : गेहं जिसे खपली भी कहते हैं । र 
| केफोणि। रा० नि० व० १८। गेहूं जिसे खपल : 5३ 
तु] जीरा । क़फ़लूत-[ ? ] शामी गंदना । 
॒ क्रलूस-[ ? ] गार । 
कफबद्धेक-वि० [ सं० त्रि० 

कफ बढ़ानेवाला | कफ पदा करनेवाला । 


€ 


फ[०, तु० ] कबूतर । 

a ० | आलू बुखारा । 

न्‌ A लि | स्लेषम्रकारक । कफजनफ । 
[ ] साही । क अल 

च! ] जीरा \ कफवरद्धेत-वि० [ सं० त्रि० ] कफवद्धुक | सा - 

° ) सांस । गोश्त । [ सं० पु० ] एक प्रकार का तगर" 

ह्‌ रेगमाही । समकतुस्से दा । तगर । हजारा तगर \ त्रिका० | 

तेम न्य र [ सं० स्री० ] एक प्रकार का | क्फ बात-संता पु० [ सं० पु 5 

| 5 पेग विशेष | एक रोग जो मसूढ़ों वात व्याधि 

में होता है | मा० नि० | लक्षण--देह 


] जो कफ को बढ़ाये। 
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कंफविरोधि २१३४ 
ह्यस्प भागिता | देह स्थूरं च बहति कफवातस्य | कफहर-वि० [ सं० विरक्त 
लक्षणम्‌ ॥ कफनाशक | ग्र | 
अथात्‌ इस रोग में ज्वर, देह में सूजन, कृशाता | कफट्रतू-वि० [ सं० त्रि० ] रले 
खसो, अल्प भाषण ओर देह में स्थूजता होती छुःटनेवाला | हः 
ह । ब्ा० रा० | क्रकइर-[ ० ] के डर | 
ऋफविराध-सं दा पु ० [सं० पु ० क्लो० ककविरोधिन] | कफा-{१] छु रे को कजी का आवरण 


निच । मरिच । रा० नि व० 
दि० [ सं० त्रिश] जो कफ पेंदा होने वा बढ़ने | 
को रोके । शलेष्मरोबक । 
कफ विज्षयन-खंजा पु'० [सं० क्री] वः द्रव्य 
जिसके सेवन से अतिशुष्फ श्लेष्प्रा तरलता को 


६। 


प्राप्त होती है | यथा--श्रति मात्रा में भुक ग्रम्ल | 
रस | 

कफशर-( फ़ा ]( ५) सुगा । टंक्रश। (२) 
कुहर । 


कफ राशः-[ फ़ा० ] म.स्हुक्कनिव्रा | 

कफ संग-[ फ़ ] खुर । 

कफसंशमन वंगे-संदा ए'० [ सं० पु ]कघको शांत 
करनेवाले द्र्य का समूर । करऱर ओपधियों 
का गण । भावप्रकाश के मतानुसार संशमन वर्गी 
भेषज पानाहारविहार यह हे--रूखे, च्ारीय,कसेले 
कडुए ्रोर चरपरे पदाथे एवं व्यायाम, निष्टीवन 


` ( थूकना ), धूम पान, उष्ण शिरो विरेचन, वमन 
ओर उपवास भ्रादि तथा खी सेवा, रातमें जागना 
जलक्रोडा--इन भेषज पानाहार-विहार से उग्र से 
भी उग्र श्लेष्मा का नाश होता हे । भा० पू० 
२ भ० | 
कफसम्भव-वि० [ सं० त्रिश ] जो कफ से पैदा हो । 
जिसकी उप्पत्ति कफ से हो । कफोत्थ । 
कफ़छुफ़ेद-[ फ्रा० ] वर्फ़ । 
कफस्थान-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ० ] शरीर में वह स्थान 
जहाँ पर कफ रहता है | कफाशय । वैद्यक शाख्रा- 
नुसार ये स्थान पाँच हॅ-य्रामाशय, हृदय, कंठ, 
शिर 'ग्रोर संधिया । सु० सू० २१ ग्र० | 
कफस्राव-संज्ञा १० [ सं० पु ] नेत्रसंधिगत रोग का 
एक भेद । रलेष्मल्लाव । कफज नेत्रसंघिगत रोग में 
सफेद, गाढ़ी श्रोर चिकनी पीव श्राती हे । 
यथा-- 
“श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं संस्रवेद्धि शलेष्मा- 
` ज्राबोऽसौ विकरोमतस्तु |” मा० नि० | | 
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क्रा-{ ० ] बहु उक्र अकक्िय 
कक कफ़न | गरदन के पीछे का 
मन्या | ४908, Nenca 
कझातित्तार-संतरा पु'० | सं० प" |; 
अतिसार रोग | ३ ः | फ मा 
र्‌ लेष्नातिसार । कफज छ| 
सार । सा० | सा० नि० ।वि० ३७ मा 
कफात्म क-वि० [ खं० त्रि. ]( १ ) कफ 
रामी । (२ ) कफरूपी । \ 
कफान्त्‌क-सज्ञा पु [ स० षु ] बेबूज्ञ का ह 
बंवू रक वक्त | रा० नि० व०८ | | 
कफापहा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] जीरा 
कफाम्लकमत-संज्ञा पु'० 
नि | नि० शि० | 
क़फ़ार-[ अ० | रूखी रोटी विना सालनके। | 
क़फ़ारस-[ यू ० ] कबर | | 
क्फ रालियून-[ यू ० ] शाहतरः | पित्तपापड। | 
कफारि संज्ञा [ सं. पु ० ] आदी । श्रदक्त | h 
सोंठ | रा नि० व०६। | 
क़फ़ारीस-[ सिरि० ] हव्डुल्‌ जुल्म । 
क़फ़ाला-[ ? ] आलूबुखारा । हि | 
कफिनी-संज्ञा खी० [सं० खी०] (! ) |. 
हथिनी। ( २ ) कफ प्रधान खी । 
कफ़िरी- झ० ] दे० “कुक्ररा” । 
| 
कफी-वि ० [ स० त्रि० कफि ] कफर 
लेष्मयुक्न । बलग़मी । 
संज्ञा. पु० | सं° पु ] हाथ 
स्थान जहाँ पर कफ रहता है । 


) ब्रेज्ञाम्ल | कोकम। छ 


ह | 
j प्‌ 


कफस्थान । _ 
कफाहय-संज्ञा पु 2 [ सं० पु० 
गिरिनिम्ब | मंहारिष्ट । ९(९ 


] कढ 
नि 
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२१३१ 


कफ आदम 


प्रन सवा दो सेर १० आाशे चा ३२४० 


~ र 
के बराबर होती ह । दे रं 
झ० ] एक माप जो २७० तोले 


यू ] जंगली बेंगन । 
द!) Sh कप 
| ह के पेड़ पर पैदा होता हे । 

व अ० ] (१) पाखानभेद । उितियाना 


[° | हुए, इल । 


॥- ग्र ] कुफ्र । 

[्रम्र-[ ग्र ] पखानभेद्‌ | डिंतियाना । 

[ ग्र4द| श्र ] अत्‌ नीसा, । 

| झोय- श्र ] क़ातानीक़ो | 

इलव ० ] ( १) वदस्कॉ । (२) कफ़े 
| मयम । 

११ शृ, मि^० ] हस्कूलूकंदरियून | हशीरा 
| निहाल | 


॥ रो श्र ] एक बूटी जो एक वित्ता ऊँची 
' 5 । शाखे छोटी २ होती हैं | प्रत्येक शाखा 
| हा पर तीन-चार गोल श्रोर फटी हुई 
|| "यां लगी होती हे 
र | !| 


_ बहुत उप- 


ह म को प्रथम 
हे यह उगती हे । किसो-किसी के मत 


साकर है ६९ कता पर इसे पीसकर बुंर- 
| करने ता है । इसको पीसकर मस्सों 


|] .! [a 
|र-[ श्रु० ] जंगली श्रास । जंगली विलायती | 


एक प्रकार का क्रिमिज्ञ { किरमदाना ) | 
| कफुरे का पात- 


| 


| 
[ बहु? कप्ज्ञः, क्फरज्ञान | एक माप | 


| अगे स अलवन श्र ] डिजिटेलिस पत्र | दस्तानः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


SS, 
कफुलाहर:-[ अ” ] एक प्रकार का पौधा । 


रोबाह । 

कस्स वञ्ज-[ श्र ] कदीकज । उलधनियाँ | 
ड्र | 

ककार वसू बऊ स्‌- ? ] सरो । 


व.फूर-[ बं० ] कपूर । 
DR TT } | अस्व० ] एक झाढीदार वृक्ष जो 
एत्रीसीनिया से भारतदर्ष में 
लगाई गई है । फूल श्वेत होता है। ८7।870- 
ra Bengalens, 
कफ़रा वंज-[ यू० ] तुलसी का एक भेद । काफर 
रियः । ५ 
क्रक ग-[? | कुरी । 
क़रफूरावंज-| यू० ] एक प्रकार की तुलसी । काफ़,- 
रिय: । 
क़फ़्री-[ ? ] कपूर । 
क़फ़ लाबंज-[ यू० ] तुलसी का एक भेद । 
कफ़े आइश:-( १ ) तरानिरा । जर्जीर । ( २ ) गर्भ 
फूज्ञ । कफ मरियम | 6 > 
क,फ़े आदम-[ श्र॒ ) एक पोधा जो . एक गज़ ऊँचा 
होता है । इसकी पत्ती गोल श्रौर रास की पत्ती 
के बराबर होती हे । जड़ बहमन सुर्ख़ के बरार 
मोटी होती है । रंग में ऊपर से यह काली वा 
पीली होती हे श्रोर भीतर से लाल । इसके बीज 
कड से पतले होते हैं । किसी किसी मत से बह- 
मन सुख़ इसी की जड़ हे । 
प्रकृति--प्रथम कच्चा में उष्ण श्रौर रूष । 
मात्रा—2॥ भाशे । ] 
गुणधम--यह खफ़क़ान को दूर करती. वायु 
को विलीन करती, यकृत को शक्रि प्रदान करती 
श्रौर सब गुणों में बहमनसुर्ख के समान होती है । 

_ (ख़न्अ० ) 
कफे इस्सबअ-[ श्र] दे० “कफ़्स्सवक्” । | 
कफ़े द्रिया-[ फ़ा० ] समुन्दर फेन । 
कफे मरिग्रम-[ अ ] हाथा जोड़ी । बखुरमरियम्‌ ! 
कफे मरियम-[ मि%० ] संभालू की पत्ती । _ 
कफ़े मस-[ > ] ताँबे का राग | जह. 


~ ध्य 
दवका- 
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कफेलु ` २१३६ 


कफेलु-वि० [सं० त्रि“ ] कफयुक । बलगशमी। , कलत्र ल्ब-[ ° ® (१) चद 


उणा? । शलेषब्रातक वृक्ष । लसोडे का पेड़ । 


कफोणि कफोणी संज्ञा खो० सं० इ० खी०] वफ्फुलज चु ४० | एक प्रकार डा ३ 


कुहनी । कोइनो । कफणी : केहुनी। कूर्पर। टिहुनी 


कपोणी । 
कफोत्कट-वि० [ सं० त्रिः ] कफप्रधान । बलरामी । 


यथा-'कणया च कफोत्कटे /-च० द साक्षिपातिक कप जबुअ , ऊप़कल सबुअ [ 
| 


ज्व० चि० ॥ 


कफोस्क्लिष्ट-संझ्ा पु'० [ सं० पु० ] एक प्रकार का | 
नेत्र रोग जा कफ से हाता ४ | इसम सक़् द, | 


चिकने ओर माना जल से शराबोर हो, ऐसे एवं 
जड़ रूप दिखाई देते हैं! 
कफेन पश्येद्रयाणि स्निग्धानि च सितानि च । 
सलिलसाबितानीब परिजाइथानि सानवः॥ 
मा० नि०। 
कफोत्कश-संज्ञा पु? [ सं० पु० ] कफ के कारण जी 
सिचलाना । कफ जन्य मिचली। कफ की 
ओकाई । 
कफोलि-संड़ा स्री० [ सं० पु'०, स्टी० ] केहुनी। 
कोहनी । कफोणी कपोणी । रिहुनी । 
3 ° ७ . १ 
कफोदर-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] कफ से उत्पन्न पेट 
का एक रोग । इस रोग में शरीर में सुस्ती, भारी- 


पन श्रौर सूजन होजाती है, नींद बहुत श्राती है १ 


भोजन में अरुचि रहती है । खाँसी श्राती ओर 


- पेट भारी रहता है, मतली मा लूम होतो है और 
पेट सें गुडगुड़ाहट रहतो है तथा शरीर दंडा 


रहता है। 
कपौड़- वै० पु'० ] कफोशि | कोहनी । 
कफ्चः-[ फ्रा० ] एक प्रकार का सॉप | 
क़फ़्ज़-[ ? ] कसूस का पौधा । 
क्रत ? | जीरा । 
कफ़तर-[ फ़ा० तु० ] कबूतर । 
कफ़्तार-' फ़ा० ] लकड़बग्घा । चर्ख ।. 
क़फ़्द-[ ? ] जोरा । 

[सिरि०; साही। 

क़्म्दीर-[ यू० ] मांस गोश्त । 
कफ़्फ-[ अ० ] उंगल्जियां सहित हथेज्ञी | पंजा | (२) 


हथेली । ( ३ ) हथेली भर चीज़ । ( ४) एक 


तेल जो एक दिरहम ३॥ माशे का होता हे । 
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~ पपा. 


मरियम । (१), 


मोसम बहार में पेदा होता हे | । 
फ़फस्सबठ -[ ग्र० ] उडलनियाँ । बे, 


कग्रीक (Ranunculus न | 


|. 4 


के अडुसार एक वनस्पति डॉ णग 
इसको पत्ती गाल, की हुई, श्रमे | 
बराबर हासो ह आर भूनि पर पिरका 
है। इसरों पत्ती कम होती है, 
श्र रोजाचत दाता 
फैली होती हैं । रंग सें थे पीली होतो रे 
जड़ से बहुत सी शाखायें फुटती हैं। फू 
पीत्त ओर श्वेत रंग के भी प्राते हैं। इं ३ 
टुकी ( खर्जक् ) सूलवत्‌ ओर श्रलन म 
होती है । यह जल के समीप एवं ता {| 
उत्पन्न होती हे । किसी-किसी के मै | 
कवीकज का एक भेद है । कोई-कई हे 
कबीकज जानते हैं । 
प्रकृ त--द्वितीय कक्षा मे उष्ण ग्र! ग | 
शुगाश्रम--यह लताफत पंग दाती 

को काउती है, स्वच्छता प्रदान करती है| 
विज्ञायक है । इसको पीसकर शर न | 
जाला कट जाता हे । इसके लेप से मी 
हें । यद इसकों पीसकर दत 
तो बद्‌ गोइत को नष्ट करे श्रोर पत टर 

( ख० भ्र ) 

कफ़्याल -[ ? ] आलूब॒ख़ारा | | 
कफर - अ्र० | क्फ .लगहूद | | 
र -[ रः (५ ) क़िर्मित । ( ॥ 
कल | (३) सिलाजीत चि 

[१] (' 3 क़ीर । श्र 

मोमियाई । 


एक प्रकार का .पत्थर 
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२१३७ 


कंवर 


त BR, वट 


न नली जय द हे 
| ठा का होता है, एक ललाई ' 
I 


रा स्वच्छ श्रोर ख़ाकी | वि० | 


तर! ] शार! 

| हाऽ ° ] | १ पन | ४३४८० हे । 
मे | (३) कर्मानो 5 पु'श्वला.रु 

र न यू० ] एक वनस्पति के पत्र ओर 
| शोत दाने जिसे हवशा देश से ले आते हैं । स्वाद 

` इतरता शरोर कटुता एवं तीब्र सुगंधि होती है । 
१ उसी किसी के मत से यह 'कसूस' है । कोई 
॥॥ दयबिडंग मानते हें। परन्तु सच तो यह है कि 
| एह एक वनस्पति है. जिसके ग्रवयव वरंजासिफ 
`) की तरह हाते हें | हबश-निवासी इसका प्रचुर 
१ प्रयोग करते हैं । 
| प्रृति--प्रथम कदा में उष्ण एवं रू । किंतु 
| एय यह है कि यह तृतीय कक्षा में उष्ण और | 
| हल हे। 


गुणधम तथा प्रयोग 
| ओढरीय कृमि-निःसारण एवं विरेचनार्थ इसका 
7 मधु वा शकरा मिलाकर दूध के साथ खिलाते 
| ९ | कभी इसके साथ श्रन्य श्रोद्रीय कृमि निस्सा- 
| क ग्रोपध सम्मिलित करते हें । इसकी जड़ अन्य 
ग धं अंगा से बलवत्तर होती हे | इसके उपयोग 
भी सातम विधि यह हे कि इसे कूटकर पानी में 
| | डी हो कार साफ करके पिलादें F यदि 
| च्य आवश्यकता हो, तो ब्रायबिड ग 
| । यादि अ्रपेक्षाकृत इससे भी 
अरू!त हो, तो कालादाने के चूर्ण 
पा सिल्ला हे । यड झि द य ह 
ह २ कृसि सवंथा दूर न हो 


|) ता केव प a 
= „ भेल जड को पीसकर पानी के साथ 


| ( ख० श्र० ) 
श्र धो S 


¦ कैवक्रव-[ श्र] ( १ ) छोड़ी । ठुंडी | राबराब ।( २) 


कबद-[ ग्र ] ( १ ) कल्लेजे पर चोट लगना ।( २ ) 


_ ९९-0.॥7?॥००० 
स्कल 


कवक दूरी क्रा० ] चकोर पक्षी | 


ऱ्य ~ न्न त्री 
उदर | पेट । (३) पेट की गुड़गुड़ाहट की 
आवाज़ । 


कबकी-|[ ? ] बेर । 

कवडया-निंव-[ मरा० | बकाइन । 

कबत-[ फ्रा० ] शहत की मक्खो | मधुसजिका | 

कवतर-संङ्ा पु'० दे० “कबूतर”! | 

केवता अक्रमता, कवसू। अक्रमता सिरि० श्र ] 
फ़ाशिरस्तीन । 

कबन्थ-संज्ञा पु ० देन “कबन्ध'? 


HSN Scio “7: SEEN SI 


कबन्ध-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ] जल | रा० नि० 
व० १४ । 
संज्ञा पु० [सं० ७०] (१) उद्र | 
पेट । ( २ ) बिना सिर का धड़ | रुड | ( ३) 
बादल । मेघ | ( ४ ) पीपा । कंडाल । 
कवमी-[ कना० ] शमी । 


कलेजे में दर्द होना | यकृद्ठ दना | जिगर की | शह 
बीमारी । ( ३ ) श्रायास | 
कबर-संज्ञा पु'० [ देश० | पाकर | खबर | 

संज्ञा पु'० [ श्र कब्र | करील की जातिं का 
एक वृक्ष । जिसमें सफेद फूल आते हैं । शेष सभी 
बातों में यह करीर के समान होता हे । भारतवर्ष 
में उष्ण प्रधान पश्चिमी हिमालय की घाटी से 
पूरब की ओर नेपाल तक तथा पंजाब, सिन्ध, 
पश्चिमी प्रायद्वीप श्रोर महाबलेश्वर की पहाड़ियों 
में इसके वृक्ष पाये जाते हैं । एसिया, -अफरीका 
ओऔर यूरोप, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, 
उत्तरी अ्रफरीका, आस्टे,लिया और संडविच | 
टापुओं में यह वहुत होता है! हे ट 

पय्यो०--कबर ( कब्र ) -हिँ०, प०॥ 
कारक -फ़्ा० । कंटा ( कुमाऊँ ) । कौर, कियारी, 
बोरी, बेर, बन्द्र, बस्सर, ककरी, कंडर, टाकर, | 
बोडर, करी, कवार, बेरारी, (प°) | ; 
( सिरिया और श्र )। ० कबर-( 
कलवरी-( सिंध )। , कॅपेरेस रे 
Capparis spinosa, Linn 
याना 0808005 पाण 


क्वरे 
ham ? ( ले० )। The edible caper 
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or Caper plant श्रे । 
कबर की जड़ 
पय्यो ०-- कबर की जड -हिं०। वीख़कबूर, 
-( फ्रा )। अस्लुल्‌ कबर । श्रस्लुल्‌ अ्रस्क् 
(श्रु )। 
टिप्पणी--श्रारब्य भाषा में 'कब्र' से करीर 
का फल जिसका श्रचार बनाते हैं, भ्रभिप्रेत हे 
और यह स्वयं करील का भी एक नाम हे। यह 
वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है । परन्तु रसीदी 
ने फरहगे फ़ारसी में इसका पारस्य कबर शब्द से 
-अरबीकृत होना लिखा हे । भ्रंजुमन श्राराय 
नासिरी से भी उक्त कथन को पुष्टि होती हे। 
अंजुमन और रयासुल्लुग़ात प्रभति में इसका 
उच्चारण “कबर? लिखा है । उनके श्रनुसार यह 
एक सुस्वादु एवं खट्टा हे | परन्तु यह ठीक नहीं । 
क्योंकि कब्र खट्टा नहीं, प्रत्युत कड़वा होता है । 
करीर वर्ग 
(N. 0. Capharideoe. ) 
षधार्थं व्यवहार--मूलत्वक्‌ । 
इतिहास--ऐसा प्रतीत होता हे कि सर्व प्रथम 
मुसलमान चिकित्सकों ने ही इसकी छाल का 
'औषधीय प्रयोग किया | मख़्जनुल्‌ अ्रदूविया के 
लेखक ने इसके पौधे का उत्तम वर्णन किया हे । 
वे लिखते हैं कि मूलत्वक्‌ ही इसका सर्वाधिक 
प्रभावकारी भाग है और प्रायः प्रयोग सें आता 
है | भारतीयों का करीरफल--रेंटी के प्रयोग का 
ज्ञान बहुत प्राचीन है | प्राय: सभी प्राचीन श्रर्वा- 
चीन आयुर्वेदीय निघंटुश्रों में इसका सविस्तार 
उल्लेख आया है । परन्तु करीर की छालका प्रयोग 
उङ्ग निघंटुग्रों में नहीं मिलता | कदाचित्‌ मुसल- 
मान चिकित्सकों को इसका प्रयोग करते देखकर 
ही इसकी श्रोर भारतीय चिकित्सकों का ध्यान 
आकृष्ट हुआ हा | सभव हे इनका उक्ग ज्ञान स्वतंत्र 
हो । यूनानी ओर लेटिन इन दोनों भाषा के ग्रन्थों 
में कबर--करीर भेद ' (02.275 ) का 
उल्लेख मिलता है । श्रस्तु, यह संभव है कि इसके 
औषधीय गुणों का ज्ञान उन्हीं से भ्ररबनिवासियां 
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र 
को हुआ हो । भारतवप सें इसकी जू | 
क 
i 


आयात फ़ारस को खाडी से होकर 


शुणधस तथा प्रयोगा 
यूनानी मतानुसार. 
प्रकृति--जड़ द्वितीय कक्षा म॑ उ्ण्‌ 
उष्ण देशों में उत्पन्न वृत्त की जह ह 
पर्यन्त उष्ण एवं रूत। फल तृतीय का भै | 
ओर द्वितीय कचा में रूत, किसी हसे 
गरम ओर तर, बीज तृतीय करा मे रण 
रूत ओर फूल द्वितीय कक्षा मे २५ 
सूक्त हं । | 
हातनि-कत्तो---उष्ण प्रकृतिवालो के ग्रा] 
वस्ति, वृक्क ग्रार मस्तिष्क को । इसके बहु 
से ख़ाज उत्पन्न होती हे | 
दूर्पषन-आमाशय के लिये सिकंजबीन है / 
के लिये अनीसून तथा उस्तोख़दस, बृ कै 
मधु एवं कुलञ्जन, ओर मस्तिष्क के लिये शत 
जल श्रौर ख़ाज के लिए खोरा | | 
प्रतिनिधि--सम भाग ज्ञरावन्द की जह | 
बिजोरा, अद्धेभाग सफ़ेद कूट, तृतीयांश के | 
वृक्ष का प्रत्येक भाग अन्य भाग को प्रतिति | 
मात्रास्घवरस--२ तो० ४ मा० तक, जई 
१०॥ मा० तक, क्राथ में १७॥ मार्स १ 


ए 


23 


MES टन 


७॥ मा० तक | a 
कब्र सें कटुता, तीव्रता ग्रार क़ब्ज- 
गुण वर्तमान होता हैं, अस्त यह है, 
छुंदनकत्ता, तारल्यकत्ता और सता ! शि 
अपने कट्चंश के कारण यह स्वच्छुताप्रदा | 
शोधन करता, अ्रवरोधोद्धाटन करता ? ३ | 
करता है, अपने तीच्णांश के का i 
उत्पन्न करता एवं विलीन करता हैं, करा #| 
कारण संकुचित करता और शक्रि | 
हे । शुष्क फल की अप ताजे एद 
आहर पातात हात | 
के कारण यह फालिज- पक्षाघात श्र 
र को लाभ पहुँचाता हैं | श्रपने मु 
दुक, विलायक और नैमंल्यक( 3 आश 
यह प्लीहा के लिये श्रतीव गुणक 
इसी हेतु यह रवू- रवास कोल 
यह सांद्रीभूत' श्राम दोषों का 


नि का 


ह... Po sre i ह 
| ~ हं श्रामाशयांत्रस्थ श्लेष्मा का छदन एव 
श्र कि ह करता एवं उसका मल के साथ 
।| Ce है । यह यक्रृत्‌ ओर प्लीहा के श्रव- 
ह द्वाटन करता एवं उक्र अंग द्वय का 


| दोधों की ड र भर x 

( न करता है । अपनी कडुता के कारण यह 
ह| कह दाना और ( पेट के 
रभ ददातु कृमि, कद, ( ) 


| क हर शु क दि 
भ्र कुर को नष्ट करता हे | इसके काढे स॒ सिरक 


| : एवं मदिरा मिला कुल्ली करते से बढ दंतशूल 
है श्राराम होता है, जो गलीज़ सवाद के कारण 
एत ठे 

उत्पन्न हुश्रा हा |—नफ्रो० । 


` इसकी जड़ शेष सभी श्रंगों से श्रपेदाकृत 
ग्रधिक प्रभावकारी है । इसमें कुवत तिर्याकिया 


क वर्तमान है | इसलिये विपैले जंतुओं का विष दूर 
| कतोहे। पत्ते श्योर फल शक्ति में समान हैं। 
$ ई) पर सत्यतः फल अधिक शाक्रि सम्पन्न हवे, किंतु 
| 


४ विकृत दोष उत्पन्न करता है ओर सोदा- 
| वात में परिणत हो जाता हे । कांड एवं पत्र फूल 
क्री ग्रपेत्ता निल हैं | कांड पत्र से वलशाली हे। 
५| फल में पोपणांरा कम है । ताजे फल में सूखे की 


लाज़िज दोषों का संशोधन करती है । कोष्टावयव 
पक णा तथा बाह को पुष्ट करती हे । पत्ते संकोचक 


लां ग्रपेक्षा ग्रधिक पोषणांश--गिज्ञाइयत है । जड़ 

| मस्तिष्क के शीतल रोगों को लाभकारी है | इसे 

ह| रं एव सोहा रोग में भी देते हैं । इससे आत्तव 

0) प्रवत्तन होता है । यह कफ, वात श्रोर पिच्छुल 
। 


३ न: ये डर र 

[स () इनको पीसकर लेप करने से दद और कंठ- 
गा ~ ~ 

१।/ पेला थ्राराम होता है ।पत्र-स्वरस उ द्रस्थ कृमियों 


£| न्व करता एवं निःसरित करता हे | जड़ की 
पाल सिरके में पीसकर दट, ब्यंग-भाई ओर 
कपर लगाने से लाभ होता है। इसके पत्ते 
ठ का काढा कर, गंडूष धारण करने से 
पा तल CU SE टा 

(व हे * ये प्लीहा की सूजन मिटाते एवं 
क ल अवरोध का उद्धाटन करते हें । इसकी 
` ` 'िकेजवीन भी प्रस्तुत करते हैं । यह प्लीहा 
हे अ का उत्सर्ग करती है ।यह मूत्रल 
१ ' पीन माशा फल मदिरा के साथ मास 

करने से ताप तिल्ली को बहुत उपकार 
| इसके सूखे फल पीसकर मधु के साथ 
भर्वन होता हे ओर खुन के दुस्त 
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कवर 


श्राते हैं | इसकी कलियों और कच्चे फलों का नमक 
श्रोर पानी में श्रचार डालते हैं । सिरके में भी 
इसका अचार पड़ता हे | कच्चे कबरों--फलों की 
तरकारी बनाते ओर तेल में श्रचार बनाते हैं । 
इको तेल दा घी में तलकर कालीमिचं एवं 
लवण मिलाकर खाते हैं ।--ख़० अ० 

यह उष्ण एवं रूक्ष, निर्मलताकारक, धारक 
आर हिम द्वव्यों का उत्सर्गकत्तां हे। इसलिए 
पक्षाघात, जलो दर, वातरक्र श्रौर श्रामवातिक विकारों 
में इसकी शिफारिश की जाती है। कर्ण-कृमि 
निवारणार्थ उसो प्रकार इसके ताजे हुप का रस 
कान में डाला जाता हे, जिस प्रकार हिंदुस्तान में 
हुड्हुडिया का रस ( ()]8९०॥॥6 [0०० )पड़ता 
है । कहते हैं कि वाह्य रूप से प्रयोग करने पर 
समस्त चुप उत्तेजक और संकोचक हे । 
-म० अ०। 

काँगड़ा में घाव पर इसकी भिगोई हुई जब 
व्यवहार की जाती हे । स्व्युवट । 

कबर ( (४8087 ) भारतवर्ष में नही उत्पन्न 
होते । इसकी पुष्प कलिकाओं का उत्तम श्रचार 
बनता है । श्ररब निवासी इसको जड़ श्रौषध-कार्य 
में लाते हैं । उनके विचार से दुष्ट बरणों ( १४७] 
8707६ ॥]0९०)8 ) पर इसे पीसकर लगाने से 
उपकार होता हे । --ऐन्सली । 

डीमक--कव्र को छाल (Caper bark) 
को इन्द्रिय ब्यापारिक क्रिया सेनेगा (Senega) 
के बहुत समान होती है । इसकी उक्र क्रिया उसमें _ 
वर्तमान. यद्यपि बिलकुल सदश नहीं, पर उससे 
मिलती-जुलती, सेयोनीन नामक एक सत्व पर 
निर्भर करती हे । इसके छुप से एक उदनशील 
तेल प्रगट होता है |-+फ़ा० इं० १ भ० ९० 
१३-६ | हे न्दा 

जड़ की शुष्क छाल मूत्रल स्याल जावी 
और प्रथमतः यकृत एवं प्लीहा गत 
श्रनाक्तव ( Amenorrhoca ) 
कारी आमवात में इसका उपर्याग किया 


_वैट। 


कि/.... 
ME 
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क्‌ बरक-| फ़ा० ] गाखरू का साम । 
कबर गाजुरूनी-संज्ञा पु.० [ शीराज्ञी | शामी खन्‌ व 
कबरा-संज्ञा पु० [ हिं० कौर | करील को जाति की 
एक प्रकार की फलनेवाली झाडी जो उत्तरी भारत 
सें अधिकता से पाई जाती हे । इसके फल खाये 
जाते हैं | कोर । 
नोट संभवतः यह यूनानी ग्रंथोक् 'कबर' हे । 
वि० दे० 'कबर* । 
कबरी-संज्ञा स््री० [ सं० खी० | दिंगुपन्नी | फली | 
रा० नि० नि० शि० | ( २) केशबन्ध | 
कबरीश-[ तु० ] कबरा । कबरा | 
कबरेहिंदी-[ फा ] केंदूरी । कु दरू । जिवा । 
कबल-| सिंगा ] सिख । 
कवलावगुण्टिका-संज्ञा ज्यी ० 
कबली-[ संज्ञा ी० ]काकोलो का फल । 
कवलो-[ तेर ] रङ्ग सघेप । 
कबलूल अकया-[ ] बेद सादा के पत्ते । 
कबशा वेरा-[ सिरि० ] जंगली कबर । 
` कवसा अकमता- सिरि“, ० ] फ़ाशिरस्तीन | 
कवसा जा।रया-[ सिरि. ] बागी अंगूर जिससे मदिरा 
बनता है | 
कवस-[ ग्र० ] स्फुलिंग । चिनगारी | लो । आग | 
'कबसून-दे० “कबनूस”? 
कबा-| पं० | कबरा | कत्राबेर | 
` क़बाइलुरास-[ ग्र ] सिर की हड्डी। खोपडी । 
| सि । कपालास्थि । $|), 
| क़ ( क्रि) बाव] अ० ] एक प्रकार की मछली । 
| f कवाव-| ग्र० ] सीख़ों पर भुना हुआ मॉस । 
. कवाबचीनी-संज्ञा स्री० [ ० कबाबः+हिं० चीनो ] 
( ५ ) मिच, पीपल तथा पान यादि की जाति 
| की एक लिपटनेवाली परा८यो झाडी जो सुमात्रा 
र जावा, मलाया आदि टापुथ्रों में जो इसके आदि 
, हाही उत्पत्ति स्थान हैं, होती हे और ग्र वहाँ इसकी 
| . काश्त भी होती है] भारतवर्ष में भी कहीं २ 
आड बढ़त इसको काशत की जाती है। इसको 
पत्तियाँ कुछ-कुछ बेर को सो पर अधिक नुकीली 
होती हैं. और उनकी खडी नसे उभड़ी हुई 
मालूम हाती है । इसमें फूल गुच्छो में. आते हैं । 


प्रत्येक गुच्छे में बूंतशून्य छोटे-छोटे स्त्री-पुष्प लगे 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5; 


होते हैं । पु'पुष्पस्ततक इससे 
अब इसस फल लगते यै 


) ता प्रार्‌ 
शून्य 
ब्र तशून्य हात हु ।परन्त ज्यों यों बे र | 


का पहंचत जातं त्यां स्मरे 


का गीत हाजाज हैं, पर अभी वे हरे तथा 


हात दे | ता उन्हे गुच्छे से तोड लेव; | 
खे कठिपय फलों की डंडियाँ भी उनमें ६ है! 
रहती हैं । जिससे उन्हे कभी-कभी दुर! । 
वा दुमको सिर्चो' कहते हैं . इन फलों कोश | 
शुष्कोभूत कर रख लेतहैं, जिससे हरा सा | 
यूसर बर्ण सें परिणत होजाता है | प्रा 


से चीनी व्यापारी उन्हे देशावर भेन रो 


ह्‌ 
अधिकतया चटाबिया से ऐस्ट्डप र निः 


~ 


से लंडन सेज पिये जाते हैं। कदाकि हर 
कारण कवाबा को कबाबचीनी कहते हुं। । 
परय्यो०--पाइपर क्युबेब्रा Pie! (| 
७७, 7/227. क्युवेबा आफिसिनेलिस 09] 
ba officinalis, Miquel. ald 
पर्य्याय के लिए दे० 'कबाबचीनी का फत | | 
नोट-बाज्ञारू कबाबचोनी ( Cubs 
उक्क झाडी का फल हे । परन्तु डाब व्य 
विचाराचुसार इस जाति को कब्रावचीनी थ| | 
यूरोप नहीं भेजा जाता । उनके मत से 5 | 
कबावचीनी मुख्यतः कब्राबचीनी भेद (४ ; | 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/// ९! p. Cub / 
72078. ) से प्राप्त होताहे | जिसका है 
कृत लघुतरं एवं अल्प चरपरा हातां 
हकीम अबू हनीफा ने अपने उडि 
ग्रन्थ में लिखा हे कि कत्राबचीी का प 
आस के पेड़ की तरह होता हैं । र ः 
से पतले होते हैं । फूल पीताभं र्‌ 
यह कठोर भूमि में उत्पन्न होता है| 
(२ ) कबाबचीनी की फल ही 
में प्रायः एक पतली सी गोल या ह: 
य फलार्धा' 
डंडी लगी रहती है | जॉ र 
डने के कारण बन जाती है | ई 
वास्तविक नहीं, पर देखने मे वल का 
है । फल शीर्षपर फूल कुरे” 


; 


मे 


के का होता है ' इसका सूखा 
जिए भूरे रग क वृत्ताकार तथा 
मत 


हुआ फल 


१ च्च्य [ होता है । इसके 
१. त्या = इच च्यात का हें द । ६ 
३) ‰ १. 
३१ दाह्तल पर चुट वा क 
ढे फलों को सुखा 
| त्न होजाती हैं । क 
i > 
वीण होता है । झु 


रिंग्रा पाई जाती हें । जो 


ने की दशा में साव्ारणतया 
ब्राबचीनी का छिलका पतला 


रदार परत के बीचे भूरे 


| ग ग्री र 
| पेर छिलका होता हे॥ फल के परिपक्क 
॥ ३| याका कीर लका होता है 


"नेपर जिसके भीतर अक्रेल्ा बीज नीचे की ओर 
९ 


| दु होता है । कभी २ विकसित बीज की जगह 
| णा (४६. री fs न 
हश कृत बीज का स्प्राही सायल आर पिचका हुश्रा 


:| आग मिलता है । पूर्णतया विकसित होने पर बीज 
काभ धूसर होता है । बीज के भीतर गर्भ बहुत 
शि) बोय सा श्रीर बीज शोष के समीप सफ़ेद गूदे के 
' रभ्य तर पाया जाता है । श्वेतसार (A|DUn- 
| 0॥ ) सफ़ेद तथा स्नेहसय होता हे । इसका कच्चा 

एल ही प्रायः संग्रह छिया जाता है । जो श्रोपध 
Oh | केकाम में श्राता है । इसे कुचलने से इसमें 
१|॥| मे मसाले की तरह एक प्रकार की विशिष्ट तीच्ण 
| रंध ग्रती है | ये फल मिचे से कुछ मुलायम 
१५. रोर खाने में कडवे श्रोर चरपरे होते हें । इनके 
ल _ खाने के पीछे जीभ बहुत ठण्डी मालूम पड़ती हे 
ब इसमें २ बष तक शक्रि रहती हे । 


प परीक्षा--यद्यपि कालोमि एवं मिर्च विशेष 
७ ( Pimento ) ग्राकृति से. कबाबचीनी के 
// पप्ात होते हैं, पर उनमें डंडी नहीं होती और न 
"| उनको गंध ही कबाबचीनी की गंध के सदृश 
इती है। । 
इसका चूर्ण ललाई लिए भूरे रंग का होता हे 
सक्षी गंध विशेष प्रकार कौ, तीव्र एवं मनो- 
| रिणी होती हे । 
व , गंधकास्ल ( Concentrated 
शेन > 0 000 ) को सतह पर कबाब- 
चण का प्रक्षेप दे, तो गंभोर रक्क वर्ण का 
* होता हे | यह परीक्षा परसावश्यकीय 
केबाबचीनी से केवल रङ्गाभ धूसर वणे 
ता हे । कबाबचीनी के काढे सें आयो” 
ह मिलाने से अति सुन्दर नील वर्ण 
होती है। पुन: समूचे वा चूर्णक्ृत 
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' उतने ही उत्ताप पर भारतीय तैल की मात्रा १९ 


कवावचीनो 


कवावचीनी को श्रणुवीदग यंत्र के नीचे रखकर 
देखने से उसकी जो वनावट देखने सें श्राती हे, 
वह उसके किसो भी प्रतिनिधि द्रव्य की बनावट 
में कदापि देखने में नहीं ग्रा सकती | कबाबचीनी 
का छिलका तोड़कर देखने पर उसमें श्रसंख्य स्नेह 
कोष दृष्टिगत होते हैं ओर वीज के भीतर छोटे छोटे 
श्वेतसारीय कण वर्तमान होते हें | सर्वोत्तम कवा- 
बचोनी वह है जो ताजी, सुगन्धित तीच्णास्तराद 
युक्र होती है ओर चीन से .आती हे । इसके बाद 
रूमी होती है । भारतीय बुरी र कडवी होती 
है | यहाँ पर यह वात स्मरण रखनी चाहिये कि 
जहाँ तक इसके तेल का सम्बन्ध है, यह विदेशीय 
कवाबचीनी से किसी प्रकार कम नहीं । उनमें जो 
सेद पाया जाता हैं, वह नाम मात्र का होता है | 
जहाँ पर २५०. से २८०, संटिग्रेड के मध्य के उत्ताप 
पर परि ति करने से विदेशी कब्राबचीनी द्वारा 
असली तेल ५६ प्रतिशत प्राप्त होता है। वहाँ 


य 


च 


प्रतिशत होता है ( वि० दे० इ० डू० इं० चोपरा 
कृत ) अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच 
नाम मात्र का मेद है और यह संभव प्रतीत होता 
है कि ओपधीय गुणधर्म में भारतीय तैल व्यापा- 
रिक तैल से किसो भी भाँति कम नहीं हैं | श्रव 
यदि यहाँ कवावचोनी का उत्पादन बहुल परिमाण 
में किया जाय, तो श्रोषधीय एवं अन्य काया के 
लिये इसके तैल का उत्पादन संभव हो सकेगा यह | 


रे ~ 
ठ में लिखा हे कि हब्शी, चीनी और i 
हिंदी सेद से कबाबचोनी तीन (प्रकार की दो 
है । केवल श्राक्कति भेद से इनमें भेद :होता 
चीनी का दाना छुद्र तथा कालीमिच से र 
वृहत्‌ होता है श्रोर उसके सिर पर डंटी होती द 
वज़नमें यह हलका ओर स्वाद में सुगंध पूर्ण 
है । तोड़ने पर यद भोतर से दजा 
इसके अभाव सं म हवर भेद 
लाएँ | इसका दाना चीनी हा दाने : 
है [यह भारी और भोतरस ' परिप्‌ 


> 


एक सिरा सफेद होता हे ग्रे 
हे । चाबने पर चीनी ( 
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हे । उक्क दोनों के श्रभाव सें हिंदी (कवाबचोनी ) | 
कास में लाव । इसका दाना गाल हाता ह आर 
ह चीनी से वृहत्तर, गुरुतर ओर तोड़ने पर सुगंध 
देता हे यह भीतर से पीताभ, श्वेत निकलता 
है । इसमें डंटी नहीं होती । भारतीय बाज्ञारो के 
लिये बंबई में सिंगापुर से कबावचीनी 
आरती हे । 
पयय्रो०-कब्राबचोनो, शीतल्लचीनी-दिँ० । 
कत्राबचिनि-त्रं । दुमकी सिर्ची-द्‌०। कबाब- 
चीनी-उ०। कब्राब:, कबाबहे सोनी, हव्डुलू उरूस 
-श्र । कबाबः, किबाब:-फ़ा० । कबाबचीनी-फ़ा० 
{०, द०, बम्त्र० । क्युवेवी फ्र कूटस (7030008 
f70०४७-खे० । टेल्ड पेपर !!ailedpepp- 
9, क्युबेब्स 00}0९})8-भ्रं० | Cubebes-— 


फ्रा । वालनिलकु, वलमलकु-ता०; मल० | 
तोक-मि्यालु, सलव-मिरियालु-ते०। वाल- 


सुलक-मल० । बालमेणसु, गंधमेणसु-कना० । 
कबाबचिनी, हिमसी-मीरे, कंकोल-मरा०, भार० । 
कब्राब-चिनि, तड-मरी, चणकबाव-गु० । वाल- 
सोलगु, वाल-मोलवू-सिं०। सिम-वन-करवा- 
बर०। सुगन्ध मरिच-सं० | कुमुकुस, कुमक- 
( जावा ) | तिम्मुहं-नेपा० | लुरतमज्ञ-कास० । 
बलगुम दरिस-सिंह० | 


टिप्पणी-दक्षिण भारत एवं भारतवषं के 

अन्य स्थानों में कबाबचोनी ( (४५७७४७४ ) के 

` लिये शीतलचोनी संज्ञा का व्यवहार होता हे और 
मिर्च विशेष वा पाइमेंटा ( Eugenia Pim- 
ena, “8 ]]500? ) के लिये कबाबचीनी 
संज्ञा का | परन्तु कलकत्ता तथा बहुत से अन्य 
स्थानों में इसके विपरीत है, जहाँ शीतलचीनी 
संज्ञा का व्यवहार पाइमेंटो ( 4]।50/0९ ) के 

` लिये ओर कबाबचोनी का कबाबा ( 000605) 
के लिये होता हे | क्योंकि भारतवर्ष के लगभग 

` सभी राजकीय भ्रातुरालयों एवं श्रोषध वितरणा- 
लयों में इसी सज्ञा ( कबाबचीनी ) द्वारा क्युबेव 
( C०} ) ख्याति हे । भ्रस्तु, हमने भी ऐसा 
ही मानना उचित समभा । इसके अतिरिक्त कति- 
पय बाजारों विशेषतः मद्रास स्थित बाजारों में 
क्राबचोनो के सध्रन्ध में एक ओर यह भ्रम हे 


कि वहाँ उक्त संज्ञा का व्यः 
(Budr of M र माय 
sua, 
क लिये हाता ह जा ठीक नहीं | 
हे कि उसकी ( ७5३. + 
संज्ञा नागेसर वा नागकेसर हे 
हव्ठुलू अरूस भी जिसका भ्र क्सा 
इसकी अन्वर्थक आरब्य संज्ञा १ | रा | 
विशेष ( जामा ) के संकलयिता क 
हाता हैं | चात यह हे कि इर 
कर रति करने से स्रो को hE he | 
> र 2 माह 
किवह उस पुरुष पर आसङ्ग हो जञ 
अस्तु, इपकी उक्क संज्ञा अन्वर्थ होहै 
श्रंगरेजों संज्ञा ( ०0)९} ) संभवतः तर| 
बः से व्युत्पन्न ह । एन्सली स्वरचित शी. 
इंडिका में लिखते हैं कि यह नेपाल में मन ता? 
होता हे ओर वहाँ इसे तिम्मुई ( तुखुर) को 
बल कहते हैं | पर यह स्मरण रखना चाहि 
तुम्बुरु कबाबचीनी नहीं, परन्तु उससे सक 
भिन्न पौधा हे । तुम्बुरु को जिसे नेपाली धि. 
भी कहते हैं, फ़ारसो में कबाबः खंदाँवा झा] 
दहन कुरादः सज्ञा द्वारा पुकारते है श्रा 


चीनी को कबाबः संज्ञा द्वारा। कदावि ह| 
सामंजस्य के कारण ही उन्हें ऐस | 
हुआ है । | 


पिप्पली वर्ग 

( N. 0. Piperaced.) 

इतिहास--मध्यकालीन श्रारब्य चिकि है 
कबाबचीनी का श्रौषध रूपेण बा 
भ्रस्तु, हकीम मसऊदी ने जो ईसवी सग 

शताव्दी में हुआ, कबाबचीनी कॉ लांबा be 

होने का उल्लेख किया है । सिहाह केर 
जिनका स्वर्गवास सन्‌ १००६ १? स 


i 


आ ड २७% $ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul 2... आय Haridwar - 


चीन की एक प्रमुख ओषध लिखी है। 
ने भी प्राय: उसी समय में इसकी 

हे । वे लिखते हैं कि इसमें मरि 
घर्म पाये जाते हैं । कतिपय ति 
इसकी यूनानी सज्ञा माही र 
लिखी है, वह श्रम है । व 
संस्कृत, हिंदी और मराठी भा. हक 
मे 'कंकोल' नाम से जिस “ 


g 
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कवावचीनी 


त्र में कवात्रचीनी नहीं, प्रत्युत 


है, वास्त 9 क 
पक नेद है । गुणधर्म में यह कवा बची नी 
न होता है । फार्माकोग्राफिया नामक 


इस त्रात की ओर 
ह करते हैं. कि यद्यपि प्राचीन प्रारञ्य 
| क्षिकं को मूत्र एवं जला पर डर 
हे कत्राबचीनी के प्रभावों का जात थार वा 
पीय चिकित्सकों EE ईसवी सन्‌ og श्रठ'रहवीं 
| शताब्दी के प्रारम्भ में उक्क श्रोपधि का ज्ञान 
| हुआ। 
। राव्ायनिक संघट न--इसम एक क्रियाशील 
पर ३ प्रतिशत, एक RT ०. कद 
'िशत ( जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में आफिशल 
\ है)यह कबाबचीनी के बहिरत्वक्‌ ओर ग्राभ्यंतरिक 
।/ ब्रीज गे वर्तमान होता हे । कुछ स्नेह-मय-कोप 
| भ-गुच्छ, फल-की डंटियों तथा पत्तों में पाये 
बाते हैं। परंतु गुच्छांश जो कभी-कभी कबाबचीनी 
` प्र॑म्िले-जुले पाये जाते हैं। उनका बिश्लेषण 
झे पर यह ज्ञात हुआ कि उनमें अस्थिर तेल 
की कुल मात्रा ११७ प्रतिशत थी | 
| एक स्नेहमय राल--()]00-!657 ३ प्रति- 
| शत जिसमें कबाबीन ( (06}।7 ) एक 
उदासीन पदार्थं २ प्रतिशत तथा कबाबाम्ल-- 
(00७९७० ४०११ ) १ प्रतिशत होते हैं। 
पपरीन; एक वसामय पदाथ वा स्नेह; मोभ 
/ (Wax ); श्वेतसार, स्नेह, निर्यास (2.0) 
| श भस्म ९ प्रतिशत ( Malates of ma 
rein and Calcium. ), 
ह ३ उ ) रिन शतिक क 
ती हे | गंधकाम्ल में डालने से 
हए उक रंग पेदा करती है । इसमें कोई 
वा हानिप्रद गुण मालूम नहीं 


रा ( क्युवेबिक एसिड ) का श्रजुपात 
क्ति ठ है यह सफेद एवं अनिश्चित 

ने लि्यो के रूपभें होता है ¦ गंधकास्ल 
गभीर अरुण वर्णं उत्पन्न करता है । 
मभावशून्य रालदार नियास मिल 


कळ 
रट: In Public D 


क... 


तो प्रश्नाव प्रारम्भ हो जाता हे | कब्रावचीनी सें 
अत्यत्प मात्रा में एक प्रकार का कपूर भी पाया 
जाता ह | 
मिश्रण--कभी कभी इसमें मिलावट भी करदी 
जाती है । प्रायः इसी की जाति के कतिपय श्रन्य 
फल जो श्राक्ृति श्रादि में इसी के तद्वत्‌ होते हैं । 
इसी में मि-ामूत कर दिए जाते हैं। संख्या में वे 
पांच हैं। उनमें से एक कांगो प्रदेश अर्थात्‌ अफ- 
रीका का फल हे. डो ग्रफरीकी कत्राबचीनी के 
नाम से प्रख्यात है । नकली कबाबचीनी साधारण 
तया अ्रसलीसे किंचित्‌ वृहत्तर एवं रंग और सुगंधि 
में सवेथा भिन्न होती हे | किसी-किसी की डंडी 
टेढ़ी होती हे श्रोर कोई श्रपेदाकृत ग्रधिक कढवी 
होती हे । 
आषधार्थ ठ्यवहार--पूर्णतया विकसित सूखे 
कच्चेफल जिन्हें कबाबचीनी कहते हें । शौर उन 
फलों द्वारा प्राप्त तेल । EN 
मात्रा-चूण ३० से ६० ग्रेन-२ से ४ ग्रामः | 
(१४ से ३० रत्ती ) एलोपेथी में | ग्रायुवंद में _ 
२॥ मा० से १० मा० तक | कि 
प्रभाव--सु (मित ( ^70m8९ ), उके 
जक, मूत्रल, श्राध्मान हर ओर रलेष्मानिः- 
सारक । 
अषध-निम्मोण--चूणं. मात्रा से १० . 
रत्तो । 
कल्क; फाण्ट-( Infusion.) 
मात्रा--ग्राधी छुँ से १ छँ | 
स्नेह, मात्रा--१ से १० बूद। खुश्राब ह 
साथ वा जल मिश्रित शवंत के साथ | एलोपेथ | 
में इसका टिज्कचर र तेल काम में अ है। 
और ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशल हे | 
टिंक्च्युरा क्युवेबी--/n९४११8 ग 
0008 -ल्ले० | दिंकूचर आफ व्युवेबस 
sure दा 27000 च्य 
-सं०,हिं० । सबग़हे कब्राबः 


ऑड 


कबाबारिष्ट 
कब्राबः -ति० | यह कुछ ङु भूरे 


हे | शक्कि (४ में १ ) र न हक 


कबाबचीनी.. 


bd 
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करले | 
सात्रा-ठ से १ फ्लुइड डाम=मिलिग्राम । 
३०-६० बूंद (\'= से ३'६ घन शतांशमीटर) 
कबावःचीनी का तेल 
पय्या०--- 
ऑलियम क्युदेबी (0)]९४॥॥ cubeboe 
-ले* । ऑइल आफ क्युबेबूस 0] 0£ ठप- 


_ ७७७४ -अं० । कबाबचीनी का देल। रोगान 


कबाबः । 

लक्षणा--यह एक उडनशील तेलहे जो कब्राब- 
चीनी से परिल त किया जाता है। यह विवर्ण, 
लघु एवं पीताभ हरित ईषत्‌ हरिताभ पीत वणः 
का तेल है जो स्वाद ओर गंध में कवाबचीनी के 
सहश होता है भ्रापेदिक गुरुत्व ०३१० से 
०३३० तक । एक भाग तेल १८ भाग सुरासार 
( ९० प्रतिशत ) में विलेय होता है । 

. रासायनिक संघटन--नूतन कवाबचीनी द्वारा 
परिस त तैल में टर्पीन्स होती हे । पुरानी कबाब- 
चीनी से अस्तुत तेल में क्युवेब केम्फर ( संभवतः 
एक प्रकार का कपूर ) होता हे 


अभाव-- उत्तेजक और कनिशोधक ( & 6 


इः Sep 6० ) रूपेण इसे श्लेष्मिक. कला संबंधिनी 
व्याधियों में प्रयोजित करते हैं । 


मात्रा-४ से २० बू द<( *०३से १.२. मिलि 


ग्राम ) | 


; अन्य योग ; 
( १ ) कवाबचीनी, मुलेठी पोपल, हड़ का 


चक्कल ओर कुलंजन ( A] pina chinan- |. 


$3 ) इनको बराबर २ लेकर श्रलग-अलग कूट 
छान कर एक में सिलावें | जितना यह चूण हो, 
समें १९ गुना जल मिलाकर पादावशिष्ट क्वाथ 
| इस काढे को आधी छुटॉक की मात्रा 
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पकेलिशेन की. रीति से $ पाइन्ट टिंकचर प्रस्तुत | 


द कबाबचोना-जुरानय वुत्तफल त 


सिच अकरकरा गजबे 
( Sun Seeds ) सन 
डास आर गूगुल १२ तो 
शहद मिलाकर य्ाधनग्रा 
आ । अपस्मार ( Epilepis 
एक गोली दिन सें २ बार सेवन क | 
( इलाजुल्‌ गुर्वा ) TU 
( ३) कत्राबचीची ४ भाग, मस्ती , | 
३, चीना कपूर ३, इलायची ४ सनाय ! 
हलदी ( Curcuma A; Omatit 
पखानबेद ( [ris [: Sen 0९0g) | 
जवाखार ३, इन सब को कूट पासकर बारह 
करले | ती; 
मात्रा--१ से २ डाम | यह सूजाक फगन 
गत क्षत वा चिरकारो सूजाक श्रोर जनम 
के रोगों सें अतीव गुणकारी है। ( नाद 
शुणधस तथा प्रयाग 

आयुरवेदीय सतानुसार-- 


है] 
का 


सम 
थ तोले 


वैद्यक शब्दसिंधु में काबाब शर्करा शब्द गवा 
परन्तु संदर्भ नहीं दिया गया है | कड्टोल | 
उल्लेख घन्वन्तरीय तथा राजनिधरटुआदि रु 
निघण्टु-ग्ंथों में आया है, वह कबाब 
एक सेद है, न कि स्वयं कबाबचीनी | त 
दोनों गुण धर्म में समान हैं । दे० “आ | 

चनो'पधिदर्पणकार लिखते हे 7 
कवाबचीनो सुरप्रिय नाम से उल्चिखित € 


सेह; शुक्रमेह, श्वेत प्रदर, 
का नाश करती हे |” यथात रा 


शलेष्मोरक्षारण माग्नयं मूत्रवृरद्ि 
आपसरगिकमेहञ्च शुक्रम 
श्वेतप्रदर मशासि कच्छक्रापि 
यह कहाँ का पाठ है यह 
इसका कोई संदर्भ मिला | 
यूनानी पात न जी 
प्रकृति--कतिपय दक 


ज्ञा राती fe बबाक जा ल नवया 
) | शेख बू. अलीसीना के कथना- | 
क्षाती है। हद क्षा पर्यंत गरम तथा ख़ुश्क 
"| यह द्व न्ती ज | 
JE कहते हैँ कि यह RN | 
ह का हव है। मसीह इव्न हुक्म के मत से । 


और सर्दी दोनों हैं, पर गर्मी | 


है! 3 
हल नकती--वस्ति आर वृक्क को । पक 
दपक वस्ति के लिये मस्तगी, _शिराशूल मे | 
चन्दन श्रौर गुलाब तथा वृक्क स साकत 
इलायची, बालचछुड़ । 
| 


तनिधि--दालचीनी, न 
gf लिये श्रकरकरा ओर । 


शोर श्रस्तरून, कण्ठ कें 
त के लिये पिप्पली । घ भं 
'प्रात्ना-वयस्क ४॥ माशे तक, काथ से 
 , माशे तक । भ्रल्पवयस्क, ३ से १॥ स!० तक । 
म समे १° वर्ष तक शक्रि रहती हं । | 
गुण, कमे, प्रयोग--कबाबचीनी आमाशय | 

प्रद ग्रथात दीपन-पाचन; बाह्म तथा वक्षोद्र ` 
ग्रतावयवों-श्रह शा और मसूढ़े को शक्ति प्रदान 
करती है । यह तारल्यजनक, अवरोधोद्धाटक, वायु 
को प्रनुलोम करनेवाली, मूत्रल प्र मूत्रमागंस्थ 
इतादि को स्वच्छु करनेवाली हे तथा चिरकालानु- | 
वनधी ग्रंपस्मार, यकृत एवं प्लीहा के रोग, सूज्ञाक | 
रर शय्यामूत्र ( सलसुलबोल ) आदि रोगों में | 
उपकारी है |--( सु० ना० ) 
खाबचीनी तारल्यजनक, अवरोधोद्ध/टक, सुख को | 
सुवासित करनेवाली, ्रामाशय तथा मसूढे को 
सप्र, श्रपस्मारहर, सुखपाक विनाशक, ख़फ़कान 
अदूर करनेवाली, स्वर को साफ करनेवाली | 
तु को श्रनुलोम करनेवाली, मूत्रल, श्रश्मरीभेद | 
शैर अतिसार है |--ना० सु» | 
पह रूह को लतीफ़ करती हे तंथा अवरोधो- 
करती, देह के सूच्म स्रोतों का भी उद्धाटन 
. ऐपो और चिरकारी शिरःशूल को नष्ट करती है । 
शीलो का चूणं ४॥ मशे मूली के पानी के 
त निरंतर: एक सप्ताह पर्यंत प्रत्यह फॉकने से 

| { उ होता हे । इससे कामला रोग- 
` सदान होता हे । यह यकृतीय 'अवरोध का 
रोधो करती हे। किंतु पुरानी हो जाने पर 


रिनी शक्ति क्षीण हो जाती हे । शेख़ । 
9९ फा० ; 


२१४५ 
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क | 
= 
बू श्रलीसीना के कथनानुसार इसकी ' भ्रवरोधो दू- 
घाटिनी शक्रि इतनी क्षीणतर है, कि यह दाल- 
चीनो की जगह" काम नहीं दे सकती | इसको 
मुह में रखने से स्तर शुद्ध होता है। इसके 
चाबने से मुख सुवासित हो जाता हे और उसकी 
दुर्गंधि जाती रहती हे । इससे मुखपाक में भी 
उपकार होता हें । यह श्रामाशय तथा मसूढ़े को 
शक्रि प्रदान करती है और कणठशूल को लाभकारी 
हे । यह दस्तों को रोकती, ख़फकान कों दूर 
करती, बृक्त एवं पीहा व यकृतगत बव्याधियों को 
लाभ पहुँचाती, खूब पेशाब लाती, मूत्रमागंस्थ 
तततो को शुद्ध करती और शय्यामूत्र एवं अवाध- 
मूत्र-सलसुलब्रोल को लाभ पहुँचाती हे | उदु 
रोग वा पित्ती उछुलने पर बारह रत्ती कबांबचीनी 
पीसकर सिकंजबीन मिलाकर चाटने से उपकार 
होता है। यह पेट के नलों को शक्षिप्रदान करती 
है । यह वायु श्रनुलोमन करती हे | इसे चाबकर 
इंद्री पर लगाने से सहवास से श्रानन्द 
प्राप्त होता हे और स्री को तो इतना श्रानन्द प्राप्त 
होता है, कि सिवाय उस पुरुष के वह श्रन्य 
किसी भी पुरुष की कामना नहीं करती। दाल 
चीनी, 'ग्रकरकरा श्रोर कबाबचीनी प्रत्येक १ मा० 
पीसकर शहद में गोली बनाये श्रौर सुखाकर रखलें 
खी सहवास से एक घद़ी पूर्वे एक गोली मुह में 
रखकर सुख-लाला को इंद्री पर लगाएं श्र सूखने: ' 
पर रति करें । खरी को श्रसोम आनन्द आयेगा। « 
इस योग से भी दम्पति को आनन्द आवण 
कब्राबचीनी २ मा०, सोड २ मा” करक ९ 
मा०, सुश्रद-नागरमोथा २ मा") लोबान १ मा०, 
कतीरा ॥ मा० इनको पीसकर मुंह की लार स 
| सूजाक में इसका 
है, जब दाह एर्व 


सूजन के सभी लक्षण दूर होजाते हैं । ३॥ मा९ 
से २॥ माशा या 
च्याले भर ताजा दही में जो बहुत 
>प देवें, पुनः उक्त प्याले को गाढ़े 
मव आम ऋतु में रात को आकाश 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. कि 
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' निरंतर इसी प्रकार सेवन करने से सूज़ाक सें 
उपकार होता हे इसकी पिचकारी सूज्ञाक के 
लिये अनुपस गुणकारी हे । कबाबचीनी दो डूम, 
शोरा १० ग्रेन ऐसी एक मात्रा दिन में तीन वार 
पूयसेही को देने से उपकार होता हे । कब्राब्चोनो, 
बच और कुलंजन सम भाग--इनके चूर्णं को पान 
के रस में पीसकर वटिका निमितकर मुख में रखने 
से स्वर शुद्ध होता हे । सुखपाक वा सुख के भीतर 


सूजन मिटानेके लिये इसको चूसते रहना चाहिये । 
इसके चुसले रहने से गले का भारीपन मिटता हे । 


अफीम के साथ इसकी वटिका बनाकर देने से 
ग्रॉव के दस्त बन्द होते हैं | उक्क अवस्था सें पथ्य 


रूपेण मूग चावल श्रोर कचे केले की खिचड़ी 
देना चाहिये । दूध के साथ इसे फकाने से प्रचुर 
मात्रा में मूत्र प्र्रावित होने लगता हे । इसे सोंड 
के साथ फॉकने से शारीर शेथिल्य निवृत्त होता 
है ।इसक। प्रलेप करने से सूजन ओर ग्रन्थि विलीन 
होती हे |--ख़० अ० 

मक़रालात इहसानी में यह अधिक लिखा हे कि 
सुख में रखने से यह प्यास बुझाती हे ओरचिरकारी 
कफज उवरों को लाभकारी है | 

मख़जनुल्‌ द्विया, सुहीत आजस 
सुफ़रिदात श्रोर डुस्तानुलू सुफरिदात श्रादि में भी 
इसक उपयुक् गुणधम ही उल्लिखित पाये 

जाते हैं। 
एलापथा क मतानुसार 


क्युबंबस की फामाकालाजी अथीत्‌ कबाबचीनीके प्रभाव 


वाह: प्रभाव 
कबाबचीनी का प्रभाव तजात राल एवं स्नेह 
पर निर्भर होता है | त्वचा पर ग्रभ्यंग करने से 
इसका आरुण्यजनक (40/67!) प्रभाव 
हाता ह । 
आभ्यंतरिक प्रभाव 
आमाशय तथा अन्त्र पथ--ग्रासाशय तथा 
श्रन्त्रं पर कबाबचीनी का प्रभाव काली मिचेवत्‌ 
हाता ह । श्ररप मात्रा में देने से यह उत्तेजक जठ- 
राग्नि वक (9४00800) और वातानुलो- 
मन प्रभाव करती हे । अधिक: परिमाण में देने 
यह पाचनदाष उत्पन्न करती है अर्थात्‌ इससे 
अजीणे वा वदहजमी के लक्षण लक्षित होने लगते 


न्क 


हैं। इससे भी अधिक 


आमाशय तथा अंत्र मे द 


उपसग पीछे लग जाते हैं । यः 
> हे हे 
दती और इसकी गति को दी, 
Fr. रतो + 
श्वासोच्छ वास ओ ह. 
आर जेननन्दरिय एवं 
बहुरा: अन्य स्नेहमय राज्ञो को मह 
चाना भा रक्क में प्रविष्ट होती ह्र 
विविध अंगों एवं धातुओं में पहुँचक 
र क्‌ यह 
वक कापाइबावत्‌ प्रभाव करती है ७. 
हे | है र | 
वासमागीय एवं जननेन्द्रिय ग्रा 
ल | 
वंधिनो उ्लेप्मिक कलाग्रों को उत्ते ॥ 
ताल के | 
करता ह ।जससे तज्जन्य सरावा 
SPR 
हाजाता हे तथा उनको दुगन्थि ग्राहि 
* 
( ^3९४।० ) होता है । यह वृक्षे) 
- झी तीव्रतर करती हे 
त्वचा को क्रिया को भी उत्तजन देती है। 
यह सूत्रल एवं जनन-मून्े न्ट्रिय विशोधक 


थात्‌ उसपर लाल-लाल ददोडे वा धन ( क्र 


शी 


जाते हैं । अत्यधिक सात्रा में खाने से वृढ्श ब 
छुभित होता हे, जिससे मूत्र में ग 
( AIMED ) वा रङ्ग वा उक का | 
पाए जाते हैं । कभी | 
दाने प्रगट होने लगते हैं जो श्रोपध दीर 
कुछ ही दिन बाद सिट जाते है। 
उत्सग--शरीर से इसका उत्सर्ग वधु 
जन्य र्वावों ( कफादि ) एवं मूत 67 
पेशाब सें सम्भवतः यह कादा 
८ 8८0 ) के एक -लवण के ह 
जाती है, जो ( प 000 8. ) हर 
होजाता हे । शरीर से उक्क स्नेह घटित 
उत्सर्ग काल में कई बिशेष जाति * 
प्राय होजाते हैं । i 
क्युवेबस के थेराप्युटिक्स अर्थात. उ है! 
रोगालुसार प्रयाग 
आंतरिक प्रयोगत 
कोपाइबा के विरुद्ध कास 
और कण्ठक्षत ( 5070-77 


£ 


हार करते हें । काख प्रति- , 
गी प्रदाह तथा क्रण्ठतोभ निवृत्यरथे इसकी | 
द , + । 
न | इसका नस्य वा हुलास प्रतिश्याय ! 
[ह र ( Ha-!९४०? ) में भी 
६. रोग होता है । इसका सिगरेट पीने से 
है री भर >> 
॥ इसका व्राष्प सू घन 
| प्रथः घट जाता हैं । पर 
00) उक्र औपध का सुख्य प्रभाव 
मेख पर य है RS 
| ॥॥ । भस इसे अक्रेले वा कोपाइबा-तेल के ' 
| झग श्श्िकतेया उम्र ग्रोपसर्गिक सेह ( ००७६७ ' | 
है | ~ L$ 
00008 ), चिरकारी सूज्ञाक ( Ch- | 


| poprr0 | 
$ ५०2077000 ) मूत्र सागस्थ कत 


१७९७ ) श्रौर वस्तिप्रदाह में उपयोजित | 


© 


द्री क्रिकर व्यव 


| ठृणउ व्र 


से श्वास वा कृच्छुरवास- 
द जननेन्द्रिय 


॥ 
i | 


| ते हैं 

| पत्री लेखन विषयक संकेत--कत्रावचीनी 

| र्ण को चक्रिका रूप में वा कीचर सें डालकर 
बोपाइबा तेल में मिलाकर ग्रवलेह रूप सें | 

| बरार करते हैं । इसका तेल केपशूल में डाल- | 

$ 7 झवा प्रायः कोपाइबा और व्युक्यु प्रभति के | 

[ष इमलशन के रूप में व्यवहार में लाते हैं । | 

चीनी-तैल १ वेतप्रदरादि योनिख्रावों में उप- | 


३ 


परीक्षित प्रयोग 


लयम क्युवेबी & बूँद 
 कापाइवा 8 2 
ग्रालियम्‌ सेंटेलाई § 


2) 
गु: ग्राउंस पयंत 


हे एमिग्डली 


, च ~ ~ 
सी १ मात्रा ओपध दिन में तीन बार दें 
मेह वा सूजाक में उपकारी हे । 


१ ग्रांडंस 


* 93 


करम कः २ बूंद 

| Lh Tn लिक्विड २ डूम 

\ स न्शयाई आवश्यकतानुसार 

(वय कर साजून की तरह बनालें 

)( हर उ ( एक चमचा चाय 
नेबार दे | यह चिरकारी सूज्ञाक 
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( ३ ) ग्रालियो-रेजिनी क्युवेबी 


( ४) ग्रालियम्‌ क्युवेबीं 


कवावचीनी. 


५ बूँद 
एक्सदू कटम्‌ व्युक्यु १ ग्रेन कोपाइबा २ ,, 
तीनों को एक. रिक्र केपूशूल में डालक९ ऐसा 

एक-एक केपूशूल दिन में दो वार दें, सूजाक 

की अंतिम कवा में हितकारी हे । 

ह रवद 
एक्सट्‌ कटम्‌ पाइसिडी लिक्रिडम्‌ १० वृंद 
टिकच्युरा सेनीगी १% वृंद 
टेरीबीनी ३ ? 
मिस्च्युरा एमिग्डली ठ ग्रास पर्यन्त 
ऐसी एक-एक मात्रा श्रोषधी जल मिश्रित कर 

प्रति चार-चार वा छुः-छुः घंटा उपरांत ब्यवहार 

करें | यह चिरकारी कास में गुणकारी हैं । 
नव्य़मत 

खोरी--कबाबचीनी उत्तेजक वा उष्ण एवं 

मूत्रकारक है । अधिक मात्रा में सेवन करने से यह 
पाकस्थली, अन्त्र, गर्भाशय एवं मूत्र तथा जनन 
पथ को चुभित करती ( ।77।8४९8 ) है | 
कब्राबचोनी मूत्र घर्म्मं एवं श्लेष्मा को कीटशून्य 
करती ( [8060 ) है | गात्र पर प्रलिप्त 
करने से यह उद एवं कोठ ( UrtiCaria | 
and vesicular eruptions ) उत्पन्न 
करती है । कबाबचीनी सुख में रखकर चवंण 
करने से, कष्टप्रद कास निवृत्त होता है। उत्तेजक 
श्र मूत्रल रूप से पूयमेह (07.0700 ) 
मूत्रमार्ग प्रदाह ( Ueth7itiS ) वस्तिप्रदाह, 
पुराण कफरोग, तरुणसर्दी, जनन-मूत्रावयव सबंधी 
विकारो एवं मूत्रमार्गस्थ प्रदाह में कबाबचीनी 
'च्यवहत होती हे । . नासारन्धरगत चिरकारी कफ- 
रोग ( Ghroni© ॥482] cabarrh) 
और वागिन्द्रिय के प्रदाह ( F0]licular 
D270 85 ) में नासारन्त्र और कण्ठ में 
कबाबचीनी का चूर्ण प्रधमित वा श्रवचूणित करने 
से उपकार होता है | उग्रनासा कफरोग वा नाक की 
नूतन सर्दी में कबाबचीनी के चूर्ण का सिगरेट पीने 
से लाभ होता है। स्थानीय क्षोभोत्पादक रूप से | 
कवाबचीनी का तेल सेवन करने से मूत्र्राव 


विलक्षण गंध प्रदान करता हे । 


, Khory, ४ 


कबानचाचा ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर० एन? चोपरा--मसाला ( ©0n0i- 


७ ) रूप से कघाबचीनी कां प्रचुरता के 


साथ उपयोग होता हे, प्रधानतः उष्णकटिबन्ध, 
स्थित प्रदेशों में। कहते हें कि प्राचीन श्रारव्य 
एवं पारस्य चिकित्सकों ने इसका जनन-पूत्रेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोगों में व्यवहार किया हे । पश्चिमात्य 
चिकित्सा में इसका व्यवहार मध्य युग में हुआ। 
इसकी क्रियाशीलता इसके फल में स्थित एक 
प्रकार के अस्थिर ते पर जो इसमें 'प्रधिकाधिक 
० से १९ प्रतिशत तकर हाता है, निर्भर करती 
है । इसका तेल प्रिय एवं विशिष्ट गंधि ओर 
हरिताभ बेंगनी रंगका होताहे ओर जनन-प्रूत्रे निद्रय 
संबंधिनी व्याधियों जेसे वस्तिप्रदाह, ओपसर्गिक 
मेह ओर चिरकारी पूयभेह ( ]06 ) में यद्रपि 
थोडे पेमाने पर, व्यवहार होता हे |--( [ ता. 
genous product of India, P. 
997 ) 
नादकर्शी--कत्राबचीनी 'ग्राध्मान नाशक 
मसाले के रूप में व्यवहृत होती है । मूत्र-जननेन्द्रिय 
विषयक व्याधियों जेसे औपसर्गिक मेह, चिरकारी 
पूयमेह ( 2४]०७॥, ) श्वेत प्रदर तथा ब्रियों के 
नाना प्रकार के अन्य योनिमागंगत स्रावों में यह 
रलेष्मिक कला को उत्तेजन प्रदान करती है । जरा- 
जन्य कफ रोग में श्ल्लेष्मा नि:सारक रूप से इसका 
व्यवहार होताहे | पोटासियम नाइट्रोट और कबाब- 
चीनी का चूण प्रत्येक £ रत्ती--इनको मिलाकर 
सवन कर । यह आ्रोपसर्गिक मेह की उत्कृष्ट 


. आपध ह। सूत्रमागस्थ पुराण तत ( ०।९९४ ) 


तथा चिरकारी भ्रोपसर्गिक मेह में १४ रत्ती कबाब- 
चीनी का चूण श्रौर २॥ रत्ती फिटकिरी का चूण 
मिलाकर दिन में तीन बार सेवन करें | शलेप्मानि 
सारक रूप से ४ रत्ती कब्राबचीनी का चूण ३० 
बू द लबाब ( ॥॥॥८)820 ) और श्राधी 
छटाक दारचीना के भ्र्क ( Cinyamon 
%47 ) में मिलाकर, दिन मे. तीन बार सेवन 


म वह 
करने से कास ( Bronchitis ) तथा स्वर | कबामत्‌ _रानः-[ a ळे 
त्रप्रदाह ( Laryngitis ) में उपकार होता न पड़ी हो । > ० ] पक र 
है | कवाबचीनी स्वर रज़ग्रों में तनाव उत्पन्न | कबार-सज्ञा ए ० 0८ 
करती हे और कंठ को पिच्छिल रलेष्मा से शुड माडी । , ड 
७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड Ee 
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करती है । इसलिये गायका 
हार करते हैं । कबाबची 
विधि इसे दुग्ध में मिल्लाक ते 
तैल को लवा ( )|0६ igs) 
देकास लोग इसे वरित तथा ६ 
अश्मरी निःसारक मानते हैं। | 
गुलाब जल से पीसकर मस्तक 
(The Indian Mat 
P. 262-8 ) 
केवावचीनी और धातु-पर्षं | 
पारद आर वङ्ग भस्म-शद्ध क| 
शुद्ध पारो १ तोला | प्रथन वागङ्ग ॥ 
उसन पारा मिज्ञाथ । कि( इसे लवण 
खूब खरल करते जाये और उज 


से 
नीके सेव 


पर जाः 
DNC - 


एक दुस सक हाकर खूब चमकने ता, प. 
के रख से घोटक( उसकी टिकिया बन ह|| 
बाद कत्राबचाना-३ ता०. रवन्दचाता 
चोबचीनी ३ तो०, दालचीनी १ ते 
आदी के रस में पीसकर कल्क प्रस्तुत 
उस टिकिया को इसके भीतर रखा मी 
कपड सिद्दी कर पाँच सेर उपलोका #| 
उक्क टिकिया भस्म हुई मिलेगी। |. 
सात्रा---एक चावल बराबर उपयुर 
[थ । 

कबाब:-[ अ्रू० ] कबाबचीना | 
कबाब: खंदॉ-[ ० ] तुम्बुरु । फरार | है! 
कबाब: दहन कुशादः-[ फ्रा० ] का | 
एक प्रसिद्ध बीज । तुम्बुरु | र्री 
कबाब: दहन शिगाफ्त:-[ फा०] १. 4 
कबाब: तबा हब्बुलउ.रूस-[ ११ 8 
कबाबःशिकम दरीदः-|. क्र० 
कवाबः शिगाफ़्त:-[ फ्रा० ] मि 
कवाब: सीनी-[ ° ] काची | 

कबाबीन-[ सुअ० ] कत्रावचीनी १ 
bin. ) 
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स~ यू ] कुन्नावरी | 


] कब्रर । कबरा । 
] हशंफ का एक भेद । 
| तक श-[?] न्ञाजबदे । ली र 
| वश १ | एक प्रकार का लॉग, जिसका (टर 
| , बढ़ा हो । हि रद 8: 
| दह श ] पीलू का फल जो पककर काला पढ़ 
| गया हो | . . ~ 

| हबिच्युता-संजञा खी० [ सं० ) अ | 
| ;दित्थ-संत्ञा पु० [ सं० पु० | कंथ का पेड | श्र० 
श 09 | दे० “कॉपत्थ”? । 
| दवित्यक-संशा पु ० [ सं० पु.० ] कपित्थ । कबित्थ 

कैथ | 
इविद्‌-[ अ० ] [ बहु० अकबाद, कुवूद ] जिगर | 
कलेजा । यकृत । 
ल-बि० [ सं° त्रि० ] कपिल । भूरा । तामडा | 
संज्ञा पु ० [ सं० पु. ० ] तामड़ा वा भूरा रंग 
कपिल वर्ण । 
शिसे तल्ख-[ फ़ा० ] इन्द्रायन । 
| कत्रीच;-[ फ़ा० ] सिरेशम | 

|| अरकज-[ फ़ा० ] Ranun culus sccler- 
दै, [2n7. ) जंगली कर",स का भेद। 
जलधनियाँ । देवकाँडर । जलवेत , दे० “देवः 


कवूतर 
त = ठ | ~ + पड 
~ RUN 2. | कवीता दसरा- ; [ सिरि० ] अंगूर की वेल । 
9 9 र॑ 
| ७ कबर | कबरा । | कबीताहु मरा- 


| कवीता हूरिया-[ सिरि० ] फ़ाशरा । शिवलिंगी । 


कवीर-[ ग्र० | सुग्रीर का उलटा ] बड़ा | महत । 
वृहत्‌ । Great, Large, Magnus. 

क़्त्रीर-[ ? | गोरा को जाति का एक पत्ती) कु बुरः । 
चकाचक | 

कबीरुलू अश्जार-{ श्ू० ] बरगद । वट | 

कबीरू-[ ख़ुरा० ] शीरस्भिश्त का वृत | 

(Fraxinus Robundifolia, ) 

कर्व।ला-संज्ञा प्‌ ० दे० 'कमीला' । 

कबीश-कंबर । 

क्रबीस-[ ग्र० ] मूली । 

क़त्रोह-[ अ० ] [ बहु० क्रवाइह, क्रवाह, ] (9 ) 
बाजू की हड्डी का वह सिरा जो केहुनी से मिलता 
है । ( २ ) पिंडली श्रोर रान की हड्डी का जोड़ | 
(३ ) बुरा । भोंडा । कुरूप । 

कबुएदु-[ फ़ा० ] एक प्रकार की इंख | 

कबुको-[राजघु० ] पीयूष । पेडस । 

कबुलि-संत्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] जंतु के देह का 
पश्चात्‌ भाग । जानवर के शरीर का पिछला 
हिस्सा | ~ 

कबूक-संज्ञा पुं० ( १ ) चकवा पक्षी | ( २) चकोर 
पक्षी | 

कबूतर-संज्ञा पु ० [ फ़० 

[ स्री० कबूतरी ] पक 

कबूतर-एक पक्षी जो कई रंगों का होता < हा | 

जिसके श्राकार भी कुछ भिन्न भिन्न होते हैं । परो 


मिलाओ, सं० कपोतः | 


| । 
| संज्ञा धु'० [ सं० कपित्थ, प्रा० कविट्ट ] ( १) 
_ अथका पेड़ | ( २) केथ का फल । 
झो र, फ़ा० ] कैथ । 
' कपि-[ फ़ा० | ( १) लंगूर । ( २ ) एक 
| 
फ़ैबीतः-[ भ्र 
मिठाई । ` 
१: कबीता-[ फ़ा० ] दीं नामक पकवान । 
| नातिफ़ | 
भना, कबीता अकमीन, कबीता अल- 
] फा रिरस्तीन । , 


] बर्फी नाम की प्रसिद्ध 
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म॑ तोन उँगलियाँ आगे और एक पीछे होती है । 
यह कोटभक्षी जीव नहीं है । यह अपने स्थान 
को अच्छी तरह पहचानता है ओर कभी भूलता 
नहीं । यह कुण्ड में चलता है । मादा दो डे 
देती है । केवल हषे के समय गुटरगू का अस्पष्ट 
स्वर निकालता है । पौडा के तथा और दूसरे 
अवसरों पर यह नहीं बोलता । इसे मार भी | 
तो यह मुद नहीं खोलता । पालतू ओर 
भेद से कबूतर दो प्रकार का होता हे। 
` पुनः निम्न उपसेद होते हे-- 
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कबूतर २१४० 


“सन 0 मम नमन न्या 8 


(६) याहू, ( ७ ) गिरहबाज़, ( ८) शीराजी 
इत्यादि, इसको बहुत सा जातियाँ होतीहें । शिखा 
चाले कबूतर भी होते हैं। इनमें भी गाला दो 
प्रकार के होते हैं । काबुलो-रंग के भेद से पाँच 
प्रकार का होता है । खगतत्वचेत्ताओं ने आजतक 
प्रायः तीनसो से भी भ्रधिक कपोत श्रेणियों का 
ग्राविष्कार किया हे । 

पृथ्वी पर कपोत प्रायः सर्वत्र देख पड़ता है। 


पर आएं लिया ओर भारतीय महासागर के उप- 


कूलवत्ती प्रदेशों में यह अधिक देखने में भ्राता हे 
अमेरिका में यथे कबूतर होनेपर भी वहाँ इनके 
विभिन्न प्रकार देखने में नहीं श्राते । भारतवर्ष एवं 
मलयद्वीप मे जिस प्रकार इसकी संख्या अधिक 
है, उसो प्रकार विभिन्न प्रकार को श्रेणी भी देखी 
जाती है | युरोप ओर उत्तर एशिया में इसकी 
संख्या सवापेज्ञा ग्रल्प हे । 

पहले भारतवर्ष मे कबूतर के ग्रसंख्य भेद रहे | 
परन्तु आजकल को श्रेणियों को देखकर प्राचीन 
नामों के निणय का कोई उपाय नहीं । प्राचीन 


कवियों के काव्यो में इस बात का उल्लेख पाया 


जाता हे कि उस समय भी भारतवर्ष सें कबूतर 
पाले जाते थे। कबूतर बहुत कोमल प्रकृति का 
प्राणी हे प्रायः सभी देशों के लोग इसे पवित्र 
पक्षी मानते हैं | भारतवासो इसे लक्ष्मी का वरपुत्र 
मानते हैं। बहुतों का यह विश्वास है क्रि इसे 
पालने से गृहस्थों के मंगल को वृद्धि होती हे, दरि- 
दवता का नाश होता हे, ओर लक्ष्मी का दर्शन 
होता है । मनुष्य के शरीर में इसके पर की वायु 
लगने से सभी रोग नष्ट होते हैं | इसो से कितने 
लोग कबूतर पालते हैं । पिया के हारा संवाद 


` भेजने की प्रथा भी यहाँ प्राचीन काल में थो । 
अस्ठु, रामायण महाभारतादि में इसका उल्लेख 


मिलता हे | मुसलमानों के धर्मग्रन्थ में कपोत को 
“स्वगंदूत” कहा गया है । पहले अगरेज भी इसे 
पवित्र पक्षी ( H0।9 ४७70 ) समक आदर 
करते थे। 

पय्यो०--कपोतः, कलरवः पारावतः ( ग्र०) 


'पारापतः, छेद्यः, रक्गलोचनः (रा०), रङ्दक्‌ (के०) 


पारावतः, रक्षनेत्र:, नीलांगः, कपोतकः, गृहस्वामी 


| . एरारादः, जुड राग ( ध० नि० ) पारावतः, कल- 
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रवः, श्ररुणलोचनः, सदन काकु 

चणः, मदनसोहनः, वाग्विलासी कस ण 
तकः, ( रा० नि० ), पारावत का "प 
रक़वर्धनः ( भा० ) फिल्लकरर पार भ 
छेच्रकंठः, कत्तध्वनिः, गृहकपोत गृह 
कबूतर, परेवा, पायर 
ब० । इमाम, सलसृल: (०) । 
कोलम्वा डोमेष्टिक Colony 
68-ल्े० । पीजन । 


जगली कवूतर--वन कपोत, चित्रक छे 
दहन, कूलर, भाषण, भूजलाचा अलिह | 
ग्रहनाशन-सं ० । त 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
परावतो शुरु: स्वादुः कषायो रक्तपित्त 
स्वादुः कषायश्च लघुः कपोतः कपत | 


परेवा ( पारावत )--भारी; मधुरा को | 
आर 'रक्रपित्तनाशक है । कबूतर (कपो) 
कसेला, स्वादु, हलका और कफपित्तनाशक ऐ। 
वर्धेनं वीयं बलयोस्तद्रदेव कपात 
पारावतपलं स्निग्धं मधुर गुरु शतश! | 
पित्ता दाहचुद्रल्यं तथाऽन्यदवयृदि 
( रा० नि ) 6 
कबूतर ( कपोत ) का मांस- लि हा 
है । परेवा का मांस--स्निग्ध, मए हा 
रक्कपित्त और दाहनाशक एवं व्हय 
द्धक हे 
पारावतो गुरु: स्निग्धो रक्तप 
कथितो पी 
संग्राही शीतलस्तजज्ञ 


कव॒तर--मारी, सि बर 
नाशक, संग्राही, शीतल र पा 
रसे पाके च स्वाढु क 


| $ 
7 पोतो वृंहणी बल्यो वार्तापत्त विनाशनः | 
त्प्ण शुक्रजनना हिता न्रणा गुणप्र 


तथा पारावतो ज्ञेयो वातश्लेष्म करो शुः । 
आअतिण २१ अ० ) 
क्रपोतमांस पाण्डा वज्य | 
( च० द” पांडु चि० योगराज 
कवूतर-रस ओर पाक में मधुर, कसेला ओर 
| द्विश हे । कबूतर दर हण, वल्य वातपित्तनाशक 
तर्पण शुक्रजनक श्रीर मलुष्यों के लिये हितकारी 
है। पारावत ( परेवा ) बातकफकारक ओर भारी 
है। पांडु रोग भें कबूतर का मास वाजत ह । 
पारावत-- 
विपाके मधुरं गुरुच | सु० सू० ४६ ग्र० | 
पात मास पाक से मोठा आर भा सुश्र 
के ग्रनुसार कपोतविष्ठा ब्रणदारण हे | 
महर्षि चरक के मत से कपोत का सांस कसेला, 
मधुर, शीतल श्रौर रक्कपित्त नाशक हे । हारीत इसे 
बृहण, बलकर; वातपित्तनाशक, दसतिकर, शुक्र 
वर्धक रुचिकर ओर सानव को हितकर बताते हैं । 
सुश्रुत श्रोर वाग्भट के मत से काले कबूतर का 
मांस भारी, लवणयुक्र, स्वादु ओर - सर्वदोपकारक 
होता हे | 
'बद्यक में कबूतर के व्यवहार 
यच््मा नाशार्थं कपोत मांस--कबूतर का मांस 
पू की किरणों से स॒ खाकर, हर दिन खाने से 
/ "वा उसमें घो ओर शहद मिलाकर चाटने से 


र र 
अत बढ़ा हुआ राजयक्ष्मा भी नाश हो जाता 
है। यथा... 


पेशीषितं सूर्यकरेहि मासं पारावत यः 


तिनम । सापसघुभ्यां विलिहन्नरो-- 


ब 
7 निन्त यक्ममाणमति प्रगल्भम्‌ ॥ 
उनानो मताइसार 


4 करात | 
. द ति पालतू को अपना जंगली कबूतर 
|. 9. > ए द्वितीय करांत में और प्रथम कच्चा 


रपत लिया वा बीट वतीय का 


ह इसका मांस उष्ण प्रकृति 'को 
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कबूतर 


»  दिपेध्न--सिरका ओर धनिया तथा श्रन्य 
शीतल पदाथ । 

गुण, कसं, प्रयोग--इसका मांस फ्रालिज- 
लक्ता, कंप, सुन्नता, जलो दर और अंग-शैथिल्य् 
में लाभकारी हे | यह शरीर को परित्र हित करता 
ओर शुद्ध शोणित एवं वीर्य उत्पन्न करता है तथा 
वृक्क का शक्रिप्रद ग्रौर वाजीकरण है । शीतल 
प्रकृति वालों के लिये इसका मांस रस गुणकारी 
है | इसको भूनकर सूखा खाना वर्जित है । इसका 
ताजा संगदाना किल्ली श्राद्रि से साफ करके खाने 
से सर्प-विष सें उपकार होता है [इसका रङ्ग मस्तक 
पर लगाने से नकसीर आराम होता हे | इसका 
गरमा गरम खून नेत्र में लगाने से नेत्रत्ञत, रश्म, 
राग्यंध्य आदि नेत्र रोग आराम होते हैं । कबूतर 
के अंडे बहुत उष्ण एवं रून हैं | कच्चे अंडे पीने 
से वद की ककंशता दूर होती हें। कपोलों का 
रंग निखरता है । बाज्ञकों को इसे शहद में मिला- 
कर खिलाने से वे शीघ्र बोलने लगते हैं । कबूतरों 
के रहने की जगह यदि शीतला का रोगी निवास 
करे, तो उसके प्रभाव से वह आरोग्य लाभ करे। 
कबूतरों को गृह में रखना सुखशांति का कारण 
बनता हे | इससे प्लेगादि मरक-रोग-भय एवं 
दूषित वायु का निवारण होता हे । बिच्छू के दंश 
स्थल पर कबूतर की गरमा गरम बीट बॉधने से 
बि को शांति होती है | पौने दो माशे जंगली 
कबूतर की बीट पीसकर रात्रि को पानी में तर 
करके यदि खरी प्रातःकाल वह पानी पी लेवे, तो 
एकही दिनमें या श्रधिकसे अधिक तीन दिनसेंबंध्या 
हो जायगी । इंसी प्रकार साशा भर बीट चीनी के 
साथ खाने से भी तीन दिन सें वंध्यत्व प्राप्त होता | 
हे। इब्तज़हर के कथनानुसार कबूतर की बीट 
आटे में मिलाकर खिलाने से प्राणी यमलोक को _ 
सिधारता है । इसकी बांट जो के श्राटे और क़तरान _ 
के साथ मलहस की भाँति बनाकर तीसो के वस्त्र- 
खंड पर लेप करके रिवत्र पर चिपका देवे ओर 
तीसरे दिन उसे हटा देव । इसी तरह कई बा 
करने से आराम होता हे । १०॥ माशे कपोतचिष्ट 


टूट जाती है । यदि उसकी पिंडली 
हट्टी जलाकर खी अपनी योनि में धा 


न 


कबूतर 
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पुनः अ्रक्षत योनि हो ॥.यह एक रहस्य हं । जगला 
कबूतर की हड्डी जलाकर दो चना प्रमाण पान के 
पत्ते में रखकर खाने से श्‍वास रोग आराम होता 
है। सदैव कपोतमास भ्ण करने से श्वित्र रोग 
उत्पन्न हो जाता हे । इसी प्रकार गरम मसाले 
के साथ इसका कबाब अधिक दिन तक खाने से 
रक्क प्रकोप एवं कुठ हो जाता है। इससे शीघ्र 
सड्नेवाला विकृत शोणित उपपन्न होता है, विशे- 
चतः पालतू के मांस का ऐसा ही प्रभाव होता है । 
शीतल प्रकृतिवालों को बहुत गुणकारी हे | कबूतर 
का वह बच्चा जो उड्ने के योग्य हो, उसका मांस 
शीघ्रपाकी होता है; क्‍यों कि उसके उड़ने से 
फालतू द्रव ( रतूबत फुज़लिया ) नष्ट हो जाते हैं। 
ऐसे वच्चे से बता दोष उस बच्चे के गोश्त की 
भ्रपेक्षा श्रेष्ठ होता हे 
आदि न हो। क्‍योंकि उसमें श्रनात्मीकृत वा 
श्रप्राकृतिक द्ववांश ( रतूबत फुज़्लिया ) अत्यधिक 


होता है । कबूतर के बच्चे का पेट चीरकर सपे ओर | 


' वृश्चिक दंशस्थल पर बाँध देने से बहुत उपकार 
होता हे । बच्चे का मांस खाने से कंठक्तत (खुनाक) 
हो जाता हे । किंतु शीतल तरकारी या सिरका 
प्रगति डालकर रसादार बनाकर खाये । वह बच्चा 
जिसे श्रच्छी तरह पर निकल कर उड़ने लगा हो, 
अ्वेकत्ताकृत उत्तम होता हे । इससे गाढ़ा और 


पिच्छिल ( मतीन ) रङ्ग ओर रतूबत उत्पन्न होती 


हे । शेत्यप्रधान प्रकृतिवाले को या ऐसे रोगी को 
जो शीतल रोगों के कारण क्षीण हो गया हो 
तथा उसके शरीर में रक्काल्पता हो, इसका सेवन 


गुणकारी हे। परन्तु इससे मलोत्पत्ति श्रधिक | 


होती हैं तथा यह शीघ्र सड जाता है । कबूतर के 
बच्चे को तिलतेल में बिना नमक ओर पानी के 
पकाकर चराने से शीघ वृक्क एवं वस्तिस्थ अश्मरी 
हट कर निःसृत हो जाती हे । 


~ ~ ~ ® [oS | 
वेद्यो के अनुसार कपोत मांस शीतल, गुरु, | 


स्निग्ध, रक्कपित्त नाशक ओर वाजीकरण हे तथा 


'ज्यातिवद्धंक, वायु एवं कफनाशक हे । इसके सेवन 


से मज्जा को वृद्धि होती है | ( ख़० अ्र० ) 
कबूतर की बोट शालि चावलों के साथ पीने से 

गर्भेल्लाव या गर्भपात के उपद्रव दूर हो जाते हैं । 
परेवा पत्ती के सांस को धूप नियत समय 
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चज क्‌ऽ 


पर सुखाकर, शह र बहू न । 
अत्यन्त उग्र यच्सा भी नाश हो शत श 
कबूतर का भाड़-, द० ] पालक जूही | 
कबूतर का फूल-संज्ञा पु [ देशा प व 
कबूतर का जड़-संज्ञा स्री० एक जड़ो। “ | । 
कबूतरभाड्ू-सज्ञा पु ० [ हिं० कता मार 
पापडे को तरह को एक झाडी जो दरि 


| 

भारत ओर सिंहल प्रति र 
a हे भगत SEE 

हाता हं । 
कबूतरी-संज्ञा खी० [ फ्रा० कबूतर ] कूस । 
पोतिका । | 


कबूद-वि० [फा०)] [वि* कबूदी] नीला। र| 

कासनी । कबूदी । 
संज्ञा छु'० ( १ ) बंसलोचन का एइ भे 

“नीलकंठी' भी कहते हैं। नीला वंफ़ोओ 
( २ ) एक प्रकार का पक्षी । शफ््नीन। | | 
(x) कछ०९७७प2ट-७ा)प देत न| 
इ० ह० गा® । 
मिश्क । 

कबूदर-[ फा० ] बूतीमार वा एक र 
जो पानी में मछली खाता ह। | 

क(कु)वूदान-[ श्र ] कलौंजी । शोज | | 

कवूदानः-[ फा० ] विजया बॉज। माग 6 E 
शहदानज । 

कवूब-[ श्र ] भपारे की दवा । ह्रो 
अपारा ला जाए । 

कबूबुल अर्स-[ ग्र ] छाभ्रक । अबरख | 

कबूर-[ श्र ] जल्दी फलनेवाले 

कबूस-[ त्र ] बारीक पिसी हुई 
पर छिंड़की जाए । चूड । ] को र 

क़बूली-संज्ञा खी० [ फ? 
खिचड़ी । द । हैं 

कबूह्‌-[ १ ] यदुश्च का ए 

कर्बेग-[ बर० ] शिङ्कर । कवर ] 

कबृञ्जद्या, कबृअदियून- 
पित्तपापड़ा । 

कबूक-[ फु!० ] चकोर 

कब्ककर-[ फा» ] तीतर ! 


पी हि 


PO आर 47% कतई 7 
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रका ना तीतर का नाम । 
[० ] धूमिल रंग का एक विशेष पक्षी । 
| हि य बड़ा होता है ओर उस पर छोटी- 


Ei £ >ती हैं कार में चकोर 
रबी सफेद सखा होती हैं। यद अ 


के बराबर होता 
वीता का नाम हे । 
शै हा दर्राज । 
|, फ्रा० ] तीतर । डुर 
Ga पु'० [ सं० कवचीयन्त्रम्‌ ] ओषध 
व 


| 4 पाक-यंत्र विशेष । दे० “कवःचीयन्त्र” । 


॥| हवस की ९ 'कब्क' का सुञ्र० ] चकोर । 
ग | सज्ञा पु० [ श्रु कज: ] (१ ) ग्रहण। 
| (कद | श्रवरोध । सिमटाव । (२) दस्त का 
| वाफ न होना पेट का शु'ग होना । मलावरोध । 
| (३) कसेला स्वाद्‌ | कषाय । 
ला-संश पु० [श्र० कब्ज ] (१ ) इतना 
न जितना कि एक सुट्टी में ग्रा जाय । सुट्टी भर 
(Handful, Pugil. ) (२) दंड । 
भुजदंड । डॉड । बाजू । सुश्क । 
| इब्जियत-संज्ञा खी० [ अ० ] पायखाने का. साफ़ न 
|| राना | मलावरोध । 
इ, कच्दा-[ फ़ा० ] श्रबरेशम | 
हः भ्र ] ख़ज़ंतुल्‌हब्ब । 
अनः ग्र० ] सूखी रोटी । 
क| '्मात-[ ! ] दरिया की सीपी । 
| शरन श्र इसका उल्टा बत्‌ ह॒ ] धात्वर्थ उलट देना । 
भधा या पट करना | यूनानी वैद्यक में हाथ को 
/ परया शोधा करना श्र्थात्‌ हथेली को ज़मीन की 
तरफ करना । ( Prona,tion ) 
भि भ | चूतड़ की हड्डी । दोनों चूतरों के बीच 
उमरी हुई इड्डी। S8/crumी । 
[अ ] तीब्रता । सख्ती । जाडे की तीब्रता । 
नशु ते० ] निलक कुमिज । 
रज प० ] दूब । 
चच] काल । खरकनेला । 


] इख । ऊख । गन्ना | 
१० | लता कस्तूरी । सुरकदाना । 


> `) फा 


हे । किसी-किसी के मत से | 


कव्वूक-{ फ्रा० ] चकावक | 

कत्र-संज्ञा पु'० [ अ० ] दे० “कवर? | 

कत्र:-[ तु० ] कब्र | करील | 

कनब्रगी-[ देश० कर्ना० ] मरोड़फली | 

कन्रबा-[ फ्रा० कब्र ०+बा-आश ] करील के फल द्वारा 
निर्मित आश । घन क्राथ। कवरवा | कबरबा | 
कब्रवा | 


| कन्रा-संज्ञा पु'० [ देश० पं० ] करीर । कबरा । 


कब्राजुबी ( -३ )-[ ते० ] जियापोता | घुत्रजीवक । 


| कब्राबेर-संज्ञा पु'० [ देश० ] कबरा । कोर | 


( Cadaba Murayana, Grahan) 
इं० मे० प्रां० ॥ 

कन्रियः-[ भ्र ] श्राश | टेटी । 

कबूरी-[ ? | अंजदान के पत्ते । 

कत्नीत-[ अ० ] टेंटी निर्मित राश । 

क़ब्ल-[ तु० ] बाल । रोग | 

[ ग्र ] पहाड़ी बकरा | 

कव्श-[ श्र ] मेंढा । 

कव्स-[ ग्र] दबाना । हू. सना । भरना । पाटना । 

क़ञ्सृः-[ श्रृ० | उतना जितना दो डँगलियों के सिरे 
में समाए | चुटकी भर । 

कव्सून-[ यू० ] एक श्रप्रसिद्ध श्रोषधि जो श्रफरीका 
में पेदा होती हे । 

कम्‌-[ सं० श्रव्यय ] ( १ ) मस्तक | श० चि० | 
(२) जल । पानी । (३ ) सुख | 

कमंगर-संज्ञा पु.० [ फ्रा० कमानगर | हड्डियों को 
बेठानेवाला | न 

कमंजी-[ ता० ] खाजा । 

क्रमंडल-संज्ञा पु ० दे० “कमंडलु । 

कम-[ फ़ा० ] क़ताद का पेड़ । गुलू | प र 

कमश्र-[? ] अंगूर प्रभृति की टोपी जो उभाड़ की | 
तरह को होती है । 


` कमक-[ १ ] एक चिड़िया । बहरी । 


क्रमक्ररीश-[ श्र ] छोटे सनोबरके बीज। | 
क्मक्राम-[ भू० ] जमजू | | 
कमकाम-[ श्र; कम्ती) फ्रा० ] ज्ञरू 


केक 
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कमखोरां 


२१५४ 


कमखोरा-संज्ञा पु ० [ फ़ा० कमखोर ] चौपायों के 


मुह का एक रोग, जिसमें वे खाना नहीं खा | 


सकते । 
कमचो-संज्ञा स्री० [ तु०। सं० कंचिका] लकडी आदि 
की पतली फट्टी । कमचा । कमटी । 
कमची-कस्सुवु-[ ते० | रूसा घास । भूस्तृण । गन्ध- 
बेना । 
कमज: जंद ] रिडी । 
कमजायन-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का 
ज़हर । 
कमटा-संज्ञा पु० [ देश० ] एक छोटा काँटेदार 
पौधा । 
कमठ-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० क्वी० ] [ खी० कमठी ] 
(५) कछुआ | कच्छुप । (२) साधुग्रों का 
तुबा | मे० उन्निक। ( ३) साही | सेह । ख़ार- 
पुस्त । शल्लकी | धरणिः। (४ ) बास | वंश | 
श० र० । 
कमठी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०] (१) कहुई। 
कच्छपी । श्रम० ( २ ) शल्लकी । साही | ख़ार- 
पुश्त । 
कमणडलु-संज्ञा पु ० ' [ सं पु'०] (१) पाकर वा 
पक्कड का पेड़ | प० सु० | ( २ ) सन्यासियों का 
जलपात्र, जो धातु, मिट्टी, लुमड़ी, दरियाई नारि- 
यल श्रादि का होता हे.। करक । कुण्डीय | से० 
लचतुष्क | ( ३ ) एक प्रकार का पीपल | पारिस 
पीपल | गजहुण्डसहोरा | भा० पू० १ भ० वटा 
व० । 
कमण्डलुतरु-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] पच्च वृक्ष 
पाकर का पेड़ | 
कमण्डलूफल-संज्ञा पु'० [ सं० पु/० ] पपीता । श्ररंड 
खरबूजा । पपीतक वृक्ष । 


कमन-वि० [ सं० त्रि] ( ५ ) कामुक | कामी । 
(२) सुन्दर । कमनीय । खूबसूरत । 
संज्ञा पु ० [सं० पु० | ( 4 ) अशोक का 
पेड़ । मे० नत्रिक । ( २ ) मदन | कामदेव । 
स सु०[सं० पु ] (१) कंक पक्षी । 
के साद चोल. । बगला | हे च० (२) 
क्रोज्न पत्ती | करांकुल नामक पक्षी । 
E ज़ंद ] मछली | 
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कमन्ध-संज्ञा पु ० [ सं० री] हा 
कमपिल्ला-संज्ञा घु'० [ बस्व०, सं. 
अश ] कमीला | च| 
कमप्यु-[ ता० ] जंगली मदनमस्त का 
मढनमस्त पुष्प । 
क्रमया-[- ? ] चबेल्ली । 
कमरंग-संज्ञा पु'० दे० “कमरख” | 
२०० Fe [ws ] शरीर के बोच का | 
पेट आर पीठ के नीचे पढ़ता हे | करे हर 
क्रमर-[ रासां ० ] चाँदी | रजत । (२ ) ्रादी। | 
कसर:-[ झ० ] [ बहु० कमर, कमरात त 
सुपारी । हशफ़ा । Glens Penis. | 
कमरक-सज्ञा छु ० दे० * कमरख” | 
कमरकस-संज्ञा पु'०[ हिं० कसर--फ़ा० ल i | 
एक प्रकार की गोंद जो पलास के पेड़ से 
आप निकलती हे ओर पाछुकर भी निकाल बे 
है । इसके लाल लाल चमकोले टुकड़े बजा) 
बिकते हैं जो स्वाद में कसेले होते हैं । झह छ| 
पुष्टर की दवाओं सें पडती है श्रोर महुए सं 
में इसका माझा भी देते हैं । पलास की ग 
ढाक की गोंद । चुनिया गोंद ।विं० दे० पप. 
(२) कव्थई वा भूरे रंग को एक जइ वो ४. 
की दवाओं में पड़ती हे। (३) दल 
( २) आर्य औषध अन्थ के मतानुसार ७१ 
का गोंदु जिसे श्रासना वा बोबला कहते है| | 
का० ] विजयसार । 
संज्ञा पु० [ देश० बस्ब० || । pi 
eds of Salvia plebeiaX 2, 
कम्मर कस-बम्त्र० । भुईतुलसी (४०६० 
कमरख-संज्ञा पु ० [ सं० का ही ड 
मध्यम आकार का एक पेड़ जा ६५" ह| 
सभी प्रान्तों में मिलता है । हर ह दरै 


मरल | भर 


] एक बीज (४ 


अंगुल चोडी, दो अंगुल * । बह 
होती हैं तथा सीकों में लगती € ल रै 
अर्थात्‌ वर्षारम्भ में फूलता € प कद 
आर बैंगनी रंग के दोते हैं। ए लगते 
लंबे-लंबे पाँच फॉँकोवाले फल नं 
माघ में पकते हैं । किसी ता 
भी देखने सें आई हैं । इसकी € * 


की चोडाई भिन्न-भिन्न 2 इंच 
है । कचा फल 


पीला 

हि साढ़े 
दच सं का ह. 
सा क्का हाता हृ 
होता है शरोर ईस 
वर्तमान पाया जा 


प्रं एसिड आकज़लेट श्राफ पोटास 
ता है । कचे फल खट्टे ओर पक्के 
मदे होते हैं । खट्टा श्र मीठा भेद रक 
हे प्रकारका होता है | बंगालमें खट्टा खोर बिद 
के ये दो मेद होते हैं । खज़ाइबुल्‌ अ 
गितालिखसे हें- “मास्‌ साहबने मालवे में ऐसा 
इसे भी खाई हैं, जिनमें बिल्कुल तुर्शी न थौ ।” 
ुस्वा सईदी में लिखा हैं कि श्रॅगरेज श्रागरे में 
किसी देश से ऐसे कमरख के पेड़ लाये हैं, जिसमें 
जरा भा तुर्शी-अम्लत्व नहीं । मेरे एक मित्र कह 
हैं कि मैंने मीठा कमरख खाया हे ।>ख़० अ० | 
"बरिलिंबी'? नामक कमरख भी इसी का एक 
ग्रत्यतम भेद हे, जिसे लेटिन भाषा में 0 ए०७77- 
hoa Bilimbi, Linn. कहते हैं । इसका 
| वर्णेन यथा स्थान होगा । उद्‌ भाषा के ग्रन्थों में 
| * क्मरख शब्द का प्रयोग खो लिंग में हुआ है । 
पाश्चात्य मतानुसार यह प्रथम भारतीय महा 
सागर के मलक्का होप में उत्पन्न होता था | वहाँ 
से यह सिहल गया और सिंहल से भारतवर्ष में 
ुँचा | परन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि बहुत 
प्राचीन काल से हो कर्मरंग भारतवर्ष में उपजता 
| है। जिसका प्रमाण रामायण में मिलता है। 
|| के सिवा आयुर्वेदीय ग्रंथों में भी इसका उल्लेख 
भिता है। ग्राजकल भारतदर्ष में प्रायः सर्वत्र 
यह्‌ होता हे | 


पय्यो०--( वृक्ष) कर्मार, करक, पीतफल 
` भेर, सुद्गरक, सुद्रारफल, धाराफलक, कर्नारक 
१९ नि० ), कम्मेरंग ( भा० ), शिराल, वरह” 

(ल, (बृहद) रुजाकर (श०) कर्म्मार, कम्मरक, 
ऐल, कम्मेर, मुहर, धाराफल, कर्म्मारक 
र शुक्रप्रियः, कारुकः-सं० । कमरख का 
ह । कासराङ्गा गाछु -बं० । कम्मंराचे 
* फेम्मर॑ सरा० । अ्रबिरोआ करम्बोला 
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Averrhoa Carambola, Linn. 
.-ले० । कमारक -गु० । तमारटम-मरम्‌ -ता० | 
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कमर 


तमारटा कया-ते० | चाइनीज़ गूज़बेरी ( Chi- 


nese (30050007५७ -ञ्रं । कमरकखाटां 
सीठांवेछे -गु० । 

( फल ) प्या०— 

कर्म्मफल, कम्मंरङ्गफल, कम्मं सङ्ग,कम्मार -सं० 
कमरख, कमरक, कमरंग, -हिं० । ख़मरक़, कमंल 
(मोठा) कामरंग-द्‌०। कमरक,कमरंग,कमे २ग,कम- 
रंगा -बं० | Print of Averrhoa Oa- 
rambola, Adans, Linn. ले० | चाइ- 
नीज गूज्वेरी Chinese Gooseberry 
-अं० । तमत्तंमू-काय, तमरत-ता०। तमतं 


काय, तम्म-काय, तामरतसु, करोमोंगा -ते० । 
तमरत्तुक, तमरत्तुका, तमरत्त -मल० | कमरक, 
डरेहुली-कना० । तमरक-गु० | कमरख, तमरक 
मरा०, गु०। जौनूसी, जोन्‌-या-सो, जु गया । 
-बर० । कमर, खमरक, कर्मार-वम्ब० | तमरत 
करमर-मरा० । करम्बल-कों०, कडं, करदयी 
आसा० । करम्बोल-पोतु गाज़ 
चाङ्गेरी वर्ग 
(7४. 0. Geramiace®. ) 

उत्पत्ति स्थान--खट्टे फं के लिए, भारतवर्ष 
के समग्र उष्ण-प्रधान' प्रदेशों में इसकी कारत 
होतो है । इसके मूल उत्पत्ति-स्थान का पता नहा । 
किसो-किसी का अनुमान है कि मलक्का वा नई 
दनियाँ से पुतंगालनिवासी इसे यहाँ ले आये, जो 
इसे 'करबोला और 'बिलिंबिनास' संज्ञा से अभि 
हित करते हैं | ग्रायुवेदीय निघण्डु अन्था में भी 
इसका उल्लेख पाया जाता ६ । ` 

रासायनिक संघटन--फल में एक प्रकार का 
' जलीय गूदा होता है, जिसमें अधिक: परिमाण सें 
एसिड पोटासियम आकजैलेट पाया जाता है । 
बीजा में हमेंलाइन' नामक उपचार रहता हे अं 
यह जल में अविलेय पर ईथर ओर सुरासार में _ 
विलेय होता है। न 

ओषधार्थ व्यवहार--वैद्यलोग इसके फल 
जड, फूल और पत्तियां को ओषध के कास २ 
लाते हैं । किन व 


कसरख 
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ओपषध-निम्मोण--पका फल, बड़ा एक 
शोर छोटा दो, दिन में २-३ बार | 

फल. का स्व॒रस--दो से ४ डाम । 

फलस्वरस द्वारा प्रस्तुत प्रपानक-शबत 


फल का अचार चा चटनी । फूल का गुलकंद । 
( Conserve) 
युरोपीय ओषधियाँ जिनक प्रतिनिधि स्वरूप 
व्यवहृत हो सक्ता ह--हेज़े लीन प८९।n० 
मायाफलाम्ल (।।।0 00), श्रोर स्फुरास्ल 
( Phosphoric acid ) । 
प्राप्ति--वर्षाऋतु में इसके फल बाजारों में 
बिकते हें । 
गुणधम तथा प्रयोग-- 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
कमीरकोऽम्ल उष्णश्च वातहृत्पित्तकारक: । 
पक्कस्तु मधुराम्लः स्याद्ठल पुष्टि रुचिप्रदः ॥ 
( रा० नि० ११ व० ) 
मारक कमरख स्वाद में खट्टा, उप्णवीर्य 
वातनाशक ओर पित्तकारक है । पका कमरख खट 
सिट्टा तथा वलकारक, पुष्टिकारक श्रोर रुचिकारक 
है। 
कम्मंरङ्ग' हिमं आहिस्वाद्वम्लं कफवातकृत्‌ । 
(भाः) 
कमरख-शी तल, ध।रक, खटमिट्टा-स्वाद्रम्ल 'प्रोर 
कफ, वात कारक हे । 
कम्मरङ्गन्तु तीच्णोष्णं कटुपाकेऽम्लपित्तक्रत्‌ । 
( राज० ) 
कमरख तीखा--तीचण, उष्ण, पाक में कडवा 
अम्ल तथा पित्तकारक है | 
कस्मारस्य फलव्वामं ग्राह्मम्लं वातनाशनम्‌ । 
उष्णां रित्तकरञ्चेव तत्‌ पक्कं मधुरं मतम्‌ ॥ 
अस्लञ्चबलपुष्टीनां रुचेशचेव तु बद्धकम्‌ । 
( व० निघ० तथा निघण्टु रत्नाकर ) 
कच्चा कमरख धारक, खट्टा, वातनाशक, उष्ण 
एवं पित्तकारक है | पक्का कमरख मधुराम्ल, एवं 
बल, पुष्टि तथा रुचिदायक है| 


यूनानी मतानुसार 


प्रकृति-द्वितीय कदा में शीतल एवं रूत | 


११५६ 
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खट्टे ~ . न्य ब >) | gf 
खट्ट स मीठे की श्येता शीतलता 


ग्रत्रिक होती हे | 


हानिकत्ता-इसके भक्षण क 


जाता ह | शोतल प्रकृति वालों को 
चाता हे | यह हह 


दपध्त--किंचित्‌ लवण श्रोर चा; 
सलकर खाना ओर कंद । शीतल प्रकृति न. 
लिये गरम जवांरिश इसको दुपध्न हैं 


अतिनाध--रंत्रास ( बु० सु )। 
सात्रा आवश्यकतानुसार । 


गुण, दोष--यह घारक-़ापिज हेरा 
प 
की उग्रता को बुक्ताता हे । यह पित्त की क्र | 
का दमन करता, पित्तज छादि एवं अतिसार केश | र 
करता आर सुख का स्वाद सुधारता है (मू | 
बु० सु०, ना० सु० )। यह तारस्य्रकारक-ुुः |. 
त्तिफू एवं मनोज्ञासकारक हे श्रोर श्रामाशय, गा. | 
वयवों तथा उष्ण यकृत को शाक्रि प्रदान अह | ; 
हैं। यह छुधा उत्पन्न करता, वित्रमिषा कारि | , 
रण करता, रक्क को तीचणता को शमन मर | 
शोणित एवं पित्त को स्वच्छ कत] 
मस्ती ओर ख़ुमार को तोडता १ 
खफुकान, वसवास तथा अरा को लाम एँ | 
हे | यह वबा--महामारी, शीतला, कमब | 
यक्रान और गरम बुखार को लाभ काता 
इसका सदेव भतण शरीर में फोड फुन्सी तिक 
से रोकता हे | इसका रस श्रॉख का ना 
। जो के आटे के साथ इसका लेप ह. 
सुर्बादे को नष्ट करता है । इसका शबर रः 
अ।र वहशत को गुणकारा ह । 


जा क >>> oo Nope Erg ee a ous ode. 


कच्चे फम 
कूटकर रस निचोड । फिर उसे यहाँ प ग 
करें कि चतुर्थार जल जाय । पुनः उत 
के लिये रख छोड़ें । तदुवरांत ऊपर मै हर! 
निथार लें | इसका सिरका उत्तम इ 
सभी गुणधमं में सर्वथा रेबास की त 

सु०, बु" सु० )। कचा कमर % 

शोणित को विकृत करता है । ६ सा हिंऑ 
कंमरख उनको लाभ पहुँचाता हेहि 
बर शाही सें उल्ञख है | वैदय *€ 


_धार्क 
कच्चा फल खट्टा ओर क्राबिजि ' | 
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कमरख 


टण 


कती फल व GC 
है. हट पंत खदभिद्ठा होता हैं । 
। एक 


ह्री मुरठत्रा ग्रादि कडे खाने का चांज 
५ तक) 


| ब ती हैं | 
|| रे पित्तज 


नों किस्म के फल शताद (१) रोग 


| हिते हैं । इसके सुखाथे हुथ्रे कचे फल का 
| दमि i 
॥| नं देते हैं । कचा फल कफवात उत्पन्न 


| तृण Kt 


पढ़ के के 
तथा वात दोष का 


| रण करता है। को३-कोई देद्य कहते हैं, कि यह 


तालीफ़ शरीफ़ो, सुफ़रिदात हिंदी में लिखा 
| (इसका फल शरद्‌ ऋतु का एक प्रसिद्ध मेवा 
| १। इसका निचोड़ा हुआ रस उत्कृष्ट तोहफा हे 
| # यह पित्त को शांत करता, शीतल, काबिज 
पिम एवं कफ वात दोपनाशक है । इसके खाने 
(“ह फट जाती है । इसे लवण तथा चूने के 
अप खाना इसका दुपंनाशक--मुसहिल है । 
धूम भ्रादि से भी एतजन्य विकार की शांति 
नी है। ख़ाकसार ने इसके इसलाह को 
भि के भोतर भर क कक नेट 
ड र एक दो घड़ी रहने ८ । 
ता च्य खायें |] इससे मुख में कुछ भी 
| त ती अर उसको तुर्शी एवं तीच्णता 
ह |-ता० श ० पृ० १३३ । 


र प्रतिषेधक हे । 
से यह फल बहुत खाया जाता 
रूप ( ?8997४९० ) में इसका 
है । ज्वरो मे शेत्यकारक ओषध रूप 


|| दता उत्पन्न करता शुक्र की वृद्धि करता कह | 
॥ तथा बवासीर उत्पन्न क (ता आर चात पित्त को दूर | 


खटभिद्ठा फल शीतल होता हैं ओर | 
खरों में प्यास बुकाने के लिये देते | 


(है रोर रकग एवं पित्त-विकार नष्ट करता हे । | 
प्ख वित्त का नाश करता हे और उद्रा- | 


MR) 
से इसका प्रपानक--शर्वत ( १० में १ मात्रा- 
१ से २ डाम ) काम सें आता है | लोहे का मूर्चा 
रोर दाग दूर काने के लिये इसका रस काम में 
आता हे | इसकी पत्तियाँ सारेल ( 5076] ) 
की उत्तम प्रतिनिधि है |-ग्रार. एन. खोरी, २ य 
खं०, प्र० १५२ | 


मोहोदीन शरीफ़--ग्रह शेत्यकारक ( refr- 
igerant ) तथा धारक हे ] पका फल जो 
प्रायः खट्टा होता है ( यद्यपि इसका एक मोठा 
भेद भो हैँ ) श्रोर जिसमें श्र विशेष ( ()5७- 
| 2९।0 ) वतमान होता हे, रक्रारां को परमो- 
पयोगी ग्रोपध हे, विशेषत: रोगके उस भेदकी जिसे 
आभ्यंतरिकाश ( nf/७९॥&]।।०७ ) ` कइते 
हैं । न्यूनाधिक लाभ के साथ में अनेक रोगियों 
को इसका प्रयोग करा चुक्रा हूं । उनमें से कुछ 
रोगियों पर तो इसका बहुत ही संतोपदायक फल 
हुआ अर्थात्‌ इससे रङ्ग ्राव शीघ्र श्रोर सदा केलिये 
बन्दर हो गया । इसमें सन्देह नहीं कि--रक्रवमन, 
रङ्गातिसार और रक़््राव के कतिपय श्रन्य भेदो 
सें भी इसका परमोत्कृष्ट प्रभाव होंगा। परन्तु 
यह सदा सुलभ नहीं, इसलिये मुझे उक्क रोगों में 
इसकी परीक्षा करने का श्रवस! प्राप्त नहीं हुआ । 
उवर प्रकोप एवं पिपासा निवारण के लिये भी 
इसका फल परमोपयोगी हे ।-मे० मे० श्राफ 
मे०, पृ० ७५-६ । 

डीमक--इस वर्ग के कतिपय श्रन्य पौधों की 
भाँति इनके पत्ते भी लजालू पत्रवत्‌ संकुचन शील 
( sensitive » होते हें । भारतवासी भ्रम्ल 
खाद्य रूप से श्रोर यूरोप निवासी अम्ल फल 
(tart fruit ) ओर मुरब्बा (०९:४९) 
की भाँति इसके फल का बाहुल्यता के साथ उप- 
योग करते हैं । कमरख ओर विलिंबी दोनों मे 
ग्रत्य्रिक एसिड पोटासियम्‌ 'ग्राकमेलेट ( एक 
प्रकार का अम्ल ) होता है और लोहे का सूचा _ 
दर करने के लिये इनका उपयोग होता है। शैत्य: | 
ता (0००) ४) षधि रूपसे देशी लोग, उवर 
में, इसके फूलों का गुलक़न्द्‌ ( (४0750708 ) _ 
र फल का शबेत व्यवहार करते हें । 
इं० १ भ० ए० २९ | ः 
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कमरंर २१५८ 


ears 2५000 


नोट--डीमक ने कमरख ओर कमरख भद- | 


विक्षिबी का एकत्र वणन किया है 
नादक्रणी--यह 


हे । इसे भ्रन्य सागो एवं खाद्य-द्रव्यों के साथ इस 
हेतु पकाते हैं, जिसमें वे ग्रपेक्ताकृत श्रधिक सुस्वादु 
एवं सुपाच्य होजाये । पका फल स्कर्वी प्रतिषेधक 
गररश्रत्यन्त शेत्यकारक हे । इसके फल-स्वरस का 
दना शबत पिपासा एवं उवर-जात उग्रताके शमन 
करने के लिए, उत्तम तापहारो ( Cooling ) 
पेय काहँँकाम देता है । इसके फल के रस से वस 
प्रतालित . करने से उन पर पडे हुये दारा ओर 
धब्बे दूर होकर वे स्वच्छ होजाते हें। --३० मे० 
मे० ए० ६६ | 
कमरख के फलों में कसाव बहुत होता है 
इसोलिए दोग पके फलों में चूना लगाकर खाते 
हैं । फल श्रधिकतर भ्रचार चटनी आदि के काम 
सें राता हे । कच्चे फल रंगाइ के काम में भी 
आते हैं | इससे लोहे के मूच का रंग दूर होजाता 
है । खाज के लिए यह अत्यन्त उपयोगो माना 
जाता है | --हिं० श० सा० | 
कनल चोपरा के मतानुसार यह फल शीतादि 
रोग प्रतिशोधक है । यह ज्वर में उपयोगी है। 
इसमें एसिड पोटेशियम आकज़ेलेट्स पाये 
जाते हैं । 
इसके बीज निद्राजनक वामक, ऋतुल्राव-निया 
मक ओर शूल निवारक होता हे। इनका चूर्ण 
आधे से २ डाम तक की मात्रा में उद्रशूल श्रोर 
पोलिया के शूल का नष्ट करनेवाला माना 
गया हे । 
इडोचीन में इसके पत्ते खाज-खुजलीकी.ग्रोषधी 
में व्यवहृत होते हैं । ये कृमिनाशक माने गये हैं । 
इसका फल शीतादि रोग प्रतिशोधक हें । यह 
ज्वर में शांतिदायक वस्तु की तरह व्यवहार किया 
जाता है | 
कमरख भेद--बिलिंबी 
पय्यो०--वेलंबू , बिलिंबी-हिं० , दु० | विलिंबी 
_बं० | ग्रवेरांग्रा बिलिंबी Averrh0a Bili- 
mbi, Jinn. -ले० | कुक बरदी Cu0u- 
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मदुरेचक, सनोज्ञास कारक । 
आर स्कर्वी रोग-प्रतिपेधक हे | फल खाया जाता | 
है और इसकी (00:९8) ओर कढ़ी भी बनती 


mber (7७७ -ग्रं०] कोचित्तम 
चक्काय, बिलिंबि-काय-ता« व 
बिलि -विलि--कायलु | रिक 
थिलस्त्रिक्का, विलियि, करिचङ्गा मा 
-ए° । काल-ज्ोन-सी, काल-जोन्य 

चाङ्गेरी वग 

(CN. 0. Geran cen 
उत्पात्त-रथान---समग्र भारतवप 
म बहुतायत से इसके वृत्त लगाए जात र | 
वानस्पातिक वर्शन--यह बाह ६ 
जाति का वृक्ष 


ह] | 


जिसके फल कमस हो. 
के ही होते हं | सेद केवल यह हे कि इ || 
कमरख को अपेक्षा किंचित्‌ छोटे होते है। 
गतिरिक्र कई एक अन्य आंशिक भेद हो) 
दोनों के फलों के ग्रवलोकन से स्पष्ट हो आ? ; 
इसका फल पांडु पीताभ हरित, दीपा: 
( 00।0n९ ), $॥ से २॥ इंच हब | । 
१ इंच तक सोटा, अधिक कोणाय, पबे | 
भाँति, इस फल को अम्लता भी एसि । 
आफ पोटास पर तिभंर करती है । यदी 
को मात्रा इसमें पहले ( कमरख) i 
बहुत अधिक होती है ! 
ओषधाथ व्यवहार-फल। 
प्राप्रि-स्थान--इसका पक्क वा 
एक ऐसे साग-भाजी की किस्म ह, 
देश की देहाती जनता कढो आदि ग # 
आज़ारों में व्ह 
व्यवहार करतां ह | यह 
पलब्घ होता हे । 
अषधा. निमीए- वत A 
पक्के फल का स्वरस निकालक , 
१० फ्लुइड आउंस, साफ 
और जल १० फ्लुइड श्राउंस | 
श्रत प्रस्तुत कर । 
मात्रा--३ से ६ "ड 
में अच्छी तरह मिलाकर १ 
सेवन कराय ती जाद 
योरोपीय औषधे “| 
च हे-गेलि ४. 
म॑ आ सकता 


vos IT 
एसिड ओर एुफ्वेसिंग ई 


इड झूम 
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२१५६ कमलं 


गुण धर्म तथा प्रयोग 

पोहीदीन शरीफ--यह धारक, पाचक 
ctomachiC ) अर मनोल्ञासकारी (Re: 
कक) है ॥ फलः का' राबत "प्यास 
8 4 उवर प्रकोप को शांत करता हे तथा 
। चो कतिपय ऐसे सामान्य रोगियों 
| जिनकी श्रौतों, आमाशय ओर अ्न्तःस्थ 
त दं ( Internal hemorrhoids 2 
| द क्रत्ताव होता हो, यह. बहुत उपकार बता है 
। तथा स्कर नामक रोग में फल स्वयं, कढ़ी 
३ हप में, एक श्रत्युपयोगी एवं पथ्य खाद्य-द्वव्य 
है। —मे० मे० में ए० ७६ | 

प्रवत [ परतो ] पाखानबेद | पापाणुसेद्‌ | 
॥एलह-संत्ा इ ° [ फ़ा० ] एक प्रकार का पोधा 
झा) गोटे हिमाच्छादित पर्वतों पर पेदा होता हे । 


॥ (जो भूमि से दो वित्ता वा न्यूनाधिक ऊपर उठी 
॥ हेती हैं | इसके पत्ते तोड़ने से प्रचुर दुग्ध स्राव 


ण होता है | इसकी शाखाओं की पहुँचियों पर फूल 
ES ५ ~ = 
प्र बीज श्रते हैं । बीज श्राकृति में माज्ञरियून 


॥| §वीजों के समान और आकार सें मटर के दाने 


| इभे रेशम के कीड़ों की तरह कीड़े पैदा हो 


+ हा प्ते पीने से के-दस्त आते हैं। 
भ के साथ ० हक अनी ह 
सता करने से उपकार होता है। 

र अन्य कीट-विषों की यह रामबाण ओषध 


कर्मार-[ ] बाँस । 


| क्रमरून-[? ] रोबियाँ | झांगा मछली | 


rt SEE WESSON CS 


कमरिया-संत्ञा पु ० [ फा? कमर ] बौना हाथी | 
नाटा हाथी । 
संज्ञा स्त्री० दे० “कमरी”? । 
कमरी-संज्ञा पु ०, घोडे का एक रोग | 
कमरी, कमरौं-[ मध्य प्र०, कोल० ] डिकामाली । 
क़मरीव-[ अ० ] करमकल्ला । 


कमरूनी-एक प्रकार का सर्वोत्तम अगर जिसे कमारी 
भी कहते हैं । 

कमल-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० कमलं ] (१ ) पानी में 
होनेवाला एक पोधा जो प्रायः संसार के सभी 
भागों में पाया जाता है | यह फोलो, तालाबों, 
नदियों और गड़हों तक में होता हे । बहुप्राचीन, 
दीर्घकाल से श्रसंस्कृत रहने के कारण पंकब्रहुल 
एवं गरमी में भी जिसका पाती नहीं सूखता, 
ऐसे तालाब वा पोखरी में कमल उत्पन्न होता है । 
इसका पेड़ बीज से जमता है | कमल को पेड़ी 
पानी में जड़ से पाँच छः श्रंगुल के ऊपर नहीं 
आती । इसकी पत्तियाँ गोल-गोल बड़ी थाली के 
आकार को होती हैं श्रोर बीच के पतले डंठल में 
जुड़ी रहती है । इन पत्तियों को पुरइन कहते हैं । 
इनके नीचे का भाग वा पत्रपृष्ठ जा पानी की 
तरफ रहता हे, बहुत नरम श्रोर हलके रंग का 
वा ईपत्‌ रक्रव्णं का एवं सिराकर्क़श होता है, पर 
ऊपर का भाग ग्रर्थात्‌ पत्नोद्र द्विदलवत्‌ हरिद्रण 
एवं मखमल की तरह कोमल बहुत चिकना, 
चमकीला श्रौर गहरे हरे रंग का होता है। स 
तरफ़ पानी की बूदें नहीं ठहरती हैं। कमल चत 
वैसाख में फूलने लगता है शरोर सावन भादों तक 
फूलता हे । बरसात के अंत में बीज पकते हैं। 
फूल लम्बे डंठल के सिरे पर हाता ह तथा डड 
वा नाल सें बहुत से महीन-महीन छेद होते हैं । 
इसकी डंडी खुरदरी होती है। डंठल वा नाल 
तोडने से महीन सूत निकलता है जिसे मृणाल. _ 
सूत्र कहते हैं । इसे बटकर मंदिरों में जलाने को. 
बत्तियाँ बनाई जाती हैं । प्राचीन काल में इसके 
कपड़े भी बनते थे। वैद्यक के मतान 
सूत के कपडे से ज्वर दूर हो जाता है 
की कली प्रातःकाल खिलती है । फूलकी कटोरी 
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कसल 
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चार पाँच झड जानेवालो पत्तियाँ होती हैं । फूल 
में बहुसं ख्यक पंखडिय या दल होते हैं जो पतन 
शील एवं अनेक पंक्षियों में विन्यस्त होते हैं । 
सब फूलों के पंखड़ियां या दलों को संख्या समान 
नहीं होती । पंखड़ियों के बीच सें केसर से घिरा 
हुआ एक पुष्पधि वा छत्ता होता हे जिसमें बीज 
निमजित होते हें ॥ कमल के बहुसंख्यक पोल 
केसर छुत्ते के चतुर्दिक कृतिपय पंक्षियों मे विन्यस्त 
होते हैं ओर पंखड़ो एवं केसर एुष्मधिमूल से 
संलग्न होते हैं । गर्भकेशर चिह्न ( 96808 ) 
वृन्तशून्य होता है । सूखे फूल का रंग सूरा होता 
हे । कमल की गंध अमरो को श्रत्यन्त मनोहर 
लगती है । मधुमक्लियाँ कमल के रस को लेकर 
सधु बनाती हैं, यह पद्ममधु नेत्ररोगां के लिये 
उपकारी होता है । भिन्न:भिन्न जाति के कमल के 
फूलों की श्राकृतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । उमरा 
( अमेरिका ) टापू में एक प्रकार का कमल होता 
हे जिसके फूल का व्यास १९ इंच ओर पत्ते का 
व्यास साढ़े छुः फुट होता है । पंखड़ियों के झड़ 
जरने पर छुत्ता बढ़ने लगता हे ओर थोड़े दिनी में 
उसमें बीज पड़ जाते हैं । बीज गोल-गोल लम्बोतरे 
होते हैं ओर पकमे तथा सूखने पर काले हो जाते 
हें ओर कमलगद्टा कहलाते हैं। इनका छिलका 
कडा होता है । इसके भीतर एक सफेद रंग को 
महीन किल्ली होती हे । इसके भीतर किंचिन्मधुर 
सफ्रेद रंग की गिरी निकलती है जो बादाम की 
तरह दो फॉकों में विभङ्ग होती है । कच्ची गिरी 
जो कड़ी न पडी हो ग्रत्यन्त सुस्वाद होतो हे । 
सींगी के भीतर जीभ की तरह एक हरे रंग की 
पत्ती होती हे । यह स्वाद में कडू ई होती हे । 
कच्चे कमलगट्टे को लोग खाते श्रोर उसकी 
तरकारी बनाते हैं, सूखे दवा के काम में आते हैं । 
कोई-कोई इसे ही भ्रमवश मखाना ( मखान्न ) 
मानते हैं । परन्तु मखाना इससे सर्वथा एक 
भिन्न वस्तु है । यद्यपि यह भी एक जलीय पोदा 
है ओर आकृति आदि में बहुतांश में कमल के 
समान होता है, तथापि यह कमल नहा । पूर्ण 
विवरण के लिये दे० “मखाना”। 
कालिदास ने पुष्कर-बीज-माला का उल्लेख 
किया है । कमल को ,जड़ सोटी और छिदयुक्र 
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पर इसमें से भी भे 
Lr भा सृत हि 


सूखे र्नो में पानी कम होने ण | 
ह 


तरकारी बनाकर खाते हैं। ग भु 
स क|, 
लोग दा सुखाकर आटा पोसते र ई | 
पेट पालते हें । इसके फूलों के झन व 
पूर्वरूप प्रारस्भिक दशा में पानी से वाह ग्रा | 
पहले नरस आए सफेद रंग के होते है रे ३| 
कहलाते हैं । पोनार खाने में मोठ ष | 
रंग ओर आकार के भेद से हो कु 
जातियाँ होती हैं, पर भ्रधिकता ला, पे 
ओर नीले रंग के कमल देखे गये हे । जो. 


>> 


कमल होता हे जिसमें गंध नहीं होती ग्रो 
प्रायः सभी शांतो में मिलता है। इसे एला 
कोकनद, रक़ोत्पल, हल्लक इत्यादि कहे i त 
कोकनद श्रर्थात्‌ रक्कपद्य गरमी में सलि 


हें ओर वरसात में इसके बीज परिफ ह| | 
कीचड़ गे ब] 


| ` 


रङ्ग और श्वेत पद्म की जड़ स 
तक प्रतान विस्तार करती है। मूल | 
स्थूल अत्यन्त मरण, लालरंग के है. | 
और अन्त: शुचिर होता है। इरण पेर बे 
कहीं-कही मनुष्य की मुष्म्याकृति के तु 
हो जाती है । रक्षपञ्म की पंखडी की न 
दम लाल नहीं, श्रपित॒ गुल के फूल , 
के रंग का अर्थात्‌ गुलाबी हाता है| ॥ 
मूलदेश फीका गुलाबी एवं श्रग्रभाग र र. 
रंग क्रमशः गाढ़ा हो जाता है । ठ 
कहते हैं, पर दल वस्तुतः स कं 
देखा नहीं गया--एक पद्म-पुष्प मे 


प गई है। $ 


प्राय: २०-७० तर्क देखे 


~ 


दल आकृति में समान नही वाह * 
और उसका एट हरे रंग % ई 
वृहत्तर एव झांतर दुल SA 
जाता है | जल की गहराई * तीः दही i 
की लम्बाई , न्यूनाधिक (ह 
अतीचणाम्रकांटो से व्यास ष 


ड दलों का वर्ग कुन्द फूल की तरह 
(र हे । खेत पद्म सर्वाशं में रक्क पद्म के 
A ह होता है । श्रंतर वत यह है कि सफेद 
४ लाल कमल की अपेक्षा अज कुस होते 
| ऐल कमल में १०-३० ओर सफेद म A 
| # देखे जाते हैं । श्वेत कमल के अत ज 
| गतप महाप नल, सितांडुज इत्यादि कहते 
१) बरलकमल विशेषकर काश्मीर के उत्तर 

ल रर कहीं कहीं चीन में होता है । पीत 
_ जाह प्रमेरिका, साइबेरिया, उत्तर जर्मनी इत्यादि 
| हॉग मिलता हे । पद्मचारटी वा पद्मचारिणी 
5 | पका एक और पौधा होता हे जिसे कोई कोई 

4 ॥धततकमल' आर कोई गंदा लिखते हें | किसी 
| कसी ने इसे जंगली कमल भी लिखा हे | तालीफ़ 
शफी में इसे गुलनीलोफर का एक भेद लिखा 
| ग्रोर लिखा है कि उसमें पत्ते कम होते हैं। 
| शिप देखो “स्थल कमल” | 
| न्वम्तरीय तथा राजनिघंटु में चुद्र उत्पल नाम 
एक प्रकार के कमल का उल्लेख मिलता है । 


विव 


| ६ हता 


| (सेद, नीला, ओर लाल | इनमें से लाल 
| वाहे को रक्कशालूक कहते हैं । दल संख्या में 
शुकपेरा अधिकतर एवं आकार दीर्घतर होता 
| ड्भ सवांश में यह शालूकवत्‌ होता है। 
| भल को ही किस्म का एक ओर जलीय पौधा 
शिसे सरत में कुमुद, केरव, कुत्रलय श्रादि 
Er करते हैं। यह पंक बहुल 
यार में उत्पन्न होता है श्लरोर वर्षांत-शरद में 
गा कमल से एक शर विशिष्ट भेद 
„ भ्मल के फूल सूर्योद्य के समय 


शत हैं श्र 


। हि वा कूई' रात में खिलती हे | 
है सवेत कमल को पंखड़ी की तरह 

। सवेत पद्म की अपेक्षा इसकी पंख- 
ह सकी अस्पतर एवं आकृति में चुद्रतर 

३ °” नाल और कमलकी नालसें इतना 
' ° कमल की नाल के ऊपर गड़ने 
हो है, पर इसको नाल चिकनी 
त न आकृति के भेद से यह भी कई 
_ ॐ | हकीस लोग इसे नीलोफर 


र सूर्यास्त होते ही बंद होने लगते | 
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कहते हैं | विस्तृत विवरण के लिये 'कूई” देखो । 
अ वा मखान्न ( Furyale Fcrox, 
94]5]6 ) भी कमलकी ही जाति का, पर 
उससे संथा एक भिन्न जलीय पौधा ह । मखाने 
का लावा इसो का वोज भूनने से तैयार होता है | 
विस्तृत विवरण के लिये देखो “मखाना”। 
पद्म भेद विषयक प्राचीन मत 

धन्वन्तरीय निघ हु के मतसे पुण्डरीक, सोगं- 
घिक, रक्क पद्म, कुमुद एवं छद्र उत्पलत्रय ये सात 
प्रकार के कमल होते हैं | श्रत्यंत सफेद कमल को 
पुण्डरीक कहते हैं । जहाँ तक देखने में श्राया है 
उससे यह ज्ञात होता है कि सफेद कमल गरमी 
में फूलता है, परंतु धन्वन्तरीय निघंद में इसे 
“शरत्‌ पद्म” लिखा है। हाँ? कुमुद वा कूई' 
शरत्‌ वा जाडे में फूलती हुईं देखी गई हे । धन्व- 
न्तरीय निघंटु के मतसे सौगन्धिक नीलपद्म हे, 
यथा--- 
सौगन्धिकं नीलपद्मम्‌? । पद्मोत्पल नलिन 
कुमुद सौगन्धिक कुवलय पुण्डरीक शैबल 
कोथज़ाताः”। ( सु० सु० १३ अ० ) 

इस सोश्रुतीय पाठ की व्याख्या में डल्वण 
लिखते हैं, “सोगन्धिक गद्धेभ पुष्पाभिधान- 
मत्यन्तसुरभि चन्द्रोदय विकाशि” । भारतवर्ष में 
श्रधुना नीलपञझ के दुलंभ होने के कारण, यह 
निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि यह भ्रत्यंत 
सुरभि एवं चन्द्रोदय विकाशी है वा नहीं । भाषा 
में जिसे कूई वा सु दि कहते हैं, यदि वही 
“सौगन्धिकः” है, तो उसके लिये “अत्यन्त 
सुरभि” विशेषण 'ग्रसंगत पढ़ता है । गद्ध भपुष्प 
किस देश का भाषा नाम है, इसका निर्णय सहज 
नहीं | भावप्रकाशकार ने कहार के पर्यायों में 
सौगन्धिक पाठ दिया है एवं “नीलमिन्दीवरं 
स्मृतं” वाक्य में नीलपदझ का नाम इन्दीवर निर्देश 
किया हे । भावप्रकाशकार ने सौगन्धिक का नील- 
पद्म होना स्वीकार कर लेने पर, ऐसा क्यों लिखा ? 
कहार क्या हे ? धन्वन्तरीय निघण्टु में कुमुद के 


पर्यायो में कहार का पाठो ख हुआ है। इनके | 


मत से कहार शालूक फूल वा कूई के फूल को 
कहते हैं । भावप्रकाशकार ने कहार और कुमुद क 
प्रथक्‌-ट्रथक्‌ निर्देश किया हे । सोरान्धिक्र को | 


Eo, | कु 
टन 


RR Sol 


कमल 
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शालूक मानने पर डल्वण के मत के साथ इसका 


विरोध घटित होता हे । 

रक के मूत्र विरजनीय वर्ग को व्याख्या सें 
चक्रपाणि लिखते हें “सौगन्धिकः शुन्दी” ( सू? 
३ अ० ) | सारांश यह कि सोगन्धिक के परिचय 


के बिषय में आचार्यगण परस्पर विसम्वादी हे । | 
रक्रपद्म की पंखड़ी का रंग गुलाब के फूल का | 
हे । जिस प्रकार बंगाल | 


पंखडी के रंग का होता 
म॑ श्वेतपद्म प्रचुर मात्रा में होता है, उसी प्रकार 
कोच बिहार में रक्कपद्य सुलभ है । शालूक के फूल 
का संस्कृत नाम कुसुद है । शालूक वा कूई शरद 
ऋतु में फूलती हे । निघण्टुकीर चुद्र उप्पलत्रय 
की इस प्रकार व्याख्या करते हे--“ईपच्छीतं 
बिदुः पद्ममीपन्नील मथोत्पलम्‌ । इषद्रक्ं तु नलिनं 
दरन्तच्चोत्पलत्रयं”? । श्वेत सु दि, नीलसु दि 
गर रक्कशालूक इन तीन प्रकार के फूलों को छेद्र- 
उत्पल कहते हैं । बङ्गाल में रङ्गशालूक का '"रक्क- 
कम्बल” कहते हैं | अज्ञ लोग इसे ही रक्कपद्म कहने 
के भ्रम में पडे रहते हें । पद्मिनी के प्रत्यंग विशेष 
के नाम के विषय में भावप्रकाश लिखते हें-सूल, 
नाल, दल, फूल ओर फल सहित पद्म को पद्मिनी 
कहते हैं | कुमुदिनी, नलिनी प्रभुति का ग्रथ भी 
इसी प्रकार जानना । पञ्च के मूल को शालूक, 
भाल को मृणाल, कोमल नवीन पत्तांको संवर्तिका 
केसर को किंजरक; बीजकोष वा छुत्ता को कणिका 
एवं पुष्परस को मकरंद कहते हैं। अमरसिंह के 
सत से रूणाल पद्ममूल को कहते हैं। विस शब्द 
मणाल का पय्योयवाची हे । वद्यक में बहस्थल 
पर विस श्रौर मृणाल एकत्र उल्लिखित हुए हैं। 
टीकाकारगण्‌ इस प्रकार अर्थ करते हें-- 
“मृणालं स्थूलमृणालं, विसंतु स्वल्प मृणालं?’ 
“बिसशब्देन मृणा लनिगंत: प्रतान:”” शिवदास:। 
“मृणालं स्थूलं, बिसं मृणालान्निगंत प्रतानः” 
इति ठन्द्टीकायां श्रीकण्ठः । 
सुश्रत भी लिखते हैं--“ग्रताना: प्रद्मिनी 
कन्दाद्रसादीना यथा जलम्‌? ( शा० १ श्र० ) 


कमल की सामान्य संज्ञाए-- 
पाथोजं, कमलं, नमं, नलिनं, अम्भोज, श्रंडु- 
EE ग्रम्बुज; श्रीः, पद्म, ्रस्बुरुहं, सारसं, पङ्कजं 


Fe 
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सरसारुहं, कुटपं, पाथोरुहं पुष्कर 
झुशशय, कर्ज, कञ्जे, ग्ररविन्द १ 
कुसुसं, सहस्रपत्रं, महोत्पलं, वारि 

सलिलजं, पङ्गेरहं, राजीवं वेदवा 
बिसप्रसून, ( भा० ) चारिजं Fe हे 
वनशाभन, सरारुह, जलजन्म जलस् 
सरोजं; सरोजन्म, सरोस्ट्‌ पङ्कज मा 
श्रम्बूज़, शीवास, श्रीपणं', इन्दि ब है 
नलं, नालिक, नालीकं, वनजं, श्रां, 
अब्ज:, शस्डुपञ्च , सजलं, पहुरुट, पजन | 
वांरिरोह, अम्बुरोहं, श्रम्बपदं -सं० | 


नाट---जलवाचक सब शब्दों म 'ज, ३) 
जन्म! आदि प्रत्यय लगाने से कमत-ाओ ह|| 
बनते हैं; जेसे---वारिज, नीरज, कंज ग्राहि। | | 

पुरइन, केवल, कमल, -हिं० | पतन | | 
-बं० | क़ातिलुन्नह ल-अ० । कमल -ऋ|| 
निम्फी निलस्बो Ny m phae Nelunb|| 
निलस्त्रियम्‌ स्पेसिश्रोसम्‌ 6]! 
Speciosum, - Willd, णार 
इजिप्सियन लोटस £290४2 ॥00 
सेकरेड लोटस 3.07९4 [005 =| 
Nelumbium Magnifique Et 
Nel 00; -क्रां० । पेवियेतीलसो 8 
tige Nel um}bo -जर० | काल)" 
भ्रल्लितामर, एर-तामर-वेरु -त० । रह 
विलिय तामरे-का०। न्यडले ह तारे 
कमल -मरा० | सेवक -गोग्रा । पर हा | 
तामर, श्ररविंदम्‌ -मल० । प गा 
कागल >) पियुम्‌, नीलम्‌ 7 


कमल के अंग-प्रत्यगों केप 


समग्र 
पद्चिनी--( कमल का झाड वीं 


पद्मिनी, कुटपिनी, नलिनी, 
पद्यवती, वनखण्डा, सपर (6 
पदश्चिनी, नलिनी, कुटपिनी शा 
पद्मिनी, नलिनी, विसिनी, * न शि 
पह्मपण्ड, कुन्दिनी, मृणालि ही पध. 

जिनी, अरिबिनिदिनों नालि 
पुष्करिणी जम्बालिनी, स | ho € 
-हिं०॥ पञ्चेर झा _ FS 


हाः १६ 


न्प्० 


Stem | 


~ nol , 
flowers of the lotus 
a 


।ट--मूल नाल, पत्र आर बीजादि संयुक्र 
र | 
शिवे हुए की पद्मिनी कहते हैं । 
मलकसर 

पद्म केसरं ग्रापीतं, किक्षल्कं, कि, मकरन्दं, 
ठ गोरं, काज नक, ( घ० नि० ) किञ्जल्कं 
द. केसरं, पद्मकेसरं, किजें. पीत, परागं 


मकरत्द, 
इ, चाम्पेयकं, ( रा० नि० ), निञ्जल्कः (माण) 


_पं०। केशर, कसल की केसर, कमल का जीरा 
-हू० | पद्मकेसर -बं० । 
कमल का छत्ता 

कमल कर्णिका, पद्यवीजकोष, पद्मकर्णिका, 
| इलगर्भ, पद्भकोप-सं०। कमल का छत्ता-हिं० । 
| पर्ने चाकि-बं०। The torus Or recep- 
| tacle for the seed. 
| कमलरट्टा 
पद्मवीजं, पद्माक्षं, गालोड्य, पद्यककेटी, भेडा 


|| शरञ्च श्यामा, ( रा० नि० ), कमलाच्षः, कमल- 
| भै, पद्मककेट:, सेण्डा,-सं० । कमलगट्टा, कमल- 
का वीज, कमल अंडा, केंवलगद्दा, कमल ककड़ी- 
ठो ७ पद्मेर बीचि, पद्चत्रीज -बँ० | पद्मा 
|) भरा०, कना० | तामर विरे -ता० । तामर 
| पु, तामर काडा -ते० | तवैबीज -कना० । 
| भेल काकडी -गु० | कमलाक्ष -मरा०। बाक़- 
|| 'हे कुब्ती, वाक़लहे न्ती -अ० | 

पद्षनाल वा कमल की डंडी 


विसं सृण विसिनी, झूणाली, म्ृणालिका 
शक, पचनालं तण्डुलं, नलिनीरुहं, ( ध° 
रणाल, पदनालं मृणाली, मणालिनी 
भतन्तुः, विसिनी, नलिनीरुहं, (रा० नि०) 


प, ए 


» करकं, कोमलं, कोमलकं, तन्तुरं 
केमलकोमलदरड -सं०। कमल की 


ठु 

ह्ैक्ललः ( श० च० ) पद्मकेसर ( राज० ) 
प्किअल्कः ( वे० निघ० ), पद्मरज:, पद्मरेणुः, | 
दल केसरः, नलिनकेसर, काञ्चन, चास्पेयः 


क| शोज्ादनी, कोञ्जः, नापाक:, कन्दली, (ध० नि०) | 
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कमल 


डंठल, -हिँ?। पद्मेर डॉटा, पद्मेर डॉटी -बं० | 
कमल तंतु, कमला चा देंठ -मरा० । तांमर तु ड, 
तामर तोगे -ते० | कमल दनूलु-कना० । 
कमल की जड़ 
पद्ममूलं, शालूकं, सकलं, करहाटक, शालिन, 
पद्मकन्दं, जलालूक (घ० नि०) पञ्मकन्दः, 
शालूक, पद्ममूलं, कटाहयं, शालीनं, जलालूक, 
( रा० नि० ) पद्मकन्दः, शालूकं, करहाटः,सणाल- 
मूलं, भिस्साण्डं, जलालूकं (भा०) शालु, 
शालुकं, शालूक, पंक शूरणं, शालूकः, गोपभद्रं 
शालूरः, कमलकन्द्‌ः, उत्पलकन्द-स० | कमल को 
इ, कमलमूल, भिस्सा, भसोइ, भसिंड, भसीड़, 
भसींड, भेंपीडा, भिस्स, कंद भसीडा, भिसीड़ा, 
केवलकन्द, कॅवल _ककड़ी, मरूणालमूल-हिं० । 
पद्म गे डो, शालूक-बं ० ।जाजिकाय, तामर वेरु- 
ते० । तामर वेर-ता० । 
नोट--पद्मादि के कंद को शालूक रोर करहाट 
तथा सृणालमूल को भिस्साणड श्रौर जलालूक 
कहते हैं । 
भिन्न भिन्न प्रकार के कमल के पय्याँय 
सफ़ेद कमल ( पुष्प )-- 
पुण्डरीकं, श्वेतपञ्', सिताब्जं, श्वेतवारिजं, 
हरिनेत्रं, शरत्पद्म', शारदं, शझुवज्लमं ( ध० नि० ) 
पु'डरीकं, शवेतपत्रं, सिताब्जं श्वेतवारिज इत्यादि 
(रा० नि० ) सितपञ् , धवल कमलं सिताम्भोजं 
शतपन्नं , महापद्म', सिताम्बूजं,शवेतकमल, च्शोपम, 
शुक्गपद्म, शरत्पद्म-सं० | सफेद कंवल,श्वेत कमल, 
सुफ़ेद कमल, सुफ़द के कंवल का फूल-हिँ० । 
सुफ्रेद नीलोफर ? के फूल-द्‌० । श्वेतपद्म-बं० । 
निलब्रियम्‌ स्पेसिग्रोसम्‌ Nel mM Diu Spe- 
ciosum, Willd-do | Flowers of 
ths white variety of the Egyp- 
tian or Lotus Pythagonean 
Bean, Egyptian lotus लोटस-झं० । | 
वेल्ले-तामर-पु-ता० । तेज्ञ-तामर-पुब्वु+ तेज्ल तामर 
नालावा कालावा-ते० । पांढरे कमल-मरा० 
विलिय तावरे-कना० । धोला कमल-यु० | 


बीज— 
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मन न न मन या मा 7) 
उक न: 
बीज-हिं० । द० । वेल्ले तामर-विरे-ता० | तेन्न- | दीवार. उर कक 
प ता० | तेजल | इं दीवार, उत्पलकं, मदत्पल गा 


तामर-वित्तुलु-ते० । तवे वीज-कना० । 
जड़-- | 
सुफ़ेद कंवल की जड़, सुफु द नीलोफ्र ? की 
जड़-हिं०, द० । वेज्ले -तामर-वेर-ता० । सेजल तामर 
वेरु-ते० । 
लाल कमल ८ पुष्प )-- 
रक्कपद्य , नलिनं, पुष्करं; कमलं, नलं, राजीवं; 
कोकनदं, शतपत्रं, सरोरुहं ( ध० नि० ), कोकनदं 
अरुण कमल, रङ्गाम्भोज, !शोणप्, रक्गोत्पलं, 
श्ररविन्दं, रविग्रियं, रक्गवारिजं, वसव: (रा० नि०) 
रक्कपद्म:, रक्रकमलं, श्ररपपत्रं, श्रलिप्रियं, चारुन(- 
लक, श्रलोहितं, कृष्णकंदं, रक्रवर्ण, रक्रकम्वलं, 
रक्रकहारं) हलक, रक्कसन्धिक, रक्रोत्पल, रक्रसरोरुहं, 
रङ्गाम्भ-सं० । लाल कमल का फूल, लाल केवल 
के फूल, लाल नीलोफर ? के फूल-हिं०, दु० | 
रक्पद्म, रक्क कम्बल-बं ० | निलंबियम्‌ स्पेसिश्रोसम्‌ 
Nelum bium speciosum, Willd 
N. Carruleum ( Flowers of—) 
जले० । Flowers of the Rgyptian 
or Pytbagorean Bean, Red 
lotus (The red, pink, crimson 
or rose-colored variety )-ग्रं | 
शिवप्पु-तामर-पू०-ता० | परं कालावा तम्मि 
(तास्मि पुब्व॒ ), एरे-तामर-पुव्व-ते० । केदावरे- | 
कना० | तांबडे कएल-मरा० । रातना उघेडेते 
रातांकमल-गु० । 
बीज-- 
कोकनद धीज-सं० | लाल कँवल के बीज,लाल 
नीलूफर ? के बीज-हिँ०, द० । शिवप्पु तामर-विरे 
-ता० | एरे-तामर-वित्तलु-ते० । 
जड़--लाल कवल को जड़, लाल नीलूफर ? | 
की जड़-हिं०, द्‌० । शिवप्पु-तामर-वेर-ता० । 
एरे तामर वेरु-ते० । | 
नीला कमल ( पुष्प )-- 
सौगन्धिकं, नीलपदं, भद्रं कुवलयं, कुजम्‌ 
इन्दावर; तामरस, कुवल, कुड्मलं ( घ० नि० ) 
उत्पलं, 'नीलकमलं, नीलाब्जं, नीलपंकजं, नोल पदं 
( रा० नि० भा० ) नालाम्बूजन्म, नीलोत्पलं, 
मीलरपकजं,नीलाम्बुजं,इन्द्र।वरं, इन्दिवरं, इंदम्बर | 
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नीली पुरइन्‌-हिं० ! सौलपद 3. 52 
प्रि. 


करिय तांवरे-कना० । नोले 
कमल-यु०, करियातावरे-कना० | A 
ने 


ते० | N.F Ubescens-लs | 


कुमुद बगे 

(५. 0. ॥ ४१०७/०७७०७८७ ) 
उत्पात्त-स्था न - ; 
शयो सें लस समग्र भारती ह 
ह | इसके भ्रति ग्र 

कास्पीय सागर के तटस्थ प्रदेश, फास का 
मिश्र देश में इसका पौधा उपजना है। छ 
रक्क कमल भारतवर्षके अनेक स्थान पार (| : 
चान श्रोर जापान सें मिलता है ।्वितु नोइ | 
कवल काश्सार के उत्तरांश, तिब्बत के ग्र 
गधमादून ओर चोन के किसो किसो सथान 
पड़ता हे । 
प्रथिवी के मध्य चीन देश में हो गह | 
होता है | चीनां इसको जड़ बडे प्रेम से जो[। 
इतिहास--भारतवासी ग्रत्यंत प्राची ` 
ही इसके पुष्प को अति पवित्र सममते ग्रे 
वेद में भी ““कमलाय स्वाहा” ( तत्तितीय पं 
७ | ३। १८ १ ) मन्त्र मिलता है। महा 
के अनुसार भगवान को नाभि से उपह १ 
उत्पल से ब्रह्मा का उद्भव हुथ्ा है। | 
“प्रधान समकालन्तु प्रजाहेतोः अ 


ध्यान मात्रेतु भगवन्नाभ्यां पदा: धु र 


कमल का फूल भारतवर्षीय नाना र 
मन्दिर ओर भूटान में पूजा के लिए ह र 
हे । इसका फूल लमी को श्रत्यन्त 
काल सें मिश्र निवासी भी कमल *' त 
समक पूजा में व्यवहार करते थे । प 

देशीय पंडित सावफ़रिस्तुस The 
ने Ruamos Aiey 90 रा 
नाम से इसका उल्लेख किया 
पारस्यं देशवासी नीलोफर नाम 
उनके कृथनानुसार भारतीय 
और नीज़-जल+ फल से 3 


a 
ou ती 
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र 3. र 

र र प्रतीत होता ह्‌ कि वे किसो प्रकार कमल 

| ले बढ़कर नहीं मानते थे और सफ़ेद एवं 

क्ट क्रिम को श्रपेक्षा कृत अधिक पसंद करते थे 

है] द्य देश ते नाना स्थानों को उत्पल का बीज 

ना जता है | हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही 

| इसके कूल को विशेष शीतल एवं संग्राही मानते 

HE । कलः प्रकुपित दोपोत्पन्न नाना व्याधियों में 
प] i 3 - "त के >, उ 

|| वाना प्रकार स इसका उपयाग करत हू । 


| दुहे के साथ ये काथ रूप में काम ग्राते हैं । 
| दा एक प्रकार के शात की शकल् में जिसमें 


भाग पानो पड़ता है | इसको मात्रा २-३ डाम 
|| कहे | इसका चूर्ण भी व्यत्रदार सें आता है। 
अ पतल प्रलेप रूप से कमल पुष्य, चंदन र 


ग १भ० पृ० ७१-२ ) 
| वाली ह स SR के उ कमल 
ह| पररकू ई दोनों के गुणधम वर्णित हैं । 
| ग्रोषधाथं व्यवहार--पत्र, कोमल पत्र, ५षप, 
|| केस, नाल, बीज ( कमलगट्टा ) “कन्द । 

| रासायनफ-संघटून--पादा वी घड़ और 
| पैज में राल, ग्लुकोज़, मेटार्बीन ( 6627- 
ग) कपायिन ( \ ५३776 ), वसा, 
(0 | पुर ल्यु्यिम्‌ ( Nuphar-lubeum ) 
ह श्राह न्युफरीन ( [377.0 ) नामक 


Ei एक चारोद ये उपादान वतमान 
| 


aberia, Medica of India, pl 
|, 0. 30. ) मतांतर से इसमें कमलीन ( !ए- 


Um bj पि ड 4 
१) 2 ७० ) संज्ञक क्षारोद विद्यमान होता 


श्र ध-तिस्य 

कप या पुष्प का शत, 
FE 

| र डा 9) 

१॥| भा अडे [म । कमल का फूल ठ भाग, 


` । पञ्च पुष्प और तंतु, मुलेठी, मिश्री 
श (३० में ५ ), 
क्से १॥ आउंस | 


[| ~ 
\ ] भाग शुष्क पद्मपुष्य १ आग शकरा ओर ₹ | 


| प्रबला इनका वाह्य-प्रयोग होता हे | ( फा० इं० 


नाशक और विपनाशक है तथा प्यास, दाह, 
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पुष्प वा वीज चूण, मात्रा- से १५ रत्ती, 
बीज की गिरी का अवलेह | 
पत्र-कल्क--कमल का फूल, सफेद चंदन 
रीर ग्रॉवला इनक्रा कल्क वाह्यशीतल प्रलेप रूप 
से व्यवहृत होता हे । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार--( पुष्प ) 
उत्पलानि कपायानि रक्तपित्त हराणि च । 
कुमुदोत्पल 'नालास्तु! सपुष्पा:सफला स्मृता: । 
शाताः स्वाठुकषायास्तु कफमारुतक्रोपनाः । 
कषाये मीषद्विष्टम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम्‌ । 
पोष्करन्तु 'भवेद्वीज” मधुरं रसपाकयोः । 
RN यश. (चरकः) 
सतिक्तं मधुरं शोतं पद्मं पित्तक्रफापहम्‌ । 
मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं ह्वादि शीतलम्‌ । 
तस्मादल्पान्तरगुणे बिद्यात्‌ कुबलयोत्पले । 
( सुश्रुतः ) 
कमलं शीतलं स्वादु रक्तपित्तश्रमार्तिनुत्‌ । 
सुगन्धि श्रान्तिसंताप शान्तिदं तपंणं परम्‌ ॥ 
( रा० नि० ) 
कमल--शीतल, स्वादु शरोर सुगंधि हे । तथा 
रक्रपित्त, श्रमजन्य पीड़ा भ्रांति श्रोर संताप का 
निवारण करता और पम तृसिङारक हे । 
कमलं शीतलं बण्यं मधुरं कर्फापत्तजित्‌। 
तृष्णादाहा्न विस्फोट विष वीसप नाशनम्‌ । 
( भा० पू० खं०, ग्र० व० ) 
कमल--शीतल, वर्णंकत्ती, मधुर, कफपित्त 


रुधिर विकार, विस्फोट श्रौर विसपे रोग को नष्ट 
करता है । 
पद्मं कषायं मधुरं शीतं पित्तकफास्रजित्‌ । 


( राज० ) 

कमल--कसेला, मघुर, शीतल, तथा पित्त 
कफ शोर रुधिर विकार को दूर करता हे। | 
कमलं शीतलं स्वादुः सुगन्पिश्रान्ति तापहम्‌ 
वश्य दृप्तिकरं चैव रक्तपित्तश्रमापहम्‌॥ 


५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमल २१६६ 


कफपित्तं तृषां दाहं विस्फोटं रक्तदोषऊम्‌ । 
विसर्पं च विषं चेव नाशयेदिति कोतितम्‌। | 
( शा० नि० भू० ) 
कमल--शी तल, मीठा, सुगंधित, आंतिहर, 
तापहारक, कांतिदायक एवं तृसिजनक है तथा रक्ग- 
पित्त, श्रम, कफ, पित्त, प्यास, दाह, फोड़ा, फु सी 
( विस्फोट ), रङ्गविकार, विसपे और विष इनका 
नाश करता है । 
पद्मिती मधुरा शोता तिक्ता च तुवरा गुरु: । 
बातस्तम्भकरी रूक्षा स्तनदाढयंकरी मता ॥ 
कफं पिक्त रक्त रुज॑ विष शोषं वमिं कृमीन्‌ । 
संतापं मूत्रक्रच्डं, च नाशयेदिति क.तिंता ॥ 
( नि० २० ) 
कसलिनी--मधुर, शीतल, कडवी, कसेली, 
भारी, वातस्तम्भकारक, रूखी स्तनों को कठोर 
करनेवाली तथा कफ, पित्त, रङ्रविकार, विष, शोष 
बमन, कृमि, संतःप ओर मूत्रकृच्छ रोग को हरने- 
चाली है । 
पनी वा कमलिची 
पद्मिनी शिशिरा रूज्षा कफपित्तहरास्मृता । 
( ध० नि० ) 
. कमल का पौधा शीतल, रूच ओर कफपित्त- 
३ 
नाशक है । 
पद्चिनी मधुरातिक्ता कषाया शिशिरा परा । 
पित्त कृमि शोष वान्ति भ्रान्ति संताप शांतिकृत्‌ 
( रा० नि० ) 
पिनी--मधुर, कडुईं, कसेली तथा परम 
शीतल है र पित्त, कृमि, शोष, वांति, भ्रांति 
र संताप की शांति करनेवाली है । 
यद्मिनी शीतला गुवीं मधुरा लवणा च सा । 
पित्तास्कफलुद्र ज्ञा वातवि्म्भक्रारिणी ॥ 
( भ० पू० खं० पु० व० ) 
'प्मिनी--शीतल, भारी, मधुर, लवणरसयुक्र 
रू, वातकारक, ओर विष्टम्भकारक होती है तथा 
सह रक्रपित्त श्रोर कफ कों शांत करती हे । | 


“बीजं वान्तिह्रं । पत्रशय्या शीतला अवरे | | 
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तिक्तः पाके ऽतिकटुको लघुबें ग्राह शे 


[मत्यास्त तत्र प्राय र ग्रा 


सि० या० [प्‌० श्लेष्म ज्व ष 
_ र 


कमल का २ 
दूर क ड त कमलाह 
चा | 
रनेवाला हे । इसके पत्तों को शस्य 
दाह का निवारण करती हे | शे 
गुदभ्र श्‌ t 
निकलने ) में उपकारी है । जहाँ प विश 
चहा प्राय; 
ह्‌ कसल की केशर ग्रहण कानी चि 
संबांतका ( नबपत्र )-- न 
मूत्रकच्छ, शुद व्याधि रक्तपित्त विनाश 
( भा० पू० ख्‌ पुश || 
संवत्तिक--कमल की कोमल पत्ती इह 
कडू हे तथा कसेली होती हे और दाह, त) 
कृच्छु,, गुदा के रोग शर रङ्गपितत बरे 
करती है । | 
पत्र 3 
कमलिन्याशछदः शीतस्तुबरो मधु ण 


बातकृत्‌ कफपित्तानां नाशको मुनिभिः स | 

(वै० निध०, तिश | 

कमलिनी के पत्ते--कपेले, मधुर, है. | 

में अत्यन्त चरपरे, हलके. ग्राहक ( महर 

वातकारक तथा कफपित्त नाशक हैं | 
कमल कसर 

तृषाघनं शातल रूवं पित्त | 

वद्मक्रेसरमेवोक्तं पित्तव्त | 

घ? 


गी, शी 
कमलकेसर--प्यांस बुकानेवाल 


कषेली, पित्तनाशक रो 
दूर करनेवाला ह । 
किजल्क॑ मधुरं रून कड | हि 
शिशिरं रुच्यपित्तध्त कणा १० 
(0 व 
कम लकेसर- मड क 
तथा ब्रणरोग नाशक 


कः 


| अ ( श्रोर विष ) मिटाने 
पितत ? i 


गो वृष्यः कषायो ग्राहकीडपि सः । 
ताशी याही 
१ क्ता्शा विष शोथजित्‌ 
¦ -ितदपादाह रक्ताशां विष शोथजितू॥ 
ह ( भा पू० खं०, पु० व> ) 
क्मलकेसर--शी तेल, वीर्य वरद्ध॑क, कषेली श्रोर 
आही है तथा कफ, पित्त, तृपा, दाह, रक्काशं 
(री बवासीर ), विप श्रौर सूजन को दूर 
इती है | हु 
क्रमहकेसरः: शीतलो ग्राही मधुरः कठुः। 
इतन गर्भ्थैय्यंकरः  रुच्यश्‍च | 
हि... *' प 
( वेच निघ० ) 
ह| | कमलकेसर--शीतल, ग्राही, मधुर, चरपरी, 
हलो, सुचिकारी ओर गर्भ को स्थिर करने 
| वाली है। 
¢ 
| मलसंम्राहि शीतलं दाहव्नम्‌ अशसः खाव- 
हरश्च । ( राज० ) 
| पद्मकेसर मलस्तम्भक, शीतल, दाह निवारक 
| ग्रोर बवासीर के खून को रोकती हे । 
| भिञ्नल्कः शीतलो ग्राही कान्तिदस्तुवरो मधुः। 
| बदू रुतली रुचिकरो गर्भस्थेयकरों मतः॥ 
| अश पित्तं तृषा दाहं मुखरोगं क्षयं कफम्‌ । 
| विष रक्ताशंसं शोषं उत्ररं वातं च नाशयेत्‌ । 
( नि० २० ) 
कमलकेसर--शीतल, ग्राही ,कान्तिजनक,कपेली 
इ, चरपरो, रुचिकारी, गर्भ को स्थिर करनेवाली 
ऱ्य मण, पित्त, तृषा, दाह, मुखरोग, चय, कफ, 


| ! काश, शोष, ज्वर और वात का नाश करने 
भेली है। 


काणुका वा कमल का छत्ता 
> [oy 
य गणक तिक्ता कषाया मधुरा हिमा । 


( भा० पू० खं०, घु० व° ) 

का छुत्ता( कर्णिका )--कड़वा, कसेला 
तथा हलका हे श्रोर मुख की विर- 
से, रक्तविकार, कफ ओर पित्त का नाश 
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ऐवेशय कृल्नघ्वी तृष्णाउस्र कफपित्तनुत्‌ ॥ 


वीजक्ोशस्तु मधुरः तुवरः शीतलो लघुः । 
तिक्तो मुखस्वच्छकारी रक्तदोष ठपाहरः॥ 
(बरे निघ० ) 
कमल का छुत्ता ( बीजकोश )--मधुर, कसेला 
शीतल, हलका, कडवा तथा मुख को स्वच्छ करने 
वाला है ओर रङ्ग विकार एवं प्यास का निवारण 
करता हे । 
पद्मबीज वा कमलगट्टा 
स्वादु तिक्तः पद्यवीजं गभेस्थापनमुत्तमम्‌ । 
रक्तपित्तप्रशामनं ङिंचिन्मारुतक्रद्भवेत्‌ ॥ 
( घ० नि० ) 
कमलगट्टा--स्वादु, तिक्र, गर्भस्थापक, रक्रपित्त 
को शांत करनेवाला और किंचित्‌ वातकारक हे । 
पद्मबीज कटुः स्वादुः पित्तच्छदिहर परम्‌ । 
दाहा्रदोषशमनं पाचनं रुचिकारकम्‌ ॥ 
 (रा० नि० १० व० ) 
कमलगद्दा--चरपरा, स्वादु तथा पित्तज वमन 
को दूर करनेवाला, पाचक, रुचिकारक श्रोर दाह 


. एवं रुधिर विकार नाशक है । 


स्वादू रुच्यः पाचनः कढुकः स्मरतः । शीत- 
लस्तुबरस्तिक्तो गुरुविष्टम्म कारकः । गर्भस्थित- 
करो रुक्षो वृष्यो वातकरो मतः । कफक्नल्लेखनों 
ग्राही बल्यः पित्त विनाशनः ( कः ) । रक्तरुग्व- 
मिदाहाख्रापत्यनाशकरो मत: | वे० निघ० छुर्दि- 
चि० वमनामूत योग, नि० २० | 
कमलगट्टा-स्वादिष्ट, रुचिकारक, पाचक, चर- 
परा, शीतल, कपेला, कडवा, भारी, विष्टंभकारक, 
गर्भस्थापक, खूव, वृष्य, वातकारक, कफजनक, 
लेखन, ग्राही; वल्य, तथा पित्त, रङ्कविकाए, वमन, 
दाह, रक् ओर गे :( वा रक्तपित्त )--इनको नष्ट 
करनेवाला है । वट >. 
पद्यबीजं हिमं स्वादु कषाया तक्तकं गुरुः । 
विष्टम्भि वृष्यं रुक्तव्व गर्भेसंस्थापकं 
कफवातकर बल्यं ग्राहि पित्ताद्‌ 


कमलगट्ट--शीतल, स्वादु, क 
भारी, विष्टंभकारक, वृष्य; 


कैसंल 
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पक, कफवातजनक, ( पाठांतर से कफतातहर ) 
वल्य, ग्राही तथा रङ्गपित्त श्रोर दाहनाशक हे | 
नोट--यद्यपि मखाने का लावा कमलगट्टे के 
भूनने से भी बन सकता है, तथापि बिहारादि पूर्व 
देशों सें प्रायः यह मखाना के बीजों को भूनकर 
ही बनाया जाता हे, जो कमलगट्टे से सर्वथा भिन्न 
पदार्थ है । विशेष विवरण हेतु देखो “'मखाना? | 
सृणाल चा कमल की डंडी 
अविदाहि विसं प्रोक्तं रक्तपित्त प्रसादनम्‌ । 
विष्टम्भि मधुरं रूक्षं दुजरं वातकोपनम्‌ ॥ 
( चo नि० ) 
कमलनाल--अ्रविदाही, रक्कपित्त प्रसादक, 
विष्टंभकारक, मधुर, रूच, दुजेर ( कठिनता से 
पचनेवाली ) ओर वातप्रकोपक है । 
मृणालं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजितू । 
सूत्रकच्छ,विकारघ्नं रक्तवान्तिह्रं परम्‌ ॥ 
( रा० नि० ) 
कसल को नाल--शीतल, कडवी, कषेली 
तथा पित्त, दाह मूजत्रकृच्छु , रुधिर विकार और | 
वमन को दूर करनेवाली हे । 
मृणालं शातलं वृष्यं पित्तदाहास्रजिद्गुर्‌ । 
इजर स्वाठुपाकश्च स्तन्यानल कफप्रदम्‌ ॥ 
संग्राह मधुरं रूत्तं शालूकमपि तद्गुणम्‌ । 
( भा० पू० खं०, ९ पु० बं० ) 
स॒णाल ( कमल को डंडी )--शीतल, वृष्य 
पित्तनिवारक, दाहहारक, रक्कदोषनाशक भारी, 
दुजर, पचने में स्वादिष्ट, स्तनों में दूध उत्पन्न 
करनेवाली, वातक!रक, कफजनक, संग्राही, मधुर 


है । शालूक वा पद्मकन्द के गुण भी 
इसी के समान जानने चाहिये | 


पद्मकन्दः कषायः स्यात्स्वादे तिक्तोविपाकतः | 
शीतबीयो$स्रपित्तोत्य रोगभङ्गाय कल्पते ॥ 
( ध० नि० ) 


पद्म कनद--स्वाद में कसेला, विपाक में कड़वा 
श्रोर शीतवीय हे तथा रक्तपित्त जन्य रोगों के 
_ निवारण के लिये इसकी कल्पना होती हे । 
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शालूक कडुवष्टस्भि रूक्ष रच्य 
कषायं कासपित्तध्नं तृष्ण रा गी 


(रा०्नि , 
शालूक ( कमलकन्द्‌, ह. 
विष्टम्भी, रुक रुचिकारक, कफन 
खासा तथा पित्तनाशक और तृष्णा (९ || 
दाह का निवारण करता हे पह) 


भ्‌ सोड [ 


रालुकः कटुकश्चोक्तः तुबरो मधुरो | 
सलस्तम्भकरो रुच्यो | 
रुच्यो (रू्तो)नेऽयो वृष्य | 

जरा आहका रक्तपित्तं दाहं तृर्षा कफम्‌| | 
पत्तवातख गुल्मञ्च पित्त कासं कृमी | 
झखरांग रक्तदोषं नाशयेदिति च सत | 
( च० निघ०, नि १) | | 

शालूक (कमलकन्द सुरार)--चरपरा झो 
मधुर, भारी, मलस्तम्भकारक, रुचिकारक (ह| 
रूक्ष ), नेत्र को हितकारी, शीतल, वृष 
राही ( मलरोधक ) तथा रक्तपित्त, दृह, पा 
कफ, पित्त श्रोर वात, गुल्म, पित्त, कास, ही) 
सुखरोग ओर रक्नविकार इनको नष्ट करताह। | 


शालूकं शीतल वृष्यं {पत्तदाहालनुद्‌ गुर। | | 
दुर्जरं स्वाटुपाकञ्च स्तन्यानिल कम्प्र | 
संग्राह मधुर रूक्तं भिस्साण्डमपि तदु 
ee) 
x म 
शालूक ( कमलकन्द )- शीतल, वृष्य 7 
दुर्जर, स्वादपाकी तथा पित्त, दाह ९१ 
नाशक, स्तनों में दूध उत्पन्न स 
कारक, कफजनक, संग्राही, मधुर श | 
भिस्सार्ड के भी ये ही गुण है । 
पद्ममघु वा मकरंद 
अरविन्दाहत: शोती मकरन्दो 


त्रिदोष शमनः सव्वनेत्रामय १ 


कमल का मधघु- शीतल? नर 
( पुष्टिकारक ) ME m 
नेत्र रोगों को दूर करनेवाला है | 
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श्रग अलग कमल क गुण 
| ता कमल 

दी हिमं तिक्तं मधुरं पित्तनाशनम्‌ । 

of तमह षध पिपासा श्रमनाशनम्‌ ॥ 

ध० नि०) 

) ह्केव कमल--शीतल, कडू आ, मधुर, पित्त- 
| शक, दाह निवारक, र्र [eR नाशक, हावः 
| हक श्रोर प्यास तथा श्रमको दूर करनेवाला है 
| हहासश्रमदोषध्न पिपासा दोषनाशानम्‌॥ 
॥ 9 - ( रा० नि० १० व०) 
रजनिघण्ड में श्रम निवारक यह अ्रधिक 
| तिखा है। ह 
तं तु कमलं शीतं स्वादु तिक्त कषायकम्‌ | 
| मधुं वणकरन्नत्र्यं रक्तदोष ठृषाहरम्‌ ॥ 
| इप पित्त श्रमं दाहं तृष्णाशोथं त्रण उवरम्‌ । 

| Nie NAO AO 
|| एवविस्फोटकं चेव नाशायेदिति कीर्तितम्‌ ॥ 

' सफ़ेद कमल--शीतल, स्वाढु; तिक्र, कसेला, 
मधुर, वणंकारक, नेत्रों को हितकारी, रक्कविकार 
| नाशक, श्रौर प्यास को छुझानेवाला हे तथा यह 
|| फ, पित्त, ४म, दाह, प्यास, सूजन, व्रण, ज्वर, 
| पभ प्रकार के फोड़े-फुन्सी को नाश करता हे । 
| पल कमलं शीतं मधुरं कफपित्तजित्‌ । 
| ऐमादल्पगुणं किख्विदन्यद्रक्तोत्पलादिकम्‌ ॥ 
( भा० पू० १ भ० पु० व० ) 
सफेद कमल--शीतल, मधुर, कफनाशक और 

पितनाशक है तथा लाल कमल श्रादि गुणों में 
ह| से किचित्‌ न्यून हैं । 
| उरक स्वादु शीतं तिक्तं रक्तरुजापददम्‌ । 
| दाह रमं पित्तं नाशयेत्‌... ........ । 
र ( द्रब्य गु० ) 
। दु केमल--स्वादुः, शीतल, कड आ, रक्क- 

सिर नाशक है आ ब 

र कफ, दाह, %म तथा पित्त 
| णण कमल-- 

SN) 

। कोसल शी 


त॑ तिक्तं च मधुरं रसे। 
' पतत संतापौ ध्बंसयत्यस्जजांरुजम्‌ ॥ 
. ( ध० नि० ) 


९९ फा० 


, ह पा में शीतल, तिक्र भर । 
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मधुररसविशिष्ट, पित्त और संताप को दूर करने 
वाला ओर रुधिर विकार को नष्ट करनेवाला है | 
कोकनदं कटुतिक्तमधुरं शिशिर च रक्तदोषहरम। 
पित्त कफवात शमनं संतपंणकारणम वृष्यम्‌ ॥ 
( रा० नि० १० व० ) 
लाल कमल--चरपरा, कडवा, मधुर, शीतल 
रुधिरविकारनाशक; वात, पित्त, कफ श्रर्थात्‌ दोष- 
न्रय को शसन करनेवाला, वीर्यवद्धंक और तृत्ति- 
जनक हे | 
कोकनदमुक्त मधुरं शीतं वर्ण्य कटुतिक्तकं । 
वृष्यं तृपेःकरणं विस्फोटकरक्तदोषदाहहरं । 
तुटू कर्फापत्तविसर्प विष सन्ताप वातनाशकरम्‌ 
( वे० निघ० 3) 
लाल कमल--मधुर, शीतल, शरीर के रंग 
निखारनेवाला, कटु, तिक्र, वीर्यवद्धेक, ठप्तिकारक 
र विस्फोटक ( फोडे-फुन्सी ), रुधिर दोष 
तथा दाह को दूर करनेवाला एवं तृष्णा, कफ, 
वित्त, विसपे, विष, संताप 'ग्रौर बायु का नाश 
करनेवाला है । ( सुवर्णंकमल=कोकनद्‌ ) 
पद्मं कषाय-मधुरं शीतपित्त-कफासजित । 
( राज० श व० ) 
लाल कमल का फूल--कपेला श्रोर मधुर हे 
तथा कफ, शीतपित्त ( जुडपित्ती ) श्रोर रुधिर 
विकार को दूर करनेवाला हे । 
नीला कमल-- 
नीलाब्जं शीतलं स्वादुः सुगन्धि पित्तनाशनम्‌ । 
रुच्यं रसायने श्रेष्ठं देहदाढयं च केश्यदम्‌॥ 
( च० नि०, रा० नि० ) 
नीला कमल--शीतल, स्वादु, सुगन्धि, पित्त- 
नाशक, रुचिकारक, रसायन में श्रेष्ठ हक देह को 
स्थिर करनेवाला और केशों के लिये हितकारी है । 
क्ुद्र उत्पलत्रय-- त 
उध्पलस्य त्रयं स्वादुः कषाय पित्ताजाइमम । 
नर ( चबच० नि० ) 
तीनों प्रकार के छद्रोत्पल मधुर, कसेला, 
शीतल ओर पित्तनाशक होते हैं । 
उत्पलादिरयं दाह रक्तपित्त प्रसादनः। _ 
पिपासादाह हद्रोगच्छदिमूच्छी र 
A 
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उत्पलादि का यह गण दाह, रक्क ओर पित्त 
इनका प्रसादक तथा प्यास, दाह, हदय के रोग, 
वमन, मूच्छो-इनको नाश करनेवाला हे | 


कमल क बंद्यकाय व्यवहार 


चरक-(१) रक्तपित्त में उत्पादि किञ्जल्क 


उत्पल, कुसुद और पद्म-केसर धारक ओर रङ्गपित्त 
प्रशमक दव्यो में श्रेष्ठ है । यथा-- 
“उत्पलकुमुद्पद्म किञ्जल्कं संग्राहक रक्तपित्त 
प्रशामनानाम्‌” । ( सू० २४ अ० ) 
(२) रक्तपित्त मे मुणाल-कमल की मोटी 
जड़ का स्वरस, कल्क, काथ एवं शीतकषाय रक 
पित्त में हितकारी है । यथा-- 
“दुरालभापपेटका मृणालम्‌ एतेसमस्ता गणशः 
प्रथग्बा । रक्तं स पित्तं शमयन्ति योगाः”? । 
( चि० ४ अ० ) 
(३) मूत्रकृच्छ, में कमल--कमल और 
उत्पल का काढ़ा मूत्रकृच्छ, रोगी को पीना 
चाहिये | यथा-— 
“पिवेत्‌ कषायं कमलोत्पलानाम्‌ः । 
( चि० २६ झ० ) 
वाग्भट--रक्काश में पद्मकेसर-कमल केसर को 
चूर्णं करके चीनी श्रोरं नवनीत के साथ सेवन 
करने से अशंजात रक्कखाव निवृत्त होता हे । 
यथा 
“शकराम्भोज किज्ञल्क सहितं वा तिले: सह । 
अभ्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति ॥ 
7 ( चि० ८ अ० ) 
चक्रदत्त--गुदनिगम वा काँच निकलने पर 
कमलपत्र- कमल के कोमल पत्तों को चीनी के 
साथ सेवन करने से गुदनिगंम ( कॉचनिकलने का 
रोग ) निश्चित रूप से प्रशमित होता है । यथा-- 
“कोमलं पादमिनीपत्रं यः खातेच्छकरान्वितम्‌ । 
एतन्निश्चित्य निदिष्टं न तस्य गुदनिगमः?? || 
( छुद्ररोग-चि० ) 
भावप्रकाश ( १ ) ज्वरातिसार में पद्मकेसर- 
` उत्पल) अनार का छिलका ( दाड़िमत्वक्‌ ) एवं 
पद्मकेसर-इनका चूण बराबर बराबर मिलाकर 
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चावल के धोवन के साथ सब्र 
नष्ट हाता हैं| यथा-- कने ह 


«¢ उर पलं दा डि सर बक 
है] पद किलर 
प 


पात तण्डुत्ततायेन अ्वरातसार न 
शि 


७ 
( २ ) शूकर दंप्टोद्धत वर फा 
शूकर दष्टाघात जन्य ज्वर होने प 
जड़ को पीसकर गोघृत के साध र | 
| 
“राजीव मूलकल्क: पीतोगव्येन स्पा 


शमयति शूकर दंश्रोद्ूतं जवर धारम्‌" | 3 
| 


( ० सूं 

हारात--सुख प्रवृत्त रधिर म 
सुखे द्वारा रक्कस्ताव हान पर पद्मकेफ र KN 
साथ सेवन करना चाहिये। यथा ) | 
पद्याकञ्जर्क चूणम्वा [लह्याद्ठ सतया 
सुखप्रवृत्तरावर रूणद्धयाशु | 


मूत्ररोध निवृत्त होता हे । यथा-- 
“तेलेन पद्चिनी इन्दं पक्त गोमूत्रमिश्रिप| |. 


पिवन्मूत्रानरांधे तु सतातन्न वेदनात्वित || | 
(च० ३० |) 

बसवंराजीय-- 0... 
अपस्मार में कमलकन्द- र है 
ड़. श्वेतमदार की जड़ दोनों कॉ क्क | 


3 
स में घृत मिलाकर पकाए। पुन द 
ह। 


5 हा 


लेने से मृगी रोग का नाश हाता 

श्वेताक सूलं र्वेतकमलंमूलं | 
पाच्य प 

संकुत्चसाद्रक स्वरसं वि (व 


बक्तव्य 
चरक ने आसव योनि डपा केम 
उल्लेख किया है । पद्म्रीज गम 
चलितगभी नारी को इसका स 
यूनानी मतानुसार (0). 
प्रक्रृत--( फूल ) प र 
भर मराल वा डड 
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२१७१ कमल 
> क्री गिरी ) सदं श्रार तर तथा ( पके- पीसकर दूध के साथ पिल्लाने से दूसरे महीने में 
| ठे को गिती) शीतल ग्रोर रुक्ष, मींग के | गर्भलाव होने से रुक जाता है । इसके पत्तों को 
तकी हरी पता वा जीमी शीतल आर तर | शकरा के साथ पिल्लाने से गुदश्रश रोग श्राराम 
Eh है | देगी ( कमल भेद ) समशीतोष्ण वा | हा जाता हे । पानो में इसको डालकर वह पानी 
| तिल होती है । पिलाने से गरमी मिटवी हे । सक्रेद कमल का 
॥॥. हातिकिता गुरू पत दपा | |... सवाग लेप करने से दाह श्रोर गरमी शांत होती 
ग दपध्न-राकरा ओर शुद्ध मधु । |. है । कवल ओर बड़ के पत्तों को जलाकर और तेल 
| परतिनिधसारावंत श्रालु या आमले का सुरव्या | सें मिलाकर लगाने से फेजनेवाले फोडे ( विसप॑ ) 
(| या ग्रॉवले का बीज | आराम होते हैं | देगी ( कमल भेद ) का स्वाद 
प्र | दधान कमंसातपाथ्त, रक्क जार पित्त कौ तीच्ण होता ह । उद॒रशूल, श्रतिसार श्रोर छुर्दि 
'॥ | उल्रएताको प्रशमक | मात्रा-३-४ साशे तक या निग्रहण के लिये यह परीक्षित हे । इससे दिल 
cial तथा जान को प्रफुल्लता प्राप्त होती है । 
म गुण कर्म प्रयोग--काल का फूल पत्तिक पद्मबीज वा कॅवलगट्टा 
रों कामला और उग्र पिपासा को लाभकारी | यह पित्त की उल्वणता को शांत करता ओर 
0 इसका अर्क गुणें अर्क नीलोफर के समान | रक्तदोष एवं ग्रंगदाह को लाभ पहुँचाता हे | यह 
होता है| इसका केसर पित्त की उल्वणता को वायुकारक, कफजनक, गुरु, दीघपाकी श्रोर संग्राही 
| परता है। यह पेट सें कब्ज पेदा करता ओर हे तथा चेहरे का रंग निखारता, कुष्ठ को लाभ पहुँ- 
| | दासीर का खून रोकता हे । गरमी के सिर दद चाता, शरीरगत श्रावलों ( विस्फोटादि ) को 
i | कवल की डंडी का लेप उपकारी होता है | मिटाता तथा गरमी के दिनों में शिशुश्रों को जो 
के | गह दीर्घपाकी और बल्य है। कमल केसर को तृषा का रोग हो जाता हे, उसे यह बहुत उपकार 
| मुके साथ चटाने से गरमी भिटती है इसके करता #| कॅवलगट्ट को पानी में भिगोकर वह 
| दे बडे पत्तों को वि्धाकर उस पर रोगीको सुलाने पानी पिलाते हैं । कॅवलगद्टे की गिरी के भीतर की 


| | पजर के कारण बढ़ी हुई गरमी ओर त्वग्दाह हरौ पत्ती वा जवान को घिसकर शिशुश्रों को देने 
से श्रातपाधात वा लू का असर जाता रहता है 


प्र जलन मिटती हे । इसके पत्तों का गाढ़ा स = 
०१| [पिया रस पिलाने से दस्त बंद होते हें । कमल तथा श्रतिसार एबं पिपासा शांत होतो हे | कमल- 


भ, मुलतानी मिट्टी ओर सिश्री-इनको पनी के गद्दा वीर्य सांद्र कत्ता है ओर सुखपाक को लाभ- 
#१ पंथ काने से स्त्रियों का अतिरज रोग दर होता कारी है । कॅवलगद्टे को आग में संक कर छिलका 
| | मापन ओर मिश्री के साथ कमल केसर उतार लेवें और गिरी के भीतर की हरी पत्ती को 
ने से रक्काश मिटता है। कमल की छोटी दर कर देवें । उस सफ़ेद मींगी को पीसकर शहद 
| काविज़ । केवल के फूलों का शबवत सं चराने से वमन बद हाता है । इसको पानी में 
ने से चेचक कम निकलती है| उन उ्वों में पीस छानकर शिशुओं को पिलाने से उन्हें पेशाब 
प फोड-फुन्सो अधिक निकलते हैं, कमल का खूब श्राता हे | २॥ माशे कमलगद् की गिरी के , 
पिलाने से बहुत उपकार होता हे । अंशुधात चूर्ण में खॉँड़ मिलाकर पानी के साथ फॉकने से 
आलू के ज्वर में इससे बहुत उपकार होता चित्त प्रफुल्लित रहता है । इसको कथित कर पिलाने 
दरावासो नेत्ररोगों में रक्त कमल का अस्य . से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है । इसके काढे 
बहार करते हैं । इसके नारी-तंतु--मादा शर्करा मिलाकर पिलाने से खूब स्वेद आता हे । 

. अलीधषिच के साथ पीसकर पिलाने ओर FH अंशुधात जनित उवर में इससे असीम उपकार | 
|. साप का ज़हर उतरता हे । रंगों और | होता हे इसके बीजों को पीसकर शहद मिलाकर / 

जता अपहरणाथ कमल का सेवन दूध के साथ एक मास पयन्त सेवन करने से/ | 
त्ये | कमल को डंडो ओर नागकेसर को | क्षियों के स्तन कठोर हो जाते हैं । केवलगद्टो को 


कसल 
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पानी में भिगोकर यह पानी पिलाने से शिशुओं की 
पिच्ज तृषा शांत होती है [--ख़० अ० | 
नव्य मत 

आर० एन० खोरी--पद्मबीज स्निग्ध र 
पुष्टिकर हे । पुष्पकेसर और पुष्यदल शीतल,कवाय 
तिङ्ग एवं कफत्तिःसारक हे । श्रशं जात रक्ग्राव, 
रक्तप्रदर ओर अन्त्र द्वारा सरक़ प्रचुर द्रव मल- 
निर्गम प्रतीकारार्थं और कास रोग में इसके पुष्प 
का शबेत व्यवहृत होता है। शिरः पीड़ा, विसपं 
एवं त्वग्गत अन्यान्य प्रदाह की निवृत्ति के लिये 


कमज्ञ के फूल एवं कोमल पत्र, चंदन और श्रॉवला | 


इनको पीसकर प्रलेप करते हैं। तीब्र उवरात्तं 
रोगी के शयनाथ कमल-पत्र को बनी शय्या प्रशस्त 
होती हे । मखान्नत्रत्‌ पद्मबीज भी खाद्य रूप से 
व्यवहृत होता हे । पद्ममूल 'भ्रथीत्‌ शालूकजात 


श्वेतसार से अ्रारूट तुल्य एक प्रकार का खाद्य | 
प्रस्तुत होता हे | पद्मत्रीज अर्थात्‌ केबल ककड़ी का | 


चूर्ण “भेसबोला” नाम से प्रसिद्द हे । भारतवर्धीय 
रमणीगण, प्रदर रोग में स्निग्धता-संपादक रूप से 
उङ्ग दोनों वस्तुओं का जो यहां शंघाई से बहुल 
परिमाण में श्राती हे, प्रचुर ब्यवहार करती हैं | 
( सेटीरिया सेडिका श्राफ़ इंडिया, २ खं०, 
पृ० ३६ ) 
डीमक--पद्मबीज-कमलककड़ी ओर मखाना 
खाद्य-द्रन्य रूप से काम में श्राते हैं | दुर्भिक्ष के 
समय कमल को जड़ ओर बिरि (502९5 ) 
भी काम में श्राती हैं, पर ये कड्‌ ई कुस्वादु 
होती हैं । ( फा० इं० १ भ० ए० ७२ ) 
नादकर्णी--पद्मब्रीज स्निग्ध और पुष्टिकर होता 
है । पद्मकेसर ( F000 ) ओर पुष्य 
शीतल, भ्रवसादक ( 9९7४९ ), कषाय 
( Astringent ), तिङ्ग, हदक ( Refl- 


. 2९720) और कफ निःसारक है। जड़ 


स्निग्धता संपादक है । पुष्प, केसर ओर पुष्प-दंड 
वा मणाल स्वरस अतिसार, विसूचिका, यकृद्विकार 
श्रौर ज्वर में भी उपयोगी होते हें । यह हृद्य भी 
है । पित्तज ज्वरों में इसका मिश्र क्राथ भी उपकारी 
होता है । पमपुष्पाहत मधु को प्रद्ममधु वा मकरंद 


कहते हैं । यह नेत्नरोगों में परमो पयोगी सिद्ध होता 
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हे । कफ ( Coughs ) मे 
रक्कप्रदर भ्रार प्रवाहिका 
रोकने के लिए इसके फूलोंका 
जाता हे । सिर ओर श्राँखों को 
करने के लिये श्वेतकमलकंद 
( Gingelly oil ) 
शिरोऽभ्यंग करते हें। कंद ठ ; 
इसका निकाला हुआ स्वरस भो का ह १ 
जइ पिच्छिल वा लुआबी होती ग्रो | | 
जाता है। कु एव अन्यान्य त्य रो 
बाजा का | 
2. मम 
बाज साइ ह| 
को तरह व्यवहार किये जाते हैं। काह|. 
साथ इसके स्त्री-केसर ( P56 ) | 
पे विषध्न रूप से अन्त प्रयोग होता ह| 
में शहद ओर ताजे मक्खन वा शकं ३” 
कमलतंठु व्यवहाय हे । (भ।०) | श्रतीव रा 
तीच ज्वर में इसकी पत्ती अधिक किक 
चादर की तरह काम में श्राती हे। इस ह 
कमल के साथ पिसी हई इसको पत्ती के का 
स्थानिक प्रयोगभी होता हे, शिरःशूल (00॥॥ 
| &।, ) में शीतल ग्रलेप रूप से झग 
की डॉडी को पीसकर सिर में लगाते | "|| 
आर श्राँबले के साथ पिसा हुआ | 
फूल शिरःशूल ( Cephala gla ) | 
तथा त्वचामें लगाने के लिये तथा तिसा 
8¡९]88 ) एव श्रन्यान्य वाह शा 
प्रलेप का काम भी देता हव | 
५६०-१ । 
कनल, बी० डी>व 
काम में दाते हैं और मूत्रल ५ 
( Refrigerant ) रूप 
सेवन कराये जाते हैं । पत्र एवं ई 
दूधिया पिडिछुल स्वरस तिसा 
हे । पँखड़ी किंचित्‌ केली एव 
जाती है। मसूरिका व दाव 
0% ) में इसके पौधे का 
रूप से व्यवहार किया जाती! 
इसके प्रयोग से नि 
झुक जाते हें । सभो प्रकार 


एन० चोपड़ा ए8० ए०, एम” डी०-- 

) रूप से उवर स कमल का जड़, ड5्ल, फूल 
रर पत्ती का शीतकपाय ( Infusi0n ) सेब्य 
है।--8० ड० ३० पष्ट 2८७ । 

कमल का फूल शीतल, कपाय ( A56"I0& 
७१६ ) पित्त निह ( Cholazogue ) 
रर मूत्रकारक है तथा सर्प एवं बृश्चिक-दंश से 
सव्य है । ; है 

अन्य प्रयाग 

मुलेठी, लाल चन्दन, खस, सारिवा और 
कमल के पत्ते--इनका काढ़ा बनाकर, उसमें मिः 
ग्रौर शहद मिलाकर पीने से गर्भिणी छियों का 
ज्वर जाता रहता हे । 


कसेरू, कमल ओर सिंघाडे--इनको पानी के 


(४ साथ पीसकर लुगदी वनालों ओर दूध भ्रौटाकर 
कहा दूध को छान लो । इस दूध के पीने से गर्भवती 


सुखी होजाती हे | 
सिंघाडा, कमलकेशर, दाख, कसेरू, मुलहटी 
रौर मिश्री-इनको गाय के दूध में पीसकर पोने 
से गर्भस्नाव बंद हो जाता हे । 
कमल-पत्न स्वरस १ सेर में १ पाव हरीतकी 
व भिगोकर शुष्क करले । पुनः चूर्ण कर रखल । 
मात्रा-१-६ मा०। इसके उपयोग से पुरा- 
पन विषम उवर का नाश होता है । 
कमल पुष्य का स्वरस ४ सेर उत्तम शकरा १ 
| सेर दोनोंको परस्पर मिलाकर चाशनी करके शबंत 
` पयार करें। 
मात्र —३ तो० | इसके उपयोग से गर्भ 
कि रछ प्रद्र, गदोद्वेग और रक्क पित्त का नाश 
रता है | - 
का पु०[ सं० पु०] (१) [ स्त्री 
गो | एक प्रकार का मृग । मे० लत्निक । (२) 
| ०।( ३) ताँवा। तात्र१ (४) 
क आकार का एक मांसःपिंड | क्रोसा । 
ओषध | भेषजः। मे० लत्रिक।' (६) 
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मत्रकारक एवं शेत्य़कारक ( Refrigera- | 


दत २१५३ कमलगुरी 
काल्या 
| ~ ¢ FR अ ड ह 
\ रका उपयोग होता हे | दद एवं ्न्यान्य पदम काठ | पद्मकाष्ठ | ( ७ ) केसर | कु कुम | 
“या रंगों में इसका करक बव्यवहत हाता ह|| ( व ) सूत्राशय । मसाना ¦ मुतत्रर । (३) जल | 
हैं में? प्लॉ० । पानी । र० नि० व० १४ । (१०) श्रांख का 


कोया | डेला | ( ११ ) गर्भाशय का मुख वा 
अग्न भाग जो योनि के भीतर कमलाकार गाँठ की 


तरह अंगूठे के अगले भाग के बरावर होता है । 
जिसके ऊपर एक छेद होता हे । फूल । 'घरन । 


टणा | ( १३ ) पित्त का एक रोग जिसमें ग्राँखे 
पीली पढ़ जाती हैं ओर पेशाब भी पीला पढ़ 
जाता है | कमला | कॉवर । पीलू । 
[पं० ] कमीला । (२ ) लापपताकी । 
कमला | 
[ मह०, कना०, क्रो० ] कमल (१ ) । 
क्रमूल-[ ग्र ] जू ० । 
कमलअंडा-सज्ञा षु" 
कवलगद्टा | 
कमलक-संज्ञा पु० [ सं० क्को० ] कमल । कवल | 
कमलकन्द्-संज्ञा पु ० [ सं० ] कपल की जड़ । 
भिस्सा । भसीड़ । मुरार | शालूक | वे० निघ० | 
दे० “कमल ( १)” । 


~ 


[ सं० कमल+हिँ० अण्डा | 


| क़मल क्ररीश-[ ञ्ू० | छोटे सनोवर के बीज । 


कमलक (का) कड़ी-[ म० ] कमलगद्टा। पद्मवीज | 

कमल कशिका-संत्ञा छी० [ सं० खी० ] कमल का 
छुत्ता। क़मल बीज कोप। वै० निघ० | दे० 
“कमल ( १ )” । र 


| कमलकीट-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार का 


कीड़ा | 
कमलकेसर-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०, क्री० ] कमल का 
जौरा वा तुरी | पद्म किञल्क । वै० निघ० । देऽ 
“कमल (१ )” | 
कमलकोरक- : संज्ञापु०[सं०्पु० 
कमलकोष- | कली | पद्म कलिका | 
कमलखण्ड-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] पझसमूह । 
कमलों का कुण्ड । 2 
कमलगट्टा-संज्ञा पु ० [ सं० कमल+हिं० गटद्दा ]। 
कमल का बीज । पद्मबीज । कमलाक्ष । 
कमल गर्भ-संज्ञा पु * [ सं० ] कमल का छत्ता । 
कमलयुरी-[ बं ] कत्रोला | कमीला । || 


| कमल की 
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कमसलच्छुद-संज्ञा पु० [सं० पु० ] (१) कङ्ग पष्ठी | 
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कसलन्डुद्‌ 


२९७५ 


काक । बूटीतार । बगला । (२) कमल का पत्ता । 
पद्म दल । 

कमलजीरा-संज्ञा पु ० [ सं० कमल+हिं० 
कमल का जीरा । कमलकेसर । 


जीरा ]। 


क्रमलतुज्ज्‌रअ्-[ अ० | थ्डी की तरह एक पक्षी | 
कमलतंतु-संज्ञा | सं० | कमल को डाँडो । णाल । 


कसलनाल-संड्गा ए'० [ स० क्ली ] कमल की डांड़ी | 
मृणाल । वे० | 


जिसके उपर फूल रहता हे । 
निघ० | 

कमलनी-संज्ञा स्री० [ सं० | कुई । नीलोफर । 
कुपु इनो । 

कुसत्तकू्त-[ मरा०  चम्त्र० ] नीलोफर । 


[५०] कडु । कुटकी | ( 20808 | 


Kurroo.) 
कमलवन्घु-संहा पु ० [ सं० एु० ] सूरज | सूयं । 

७ . हर : ~ ९ 
कमलबाइ-सज्ा स्री० | [5० कमलनत्राईं ] एक 
{सलवाय्र-संद्गा पु ० ) रोग जिसमें शरीर, विशेषकर 

श्रांख पीली पड़ जाती हे । 
कमलमूल-संज्ञा पु० [सं ] कमल की जड़। 
भसोड । मुरार 


- कमलब्री ज-संज्ञा पु० [ सं० कली ० ] कमलगट्टा । | 


सा० | 
कमलषणड-सं० पु'० [ सं? ए० } पह्मससूह । 
कमला-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० (१) वर स्त्री । 
सुद्रसत्री। मे लत्रिक। (२) एक प्रकार की 
बड़ी, मीठी नारंगी। संतरा । संगतरा, सरबती लेबु 
(बं०) । तन्त्रसार के अनुसार एक प्रकार कानीबू । 
वस्तुतः यह एक प्रकार की वड़ी नारंगीहै । इसका 
वृक्ष देखनेमें सवतः नारङ्की के पेइकी तरह मालूम 
होता हे | भेद केवल यह है कि नारंगी के पेड़ से 
इसका पेड़ किंचित्‌ छोटा होता हे । इसके फूल 
श्रस्प सुगंधी होते हैं | पत्र कोमल श्रोर कम हरे 
होते हैं । कच्चा फल हरा र खट्टा होता है। 
पकने पर यह नारो की तरह ओर खटमिट्टा हो 
जाता है | काई-कोई अधिक मीठे, पुष्टि, सुगंधिपूर्ण 
एवं सुस्वादु होते हैं | किसी-किसी का छिलका 
पतला एवं चिकना ओर किसी का मोटा किन्तु 
नारंगी के छिलके की तरह कड़ा नहीं होता हे । 
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नारंगी के छिलके से इससे न 
हाती ह । ओर सुगंध ग्रात्ती ३ .. 
से पतला छिलकावाला उत्तम हो 
का कमला अच्छा होता हे | 


ता ३ 


इतना मी 


जगल 
वि० दे० “सतरा? वा “नारंगी” 


| 
१ केवला काला.) | 
“3० | कमला गा 


'घ, स्वक सुगंध ग 
गन्थपत्र, सुखप्रिय, -सं०। सुन्तला (ष 


संतरा -पं० । नाङ्गो -गु० । नासति क | 
सकूलिस्वा -सार० | नारिक्गो-द | त १ 
-ता० । गञ्जनिम्म -३े० | कित्तबोइपग्े lh 
माहुर नारा -मज्ञ० । जेख्क ( महिसु 
त “० | नारंग -फ्रा* | थऊबय -॥॥| } 
दोदङ्गे -सिंह० | 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
प्रकृति - द्वितीय कना में शीतल श्रोर। 
( मतांतर से द्वितीय कचा के प्रथमां मे शा | | 
ग्रोर अंतिमांश में तर है ) । 
पन ऋत्ता--कास रोगीको भ्रार श्वा 
सावयव तथा कफ प्रकृति योर शीतल प्रहत 
दुर्पध्त---नमक और खाँड । ( शकरा 
मिर्च ओर शुद्ध मु )। | 


रग ९ >, 
पय्यो०--कोला, कोला 
कमला लेवू , सरबती लेबू 


नारङ्ग, सुरङ्ग, त्वग्ग | 
ग | 


य 


प्रतिनिधि--मधुर पुष्ट ताजी नारंगी | 
माच्रा--श्रावश्यकतानुसारं । 


गुण, कस, प्रयोग-गुणधम में हि | 
ग्रपेक्षा किंचित्‌ निर्बल होता है। ४0 


से 
यह अधिक "बट्टा होता हैं । किठ नारङ्ग 


खट्टा होता हे | यह रक्क ओर पित्त जनित | 
का उन्मूलन करता हैँ, प्यास डुक) RE 

ग्रामाशयगत प्रदाह का निवारण करता, हर 
प्रफुल्लित करता, ख़फकान को दूरं 
सूत्रप्रवत्तत करता हैँ । इसका BE 
को बज्ञ प्रदान करता है । इसके ह 

झाड का नाश होता हे | समू कमल. 
एक जगह रखे, जिसमें वह गलकर 
पुनः इसे जल में पीसकर चना प्रम 


बाँधे । विसूचिका में जब अत्यन्त 


Fe 


दख 


तब उसमें से पाँच से 


श्र 
बलाने से बहुत उपकार होता 


हस्य 
क्षम नहीं होता | ( ख० ग्र० ) 


> 
ह. 


श्रोर कॉर्ड को मिटाता हैं | इसके बीज 


रिपो के प्रतिविष हे शरोर विसूचिका 
बाण है | #० सु० | 
संज्ञा पु० [ सं० कंबल ] ( १ ) काले रंग 
का एक कीड़ा जिसके ऊपर रोए हाले हैं 
मनुष्यों के शरीर में लग जाने से खुजली होती 
शरोर शरीर सूज जाता है । बरसात सें पेदा 
होता है । वेर के पेड़ पर यह बहुत होता हे यह 
उन कीढ़ों में से है जो बड़ा होने पर छोटेपन की 
| ग्रपेष्षा घट जाते हें । भ्रस्ठु, यह दो-तिहाइ के 
` घा जाता है । फॉमा । सू डी | 
'प्रकृति-उष्ण तथा रुतत । 
शुण, कमे, प्रयोग--य्रह विषाक्त जंतु है । 
इसका दर्पध्न एरण्ड-तैल हे । इसे मलने और 
पिलाने से विप नष्ट होता है । तज़किरतुल हिंद 
के संकलनकरत्ता लिखते हैं कि मैंने उक़् कीड़े पर 
ह चौज़ें डाली परंतु वह इनमें से किसी से 
; १ ९ भरा | परंतु जब उस पर रंडी का तेल डाला 
/ मउससेचण भर में यमपुर सिधारा | उस 
` दिन से मैंने यह समझ लिया कि यही उसका 
 पपदलन हे | जिसको झेने उक्क तेल का व्यवहार 
भाया, उसे लाभ हुआ ।--ख़० श्र० | (२ ) 
द रंग का एक लंबा कीड़ा जो ग्रनाज वा सडे 
शशि आदि से पड जाता है । ला | ढोलट । 
भट (देए ] कसीला | $ 
ह धार [ सं० कमले-कमल के 
मझोले डील डोल का एक पेड़ जो 
"जाने को पहाड़ियों ओर मध्य प्रान्त में 
। जाडे मे इसकी पत्तियाँ कड 


बहुश > 
लिए राम- 


यह 


~ 


जाती हैं । 
|] 
3० [ सं० क्ली० ] शिरः शूल में प्रयुक्र- 
पका लेप | 


गोली तक 
बल्कि यह 
हरा ख़ताई (वा खानिज विपध्न ओषध) से 


इसका छिलका तुरंज की प्रतिनिधि इसके 
कल का सुरव्या सुगंथिएणं आर सुस्वादु होता हे 
इसके बीज तिर्याक्रियत में तुरंज के समान होते हैं 


बु० मु०)। इसके छिलके का उवटन चेइरेके व्यंग | 
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कमालनी 
| कमलागु डि-[ बं० ] कमीला । 
कमलाम्रजा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्प्री० ] हल्दी | हरिद्रा] 
वसल्लादि लप-संज्ञा पु ८-[ सं० पु'० | कमल, श्रौर 
ठुलखा का जड़ को पीसकर लेप करने से शिर की 
पीड़ा शान्त होतो हे | व्र नि० र० शिरो 
| रो० चि० | 
कमलानश-| श्रू० ] एक वनस्पति | ना» मु० । 
कमला-न-माला-! ग० ] गिलोय के टकड़े काटकर 
बनाया हुआ हार जा कमलरोग म उपयोगी ख्याल 
किया जाता है । 
कमलानिवास-संज्ञा घु'० [ सं० ] कमल का फूल | 
कमल । 
कमल!डाइ-[ अं० ७०३] $९ ] कमीला । 
| केसला नेवू-[ बं० संतरा । कमला नीबू । 
| कसलारंज-[ ता० ] संतरा | 
| कमला लेघु-[ बं० ] संतरा | मीठा नोवू । मिष्ट निू । 
| कमलावन-[ रू० ] काशम । 
| कमला विलास रस-संज्ञा पु'० [ सं० घु'० ] उक्र 
। नामका रसोषधयोग-लो हभस्म, श्रश्रकभस्त, गंधक, 
। पारद. सोने की भस्म, शोर हीरे की भस्म समान 
। भाग लेकर विळुवार के रस में घोट कर गोला 
बनालें । फिर उस गोले के ऊपर एरण्ड का पक्का 
पत्ता लपेट कर डोरे से मज़बूत बाँध दें ओर 
श्रनाज के ढेर में दबादें | फिर ३ दिन पश्चात्‌ 
निकाल कर महीन चूण कर रख ले |... 
गुण--इसे यथोचित मान्नाइ्सार शहद ओर 
त्रिफला के क्राथ के साथ सेवन करने से वृद्धता 
श्रोर व्याधि का नाश होता है | श्रौर सुख की 
ग्राप्ति होती हे । 
यह सब प्रकार के प्रमेह, पाँच प्रकार की खाँसी, 
पाण्डु, हिचकी, घाव, कफ, वायु, हलीमक, अ्रग्नि 
मान्द्य, खुजली, कोढ़, विसप॑, विद्रधि, सुख रोग 
| और अपस्मार आदि का नाश करता हे । यह वेद्यां 
को यश देने वाला ओर सुख वूवेक तैयार होने 
वाला रस है । र० र० स० । २६ पप्र० । 
कमलाक्ष-संज्ञा पु ० [ सं० पुः ] कमल का बीज ll 
कमलगट्टा । वे० निघ० छुर्दि चि० वमनार्तयोग ।| 
| कमलिनी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) कमल | 
| _ (२) छोटा कमल । पद्मिनी । कमल का पेड़ । 


>) 
Ee 


3 
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सूखा, रङ्गपित्तताशक, कफनाशक; वातकारक 
ओर विष्टंभी लिखा है । भा० पू १ भ० एप्प व० | 
इसकी पत्ती-शीतल, कसेली, सुर, तीती, पाक | 
में अत्यंत कटक, हलको ओर ग्राहक हे एव वात- 
कारक, कफ ओर पित्त को नष्ट करनेवाली है 
ऐसा झुनियों ने कहा है वे० निघ० । ( ३ ) वह 
तालाब जिसमें बहुत कमल हों । 
कसली-[ नेपा० ] गोलक ( कुमा० ) । | 
क़मलूल-[ अ० ] कुनाबिरी । 
कमलोत्तर-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ] बरें का फूल | 
कुसुम का फूल । कुसुम्भपुष्प । हे० च० | 
कमलो-संज्ञा झु'० [ सं० क्रमेल | यूः कमेल ] ऊँट। 
साँडिया । उष्ट्‌ |--डि० | 
क्मस्‌-| आ० ] एक प्रकार का छोटा मच्छुड़ वा मक्खी 
जो पानी पर खड़ी रहती है । 
कमसी-[ १ ] दह! 
कमह-[ श्रु० ] गह । 
कमहटुब्बः-[ ग्र० | गुढी की हड्डी जो खोपड़ी की 
पिछली तरफ़ स्थित है (२) गुदी की हड्डी 
का उभार । मन्‍्यास्थि-अवु द । र 
External occipital eminence. 
कमः- अं ] जातज अंधत । सहजांध्य | (Born 
blind. ः 
क़मह:-[ आ० ] चिरायता । 
[ मिश्र ] ( $ ) जोरा । (२) चूर्ण । बुकनी 
सफ़्फ़ । 
कमहार- संज्ञा पु ० } [ सं° कसम्भारी ] गम्भारी | 
कमहारी-संज्ञा ्री० | खुमेर । 
कमक्षा ( कामाक्षी ) पुल्लु-[ ता० ] रुसाघास। 
भूठ्ण | 
कमा-संजा ख््री० [ सं० ख्री० ] शोभा । खूबसूरती । 
रा०। Ee 
` [! ] जावित्री । 
कमाई-[ बं० ] कलिया-करा । कंटी । ( उडि० 9! 
कमाखा-[ बर° ] नीम | 


कमाखंर-[ बं० ] 77००४०० 997078,. 
Linn. ) गंजिनी । 


क ( का ) माच-[ बं० ] केबाँच | 


स्क 
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नोट--किसी-किसी के मत से 
यूनानी साज्ञरियूस शब्द का रै 


यह भा स्मरण रहे कि डिन लोतो ३८ 
माना ओर लिखा ` 


दे । उन्होंने भूत | 
क्योंकि यह उससे सर्वथा भिन्न चसु है 

आगे के विवरण से स्पष्ट हो जावेगा 
विवरण--दीसक़्रीदूस के अनुसार छू | 
प्रकार को घास हैं दो बालिश्त भर इ, छ| 


डवा एवं कुछ चरपरी होती हे शौर (क| 
आकृति ओर रंग बलूत के पत्ते जैसा छ | | 


ND 3 Rr हु | ; 
होता हे । सावन मास के क़रीब पर्वती १ 
IH 


उपरांत उखाड़ श्रोर इसका | 
कि कहीं इसके पत्ते, फूल श्रौर बीज गिता 
यह तो हकीम दीसकूरीदूसोक्ग वर्णन है| | 
इसहाक दिन उभरान ने इसके १ 
दीसकूरीदूस से विरोध प्रदर्शित क्रिया है| है| 
मत से यह एक उद्चिज है | जो रबी कै प 
रपन्न होती है | इसके पत्र ची ह 
के और जंगली तुम स के पत्तों को त , 6 
पौधा इसका भूमि पर श्राच्छादित शेम 
नहीं होता | वलूत क फ के बराबर हे 
एक गाँठ होती है । फूल र्क वणे की र 
इसमें तिक्र श्रास्वाद होता है | जर 
लिए और कडवी होती है 
इडन अबी ख़ालिद ग्र्फ़्रा कमर 
माद में यह स्पष्ट लिखा है. कि 
वनस्पति की जड़ है जो बलूत 
इसका स्वाद भी बलूत की 
जालीनूस के अनुसार ६ 
की डालियों की तरह और 2 उ “| 
और रंग हरा होता है । १ 
तरह छोटे २ होते हैं । फूल 


क कि. 


प 
श्री 
30 
$ 


ता) 


Re 


ह 


क््ाफियुल मख़्जन में यह बात ऐसी श्रस्पष्ट 
6 सही के सक छोड दिया हे 
उत्तम वह कमाज़रियूस हे जो जंगली हो आर 
उसमें फल रौर बीज शेष हों । सात वर्ष पर्य॑न्त 
मे शक्रि रहती है । ह 
प्रकृति--जालीनूस ठृतीत कचा म॑ उष्ण एवं 
हत बतलाते हैं । उनके मत से इसमें रूत्तता की 
श्रपेदा उष्णता श्रधिक बलशालिनी होती हे, 
जिसका विवेचन इस प्रकार हो सकता हे--कि 
इसमे उष्णता इसकी तृतीय कत्ता के मध्य और 
हता तृतीय कक्षा के प्रथम में होगी । किसी 
किसी ने द्वितीय कच्ता में उष्ण ओर रूक्ष लिखा 
| / है श्रोर गरमी को खुश्की से श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
बताया है। श्रोर यह विवरण दिया हे कि गरमी 
| द्वितीय कत्ता के श्रंत में है । 
| हानिकत्ता--वस्ति, वृक्क और श्रांत्र को | 
दपध्न--वस्ति के लिए ब्रिही ओर शेष केलिए 


ह प्रतिनिधि--सीसालियूस,कमाफ़ीतूस, राफिस 
| गे जड, उस्कूलूकंदयू न, तुख्म हुम्माज बरी । 
र ] | ए शसम बरी और चतुर्था शा तज | 
¶| मात्रा—चूणे की मात्रा ६० माशे तक । क्राथ 
क (२ तोले तंक । 
| मास कर्म--मूत्रल रजः प्रवत्तंक और क्षीहा 
६ पथः है 
| ुणधर्म तथा प्रयोग 
| भेषज शरीर के ग्राभ्यंतरिक श्रवयवों के 
३ , का उद्धाटन करता है । यह विलीनकत्ती 
हे र तरलता उत्पन्न करता हे, शरीर . में ऊष्मा 
करता, सांद्र दोषों का छेदन करता श्रौर 
प्‌ कोस रोगों को मिटाता हे । सिरके के साथ 
| ह, ( कृष्ण कामला) को नष्ट करता 
सह क ण के साथ विवृद्ध प्लीहा को 
क स पकाकर प्रलेप करने से भी 
व पूजन उतर जाती हे । यह आर्तव और 
द रता हे । इसकी वरिकाएँ प्रस्तुत 
षिसकर आँखों में भजने से आँख का 


व 
os 
El 
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ना 
|“ सी-किसी कें मत से इसकी शाखाएँ श्रौर सूर ओर घाव ग्राराम होता है श्राँख के कोथे 
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के नासूर में इसको पीसकर भरना भी श्रेष्ठतर है । 
इसके काढे में भधु मिलाकर कुछ दिन तक पीने 
से वक्ष शरोर फुफ्फुसगत वेदना एवं उनकी सर्दी 
मिटती हैं । यदि पेशी कुचलजाय, तो इसको पीस 
कर पीना और लगाना चाहिये | इसको पीसकर 
रखने श्रौर खाने से गर्भपात होजाता है। २८ 
तोले पानी में १४ माशे कमाज्ञरियूस को कथित 
करें | जब तृतीयांश शेष रहे, तब १०॥ माशे 
जैतून तेल सम्मिलित कर पी लें , कुछ दिन इसी 
प्रकार करें | इससे वृक्क एवं वस्तिगत श्रश्मरी 
टूट कर निकल जायेगी । कीट-पतंगों के काटे हुए 
स्थान पर इसका प्रलेप करने से बहुत लाभ 
होता है । इससे मदिरा भी प्रस्तुत कीजाती हे । 
जिसकी विधि यह हे--प्रति २८ तोले मदिरा में 
७ माशे कमाज़रियूस डालते हैं या ग्रंगूरों के प्रति 
२८ तोले स्वरस में ३ माशे कमाज़रियूस मिलाते 
हैं श्रोर निश्चित काल तक रखकर साफ़ करके 
काम में लाते हैं | यह जितनी पुरानी हो, उतनी 
ही श्रेष्ठ है । इसमें से २८ तोले प्रति दिन पीने से 
लाभ होते हैं । इससे श्राक्षेप, श्रजीणं, श्रामा- 
शय विकार, यक्नींन सुद्दी ( 0097०४४6 
jau7406 ), गर्भाशयगत. श्राध्मान श्र 
दोषों की विकृति ये विकार उपशमित होते हैं। 
जलोदर के प्रारम्भ में इस मद्र का लाभ स्पष्ट 
ज्ञात होता हे । कमाज़रियूस से तेल भी प्रस्तुत 
करते हैं, जिसकी विधि यह है कि इसके ताजे 
अंगों का रस या शुष्क श्रंगों का काथ किसी तेल 
में सुखा लेते हैं या केवल वाज़े फूलों से गुलरोग़न 
की भाँति तेयार करते हैं । इस तेल की मालिश 
से श्रगों की सरदी श्रोर वायु को लाभ होता है। 
नोट--बु० मु०” और “म० मु?! श्रादि तिव्बी 
निघण्टुओं में भी इसके प्रायः उपरिलिखित गुणों 
का ही कुछ फेरफार के साथ उल्लेख मिलता हे । 
कमात-[ श्रु० ] (१ ) खुमी का एक भेद। ( २ ) 
खुमी । फ़ित्र । 
कमात-[ झ० ] वह जगह जहाँ धूप न पहुँचती हो । 
क्रमात्‌-[ श्रु० ] गती । ड 
कमाफ्रीतूस-[ यू० | (9 ) कुकरोंघा | जंगल्ली वा | 
दीवाली मूली । विक र र 


वि है. 
क 


हह क 8 
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कमाफ़ी तूस--संज्ञा [यू० ख़ामानीतुस यू० कासुश्र०] 
कुकरौंदे की जाति का एक पोधा जो लगभग एक 
गज के ऊँचा होता हे । इसकी पत्ती कलगी की 
तरह फूल छोटे और बीज करफ़्स की तरह होते 
हैं । कुकरोंदा रूमी । करफ़्स रूमो। कुमाफ़ोत्स । 


` जिसके गोंद को कंकरज़,द कहते हैं। सांहब 


, _ पत्ती ओर शाखे ज़मीन पर फैलती हें । शाखे 


. स्रवित होता हे । पत्ते मोटे होते हैं | स्वाद कडवा 


. जड़ करफ़्स की भाँति किंतु उससे छोटी रोर सफेद 


¦ , होती हैं पत्ते श्रोर फूल प्रथम जाति की तरह 
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नोट--बुहौन क्रातिश्र के अनुसार यह यूनानी 
भाषा का शब्द हे और सुफ़्रिदात हिंदी आदि 
में इसे यूनानी शब्द ख़मानीलुस का सुश्ररिंब 
लिखा हे। कमाफोतूस का घात्वथ सनोबरूल- 
ञ्ञ एथ्वी जात सनोबर हे । कोई-कोई सुफ्ररिंछुल 
अज्ञ भ्रथे करते हैं । परन्तु गीलानी' प्रथमोङ्ग शर्थ 
ठोक बतलाते हैं । . 

बणेन--कोई-कोई इसे 'कुकरोंघा' मानते हैं । 
परंतु इसराहलू तिब के अनुसार यह 'हुशेफ़' है, 


सिन्हाज के मत से यह तुझम करफ़्सख्मी ह । 
साहब कामिल इसे तरखन रूसी या कासनी रूमी 
वतलाते हैं । गीलानी कहते हैं कि इसके कट्टे 
भेद हैं । 

इसकी एक जाति का वृक्ष वह हे जिसमें काँड 


ललाई लिए ओर पत्तियाँ हयुत्त श्रालम्‌ सग्रीर 
की; सो होती हैं, किंतु उनसे पतले होते हैं, उन 
पर रुँ होता हे ओर उनसे चिपकनेवाला द्रव 


आर फोका एवं तीचण होता हे । इसमें सनोवर 
के पेड़ की सी सुगन्धि '्राती है। फूल महीन 
ओर पोत-रक्र होता हे । पीला कम मिलता है। 


होती है । 

,इसको दूसरी जाति मादा कहलाती हे | इसको 
शाखे दीर और एक हाथ लंबी ओर इज़खिर की 
तरह होती हैं । उनमें बहुत पतली पतली डालियाँ 


होते हैं । बीज काले होते हैं | इसमें सनोबर की 


सी सुगंधि आती हे । इसकी तीसरी जाति को 


नर कहते हैं । इसको पेड़ी ओर शाखें 


श्रौर सफ़ेद होती हैं । शाखें पतली ओर पत्ते छोटे, 


बारीक और सफ़ेद होते हैं, जिन पर रोंगटे होते 
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हि हे 
हैं । फूल पीला और चोटा होता है छे 

रातीनज की सी गंध आती है। रक ३; 

के कमाफ़ोतूस गुणे सें परस्पर समः! » 
प्रथम जाति से अपेक्षाकृत निज है ल | 
जंगली उत्कृष्टतर हे । किसी किसी + 
बागी तीक्ष्ण गंधी ओर श्रेष्ठतर हे | ह | 
फूल्ल ओर बीज ओषध के काम ग्राते ह ॥ 
प्रक्ृत---द्वितीय कक्षा सें उणा 


2222 ना 
= टन 
2 


Md सा | 
से रूल ६ । काइ कोइ तृतीय कचा मे उष्‌ f 
खून जानते हैं . दूसरों के मत से रि 
में उष्ण ओर रूल है। बज़ाश्रतुल | 
लिखा ह कि यह द्वितीय का में रण 
द्वितीय कचता के अंत में रू हे। 
f ९ गो 
हानिकत्तो--फुफ्फुस ओर गरम ति 
लिये । ः 
दी = EN | i 
दर्पध्न--प्रथम के लिये मधु ग्रा प्र 
~ >> रभ 
ओर द्वितिय के लिये ज ्र_रूर । ॥ 


प्रतिनिधि--समभाग जश्रूदः, ऋ ४ | 
सोसालियूस, चतुर्थांश तज । कोई कोई 
सोसालियूस अद्ध साग तज शरोर ७. 
संतीन, जीरा स्याद शरोर कमाज्ञरियूस वरग | 
मात्रा--४॥ माशे से १*॥ मे # 
किसी किसी ने ७ माशे तक लिखा हे। | 


गुणधर्म तथा प्रयोग। 
श्र सोध | 


यह भ्रवरोधोद्धाटक _ 
ह अपेक्षा यई १ 


उष्णता उत्पन्न करतेकी श्र 
अंगों को अधिक निर्मलता। मा ल 
इसमें विरेचन क्री शक्षि हैं। त, 
करने से उसकी सूजन इ द 
( स्फोटक विशेष ) पर wl 
नहीं । सद्यः जात चरती पर ड 
पूरित करता ह । गु्रसी रोग के 
जनक है । वात तंतुश्रों की. | 
कूल्हे के दर्द श्रौर ना be 
के लिथे लाभदायक pe F 
उक्ग लाभ होता है प मधुवार द 
के साथ उरो वेदनाका र्भ 

के अवरोध का उद्ाटत त 
रोग और वातज कामले (ग 


स 
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मिर ह न्य 
कारी है । इसे लगातार सप्ताह पर्यन्त स फ़ा० ] पेशाब । मूत्र | 
तता चाहिये । य Fi या PR संज्ञा खी? | झ० क्रमीस, फ़ा० शेमीज़ ] एक 
हता है, सूत ओर आर्त्तव का प्रवत्तन करता प्रकार का कुर्ता । 
और वुक्ूल का निवारण करता हे । इसकी वत्ति | कमोज:-[ फ़ा० ] ग्रस्पस्त । तलि | 
_ रारण कएने से बच्चा गिर लम हे । सः परवत्तन कमात-[ अ० ] ( १ ) वह मद्य जो लाल ग्रोर काला 
बिल गडे साय ना र नह हो। (२) एक प्रकार का घोड़ा जो काले श्रौर 
क़ को भज .भॉति हिला दे । जलधर, | लाल रंग का होता है । 
वायु ओर "परां को भी लाभकारी हे | इसका | कमीउ पुलई-[ ते० | श्रज्ञाव 
काढा विष प्रभाव को नष्ट करता हैं। ( ख० श्र० ) | क़्तीदास- फ्रि ] कमाज़रियून । 
इसकी पत्तियों का रस पीने $; कृष्ण कामला | कमोनपुलई-[ ते० ] चाया । भुद्द कल्ला । कुमूरापिंडी 
( यकगात स्याह ) को लाभ होता हे। रातियानज के | ( मरा० )। ( Aerua lanata, Juss) 
साथ पौतेद्रव का रेचक थोर गृध्रसी, पाश्‍वंशूल | क ( का ) मिन।-[ बं० ] ( Murraya Exof- 
एवं निक्ररिस के लिये गुणकारी है । जो के श्रादे के ica,) Honey bush, Cosmetic 
साथ स्तत शोथ तथा अन्य स्थानों की सूजन का | 00 एकांगी । कोंटी । 
विज्ञायक है | फ़रालियूल इसी के बीज का नाम | क्रमीम-[ अ० ] गोखुरू का शीरा । जे 
|| ।( ड° सु०) क्रमीलः-[ शामी ] दोकूश । डं 
| झार-{ ग्र० ] वह स्थान वा प्रदेश जहाँ से उद कमीला-संज्ञा पु० [ सं० कम्पिन्नः ] 
ह| (अगर ) लाया जाता. हे । | पर्यी०- कमिव कि च्या 
मलन (st ई ,ा हा ह कपिल्लकः, रक्रङ्गः, रेची, रेचनकः, रञ्जनः, लोहि 
'आारो-संज्ञा खरी एक प्रकार, का सर्वात्म काला | ताइ, रक्तचुर्णक:, कम्पील्लकः, रजकः, कर्कशः, 
| चन्द्रः, रोचनः,-सं० | कवीला, कमीला, कमूद, 
| ॥| भह संज्ञा ] मोमियाई । कमेला, कमला, कंबिला, कमाला, कपाल, -हिं ' 
| ES ०] कमीला । कमला गुरिड, पुनाग, तुन्न,किशर, कमेला,कमिला 
बं० । क़बील, क्रिंब्रील, -ग्रु० । कॅवेला, -क्रा० । 
मैल्लोटस फिलिप्यानेन्सिस &llotus Phi-- 
Jlippinensis ( Phillipiensis ) 


i FL द [लाम रॉटलरा टिंक्टोरिया Rottlera tinctoria 
र "+ कमालियून-[ यू० ] माञ्जरियून । _से० । ग्लैंडयली राटूलरा ७।8nd।0= 
“ग. अ० ] खजूर का ख़ुशा वा गेहूं के ख़ुशा का ळी, रवर टात मंकी 


{| गिलाफ़ । 


ता-वि [सं० त्रिश कमित-कमि कम फेस ट्री Monkey face treo -आं० | 
| पमी लत ० क हक डी ] काम कमेला -मांव॒, कवली,, म -ता० । 
न कुर रह म शनी. तैल्ङ्गी-कापिल-पोडि, कुकुमा । bp 
| धर का पं० ] के रव | पिरिल्ल, गेडिवेश्नजवा ॥ ी मराठी-कपीता, ॥; 
य्य „„ अ जा [000 रसे शेंदरी । बम्बई-शेंद्री, कंपिज्ल । कना०-कंपिज्ञक, 
| दला मिकृदार वा आ दल इल, वसार, चत्द-हित । पं० कमल, मच 
माण वा ह तती तौली वा हिती. काग वणगन मगच तत 
का (Z Uantity, Zuanbum ) परिचय ज्ञापिका संज्ञा--लघुपत्रक, लोहिताङ्ग 
शुडि-[ ब ] व । रक्कफलः, बहुपुष्पः, बहुफलः \ र 
१] बसफ़ाइज | “गुण प्रकाशिका संक्ञा-रअनः रेची ।. 
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कसीत्ता. 
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एरणडबगं 

(CN. 0. Euphorbiaceae ) 

उत्पत्ति-स्थान-इसका पेड एशिया तथा श्रा्टर= 
लिया के प्रायः सभी गरम प्रांतों सें पाया जाता 
है | यह हिमालय के किनारे काश्मीर से लेकर 
नेपाल तक होता हे । तथा बंगाल, ( पुरी, सिंह 
भूमि ) ब्रह्मा, उड़ीसा, सिंगापुर, भ्रन्डमान टापु 
युक्त प्रदेश ( गढ़वाल, कमाउँ, नेपाल की तराइ ) 
पंजाब ( कांगड़ा ) मध्यप्रदेश, सिंध से दलिण 


० 


की ओर, बम्बई ओर सिलोन आदि प्रांतों में 


. मिलता हे । यह अवीसीनिया में भी पाया 


जाता है | 
वणन 
४. एक छोटा सदाबहार पेड़ जिसके पत्ते गूलर के 
पत्तों के समान ३ से ३ इंच लंबे, श्रण्डाकार, 
प्रनीदार, बिवमवत्ती ओर लाल रङ्ग से भरे हुए 
होते हैं । पत्रवृन्त के सन्षिकर दो अबु दाकार ग्रंथि 
होती हैं । वृत्त मध्यमाकार का २५-३० फुट तक 
ऊंचा होता हे । छाल चौथाई इच मोटी खाकी 
रंग की फटी सी ओर भीतर से लाल दीख पड़ती 
है | कार्तिक से पूस तक फूल फल श्राते हें और 
उष्ण काल में फल पकते हैं । फूल नन्हें २ मकोय 
के फूल के समान भूरापन युक़् लाल रंग के ( वा 
: सफेद एवं पीले ) आते हैं । फल त्रिदल गकार 
में झरःबेर के समान और गुच्छो में लगते हैं । 
आरम्भ में ये हरे रंग के होते हैं । पर बाद को 
उन पर ललाई लिए चमकदार घनावृत रोम और 
सूच्म लाल रंग की ग्रन्थियाँ उत्पन्न होजाती हें । 
जो देखने में लाल-लाल धूल सी जमी हुई प्रतीत 


, होती है । पक्र फल के गात्र पर जो यह रक्क वर्ण 
.का छुद्र दानादार पदार्थ संचित होता हे इसी 


लाल रज को कमीला कहते हैं | यह निर्गन्ध और 
स्वाद-हीन होता हे 0 
कबीले के भेद और परीक्षा 
इसके केवलं फल पर ही लाल रज नहीं. लगी 
रहती, वरन्‌ इसको शाखाओं में भी लाल रेणु 


- लंगी रहती हे । भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों 


| 
प्रकार 
कोंकण, मद्रास एवं मध्यम प्रदेश के वणिकगण होती । इसमें किसी न्‌ किसी 
बस्न वा तण्ड का विनिमय कर पहाड़ी लोगों होता हे । 75 न्या 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f हमर के 


२१८० 


से कबीले न्म कं 
परिमाण में इसका संग्रह किया _ 
वहाँ से यह यूरोप को भेजा जा का ३ 

व्यवसायी कबीले तृत से (द 

5 कपील इन दो वस्तुओं को प्रक 

लेते हैं । केवल फलों के ऊपर से he 
आलोडित कर जो रज निकाली जाती > 
“कपील” कहते हें । यह लाल रह की हे 
कपीली नाम का कघीला ही श्रेष्ठ होता) 
से भिन्न वरत के अन्य भाग-शाखादि ते संग | 
रज कत्रीले को * कपीला” कहते हे, जो पासा 
लिए लाल रंग का होता है | कपोली कपर है 
ग्रपेक्षा अधिक गुणकारी एवं कपीला कोहो ३ | 
अपना न्यून गुणंवाला हाता 


| 


। बाजार मं ३ ` 


बालू भिला होता है | उक्न कदय कीले का ब्रा 
हार निरापद्‌ एवं फलप्रद नहीं होता। कहते { | 
कि सम्यक्‌ विशुद्ध कबीले की प्राप्ति दुलंम [ 
कारण प्रथम तो वृत्त-स्थित कभ्पिह्लक-रज पूषि | 
कणवाही वायु के संस्पर्श से दूषित हो जागे! | 
ओऔर पुनः व्यवसायी लोग भिगोकर उसे भ्र | र 
दूषित कर देते हें । | 


कबीले की परीक्षा 


जल से भीगी हुईं उगला स॑ कब्रीले की 3 
कर सफेद कागज पर ज़ोर से लकीर खाद ग | 
रगड़ने से यदि वह मसणवरत्ती रूप में ५ | 
होजाय, अथवा उस पर उउम्ल पी 
निशान होजाय, तो शुद्ध एव उत्कृष्ट 
मिश्रित, अशुद्ध कब्रीला समत चा 
लोग इसी प्रकार कबीले की परीता करते 


"| 

गन्ज बादावदे नामक १) | 
शुद्धि होने की पहिचान इस प्रकार भ पिव | 
शुद्ध हलका होता हे श्रोर उस 
क्रो झलक होती है और यह खाद ह 


मिश्रित मिलावट युक्र, गुरु एन दा ( 
का होता है । इसमें किज्चिन्सात 


क ग्रन्थ में क 


२१८१ 
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तद्विषयक त्रिविध मत-- 
मामक है | कवीला के श्रांतरिक मल ळो 
ह. क वैद्य बायविडज्ञ की जगह व्यवहार सेंल्लासे 
र इसके गुण प्रायः बायविडङ्ग के ही 
f त होते हैं । वस्तुतः बायविङङ्ग ओर कद्रीले के 
| क नही श्रपितु ये सर्वधा दो मि 


भज्ञ-सिन्न 


इतिहास 
भारतवर्ष म॑ श्रति प्राचीन काल से रङ्ग क लिये 
| इंपिश्ल का व्यवहार होता रहा है । टिन्दुस्तान के 
| ब्राटिम निवासी संभवतः इसको उसो प्रकार 
गृहीत करते थे, जिस प्रकार यह अधुना संग्रह 
i \ किया जाता है | हिन्दुस्तान में आय के आगमन 
/ पे पूव वे इसको “रुहिन*' कहते थे । कंपिल्लक 
| मम से धन्वन्तरि एवं राजनिघंटु श्रादि प्राचीन 
| बिंटुअन्थ तथा चरक, सुदुत, भावप्रकाश ओर 
| अगत प्रभति चिकित्सा-ग्रन्थो में इसके गुण 
 प्रयोगोंका बारम्बार उल्लेख हुआ हे । भारतियों 
पै ग्र देश-वासियों को इसका ज्ञान हुआ और 
सके द्वारा यूरोप में इस ओऔपधि का सञ्चिवेरा 
| | र रोर लगभग ईसवी सनू की सप्तम शताब्दी 
पश्चात्‌ कालीन यूनानी चिकित्सकों को इसका 
शु हशा | श्रारव्य चिकित्सक इसको 'वर्स' या 
से कहते थे ओर उनको दशम शताब्दी में 
र कृमिध्न गुण का ज्ञान हुआ । ख़लीफ़ा 
| एल -भ्रलूरशीद के प्रधान चिकित्सक इब्न 
| या से ग्रतीच सेकोचक तथा उत्कृष्ट कृमिघ्न 
न्य शरोर लिखते हैं कि इसे स्वगीय शद्रः 
उ मण ) पर लगान से घा 
सी, जा 2 रे भ्रतिरिक्क हक़ीम राज्ञी, 
दाढी, इव्बसीना तथा अन्य दूसरे 
re च 
झर. 5 ॐ इनकी प्रकृति के संबन्ध में 
सभो को बहुत सन्देह हुश्रा ह । 


>> 46 er CN 7 


टा अदबिया नामक प्रसिद्ध पारस्य भाषा 

ड Co हकीम मुहम्मद हुसेन 
क की पहिचान में सन्देह हे । इन्दोंने 
त ठोक नहीं लिखा हे । परन्तु 


कमीला 


तदुत्तर लीन सुहीत श्राजम नामक वृद्रत यूनानी 
निघर्टु के रचयिता हकीम श्राजम खाँ साहब ने 
इसका वर्णन तो ठोक लिखा है परन्तु उन्होंने 
उसके बीजों को जो बायजिङङ्ग लिखा हे वह 
सर्वथा मिथ्या पव अ्रमकारक है। यूरोप में 
इसका प्रचार गत श्राठ वर्षा से हुआ है ऐसा 
चोपरा का मत हैं | 
रासायनिक संगठन 


कवीला ( £878] ) एक प्रकार का मनो- 
हारो कुछ-कुछ वेंगनी लिये लांल वा इष्टिका रङ्ग 
वर्णीय निगन्ध स्वादरद्वित महीन दानेदार चूर्ण 
हैं. ओ कवीला के फलों पर से झाड लिया जाता 
है : शीतल जल से यह अविलेय भ्रार खोलते 
पानी में केवल अँशतः विलेय है , परन्तु चार सुरा- 
सार एव ईथर में यह पूण स्वच्छुन्देतया दिलेय 
होता हे ओर इससे गम्भीर रक्क वर्णीय विलयन 
प्राप्त होता हे । 

एक धूसराभ रक्कवर्णीय राल ( १७8) )डो 
राहलरिन ( Rottlerin ) ९.3 Hog 0g 


नामक एक स्फट्किय पदाथ से संगठित 
होता है, इसका प्रधान उपादान है । यह रक्राभ 
पोत-बर्ण के पत्राकार परत ( Laminar pla 
६७३ ) के रूप में पाया जाता है,जो ईथर में 
तत्तण विलीन हो जाता है| इसके श्रतिरिक्र 
इसमें एक थाइसो-राट््लरिन ( ]50-700]07- 
ै0 ) नामक श्रन्य पदार्थ होता है डो संभवतः 
ग्रशुद्ध रहलरिन ( 8०५७) ही है| 
इसमें एक प्रकार का पीत स्फटिकीय द्र्य, एक 
पीत श्रौर रक् वर्ण का राल एवं मोम ( ऋ&57 ) 
भी पाया जाता है | इसमें उड़नशील तेल, शवेत- 
क्षार, शकरा, कपायिन ( ५00१ ) चुक्राम्ल 
( 022] 80 ) और निंडुकाम्ल ( 06 
70 300 ) आदि द्रब्य चिन्ह मात्र पाये 
जाते हैं । ( श्रार० एन० चोपरा ) ३० डू० इ० 
ओषधाथ व्यबहार 
“कम्पिल्लकः फलरजः|।, ठ 
( सुश्रुत सूत्र ३३ श्र 
सुःतोक्ग उक्त वाक्य से कम्पिज्लक फल-रज 
(The glands phairs from Caps- 


प 
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॥॥७३) का शरोषधार्थं व्यवहार होना सिद्ध 
होता है । 
मात्रा तोला तक । ३० से १० ग्रेन तक 
चुर्ण रूप में। 
झौषधि निसाण-त्रिफलाद्य घृत । ( बं० से० 
सं० ) चूर्ण, लेपादि । 
गुण धर्म तथा प्रयोग- 
अआयुर्वेदीय मतानुसार 
कम्पिहलको विरेची स्यात्क्रदूष्णो ब्रणनाशनः । 
गुल्मोदर विनन्धाध्म श्लेष्मक्कम विनाशनः ॥ 
ग्रन्थान्तरे 
पितब्रणाध्मान विवन्ध निघ्नः । 
शलेष्सोदरातिं कृमिगुल्मबेरी ॥ 
' शूलामशोध (मूलामशांथ ) ब्रशगुल्महारी । 
कस्पिल्लको रेच्य गदापहारी ॥ 
। ९ नि० ३ व० ) 
श्र्थात्‌-कबीला-_कस्पिज्ञक कड्य्रा, दस्तावर 
गरम और कफनाशक है तथा यह व्रण, गुल्म, 
मलावष्टम्भ-श्रफारा, अआध्सान श्रौर कृमि का 
नाश करता है . मतान्तर से यह पित्त भ्रौर कफ 
नाशक एवं दस्तावर हे तथा त्रण, ग्राध्मान-- 
श्रफारा, मलावरोध, उदर रोग, गुलम- कृमि-रोग 
शूल, श्रॉव ओर सूजन के रोगों को नष्ट 
करता हे । 
कम्पिल्लको विरेचीस्यात्‌ कटूष्णोत्रणनाशनः । 
कफ कासातिहारी च जन्तु कृमिहरो लघुः ॥ 
( रा० नि० १३ व० ) 
श्रथात्‌-कमीला-हलका, चरपरा, गरम, कफ 
नाशक श्रौर दस्तावर हे तथा यह घण, कास; जंतु 
* और कृसि का नाश करता है । | 
` ` काम्पिल्लः कफपित्ताल्ल कृमिगुल्मोदर त्रणान । 
हन्ति रेची कटूषएः्वच मेह।ऽऽनाहविषाशमलुत्‌ ॥ 
a _ ( भा० पू० ख०भि० अ्र० ६ ) 
श्र्थात्‌-कबीला-रङ्र-पित्त, कृमि, गुल्म, 
उदर रोग, और ब्रण ( घाव ) को दूर करता हे । 
तथा यह रेचक, दस्तावर, कटु रसयुक्र और उष्ण 
वीयं हे । एवं प्रमेह, श्रानाह, विष तथा पथरी को 
नष्टकरनेवाला है। ' - 
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कम्पिल्क: सर्न पे सरश्राग्निदीपक: 


२ कटुक; 
त्रस्य रोपणश्रोष्णो लघुभेही को 
* कफाए 


त्रण गुल्मोदराध्मान कास पतप 
आनाहं च विषं चैव राश, 
कृमिं च रक्तदोपं च नाशयेत 

तच्छाकं शीतलं तिक्तं वातल ग्र 


ही 


नीत; it 
हि रीप! | 

| ९ बृहत्रिघर्टु र्ला) | 
अथात्‌-कबीला---सारक, ग्रशि 


व्रण को भरनेवाला, गरम, हलका 


) दसा ६| 
नाशक तथा तरण, गुल्म, उदर रोग ब्रा 


खोती, पित्तप्रसेह, आनाह विष, मूत्रा | 

आर रक्नविकार का नाश करता हे | सके | 

का क ठरडा, कडुवा, वातकारक, ग्राही १. 

दीपन हे । 

~ ~ A 

य्यक स कबाल का व्यवहार | 

चरक--गुल्म में कम्पिज्ञफगुत्म रोभ्े॥| 

चनाथे कबीले को सधु के साथ श्राति] 

सेवन कराये । यथा-- | 

लिह्यात्‌ कपिल्लकस्वापिविरेकाथ गज 

( चि०१ रो | 

त्रणरोपणार्थ कशम्पिल्लक-कबीले के ग | 

पकाया हुरा तैल % ष्ठ बणरॉपक है| k 

६ 'तेलं कम्पिल्लकेन घा, प्रधानं व्रएगपए! 

( चि० ११ 

भावप्रक्राश--कमि में कमिह 


वन करते से ग 


कबीला गुड़ के साथ से 
कृमि अवश्य नष्ट होते हैं । यथा- ह 
कम्पिल्ल चूर्ण क्षा गुडेन सह रा 

ये न्ीनदरस्थान त | 
पातयत्तु कृमीन सब्बोनुदर (हर 


का व्यवहार हुआ है | 
यूनानो मतानुसार -- 


प्रकृति--दितीय वा. 2 हत 
और रूक्ष । राजी और मसी 


लिखा हे । 


"न--श्रामाशयिक द्वार के लिये मस्तंगी 


प र र 
त तथा श्रॉतों के लिये कतीरा एवं 


प्रतिनिधि--वासबिडंग, तुसु स तथा सकः 


बीनज | । 
खादू-तिक एवं बदमज़ा । के | 
म्रात्रा--३॥ माशा से ७ माशे तक | मतांतर 

मे 9 माशे से ६ माशे तक । 

गुण, क्रमं, प्रयोग-- 

३॥ माशे से ७ माशे की मात्रा में कबीले को 
उपयुक्र श्रोषध के साथ सेवन करने से यह 
ग्रामाशय एवं श्रॉँतों से हर प्रकार का मवाद्‌ निः- 
सारित करता है । यह चेपदार रतूवतों एवं विकृत 
दोषों का भी मल-माग द्वारा उत्सग करता ह । 

यह नहरुवा-इक़े मदनी के लिए गुणकारी हैँ। | 
विशेषत: इसका माजून नारू को उत्पन्न होने से 
रोकता हे । माजून की विधि इस प्रकार हे-- 

साजून-बिधि-- 

(१ ) काबुली हरड़, बहेडा, ग्रामला, निसोथ 
सोंड, कधीला, इन ६ चीजों को बराबर २ लेकर 
कूट छान कर चूणं करलें । पुनः इससे तिगुनी 
शकरा लेकर यथाविधि माजून प्रस्तुत करं । 

मात्रा--७ माशे । 

गुए-हकीमों के श्रनुसार यह बीस दिन में 
| उक व्याधि विकार का उन्मूलन करता हे । कर्कट 
पण के लिए यह परीक्षित हे । 

(२) प्रथम आधसेर तिल-तेल को अग्नि पर 
गरम करें, फिर इसे उतार कर शीतल, होने दे । 
दर्डा होजाने पर उसमें एक छुटॉक कवीला 
|| लकर अली-भाँति मिलाकर कर्कट पर 
A | गा दे | 
(३) कबीले के अवचूर्णन से क्ततस्थ क्रिन्नता 
ऱ्ह नाश होता है \ 
| र ४ ) गुलरोगन के साथ इसे लगाने से दद्र 
कन, करडू और फुन्सी आदि को लाभ 
स्य | 


(९) धौतघृत के साथ इसका लेप करने से 


२१८३ 


शिरोजात .._ < 
"जात रंज रोगा आराम होता है। . 
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रण होता हे । ; 

(७ ) इसके पिलाने से कुळरोग श्राराम होता 
है । इससे पाचन शाक्रि की निर्वलता, ज्वर, बादी 
के रोग तथा यकृत श्रोर फुफ्फुस शूल का निवा- 
रण होता हे। 

(८) ८ माशे से ५ तोला तक कबीला पीस- 
कर शहद मिलाकर चटाने से कद्दूदाने मर जाते 
हैं | इसकी ८ माशा को मात्रा से विरेक श्राने 
लगते हैं | ओर तीसरे या चोधे विरेक में कृमि मर 
कर बाहर श्राजाते हैं । 

( 8 ) इसको तेल वा पानी में पीसकर लगाने 
से शरीर की त्वचा पर शीतल एवं रूक्ष वायु का 
प्रभाव नहीं होता | 


मायिक दार तथाशांत्रको | ९ ६ ) कबीले के लेप से स्वग रोगों का निवा 


, (१०) क्रीला आठ माशा श्रोर हींग एक 
माशा, इनको दही के तोड़ में पीसकर चने प्रमाण 
गोलियाँ प्रस्तुत करे | इसमें से १-२ गोली गरम 
पानी के साथ देने से पाश्‍्वं-शूल-ज्ातुल जन्ब 
मिटता हे श्रौर उद्रस्थ कृमि-रोग का निवारण 
होता है | इसको तिल-तेल में पीसकर लगाने से 
अंडों की टांकियाँ मिटती हैं । 

( ११ ) इसको समान भाग कडवे तेल में 
खरल कर उसमें फाहा तर करके बांधने से व्रण 
रोपण होता है । 

( ५२ ) छु: माशा कबीला गुड़में मिला गोली 
बनाकर देने से उद्रस्थ समग्र कृमि वाहर निःस्सा- 
रित होजाते हैं। 

( १३ ) कबीले का चूर्ण मधु मिला चटाने से 
पित्त एवं वायगोला का नाश होता हे । परन्तु 
इसके सेवन करने के प्रथम दिन उसे थोड़ा घी 
पिलाना चाहिये । 

इसके बीजों से तैल निकाला जाता हे । इसके 
वृत्त के ताजे पत्ते शीतल एवं काबिज हैं। 
ख० ्र० । र 

यह रेशम रंगने के काम में आता हे कमोल्ा 
फोडे, फुन्सी की मरइमों में भी पड़ता हे। यह 
खाने में गरम और दस्तावर दोताहै। यह विषेला 
होता है। इससे ६ रत्ती से अधिक नहीं दिया | 
जाता । -हिँ० श० सा० | न 


कमौलो 
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नव्य मतानुसार-- 

यह कृमिघ्न एवं विरेचक है । 

मात्रा -३० से २० ग्रेन ( २ से ८ ग्राम ) 

वाह्य रूप से कबोले को दाद श्रोर तर खाज 
आदि पर लगाते हैं पर इसको अधिकतर टोनी 
साइड ( कद्‌दूदानाहर ) रूप से व्यवहार कत्ते 
हैं । इसके उपयोग को विधि यह हे-- 

इसके चूण को स'धारणतः लुआब शीरा या 
शबत सें मिलाकर वत्त से हें । इससे पूर्व और 
आावश्यकत' होने पर बाद को भी एक विरेचन 
देना चाहिए, जेसे कि अन्य कृमिष्न ओपध सेवन 
के समय दिया जाता है | 

प्रयोय— 


कमीला ( कवीला ) ३० ग्रेन 
म्यूसलेगो टौ गाकन्था ३ डाम 
सिरूयस ६जबरिस १ ड्भ 
एककेरुआफिलाई १॥ ग्रॉस 


ऐसी एक मात्रा श्रौषध रात को सोते समय 
पिलादे और ्रागामो प्रातः बेला में एररड तैल 
वा ब्लेक ड्राफ्ट का विरेचन दें । 

खोरी-कमीला विरेचन श्रौर कृमिध्न हे । 
गुड़ के साथ सेवन करने से अन्त्रस्थ सूत्रवत्‌ कृमि 
नि:सारित करता है | विरेचनाथ कब्रीला सेवन 
करने से विवमिषा उपस्थित होती है परन्तु वमन 
नहा हाता | यह पित्त का श्रधःप्रवर्तन करता 
एव शूलवत्‌ वेदुना को शसन करता हे । कबीले 
का प्रलेप ददू प्रभृति विविध चर्म रोगों का नाशक 

। -से० मे० इं० र्य खरड ४० पु० । 

आर. एन० चोपरा-- 
आ।षधीय क्रिया 


डा० सेम्पर 9९7 [९7 (ै90) ने कृमियों 
कठ-मेझुकियो ( १ 0]७8 ) श्रौर मंडूकों 
पर इस 'ग्रापधि की क्रिया का परीक्षण किया ओर 
उन्होंने उक्र जंतुओं पर इसका स्पष्टतया विषाक्र 
ग्रभाव होते पाया । इसके द्वारा उ त्पादित लक्षण 
यद्यपि अपेचाङृत्‌ डुल स्वभाव के थे, तथापि वे 
सेल फन ( 8] £077) द्वारा उत्पन्न लक्षण 
के सर्वथा समान थे | इसका पच्षाघातकारी 
( Paralysin$ ) प्रभाव श्रध्यन्त व्यक्ष था, 
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यह न्य आंत्र-प 


थकलो 
यीन प्रद 
शौर श्रौपधीय---च 


दाहि 
यप्क सत्रा द | 


अत्यन्त विवसिषा उत्पन्न करत EE $ | 
कभिवत गति की डू दि वन प्या 
यह ^ तीब्र रेचन का कार्य के $ 
प्रयाग करनेसे यह प्रगट होता कवि हैक | 
यात्र-पथ से अति न्यून ग्रमिशोपित 

आसयिऊ प्रयोग---गंडूपद एवं र्का 
के निवारणार्थं इस पधि का उ | 
शोर पथ्य वा किसो श्रन्य चपि 
बिना इसका साधारणतया उपयोग किया ज 
सेवन से पूवं इसके चूण को दुग्ध त... 


भी), 
होता 


होना संभव है ओर इससे खुलकर विरेश 
जिससे पश्चात्‌ को पुनः किसी बिरेचनोपध शर | 
आवश्यकता नहीं होती । | 
यद्यपि पूर्वकालोन प्रन्वेषकों ने इसके | 
कृमिहर होने का दावा किया है, पर केइय र| 
ओर म्हेसकर ८ १६२३ ) ने रूढ धान्य 
कृमि ( Hook W07mn5 ) गरडूपदाक(त 
चत्तःल कृमि ( 0५70 ७0275) शै| 
कशाक्रमि ( Whip worms) ऋ 
प्रकार के कृसि पीड़ित बहुसंख्यक रोगि 
इसके प्रयोग किये | परन्तु उक्ग रोगियों गर 
निर्थक सिद्ध हुआ। कहते हैं कि उच 
का चूर्ण कदूदूदाना फीताकार हमियों ? || 
प्रभाव करता हे । ( कद्दूदाना सफीता! | 
के चित्र ओर उनका उपचार तरोरित | 
स्तम्भ में देखें ) पथ्य एवं विरेचनादि क. 
प्रबन्ध करने के उपरांत सेवन कर उ | 
तीव्रतर किया जा सकता है 
सेवन-काल में किया जाता 
है ओर शिशु एव निर्बल ब्यक्षियों की 
कट मास उपयोगी नहीं हरत 
कराया जाता है | -इं० डर” मि 
नादकर्णी---यह तीव्र २१ 
ओर अश्मरीष्न हे। पूर्ण मात्रा न . है| 
है और इससे विवमिषा एवं मरी 


है री हम सने के काम व हे । स्फीतक्रमि 
ही. [50० ) र॒ब्रन्थाकार कृमियों 
[900४7070 ) की यह प्रख्यात औषध हे । 
दी वयस्कोपयोगी मात्रा लगभग दो डाम तक 
है भर इसे लुश्राव शबंत, मधु, मण्ड (७]) 
वा किचित्‌ सुवासित जल में अबलम्बित कर 


यवहार करते हैं । 

क्मीले का चूर्ण १९ ग्रेन 
टोगाकन्थ का लुश्राब ४ डम 
क शरबत १ डम 
लबड़ाक १॥ ओं 


| इन्हें मिलाकर रात्रि-पेय रूप में भी व्यवहार 
| क्विया जा सकता है। 
५/ वह कहते हैं कि यह सभी सवे जातीय उद्र- 
र | कृमियो एवं सूत्रवत्‌ कृमियों को भो निःसरित 
| दाता है | प्रवाहीसार रूप में भी इसका व्यवहार 
किया जा सकता है । मुख द्वारा व्यवहार करने से 
| इहते हैं कि यह कुष्ठजनित विस्फोटको का निवा- 
रण करता है | त्वगू-रोंगो में इसका बहिर प्रयोग 
भी किया गया हे , कमीले को श्रठगुने मीठे तैल में 
` मिलाकर दुद, छीप और कांडे पर लगाने की 
उक्ृष्ट ग्रौपध प्रस्तुत होती है । 
| इं० मे० मे० 
सरू १३२३ ई० में कायस ओर म्हस्कर ने 
| ऐसकी परीक्षा की, पर उनकी दृष्टि से यह ओषधी 
(शमि नाश करने में विलकुल £ रुपयोगी सिद्ध हुई। 
भी “es का बीज । तुझम हंज़ल । 
i [दी | 
i] |] ! ] रिडी | 
| [ रः खी० ] (१) एक प्रकार का कुर्ता । 
ज (के ) हृदावरण । दिल का गिलाफ़ 
० [ श्रु० क्सीस्‌ ] दे० “कमीज़” । 
णण आ< ] पाणो की कमीज । 
कुता । पागलों का सीधा और ढीला 
( Sbraight &acket ) 
रिश | ] (१) चूर्ण ` छुकनी । (२) 


f> 


| १) गोंद । बादाम । 
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कमुगु-[ ता० | सुपारी | पु गीफल । गुवाक | 

कसुदनो-संज्ञा सत्री० दे> “कमो दनी” । 

कमुल-[ म० ] कमल | 

क्रमूजूलीजा-[ सिरि० ] बादाम की गोंद | 

कमूद-संज्ञा पु० [? ] कमीला | 

क़रमूदन-[ ? | रोबियाँ । झाया मछली । 

कमूदनी-[ ? ]( Monyanthes Indica 
Indian Buck-bean ) बड़ी चौलाई । 

कमूदी-[ ? ] नोलोफुर । कमोदनी । 

कमून-संज्ञा पु० [श्र० पु'० ] जीरा। श्रजाजी। 
जीरक । 

कमूनी-वि० [ ग्र फ्रा० कमून-जीरा ] जीरा संबन्धी | 
जीरे का । जिसमें जीरा मिला हो । 

संज्ञा स्री? [ ग्र फ़ा० ] एक यूनःनी दुवा 

( जवारिश ) जिसका प्रधान भाग जीरा है । 

कमूनी, कमूही-संज्ञा ख्री० | ] सकोय | 

कमूनी शानीज-[ फ़ा० ] काज्ञा जीरा | 

कमूनेअख्जर-[ श्रू० ] जीरा शामी | जीरा नब्ती । 
हरा जीरा । 

कमूने अरमनी-[ ञू० ] करोया । करावियः । कृष्ण- 
जीरक । स्याह जोरा | जीरा विज्ञायती। 

अमूने अर्‌ फर-[ ० ] जीरा फ़ारसी | जीरा जद | 

कमूने अस्वद्‌-[ श्रु० ] जोरा स्याह। जोरा किरमानो । 

कमूने क्रिरमानी-[ श्र० ] स्याह जीरा | 

कमूने नव्ती-[ ग्र ] सफ़ेद जीरा । 

कमूने फ़ारली-| भू० ] ज़द॑ जोरा । पीला जोरा । 

कमूने मुलूकी-[ अ र ] अजवाइन | नानख्राह । 

कमूने रूमो-[ श्र ] कराविया । विलायतो जोरा | 

कमूने श।मो-[ श्रू० ] जीरा सव्ज्ञ | 

कमूने ,सहराई-[ श्र ] काली जीरी । 

कमूनेहुब्शी-[ श्रू ] स्याह जंगलो जीरा | 

कमूनहलो-[ भूर ] अनीसून । किरमानो जीरा । 

कमूने हिंदीत. अ॒ ] कलौंजी | शोनीज्ञ। 

कमूल-संज्ञा पु'० दे० “कमलाई” । 

कृमूलिया-[ ! ]कीसूलिया । 


कमेट्री- मल? | (०४०७७००॥४५ ६३]।0९h, 


7777070) गंगवा । गेरिया । 
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कमेडी. 


कमेड़ी-संज्ञा खरी० क्रमरी । कपोतिका । 
कमेला-संज्ञा पु ० [ देश० बं० ] कमीला | 
कमेलीमाबु-[ ता० ] कमीला । 
कमेल-[ गु० ] कमीला । 
कमेला-मावु-[ ता० ] कमीला । 
कमौउ-एक्रि-[ बर० ] निमली । कतक | 
कमोद्‌-संज्ञा पु० [ सं० ] नीलोफर । छोटा कमल | । 
कूई । 
कमोदन-संज्ञा खी० दे० “कुघुदिनी” | 
कमोद्नी-संज्ञा खी० दे० “कुमुदिनी” । 
कमोदपुषप-संज्ञा पु ० [ सं? क्ली० ] एक प्रकार का 
फूल जो जल में होता है । 
कमोदिन( नी )-संज्ञा ्री० दे० “कुमुदिनी” | 
कमोही-[ सिं० ] ( phy llanfhus reticu- 
28,2077 ) पानजोली । पानकूशि | 
कमोही-जो-चोदो-{ ] पानजोली । 
कमोही-जो-पुन-[ ] पानजोली । 
कमौअलीचेट्ट -[ से० ] शहतूत । 
कमः-[ श्र ] क़ज़ह | 
कमूक-[ ? ] एक पत्ती । बहरी । 
` क्रमृक्रम-[ अ्ू० ] बोलने में गले के परले सिरे से 
्रावाज्ञ निकलना । 
कमूक्ाम -[ ग्र ] एक प्रकार का छोटा जू जिसके 
बहुत से पेर होते हैं | चमजू | जमजूं। चारपायक। 
कम्‌काम-[ फ़ा०, भ्र०, क़ब्ती ] ज्ञरू के पेड की गोंद 
वा छिलका वा ज़रू का पेड़ | 
कस्प-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( १ ) शरीर आदि का 
कपना | कपकपी । वेपधु । रा० नि» व० २०। 
पय्या०--वेपन । वेप । कपन | (.२ ) ज्वर 
को कपकपी, वेपथु । 
वि० [ सं० त्रि० | (१) जो कॉपता हो । 
जिसको कपकपी लगी हो । कॉपनेवाला । 


२१८६ 


पय्या०-चलन, क्रम्प, चल, लोल; चलाचल, 
चञ्चल,तरल, पारिप्रव, परिप्रव, चपल, 'यटुल । 

( २ ) कंपकारक । कंपानेवाला । 
` कम्पन-संज्ञा पु ° [सं० पु ०, क्ली० ] [ वि० कम्पित] 
(१) कम्प | कॉपना , थरथराह: । कॅपकपी । से० 
नत्रिक। (२) शिशिर काल । 'माघ श्रोर 
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है। 


॥ _ कॅपकपी | श० २० | 


फागुन का महीना | रा५ नि व० ६ 
एक प्रकार के सञ्निपात ज्वरका नाम त्र "९ 
उल्वणता होती हे । यथा भे 

कफोल्वणस्य लिङ्गानि सन्निपातश्च ह 
सुप्नभिः सन्निपातो ऽयुक्तः क्प 


ff 
ने संकर ।. 
कम्पसान्‌-वि० दे० स | 


कम्पायसान? 
कम्पत्नऋ-संज्ञा पु'« Ei 
; L ग करिपल्ञक ] राप 
कमांला | प 
कस्पलदमा-सज्ता खो [ सं» खो सी 
श० र०॥ | 
कम्पवात-संज्ञा पु०[संग्पु०] 
कम्पवायु-संज्ञा [ सं० पु'० ] | 
कस्पचात | 
लक्षण--“करपादतले कम्पो देह भ्रमण दुत. 
निद्रा भङ्गो मति क्षीणा कम्पवातस्यतत्ञए! | 


४ पल्ञ, ताम्र चूर् १ पज्ञ, इन्हें जम्मोरी के ह | 
में खरल कर पिष्टो बनाएं पुनः पान के रस ग 
पल शुद्ध गन्धक घोटक पिष्टी पर लेप क| 
सुखाकर संपुट में रख गजपुट ओर भूधर! पा 
पाँच पहर पचाएँ । शोतल होने पर विरत | 
पुनः इसमें बराबर भाग त्रिकुश का चूर 0) 
पीसकर रक्खें । । 
मात्रा--१--६& रत्ती । 
गुए--इसके सेवन से 
का नाश होता है | 
कम्पवातारि रस-संज्ञा पु ० [ सं० उ ] द 
तात्र मह्न तुध्य भाग, इसमे के ह पोषं | 
२१ भावना दे, पुन चन म : 
बनाएँ | य्य 
य सेवन से कय ळी न 
वात दूर होती है । ( बृहत र | 
कस्पाक-सं हा पु ० [ सं० 3 ° ण 
एकादा | ७० हि? | 


कम्प श्रोर दव | 


कंपित । 


चलत. र्न 
कम्पित संज्ञा पु ० [ सं० ] 


क्र ० ys 


30 | सळ त्रि» ] (१) कम्पायमान | कॉपता 
त्रा! स्थिर । SR | चंचल । (२) 
हो हिलाया गया हा । 

` नञा प० सं* 9० ] सफ़ेद निसोथ | 
| त, रवृता | वै० निघ० २ भ० | कम्पिज्लक | 


|| छ्नि०!सु० । 
| ्ता-संद्ा खी० [ सं० स्री० ] घीक्कार । कुमारी । 


` घृत कुमारी । 
| म्य-दे० “कस्यिह्ञ ' । 
| कर्पिल्लक-संज्ञा पु ० [ सं० घु'०, क्ली० ] 
| (१) कमीला । कबीला । २० मा० । रा० नि० 
| ० १३ | दे० “कमीला” | र्जनक | वा० सू० 
| १९ ग्र । विरेचन । (२ ) कुकुम। च० द्‌० 
| ० चि० सुस्तादिगण | (३) कासमदे । 
है| क्कश । 
|} भङ्लमालक-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] एक प्रकार 


| | कीमौलसिरी का पेड़ | वकुल का एक भेद । 


0: १. क है] ~ 
॥ |अभङ्लाद-चूण-संज्ञा पु.० [ सं० क्ली ] उक्त नाम 
| >, ~ 
ए| श्र एक योग-कत्रीला, छुतिबन, शाल, बहेड़ा, 
;¦ | रोहिडा, कुड़ा ओर केथ के फूल सब समान भाग 
(।। लेकर चूण करें । इसे शहद के साथ सेवन करने 
| सेकफपित्तज प्रमेह नष्ट होते हें। च० चि० 
|; १० प्र | 
| प्र. वि७ [ 
वाला | 


सं० त्रि०] कम्पित । कम्पान्वित | कॉपने 


॥ ससा स्री० [ सं स्री० ] शाखा । डाल । 
(संञा पु'० [ सं० पु ० ] कबरा रंग | कबुर- 
ण | चित्रवणे | शब्द र० | 

बोरिक ३० [सं० छु'० ] (१) नोनिश्ना। 
| . भशाक। प० मु० | ( २) ऊन का बना 
| भर भाया कपड़ा । यह भेडों के ऊन का बनता है 
हे गडरिये बुनते हैं। अम०। 

हि पय्यो 

mt ( ग्र), वेशक, रोमयोति, 
शला र. २२ ), मावार ( ज2) । (३) 
क्षे र ।( ४ ) नागराज । सपं । (९) 
षक... परसात में दिखाई देता है शरोर 
| र काले काले रोएँ होते हें। कमला । 
wf । दुपट्टा । चहूर। उत्तरासंग । 
"| (७) एक प्रकार को सूग । जटा० | 
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कम्बुग्रीवा 


( ८ ) गाय श्रादि पशुश्रों की गरदन का वाल । 
( ६ ) नागढ्क्य । 
संज्ञा पु० [सं० क्री! ] जल। पानी | 


मे० लत्रिक । 

कम्बलक-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] कम्बल । ऊनी 
कपड़ा | 

कम्बलांशुक-संज्ञा पु० [ सं० पु/० ] लोनिकाशाक 
लोनी । 


कम्बलिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( ५) कमली 
छोटा कम्बल | ( २ ) कम्बल मृग की ख््री। 

कस्वलिवाह्यक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री? ] बेलगाढ़ी । 
गोशकट | वृषवाह्य शकट । ग्रम? । 

पर््यो०-गन्त्री ( श्र० ) । गान्त्री (श्र०्टी०) 

कम्बली-संज्ञा पु*० ( सं० पु० ] वृष | बेल । 

कम्बातायी-संज्ञा [ सं० पु'० कम्बातायिन्‌ ] एक 
पक्षी जिसे शङ्कचिल्ञ कहते हैं । के० । 

कम्वि-संज्ञा ख्री०{ सं० ्री० ] ( १ ) दर्वी । चम्मच। 
श०्च०। ( २ ) बाँस का पोर । वंशांश । मे? 
बाद्विक । ( ३) बाँस का करील। वंशाङ्क,र 
बाँस की कोपल । 

कम्बु,कम्युक-संज्ञा पु० [ सं° पु०, क्री ] (१ ) 
शंख | रा० नि० व० १३। (२) घोँधा | शंबूक | 
( ३) वलय । शंख की चूड़ी। ( ४) गला । 
कंठ | से० बद्विक। ( ₹ ) रङ्गवाहिनी नाड़ी | 
शोशितवहानाड़ी । (६ ) गरदन। ग्रीवा । ( ७ ) 
नलक | नली । हड्डी । हे च० | एक प्रकार का 
मान | तोल का एक भेद | (८) हाथी । 
( ६ ) चित्रवर्ण | कई तरह का रंग । 

कम्बुक कुसुमा-संज्ञा खी० [ सं ° स्री ] शंखपुष्पी | 
कोडियाला | सखौली | 

कम्बुका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] अ्सगंध का पौधा। 
र? मा० | के० दे० नि० | 

कम्बुकाष्ठा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] भसगंध का 
छुप | रा० नि० व० ४। 

कवा ! संज्ञा खी०[ सं०स्री० ] 

कम्बुकी ' 

कम्बुप्रीवा-संज्ञा खी० [ सं०ख्री० ] वह प्रीवा जो. 
शंखाकार और तीन रेखाओं सेयुक् हो। रा० नि* | 


व० १८ | 
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कम्चुज 
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कम्बुज-संज्ञा पु [ सं० पु० ] शंख | 

कम्बुपुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] शंखपुष्पी । 
कौडियाला | रा० नि० व० ३ । 

कम्बुपूत-संज्ञा पु ० [ सं० पु ° | शंख | 

कम्बुप्रणाली-संज्ञा स्त्री? [ सं» स्री ] ( Duc- 
tus (00०॥]७७/१७ ) शंखप्रणाली । कोकला 
प्रणाली । श्र०शा० । 


कम्बुमालिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] शंखपुष्पी | 


लता । कोडियाला | रा० नि० व० ३ । 

कम्बू-संज्ञा [सं० स्री> ] ( १ ) शंख । (२) वलय | 
चूड़ी । 

कम्बूक-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] शंख । कम्बु । 
(वे०) धान की भूसी । ्रन्नस्वक्‌ । 

कम्बूधूत-संज़ा पु'० [ सं० पु० ] शंख । खरमोहरा । 
रा० नि० व० १३। 

कम्बोज-संज्ञा पु ०[सं०पु० ] [वि ० कांबोज ] 
( १ ) एक प्रकार का शंख | ( २ ) एक प्रकार 
का हाथी | मे ० जत्रिक । ( ३) एक देश जो 


गांधार के पास पड़ता था | यहा. के घोड़े । 


प्रसिद्ध थे । 

कम्व्वाताय-संज्ञा ख्री० [ सं० पु'० कम्ब्वातायिन्‌ ] 
शङ्कचिएल । एक प्रकार की चील । 

कम्भा-[ ? ] कमीला | 


कम्भारी-संह्ञा ्री० [ सं० स्री? ] काश्मरी | गँभारी 


का पेड़ ।गम्भारी | कमहार | रा नि व० 8 | 
कम्भिका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] ब्राहि धान्य | 
कम्भु-संज्ञा [ सं० क्री ० ] खस । उशीर | 


रा० नि० व० १२ | 
कम्म्‌-[ ग्र [ मिकदार । परिमाण । किसी चीज़ को 
मिक़्दार | 


कम्मरकस-[ बम्ब० ] ( 9 ) कप्रकस । ( २ ) एक 
बीज । ( 5079 plebeia, 78. Br, ) 
( ३ ) चुनिया गोंद । 
कम्मल-संज्ञा पु/० दे० “कम्बल? । 
कम्मोरकस-[ गु० ] कमरकस | 
 कम्मी सफ़ेद ? ] ब्राह्मी । 
कम्र-वि० [ सं० त्रि ] कामुक । मैथुनेच्छायुक्र । 
-श्रम० । 
क़म्ल-[ श्र ] [ बहु० छुसुल ] जूँ | ढोल । यूका । 
 ‘( Louse; Fediculus.) 
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जूए कई प्रकार की हैं... Fः 
( १ ) महीन महीन सफ़ेद रग । 

से चिमटी रहती हें | वस्तुत: ३ इ~ 

र» र श्रा के ग्र 

है | सुवाब: ( बहु० सेबान रे व. 

फा०। लीख। लिज्षा -हि. | 
(२) व जो सोतों म पस जा + 

बालों की जड़ की तरह दिखाई देती है है 9) 

“० | क़म्क़ास “अ०, फ़ा० | जमर शी भे 

-हिं० । "गोण ॥$ 
( ३ ) वह जो बड़ी-बड़ी और शिर एं | 

के कपड़ों सें चलती फिरती दिखाई है 


टं देती है। | 
क्रम्ल-अ० । शपिस -फ़ा० । जू, हील ^ | 
>सं० । | 


क्रम्ल-[ अ० | जूण पड़ना । ढील पहने की ||. 
तक़म्सुल । ( Pediculosis, Tos ह 


70९55. ) 
क़म्लक़रीश-[ अ ° ] छोटे सनोबर के बीज | 
कम्लतुऊ जुरञ्जृ-[ ग्र० ] एक पक्षी जो टिहरी को |^ 
होता हे । | 
क्रम्ललुन्नस्‌र-[ अ? ] गिद्ध की जू । जो कमी को | 
गिरकर मनुष्य के शरीर पर आ पइती है शै| 
ग्रत्यन्त घातक होतो हे । ऐसी जनभुति प 
इसके काटने से शरीर के स्रोतों से कत्राव ग| 
होजाता हे । h 
कम्ला-संज्ञा पु/० दे० “कमला” | 
कस्लावन-[ रू० ] कारिम। | ह 
क़म्लुसीस-[ अु० ] P०१।८य।५३ ९४ 
शिर की जूँ । सिर में जू पढ़ना | 
क्रम्लुल अज्फ़ान-[ अ्‌० 
pharitis, 77४0378. पल 
में जू पड़ जाना | | | 
क़म्लुलआन:-[ अ ] कीला ह 
कामाद्वि यूका । कामाद्रिं वा 6, 
जूएँ । भाट की जूए । 
क़म्लुलूजिस्म-[ श्र० ] ? 
शरीर का ढील । शरीर 
क्रम्लूल-[ श्र: ] कुनावरी | 
क़म्स-[ भ्र ] 0 पं०९॥०४ न 
भ्रूण का उदूर में गति क्रत 


ता oo 
में जुएँ पर बत. 


है जय । 


| सरि 

[मल ० ] श्रगर । 
गंगवा । गेग्रोर । गेरिया । 
ह 
एक सदाबहार पेड़ जॉ सुमात्रा 
त श्रादि पूर्वीय द्वीप समूह 


वत्‌ उडनशील श्र ती गंधी होता हे । 
३० “कायाषुटी?? । 


| पपीता | 

रा, केबरा-[ ज़ंद ] चॉदी । 

|| ग्मा-संज्ञा पु ० दे० “केमा” | 
मपुवुचेडि-[ ता० ] ग्रंजनी | लोखंडी । 
ग्रहोर-[ मल॑ ० ] सहिजन । शोभांजन 

| प्र बर० ] इ'द्रायन । 


तकी | ( २ ) एक श्रप्टवर्गीय ग्रोयधि । काकोलो। 
प्र० टी० स्वा०। (३) छोटी इलायची | 


|| सिरि० ] मस्तगी | 

| ना-[ फ़ा० ] तत्व चतुष्टय ` जार तत्व | 
| नि, वायु, जल, और प्रथ्वी | 

४ गारीन-[ यू० ] कृत्रिम शिंगरफ़ । 

Ng ग-| यू० | विजयात्रीज । शाहृदानज । 
॥ एक | ] ग्रॉवला | 

ता सिरि० | अनार की कली जो पूरे 
| ऐसे निकली नहो। 

(NH केयामू यन यू० ] दालचीनी । 

रस ] दाल चीनी का तेल । 

यू० ]दालचीनी । 

! ] हशफ़ का एक भेद । 

नी सिर ] ग़ार का पेड़ । 

चू | दालचीनी । 


५ 


स॑, 


जश पु'० [ 


ग | जैसे 
र पकत,लनिभो वाजी कयाह, परि 


हृया है. र SAA 22.7 


| पत कोट्रे- ता० ] Strychnos enatii 


स० पु ० ] पके ताड के रंग का 


[ मला कयु>पेड--पत्ती-सफ़ेद ] 
जावा, फिलिप - 
होता हवै । जावा 
और मेनिला ्रादि स्थानों में इसकी पत्तियों का 
ज्ञ निकाला जाता हे जो स्वाद में चरपरा, कपूर- 
विर 


पुद्मला | च० दु० उन्मा० चि० महापेशाचवृत | | 


| 


२१८६ 
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। कृथूमीत्‌-[ ? ] जंगली पुदीना । ग्रालीजून । 
| कयूरांमून-[ ? ] काली ज़ीरी | क़रोमाना । 
कयेनी-[ बर० ] तोबा । 
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करइत 


व्यू-ऊत्र-[ जावा० ] Euphorbia Tirvcalli, 
| 79290. वाड़ का शुद्र । 
| कयुर-[ ता० | मडुग्रा । मकरा ( अब ) । 
केयूड-[ श्रू ] वामक क्रे लानेवाली दवा | Em- 
ebie 
क्रथूक्कारसीस-[ यू ० | हाउत्रेर । 
कयूकूस-[ यू ] केसर । 
कयूतृमस्‌,_र- यू० ] ककड़ी । ख़यारज्ञः । 
कयूतावसान-[ रू? ] कड़ का बीज | बरें । तुझम 
कुतु हिंदी । 
कयूमक़ रीस-[ यू० ] काँच की तरइ की एक चीज़ जो 
समुद्र के किनारे पाई जाती हे 


ह्‌ । 


हवुया | श्ररग्रर | 


कयेटबेल-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] कैथ | कपित्थ | 
कयोगवा-[ पश्चिमी ] मूली । भेटंगा | पिंडालु । 
कयोगडिस-[ मल० ] ( Cinnam 
parthenoxylon,eissn ) 
कय्य-{ ध्रु ] जलाने की क्रिया । दग्घकम्मं । दाह 
कमे । दागना । तप्त लोह--शलाका द्वारा दग्ध 
करना | Cautrization 
कय्य:-[ ग्र दारा । दाग की जगह । 
कर्यविद्दववा$-[ ग्र० ] औषध से दग्ध करना, ओषध 
द्वारा दाहकर्म करना । दवा से दाग देना | 
Caustic. 
करियिस-[ ग्रु> ] [ बहु’ कय्यिसा ] बुद्धिसान। 
चतुर । दाना । 
कर-संज्ञा पु० [ सं० पु० | ( १ ) हाथ। हस्त | 
रा० ति० व० १८। (२) हाथी की सूँड। 
शुण्डादण्ड । मे० रद्विक । ( ३ ) सूरज वा चंद्रमा 
को किन। रश्ति। (४) श्रोज्ञा | 
वर्षोपल । पत्थर । ( ₹ ) श्राहुल्य चुप । काश्मीर 
में इसे “तवरूड” कहते हैं | तरवड़ । रा० नि० 
व० ४। ( ६) उत्सङ्गादि । 
करअफ़तनीन-[ अ० ] लम्बा कद्दू । 
करइते-संज्ञा पु ० [ देश० ] ( १ ) एक प्रकार का | 
कीड़ा जो लगभग ६ अंगुल लम्बा होता हे और | 
हवा में उड़ता हे । (२ ) एक प्रकार का साँप 
क्रेत | 


orrum 


CPE: 


IE 
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करइता ` २१६० 


कर्‌इता-[ पं० ] पामुख । 
करड-संज्ञा स्री० [ सं० करक] एक छोटी चिड़िया 


जो रोहू के छोटे २ पोधों को काट-काटकर गिराया . 


करती हे | 
[ तु० ] साहो । ख़ारपुश्त । 
सज्ञा स्तरी० [ देश०, गु० ] कुलू | गुलू । 
करड गोंद-संज्ञा स्री० [ देश० ] कतीरा | कुर्ली का 
लासा । 
करइचेडि-[ ता०] Oanthium parvitlo- 
Tum, 7,6१४. ) किरनी । 
करक-संज्ञा पु० [ सं० पु०] (१) दाड्मि। 
अनार । रा० नि व० ११ (२) पलास। 
ढाक । हारा० । ( ३ ) मोलसिरी । वकूल । (४) 
कोचिदार | लाल केचनार । रा० नि० व० १०। 
दे० “कचनार” । ( २ ) करवीर वृक्ष । कनेर । 
रा० ज्ञि० व० ८ । ( ६ ) नारियल की खोपड़ी | 
नारिकेलास्थि । रा नि: च० ११ । ( ७ ) नाटा 
करञ्ज। कंजा । हे० च० [(८ ) कुसुम का पौधा। 
बरें । ( ३ ) एक प्रकारकी चिद्या । मे० कत्रिक 
( १० ) करील का पेड़ । ( १ ) रणगृध्र । नोल 
पिच्छ लम्बकर्ण । रणप्रिय । रणपत्ती | पिच्छ 
बाण । भयंकर। स्थूज्ञ । मील | ( १२ ) शोला ! 
करका । 
संज्ञा पु ० [ सं० क्ली” ] करङ्क । ठठरी ¦ (२) 
खुमी । गोमयच्छुत्र | त्रिका० ( ३ ) कमंडलु । 
करवा । 
संज्ञा पु ० [ हिं कडक | ( १) ठहर-ठहर 
कर होनेवाली वेदना | कसक | चिनक। (२) 
_ रुक-रुक कर ्रोर जलन के साथ पेशाब होने का 
रोग | 
[ बं° ] नुदनार । 
[ ते० ] हड़ का पेड़ | हरीतकी .। 
करकच-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | नख | नाखून । वे० 
निघ० | 
संज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार का नमक जो 
समुद्र के पानी से निकाला जाता हे | समु दर 
नोन । पांगानोन। कडकच | 
[ तु० ] सफ़ेद रंड | 


if 


'करकरचहा-संज्ञा ए'० दे० ““श्रमलतास” | 


क ग f आन ` भे रष 
| {A प्‌ गी । है टर 


| करकटा- ) [ ता० ] वातदला | 
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निघ० । 


करकट्टमू- 
करकऋटिया-संज्ञा ख्री८ [ सं० कक ] 
० करकरा? । 
करकण्टक-संज्ञा इ'० [ सं० घुः | 
त्रिका० | 
करकना-[ बस्व० ] फरसा । घामिन। 
करकनाथ-संज्ञा पु*० [ सं० ककरेटु ] 
का पक्षी जिसके विषय में यह प्रसि 
हांड्टेया तक काली होती हैं । 
करकनिरम-[ मल० ] काला कुचिला | 
करकनी-[ मरा० ] कुरकुर जिहा । | 
करकन्द्‌-[ फ़ा० | लाल पत्थर । कुनार'। जीलन > 
करकन्धु-सज्गा पु. ० दे० “क्कू? | | 
करकन्धुवु-[ ते० ] बेर | उन्नाब । 
करकन्ना-[ अफ़ ] झाडबेरी। 
कररकापली-[ ता० ] दक्खिनी बबूल । 


क्क दि k 


EE | 


एक्‌ फे ते | | 
दे कि स | 


जो समुद्रके पानी से निकाला जाता है !३ 

( पं० ) पियाज । तेजम । 

[ फ़ा० ] (१) वाकला । (२) 
सनोबर । वि० दे० “करकरा”। 

करकरबु दा-[ मदरास ] F0५8 ६50१7 

02}. खरोटी । कल्मनोर | 


करकरा-[ सिरि० ] केशर | रे 
संज्ञा पु० [ य्रु० ग्राकरकर्हा ] श्र 


॥ || 


होता है और जिसके सिर पर 
इसका कंठ काला होता श्रौ रु 
रंग का खाकी होता है। इसकी % 
की तथा टेढ़ी होती है। ताली 
ग्रनुसार एक प्रकार की पक्षी जॉ i 
आर उससे छोटा होता ६ । 
और नेत्र श्रत्यन्त रक्षवणे . 
कानों से संलग्न श्वेत बाल हॉ 
वक्ष की और काले बाल 


( ता० श० ) उ 


इर 
A णा ककराडुः, ककराटुकः, क 
क ळी 

i (i करेटुः) करडक RR pe ( सं० ) | 
ते कट्या, करकरा-हि० | ककटिया कर्कटे पाखि 
य; ! € . प 

प्रकृति--मांस-गर्म एवं रूक्ष हे | 

गुण-इसका मांस स्थोल्यजनक, कासवर्द्धक 
बोर श्रंगों के लिये बलश्रद है ओर वात एवं पित्त 
हवी नष्ट करता हे | ( ता० श० ) 

वि० [ सं० ] [ कर्कर, ख्री० ककरी ] छूने में 
रिसक वे या कण उंगलियों म॑ गडे | क्कश | 
` बुरखुरा । 
| फराहट-सं्ञा पु ० [हिं करकरा+श्राहट (प्रत्य ०)] 
| (१) कढ़ापन | कर्कशता | खुरखुराहट । (२) 
॥ श्रॉख में किरकिरी पढ़ने की सी पीड़ा | 


2020. काल ऊपर । खरवत | खरोटी । शाखो- 

| । सिहोर । ` 

या यू० ] विषखपरा । हंदक़क़ी । 

वान ता० ] चोली । बकरा । 

भर कश नासिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० 

|| पए नि० | नि० .शि० । 

गी-संज्ञा ख्री ० | सं» ख्री० ] उतरन | इन्दीवरा। 

देर नि० | नि० शि० । 

शात-संज्ञा पु'० [ सं० छु'० ] रसाल इछु। 
पाडा । गन्ना | 

 \ि-Aि० दे० “ककश!? | 


ण ८, र ही 
तशा खी० [ सं० स््री० ] करेला । कारवल्ली । 
| \० नि० व० ७ | 


] उतरन । 


संत्रा ए" LR ड 5 
पा रक [ सं» स्रो०.] ग्रोला | वर्षा का 
A | नोरी । र 
प्ये o जलक 2 
पोः वापल, राधरङ्कु, धाराङ्कर, वर्षोपल। 
नादक 


र. घनकफ, सेघास्थि, वाचर, कराकरक | 

शापः 7० की 

गी न [ सं० क्लो० ] एक प्रकार का 
नौरी का पानी । वघांपल जल | 


= 


क्य +: (८: 

र्‌ द. गसयोत्‌ संहताः खात्पतन्ति याः 
२ शाप स्ताः कारक्योऽम्ृतो पमाः । 

पी वा गुरु च स्थिरं । 

` ° सान्द्रं पित्तदत्कपबायुक्त? ॥ - 

वैद्यक ॥ 
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२१६१ 


क 2. 


करक्युमा &गष्टिफोलिया 


करकाख्िरम्‌-[ मज० ] 

करकानू-[ ? कह, । 

करकामेलोस-[ ? ] ग्रालू । 

करकास्थु-संज्ञा | सं० क्री० ] रोले का पानी | बर्फ़ । 
करकाजल | वे० निघ० | 

केरकाम्भा-सङ्ञा पु० | सं० पु'० करकाम्भस ] 
नारियल का पेड़ | नारियल । त्रिका० । 


सना खी० [ सं० स्री ] करकाजल | श्रोले 
का पानी | 


५४४४५५५ 


काला कुचला । 


करकार्की-संज्ञा खी० खोरा | 

करकारु-संज्ञा० पेठा । 

करकारा-[ मि%० ] बावूना । उक्कहवान | 

क(इ)रकास-[ फ़ा० ] ( १) दोसर । ( २ ) तुख्म 
शेलम । 

करकोरा-[ सिरि* ] जर्जीर । 

करकुड्मल-संज्ञा ए'० [ सं० क्री० ] हाथ की डँगली। 

करकुन-[ पं० ] बालबसंत | 

करकुन्दूरकमू-[मल०] Shorea tumbuggaia 
202}. कालाडासर । 

करकू-संज्ञा-कोढ़ी बूटी । [ शीराज्ञी ] कच्चा ख़रबूज़ा| 
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क्ररक्रू-[ यू०, सिरि० ] केशर | 

करकृष्णा-संत्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] जीरा। जीरक | 
वे० निघ० । कुञ्ची । कालिका । कलौंजी , के० दे० 
नि० | नि० शि०। 

करकेस-[ करकेरा का मुञ्च० ] एक प्रकार का बाबूना। 

करको-[ ते० ] बोदुलर । बलेना । समरी । 

करकोट्ट-[ बं० ] अम्गईं । शुकनी । 

करकोल-|[ ता० ] पीलू । झाल | 

करकोष्टी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] हाथ की रेखा | 

करको म-[ हित्रू ] केशर । 

करक्काय-[ ते० ] हड । हरोतको । 

करक्काय-पु्वुलु-[ ते० ] हड का फूल । हरीतकी पुष्प। 

नोट--वस्तुत: थे हड के फूल नहीं, प्रत्युत 

माजू की तरह के रबु दाकार प्रवद्धन हैं जो हड़ 
की पत्तियों ओर कोमल रहनियों पर पाये 
जाते हैं । 5202 

करक्युमा अंर्गाष्टफोलिया-[ ले० 007०५०2 

aD2५४।f0| 2, 02}. ] तीखुर । त्वक्‌- 

च्तीरी । तवाखीर | 


< eh FoI ही nN 20550: 46 | 
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करेक्युसा अभोर्डा 


करक्युमा अमाडा-[ ले० ८१?०एM१ 802१3, 
020. ] श्रासा आदा । ग्राम हलदी । 
करक्युमा ऐरोमेटिका-[ ले? cएreuma arO- 
matica, 6/750. ] अंबा हलदी। बन 
हरिद्रा । 
करक्युमा कीसिया-[ ले? टपटप cacsia, 
78020. ] काली हलदी । नरकचूर । 
करक्युमा जिरंबेट-[ ले० ०एrcuma Zerum 
७९४ ] ज्ञरंबाद्‌ । कचूर । 
करकयुमा जेडोएरिया-[ लेश ०५7०००३ 2800- 
8 ।३,, /2०३८. ] शटी । कचूर । 
करक्युमा मॉस्टेनात ले. ९५।¢५uMma MOn- 
ban 05८. ] सिंद्रवानी | 
करक्युमा लांगा-[ ले० curcuma . longa, 
Roz}. ) हलदी । हरिद्रा । 
केरक्युस। स्युओरहाइजा-[ ले० ००7०५१३ 
leucorhiza Rob. ] तीखुर । 
करक्युमा मेट फो- ले० cएrcum a mMatiC०] 
दे० “करक्युमा भ्रमाड।” | 
करक्युमा सीसिया-[ ले० cणrcuma Caesin 
8020. ] काली हलदी । नर कचूर। 
करक्युलगो अंसिफोलिया- ले० ८०।०७]५९:) 
Un ९।०]।2 ] तालमूलिका । मुसली | 
करक्युलगो ऑक्रऑईइडीज-[ ले० ८००।।९० 
orchioides Gaertn. ] काली मुसली 
तालमूलिकां । । 
करखा-सज्ञा पु ० दे० “कालिख” । 
करग-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] बाज्ञ । श्येनपक्षी । 
करगहन-[फ़ा०] एक जानवर । गेंडा । जरेश । (ग्र०) 
कग ( फ़ा० ) - ट्ट 
करगस-[ फ़ा० ] गिद्ध | 


करगाही-संना खी० [ हिं० कारा, काला+-भ्रंग ] . एक | करच्छुद-संज्ञा० पु०! सं° 3° 


प्रकार का मोटा जड़हन धान जो अगहन में तैयार 
होता है । 

करग्रह-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०] विवाह । पाणिग्रहण । 
व्याह । शादी । कर ग्रहण । त्रिका० | 


करघर्षी-संज्ञा खी० [ सं० एं० ] छोटी रई। छोटी | करछना-संज्ञा पु ० [ देश० ] 


'मथानी । | 


` म॒थानी । महनी | 


SATE oC 


११६३ 


Ee र 
पय्यो०--वेशाख, दिर 


करघाट-संज्ञा पु'० [ सं० घु', गा हि | 
स्थावर विष का एक भेद | नि के 


त । सु कल्पर ग्र०] 
करडु-संज्ञा ड [ सं० एुं०] (३) प 
किक । ( २ ) नारियल की सोपी || 
श० च० । ( ३ ) कङ्काल | पंजर | वो है 
नि० व° १८। (४) करङगशाहि। | 
करवा | कमण्डलु । ( ््‌ ) कपाल | 
(७ ) एक प्रकार की इंख | | 
करङ्कशालि-सञ्ञ स्री [ सं० पुं० स्त रः 
इख । पांडा । | 
शुश--मौठी, उण्डी, रुचिकारी, मू.) 
नाशक, दाह नाशक, वृष्य, तेज, श्रोर व / | 
वढ़ानेवाली है । रा० नि० व० १४। | 
करङ्कीभूत-वि० [ सं० त्रि» ] जिसकी केवल | 
रह गईहो । “ करङ्कीभूतगोमूद्ध 2 ० पश ११ 
गर्भ चि० । | 
करङ्क्ु-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] ईड | इव | ` 
करचनई-[ ता० ] कुडा। | 
करचना-संज्गा० पु० [ देश० ] सिंहोर । रस १ 
करचन्द्र-संज्ञा पु० | सं० पु० ] तइ त h 
शब्द र< | ; | 
करचिभाला-संज्ञा० पु० [ सं० ] 
बंगाल में उत्पन्न होता है श्रोर बहुत | 
होता है । ( Bridelia Ianca® | 
करची-[ कना० ] अ्जन। 
करचुने-[ मद्रास ] ( !8००९ ? 


हे 
| 
| 


। (| 
सोप |; 


nati 


 करघर्षण-स्ज्ञा पु > [सं० पु'०.] दही मथने की रई । कराछ्या-सं० खरी० [ दिं’ 
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Fors. ) दीवा । 
] विर 
शाखोट वृक्ष) भा! 7) 
करच्छदा-संज्ञा खी० [ सं० ज्ली०]( a | 

पुष्पी | सेंदुरिया । रा० निं* 
शाक तरु । सागौन | य 
(कराल ] ° 


ग ० * हि करोछ 
करछा-सं० पु० [ दिके ढा ता 


पक्षी । A 


स री 
ब्रन (२ ) नख । नाखून । ( ३ ) उंगली | 
जा ६० [ सं० क्री० ] नख नामक सुगंधित 
र्य | व्याप्रनख । मे' जन्निक । [अ०] (पपया), 
gus, Mold ) ङुरह । बूज्ञक। फफू दी । 
छफूं दी लगना । 

| | हज-संत्रा पु ० [ श्रु० ज्ञं. ] एक प्रकार के बबूल 


| द्रोफली जिसका सुखाया हुआ रस श्रकाकिया 
कहलाता है । 


संज्ञा त्री? [ सं० कणजीर ] एक वार्षिक 
ग्र) बनस्पति जिसका पेड़ ४७-४ हाथ ऊँचा होता हे । 
| सका तना सीधा, गोल बेलनाकार, शाखा प्रशाखा 
| विशिष्ट ौर साधारण लॉमब्याप्त होता हे | 
| की पत्तियों एकांतर, गहरी, हरी, गोल, अंडा- 
| भर वा भालाकार, ४-६ अंगुल चोड़ी और 
| झली होती हैं तथा वृंत को ओर शंक्राकार होती 
| है इंत से मिल जाती हैं| पन्न-प्रंत दंतित वा 
ह होते हैं, तथा दंत विषम एवं नुकीले 
। हैं। पेह प्रायः बरसात सें उगता है और 


० [सं०्ए० ](१)करंन का पे |. ० ] ( १ )करंज का पेड़ | 


र झतिक में उसके सिर पर गोल-गोल बोंडियों | 
र) लगते हैं । जिनमें से बीस वा अधिक 
चीरे पतले-पतले बेंगनी रंग के उभयलिंगी 
Mhaphrodit७ ) फूल वा कुसुम 
३ ९ | कटोरी अंडाकार और सिरे पर मुकी | 
| हे पे न को पंखड़ियाँ समदीर्घ ( 0।- 
) हातो ह । फूल शाखांत एवं दीर्घ पुष्प- 
श्रोर प्रत्येक शाखांत पर ही 


शेता है । फूलों के झड जाने पर बोंडी 
॥ सक को बोंडी की तरह बढ़ती जाती है 
शे. में पककर छितरा जाती है | उसके 
रग को रोई' दिखाई पड़ती है जिसमें 
हे ह है। यह रोई" बॉडी के भीतर 
१ पर लगी रहती है और जल्दी 
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थलग हो जाती है | बीज लगभग २. इंच लम्बा 
द ६ ४4 3 


गहरा भूरा, वेलनाकार और ्राधार की श्रोर 
शंकाकार, होता हे, तथा उसके ऊपर लम्बाई के 
के लगभग दस उभरी हुई रेखायं (Ridges) 
हाती हैं | खाने में यह उत्क्रेशकारक और अत्यन्त 
कद्‌ आ होता है, यहाँ तक कि इसे मुखमें रखने 
मात्र से कडू श्राहट प्रतीत होने लगती हे । इसके 
बीजों से तेल निकाला जाता हे । 
पय्या०--वृहत्पाली, सुच्मपत्र, वन्यजीरः 
( वन्यजीरकः ) कणा ( ध« नि० ) वृहत्पाली, 
इदपत्रः, अरण्यजीरः, कणा ( रा० नि० ) वन- 
जीरः, वनजीरकः,श्ररण्यजीरं, अररण्यजीरक, कटरे जी- 
रक, वन्यजीरकं, कानन जीरक, अटवीजीरकः, 
-सं ० | करजीरी, कालीजीरी, वनजीरी, कडुजीरा। 
कालाजीरि जंगलीसियाह ज़ीरा-हि०। काली- 
ज़ीरी, कालीजीरी, कडवी ज्ञीरी-द० | वन जीरे, 
वन जीरा -बं० । कमून बरी, कमून हब्शी, कमून 
हिंदी -श्र० | 
पपल फ्लीबेन ?07]6 F।०427९-श्ं० । 
वर्नोनिया एन्थेल्मिटिक Vernonia Anf- 
helmintica, Wl7d. सेराय्युला एन्थो- 
ल्मिटिका Serratula Antbhelminti- 
९३,-ले० । काढ, शरिगम-ता० । ग्रडवि डिलकर, 
विषकरटकालु, जीरकब्-ते० । काइ, जीरकम्‌- 
मल० । काडु मरो, काजीरगे-कना० | राणाच 
जीरे, कारलये, कड जिरं, कड्जीरें, वनजीरे, कड, 
जीरी -मरा० । कालिजीरि, कड्वो जोरि, काली 
जीरी -गु० । सन्नि नासगम्‌, सन्निनासंग -सिंह० | 
कालीजीरी -त्रम्ब० | कालीजीरी ( मार० ) काली 
जीरी -कुमाऊ । 


संज्ञानिणायनी टिप्पणी--वाकुची की लेटिन संज्ञा 


सोरेलिया कारिलिफोलिया ( 0:2] ००- 
7y]if0|i3 ) है, वनोनिया एन्धेल्मिण्टिका 
( Vernonia Anthelmintica, W- 
77. नहीं, जेसा कि कतिपय पूर्व के लेखकों 
ने लिखा हे । अस्तु, वर्नोनिया एन्धेल्मिंटिका के 
अंतगत वाकुचो के गुण पय्यायों का प्रंतभाव 
करना नितांत श्रमकारक एवं अज्ञता-सूचक हे | 
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इसके वास्तविक संस्कृत एवं अन्य भाषा के 
पर्याय ऊपर दिये गये हैं । 
युनानी निघंटु-ग्रन्थों में कालीज रो नास से 
इसका उल्लेख हुआ है ओर वाङुची इससे 
पृथक वर्णित हुई हे । तालीफ़ शारीफ़ां में जो यह 
लिखा हे कि यह स्याह जीरा से दुगुना लंबा, 
होता हे, यह कम भ्रामक नहीं है । 
भारतीय सुसलमान ओषध-विक्रेता इसे आतरी- 
लाल की प्रतिनिधि स्वरूप विक्रय करते हैं | कदा- 
चित्‌ इसी हेतु मुहूयुद्दीन शरीफ़ ने इसे हा वास्त" 
विक ( (907700 ) श्रातरीलाल समक लिया 
हो; क्योंकि बाज़ारों में उक्त नाम से प्रायः इसी 
(काली जीरी ) के बीज मिलते हैं । परतु 
ब्यातरीलाल इससे सवेथा एक भिन्न द्रव्य है । 
विशेष विवरण के लिये आतरील' देखं । अरबी 
में इसे कमूने-बर्री कह सकते हैं । 
कालीजीरी वर्ग 
(॥. ७. Composite ) 
उत्पत्ति-स्थान--यह समग्र भारतवर्ष की श्रनु- 
वेर उसर उजाड़ भूमि में गाँवों के समीप साधा- 
` रणतया होती हे | 
आओषधाथं व्यवहार--फल, शुष्क बीज, पत्र 
ओर मूल । 
रासायनिक संघटन--बीडों सें राल, वनो- 
नोन ( \07n 0076 ) नामक एक च्ञारोद, 
तैल और मेंगानीज रहित अस्म ७ प्रतिशत होते 
हैं ( Dymock, Vol. ॥/., /> 242 ) 
कलकत्तास्थित (5c 00] ०४ |'ropical 
Med07९) ने इसके रासायनिक संघटन की 
नानाप्रकार से पुनरपि जाँच की जिसके फलस्वरूप 
' इसके सूखे बीजों में निम्न लिखित तत्व पाये गये । 
इसके प्रधानतः स्थिर तेल ( १८१/) ) ग्रत्यल्प 
मात्रा में एक उड़नशील तैल (लगभग ०.०२१/,) 
और एक तिङ्ग सत्व वर्तमान पाया गया । इसमें 
किसी चारोदु की विद्यमानता सिद्ध नहीं हुई । 
तिक्न सत्व जो इसका प्रभावकारी अंश है, सौ भाग 
बीजों में एक भाग से ऊपर पाया गया | तिक्रसत्व 


को विविध प्रकार से शुद्ध करने पर, यह पीत 


श्रमूत्त चूर्ण रूप में पाया गया। इसमें नत्रजन 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ev त्य 

एवं गंघक का ग्र नाव पाया रब 
( Resin Acid ) के स्वभाव का सिर 
( इं० डू० इं० ए० ४१० ) “र 
शुणुब्रस तथा प्रयोग-_ 

आयुबदोय मतानुसार 
वन्यजोर: कड: शोतोब्रएहा पञ्जा; 
वनजीर: कटु: शीतो & & | (व| | 
है (र 
वनजीरा वा करजीरी-<चरपरी ॥ | 
ब्रणनाशक हे | | 
अरणयजारकश्चाष्ण तुवरं कटकं मत! | 
स्तम्भवातं कफञ्चेव त्रणश्चेव बिनाशगेत। | 
( चे० निध० दर पु 
वनजीरा--उष्ण, कसेला, चरपरा, छा 
वात कफनाशक ओर बणनाशक हे। . 

चरक ओर सुक्त के मतानुसार यह | 
वृश्चिक दंश सें उपकारी है | किंतु कायस मह) 
के मतानुसार यह दोनों ही प्रकार के गि 
निरुपयोगी हे । | 
यूनानी मतानुसार-- | 
प्रकति--दुतीय कक्षांत में उप्ण ग्रा 
हानिकत्ता-ओर दपब्त इसका रकि] 
वर्जित हैं, क्यों क्रि यह दाहक ( ष 
तथा आमाशय और ऑँतां को हानि इ 
बेचैनी ओर सरोड़ पेढा करती है| ४ 


यत 
में गोदग्य पिलावें, सुगी को 7 
ताज़ा ग्रामा % | 


Er ज्र 


शोरबा पीने को द॑ 
शीर ग्रामला पान कराय । अर क 
ग्रामलो के रस के साथ दव व 
दर्पघ्न हे । यदि ताजा ग्रास र 
नके फांट ( खेंसादा ) * ह. हा 
किसी ने इसे वृक) फुप्फुस! > है 
अरांतरावयवां के लिये हानिक( 
मत से पहाड़ी पुढांना? 
प्रगति दर्पाध्न है । 
प्रतिनिधि- कुटका 
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` ल्वी Se 

णड हेल य़ा कोई श्रोर खदुसारक ओषध देना 
ब्राहिये । सज्जन मुफ़रिदात के अनुसार यह 
्द्िवल है । पर वुस्तानुल्‌ सुफरिदात के मत से 
द्तेपादि में यह वाह्य प्रयोग में श्राती है । इससे 
हो मिलता जुलता विचार मस्मानुल्‌ अदविया के 
खग्मिता का भी है । वे लिखतेदें कि अत्यंत तीचण 
पुद विपाक्न होने के कारण यह प्रायः आंतरिक रुप 
मे सेवनीय नहीं, क्यों कि इससे हानि की संभा- 
बता होती है । श्रस्ठु, इसका वाह्य रूपसे उपयोग 
करते हैं | चिकित्सगण इसका मानवी चिकित्सा 
मतो कम उपयोग करते हैं, पर पशुग्रों वा 
चतुध्यद जीवों की चिकित्सा में इसका बहुत 
उपयोग होता . है, विशेषतः अ्रश्वचिकित्सा 


में व्याई हुई घोड़ी के मसालों में भी यह दी 

जाती है| 'ग्रतः यह पशु चिकित्सकों के काम की 
> >. ee 5 ~ ~’ 

दवा हे | कहते हैं कि घोड़ों के लिये यह रेवंद- 


चोनी को तरह शीतल हे । खाने में यह बहुत 
कढई चरपरी रौर तीत्रगंधी होती हे । 


गुण,कम,प्रयोग--मुख द्वारा प्रयोग करने 
से यह रलेष्मिक मवादों को खूब छाँटती हे, 
| ग्रामाशय भ्रौर आंत्र गत कृमियों तथा कद दाने 
| भे निकालतो हे ओर सर्दी के दर्दों को शांत 
करती है । इसके लेप से सरदी की सूजन उतर 
हो है।(म०श्र० ) इसकी पत्तियों में 
| भ उपयु क्र गुण विद्यमान होते हैं । ( बु° मु०) 
ब्‌ पह पाचन और चुघाभिजनन हे एवं उत्तम 
| "पिशुलोमक है । इससे खूब अपान वायु 
| ता है | यदि सोहारे को खील के योग से 
तळ से र; माशे तक कालोजीरी का चूर्ण 
^ * साथ फॉके, तो बवासीर आरास हो, 
हे सिद्ध औषध हे | 


i ह शाखे को निर्मल करता ( जिला ) 
भयोरित स यह्‌ प्रायः तच चिकित्सा स 
३ पत होती > है। यह उष्ण है तथा शोधध्न 
अपहे ( है ओर कफज सूजन प्रभृति सें उप- 

जोली 5 श० ) इसके मदन से खाज 
भच क । १०॥ साशे कालोजीरी लेकर 
जे, फिर सबको मिलाकर पीस 


| 
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कर तीन वरावर भागों में वॉट | इसमें से एक 
भाग प्रतिदिन प्रातःकाल फॉक लिया करें शरोर 
साठा चावलों का भात श्रॉर दही दोनों समय 
भोजन करें | इससे बादी और खूनी दोनों प्रकार 
के बवासोर नष्ट होजाते हैं । छः माशे कालीज़ीरी 
ओर एक सुट्टी नीम की पत्ती रात को मिट्टी के 
बरतन सें भिगोदें । प्रातःकाल उसे मल छान 
कर पीलें । इससे श्रनियत कालीन जीर्णं ज्वर 
सुक्र होता हे | इसे सेमल के मूसला के साथ 
पकाने से इसकी कडवाहट जाती रहती हे. और 
इसको गरमी भी कम होजाती हे | पकते समय 
वरतन का सु ह खुला रहना चाहिये श्रोर खूब 
पकाना चाहिये । इसके लिये करजीरी से सेमल 
का मूसरा चतुर्थांश रखना पर्य्याप्त होता है | किंतु 
उसे ताजा एवं छोटे पेड़ का ग्रहण करना चाहिये 

( ख़० ग्र ) ४ 


नव्य मत 

फामाकोपिया आफ इरिडिया के मत से 
क्रमिध्न रूप में व्यवहृत करजीरो के चूणंकी साधा 
रण मात्रा १॥ डाम ( लगभग ६ मा०) है। 
यह एक-एक घंटा के अंतर से बराबर २ मात्रा में 
दो बार सेवनीय है । इसके सेवनोपरांत रोगी को 
झुदुरेचक श्रौषध का ब्यवहार उचित होता हे । 
इस प्रकार इसके सेवन से प्रायशः मृत कृमि 


'निगंत होते देखा गया हे । 


' डाक्टर ३० रास ( £. R088 )-- 
का कथन है कि इसके १ से १४ रत्ती चूर्ण का 
शीत कषाय कृमि विशेष ( A507i498 ) 
के विनाश के लिए अव्यर्थ महोषधि है | 

डा० गिव्सन--स्वाजुभव के बल पर कहते 
हैं कि १० से १२॥ रत्तो की मात्रा में इसके बीज 
उत्तम वलकारक और पाचक हे । यह मून्रकारक 
रूप से भी प्रसिद्ध हे । 

इसके बीजों को कूटकर नीबू के रस में पीसकर 
तैयार किया हुआ कल्क, 'टावनकोर में जू और 
लीख प्रभुति केशकीट ( ?600]¡ ) नाशाथे | 
बहुत व्यवहार किया जाता हे । ( फार्माकोपिया 
आफ इण्डिया, ए० १२६३) डेट 


ऐन्सली--के मत से इसके धूमिल वणं के. 
अत्यंत कडवे बीज प्रवेल कृमिष्न हैं, तथा सप | 


करजीरी । 


करजीरी 
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दंश में प्रयुक्र योगिक चूर्ण का एक उपादान | सान्याल शोर घोष के ५ का एक उपादान | 
भो हैं । | 

रहीडी ( !५॥०७९ ) के अनुसार ध्मान 
ग्रोर कास निवारण के लिए मलावार तटपर इनका 
शतकपाय भी व्यवहार किया जाता हे। कृमि 
रोगों में प्रयुक्त बीजों के चूण की मात्रा ( (008 
0७४९०१७) दिन में दो बार है। ( मेटिरिया 
इंडिका, २ भ० ए० ४४ ) 


डिमक--पारी के ज्वरों को रोकने के लिए | 


( Antiperi0dc ) कोंकण में यह योग 
प्रचलित हे--“कालीजीरी के बीज, चिरायता, 
कुटकी, डिकामाली, संघानमक ओर सोंठ इनको 
बराबर-बराबर लेकर चूण कर । इसको मात्रा ६ 
माशे की है । पहले ठंडे पानी में लाल किया हुआ 
खपड़ा वा इट डुमावें, फिर एक मात्रा उक़् चूर्ण 
को फॉक कर ऊपर से यह पानी पी जायें। इसी 
प्रकार हर प्रातःकाल को यह ्रोषधी सेवन करें । 
( फा० इं० २ भ० ए० २४२ ) 
नादकर्णी--बीज कृमिष्न, दीपन, ( $60m- 
200; ), बलकारक, सूत्रकारक, नियत कालिक 
ज्वर निवारक, ( ^7£P02000 ) श्र 
रसायन हे । बीज जात चिपचिपा हरातैल मूत्रल 
ओर प्रवन्न कृमिघ्न हे । 
आमयिक प्रयोग--उदर में केचुए पड़ गए 
हों तो प्रायः कालीजीरो के बीज देने से वे मता- 
वस्था में निर्गत होजाते हैं । इसकी मात्रा लगभग 
दो-तीन डाम ( ॐ मा० १ तो० ) की हे । पहले 
बीजोंको कूर-पीसकर उसमें ४-६ डाम मधु मिला 
कर श्रवलेह ( £]२०४७!) ) बना लेते हैं । 
श्रौर उसे दो बराबर भागों में वॉटते हैं । इसमें से 
एक भाग खिलाकर उपर से कोई मदुसारक 
( A P6700 ) श्रीषध देते हैं। बीजों के 
चूण का शीतकपाय ( १० से ३० ग्रेन) भो 
उत्तम एवं भ्रव्यथे कृमिघ्न है। ( इ० रास) 
केचुओं पर १० से. ३० रत्ती की मात्रा में उक्र 
षध के उपयोग से पूण" संतोषप्रद फल प्राप्त 
हुआ (Ind. Drugs ReportMadras) 


इसे कागजी नीबू के रस में पीसकर लेप करने से | 


खीख ओर जू श्रादि केशकीटं ( Pediculi ) 
नष्ट होते ह !( दुर मे० मे० ८८४३-९६ ) 


CE-0. In‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है १ 
सान्याल ओर घोष के मतानुस न 
+ रोगों से प्ले रप. | 
चम रागां स प्रलेप रूप से काम ३ ह 
यह शिविन्र*एवं विसपं रोग की प्रधान र 
र छोटी नापउरुका सु'डा जाति के ध्‌ कि 
कुनन क स्थान म॑ व्यवहार करते हें । ण | 
स ड के जे नी ~ कप, । 
का मे के पे हब कप के 
में लिये जाते हैं । h 
एन चो > | 
hi न> नारा जर पधे कुक 
क्र SO 2. | 
पूत्र में ही भारत स्थित युरोपियन्‌ चि) 
ध्यान आक्ृष्ट कियाथा, और उनमें से बहु कप । 
~ जर फु 
बीजोंके चूण का शीत कपाय केके लिप र्ण 
कृमिध्न माना था । कलकत्ता के कारमा ह| 
रालयमें सन्निविष्ट कृमिरोगों ( ए९।7॥।॥॥॥ | 
infeCi008 ) के बहुसंख्यक रोग 
एतद्गत रालचूणं २॥से रत्ती की मात्रा पर 
कराई गई । ओषध सेवनसे पूर्वापर मल इ छ| 
~ ~ ९ भं 
घानतथा परीक्षा की गई फलतः यह ज्ञात छा | 
कृमि विशेष ( ^ 809/79 ) प्र्थात्‌ केजुएप 
इसका अत्यल्प प्रभाव होता है। तथापि सू 
पर इसका प्रत्यक्षप्रभाव होताहे। जिन शरनेअ| 
को एतज्ञात राल-चूणं का उपयोग कर| 
उनके मलमें अधिक संख्या में सूत्रकृमि pe | 
bur [९ 
एवं उनके शय्यासूत्र (\ 00७० 
ना यी ह प्राग! 
ऽऽ ) और रात में दाँत पीसना है. (| 
ग्रत्यंत कष्टप्रद लक्षण प्रशमित ही ग १ 
डू० इं० ए० ४१० ) 
घ्रन्य प्रयोग 
मर सोंड । 
(५) काली जीरी २ भाग, ' 
| नका बारीर्क 
कालानमक ई भाग- ६ 2 
SO माशे से ३ माशे तक 
मात्रा संवनांव/घ-पक | तो 
पानो के साथ प्रातः सायंकाल 


प 


कर | ता गमरी 

गुण, प्रयाग > | पुद 
ख़ूब अपानवायु को शुड अ 
युक्त पानो को तरह पवन य ह 
इससे उपकार होता हैं | 
धारक नहीं है । झट म र्क दै! 
करता है और अत्यंत चु 
कोष्ठशुदध के पश्चात्‌ इसकी 
होता है । 


है. जम योग सें व भाग शंखभस्प्त मिला 
कते से यह क्रोर गुणकारी हो खाता हैं । कोई कोई 
क्ाघी करजीरी भूनकर डाल उ प लेखक 
(२) यह बणनाशक श्रा घाव-फोडे आदि 
करिये उपयोगी होती हें। 5भढते हुए फोडे 
पर काजीरी पीसकर श्रालेप करे हैं । 

(३) श्रातो के कीड़े आर क%त्सगं फे लिये 
हुसक्रा काढा पिल्ायं । ख़० श्र० 

(४) कफ की गाँठों को विलीन करने के 
लिये इसका लेप करें । 

इसको खाने-पीने के काम में कम लाना 
चाहिये । क्योंकि इससे कभी कभी हानि भी 
होती है । कफ F 

इसका काढ़ा पीने से कक ओर श्रफारा दूर 
होते हैँ । 

सर्पविष उतारने के लिथे इसे थ्न्य विपध्न 
ग्रोषधिया के योग से देले हैं । 

यदि रतूबत ( द्रव ) के कारण सम्पूणं शरीर 
सूज जाय, तो इसकी फंकी देवें | 

पीवयुक्र बड़े फोड़ों पर इसका आलेप करते हैं । 
खरनिवारणार्थं .सक| उपयोग होता है | रसायन 
कोविधि से इसका उपयोग करने से आयु बढ़ती हे 
रर जरा तथा पलित रोग का नाश होता है । 
पाँच रत्ती से दो-माशे काली जीरी का चूणं 
` नेसे उद्रस्थ कृमि मर कर निर्गत हो जाते हैं | 
सवा माशा से डेढ़ माशा तक इसकी फंकी देने 
पे बल की वृद्धि होती है | 


हे पानी के साथ घोंट-छानकर पिलाने से पेशाब 
भिक शाता हे । 

इसके बोजों 
रागि हे । 
हि के पोधे की मकान में धूनी देने से 
ह र पानो में पीसकर मकान सें छिइक 

र मकार के विषेले कीट भाग जाते हैं । 

ओर कलोंजी को पीसकर लेप करने से 
र ` भराम होता है । ( ख़० श्र० ) 


>्सः व क 
॥ शा ख्ो० [ सं० कर+हिं० जोड़ता ] एक 
की ओषधि 


में ज़हरीली छूत मिटाने की 


tl हस्तजोड़ो | हत्याजोड़ी । 


करञजयुग्म 


Srnmnnnnnnn nto 


करजुरू काय-[ ते० ] खजूर का फल । 
करज्याड-संज्ञा पु'० [ सं० पु० 


memes 


] हस्तज्याड़ि नामक 
एके मकार का महाक इ शाक । हाथजोड़ी । हत्था- 
उोड़ी । हस्थाजूड़ी । रा० नि० व०७। (२) 
क'ष्ठपापाण का एक भेद । 

करज्याडिकन्द-संज्ञा पु० | सं० पु ० ] करजोडो के 
पाधे का कन्दर । यह पारे को बॉधनेवाला आर 
दृष्य हे | (वश्यकृत्‌) होता “रसवन्धकृदुवृ यक? 
रा० नि० व०७ | 

मर, करञ्जक-संता घु'० [ सं० पु'० ] ( १ ) स्व- 
नामाख्यात वृक्ष | वृहत्‌ करंज | डइरकरंज । डिठो- 
हरी, नक्रमाल | ध० नि०। रा० नि० | ग्रा० | दे० 
“करंज” । ( २ ) करंजुवा । कंजा । करट करेजी | 
सागरगोटा | भा० । बि० दे० “करंज”? २ | (३) 
भाग | भेंगरेया । भुङ्गराज। जटा० | ( ४ ) 
करफल । सि० यो० वृहदग्निमुखचूण | (४ ) 
कजी । (६ ) गजपीपल | गजपिप्पली | गण 
नि० | नि० शि० | 

करञ्ज तेल-संज्ञा ० [सं० द्री०] (१) उक् नाम का 
एक याग-करंज, चित्रक, चमेली, र कनेर को 


जड़ | इनके कल्क में सेल सिद्ध कर लगाने से 
इन्द्रलक्ष दूर होता हे | शा० घ० सं० । (२)करंज 
के बीज से निकाला हुआ तेल, जो चर्म रोगों की 
प्रधान श्रौपध है । करंज का तेल | डिठोहरी का 
तेल | करंज का तेल | वा०| रा० नि० विशेष दे० 
“करंज? | 


र इसके भक्षण से उद्रशूल मिटता हे । इसको | करखद्वय-संता पु ० [ सं० क्री० ] कंजा व करंजुश्रा 


श्रौर करंज ( डिठोहरी ) श्रर्थात्‌ विटप वृक्ष करंज 
द्व्य । यथ र विटप करभ्षी “एकश्चिरविख्वः 
द्वितीयः कस्टकी विटप करञ्जः” । सु० सू० ३८ 
अ० ड० श्यामादिः । “करञ्जो देवदारु च” । सि० 
यो० ३ मा० चि० । एकः पूति करञ्जश्चिर विल्वा- 
ख्यः, द्वितीयः नक्क मालाख्यः। यथा-“भूनिम्ब 
संय्यंक पटोल करञ्ज युग्सम्‌ ।? वा सू० १४ 
अ० ्रारग्वघादिः । वि० दे० “करंज” | 
कर5ःजफल-( क )-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] केथ का 
पेड | कैथ । कपित्थ वृत्त | रा० नि० व० १७। | 


: जो पारा बाँधने के काम में | करठज-युग्म-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] कळा व कर 


जुआ और करंज | दे० “करञ्जद्वय? | 
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करञ्जत्रीज-वर्तिक्ा-संन्गा० ख्री०[सं°्स्री०] नेत्र रोग में 
प्रयुक्ष उक्त नाम का एक योग | यथा-करंज के | 
बीजों के चूणं सं पलाश के फूलोंके स्वरस से यथा | 


विधि ७ भावना देकर वर्सिकाबनाएँ । 

गुण तथा डपथोग-इसे पानी के साथ चिस 
कर ग्राखो में लगाते रे चिरकालीन भी कुसुम 
( फूली ) नष्ट हो जाता है । च०्दण्ेन्र रो०चि०। 


करञ्जबीजञांद योग-संजा धु ० [ सं पु० | उक्त नाम 


का एक योग दे० करंज” 


करञ्जबीजादि लेप-सक्ा पु० [ सं०्पु ° ] श्रलसक 


राग सें प्रयुक् उक्क नाम का एक ग्रोग । थथा- 
करंज की मींगी, हल्दी सुलेठी, कसीस, गोलाचन 
और हरताल इन्हें समान भाग लेकर यथा विधि 
चूर्णं कर ओर उसमें शहद मिलाकर लेप करने 
से अलसक रोग दूर होता ह ॥ च० द? श्रलसक 
चि० । 

[ सं० पु० ] करंज का सेल | 


~? | 


करंज तेल | रा० नि० व० ६ । दे ० करं 


करञ्जाद-कषाय-संज्गा पु ० [ सं० पु ० | विसूचिका 


से प्रयुक्त उक्क नाम का एक योग, यथा-फरंजफल, 


नीमकी छाल, ग्रपामग, गिलोय, अजक तथा इद्र- | 
जो | इन श्रोषधियों से यथा बिधि साधित यासक | 


कषाय के सेवन से दारुण विसूचिका ( हेजा ) 
का नाश होता हे । च० दु० विसू० चि० वामक 


कप!य-उक्ग क्वाथ द्रव्य सिलित 5॥ सेर जल १६ | 


सेर तथा शेष ८ सेर । 


करञ्जांद घृत-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] उपदंश रोग 


में प्रयुङ्ग उक्क नाम का एक योग, यथा--करञ्ज, 
नीम को छाल, भ्र नकी छाल, जामुन को छाल, 


साल वृक्ष की छाल ओर बगद की छाल का. 


कर्क और क्राथ करके सिद्ध किया हुआ घत दाह, 
पाक युक्र लाल ओर बहते हुए उपदंश को नष्ट 
करता है | भेष० र० उपदं० चि० | 


करञ्जांद्‌ तल-सज्ञा ईँ ० [ सं० क्ली० | बिसपं रोग में 


प्रयुक् उक्क नामं का एक योग, यथा--कर्ज, 
सतिवन ( सप्तपणं ), कलिहारी, संहड ओर आक 
का दूध, चीता, 
गोमूत्र से पका हुआ तेल, विसप, विस्फोटक और 


> ० र i क 
विचचिका का नाश करता है। यो० र० विष० | करञ्जाद्ंजञन-संज्ञा श ° . कमल 
चि० | विशेष दें ० “करक्ष तेल” | एक योग, यथा--- के शै 
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(गरा, हल्दी, सीठा विष और 


आ R | 
करखादि चूणै-संशा ७० [ स) को, 
एक यांग, यथा--करंज, चीता सेधा न 
हतम आर अरलु | इ समाना हे 
चूर्ण करें । इसे तक्र के साथ पौने से को 
सौर के सस्से गिर जाते हैं। कू ह 
अर्श चि० | ॥ 
करञ्जादि नस्य-संज्ञा पु [ त्त’ ङ्गी | 
का एक याग, यथा--कज[क खिमा का 
सरसां. सालकाँगनी; हींग, 


अच, सजोठ, परि | 
जिकुद आर कूलाभययु, इन्हें समाना छ| ! 
बकरे के सूत्र स बारोक पोसका, नस्य, पान हे | 
श्रज्ञन तद द्वारा उपयोग काने से उन्माद पर | 
स्मार आर भूत व्याधि का नाश होता है। ३ | 
नि० र० अपस्सार चि० | 


करड्ञादि पुटपा$-सःा पु'० [सं० १०] छ | 
राग स प्रयुक्ष उक्त नास का एक यांग | यपा- | 
करंज के पत्ते, बड़ के पत्ते, चव्य, चित्र | 
मिर्च, पीपल, इन्द्रायन सूल शरोर संघा क 
प्रत्येक ससान भाग लेकर पुटपाक करकेर | 
आहद और जल मिलाकर पौने से गुल्म, उ ् 
पाण्ड और हन्झज शोथ का नाश होता है। 0 | | 


नि० र० गुल्म चि०। 
करज्ञादि लेप-संश छु० | सं० पु 
बीजादि लेप” । 
करञ्जादि लेह-संज्ञा ४०[ सं० इ °] ॐ र 


म 
एक योग । यथा--करंजबाजे लेकर इत ह | 
के सार्थ वा 


र० छुर्दि चि० । 

करञ्जाद शीष रेचन-संज्ञा उ 
रोग में प्रयुक्त उक्त नाम की हे दा 
करंज की मींगी, सहिजन के र 
ओर दालचोती । इन्हें समान 
चूर बनाए । > वशि 

इसका विधि पूर्वक नास ले 
होकर शिर के समस्त राग 


र० शिर रो० चि ५ य 


ह)... MM 
। 7 ओर गेरू को गोबर के रस सें पीसकर 
राज करने से रतोंधी का नाश होता है। वर 
रिश २० नेत्र रो० चि० | 
(क्षका-संता ख्री० [सं० स्त्री ] (-१ ) काँटा | 
इन | कंजा | सागर गोटा । कण्टक करंज । चै० 
निध० | दे० “करंज” । (२) नक्रमग्ल। डहर | 
कज । डिठोहरी सु० चि० २ अ० सद्योत्रण | 
द्विण । इसका तेल खुजली में अत्यंत उपयोगी 
सिद्ध हुश्रा है | विशेष दे० करंज”? | 
है ह्ी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) महाकरंज | | 
श० च० । डिठोहरी । छरारि । डहर करंज | भा० | 
प्र० पूर १ भ० विशेष दे० “करञ्ज” | | 
(२) लता करंज । बल्ली करंज | कंजा। 
सागर गोटा । कटकरंज । 
| इट-संत्ञा पु [ सं० पु ० ] धान्य विशेष । 
पय्यी०--कराल । त्रिपुटा | रूदण । ग्रात्मका 
र्गा | कराला । क!रिडका ] रुक्षणात्मिका | 
गुण--रुचिकारक, ठंडी, गोल्य, ( चिकनी ) 
वातकारक, गुरु, ( भारी ) श्रोर पित्त को जीतने 
| वाली है रा८ नि व० ६। | 
| वट, करटक-संज्ञा षु ० [ सं० पु'० ] [ख्री० करटा] 
| (५) कुसुम का पोधा | बरें । कड । रत्वा० | 
(२) हाथी की कनपटी । हाथी का गंडस्थल | 
| इला०। ( ३ ) कोश्रा | वायस | से० । 
भेटनी-संजञा स्री» [ सं० ख्री० ] पेड़ पर का चूहा । 
शृत मूपिका | रस० २० श्रन्त्रवृद्धि चि2 | 
( 'ट-संज्ञा खी० [ सं० र्त्री० ] (५) कठिनाई 
` इ जनेवाली गाय । हे० च० ( २) हाथ 
॥ भनपटी | हस्तिगरडस्थ 
| भेटिनी-सज्गा खी [ सं० जञ 
| ff पेरो-सज्ञा पु ० [ सं० पु 
रेस | हे च० | राः नि०। 
भ शी गु० ] करेली | 
3० | सं पु० ] करकटिया नाम की 
बिड़िया। ककरेटु पक्षी | हे? च० । 
ज आ गरदून काली होती हे । इसके 
र आगे बढ़कर दो सु दर सफेद गुच्छे 
ह है | यह एशिया ओर अफरीका के कई 
पाया जाता हैँ । 


° | करेली 


से 
| 


हस्तिनी 
हाथी । 


> ] हथिनी । 
करटिन्‌ ] 
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करण्डी 


कड ! कुसुम । 
करडायि-[ मरा० ] कोसम । 


करडू-संज्ञा ए ८ 


करडु-|[ पश्तो ] मींगुर । 
करडथा-[ मरा० ] कुसुम बीज | बरें | 
करणु-संज्ञा पु ० [ सं> घु'० ] जंब्रीरी नीबू । जम्ब्रीर 
वृक्ष | हला० | 
ज्ञा पु [ सं० क्री० ] (१ ) हेतु | (२) 
देह । (३) विषयेन्द्रिय । चक्षुपादि 
इन्द्रिय । ( ४ ) हथियार | ( ९ ) स्थान। क्षेत्र । 
(६) क्रिया | काम । 
करण करिण्ड-[ द० ] ज़मीकंद । सूरन | 
करणात्राण-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] मस्तक । मत्था । 
हे च० | 
करणा-संझा छी० [ सं० ख्री० ] करना नीबू | पहाड़ी 
नीबू | करुणानिम्बुक । 
करणाधिप-संज्ञा पु ० [ सं पुं० | जीव | रूह । 
करण्टक्र-संक्ञा पु० [ सं० पु ०] कमल की जड़। 
भसींड। ( २ ) मेंहदी का फूल | 
रण्टु-संज्ञा पु० [ ७° पु'० | ग्रमलोनी | बन 
नोनियाँ । लोणिका शाक | प० झु०। 
करणटोली-[ बम्त्र० ] धार करेला । फिराड | 
करणड-संज्ञा पु ० [सं० पु ०] [स्री करण्डा](१) मधु 
कोप । शहद का छत्ता। (२) दलाढक | ( हजारा 
चमेली )। ( ३) लॉस की बनी हुई टोकरी वा 
पिटारी । डली । डला । करएडी | मे० डत्रिक । 
( ३) कारंडव नाम का हंस । हारा? । (<) 
एक प्रकार की चमेली । हज़ञारा चमेलो । ( ६) 
कालखण्ड । यकृत । (७) एक प्रकार का सेवार । 
शेचाल विशेष । 


गाड 


[ दिं» ] कुरुल्‌ पत्थर । 
करण्डक-संज्ञा ए०[ सं० पु० ] बाँस की डलिया 
या पेटारी । 


करणडफल, करण्डफलक-संज्ञा पु ० [सं० पु] कैथ 
का पेड़ । कपिव्थ वृक्ष । रा० नि० व० ११ | 


करण्डा-संज्ञा खी० | सं० स्री ] (१) यकृत। 


कालखण्ड | ( २ ) फूल रखने की पिटारी । | 

करण्डी-संज्ञा पु ० [ सं० प'० करस्डिन ] ( १ ) 
मछली । मत्स्य । न्रिका० | ( २) महानाडी 
रा० नि९ । ( ३ ) फूल को पेटारी । 


cP he 4८२०: उ ha SHE 
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२९०७ 


व.रतनः, करतीन:-[ फ़ा० ] मकड़ी का जाला | 
करतम-संा पु० [१ ] ज्र ( कदाचित्‌ मीठा 


तेलिया ) का एक भेद । 


करतर-[ ? ] अ्रकरकरा । 
करण्डक-संज्ञा पु ० [संण्पु'०] बाँस की डलिया या 


पेटारी । 


करतरी-सज्ञा ख्री० दे० “कत्तरी? । 
करतल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] [ स्री करतली | 


Rs oe ss oe 2 SO ses, 


(३) हाथ की गदोरी | हथेज्ञी। हस्ततल | 
*ऊद्ध वे करतलेस्मृतं”? । रा० नि० व० १८। 


करतल सङ्कोचनी-संज्ञा ख्री० | सं० स्री: ] मांस- 


पेशी विशेष | हाथ को बटोरनेवाली पेशी । हाथ 
को बन्द करनेवाली पेशी । 


करतली-संज्ञा स्री० [ सं० ] हथेली । 
करतलीय अस्थ्यन्तरिका-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] 


नाड़ी विशेष । 


करताल-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] दे० “करताली” | 
करताली-संहा री० [ सं० स्री! ] (१ ) करताल 


नाम, का बाजा | करतारी । ( २ ) दोनों हथेलियों 
के परस्पर आघात का शब्द्‌ । ताली । हथोडा | 
करतेलध्वान । ( ३ ) ताड की मादा | 


करतीन:-[ फ्रा० ] मकड़ी का जाला । 
करठृण-संज्ञा पु० [ सं० क्लो० ] केवडा । सफ़ेद 


केतकी । 


करतोय-संज्ञा पु० [ सं० ङ्री० ] ओले का पानी । 


पत्थर का पानी | वर्षापलजल । 


करद्म-सज्ञा पु ० दे० “कदम? | 
करदल, करदला-संज्ञा पु ० [ देशः० ] एक प्रकार का 


छोटा वृक्ष जो हिमालय में पाँच हजार फुट की 
ऊँचाई तक पाया जाता है। पत्तियाँ. छाटी-छोटी 
और गुच्छे के रूप में टहनियों के सिरों पर होती 
हैं । पतकड के बाद नई पत्तियाँ निकलने से पहले 
इससे पीले रंग के फूल लगते हैं जिनके ब्रीच सें 
दा-दो बीज होते हैं | इसके बीज खाये जाते हैं । 
ग्रह माचे श्रप्रेल में फुलता हे। 


करदार-[!? | दरदार । _ 
करदौना-संज्ञा पु ० [ सं० कर^हिं० दोना ] दोना । 
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| करदुम-संज्ञा पु ० [ सं० पु पा बत 


कारस्कर वृक्ष । रा० नि० व० ३। भप 
करधक-[ बम्ब ` ] (टात पा 
क्रकर | करकरिया | भा] 


es इः ह कालान] छू 
भे साटा घान जिसके उपर का वच 
श्र चावल का रंग कुछ लाल होता है 
करधर-संज्ञा पु ० [ देश 
महुश्ररी । 
करन-संज्ञा झु'० [ देश० ] ज़रिश्क । 
करनकुस-[ बं० | घाट जड़ी । 
करनतुत्ति-[ ता० | काली कंघी का पौधा | 
करनतूत-[ पं० ] कीमु । हीसु । 
करनपात-संज्ञा पु ० [ हिं० करन, सं० कण | 
पत्ता ] एक घास जो पत्र विहीन, फ़ल धून, | 
कटे हुये नाख़न की तर: कालापन लिये मू 
की होती है । यह बदमज्ञा ओर कदुई होती | 
अफ़्फ़ारुज्जन । | 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में उष्ण रर रूर। || 
हानिकत्तो--मस्तिष्क को | त 
द्पेध्न--उन्नाब | | 
प्रतिनिधि-इन्द्रजो और सुपारी के फूल _ 
मात्रा--६ मा० से १ तो० १॥ मा० | 
गुणघम तथा प्रयोग-यई यकन ह 
( Blac, Jaundice) ७. | 
में उपयोगी हे । श्रनिद्रा रोग में इसकी / 
( बिलख़ासा ) प्रभाव होता है। इत. 
तर व शुष्क खुजली एवं श्र: 2 
गुणकारी हे। उक रोग में नि 
इसका प्रलेप करते हैं । ख* श? ड वतै 
में गुणकारी हे और खचा के * | 
मिटाता है A रास | | 
करनपूर-संज्ञा पुः० [ सं० कणंपूर F | 
फूल । 
करनफल-[ अ्रफरीका ] करन्ऊ 
क्रनफ़ल, क़रनफ़ुल-[ अ ] 
करनफ़लीन-[ अ० ] लौग की 
केरियोफाइलीन । 
क़रनफ़ले बुस्तानी-[ शू 


] हुए के फल के | 


ल्ल शामी | 
लॉग । ल 


पै | 
] रंसि के 


5: ती शामी-[ == 7 छा ० ] एक छोटे पोधे का नाम है | 
जिसके पत्ते वनफ़शा के पत्ता की तरह ओर फूल 
` छेद दवं सुगंधित होता है | 

ता सिरि० ] करोया । 

इतर ? ] करोया । 

॥ | तसं खी० एक प्रकार का पुप्पवृक्ष जो कोंकण 
रं ग्रधिकतया होता है । यह तिक्र, तीच्ण एवं | 
ग ` उष्ण होती हे श्रोर कफ, पित्त, दुरीयाध्मान तथा 
| पेटके कौदों का नाश करतो हे । परीक्षित हे | 
ता० श० । 

| इ शामी-[ अ० ] एक पौधा जिसका तना | 
| है । यह ऊपर से 
खुदरा होता है । इसमें अनेक शाखाएं होती हैं । 
इसके पत्ते इश्कपेचा ओर वनफ़्शे के पत्तों की 
तरह होते हें। फूल सफेदी लिये नीलवण का 
होता है, जिसमें से लॉग की गंध आती है। 
इस लिये इसे गुले क़रन्फ़्ल ( लोंग का फूल ) 
कहते हैं | इसकी जड़ ख़बंक़ स्याह की तरह होती 
है जिसमें से दालचीनी की वू श्राती हे । प्रायः 
तर जगहों में जंगली तुलसी के साथ उत्पन्न होता 
है। यह श्याम देश में बहुतायत से होता है । 
करन्फलयः ( अफ़रीका ) । जहर: | 

प्रकत द्वितीय कक्षा में गर्म एवं रूच । 


प्रायः एक गज ऊंचा होता 


हानकत्तो-—उष्ण प्रकृति को । 
दपध्न--बनफ़्शा । 
मात्रा--३॥ मा० । 


| _ उण्धम तथा प्रयोग--इसको सुगंध द्वब्यों 
| म मिलाते हैं। इसके पीने से सुगी में लाभ होता 
`"! रोख पर इसके लेप करने से वातज और 
भज्‌ ( रतूबी ) सूजन उतर जाती हे। प्रारम्भ 
* बहुगोलकात नाड़ीब्रण को श्रतीव गुणकारी है। 
लगाने से स्तनजात शोथ भी विलीन होता 
ह भ्रोर जमा प्या दूध बिखर जाता हे । इसका 
सू घने से प्रतिश्याय का निवारण होता हे । 
लेलो कर पीने से श्वासकृच्छ,ता, दमा 
हे न र मून्रावरोध नष्ट होते हें। इसके 
भिक ह करने से खी का रुका हुआ 
व जारी हो जाता हे । इसकी जड़ को 
कर पीने से रजोरोधजनित पीड़ा का 
२६ फा० 
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तले शामी २३०१ 


निवारण होता है | इसके पीने से गर्भपात होता 
। इसको मदिरा के साथ पीने से कीडे-मकोड़ों 
का विष नष्ट होता हे । इसके लेप से अंगों की 
दी मिटती हे । इसकी जड़ को कुचल कर 
तेल में पकाकर मलने से धनुस्तम्भ (कुज्ञाज्ञ) तथा 
उवर के दोरे में लाभ होता है । ( ख० श्र० ) 
करनफ्कूल-[ अ० ] लोंग । 
करनव-[ सुञ्ज० ] दे० “कनंब” | 
क़्रनवाद्‌-[ ? | करोया | 
करना-संडा पु ० [ सं० कर्ण ] एक पौधा जिसके पत्ते 
केवडे के पत्ते की तरह लंबे-लंबे पर ब्रिना काँटे के 
होते हें । इसमें सफ़ेद-सफ़ेद फूल लगते हैं जो बड़े 
खुशबूदार होते हैं । 
संज्ञा पु० [ सं० करुण ] बिजोरे की तरह का 
एक बढ़ा खट्टा नीबू जो कुछ ल॑वोतरा ( वा गोल) 
होता ह । इसे पहाड़ी नीबू भी कहते हैं । हिंदु- 
स्तान में बहुत सी जगहों में इसका पेड़ लगाया 
जाता हे | साहब भ्रंजुमन आराये नासिरी के श्रनु- 
सार यह ज़ंदरान ओर फ़ारस में होता हे । विशेष 
तया पारस्य के ग्रामों में यह बहुत होता हे । कन्ना 
आरम्भ में हरा श्रौर कड्वाहट लिए खट्टा होता 
है । जबतक यह पीला नहीं होता, इसकी उक़् 
कड्वाहट बनी रहती है । परन्तु पककर जंब यह 
कुड-कुछ रङ्गवर्णं का होजाता है, तब इसमें मिठास 
आजाती हे । इसकी पत्ती कागज़ी नीबू की पत्ती से 
चोड़ी और बिजोरे की पत्ती से छोटी होती हे। 
इसके बीज भी बिजौरे के बीज से छोटे होते हैं । 
उन देशों में इसके पेड़ अधिकता से होते हैं जहां 
गरमी बहुत पढ़ती हे । इसके फूल में चार पंख- 
ड़ियाँ होती हें । इन फूलों से भ्र्क बाहर खींचते 
हें । इसके फल खारे जाते हैं |! इसके रस से 
शब्रेत पकाते हैं । किसी-किसी ने लिखा हे कि 
इसका फल बहुत बड़ा होता है ओर तोलने पर 
कभी-कभी पाँच से दश सेर तक होता हे । यह 
देखने में गोलाकार होता है। इसका छिलका 
चिकना और पीला देख पडता हे । गूदा सफ़ेद 
वा गुलावी होता है । यह वृत्त सदा फला करता 
हे । बम्बई में जो करुण दिसम्बर या जनवरी के 
महीने में आता हे, वह सबसे अच्छा कहा जाता 


> 
व 
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हे । बनाविया से आने के कारण इसे बनावी 
कहते हैं । 

पय्योय--करुणः-सं०, करना, कक्षा-हिं० । 
नारंज-अ० । तारंग-फ़ा० । करुणोलेडुर गाछ, 
कालव चळ \ Citrus Decumana 


नोट--शफ्‌ दीन ने सुफ्रिद्ात हिंन्दी में इसे 
नारंगी लिखा हे, जो सर्वथा प्रमादपूणं है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं, कि यह नारंगी से सरवंथा 
भिन्न वस्तु हे । क्योंकि अंजुमन के संकलनकत्ती 
स्वयं नारंगी में यह लिखते हैं कि उसकी ईकार 
संबन्धवाचक है । अर्थात्‌ जिसका संबंध नारंग से 
है। यह नारंजसे चुद्गवतर एवं मधुरतर र अधिक 
सुस्वादु होती हे । इसका छिलका सुगंधित 
होता हे । 
नागरंगवर्ग 
( 2४. 0. ॥९८४०८९०> ) 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवष । यह मलयद्वीपपुञ्ज 
फ्रेंडली और फिजी में स्वभावतः उत्पन्न होता हे । 
करुण जंबूद्वीप से भारत में आया हे । इसे उष्ण 
प्रधान देश में अधिक लगाते हैं। भारत तथा 
ब्रह्मा में यह अधिक होता हे । किंतु दाकषिणात्य 
एवं बंगदेश की अ्रपेज्ञा भ्रायावत्त में यह कम 
मिलता हे । 
आऔषधाथं व्यवहार--फल स्वक्‌ का बाहरी 
हिस्सा, फलत्वक तैल, पक्क फल स्वरस, पत्र ओर 
पुष्प प्रभ्ति । 


आऔषध-निमाण-( १ ) करुण फल त्वक 


तैल । 

_ प्राप्त विधि-करने के छिलके को दबाने से या 
भभके में अक खींचने से उसमें से एक प्रकार का 
तेल निकलता है, जो बहुत गुणकारी होता हे । 
कभी इस प्रकार इसका तेल तेयार करते हैं कि 
इसके ताज़े पीले छिलकों या फूलों को तिल्-तेल 
में डालकर धूप में रखते हें । एक सप्ताह के बाद 
उन्हें निकालकर पुनः नए फूल छिलके डाल रख | 
तीन सप्ताह तक ऐसा करते रहें । इसके बाद 
छानकर रख लेते हैं ओर समयानुकूल इसका 
यथाविधि सेवन करते हैं । | 


२२०२ 


अ= 
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गुण्‌ ब 
है २ तथा प्रयोग । , 
आयुवदीय मतानुसार | | 
कफ वाय्वास मेदोघ्नं पित्त ओपन 
च ( राज शप | 
यह द. न ना, आमदोप 7 
नाशक रोर पित्तवद्धक हे । ) शी 
यूनानी सतानुसार-- 
प्रकृत--पीला छिलका श्रोर पूर भी 
चा में उष्ण ओर द्वितीय कर्ता में रून, ग्रा 
द्वितीय कक्षांत में शीतल एवं रूष है। गा 
से द्वितीय कक्षा सें शीतल और प्रथम कवा | 
रूख है । भीतर का सफ़ेद छिलका शोर छ| 
प्रथम कक्षा में शीतल ओर द्वितीय करा में हो 
है । ओरेसी के लेखानुसार कन्ना नीवू विश 
शङ्कि विशिष्ट हे । तोहफ़ा के रचयिता के लि | 
नुकूल पीत स्वक ओर पुष्प द्वितीय कर्ता मे ग 
ओर रून हे । अबु हामिद बिन गर्मी वित म 
समरकंदी रचित रिसालः श्रशूजियः व | 
में इसका उल्लेख मिलता हँ । | 
हानिकत्तो- असल ओर विशेषत: गीर गत 
करने से यकृत निबंल होता है भर हे 
ग्रामाशय शिथिल पड जाता है | | 
दुर्पध्त--शर्करा एवं मधु! 
प्रतिनिधि--बिजोरा ( कश्ना 
लतीफ़--नरम पतला है) । 
सात्र--बीज २। सा० | 
--शकंरा मिश्रित 


दौरे के ग 


क्त ण 


° २ 
गुण, कम, प्रया पर ह 
रस मनोल्लासकारी है | यह पित्त 


टं प 
CS हम ह्वचाता, पितत है 
क्ोद्दे ग को लाभ पड ४08 
करता, र्गाद पितत का रवत 


मार्ग से उत्सर्ग करता शर 
करता है । यह मद्यपाने खुमार को हा ॥ 
हे पे व्याधियों * 
है । यह पेत्तिक ऊष्म लि 
एतद्गत श्रग्लता मं एक प्रकार ळे 
होती हे जो उरोजात नजला 
एवं कास के लिए स! ह 
समय जब इसके फाँकों के स कर 
में से चीरकर बीज निकाल हा हर 
खांड बुरक कर श्र 


[ग पर रख ३ 
से चूत 
जोश य़ा जाय | फिर ६ » 


ना जळ 


LL 


दाह 
ढ्वास श्रौर उष्ण श्रासाशयगत प्रदाह का निवारण 


ता है । शर्करा मिलाकर इसका शरबत बनाकर 
झे से भी उक्ग लाभ प्रास होते हें । यह उष्ण 
कृति को बहुत सात्म्य हे । पुट्टो के लिए न्य 
रमल द्रव्यो की श्रपेता यह कस हानिकारक होता 
है। तथापि अस्वस्थ पुट्टों को इससे हानि पहुँचती 
है| इसके वीज.बिपध्न हैं | सात साशे इसके 
बीज भक्षण से कीटादि जङ्गम विप दूर होते हैं । 
कलस्वक्‌, फल श्रोर फल-सुकुल श्रामाशय बलप्रद 
एवं संग्राही शरोर क्रािज हे । इसके छिलके को 
सुखाकर पानो के साथ खाने से छर्दि श्रौर हज्ञास 
दूर होते हैं | यह उद्रज कृमिथों को निकालता हे, 
पं इसके पत्र-पुष्प ओर फल्नत्व्रक्‌ सू घने से मन प्रफु- 
ति) हरित होता है । कन्ना ओर इसके पत्र प्लेग-ताऊन 
ग्रौर वायुदोपज महामारी को दूर करतेहें | इसका 
फूल सू घने से प्रतिश्याय श्राराम होता है । इसकी 
जड़ के बारीक रेशे शीतल मारक बिषों के लिए 
ग्रतोव गुणकारी हे । इनको सुखाकर सात माशे 
की मात्रा में मद्य के साथ सेवन करना चाहिये | 
इसका ३ माशे छिलका मद्य के साथ सेवन करने 
सेबिच्छ्‌ का विष उतर जाता है । ३ माशे इसका 
तैल पीने ओर लगाने से भो शीतल प्राणिज बिष 
उतर जाता है । इसके छिलकों से प्राप्त तैल नार- 
वीन तेल के समान गुणकारी होता है । कोई-कोई 
हसे उसकी भ्रपेज्ञा उत्तम समके हैं । इसके फूल 
| एं फलत्वक्‌ सुखाकर कपड़ों में रखने से ये श्रपने 
| “भाव से उनमें कोडे नहीं लगते देते हें | इसका 
{| पीला छिलका सिरके सें डालकर चार बनाकर 
| 7 इसका मुर्बा तैयार करके खाने से आमाशय 
| शेबल प्राप्त होता है | ख०्अ० | 


| रैसके फूलों से खींचे हुये र्क को श्रक बहार 
| _ ६।यह उष्ण श्रौर रूष है तथा मस्तिष्क 
| उपलता को दूर करता, हृदय को प्रफुल्लित 

„° रेख बढ़ाता, कामोहीपन करता और उरो 
| ¬ ° वायुजन्य उद्रशूल, ख़फ़क़ान तथा मूच्छी 


शाभकारी है। 


भर फेर के से कन्ना उष्ण है । यह कफ, वायु 


नड जानेको मिटाता है | फलत्वक्‌ 
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इसका रस पीने से गरम झ्फ़क़ान, पैत्तिक | 
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करनियून 
——-—— किसी 
| 


। उद्रजन्य वायु शूल तथा वादी को दूर करता हे | 
इसका शरबत पानी में मिलाकर पीने से शांति 
मिलती है । इसका रस पिलाने से विषाक्र कीटादि 
दंशजनित विष का निवारण होता ह| इसका 
ताज़ा रस पिलाने से पाचन नेब॑ल्य,जिसमें भोजनो- 
त्तर के हो जाती है, मिटता हे । इसके रसमें जवा- 
खार रोर मधु मिलाकर पिल्लाने से उरोशूल, करि- 
शूल, कूल्हे के जोड का दर्द श्रोर बादी का रोग 
आराम होता है | २।| तोले कागजी नीबू के तेजाब 
में सोलह गुना पानी मिलाकर विलयन प्राप्त करें 
इसमें कन्ने के तेज को कुछ बूदें डालकर उसकी 
जगह काममें लासकते हैं | कन्नो का रस शीघ्र 
बिगड़ जाता हे । इस लिये इसका रस देर तक 
नहीं पड़ा रहने देना चाहिये, प्रत्युत तुरत काम में 
लाना चाहिये, इसे श्रधिक समय तक सुरक्षित 
रखनेको सर्वोत्तम विधि यह है -सर्व प्रथम कन्ने 
का रस निचोड़ कर कुछु देर तक पड़ा रहने देवे | 
जब उसका जम जानेवाला हिस्सा प्रथक्‌ हो जाय, 
तब इसे वस्त्र पूत करके बोतल में गले तक भर 
देवें अर उसके ऊपर बादाम का तेल या कोई 
अन्य तेल डाल देवं | श्रथवा वोतलों को श्रोटते 
हुये पानीमें सोलह मिनिट तक रखकर फिर उनमें 
काग लगा दिया जाय, तो शोर भी उत्तम दो । 
अथवा मंदाग्ति पर उसका पानी उड़ाकर रसको 
गाढ़ा कर लेवें | श्रथवा रस को ऐसी सरदी में 

रख, जिसमें तजलीयांश जम जाय श्रौर केवल 

श्रकं मात्र शेष रह जाय । गुण में यह पहले से 
भी बढ़ जाता हे । 


इसके पेड़ को जड़ की छाल का काढ़ा पिलाने 
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से ज्वर सुक्र होता है । इसके बीजों की फंकी देने 
से कीड़े मरते हैं । इसका रस भोर बारूद लगाने 
` से खुजली मिटतो हे । कन्ने का अचार बनाकर 
खाने से तिल्ली करतो है । ( ख० अ> ) 
संज्ञा पु'० [ देश० दिल्ली ] खट्टा का फूल । 
संज्ञा पु० [? ] (१ ) हम ( बम्ब° ) । 
चिलङुडू, ( ते० ) । ( २ ) ऊँटकटारा । उश्तरा- 
खार । ( ३ ) श्रोस। क़िराद । 
करना नीबू-संज्ञा पु ० दे? “करना” | 
करनियून-[ यू० ] शाहबलूतः। 
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करनी 


करनी-संज्ञा खी० [१ ] एक प्रकार का फूल । 
संज्ञा ख्री० [ देश० काश० ] साँवा | श्यामक । 


करनीमरम्‌-[ ता० ] खरसंग । 


'करनूब-[ देश० ( उ० प० प्रां० ) JCaratama | 


silllqua 
क़रनूस-[ रू० ] हाउद्रेर । श्ररश्चर । 
करनूस क़रालून-[ रू० ] चिलगोज्ञा । 


करनूह-[ सुश्र० ] गोलमिच के बराबर एक दाना । 


 हरनूद। 

करन:-[ श्र० | सींग | शग । 

क़रन्तियो-[ सिरि० ] पुदीना | 

क्ररन्तिया द्रीं आस- 

क्रर्रान्तया रमिया- 

करन्तियावतूरा-| सिरि० ] पहाड़ी पुदीना । 

क़्रन्तिया वफ़जश्र ला-[ सिरि० ]खेत का पुदीना | 

करन्तिया वेरा-[ सिरि० ] जंगली पुदीना । 

करपत्र (क )-संज्ञा पु०| सं० ङ्लो०] करात । 
क्रकच । सु० सू ०5 अ्र° | यह सुश्रुत-वणित 
बीस प्रकार के अस्त्रों में से एक अन्न हे । इसके 
द्वारा छेदन और लेखन कर्म किया जाता हे । 

करपत्रबान्‌-संज्ञा पु० [ सं० पुं» करपत्रवत्‌ ] ताइ 
का पेड़ | तालवृक्ष । श> च० । 

करपत्रिका-संज्ञा ख्री० [सं खी० | ( १) जल- 

` क्रीड़ा । जटा० । (२ ) तिलपर्णी । 

क्ररपर-संज्ञा ख्री० [ सं? कपर ] खोपड़ी । कर्पर । 

क्ररपरो-सज्ञा स्री [ देश० ] पीठो को पकोड़ी। 
ब्दी । सुं गोरी-मेथौरी । 

क्रप्ण-संज्ञा पु० [ स०पु०] (१) भिंडी का 
पौधा | भिंडा वृक्ष । रा० नि० व०४॥(२) 
लाल २ड़ । रक्कएर्ड | रा० नि० व० ८। > 

करपणी-सज्ञा० स्त्री० [सं० ख्री० ] भेरडा । भिण्डी | 
राम तराई । 

करपल्लव-संज्ञा पु० [ सं० पु | (१ ) उ गली । 
अंगुली । शब्दकरप० । ( २ ) हस्त | हाथ । 

करपक्त-सज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] चमगीदड आदि । 

करपात्र-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] ) जलक्रोडा । 

हारा० । 


रि री पुदीना । | 
| [ सिरि० ] नहरी पुदीना । दका) यात यी 


- --ऑ्सर्शर्शरिशिशिप्णा---__ पप 


करपत्रिका-सज्ञा सत्री०[ सं० स््रो०] | 


 करपाद-पित्त-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] पित्त जन्य एक 


रोग | इस रोग में हाथ पेर में जलन होतो है | 


| 
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“करपांद विदाहचावयवानां च र 
व्य पित्तस्य तृष्णास्यात्‌ करपा पे 
|! 


करपान-संज्ञा पु ० [ देश ] एक चम ` ॥ 
बच्चों के शरीर पर लाल लाल दाने झन | 
आते हैं । हा 

करपाल-संज्ञा पु०[ सं० पु'० ] खङ्ग। स्का 
खड्ग । इसमें एक ही ओर घार रहती है। 

करपालिका-सज्ञा खी० [ सं० खी) ] एक प्र | * 
श्रश जिसमें एक ही धार हो। हा 
० टा० साठ । 


करपिप्पलो-सं ता स्त्रो० [ ] जंगज्ञो पीपल | 
करपिं चा-[ सिंगा० ] सुरभिनिद् | कहो नोम। 
करपो इन-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] विवाह | पाहि | 
हण । | 
करपुट-सज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] 
मिलाकर बनाया हुप्रा संपुट । अंजल।। श्र 
करपुष्प- ते० ] वन आटक । जंगली ६6 
( Zingiber cassumund ॥0॥) 
करपृष्ठ-संज्ञा पु» [ स० क्री० ] हेली के { 
भाग : करभ । 


करपोक रिशि-[ ता० ] वकुची ! वावा । 
करप्पु डासर-[ ता? ]( Canarium 
ए ) काला डामर । 


करपुक्रोज्ञिलियमूर्न ता० ] काला डामर | 
करपुलि-[ म० ] पंजीरी का पत्त र 
करफ़-[ ग्र ] बीमारी का नज्ञदं 
प्रगट होना । 
करफ़रोस-[ !] हिना । 
कर्राफ्यून-[ यू० ] कत्राबचीना । क 
करफूल-संज्ञा पु ० [ दि० करई 
करफ रा [ फ़ा० ] दे० करप्रस » 
करफ स-[ फ़ा० ] क 
करफ स अज्ञामी-[ अ 
करफ़्स कोही-[ है ० 
फ स जबली-[ श्र? 
दोन वती. का ] शर्म रनिर्यूत 


क्र होता! f 


9 i 
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करभस॑धि 


| ब] हंसराज। परसिवाबशों |... | 
| + ४ -[ श्र० ] कवीकज | 


फस दत 
आ० ] करफ़्स का एक बड़ा भेद | | 
] पहाड़ी अजमोदा । 


च्छ 
~ 
Te 
] 
(हण) 
? 
ए 
| 
a 
a4 
fe] 
-0॥, 
हज 
टा 
~ 
‘8 
~? 
$ 
ट्ट 
शत 
A 


॥ 
| स मरशारिक़री-[ श्र | करफ़्स का एक बड़ 


गहि भेद 

| इत माईल ग्र ] पानी म॑ पंदा होनेवाला करफ़्स| 
| _वशतवो-[ गरु ] करस का एक बढ़ा भेद । 
| प्रकृसलियून । 
| कस सखरी-[ अ° ] पथरीली ज़मीन में पैदा 


हानेवाला करफ़्स | | 


॥| पुल सखरी-[ श्र: ] दे० “करफ़्स सूख़री” 
त | ३खडावेल्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] रामचना वा | 
| ख्टुग्रा नाम की वेल । श्रत्यम्लपर्णी | बल्लीसूरन . 
रा० नि० व० ३ | 

। ह #वतवा-संज्ञा फु ० [ देश० ] एक पोधा जिसकी 
वेतन पानी के किनारे जल पर फैलती हे और वह 
खोखली होती है | इसका साग पकाकर खाते हैं । 
खरथुग्रा | 

प्रकृति-॥रम तर । 


गुण कम, प्रयोग--यह झाध्मानकारक हे 
पेणा हार पचने के समय एवं तदुत्तर वायु 
सारक ऱ्रोर उद्र मदुकारी हे | --ना० सु० । 
- ®‘ ] ( Mussaenda fron- | 
039 ) नागवज्ञी । बेबिना । | 
प° ] डकरी ( पं० ) ददल ( नेपा० ) । 
ग फ़ा० ] एक पौधा है । | 
! | एक दुवा का नाम हे । | 


भ्र रपश:- , - फ़ा० ] जंगली छिपकली 
os र 
स केरवस:- | बच्चा: । 


१ | जंगली छिपकली , वजा: । 
ज्र त स० पु०] ( १) नख | 
_ > | श० मा०॥ (२) खङ्ग । तलवारखाडूग । 
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| करवालिका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] करवाली । एक 


छोटी तलवार | 

करवो-[ ब० ] कनेर । ख़रज़हरा | 

करवार-संज्ञा पु० दे० ''करवीर?? | 

करवीरनी-सज्ञा ख्री० दे० “करवीरणी” | 

करवुन-[ ? ] एक दवा का नाम है । 

करबुर-सज्ञा पु ० दे० “कबुर” 

क़रबोल:-( ? ] लश्र्लाब का एक सेद | 

करभ-संज्ञा षु ० [ सं० पु० | [ खी० करभौ ] 
( १ ) गजपीपल | प० झु०। (२) ऊँट। 
रव्ना०। ( ३ ) ऊंट का बच्चा । उष्टू शावक | 
( ४ ) हुरहुर | सूरर्यांवत्त | (५) गजशिशु। 
हाथी का बच्चा | ग्र टी० सा० । (६) हाथी 
का सूड । करिशुण्ड । (७ ) नख नाम की सुगं- 
थित वस्तु | नखी । रा० नि० व० १२। (८) 
हथेली के पीछे का भाग ! कर प्रष्ट! C2rpus 
(६ ) कटि । कमर । 

करभक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] प्रियतम हस्तिशावक 
या उष्टशावक । दे० “करभ” । 


| करभकाण्डिका-संज्ञा खरी० [ सं० स्री० | ऊटकटारा 


उष्टकारिड । रा० नि० व० १० | 

करभज्ञिका करभण्डिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
( १ ) महाकरंज । श्ररारि । डइर करंज । भा० 
पू० १ भ०। (२ ) लता करंज | 

करभ प्रष्ठया-संज्ञा क्ली० [ सं० ख्री०] धमनी विशेष | 
( Dorsal carpal artery ) 

करभप्रिय-संज्ञा पु ० [ सं० पु|० ] छोटे पीलू का 
पेड । 

करभप्रिया-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( $ ) दुरालभा 
( २ ) चुद्र दुरालभा । छोटा धमासा । रा० नि० 
व० ४॥ (३) उष्ट्‌ वा करिशावकादि को स्तरी। 
छोटी हथिनी वा उटनी | 


, क्रभवल्लभ-संज्ञा छु० [सं० पु० ]( $ ) केथ का 


पेइ । (२) छोटा पीलू का पेड़ । रा० नि० 
व० ११ | 

करभवारुणी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ऊं टकटारे की 
शराब । “स्थितंकरभवारूणी”' । रस० २० वाजी०॥ 
उष्टकण्टकंगुरमोत्थित वारुणी । 


करभ संधि-सज्ञा खी० [ सं०] हाथ की पीठकी संधि । | 


( Carpal join ) अ्र° शा० । 


पा 
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करभा-संज्ञा स्प्री० [ सं० र्री० ] ( १ ) वृश्चिकाली । 
विछञाती । रा० नि० व० | ( २) युग्मफला । 
उतरन । इन्दीबरा । रा० ति० | नि० शि० | (३) 

। चुद्रदुरालभा । छोटा धमासा | नि० शि० । 


NE CYPSER 
२ 
- 
Es 
१ — 
शत 
० 
AN 


करभारिडक्रा-संज्ा ख्री० [ सं० स्री० ] अ्द्भारवल्लिका। 


करभादनिक्रा, करभादनी-संज्ञा क्लो० [ सं० खी० ] | करमइ-संज्ञा स्ली० [ देश० 


चद्रदरालभा । छोटा धमासा | रा० नि० व० ६ । 
करभान्तर-संज्ञा ्री० [ सं० ] उक्त नाम को सधि । 
( Intercarpal joint) श्र० शा०। 
कर भास्थि-संज्ञा स्री? [ स० ] वह हड्डी जो हथेली के 
पीछे होती हे । कराङ्गलिशलाका | ( 0४2९7 
rpus ) 
करभी-संज्ञा स्री! [ सं० पु ० कराभिन्‌ ] [ स्त्री० 
करभी ] ( १) हथिनी । रूीकरभ। (२) 
ऊंटनी । उष्टी | भा०्स० ३ #० सू ० घा० चि०। 
( ३ ) छोटी सेढासिंगी, ह.स्त्र सेपश्यागी | ( ३ ) 
सफेद अपरा जिता । 
संज्ञा झु ० [ सं० पु० ] हाथी | हस्ती । 
करभीर-संज्गा पु ० [ सं° पु० ] सिंइ। शेर । श०र०। 
करभु-संज्ञा पं० [ सं ] रोहिण । | 
करभू-संत्ञा [सं० स्त्री] नख | नाखून । | 
करभो दयो-सं्ा खरी [ सं० ख्रो० | धमनी विशेष | 
ग्र० शा | ( Vabarcarpal al tery.) 
करभोरू-संज्ञा पु ० [ सं० ] हाथी को सूँड़ के ऐसा 
जंघा । 

१ संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० | चोडो जाँच बाली 
श्रोरत | प्रशस्त ऊरूविशिष्टा स्त्री । | 
वि० [ सं० ] जिसकी जाँघ हाथी की सुड की 
सी मोटी हो | जिसकी जाँघ सुन्दर हो । सु'दर 


ष्ट 


जाघवाली । 


करम-संज्ञा पु ० [ ग्र ] अंगूर का पेड | 

संज्ञा पु ० [ बन्च० ] मुर नाम की गोंद वा 
पच्छिमी गुग्ग्गुल जो श्ररब शरोर भ्रफ्रिका से आती 
है । इसे बंदर करम” भी कहते हैं। वोल | 

संज्ञा पु ० [ फ्रा० ] ( १ ) एक सारा ।( २ ) 
करम कल्ला । कनंब | 

संज्ञा पु ० [ देश० ] एक बहुत ऊँचा पेड जो 
तर जगहों में विशेष कर जमुना के पूवं की ओर 
हिमालय पर ३०००फुट की ऊंचाई तक पाया 
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करमकल्ला-सं० पु ० [ अ० करम+हिं करता | 


I च i र , 

जाता है । हिंदू लोग इसे कदम 5 

मानते हे | संस्कत अथकार इसे 5 र 

वा कल्लम्त्रक लिखते हैं | इस पे डे 
इका 


रदू भी ऋहते हैं । (Adina 


0 ह्ण 
Hook, f. ) fo दे० श 


कदस” | णा | 
व्यग्र ] कचनार कौ जाति; 
क माडी दार पेड जो दक्षिण राणा मी 
मतो सें होता हे । हिमालय को ताः ५ 
से लेकर ग्रासाम तक तथा गइ और | 
में भी यह पाया जाता हे | बंबई प्ले इसब आं 
पत्तियां खाई जाती हे । और जगह भी छा] 
कोपलों का साग बनता है । 


प्रकार को गो शी जिसमें केवल कोमल कोम ३ 
का बचा हुआ संपुट होता हे । इन प्ते झी; 
कारी हाजी हैँ | यह जाडे में फूल गोभी १) | 
पीछे माघ फागुन में होती है । चेत में पत्ते ह| 
जाते हैं श्रोर उनके बीच से एक डंठल पिझा 
हे, जिसमें सरसों की तरह के फूल ओर पणि, 
लगती हैं । फलियों के भीतर राई के से दोर 
बाज [नकलले है | | 

पय्य०-पत्र गोभी, पात गोभी, मूत | 
बंद गोभी, बँबी गोभी, करमकल्ला “| 
करम, कलम” कलमगिद -फ़ा० | को क| 
तुल्‌ अन्सार-अ० । D2 888ं0व-ले* 0१ 


घंट ग्रंथों में झी | 


लजाई 


९९-० । 

टि'पणी-आयुर्वेदीय नि 
का उल्लेख नहीं पाया जाता | र 
चिया में बुस्तानी, जंगली रर 5 
जो तीन प्रकार के करमकल्ले को नह 


गया है , उनमें बुस्तानी का वणन ही | 
न होकर, फूल गोभी का सा व क्षा 
इसमें से हर एक के पुन अनेक उ की 


इसके अनुसार जंगली क्रिम ह व 
अनार के दानं के रस के सा ह 
उक्र कड वाहट जाती रहती £ र केबी 
गुण की प्रवलता पाई जा है! पते 
मरिच की तरह होते हैं | ६ 
श्रवेज्ञा आध के सफेद पर पर 


रो 


ह क ट व सन शब्द से वह क्रिस्म श्रभि- 
जो बागों और बाड़ियों में ्रारोपित 


प्रेत होता & 
का आरव्य भापास कनब नब्ता भा 


ती है । दस 
हते हैं । कनबु'ल्‌ माड नीलोफ़र की श्रन्यतम 


होती है | इसमें दूध होता हे । स्वाद में यह 
तिक्र श्रोर चारीय होता हे) विशेष विवरण के 
के लिये “गामी” शब्द के अंतर्गत देखें । 

सपप वगं 
(N. 0. Crueiferc. 


वं में सवत्र होता हे । 

गुणधम तथा प्रयोग 

आयुवदीय मतानुसार 

पत्रगोभी सरा रुच्या वातला मधुरा गुरु: । 
( शा० नि० भू० परि० ) 
पातगोभी वा करमकल्ला--दुस्तावर, रुचि- 
कारक, वातकारक, मधुर ओर भारी हे । 

यूनानी मतानुसार 


प्रकृति--विभिन्न शक्ति विशिष्ट ( सुरक्िवल्‌ 
शवा ) श्रोर प्रथम कक्षा में उष्ण और द्वितीय 
कणा में रूल हे। मतांतर से तृतीय कक्षा में रूष 
॥/ | कोई कोई इसके पत्तों को द्वितीय कचा में 
i, उष्ण रूत निरूपित करते हैं | जंगली तृतीय कक्षा 
` *उप्ण श्रोर रूत हे | बाशी करमकलले के बीज 
| भेम कचा मे उष्ण और रूच है । स्वाद--फीका 
§ $ आर किंचित्‌ तिक्ग । हानिकत्ता-तबख्ीर 
पाराहण के कारण दृष्टि एवं मस्तिष्क को 
से करता हे | दूषित रक्कोत्पादनीय श्राहार 
शैयुलगिजा ) हे । सादर सोदावी ख़न उत्पन्न 
है| इसे श्रति मात्रा में सेवन करने से 
 'इलेताकारक स्वच दर्शन होता, दष्ट चिंता एवं 
हत विचार उत्पन्न होते हैं। यह 
खक > हानिप्रद हे, दीर्घपाकी ओर आध्मान- 
| ९ विशेषकर गरमो सें उत्पन्न होने- 


ब 
जि फुफ्फुस को हानिप्रद हे । 


श्रार्य़ सज्ञा ह । करसकल्ल का काइ पथक्‌ 
जाती नहीं होती | इसकी द्रियाई जाति इससे 
भिन्न ही है । इसके पत्ते बडे बडे श्रोर जड लाल 


उत्प त्त स्थान--विदेशां से ्राकर अब भारत- | 
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करमकक्षौ 


ATEN HO र 
MSE ् य्य क याया 


दर्पध्त--गरम मसाल्ला, लवण, घृत, छाग 
मांस और इसका जल में उबालकर और उस 
जलका फककर और भूनकर पकाना । शहद इसके 
बीजों का दर्पव्न हे । रोगन श्रौर कुककट मांस । 

प्रातानाधि-गोभी । 

मात्रा-खाद्य हे | इसका साग श्रघिकता से 
खाया जाता हैं बीज ३॥ माशे और कोई-कोई 
६ मारो तक इसकी सात्रा बतलाते 

शुण, कम, प्रयोग--( १ ) बुस्तानी वा 
बारा करमकलन्ना दोघ परिपाककर्त्ता, कोष्ट मदक्त्ता 
( सुलय्यन ) ओर रोच्यकारक वा शोपणकर्त्ता 
( सुजफ़िफ्रफ़) हे । इसकी मृदुकारिणी शक्ति इसके 
|... जलीयांश में होती हे और शोषण कारिणी ( तज- 
फ़ॉफ़ ) शक्ति इसके जमे ( ठोसावयव ) में । 
इसका उबालकर पहला पानी फक देने से इसका 
काष्ठसुदुकारी गुण जाता रहता हे और विपरीत 
उसके यह संग्राही होजाता हे । इसी कारण जब 
इसे अधिक गलाकर पकाते हें । तब यह संग्राही 
श्रथात्‌ काविज्ञ होजाता है । क्योंकि इसका द्ववांश 
( रतूबत ) नष्ट होजाता हे । यह भ्राध्मान कारक 
है ओर श्रपने प्रभावज गुण के कारण जिह्वा को 
शुष्क करता हे, वाजीकरण कर्ता, मूत्रकत्ता, शरात्त॑व 
रजःस्रावकर्त्ता, श्रवरोधोःपन्न कर्ता और खुमारी को 
दूर करता है। इसके काढे पीने से संघिशूल 
श्राराम होता हे । यह शिरःशूल मिटाता ओर 
शेथिल्य वा ग्रंगसाद सुस्ती मिटाता है । इससे 
रक्त कम उत्पन्न होता हे । श्रजामांस के साथ 
पकाने से यह ग्रपेक्षाक्ृत उत्तम होता है । इसके 
भक्षण से नींद बढ़ जाती हैं। इसके बीज भक्षण 
से मस्तिष्क की ओर वाष्पारोहण नहीं होता और 
शिरःशूल श्राराम होता हे । यदि क्षिन्नता, वाष्प 
वा मस्ती के कारण इष्टि जातो रहे और धु'ध पैदा 
होजाय, तो इससे उक्क विकार दूर होजाता है पर 
यदि नेत्र मे रोच्य का प्रावल्य हो, तो यह ग्रत्यंत 
हानिकर होता है । यह क्रिज्ञ नत्र में उपकारी हें । 
यह कंपवायु में भो लाभकारी है । यह जीर्णुकास | 
को दूर करता हे । सिरके के साथ यह प्लीहा शोथ | 


~ 
Edd 
| 


. उसको खालता ओर शुद्ध करता हे। इसके पत्तों. 
के रस का गण्डूष धारण करने से खुनाक ( गला _ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को मिटाता हे । यदि आवाज पड़ जाय तो यह ; ह 


करंमंकल्ला 
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पड़ना ) आराम होता हे । करमकल्ले से उदरकमि 
स्रतप्राय होते हें । इसकी जड़ की राख पथरी को 
तोइकर बहा देती हे । इसके फूल की बर्त्ती योनि 
में धारण करनेसे गर्भाशयस्थ शिशु मर जाता हे । 
ओऔर मासिक स्राव जारी होजाता हे ' इसके पीने 
से सपे ओर वृश्चिक विष का निवारण होता हे । 
सूजन फोड़ा ओर कऱ्ठमाले पर इसका लेप लाभ- 
कारी होता है । भ्रग्निदस्थ पर इसमें अंडे को 
सफेदी मिलाकर लगाने से उपकार होता हे । इसे 
जलाकर शिर के गंज पर लगाने से खालित्य 
आराम होता हे । पर इससे बाल नहीं जमते हैं । 
करमकर्ले के पत्ते पकाकर खाने के उपरांत मदिरा 
पान करने से मादकता नहीं होती हे । इसके बीजों 
को भी मदिरा के साथ श्रथवा मद्यपान से पूव 
भक्षण करने से नशा नहीं आता ओर खुमारी 
पूणतया खो देते हैं । पुरुष-सेवा के उपरांत यदि 
स्त्री योनि में इसकी वति धारण करे, तो थे वोयं 
को विकृत कर देते हैं । इनके लेप से व्यंग और 
झाई मिटेती है कीटादि विषां के लिए यह 
अमोघोषधि हैं | कुक्कुट मांस के साथ करमकल्ञा 
पकाकर खाने से शारीर को पर्य्याक्त आहार प्राप्त 
होताहे। सीनेमें नज़ला एकत्रीभूत हो,तो उसे लाभ 
पहुँचाता है । इसकी जड़ जलाकर मधु मिलाकर 
चाटने से ख़ुनाक ( कंठ तत विशेष ) श्राराम हो 


जाता है । कंठशोथ के कारण यदि कोवे लटक. 


जाय, ता भी इससे उपकार होत 
कथनानुसार इसकी जड़ अतिशय 
ख़० अ०। | 
नासिरुल्‌सुश्रालजीन के अनुसार इसका काढ़ा 
( तबीख़ ) श्रपस्मार नाशक हैं | मख्ज़न मुफ़रि- 
दात के अनुसार यह रही माहे को पकाता ओर 
सातदिल करता हे | मुफ़रिदात नासिरीके अनुसार 
इसके बीज ( तुझम कनंब ) धनुर्वात ( कुज़ाज़ ) 
को लाभकारी है । इसे यदि गावज़बान के पानी 
के साथ खाय तो मदिरापान जनित मस्ती का 
निवारण हो । यह वीर्यवद्धंक है । बुस्तानुल मुफ़रि 


हें। शेख के 
दीं 


~ 
mY 


दात के अनुसार करमकल्ले. का उसारा नाक में 


सुड़कने से मस्तिष्क शुद्ध होता हे ओर निद्रा 
श्राती है | इसके बीज तुमांस के साथ उद्रज 
कृमिनाशक हैं | इसकी पत्ती का लेप श्विन्ननाशक 


२९२०८ ९ 
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ओर वातरक्ग नारक ( निक्वरिसह, 
के साथ यह खुजली को दूर काता 


२ ) जंगली करमकल्ला द 
बागी से बलिष्टतरहे 


गुण के होने पर भी परिपाक का शफ्गि 


अधिक होतो हे | यह ग्रत््यंत परिफार र | 
( जाली ) शोथध्न और विरेचक है | 
मोटे गोश्त के साथ थोड़ा सा पक्का 


तो दस्त आते हैं । इसे अधिक पकाने ३ 


वराध उत्पन्न हाजाता 
घरणपूरण होता हे । इसका पत्रस्वरस महंत ह 
से तर ग्रोर खश्क खुजली आराम होती है । एं 


जड़ सुखा पीसकर अथवा बीज पीसकर सा| 


यदि Es 


। इसके पत्तों के प्रा: | 


करण | 
( ३ ) दरियाइई करमकल्ञा प्रकृति को झुक 
आर सारक हे । इसकी जड़ ओर. पत्ते बोर 
अपेक्षा अधिक संशोधनकर्त्ता है। समग्र पे, म 
काथ करके पीने से या थाड़ा पकाकर सा? | न 
दस्त आजाते हें । मदिरा के साथ मिला 
मलावरोध होजाता हे । किसी”किसी के म 
इसका भक्षण वर्जित हे | केवल शाबर प्र 
प्रयोजित करने की आज्ञा हे । कहते हँ हि | 


जंगली क्रिस्म से भी अधिक गुणकारी i 
उद्र सात ॥ 


। | 
|) 


३ माशे इसके बीज भक्षण से ) 

कह, दाने मर जाते हैं । |, 
करमकांड-[ नेपा० ] भ्ररलू। सउना। 
करमचा-[ बं० ] ( १ ) करोदा । दे” 
करमजुवा-[ ? ] एक दच । ( Eaye 

bunda, Dr. Wall: ) 


करमट्ट-सज्ञा पु० [ स० उ ] 
गुवांक वृक्ष | त्रिका० | 
करमंडे-[ मरा० ] करौंदा | , 
करमद-संज्ञा पु ० दे० “करमर ` 
करमध्य-संज्ञा ७० [ सं? a 


तोले के बराबर होती दै । गंदा । 
॥ कर 
करमरदा-[ ता० ] करमद का 


करमरा-[ बम्ब० ] कमर ! 


i 
| | 
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क 


२२०६ करम्भं 


० [१ ] एक जंगली फल जो आकार | करमाला-संज्ञा पु ० [ देश० ] श्रमल्तास | 
Loe क बरावर और काले रंग का होता हे । | करमाली-संज्ा पु'० [ सं० घु'० ] सूरज | सूर्य । | 
मं हा मिर्च से खाते हैं । यद खट्टा होता है । | करमिली-[ ! ] श्रालूबुखारा । 
प्रक्ृति-(शीवल । जा करमी-[ विहा० ] नाली । नारी । 
हातिक्रत्ता मलावष्टम्भकारक एव भारा ह। | करमीतून-[ यू० | जीरा । 


दर्पप्त--नमक मिच । करमुक्त-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] एक अल । वरछा । 
ुए-रम तथा प्रयोग--यह शुक्र सांडकर | करमूल-संा पु'० [ सं क्ी० ] मणिवन्ध । कलायी| 
शिशप्रहपंकारी एवं कासोद्दीपन ह । यह सकी. | रा? नि० व० १८ | र 
हा वक है । उ््केश एवं वमन का नाश करती हे करमूली-संज्ञा पु०[ देश० ] एक पहाड़ी पेढ जॉ 
| रोर पिपासा शामक है | मष्मु० । गढ़वाल और कुमायू में बहुत होता है । | 
| -सं्ा ७० [सं० प०] (१ ) £5।2००७7 | करमृतक-[ सं० ? ] बाक खेखसा | शक 


फं| ३ ८३४११72०१8 पानी श्राँघला । पानी- | करमेबा सजा ५० (८० (दि 

|| श्रमलक बूच | । अठी० सा० । (२) करोंदा। | प्रकार का साग। 

प) ॥ र नि० व० १० | वे० निघ० । राज० | भा० | | करमैल-संज्ञा पु० [due oe CRE 

. DC । जो साधारण तोते से कुछ बढ़ा होता है। इसके 

| क-संत्ञा षु ० [ रूं० पु० } (१) करोंदा । | परो पर लाल दाग होते हैं । 

| दरम वृक्ष । ( २ ) एक प्रकार की लता । (३) | करमोद-संशा ए० [ सं० कर+मोद ] इक प्रकार का 

| अर्ह | ऑवला । | अगहनी धान। 

करमूकंठु-[ मरा० ] सोनापाठा । अरलू । श्योनाक । 
झेन-संत्ञा पु'० [ सं० पुं० ] करमचा का पेड । | करम्चा-[ बं० ] कंजा । करंज । 

| सदा । करम्ब-संज्ञा पु ० दे० “करंब”” । 

| सर्किका-संजा खरी० [ सं० स्री० ] पहाडी दाख की | करम्दा-संज्ञा पु ० दे० “करोंदा” । 

| तहका एक फल जो पर्वतो दाख के समान | करस्त्री-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] कलमी शाक। 
| गुणवाली हे । करोंदी । यथा-- द्राक्षा पठ्वंतजा कल्जम्ब्री । 

' पाहक्‌ तादृशी करमाहिका?? |-भा० पू० १ १० करम्बु मल० ] Gussiaca suffruticosa 

त ॥ श्राम्रादिब० | बनलोंग । र 

| मरी-संज्ञा खी ० [ सं० पुः०, खी० ] ( १ ) कंजा। | [ त।० ] ऊख | गन्ना | इख | कीट 

` केंजवृत्त | (२) करोंदा । करोंदी | रत्ना० । करम्ब्रेल-[ बम्ब०, मरा ] भब्य । चाल 

भपल्लिका-संज्ञा ख्री ० [ सं० खी० ] चमेली । ( Dillenia Indica ) हे 

भिमल- पं० | हरमल । इसपंद । करम्भ-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१ ) दुही 

संज्ञा पु'० [ देश० ] कमरख । | दहुश्रासत््‌। दघिसक्कु । प° सु० । ९ की IE 
झेमा-संज्ा पु"० ३० “कोमा? । | _ के अनुसार वीरतरादिगण की एक चप । उतम 

| [सिरि०] हड्डी । अरणी | वा० सू० १९ श? । वीरत अ 

| पेसाई-संजञा खी दे० “करम? । संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) प्रियंगुफल । 
| | सिरि० | शुकाई । | (३) स्पार जा में से एक प्रकार ee | 

संज्ञा ख्री० असली । अस्लोसा । दे० “फलविष? । ( ३ ) एक प्रकार को गोद 


५ | अ 
भर] ) ] बॉस । | | 
त 


जहरीली होती है । यह स्थावर विषों के अंतर्गत 
| ( ४ ) एक प्रकार का फूल | सु० कल्प» रे ॒ 
.. (४६) शतमूली)शतावर) [| 


के 
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९२१० 


करेस्भेक 


कैरस्भक-संज्ञा पु'० | सं० ए० ] सफ़ेद चिरचिटा 
श्वेत किणिही | 


संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] ( १ ) दही मिला 


हुआ सत्त्‌ | हारा० | इसका अपर नाम 'ककंसार? 
है | (नजेरज्ञलि!भः प्रादात्‌ ह्िजन्मेभ्य: कर- 
स्भकम्‌।” ( राजत० ₹। १६ ) (२ ) ग्रविरल 
पिष्ट यव | दुरा हुआ दाना | 


करम्भा-संज्ञा खी० [ सं० ० ] (१) शतावरी | | 


सतावर । ( २ ) ग्रियङ्कु । फूलप्नियज्ग । रा० नि० 
व० ९२ | ( ३ ) इन्दीवरा । उतरन | के० दे० 
नि० | ( ४ ) इन्दीवरी । 
करस्भ-[ पं | ज्ञन्द | शनक (पं० लेदक ) । 
'करयनीली-[ ? ] नोलोपत्र । 
करयपाक-[ देश० ] एक प्रकार का नीम जो कच्चे 
पर हरा ओर पकने पर ललाई लिये नीला और 
काला होता हे | सुरभिनिब । कृष्णनिंब । 
करयल-[ द० ] करीर । करील । 
करयल का तेल-[ द्‌० ] करीर का तेल | 
करयापाक-[ द० | दे० “करयपाकः’ | 
केरयापात-[ द० ] सुरभिनिब । कढ़ी नीम । 
करयास-[ रू० ] मांस । गोश्त | 
कश्यून-[ ] क़ंतूरियून । 
करर-[ ? ] करं | सफ़ेद जीरा । 
[ पं ] डकरी । देदल ( नेपा० )। 
सञ्ञा इः | देश० ] (१) एक ज़हरीला 
कोडा ज्सिके शरीरे बहुत सी गाँठे होतीहे । (२) 
रग के अनुसार घोड़े का एक भेद । ( ३ ) एक 


| करली-संज्ञा स्त्री० [ देश०, गु० IC ) छोटा हा. । 


$ ड 
कि 
सुन्दर हो 
र 3 जगह पाई 
ररुहू-संज्ञा पु ० [ सं गा ह्‌ 
रा० नि० च० प्ण | 


° नखी 
वस्तु । नख | रा० हि व व भि 
प्रकार का धूप जिसमें अगर आरि | 
र Ee २अः।( ३ ) उँगल्ली | पे १ 
करसहा-संक्ञा स्री [ सं० 
कररखा-संज्ञा छ्ी० 


करल-संज्ञा पु० [ सं० ५० ] ङ 
वृक्ष । 
करल वे म्‌-[ मल० ] ईशरमूनन । जराबंद (३ ॥ 
करला-संज्ञा पु ० दे० “कल्ला? | त्रिपुटा | Es 
करलासना-[ देश० | चन बब॑टी | ग्ररण्य मुद्या ॥ 
( Phaseolus adenavthus,) | 


( २ ) कुलोंच,-भाजी , करीली-नुःभाबी। |. 

सज्ञा स्त्री: [सं० करील](५)कल्ला| कोम ह 
कनखा । ( २ ) एक प्रकार का शाक | 
चुप जा बर्षाऋतु सें उत्पन्न होते हैं। पत्ते छ || 
होते हैं । पत्तों के बीच सें से एक बाल 
है । इसमें सफेद फूल होता हे । नीले रंगकाण | 


ह -3 म | 
लगता है | इसके पत्तों का शाक होता है। ॥| 


नि० भू० । 
पय्यो०--करलो, दीघंपत्रा, मध्यदणड, ) 
i 


मकार का जंगली कुसुम वा बरै का पौधा जो 
डात पश्चिम में पंजाब, पेशावर आदि सूखे 
स्थानों में बहुत होता हे | इसके बीज से निकाला 
इशा तेल पाली का तेल कहलाता है |अ्रफरीदियों 
का सोमनामा इसी तेल से बनाया जाता हे । 
_इसभफूल बहुत अधिकता से लगते हें । इसकी 
लकड़ी बहुत मुलायम होती है । हिं० श० सा० | 
र [ सं० खत्री० | हाथी के दाँत की 
जड । करिदंतमूल | हला | 
साह पु ० | सं० कबु'र ] बन तुलसी | बबरी 
ममरी। | Ba 
संज्ञा खी? [ सं० कुररी ] वरेर की. जाति की 
दुक प्रकार की चिड़िया जो साधारण चिड़िया से 
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करल्ली-[ पं० ] लाल कचमार | 7 
करल्लु-[ बम्ब० ] सफेद सिरस । 


स्बिका -( शा० नि० भू० ) -सं० | काली“ 
6५ _ 73 ~ fl? 
कुलीची भाजी -गु० । करलीनी भाजी मं 
फेलेजियम्‌ ट्युबरोज -ले० | 
गुण--करली शीतला स्वा 
कृदूगुरु: । करली मधुरातिक्ता 4 
मता । शा» नि० भू० । 
करलीनी-भाजी- | = | 
करली-नु-भाजी- | [ गु० | करल क 
डड प्रकारे की 
करलुरा-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक ह ह 
लता जिसमें सफेद ओर गुलाबी & 
दे० “करेरुग्रा? । 


वातहा | 
[तलं € | 


क्र क्री! | | 


देश ] एक प्रकार का बड़ा वृत्त, | 


क ~ ww | 
द जहरीला होता ह| जसूद । | 


| टं 2 [ 
ट्स 

| दनि 

उरण | 


[ मा० ] बस्तर । Oallicarpa-la- 


| दिसं ५० [ सं? घु'० ] रामचना | श्रम्ल- 
या । श्ररव्य वासिनी | श्रमलोला । नि० 
| 


हसं पु ० [ सं० घु ०) रामचना । अस्ल- 
७७० > 

‘| पणी | श्रर्यवासिती। मलाला | नि० शि० | 
`| वय मदरास ] सिरस । 


) | प्य | जस्ता मिली चाँदी । 


[ देश० ] एक प्रकार की लता, 


संज्ञा घु'० [ देश० ] दे० “करौंदा” । 
| प।-[ गु० ] दे० “करोंदा” । 

| ब-संज्ञा पु० [ सं० कवहरकेकडा ] एक प्रकार की 
| पडली, जो बंगाल, पंजाब ओर दक्षिण की 
| नदियों में पाई जातो है । 

(आ) ] लबलाब का एक भेद । 

र [ श्र ] मुन्तखिबुल्लुग्रात नामक श्रारब्य 
| ग्रनिधान ग्रंथ मे नर चक्रोर या सर्वथा चकोर 
| के लिये इस शब्दका उपयोग हुआ हे । साहब 
| इ के अनुसार चज्ञ नाम का एक पत्ती है। 
खि और करावीन इसका बहुवचन हे । बहरुलू 
बाहर सं इसे माही खार: लिखा हे । बुरहान 
तश्र के नुसार एक पक्षी का नाम है । उक 
; रयम इसका नास उच्चारण ”करवॉ”” ओर कब, 
| भी लिखा है। मरूज़नुल अदूविया के लेखक ने 
! i को जगह कंरदाँ लिखा हे और लिखा 
६ कि एक पक्षी का नाम है जो गोरा से 


तर होत. ३ ed ल 
ET है। इसके पाँब लंबे होते हैं र 
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करविला 


प्रकृति मं यह गौरे का समान होता है । किसी 
किसी के '्रनुसार करवाँ ओर कर वानक इन दोनों 
शब्दों का व्यवहार एक प्रकार के पत्ती के लिये 
होता हे । यह पत्ती दो प्रकार का होता है ।-(१) 
जंगली जो जंगलों में रहता हें, ( २) दरियाई 
जो नदी-कूलों पर होता हे | कितु दृरियाई क़द में 
खुश्की वाले से द्विगु बड़ा होता हे | दोनों का 
रंग सफेदी लिये लाल होता है। किसी किसीने रंग 
के विचार से इसके दो भेद किये हैं । (१ ) 
सफेदी लियेलाल और ( २ ) सफेदी लिये काला। 
इनके पाँव रोर गर्दन लंबी होतीहे। शीलानी ““शारह 
कानून” में लिखते हें कि यह एक पक्षी हैं 
जिसकी गरदन लंबी और पाँव पतले होते हैं। यह 
उष्ण ओर श्रत्यंत रू है । इसका मांस भक्षण 
करने से मूत्रकृच्छ, रोग नष्ट होता है | वास्ति को 
शाक्रि प्रसि होती है । वस्तिगत अश्मरी टूटकर 
निकल जाती हे । उष्ण एवं रूक्ष प्रकृतिवालें कॉ. 
इसका माँस हानिप्रद है। ( ख़० आ० ) 
करवाकंद- [ देश० ] गेंडी ।( Di0800roa 
bulbifena ) 
करवानक-संज्ञा पु ० [ सं° कलविंक ] चटकपत्ती । 
गोरेया । चिढ़ा | 
करवानग-सं० पु'० दे० “करवानक”। (२ ) भूरे 
रंग का एक प्रसिद्ध पदी, जो नदी कूल पर एवं 
जंगल में रहता है । जंगन्नी से नदी तट पर पाया 
जानेवाला दूना बढ़ा होता है | इसका मांस भस्य- 
न्त सुस्वाद होता है । 
करवार-संज्ञा पु० [ सं ° पु ० ] कृपाण । तलवार | 
क़रवाल-यू० 
क़रवालियून-यू ° 


करवाल-सं० पु० [ सं? करबाल ](१) नख । 
नाखून । (२ ) खड्ग | तलवार | 


| प्रबाल । सू'गा । बुस्सद । 


करवालिका-संज्ञा पु०[ सं? खी० ] करवाली । क; डं 


करपालिका । 
करधाली-संद्ा ्ी० [ सं० करवाल ] छोटी | 
करविला-[ पं० | ( 080809%घ ०7४ १७,/४- 
777. ) करलुर | कण्डु । दे० ` “करेरभ्रा? | 


तलवार | | 
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करबी २२१२ 


करवी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) हिंगुपत्री । 
भा० पू० १ भ० गु० व० | ( २) भ्रजवायन | | 
(३) राई । राजिका । सु० सू? ४६ श्र? | | 


( ४ ) एक प्रसिद्ध फूल । 


करवीक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली०] करवी । दे० | 


“करवी” । 

रचनस चो» [सं जा. ]) घ 

करवीरसुजा-संज्ञा खी» [सं० ख्री०] 
नि० व० १६ | र 

करवीर-संज्ञा पु० [सं०पु०](१) कनेर का 
पेड | रा० नि० व० १० | सु० सू० ३६ श्र०। 
शिरोविरेचन । (२) ग्रजुन का पेड) ( ३) 
भुजादकी । प० मु” ( ४ ) हिंगुपन्नी | (९) 
एक प्रकार की सोमलता | सु० चि० २६ ग्र० | 
दे० “सोम” । ( ६ ) तलवार | खड्ग । कृपाण । 

करवीरक-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१) सफेद 
कनेर का पेड़ | ( २ ) कनेर की जड़ | हे, च० । 
( ३ ) श्रजु न वृक्ष रा० नि० व० ६ | (४) 
खड़ग । तलवार | 

करवीरकन्द्‌- संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] तेल कन्द । 

करवीरकन्द संज्ञ-संज्ञा पु० [ सं° पु' क्ी० ] तेल 

न्द्र | रा० नि० व०७ | 

करवीरका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] मैनसिल | वे० 
नि०। ! 

करवीरिणी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] एक प्रकार का 
पुष्पवृृक्त । जिसे कोंकण देश में “ककर खिरनी” 


पेड़ । रा० | 


कहते हैं ।यह ग्रीष्म ऋतु में होती है | इसमें लाल ' 


फूल लगते हैं | करवीरणी कडवी. गरम ओर चर- 
परी होती हे तथा यह कफ, वात, विष, श्राध्मान- 
वात, छदि, ऊध्वे श्वास, तथा कृमि--इनकों 
दूर करती हे । ( वे० निघ० ) 


करवीर तेल-संज्ञा १० [ सं० क्री० ] उक्न नाम का 


एक योग--( ५ ) सफेद कनेर को जड ओर | 


मोठा विष समान भाग लेकर गोमूत्र मे पीसकर 
कल्क बनाएँ | पुनः इसे चोगुने तिल तेल में 
विधिवत पकाएं । 

रुण इसके उपंयोग से चर्मदल, सिध्म- 
कुष्ठ, पामा, कृमि रोग और किटिभकुष्ट का 


£ 
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: नाश होता है । भे २० कुष्ठ चि० । (२) | करवीराद्य तेल-संज्ञा इ 


उसका जड़ को छाल इन्द्रजौ वि पर 
को जड़ सरसों, सहिजन की छाल ह रे र 
इन सत्र चीजों को समान मात्रा मे त 
सं चौथाई ल । कल्क बनाकर चोगूः 
सिद्ध किया हुआ तेल कुष्ठ और 
करता है | च० चि० ७ भ्र 
करबीर सुजा-संना स्री. [सं० जोग] | | 
आढेको । रहर । रा० नि० व० ।६। | 


महकन प्र 
ने गोमू | 
र सुजली झोन 


आढ़की | 
करवीरम्‌- [ता०] हट 
करवीरमु-[ते०] | रा 


करवीरु-[ कना० ] ( AniSochilns cam 
878, ॥॥४/७//. ) पंजीरी का पात । सोत | 
पंजीरी । ग्रजवान का पत्ता | | 


शिला । 
करवीरादि तेल-संज्ञा घ'० [ सं० क्री ] को 
दन्ती, कलियारी, सेधा नमक श्रोर चित्र 
भाग, इन्हें विजोरा के रस श्रौर श्राक के | 
तेल सिद्ध करं । 
| 


( 
| 


गुण--इसके उपयोग से भगर 
योग त० भगन्दर चि० | भेष० २० | 
लाल कनेर के फूल, चमेली, श्रासन रर 
( मालती ) इन्हें तेल में पकाए | 
गुण--इसके उपयोग से नाध# क्ट 
| ( मैष० र० नासा० रो० विश ) 


करवीरादि लेप-संज्ञा इ'० [ सं० ३० | 5 
बघि जिसमें कनेर पड़ता है। यो य 
सफ़ेद कनेर की जड, कुडा की जशी! 
की छाल, दारुहरूदी ओर चमेली 
वारोक पीसकर लेप करने से $ का 
है | वृ० नि० रः त्वगू द° चि० | 


[चः 


as 


कयाय ला 
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का Me 0: | करसूफ़ 
पा३ाथे--विल तेल ४ सेर । कर्कद्रव्य- | करशू-संज्ञा प'० [ देश० | हिमालय पर होने वाला 
व कनेर के फूल जाती ( जाई ) के फूल तथा | एक बड़ा सदाबहार पेड़ जो श्रफ़ग़ानिस्तान से 
्रानमह्लिक (हापर माली -बं० ) अथवा पीले | लेकर भूटान तक होता है । इसकी पत्तियाँ चारे 
ल के तथा मोतिया के फूल, ये तीने ऑपधियाँ | के काम में आती हैं । इस पर चीनी रेशम के 
प्रिलित सेर । | कोंडे भी पाले जाते हैं । 
पाोथे- जल १६ सेर | यथाविधि तेल पाक | करशूक-संज्ञा पु'० [ सं० धु'० ] नख | नाखून। 
| ई त्रिका० | 
गुए--४सके लगाने से नासाश नष्ट हांजाता | करशोथ-संज्ञा पु ० [ रू० पु'० ] ( Oedemato- 
| ह| चक्र ० नासा रो० चि० | us swelling of hand.) हाथ की 
| (ीरातुजञा-संज्ञा खी ० [ सं० रूी ] अरहर । |. सूजन | हस्तशोथ | 
| ग्रादकी। रहर | व० निघ० | करसङ्काचनी- सं. स्त्री० [ सं« स्त्री ] पेशी 
इ्ीरका-सरा खा० [ सं० स्त्री] मेनसिल | मनः | विशेष | 
| शिला। र० सा० सं० । करसङ्कोचनी अन्तःस्थ्ा-संज्ञा खी० [ सं० खनी ] 
| खीरी-संत्ञा खी० [ सं० ख्री० ] (१ ) पुत्रवती । पेशी विशेष । 
3 डिसी के वीर पुत्र हो । (२ ) उत्तम गाय। | करसङ्कोचनी बहि:स्था-संज्ञा री० [ सं० ख़ी० ] 
रेष्ठ गवी । पेशी विशेष | 
इंखीय्य-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] एक प्राचीन चिकि करसनी-संऊञा स््री० [ देश० ] एक प्रकार की लता जो 
त्सक का नास । धन्वन्तरि के प्रति श्रायुवेद प्रश्न- समस्त भारत में होती है | इसकी पत्तियाँ २-३ इंच 
कर्ता ऋषि विशेष । लम्बी होती हैं जिन पर भूरे रंग के रोए होते हैं । 
।ितल-संज्ञा पु ० [ सं० करीर ] करील । टंटी का ह फरवरी और माचे म फूळ्ती है इसकी शं 
हि. (कचा | आर पत्तियाँ दना ड श्राती हं । इसको 
[५०] होस । हीर भी कहते हैं । 
खिता-| मल० ] हुरहुर । अ्रकंपुष्पिका । करस म 
पे्ना-सज्ञा पु ० [ सं» कारवेन्न ] करेला । ke भ? ] क.) 
करसम्भव-संज्ञा पु ० [ सं° क्ली० ] सॉभर नमक। 
| वोटी-संज्ञा पु० [ देश० ] एक चिड़िया का नाम रोमक लवण । रत्ना० । 


'करचेटिया? भी कहते हें । करसाइल-संज्ञा पु ० दे० 'करसायल । 


' 0 [ फ़ा० ] करफ़्स । | ऋरसाद:-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] हाथ की कमङ्गोरी। 
| शाखा-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] उँगली । हस्त दौर्बल्य | 
गुली | रा० नि० च० १८। करसान-[ ? ] अंगूर को लकड़ी । 


पय्यो०-शरञ्ूव, 'ग्ररवा, शिप, ब्रिश, शर्या, | करसायर-दे० “करसायल'? | र 
सना, धीति, श्रथ्थ, त्रिप, कच्या, अवनि, हरित्‌ | करसायल, करसायर-संज्ञा पु ० [ सं० कृष्णसार ] 
जसार, जामि, सनाभि. योङ्ग योजन, घुर, शाखा कालाछूग । काला हिरन । कृष्णसार । 

अभीशु दीधित और गभस्ति -सं०। ( वेद | करसिंग-[ बस्ब० ] खरसंग । करनीमरम्‌ ( ता०) | 
धेएटु २ श्र० ) ] ड करासयान-दे० “करसान'! 
[तु ] सफ़ेदा । करसी-संज्ञा खी० [सं० करीप ] (५) .उपले वा | 
र-संज्ञा पु ७ [सं० प'०] (१) वमन। कंडे का टुकड़ा । उपलों का चूर । (८ ) कडा 
i (२) हाथी को सूंड से निकला हुआ उपला । | हा 
के कण हला० । सं० पय्यो०--वमथु । | करसूफर्न अ० ] रूई । दवात का सूक । | 
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RR 


क़र सू, 


———— £ 


क्र सूश्रनः-{ ग्र> ] एक उद्धिजा डो श्राठ प्रकार का 


होता हैं ( $ ) इसका तना गिरहदार होता हे 
ओर इसके प्रत्येक गिरह पर काँटे होते हैं। इसकी 


पत्तियां काहू की पत्तियों से चौड़ी, बड़ी, खुरदरी | 


तथा नोले रंग की र जमीन से मिली हुईं होती 
हैं | शाखाएँ अनेक ओर तकले की तरह बारीक 
होती हैं । फूल श्वेत वर्ण के होते हैं । जड़ लंबी, 


~ जो 


साथ ओर गाजर को तरह मीठी एव किंचित्‌ तीज 


~ 


भी होतो है ( २) इसकी पत्तियाँ भी पहिले | 


को भाति, किंतु खुरदरी नहीं होती । इसमें बहता- 
- यत से झूदु कंटक होते 
ऊचा होता हैं ओर इसकी आधी ऊँचाई से 
शाखाएं फूरती हैं । पत्ते प्रथमत: श्रत्यंत हरे तडुप- 
रात सफे; होजाते हैं । इसकी जड लंबी और 
सीधी होती हे। यह पहिली से प्रत्रलतर होता है | 
इसमें गोखरू की सो सुगंधि होती है। यह जाति 
अफ़रीका ओर अरव में बहुत है | अफ़्रीका-नित्रासी 
सक्खियों को भगाने के लिये इसे सकानों के दर- 
बाजों पर लटकाते हैं | 


~ 


(३) इसके पत्ते गोल, जड़ लंबी ओर अधिक 
मोटी नहीं, जड़, तना और फूल श्वेत होते हुँ | 


(४)इसमें एक ही तना होता और यह अशा- 


खी होता हे । तना लग भग एक हाथ वा इससे | 


भो अधिक दीघं होता हे । तने सें गिरहें होतीं और 
वह झटुकरकाकोण होती हैं । काँटे 


| इसका तना एक हाथ | 


किंचित्‌ नोल । 


वण के होते हैं । पत्ते जमीन से मिले हुये, चोडे | 


आर ग्रशरफ़ो को तरह गोल हाते हैं | जड फ़ावा- 
निया की आकृति की एवं बाहर से काली और 
भीतर से सफेद होती हे । कोई कोई इसका 
आकार बहमन श्वेत का सा वतलाते हैं ओर 
उसमें बहमन की मिलावट करले हैं तथा इस 
कार एक का दूसरी की जगह बंचते हैं। किंतु 
बहमन के पत्त उसके पत्तों से बहत चोडे होते हैं । 


( ९ ) यह श्वेत वर्ण का होता हैं । इसलिये | 


इसे “करस ग्रनंः सफ़ेद” कहतेहें। इसमें पत्ते 
बहुतायत से ग्रार श्‍वेताभ होते हैं । कटे तीब्र श्रोर 
कॉर्ड खुरट्रा हाता है । 
( ६ ) इसके पत्र उज्ञतोदर होते हैं और इसमें 
केवल एक ही तना होता हे | इसको “क़रसअनः 
जली? कहते हैं | 
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र र कू र |) 
ते बहत चोडे जो र गे 
प्‌ इप चाइ आर ग्रत्यत सफेद हे 


बह जोर झो ~ होते F 
कमजार आर नाजुक होतो है | र भें 

अन्य सभी भेदों से अधिक मधुर ते | 
ते कि परप 


रे 
सिरो पर छुः 


` .. चः वारोक थर सला ए 
काँटे होते हैं | 


वराबर सो | कट टा कलम को उह 
वरावर मोटो ओर लंबी होती हे | इसका >. 
गाजर के सपान न्‍ कप त र्‍ 
के सुत्तलक क्रसग्रा | 
श5; से इसी जाति के पौधे क्का बोध ते! | 
बगदाद सं ग्रह तायत स॒ हांता है झन | 
क्सन! सुसहस”? ओर ' शशकाक” कहो) 
नाट--सभो जाति के क़ासझतः क | 
सुगंधित होती हैं । इनमें किसी की जड़ का सार 
किंचित्‌ तोदणता और कडू वाहट लिये मधु(ग्रा | 
किसा का सर्वथा मधुर होता है। यह बह झ | 
हस, अ्रक़्रीका, अरब और फ़ारस में उन्न ह | 
हे । चनस्पति शास्त्रज्ञ श्रबुल श्रब्यास कि || 
रहज्ञः सें लिखते हैं, “बेतुल युक्स केर 
पास पर्वती भूमि सें सेने एक प्रकार बासी 
क़रसअनः देखा है जिसकी जड बड़ी शर ६ 
काह के पत्तों से छोटे श्रोर ग्रत्यन्त क f 
एक ही जड़ से बहत सी शाखाए फूटी मा | 
लो | 
के स्थान पर तफले को तरह गिरवी 
बारीक डंडियाँथीं । गिरहों के ग्रासपात त 
नोजञत्रण के पुष्प भी ये, जिते सिर प र 
से छोटे थे जड़ का खाद मधुर ना ह| 
किंचित्‌ कड़वाहट भी थी ।' इस 
काम से आती हे इसे “रजई 
कहते हैं । | 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में 
मात्रा-जड़ ४॥ माशे। 
हानिक्रत्ता--उष्ण प्रकृति को | 
दुपंध्त--सद॑ व वर बस्तु5 


प्रवत्तक 


गुम 78 घृट। रजः सराइ 
ह निवारण करती ओर यक्त को पीड़ा बिशेष 
जिगर इम्तिलाई ) म उपकारा ह। साहे 


क 


शत 


म 
| आशे गाजर के बीज प्रति दिन भवण करने से 
ामोहीपन होता हैं | थह उत्तम दोषों को उत्पन्न 
| ढाती श्रामाशय ले तरल श्लेष्मा फ्रा उस्सर्ग तथा 
वत एवं पारव शूल को लाभ पहुँचाती और विच्छू 
र शकरा मिलाकर पीने से फुसी तथा सूजन 
| नाश होता है उप्ण आर विकृत दोषों का 
शरीर से उत्सर्ग होता हे । 


४ | इसकी जड़ का सुरव्या आतो सें सुगंध उत्पन्न 


उ | होता है। पांव की पिंडली की उन फु सियां पर 


|  ग्रोर कासनी की पत्ती के रस के स.थ लगाने से 
| बहा उपकार होता हे । श्लीपद रोग के प्रारंभ में 
| भी इसके उपयोग से बहुत कल्याण होता है । 
| क प्रकार के करसूश्रनः को वेतुलसुक्रदस को 
| र पाश्वंशूल करिशूल ओर सिर के मवाद के 
सातव प्रकार का जड़ 

| पहला प्रकार गुण-धर्म में 
ज़ियाउद्दीन इब्नुलबेतार 
“क़ासअनतः तारल्यजनक हैं 
प शीघ्र श्रामाशय से ह्म होक! नीचे उतर 
ताहे थइ उत्कृष्ट दोप उत्पन्न करता है। 
RF कफ को विलीन कर आँतों की 
ता हैं | इसके उक्क गुण उस दशा में 

। जब इसके पत्तों को . पकाकर खाय ।” 


ह । 


[ सं० करभ ] ऊंट । करभ । 
[ सं० कलिः ] फूल की कली । 


शे की मात्रा म॑ इसका जड़ आर साउ तान | 


१ काता, शरीर दुर्ग घि दूर करता ओर कामोद्दीपन | 
कता है | यह रसायन हैं | इससे वायु का नाश | 


जिवसे लगातार रतूब्रत जारी हो | इसे जो के श्राटे | 


२९१४ 


] मक्खन | मसका | 
] कल्लोजी । शोनीज़ । 
“शास्री, 


[ सं० ? ] फूट । एवार । 
° | मकड़ी । 
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करहेट्र-[ कना० ] बन कपासी । भारद्वाजी | 
केरहना-संज्ञा पु'० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो 
अगहन में तैयार होता हे | 
कर हर-संज्ञा पु ० [ देश० ] मैनफल । 
करहरी, करहेली-संङ्ना ख्री० [ देश० ] हिंदुस्तान में 
नेवाला एक प्रकार का फल्न जो ग्रीष्म ऋतु सें 
हाता इ | यह काले और भ्रत्यन्त श्वेतवर्ण का 
एव दाधांकार होता हैं और ऊपर से जमालगाट 
की तरह मरण किंतु उससे किंचित्‌ छोटा होता 
इसक भातर से सफ़ेद रंग को भंगी निक- 
प हे । जिसे नमक श्रोर कालीमिर्च के साथ 
भूनकर खाले हैं | यह श्रत्यंत सुस्वादु होती हे 
हकाम गुलाम इमाम ने श्रपनी किताव मुक रिदात 
स फ्रल्ल को करहरी ही खयाल किया 


गुण, धम तथा प्रयोग--हकीम शरीफ़ खाँ 
के अनुसार यह कामोहीपक है और शुक्र को सांद्र 
करती है । यह पेट में कब्ज़ पेंदा करती हे परन्तु 
उदर शूल का निवारण करती हे। दे० “ता? 
श० | 


2] व ५ 


करहा-संज्ञा पु ० [ सं० घु'० करहान्‌ ] मेनफल का 
पेड़ । | 
संज्ञा पु० [ देश० ] सफ़ेद सिरिस का 
पेड़ । 
करहाइ-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की बेल । 
क़रहा-' झ० ] ्रॉवल तरवर । उशरक़ । 
करहाट, करहाटक-संज्ञा पुं [ संश पु०] (१) 
मैनफल का पेड़ | मदन वृक्ष । प० मु०। रा० नि० 
व०८ । योगरत्त» उ०ख० केशर पाक। सु० कल्प० 
७ अ० | (२) एक प्रकार का पेड । महापिंडीतरु | 
बड़ा खजूर | रा० नि० व० ३। सु० चि० १८ 
ग्र०॥ (३ ) कमल की जड़ । भसीड़ | मुरार । 
से०। ( ४ ) अकरकर/ । (५ ) श्वेत सदन ॥ 
घे० निघ० ! (६ ) कमल का छुत्ता। कमल | 
को छुतरी । कमल के फूल के भीतर की छुतरी जो 
पहले पीली होती है, फिर बढ़ने पर हरी होजातं 
। ( ७ ) पिंडार । भिलोर । , 


करहाटक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली | सोना | 
अम० | ः 


| 
f 
| 
। 
र 
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करहानक-[ फ़ा० ] बाबूना । 
क.रही-संज्ञा स्री० [ देश० ] (१) बरगन। भंटा । 
( २) शीशम की तरह एक पेड । जिसके पत्ते 
शीराम के पत्तों से दूने बडे होसे हैं । 
क.रंफानी-[ फ़ा० ] अंगूर का एक भेद । 
ङरंकुसा-[ बं० ] खवी । लामजक तृण । इज़ख़िर । 
करंगल्ली-[ ता० ] खदिर । कत्था । खैर | 
करंगा-[ ? | सेवती । गुलाबभेद्‌ । 
संज्ञा पु ० दे० “करूँगा” 
संज्ञा पु ० भेकल । 
करैँगा-संज्ञा पु ० [ दि काला वा कारा+ग्रंग ] एक 
प्रकार का मोटा धान, जिसकी सूसी कुछ काला 
पन लिए होती हे। यह प्रायः कवार मास में 
पकता है । 
करंगी-[ मैसूर ] इमज्ञी | श्रम्लिका | 
संज्ञा स्री० [ सं० ? ] ( १ ) छोटी इलायची 
(२) दे० “करंगा” | 
कर॑च-[ बं० ] करौंदा, करमर्दक । 
करंचक-हिंदी-[ १ ] जमालगोटा । 
करंज-[ फ़ा० ] कलौंजी । शोनीज़ | 
[ तूरान ] चावल | 
संज्ञा पु ० [ सं० करञ्ज ] ( १ ) एक व्रृत्त का 
नाम, जो डील-डोल में मनुष्य के बराबर वा 
उससे भी अ्रधिक ऊँचा होता हे। पत्तियाँ करम 
कल्ले वा ( अंगूर ) की पत्तियों की तरह, किंतु 
उससे अधिक कोमल, चिकनी र पिस्तई रंग 
की होती हे । यह दो प्रकार का होता हे) (१ ) 
सफेद फूल का ओर ( २ ) पीले फूल का | दूसरे 
का नास पूत करंज है 
करज-संज्ञा पु ० [ सं० करञ्जः ](१) एक उच्च, 
बहुशाखान्वित उत्तम छाया तरु। वृत्त ५०-६० 
फुट ऊचा होता है । प्रकांड छोटा ग्रोर गोलाई मैं 
' ९ से 5 फुट तक होता हे । इसकी छाल मसूण 
ˆ स्थान-स्थान पर विचित्र चिह्माङ्गित एक इंच मोटी 
ओर चिकनी होती है | यह प्रायशः पल्वल; पुष्क- 
रणी किंवा नदी के तीर उत्पन्न होता हे; सुतरां 
इसका “डहर करंज” नाम श्रन्वर्थ है । चैत सें 
इसके पत्ते गिरजाते हैं ओर कुछ दिनों के उपरांत 
इसमें नवीन पत्र श्राजाते हैं । पत्र प्रायः पकड़ी 


की पत्ती की तरह होती है। परन्तु इसमें यह | 


= 
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अधिकता होती है ! 
कि हश. 


हर रग को होती ३ 
पर २-३ जाइ, २-४ इच लंबे पत्तों छे 
इसका स्वाद कडवा होता हे | डस 

नोलवण ( बा सफ़ेद बेंगनी ) के पु 
पुष्यद्ण्ड पर गुच्छा कार ति र (| 
पृष्पदरुढ पत्रा दीर्घ होता हे । इ 
सें पुष्पित होता हे 


।(म र ह| 
फूलता और अगामी ना से जेना । 
पकती हैं ) । पुष्प सर्वथा शिरर्ब है | 
पुष्प के समान होता हे । शिर जो र : 
बा रडा ह | 
कड़ी, सोटी, चिपटी, चिकनी एक च दोर 
इ संद इच साटी शोर १॥से २ हच ल्न | 
। शिस्त्री का श्रम्मभाग, हठात्‌ सूचमता ग. 
साटा आर श्रताच्ण होता हे नोक रश 
अत्यन्त लघु होती हे । प्रत्येक शिस्त. में ऋ| 
एकबीज होताह। बीज चिपदा((00 0४ 
ओर बड़ी मटर की रूप-आकृति का हेत | 
इसके ऊपर का छिलका पतला, मखण, शि) 
ओर हलके लाल रंग का होता है | बीज सि] 
( 0५४७०75 ) अरत्यंत तेलपू्ण ख| 
होती है । इसमें से लाल, भूरा, गाढ़ा बनें | 
पाँचवां भाग तेल निकलता हे । बृत्-4% 
र पतला ख़ाकी-धूसरवर्ण का होता ह| ” 
शीघ्र पृथक किया जा सकता हैं । इस ही 
भीतरी सतह हरिद्वर्णा की दिखाई देती ६। 
पर आड़े रुख सफेद चिन्ह होते हैं॥ १. १ 
होती है । गंध अत्यंत श्रम्निय ( Maw 
स्वाद तिक् और कुछ-कुछ सुगंधित 
चरपरा होता है । सूच्म- दशके से देल D> 
सार एवं स्फटिक इग्गोचर है द 
र से मंडरीय धूसर ( Rusty रः 
आर भीतर से पीला होता है | है 
कुचलने से एक प्रकार स | 
( इसमें एक प्रकार का राड 
राख रंगत के काममें श्रार्ता 
सागर! ) | 
वक्तव्य ब 
प्राचीन आयुर्वेदीय निघण्डु £ रद 
शब्द करअद्दय अर्थात्‌ नङमा 


र र्थ में ही इसका भूरि प्रयोग दृष्टिगत 


| का है । करक्षद्रय शब्द की व्याख्या में :सुश्रत 
र डल्वण लिखते हें---“करअद्वयमिति 
(विल्वों द्वितीयः कण्टकी विटप करञ्जः” 
--डल्वणः ( सू० टी० ३८ अ ) 

| दुत्रृत के मत सें चिरबिल्व को नङ्गमाल श्रौर 
$| द्वक विटप कर्ज को पूतिक कहते हैं | वाग्भट 
पूतिकरअजश्रिरबिल्वाख्यः | 
| । द्वितीय नक्कमालाख्य ( वा० सू० १५ श्र०)” 
॥| द्यपि वाग्भट्ट के उक्र कथन से यह प्रतीत होता 
। पर दूसरे को 


एकश्रि 


॥ कर्ज ही विवत्तित हैं । इनमें नक्रमाल वृत्त और 
ओ | पूतिक विटप-करंज हे । 
|| हाँ एक बात ओर विचारणीय यह हे, कि 
|| किवित्व शब्द प्रायः सभी पघ्राचीन,्रवाचीन 
| प्रायुवंदीय ग्रंथों में नङ्गमाल और करञ्ज के पर्याय 
"| पररूप पठित हुआ हे । परंतु देश में करंज को ही 
"| बाति का श्रोर उससे सर्वथा मिलता-जुलता एक 
। | भोर वृ देखा जाताहे, जिसे देशी भाषा में “चिल 
| बिल” कहते हैं और ग्रामीण लोग फोडादि बिठाने 
, $ लिये इस पर प्रायः इसके पन्न का कल्क बाँधते 
१। इससे यह अनुमान होता है कि उक्त चिर- 
रव कदाचित्‌ यह उत्तर कथित चिलबिल ही है, 
| निघंटु कारों ने करंज के पर्यायों में मिलाकर 
| शभक बना दिया हे | पूर्ण विवेचन एवं मान्य 
िएंय के लिये देखो ''चिलबिल” 
*पयुक्र वणन से एवं सभी प्राचीनार्वाचीन पर 
गय एतहेशीय एतद्विषयक ग्र'थों के परिशीलन 
पह ज्ञात होता हे कि पूतिकरंज में काँटे होते 
सी इसके चिटप होते हैं। इसी लिये 
४. लोग इसे नाटा ( टिंगना ) करंज कहते 
सिवा राजनिघंटकार ने लताकरंज के 
श के एक और कंटकी करंज का पूतिकरंज से 
डे ` जेख किया हे | इन दोनों में भेद करने 
१५४.  दैमने उसे 'कटकोबल्ली करंज? लिखकर 


पंयौयादि झलग दिये हैं। पर यह ध्यान 
५८ फा० र 
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या में, पडित हुआ है। पर नाटा | हे कि यह दोनों दक ही जाति के पेचे के स में पठित हुआ हे | पर नाटा रहे कि यह दोनों एक ही जाति के पौधे के केवळ 


करड 


भेद मात्र हैँ । अस्तु, हमने इसके गुण-प्रयोगादि 
एक ही स्थान पर दिये हैं | 

धन्वन्तरीय निघंटु में करञ्ज ( नक्रमाल ) 
घृतकरंज, उदकीयं ( पडग्रंथ ) और श्रङ्गार- 
वल्ली ( महा करंज ) ये चार, राजनघंटु में 
नक्रमाल, घृतकरञ्ज, पूतिकर्ज, महाकरञ्ज, गुच्छ- 
करञ्ज, रीठाकरञ्ज, श्रौर लताकरञ्ज, ये सात तथा 
भावप्रकाश में नक्रमाल, घृतकरंज श्रोर उदकीयं 
( करंजी ) थे तीन प्रकार के करंज का उल्लेख 
मिलता है । इनमें से पूतिक श्रौर लता करंज 
क्रमशः कंटकी विटप श्रोर वल्ली करंज हैं तथा 
शेष वृचकरंज | उक्क करंजों में न मालूम क्यों कुछ 
ऐसे पदार्थों का समावेश किया गया है जो वास्त- 
व में करंज भेद नहीं, प्रत्युत उससे सर्वथा भिन्न 
जातीय द्रब्य है । जैसे, रीठाकरंज | अस्तु, हमने 
इसका “रीठा? के अंतर्गत एथक्‌ वर्णन किया हे । 

प्रागुक्र करञ्जद्वय अर्थात्‌ डहर और नाठा करंज 
के श्रतिरिङ्ग बंग में ये चार प्रकार के करञ्ज र 
प्रसिद्ध हैं--( १ ) अरम्लकरञ्ज, (२) बिष कर 
(३ ) माकडा करञ् ओर ( ४) गेटे कर्ल । 
इनके संस्कृत नाम क्रमशः ये हें-करमद'क (वन 
चुद्रा कराम्ल करमर्दी ), भ्रंगारवल्ली (महाकरंज ) 
मकंटी ( उदकीयं ) ओर पड्ग्रन्थ इनमें करमहंक 
करों दा हे, जो करंज से सर्वथा भिन्न हे । श्रतएव 
इसका 'करोंदा' के अंतर्गत वर्णन किया गया हे । 
शेष के गुण-पर्याय नीचे दिये जाते हैं | 

प्याय 
करञ्ज-करञ्जः, नक्गमाल्ञः, पूतिकः, चिरबिल्वकः 
( ध० नि० ); पूतिपणंः, वृद्धफल:, रोचनः, 


: प्रकीयेकः ( राजनिघण्दु में ये नाम अधिक हैं ), 


करञ्जः, नक्गमालः, करजः, चिरबिल्वकः ( भा० ), 
करञ्जकः-सं० । करंज-हिं० । डहर करंज-बं० । 
घृतकररञ्ज--दृतपणंः, प्रकोयेः गोर (घ० नि०) 
घृतकरंजः, प्रकोयं:; ृतपणकः, स्तिग्धपत्र 
तपस्वी, विषारिः, विरोचनः ( रा० नि० ), घृतः 


पूरणं करंज:, परकीयः, पूतिकः, पूतिकरंजः, सोस- 


वल्कः ( भा० ), स्निग्धशाकः, विरेचनः, वृत्तफल 
रोचनः-सं० । घोरा करंज, ढिठोहरी ?-हिं०। 
घियाकरमचा-ब ० । 
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. स-वृक्त, चापड़ा करंज, घाणेराकरंज, 


गुच्छुकरञ्ल--गुच्छुक रञ्षः, स्निग्धदलः, गुच्छ 
पुष्पकः, नन्दी, गुंच्छी, मातृननदी, सानन्दः, दन्त 
धावनः, वसवः ( रा० नि० )-सं० | 
उदकीये, करंजी ( अरारी 
षड्गरन्थः, हस्तिचारिणी, मदहस्तिनिका, रोही, 
हरितरोहणक:, प्रियः ( ध० नि०), उदकोर्यः, 
षड्ग्रन्था, हस्तिवारुणी, मकंटो, वायसो, चापि, 
करञ्जी, करभ्ञिका (भा०)-सं०। श्ररारी, करंजी, 
'करेजिया-हिं० । घोर करंज-मरा० | 
 अङ्गारवज्ञिका वा महाकरंज--श्र्गारवल्लिका 
( वल्ली ), अस्बष्ठा; काकध्नी, काकभारिडका, 
वायव्या, काल्मिकाभेद, वाक्यवज्ली ( ध० नि० ), 
: महाकरजः, पड्गरन्थः, हास्तचारिणी, उदकोर्यः, 
` विषघ्नी, काकघ्नी, मदहस्तिनी, श्रज्ञारवन्नी, 
` शाङ्गष्टा, मधुसत्ता, वमायिनी ( ? ), हस्तरोहणकः, 
. इस्तिकर्जकः, सुमनाः, काकभाणडी, मदमत्तः 
( रा० नि० )-सं० । बड़ाकरंज, हिरियहलुगितु 
जका । . 
करंज के अन्य भाषा के पय्यो--बड़ा कजा 
डिठोहरी, करंज, किरमाल, सुखचेन ( सुखचिन्‌ ) 
कारग, काड़ामार, करंझ,-हिं०, दु० । करंज, 
“करंजगाछ-बं० । पॉन्गेमिया ग्लेबा, P2n- 
- gamia glabra, Jen. गेलेड्यपा इंडिका 
_ Galedupa Indica-ले०। इंडियन बीच 
Indian beech—अo | पङ्गम्‌-मरम्‌-त(० । 
काजुग-चेट्टू ; कोर, क्रानुग, कंज-ते० | उदड 
मरम्‌, एुछूङम्‌-मल० । हांगे-गिडा, होगे-मर 
नापसोय मरनु, वारुबहिलि गिलु-कना० । करंजा- 
वाबद्टा 


करंज-मरा० । कोड़ामार-बम्ब०, मरा० । करंज, 


` -चरलकणस-गु० | मगुल्‌-करंद्‌-सिंगा० | सिमिज 


ध 


तिमिज़ु . खयेन्‌ पिरिंजु-बर० । करिन्दि रूकू-को ० 


` सुख़चेन-पं०। 


हि 


नक्तमाल की परिचय-ज्ञापिका संक्षाएँ-- 
““पूतिपण:” | “स्निग्धपत्र” “गुच्छुवुष्पः” | 
` शिम्थो वर्ग 


१. 20000 Leguminosoe ) 


उत्पतत्ति-स्थान--यह हिंदुस्तान का एक 


सामान्य व्यापक वृक्ष हैं जा प्रधानतः समुद्र के 


+ जैक E क मे ग 
एन० चोपरा, इंडिजीनस डू 


रंग का एक एसिड रेजिंन 
सिवा उसमें शर्करा, और लग | 
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किनारों के समीपवर्ती प्रे t 

तथा मध्य एवं पूर्वीय हिमाल उ ध | रष 

पयत पाया जाता णक F 
। कोंकण इ _ "| 

रूप से मिलता हे | प 


रासायनिक संघटन--इसके 
३६.४ प्रतिशत तक एक हि 
( Pongawol or 


ने, 
पक्क वसाम १ 
on g म 


हाता द्रो । रंग Y 0 
से यह तेल भूरा श्रोर विष 
हाता ह। क्षार ,के 


| व्यवहार स्‌ इसा 
बहुतांश स दर किया जा सकता है 


कम किये हुये चाप सें भ्रतिशय 
( Dbeam 3 के व्यवहार से ट्स 
उड़ाई जा सकती है । तेल-स्थित बाहः] 
२,५६/० असाडुनी (0798 07/fi;॥ | | 
पदाथ के सहित माथरिष्टरिक (Myris 
०.२३ ५८, पामिटिक ( Palmitic) ६ | | 
िय्ररिक ( 56९276 ) २,१३०), ग्रा | 
( Archidic ) ४.३० |» लिग. 
( Lign0ceric ) ३.२२५/, ढः | 
जिष्टियरिक ( Dihydroxysteanic || 
४.३६१, लिनोलेनिक ( ].20l॥॥ || 
०.४६१, लिनोलिक ( [i70]!९ ) ६५॥| 
और ओलीहक एसिड ( 020० १५|| 
३१.३० %--ग्रे पदाथ होते हैँ । | 
कलकत्ता ( SCh00] ० Topi 
Medicine ) के रसायन विभाग मे ह 
संबन्ध में जो अन्वेषण-कार्य हये ह, उ 
प्रगट' होता हे कि स्थिर तैल के सि | 
एक प्रकार के भ्रस्थिर तेल के कुठ बिहण 
हैं । लगभग २४० ग्राम बीज-चूण क hs 
सावित करने पर केवल असाव ह 
पाया गया । तो भी श्रभी तर्क 
निश्चित रूप से निर्धारित नहीं थै र 


| उसा पर| 
उत्त | ` 


ए० ३६६-७। 
वृक्तत्वक्‌ में ईथर, खु 
लिङ्ग क्षारोद और ईथरविलेय 


रासार ए जु 


5 र 
स्ट न्रे, 


॥ होता 2. 
वाव ue E 
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२२१९ करञ्ज 


eC 


इ, छाल के ही भाग स कपायिन 
| /qianDpiD ) व्शा चेतना ता कोई निर्देश 
| हीं पाया गया, डीमक, नादकर्णी, खारी । 

७ ओषधा्थ ठ्य़वहार--मूलत्वकू वा मूल, वृक्त- 
| र्‌, कांड, बीज, बीजशस्य, बीजोत्थ तेल, फल 
ER 
्रषध-निमोण--महानील््त ( सु० चि० ) 
नताय पत ( सु० चि० १६ अ० ), कुछनाशक 
ष्टि ( सु० चि० ); प्रथिवीसार तेल (च० द्‌) 
| ाद्यवृत, करक्ष तेल, करज बीज वर्तिका 

t ( च० 4० ); कर बीजादिं लेप ( च० द"), 
इाज्ञादिषुत ( भेप० ), करञ्जादि पुटपाक ( वृ० 
नि० २० ), करज्ादि शीर्षे रेचन इत्यादि| 
तेल निकालने की विधि यह हे कि इसके बीजों 
को ग्रगइन के महीने में संग्रह कर घानी में पेरते 
हैं। एक मन बीजों से लगभग साढे छः सेर तेल 
निकलता हे। यह ४५' के उत्ताप पर जम 
| ज्ञाता है । 
गुणधर्म तथा प्रयोग-- 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
करञ्जश्चोष्णतिक्तः स्यात्क्रफपित्ता्रदोषजित्‌। 
ब्रएप्तीह कृमीन्हन्ति भूतष्नो योनि रोगहा ॥ 
चिरविल्व: करञ्जाश्च तीत्रो वातकफापह: । 

( ध० नि० ) 

करञ्ञ-गरम, कडू ग्रा, कफनाशक श्रोर पिस 
एवं रक्कविकारनाशक हैं तथा त्रण, प्लीहा, कृमि 
शर योनि रोग को नष्ट करता और भूत वाधा 


वात कफनाशक है । 

केरल: कटुरुष्णश्च चल्नुष्यो वातनाशनः। 
पभनेहोऽतिस्नि्धञ्च वातध्न:स्थिरदीप्रिद: ॥ 
, (रा० नि० ) 
अज--चरपरा, गरम, आँखों को हितकारी 
र वातनाशक हे । करंज तेल भ्रत्यन्त स्निग्ध 
न भौर वातनाशक है तथा देर तक जलता है । 
_ जकटुकस्तीदणो वीयोष्णो योनिदोषद्दत । 
अर गुना ब्र एक्रिमि कफापहू: ॥ 


| गिवारहे| चिलबिल (चिरबिल्व करञ्ज) तीघ्र और _ 
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तत्पत्र॑ कफवातशंः कृमिशोथहरंपरम्‌ । 
भेदनं कटुकं पाके वीर्योष्णं पित्तलं लघुः ॥ 
तत्फलं कफबाताव्नं मेहाशांः कृमिकुष्टजित । 
( भा० पू० १ भ० गु० व० ) 

करंज-चरपरा, तीच्ण, उष्णवीर्यं श्रौर योनि 
दोपनाशक है तथा कोढ़, उदावर्तं, गुल्म, श्रर्श 
( बवासीर ), त्रण, कृमि श्रोर कफ का नाश 
करता है । करंज पत्र--कफ वातनाशक है तथा 
श्रशे नाशक, कृमिघ्न एवं परम शोथव्न हे । यह 
भेदक, ( दस्तावर ), पाक में चरपरा, उष्णवीयं, 
पित्तकारक श्रोर लघु है । करक्ष का फल--कफ 
वातनाशक है तथा प्रमेह, बवासीर, कृमि और 
कोढ़ इनको नष्ट करता हे । 
करञ्जः कटुकः पाके नेत्योष्णस्तिक्तो रसे । 
कषायोदावत्ते वातानां योनिदोषापहः स्मृत: ॥| 
वातगुल्माशंत्रणहृत्‌ करडूकफ विषापहः | 
विचचिक्रा पित्तक्राम त्वग्दोषोदर मेहहा ॥ 
सीहाहरश्च संप्रोक्तः फलमुष्णं लघु स्मृतम्‌ । 
शिरोरुग्बातकफ हत्कृमि कुष्ठाशं मेहनुत्‌ ॥ 
प्ण पाके कदृष्णं स्याळू दकं वित्तलं लघुः । 
कफवाताश क़मितुद्त्रणं शोथं च नाशयेत्‌ ॥ 
पुष्पमुक्त' चोष्णवीर्यं पित्तवात कफापहम्‌ । 
अस्यांकुरा रसे पाके कटुकाश्चाग्नि दीपकाः ॥ 
पाचकाः कफवाताशंः कुष्ठकमि विषापहः । 


शोथनाशकरा: प्रोक्ता षिभिः सूच्मदर्शिभिः ॥ 
( नि० र०; वे० निघ० ) 


करंज--पाक में चरपरा, रस में कडु, उष्ण 


. वीर्य, कसैला, खो को हितकारी है तथा उदावत्ते, 


वायु, योनि-विकार, वातजगुल्म, अशे, त्रण, 
खुजली, कफ, विप, विवर्चिका, पित्त, कृमि, चमे- 
रोग, उदर व्याधि, प्रमेह “और प्लीहा इनका 
नाश करता है । करअ का फल उष्ण और हल्का 
है तथा सिर के रोग, कफ, कृमि, कोढ, अर्श और 
प्रमेह इनको नष्ट करता है। करंज-पत्र पाक में 
चरपरा, उष्ण, भेदक ( दस्तावर ), पित्तकारक 
एवं हल्का है तथा कफ, वाताश, कृमि, व्रण और 
सूजत--इनको नष्ट करता है। करअ का फूढ 


भ्र 


3 जल ललफलीअ- >> कक तकव... 


anno 
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२२२० 


करस 


उष्णवीये तथा वातनाशक पित्तनाशक ओर कफ- 
नाशक है । करभ का अंकुर रस श्र पाक में चर- 
परा तथा श्रग्निदीपक एवं पाचक हे और कफ. 


वात, अश, कोढ़ कृमि, विष, श्रोर सूजन , इनका 
~ ` नाश करता है । 
करञ्जो उवर स्वग्दोषनाशनो दंतदाढय कृत्‌ । 
. कटुको भेदनस्तस्य फलं नयन पुष्पह्ृत्‌॥ 
` पित्तश्लेष्मण्युदासीनं विष्टम्भन बिबन्धक्रृत्‌ । 

( शा० नि० ) 
करंज--ज्वरनाशक, चर्म रोगनाशक तथा 
दतां को दृढ़ करनेवाला चरपरा, एवं दस्तावर हे | 
करंज का फल--कफ श्रोर पित्तनाशक, बिष्टम्भ- 


कारक और विबंधकारक हे तथा आँख के फूला 
-को दूर करता है । 
करञ्ज तेल 
"२ ७ Lon 
करख्तल नयनात्तनाशनं । 
वातामयध्वंसनमुष्णतीच्षणकम्‌ | 
कुष्ठात्तिकण्डूति विच्थिकापहम्‌ । 
लेपेन नानाविध चर्मदोषजुत्‌ ॥ 
( रा० नि० ) 
करंज का तेल--नेत्ररोगनाशक, वातरोग निवा- 
रक तथा उष्ण श्रोर तीच्ण हे एवं कोढ कण्डू 
: (खुजली ) श्रोर विचचिका-इनको नष्ट करता 

लेप करने से यह नाना प्रकार के चर्म रोगों को 
... नष्टकरताहे। 

. केरज्ञतल तीचणोष्णं कृमिहृद्रक्त पित्तकृत्‌ । 
चयतामय वातात कुष्ठकण्डू अशप्रणुत | 
नातमुत्पित्ततलिखिल्लेपनाबम्म दोषनुत्‌ । 

( श्रा० सं० ) 
करज का तेल--तीचण, उष्ण, कृमिनाशक 
ओर पित्तकारक है एवं नेत्र रोग {वात | रोग, कोढ़ 
._ खुजली और नण इनको नष्ट;करता है । यह वात- 
नाशक आर किंचित्‌ पित्तकारक हे तथा लेपन 
करने से त्वचा के रोगों को दूर करता है । 
कारंज कडक पाके कटू«णमनिलापहम्‌ । 
कुष्ठ शीष गदाशोष्न मेद शुक्र प्रमेहजित्‌ ॥ 
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धोध्वे हरणं शलेष्म कुमिवि 
ध 
मक्षिकरा दंश कीटादि नाश 


करंज का तेल--पचने ङ्ग SN 
नाशक तथा कोढ़, शीष. „प 
प्रसे gi 
ह्‌, अथो श्रोर ऊर्ध्वात ञि 
दंशादि कीड़ों के विष को र कता री 
ओर घण को भरनेवाला है | 
कर जतेलं [त 
चचा 
जाति कुठं अ 
कर्डूगुल्ममुदावत्त योनदोणं च ना 
अशाध्न लपना | 
चव नाना त्वग्दोष नाश 
( नि० र ) ग 
करज का तेल--कड़वा, गरम, तरण को ॥ | 
वाला तथा नेत्ररोग, विचर्ची, वात, करोह गा 
करड, गुल्म, उदावत्ते, योनिविकार, को 
आर लेप करने से नाना प्रकार के खचा ह| 
को दूर करता है। | | 
किटिमध्नं कृमिघ्नं रुचिपित्तदापक्रूप। 
(ए 
यह किटिम र कृमिनाशक, रुचिजतक, || 
कारक ओर दाषकारक हृ । 
“तिक्तं नात्युष्णश्च ।? वा० टी०। 
यह कडू,आ है और बहुत ग. गहं है 
महाकरञ्ज 
दुश्चोष्णश्र वित! | 
महाक्ररंजकस्तोच्णः क 


कण्डू विचाचका कुष्ठ त्वगरुखिक्राएए | 
वा एवं 


महाकरंज---ती दंण, चरपरा, 


है तथा कण्डू ( खुजली ) ४ 
व्वचाके रोग, विष और व्रण का ती 


शत 
महाकरञ्जस्तिक्तोषणः कडुका जव तं 
व्र 

करडू विचर्चिक्रा कुष्ट त्वरि हे 

५ ध० ति० रा० 

महाकरंज--तिक्र च 
नाशक है तथाखुजली, विचा च ” 

झर बण.का नाश करता ६ Iie 
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करञ्ज 


करखः कटूष्णो बातहदूजएनाशन: ] | 
पर्वत्बगदोषशमना विषस्पशं बिनाशने: ॥ | 
(.रा० नि०) | 
आ! घृतकरंज--चरपरा, गरम, वातनाशक एवं घण | 
` शक है तथा अखिल चमरोगों को एवं विष तथा 
४ का नाश करता हे | 
न करञ्जोऽपि करञ्ज सदृशो गुणे: । 
( भा० पू" १ भ० शु० व०) | 
बृतकरंज ( घृतपर्ण करंज ) भी गुण में करंज | 
के सदृश होता है । 
प्रोक्तों घरतकरंजरतु कटुकोष्णो ब्रणापहः । 
| ` वातं च सबेत्वग्दोषं विणंचाशॉ विनाशयत्‌ ॥ 
क्रज्ञ इब संप्रोक्ता गुणास्त्वन्ये भिषग्वरे: || 
` पृतकरंज--चरपरा, गरम और ब्रणनाशक हे 
| तथा वायु, अखिल व्वग्रोग, विप ओर भ्र 
(बवासीर ) को नष्ट करता है | इसके श्रन्य गुण 
करंज की तरह हैं |: 
गुच्छ करञ्ज 


fa 


करञ्जः कटुतिक्तोष्णो व्रिषवाताति नाशनः । 


करडू विचचिका कुष्ट स्पर्श त्वग्दोषनाशनः ॥ 
( र[० नि० & व° ) 
गुच्छ करंज--चरपरा, कडवा श्रोर उष्ण हे 
तथा विष, वायु के रोग, कण्डू, ( खुजली ), 


विचचिका, कोढ, स्पर्श और चर्म रोग इनको नष्ट 
करता हे | 


| 
| 
| 


| इच्छामा करंज: स्यादुष्णास्तिक्तः कटुःस्मृत;। 

` विषचिका वात विष करडू कुष्ठार्श नाशनः ॥ 
खदोषनाशकश्चेव ऋषिभिः परिकीतिंतः । 
एुच्छर करंज--चरपरा, कड्या, और गरम हे 
पषा विचचिका, वायु, विष, करडू ( खुजली ) 


, 5, बवासीर और त्वचा के रोगों को नष्ट 


हा f उदकीयं, करञ्जी ( अरारौ ) 
गो स्तम्भनी .तिक्ता तुबरा कटुपाकिनी,। 


कै 
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` तकर. . वोग व मजाक कृमिकुष्ठ प्रमेहजित्‌ ॥ 
( भा० पू० १ भ० शु० ब० ) 
करंजी—स्तंभनी, कडवी, कसेली, पाक में 
चरपरी रौर उष्णवीय हे तथा बमन, पित्त, बवा- 
सीर, कृसि, कोइ शरोर प्रमेह का नाश करती हे | 
करञज के बंद्य गीय व्यबहार 


RR 


चरक ( १ ) कुष्ठ में करञ्षफल--इंद्रयव 
ओर करंज के फल का लेण प्रसिद्ध कुष्ठा पह है । 
यथा--- 

६ “कुटज करञ्जयोःफलम्‌ । 

लेप: कुष्ठापहःसिद्धः (चि०७त्र०) 

(२ ) 'ग्रशं रोग में करञ्ज पत्र--भोजन से 
पूर्वे एकत्रीकृत तिल तेल श्रौर गोवृत में भुनी हुई 
करंज की पत्ती का चूर्ण सत्त के साथ सेवन 
करने से, बवासीर रोगी के वायु श्रौर मल का 
श्रनुलोमन होता है । यथा 
“प्राग्भक्तं यमके भृष्टान्‌ शाक्तुमिश्चाबचूशितान्‌ । 
करञ्जपल्लवान्‌ दष्याद्वातवद्चोंज्नुलोमनम्‌” || 

( चि० ६ अ० ) 

(३ ) विसपं में करंज-त्वकू-पिष्ट इंषदुष्ण 
करंज त्वक्‌ को शरीर पर लेपन करें । यथा-- | 
सुखोष्णाया प्रदिह्यात्‌ & । $ . नक्तमाल 
त्वचाऽपबा” । (चि० ११ अ० ) 

सुश्रुत--( १) कच्छु पामा विचर्चिका में 
नक्रमाज्ञ श्र्थात्‌ डहरकरंज का तेल--डहर करंज 
का तेल कच्छुत्रादि चम रोगों में उपकारी हे । 
यथा- 

“तेलं वा नक्तमालज्ञम्‌?' ( चि० २० अश) 

(२) वातज शूल में चिरबिल्वांकुर---डहर 
करंज की कोमल पत्तियों को तिल्ली के तेल में 
भूनकर वातशूल-रोगी को सेवन कराएं । यथा-- 

“चिरविल्वांकुरान्‌ बाप तेलभ्रृष्टांस्तु भक्षयेत्‌” 

( उ० ४२ आ० ) 

(३) रक्गपित्त में कर्ज बीज--डहर करंज | 
के बीजों को घी और शहद के साथ सेवत करं 

यह रङ्गपित्त नाशक है | यथा-उ | 
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“करञ्जबीजं सधुसापिषी च। घ्नन्ति त्रयः ¦ 
पत्तमसक्‌ च यागः? (उ० ४४ ग्र०) 
( ४ ) छहिं वा वमन में करञ्पत्र-करंज की 
पत्री द्वारा सिद्ध यवागू वमन निवारणार्थ प्रयोग सें 
भ्राता हे। यथा-- . 
“पिबेद्‌ यवागूमथवा सिद्धां पत्रे: करञ्जजे:” 
( उ० ० भ्र० ) 
( ९ ) ऊस्स्तम्भ में करञ्जबीज--डउहरकरंज के 
बीज ओर सरसों, दोनों को गोमूत्र में पीसकर 
लेप करं । यह ऊरुस्तम्भ रोग में हितकारी हे | 
यंथा--- 
“दिह्याच्च मूत्राढयो: करञ्जफलसषपेः” 
( चि० ५ श्र० ) । 
( ६ ) कुष्ठ में करञ्जतेल--कुष्ठजन्य कत में 
डहरकरज के बीजों का तेल वा सरसों का तेल 
व्यवहार करें । यथा-- 
“कार वा साषपं था क्षतेषु । प्यं तेलं 
( चि० 8 ग्र०) 
वार्भट-मप्रन्थिविसपंमे नक्रमाल त्वककरंज की 
छाल का पानी में पीस गुनगुना कर लेप करने से 
. यह शिला को भी भेदन कर सकता है, फिर 
ग्रंथि विसपे को विलीन होने में ओर क्या आश्‍चर्य 
हैं | यथा--- 
“नक्तमालत्वचा & | लेपोभिन्दाच्छिलामपि” 
( चि० १८ श्र० ) 
नोट--वाग्भट ( सू २ अ० ) में करंज के 
देतधावन और चिरब्रिल्व शाक ( सू० ६ ग्र 
शा व० ) का उल्लेख मिलता हे | 

चेक्रदत्त--( ३ ) पक्वशोथ प्रमेदना्थ चिर- 
बिल्वमूल--डहर करंज की जड़ की छाल को 
पीसकर प्रलेप करने से पका फोड़ा फूट जाता है । 
ग्रधा-- 

“चिरविल्वाग्निको ।?? 

( घणशोथ--चि> ) 

( २ ) नेत्ररोग में करलबीज--डहरकरंजा के 
बोजों की गिरी को, पलास के फूलों के रस की 
एक बार भावना देकर, उसकी वरसि ९ वत्ती ) 
अस्तुत कर । उक्क वत्ति को शुद्ध. मंधु में विसकर 

रोगी की श्राँख में श्रंजन करने से कुसुम नामक 
नेत्ररोग नष्ट होता है | यथा-~ 


STE Se SSS 
——— 
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बहुश पलाश कुन घी कुसुम 
जयल्यांचरातू | नक्ताहूबीजर्वा 
“लु चरजमपि” | ( न्त 
त थवराजीयम्‌- काकण कुप 
तल--करज्ष तेल सें चीता और ; प 
चूण मिलाकर लेप करने से रकश मी 
नाश होता हे । यथा. है 
“तले कर | 
चांणितं लेपयेद्धन्ति रामेष तु का 
( वस० रा० १३ 


।जोत्थं वहिस-्धवागहि प्‌ 


कण | 
प्र पृ १| | 
यागरत्नाकर--- छर्दिनिवारणाथ ग वो 
करअ की गिरी को कुछ भूनकर त | 
करक बार बार खाने से दःसाध्य चुद गोह 
हो जाती ह । ग्रथा-- - 
“इषदूभृष्टं करञ्जस्य बीजं खरडीकृतं पुर) 


सुळ हुनरा भुक्तवा छांद जर्यात दुसर | 

चरक, सुश्रत, वाग्भट, वृहनिघरु | 
ओर वृ दसाधव के मतानुसार यह सपं प्रोणि | 
के विषमें उपयोगी हे । परन्तु महस्कर ग्रोर | 
के मतानुसार इस वनस्पति का प्रत्येक भार 
ओर बिच्छ के विष में निरुपयोगी है। | 

यूनानी मतानुसार गुणदोष-- | 

प्रकृति--द्वितीय कच्चा में उष्ण शर 
कत्ता सें रूक्ष । 

हानिकत्ता--फुझ्फुस और आंत्र गे! ह 
तेल का अतिसेवन हानिकारक है। |. 
कतीरा । 

गुण, कमे, प्रयोग-यह बह ह 
वातरोग, कण्डू और ज्वरों को दूर 
नीम के पत्तों के रस में इसकी लक 

से कुष्ठरोग आराम होता ६ 
इसके फूल ओर पत्ते गुणकार ह| 
रोगों को मिट'ते ओर उद्रस्थ 
का निवारण करते हैं। ७ मा 
गौर उतनाही मिश्री मिलाकर 
दाँतों से खून आना बंद होता 
बृश्चिकदंश में इनका पीना गरले 
कारक होता है | इसका तेल 


२२२३ 


सत बलाने बले सने | में लगाने से,जूयें | 

ती हं! शरीर पर इसका अ करने से 
हु वा खाज को निवारण होता है । शिरोऽभ्यंग 
नसे इंद्रलुप्त वा खालित्य अर्थात्‌ गंज-रोग का 
|“. होता है । इसको जड़ दाँतो के नीचे दाबकर | 
FE करने से स्तंभन होता है। इसको गंध, 
| श्रौर चमेली की गंध की विरोधिनी है 


ब्री- 
मोतिय धर 
बोर बच को ख़राब कर देती है । | 
नि्घदुसंग्रह के ्रनुसार इसकी पत्ती और छाल | 
पानी में पीसकर पीने से ववासोर, आराम होता | 
ह। इसकी लकड़ी की दातॉन करने से दाँत चढ़ | 
होते हैं । इसके बीजों का प्रलेप करने (से चम्मराग 
श्राराम होते हैं ।इसके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे | 
बत कृमि नष्ट होते हैं । दुष्ट बण में इसको जड़ 
का रस लगाने से ; उपकार होता हे.।॥ कण्हू एवं 
तरचा के कई भ्रन्य रोगों को मिटाने के लिये इसका 
तेल श्रतीव गुणकारी होता हे | फिरंगीय वा अन्य 
प्रकार के चट्टों पर, इसके तेल में नीबू. का रस 
लगाने से बहुत ' उपकार होता है | करंज ओर 
चित्रक के पत्र, कालीमिय तथा लवण---इसको 
पीसकर दही के साथ चटाने से कुष्ठ रोग श्राराम 
होता है । उद्र के कोष्ठों के बढ़ जाने ( श्लीह 
यकठद्विवृद्धि ) पर इसकी डाली का रस, जड़ ओर 
तेल सेव्य है। इसकी जड़ का रस नारियल का 
दूध श्रोर चूने का पानी--इन्हें एकत्र मिलाकर 
पिलाने से सूज़ाक (आराम होता है | _करंज की 
( पतीश्रोर चीते की पत्ती के रघ में काल्ीमिच 
| श्रोर नमक की बुकनी का प्रक्षेप देकर पिलाने से 
|| पचन को निबेलता, अतिसार श्रोर आध्मान-- 
धनका निवारण होता है । इसके फूलों का काढ़ा 
पिलाने से बहुमूत्र रोग आराम होता हे । इसके 
फलों को) तारो सें पिरोकर हार बनाकर धारण 
शने से कूकर खाँसी ( कुत्ता खाँसी ) मिटती 
| इसके बीजों ( फलमज्ञा चूर्ण ) को शहद कें 
पाय, चराने से[भी उक्त लाभ होता है । रक्काश 
` १ इसकी कोमल पत्तियोंका प्रलेप लाभकारी होताहे 
' ऐको जड की छाल के दूधिया रस की पिचकारी 
जे से भगंदर शोघ्र सर जाता है | इसकी जड़ की 
बैल के दूधिया रस में, समान भाग तिलों का तेल 


| 
| 
| 
| 
| 
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करञ्जः 


श्रौर किंचित्‌ नीलाथोथा मिलाकर लगाने से अस्थि 
त्रण पूरित होते हैँ । मृगी में इसके पत्तों का सेवन 
श्रति गुणकारी हैं | इसकी गिरी के चूर्ण में शक्कर 
मिलाकर फाँकने से बवासीर आराम होता है । 
किंतु इसके सेवन काल में स्निग्ध पदार्थो का 
आहार करना चाहिये । इसकी सेवन विधि यह 
है---प्रथम दिवस इसकी गिरी का चूर्ण एक माशा, 
तीन माशे शहद के साथ चटायें। तदुपरांत एक- 
एक माशा चूर्णं उत्तरोत्तर बढ़ाते हुये ग्यारह दिवस 


` पर्यन्त बढ़ाकर पुनः उसो प्रकार क्रमशः एक एक 


माशा कम करते हुये तीन माशे मात्रा पर श्रा 
जॉय । इससे पथरी नष्ट होती हे । इसके हरे पत्तों 
को पीसकर संघानमक मिला भक्षण करने से के 
बंद होती हे । क़े बंद करने के लिये इसकी बीज 
मजा को सेक श्रौर कुचलकर कई बार खिलाना 
पड़ता हे । उष्ण ओर शोथ निवाकर श्रौषधियों के 
साथ इसका प्रलेप करने या इसके साथ 
सेक करने से वातजशूल मिटता है । टेसू के फूलों 
के रस में करंज के बीजों का चूर्ण भिगोकर 
सुखायें | फिर उसको सलाई वा वत्ति प्रस्तुत कर- 
लेवें । यह सलाई थाँख में फेरने से फूला कट 
जाता है । श्रद्धावभेदक में, इसके फूल ओर गुड़ 
को पीसकर गरम पानी के साध नाक सें टपकाने 
से उपकार होता हे। इसका रस लगाने से बतज 
कृमि नष्ट होते हें । इसके एक बीज को गिरी ओर 
एक रत्ती नोलाथोथा--इन दोनो को पीसकर 
सरसों के प्रमाण की वटिकायें निर्मित करें । 
इसमें से एक-एक वटी नित्य प्रति सेवन कराने से 
पसली का दर्द आराम होता हे । इसके पत्तों का 
रस हथेली और तलुओं पर मर्दन (करने से बीये 
स्तम्भन होता है । कुसुम के रंग से रंगे हुये लाल 
कपडे में एक करंज लाल तागे से बॉँधकर गर्भबती 
ज्ञा की कटि में बँंघा रखने से गर्भपात नहीं होता। 
इसकी सांगी को दूध में भिगो-पीसकर सुखमंडल 
पर मर्दन करने से चेहरे की कांति बढ़ती हे। 
इसकी मींगी को पानी में पीसकर लगाने से कफज 
ज्वर छूटतां है । इसका फल खाने के काम आता 
हे । ( अनुभूत चिकित्सा सागर में इसी तरह 


लिखा है) ख० अ० | ४ i 


OF, RP कफ >> 
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करञ्ज 
मन्ना : न 
नंब्य मत 

आर० एन० खोरी--डहर करंज का तेल 
उष्ण ( उसेजक ) और कोथ्नाशक हैं | इसके 
अभ्यंग से त्वचा पर न तो ज्ञाभ वा प्रदाह उत्पन्न 
होता है ओर न उस पर किसा प्रकार का दाग 
पड़ता हे | करडू ( 3५2।।68 ), चमंतेग 
विशेष ( H९7९७ ), इंद्रलुप्त विशेष ?077- 
I20 0३5।8 ) भंप वा व्यंग ( Pibyri- 
38]8 ), द्‌द्रु विशेष ( Versiculor ), 
विचचिका ( Psoriasis ) प्रभृति तथा 
अन्यान्य विविध चमं रोगों में प्रायः समाशा नीबू 
के रस के साथ करंज तेल व्यवहृत होता हे , 
आमवात वा गठिया में इसका तेल भ्रभ्यंग रूप से 
भी काम में श्राता हे । करंज की पत्ती उत्तेजक, 
आध्मानहर ओर परिवत्तक हैं तथा अजीण, 
उदराध्मान एवं कुष्ठ, मृगी श्रोर ्लीहयकृद्दुद्धि 
में भी इसका व्यवहार होता है । इसकी जड़ का 
रस स्निग्ध रौर शीतल हे तथा पूयमेह ( गनो- 
रिया ), क्रिन्न क्त एवं भगंदरजात क्षत शोषणाथं 
व्यवहार में आता हे । ( सेटिर्या मेडिका आफ 

इृर्डिया--२ य खं० २२४ प्र० ) 


रीडी ( १५०००० )--लिखते हैं. कि करंज 
के पत्रक्काथ से अवगा४न करने से आमवातिक 
वेदना प्रशमित होती हे । इस हेतु इनका व्यापक 
रूपेण व्यवहार होता हुआ दिखाई देता हे । 

ऐन्सली--क ्रन्िमत से कद्यं चत शोषः 
णाथ तथा भगंदर गत कत पूरणार्थं डहरकरंज की 
जड़ का रस व्यवहार किया जाता हे | थे इसके 
तेल एवं करड तथा आमवात में इसकी उप- 
योगिता का भी वणन करते है । 

, गिव्सन--सहाशय लिखते हैं-समान भाग 
नीबू के रस के साथ करंज-तेल को ग्रालोडित कर 
मदन करें । यह ब्रिविध चर्म रोगों के लिये महौ- 
षध हे । ( नीबू का रस और करंज तेल को एकत्र 
श्रालोडित करने से एक प्रकार . का उत्कृष्ट पीत 
वणे का अभ्यंगोपयोगी स्नेह प्रस्तुत होता है । ) 

डा० पा० सी० मूतूस्वामी लिखते हैं कि 
तञ्जौर निवासी पूयमेह वा गनोरिया को उत्कृष्ट 
षध मानकर, चूने का पानी एवं नारिकेल दुग्ध 
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Po घा श्राध्मान, श्रजीण' 


क| 
J भे | 
( पोंगा-इले -ता० ) के 


उ _ क 
रर ह पयोग क 
करते हैं । वे लिखते हे कि इसका ग 
( Diabetes ) रोग में य 


जन | 
फलियां को माला कूकरसाँसो पी ता 


EF ड पक सो 
म धारण की जाती हे 
लिखते हैं कि मैंने कूकर 
सुख द्वारा उपयोग किये जाते हुये. शव 
किया हे । कृषक गण चिराग जलाने क | 
इसके तेल का व्यवहार करते हैं| (पामी, | 
फिया इस्डिका--ढीमक, १ खं० ४६६ पृ | 


नादकर्णी-- गुरा, प्रभाव) ङ्न ॥ | 
से निकाला हुआ तेल शोधक पदास ¬ 
( An tie iC ) और उष्ण रोप | । 
विशिष्ट होता है । तेल ही इसका कार्यकारी ग. | 
दान प्रतीत होता हे, क्योंकिःउसे निकाल ले; 
उपरांत अवशिष्ट रहा हुआ. अंश निक हे | 
। पत्र, बीज, सूल श्रौर तेल,पराश्रयी कोला | 
; ये प्राणिज ओर वानस्पतिक दोनों प्रा | 
चर्मेरोग जात कोटाणुओं को नष्ट करते है ह 
स्वकू ग्राही ( ^ 8४7९४ ) होता है। | 


Aly Ply 


करंज तेल का अभ्यंग करते हैं | करू (९४|| 
065), वत, पित्तज त्वमत इग \ 
( 679०3 ) और तादश पामादि रंगे / 
करंज तैल में यशद भस्म ( एक शरउं तह | 
एक डाम यशद भस्म ) मिलाकर लगाने न्य 
उपकार हुआ है। श्रामवात ( मांसपेर/। 
सवं संधिजात ), विचचिका, प म] 
(Porrigo), (Capitis)er 

(Pity 7i258)मं समान भाग कर 


ज तैढ १ 
i न वेश । | 
नीबू. का रस मिलाकर श्रभ्यंग र Fe 
'म्रामवात पीडित संधियों को ६ स 
` 

काढे सें अवगाहित करते हैं श्रथवा नबो 
करते हैं | इसी प्रकार इसके परका a 
का स्वरस भी उपकारी हा | 

नष्ट करने के लिये करंज के ट वा 


थ _ 
और निगु'रडी वृक्षस्वरस केल... 
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त्र्य की पत्तियों का कल्क व्यवहार किया 
| है । उक्क रस नारिकेल दुग्ध र चूने के 
र के साथ खूब आलोडित करके तथा हठीले 
त म तुवरक तैल, कपूर शोर गंधक तत्वत 
NE सम्मिलित करके उपयोगित करते हें । 

योग से सूज़ाक आराम हाता है | कीट 


| हके उप 

| पूण इतो पर इसके पो की पुलटिस रखी 
३ हतो है । उदराष्मान, अजीय पुरव अतिसार मे 
| लान्स उपकारी होता है कुष्ट म इसके बीजों 
न | कषी गिरी का लेप लगाते द रक्वा में इसके 
छ| हमल पत्तों का प्रलेप करते हें ओर छाल सुख 


हारा दने से लाभकारी होती है । बहुसूत्र रोग 
| | जनित पिपासा प्रशमनार्थ इसके सूखे फूलों का 
| दूं भ्रन्‍्य उपादानों के योग से छाथ रूप में 
\ द्रवहायं होता है । पूयमेह ओर योनिशोथ में 
| सङा श्रंतः प्रयोग होता हे । इसका पुष्प बहुसूत्र 
' | शैषध की तरह व्यवहार किया जाता हे। कूकर 
३ | हासी. में.इसकी फली कंठ में धारण की जाती हे 
| छिलका उतारे 'हुये क्रेज के बीजों का चूण 
फ़ | इर खाँसी कॉ” अमोधोषध की भाँति काम में 
[३ | प्राता हे । शिशुओं एवं छोटे बालकों के लिये 
र | इसकी मात्रा हे से २॥ रत्ती तक श्रवस्थानुसार 
| है। बारह वर्ष से अधिक 'ग्रवस्था वालों के लिये 
ए | एक माशा तक इसकी मात्रा है । इसके चूर्ण को 
४ || झागज में लपेट कर नहीं रखना चाहिये, क्योंकि 
कागज इसके तैलांश को सोख लेता है। अधिक 
ई / समय तक रखने से चूर्णं की उपादेयता नष्ट हो 
ई | नाती है। अत एव इसे सदेव ताजा तैयर करना 
¶ | चियि। अंडकोष वृद्धि एवं कंठमाला पर करंज 
| भष जद चावल के घोवन में पीस कर प्रलेप की 
| जाती है | ( इं०मे०्से०्ए०७०५-६ ) 

१ | एक प्रकार के ग्रजीण में जिसमें यकृत की 
| भ्या शिथिल पढ़ जाती हे कभी कभी जठराग्नि 
सैफ ( Stomachic ) अरः पित्तरेचक 
( Oholagogue.) रूप से इसके तेल का 
` भेयतरिक प्रयोग होता है । दुर्बलता एवं शक्षि- 
' ता को दशा में करंज के बीजों का चूर्ण उत्तम 
हि एवं बल्य माना जाता है । कास ओर 
_ दकास ( WHoopin& ००८९) ) में 


__ फोल ४५६ 
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कफोत्सारि गुण के लिये भी इसका सामान्य 
रूप से व्यवहार होता है । 

इसके बीजों में उड़नशील तेल की उपस्थिति 
होने से यह सोचा गया कि यह इसी कारण से 
कास में लाभकारी होगा | इसके उडन शीक 
तेल का चिकित्सा में उपयोग किया'गया । इसका 
पशुश्रों की शिराश्रों में श्रन्तःक्षेप भी किया गया । 
परीक्षण से यह पाया गया हूँ कि इससे रङ्गचाप 
कुछ बढ़ा, परंतु घह श्रस्थायी रूप से। सूक्ष्म 
वायु नलिकाए कुछ ढीली हुई । इस विषय का 
अध्ययन अभी चालू हे । इसके तेल्ञ के विषय में 
अभी बहुत कुछ भ्रध्ययन हाने की हुँ | 


(४० डू ० ६० ) 
(२ ) एक मध्यमाकार का वृक्षञा>यीविटप वा 


भूमिस्पष्ट शाखा-प्रशाखाविशिष्ट धुप  अभवा 
कंटीली काडी जिसकी पत्तियाँ सिरिस कीः पत्तियों 
से मिलती जुज्ञती कुछ अधिक 'चोडी, श्रल्पाधिक 
रोमावृत, एक सींक पर ३-८ जोड़े होती हैं। 
जोडे-जोडे पत्तों के बीच चुद्र तीच्णाग्र कण्टक 
होता है | फूल बढ़े पीले पीले वा गंधकी रंग 
के मंजरी में भरपूर होते है । फूलों के गिर जाने 
पर कँटीली फल्नियाँ लगती हैं । प्रायः वर्षा ऋतु 
में इसमें फूल और फलियाँ लगती हैं । शिम्बी 
वा फलियाँ ढाई तीन श्रंगुल चोड ्रौर छः सात 
अंगुल लंबी, प्रायः गोल दीर्घ होती हैं । इसके 
ऊपर का छिलका कड़ा र घन कंटकावृत होता 
है | इसके सर्वांग में प्रचुर कंटक होने से दी 
संस्कृत में इसे “कण्टकिकरंज” कहते हैं । पुक 
एक फली में एक से तीन चार तक बेर बराबर 
प्रायः गोल{गोल और 3 से $ इंच व्यास के दाने 
होते हें । ये गहरे धूसर वर्ण के, म्ण शौर 
भ्रत्यंत कडे होते हैं । दानों के छिलके बहुत कड़े 
मोटे, गहरे खाकी धू के रंग के और भंगुर होते. 
हैं। इसके भीतर पक द्विदलीय जर्द मायिल 
सफेद गिरी श्रोर श्रत्यंत कडुई ( 84०।० ) 
होती है । जड़ और जड को छाल कडुई नहीं 
होती । शिरी से तेल भी निकाला जाता हे । सूच्म 
दर्शक द्वारा परीक्षा करने पर गिरी के दलों में 
लबांब, श्वेतसार, तेल और अंडलाल ( 3-]0ए- 
7707) ) विद्यमान होते हैं । 
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` क़्कचिका,करञ्जा, तिणगच्छिका, वारिणी तीरिणी, 


पय्योऽ--( ५ ) पूर्तिकरञ्ञ--(कण्टकीबिटप 
करंज)प्रकी्यः, रजनीएष्पः, सुमनाः, पूतिव णिकः 
( पूतिपन्रकः ), पूतिकरञ्ञः, केडर्यः, कलिमालः 
( रा०नि० ) पूतीकरञ्षः, पूतिकरजः, पतिकः, 
पूतीकः, कलिकारकः, कलिमालकः, कलहनाशनः, 
कलिमारकः, प्रकीर्ण:, पूतिकाहः पूतिपणं:, कलि- 
मास्यः सं०। नाटा, नाटकरंजा, नाटोकरंजा, नारा 
करंजा गाछु, नाटा करंज-बं० | कॉट करंज, कंट 
करंजा हिं० । कॉटाकरंज-बम्ब० | घाणेरा करंज, 
सागर गोटा-मरा० । काकेंच, तेनों फल कांकचिथा 
गु० । करंजभेदु-कना० । कचकाई, गुच्चेपिक्का 
ते०। नाटातिता-कों० । कुम्वुरु-सिं० | वारुबडु- 
लिगितु-का० | 
( CaesalpiniaBonduc,Roxb) 
नोट-नङ्गमाल दृक्ष करंज है और यह विटप 
करंज हे। “पूति” का अर्थ “दुर्ग” होता हे। अतः 
“पूति करंज” झा श्रथ॑ हुआ वह करंज जिससे 
दुर्गंध आवे। श्रतएव किसी किसी ने इसका नक्क- 
माल के भेदं में ग्रंतभाच किया हे | परंतु कट- 
करंज. की गिरी भी एक प्रकार से दुर्गधिपूर्ण ही 
होती है । भ्रस्त, इसका इस तक ही मर्य्यांदित 
रखना समीचीन प्रतीत होता है। जड़ी बूटी में 
खवास के मत से कंटकी करंज दो प्रकार का 
होता हे--( १ ) छोटा और ( २ ) बड़ा । छोटे 
को करंजी कहते हे | छोटा हरे रंग और बड़ा 
सफेद होता है । उक्त दोनों ही गुण घर्म में समान 
होते हैं | इनमें से बडा करंज तो उपयु'क्र 'पूति- 
करंज? है ओर छोटे करंज के लिये दे० “करंजी? 
( २ ) लता करंज--( कंटकी वल्ली करंज) 
लताकरज्ञा दुःस्पशो वीरास्मो वज्रबीजक: । 
धनदाक्ष: कण्टफल: कुबेरातश्च सप्तथा॥ 
जड ( रा० नि० ८व० ) 
: भ्रथोत्‌ कंजा के ये सात नाम हैं--लताकरंज, 
दुःस्परशे, वीरास्य, वज्रबीजक, धनदाच्; कण्टफल 
(कण्टकिफल=्भा०) ओर कुबेरात्त; ( वज्लीकरंज। 


कण्टकिनी ) करटक करजः ( अ०्टी०भ० ) 


गद्घ्नः (तिरिय०) गिच्छिकः (दरब्य०) कराजका, 


वल्ली करंज, कण्टकोकरंज, लताकरंज, कटकरंज, | ' 


हे 
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करंजो, करंजवा, 


लीजी, सागरो ज्ये 
|) रघाला 


ट ) सागरगोटा, „+ ! क 
करंज, गटाइन, कंटकिनी, काले i | 
हि० । गज्गा द० | कॉटाक 
गूला, सेतान-गूला, 
इब्लीस, खुर्माए श्र 
किन,--अु 25 


) 
रंज, गरे ड | ग, 
यता करणान्या 
बुनहल--फ़रा. । हि १ 
सि० | हज़ुल्‌ विला झि 
ह. उकाव, रस्केमर्यिम (| 
हज जिसा5, हत्रएलाक्री, अंनातीत्स ® | 
विलादत )--ग्र० । ER 


मासक, इञ्र ल 
के चि७ओं. "9. 


हद 
-सिश्री, "क: सीसेल्‌पाइनिया कं 
28088] pinia bonducella, हो 
र ४2९7722720. ग्विलेरिडना बारव्चसेला ि 
landina bonducella, HS 
निकेर टी १0/९7 ६0७0, बोर २). 
Bonduc 70%; फीवर नट over nl, 3 
फिजिक नट P/80-70, मह्न क| | 
Molucca-been -श्रं० | बॉरडक | 
Bonduc aun, -fिवुलेरिडना वक्त 

Guilandina bondu० योह | ` 
Yeux de bourrigue -फँo झुर | 
शीक्काय, गोच-चक्काय, 'कालर कोडी; महा | 
कलङ्क -ता० | गञ्चकाय, यालखी, -ते० | ऋ; | 
ञ्चिक्कुर, कलञ्चिक्कुर, -मल० | गाई | 
करंज भेद -कना० | गजग करंगी-च-ाई, र 


गोटा -मरा० | गाजगा, गज्ग, काकेच ( 
काँकचिया ), काँचका, कर है. 
कम्बुरु ट्ट -सिंगा० । कलेन-सि, कलेति है 
-बर० | गज्गों, नाटा तिता अ है. 
_तिरि-गिच्छि । -का०। साग्र हा 
( Casal? | 


र 
गीसेलपाइनिया बॉण्डक | 
सीसेलपाइ लि का पौधा है| |; 


७०००८ ) भी इसी जा 
ie (९ 
शिम्बी वग 
( 2. 0. Legumin 
रि से 
उत्पन्ति-स्थान--दिमाल  ढृ 
उत्पन्न होते हैं । बिशेष व बहुत र 
समग्र दळण हिंदुस्तान में ८. = दृ 
ओर पहाड़ों पर २६०० 


089 


ह ते भानो ओर समुद्र के किनारे 
है । करण्टकाधिक्य के कारण “कुष्पर्श? 
| ते इसे लोग खेतों के बाढ़ पर भी रूधने के 
9. हवे लगाते हैं । इसके ग्रतिरिक्र ग्रखिल उष्ण 


णे] 
के नां के समुद्र-तटों के समीप इसके झाड उपजते 
| ह। बंगदेश (,राढ ) में नाटाकरंज के बीज को 


हट दलेब्रिचि कहते हैं | 

रासायनिक संघटन--पूर्व के श्राचार्यों ने 
हके बीज वा गिरी में किसी न किसो परिणाम 
१. कोई न कोई ग्रक्षारोदीय तिक्र सत्व की विद्य- 
| जनता पाई, जिसका नाम किसी ने ग्विलेंडीन 
( Guilan din ), किसी ने बॉड्यसीन 
| ( Bonducin ) और किसी ने नेटीन 
| ( \atin) रक्खा । उक्क रासायनिक विश्लेषणं 


॥ | बत का शोध करने के लिये कि वस्तुत! इसमें 
कोन सा क्रियात्मक सार वर्तमान हे । कलकत्ता 
के कूल ग्राफ टापिकल मेडिसिन सें जो पुनः परी 


हि | वे इस प्रकार हैं--उनसे पेदोलियम्‌ ईथर में 
| १३२९/०, सल्फ्युरिक ईथर में १.८४०/,, क्रोरो- 
| पमं में ,०.४२0/, ओर शुद्ध सुरासार में 
:| १९९५७ तक शुष्क रसक्रिया (F8०४) 
ग | पर हुई । उक्त सभी रसक्रियाओं की पथक्‌ पृथक 
सा| ऐसायनिक परीक्षा की गई | परन्तु उनमें पूर्वं के 
ख प्वेपको द्वारा वर्णित किसी भी प्रकार के च्ञारोद 
| विद्यमानता की पुष्टि नहीं हो सकी । सुतराँ 
| समं जल में अविलेय एक नॉन-ग्लुकोसाइडिक 
धार को विद्यमानता निःसन्देह सिद्ध हुई 
| "र वह भी मव्यगुण विज्ञानता की दृष्टि से 
| __ AtMacol0gi0a]]y ) क्रियाशून्य 
द क बीजों सें प्रचुर परिमाण में एक 
i य गंधि एवं पाँड-पीत वर्ण का घन 
है | इसमें आयोडीन और साबुन बनाने 
हा Saponification. ) होते हैं 
हेर क से एतद्ध.त तेल की मात्रा 
शत के बीच घटती बढ़ती रहती 
त लेखक ( कर्नल चोपड़ा ) द्वारा परी- 
न भर इसकी मात्रा १४ प्रतिशत से 
|. भी नहीं पाई गई । } 
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वधार्थं व्यवहार--बीज, बीजशस्य, मूल, 
वृत्तत्वक ओर पत्र | 
आंपध-नमाण-चूर्ण, तेल और भ्रभ्यङ्ग 
इत्यादि | करंजा रिष्ट दच्वदाफ़ा बुखार, ( करा- 
वादीन इहसानी ) इत्यादि । 
शुणधमं तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
लताकरञ्ञपत्रंतु कटूष्ण कफवातनुत्‌ । 
तट्रोजं दीपनं पथ्यं शूलगुल्म व्यथापहम ॥ 
( रा० नि० शाल्म० ८ व० ) 
लताकरंज के पत्ते.चरपरे, गरम और कफवात 
नांशक होते हैं | इसके बीज दीपन श्रौर पथ्य हूँ 
तथा शूल भर गोले की पीड़ा को दूर करते हैँ । 
करल्ञिका--( काँटा करञ्ज ) 
करटयुक्त: करञ्जस्तु पाके च तुबरः कटुः । 
ग्राहकश्रोष्णवीय्य: स्यात्तिक्त: प्रोकतश्वमेहहा ॥ 
कुष्ठाशांत्रणबातानां कृमीणां नाशनः पर: | 
पुष्पं तु चोष्णबीय स्यात्तिक्तं वातकफापहम्‌ ॥ 
( वे० निघ० ) 
कंजा पाक में चरपरा, कसेला, ग्राही,--मल- 
रोधक, उष्णवीर्य,तथा कड़वा हे ओर यह प्रमेह 
कोढ़, बबासीर, व्रण, वायु तथा कृमिनाशक है | 
इसके फूल उष्णवीयं, कडवे, वात श्रौर कफ 
नाशक है | 
पूतिकरञ्ज 
पूतिकञ्जकः प्रोक्तो गुच्छपूण करंजवत्‌ ॥ 

( नि० र० ) 
पूति करंजके गुण गुच्छ करंज के समान हे | 
पूतिकरंजजं पत्रं लघु वात कफ़ापहम्‌ । 
भेदनं कटुक पाके वीय्योष्णं शोफनाशनम्‌॥ 
पूतिकरंज की पत्ती--हलकी, वातकफनाशक, 

दस्तावर, पाक में चरपरी, उष्ण वीर्य और सूजन 
उतारने वाली है । 
वीय >. 
शोफध्नमुष्ण वीयन्तु पत्रं पूति करखजम्‌ । 
के ( सु० सू० ) 
पूतिकरंज की पत्ती--उष्ण वोये झार सूजन 


- उतारने वाली हे । 


क 


|| 
k 
f 
| 
| 
{ 
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अस्य बीजं बल्यम्‌ । तन्मञ्ञ ज्वरध्नं बल्यं, 
लेपनेत अरडवृद्धो हितं शोथहरं, रक्त्ावारोध- 
कम्‌ उष्णं नीरसं कुष्ठध्नव्व । पत्रमपि तद्गुणं । 
केचित्‌. | 
कजे काबीज वल्य है ओर इसकी गिरी वल्य 
और उवरध्न हे । लेप करने से यह अ्रंडबृद्धि में 
हितकारो होती हे । यह शोथनाशक, रक्गल्लाव, 
उष्ण, नीरस और कुष्टध्त हे । इसकी पत्ती उसो 
के समान गुणकारी दै । 
करञ्ज के गैद्यकोय व्यबहार 
सुश्रत-( १) श्तीपद रोग में पूति करञ्ज 
फीलपा के रोगी को, सरसां का तेल डालकर 
बलानुसार कजे को पत्तियों का रस पीना चाहिये 
` यथा-- 
“पूतिकरझ्ञपत्राणां रस वापि यथाबलम्‌” 
५ चि० १६ झ० ) 
(२) कृमिरोग में पूतिकरंज--कंजे की 
पत्तियों .वा जड़ का रस शहद मिलाकर पीने से 
| उद्रस्थ॒ कृमि नष्ट होते हैं । यथा-- 
 “वूतिकस्व्रसं बाप पिवेद्वा मधुना सह” । 
( उ० ४ अ° ) 
चक्रद्त्त-मसूरिका प्रथमाविर्भावकाल में 
पूतिकरञ्ष--पहिले पहल मसूरिका वा शीतला 
दिखाई देने पर कंजे को जड़ की छाल को जल 
में पीसकर सेवन करना चाहिये | यथा-- 
“६ सोषणावाथपूतिः । & प्रथममघगदे दृश्य 
माने प्रयोज्याः (मसूरिका चि०) 
वद्ठसन--( १ ) जलोदर में पूतिकरन्ज बीज 
कुजे की गिरी को कॉजी में पीसकर पीने से जलो- 
दुर का नाश होता है । यथा-- 
“वूत्तिकरञ्जवीजं & काञ्जित्रपोतं शमये- 
जलोदर मपि” ( उद्र-चि० ) 
( ३ ) अस्लपित्त में पूतिकर्ष-शुङ्ग--श्रम्ल 
| पित्त रोगी को, भोजन से पूर्व गोडत में सुना हुआ 
कंजे का पत्रमुकुल सेवन करावं और ऊपर. से गुन- 
गुना पाजी पिलाकर वमन करावें । यथा-- 
पू्तिक्रञशुङ्गान घृतभृष्टानि रोगिणे । 
निद्रेद्रभोजनेकाय बसनं कोषणबारिणा”॥ 


4 


र की । ( अस्लप्रित्त चि० ) | 
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(३) कफपेत्तिक मसुरिका : 
कंजे की पत्ती वा जड़ का रस » | 
रस, चीनी ओर शहद के ततो रोर क | 
चे त्ति ल्य सेवन झेले |. 
पत्तिक मसूरिका ओर सूजन र च 
“रसं पृतिकरञ्जस्य ासलकया इसु भ 
[le क़ SE | 
'उनतपशकयत्तोद्र शोफतत कपत 
‘ र शा | | 


(मसू 
बसवराजीय--त्रण और वर 


रस--करंज, रीठा ओर मेउडी के री. च | 
करते से घण और कृमि रोग का नाश र्ग 
यथा--- | 
करस्जारिष्ट निगु रडी रसोहन्यादतर[। 
( बस० रा० २। ि 
यूनानी मतानुसार-- | 
प्रकृति--प्रत्ती, प्रथमः कदा में शोत! | 
रूस, सतांतरसे प्रथम कत्तामें उष्ण श्रो छा 
मज्ञा प्रथम कक्षा में उष्ण. शरोर दवितीय हं 
रून,मतास्तर से तृतीय कक्षा में उप ग्रा 
कक्षामें रू कोई कोई तृतीय कता में शंत्र 
रूत लिखते हैं; किंतु यह सत्य नहीं | वैध 
उष्ण वीयं ही मानते हैं । | 
हानिकत्ता-कंड और वच्च को, उह 
एवं क्षीण पुरुषों को रुक्षता जनक है। 
दपंघ्न--कालीसिचं, पीपल, उई ग 
पदार्थ, लवण श्रौर स्नेह । 
प्रतिन्तिधिफ्रावातिया । 
मात्रा--वयस्क १ मा० | ४7६ त 
गुण, कमे, प्रयोगा--मह शो प्र 
स्थापक हे । इसका सेवन हेत ड 
से सुरक्षित रखता है । आधा उ | 
झोर कई दाते लोगों को एक ग 
जलो मिटती है। प. 
जलोदरगत सूजन (0८५ लह 
लाभकारी है. । खी. रोगों की ६६ 
परमोपयोगी है । श्रतएव ली i 
को गिरी पीसकर 2 - 
वन्ध्या खी की ग्रोनि में डर त 
से गर्भधारण 


EN 


में पिरोकर इसे ग्रत है 


| २२२६ 
2. गर्भपात न हो । यदि इसे बकरी वा भेड 
वक्ष में लपेट का ओर इसे सुगंधि 


१ 
क्षी खाल या 22420 अ री प 
| देकर, गर्भवती खी की उलटी रान 


राकी धूनी RE, 
त या पेड पर वाधि देव, तो सुख पूवक 


| पिंड 
be । प्रसव के समय इसे बाँधना “चाहिये 
व होते ही खोल डालना चाहिये । इसे 
दवान बृ पर बाँच्ने से फल ह गिरते \ 
ज्ञा के तीन दाने लेकर भूमल स ढवा ठ जव 
वे दाते पक जॉय, तत्र उन्हे निका लेवे और | 
शिरी को पीसकर बारीक चुर्ण करें (इसे उस व्यक्रि 
हो कावे जिसके ग्रंडकोप म पानी उतर श्राया 
हे श्रथात्‌ जिसे सूत्रज वद्धि रोग हुआ हो ।सक्वाह 
भर में इसका निःशेष लाभ प्रकाशित होगा । इस 
शग में इसकी गिरीका चूर्ण एरण्ड-पत्र पर छिंडक 
कर बॉथने से भी उपकार होता हे । इसकी गिरी 
का तेल शरीर पर मलने से कण्डू वा खाज का 
नाश होता है। नारी-योनि रोगों में यह विशेष 
उपकारी है। कत वा व्रण के लिये इसका तेल 
यहाँ तक गुणकारी है कि यदि उसमें कीड़े भी पड़ | 
गये हों, तब भी इसके लगाने से लाभ होता है । 
सुतरां केवल इसकी मींगी के चूर्ण को किसी तेल 
में मिलाकर मलने से सूजन और फोडे-फुन्सी दि 
चर्म रोग आराम होते हैं इसकी गिरी को गुलरोगन 
या तिल तेल में इतना पकाय कि जज्ञ वह जाय | | 
फिर तेल को छानकर शीशी में रख लेवे । किसी | 
प्रकार का दुष्ट एवं गम्भीर घण हो, इसके लगाने 
से आराम होता हे | एक करंलुये की मींगी पीस 
कर गुढ में मिलाकर खिला देवें । इससे श्रागामी 
दिवस को उद्रस्थ सभी केचुये थैली की थैली 
मृतप्राय होकर निकल जायेंगे । कफ, वात और 
क़ विकारों में इसकी पत्ती गुणकारी हे । यदि 
शरोर फूटकर उसमें स्थान स्थान पर छिद्र हो जॉय 
तो करंजुये की पत्ती घोंट-पीसकर नित्यप्रति एक 
पाला पिल्लाये । भोजन में चने या गेहूं की रोटी 
| पर्याप्त ती के साथ देवं । चालीस दिन में लाभ 
|| मदशित होगा \ 
“खुलासा” के रचयिता लिखते हैं कि मैंने 
हक युवा को देला जो चिरकाल से चातुर्थिक ज्वर 
से पीड़ित रहता था । उसे किसी ओषधि से लाभ 
` भहता था | अंततः वह करंजुश्रः के पत्ते २१ 


EERE eS 
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कालीमियों के साथ घोंटकर पीने लगा । इससे 
अल्प काल में ही वह सम्यक रोग सुक्र हो गया । 
पुनरपि किसी लब्धप्रतिष्ठ व्यक्रि के गृह में धोखे 
से इसके तेल में कढी को बघार लगा दिंग्रा गया 
ओर उसमें फुलकियाँ पकाकर ...घर के लोगों ने खा 
लीं | इससे उनको श्रत्यंत कष्टं, हुंग्रा, क्रे आई; 
दिल घवडाया और चक्कर श्राने लगी । किसी के 
वतज्ञाने से उन्होंने सँग की खिचड़ी में बहुत सा 
घी मिलाकर खा लिया, इससे उन्हें तुरत लाभ हो 
मया ।-(ख़० ग्र० ) 
मरूजन सुफरिदात में यह अधिक लिखा है-- , 
“यह सवाद्‌ को पकाता है श्रोर आनाह शूल 
( रियाही कूलंज ) का निवारण करता हे |” 
बुस्तान मुफ़रिदात में यह विशेष लिखा हे-- 
“एक दाने की श्राधी गिरी श्रोर पाँच कालीमिर्च 
इनको एकत्र पीसकर खिलाने से वातज श्रानाह, 
शूल ( रियाही दर्द कुलंज ) मिटता है । परीक्षित 
है । पीपल और शहद के साथ मिलाकर भड़बेरी 
के बराबर इसकी गोली .बनाकर खिलाने से जीण 
उवर का नाश होता हे । इसे खी के दूध में पीस- 
कर योनि में इसकी वर्तिं धारण करने से ब्रियो का 
वंध्यत्व दोष मिटता है श्रौर वे गर्भधारण के योग्य 
हो जाती है । यह इष्टि को शङ्कि प्रदान करता श्रौर 
वायु का ्रनुलोमन करता है । यह सूखी खुजली 
गर्भाशय के रोग तथा कुष्ठादि में लाभकारी है? । 
इसकी गिरी को हुक्के में रखकर पीने से उदुरशूल 
मिटता है । 
करंजी की गिरी, संचर नमक. सों और भुनी 
हुई हींग--इनकों समान भाग लेकर चूर्ण करके 
६ माशे की मात्रा में गरम जल के साथ लेने से 
सब प्रकार के उदरशूल नष्ट होते हैं । 
नव्य मत 
आर० एन० खोरी-कंजे की गिरो तिक्क वल्य 
उवर निवारक और कृमिध्न हे । शद्रपत्न स्वरस 
ज्वरध्न है तथा विषम ज्वर ( जीणे ज्वर ) में 
व्यवहृत होता है । अंतरा, तिजारी और चोथिया 
त्रभति पारी के ज्वरो में इसके बीजों की गिरी का 
चूर्ण सम भाग पीपल के चूर्ण के साथ व्यत्रहार 
किया जाता है । अधिकन्तु यह ज्वर्ध्त, सार्ण॑गिक 
दौवेर्य नाशक, रक्तपित्त (Haemorrhag® 
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हर भ्रोर रसावन ( ^] ४०rativie tonic ) 
है । करञ्ज की गिरी कृमिध्न है और आन्त्रस्थ कृमि 
विनारार्थ पलाश की पत्ती एवं फूल ओर अफसं- 
तोन ५ Armisia Absin thiam ) की 
मंजरी के साथ, व्यवहार को जाती है । चेहरे की 


छींप ओर झाड अर्थात्‌ सुखव्यंग ॥!०।९]८४) | 


ओर कर्णत्वाव निवारणार्थ इसके बीजों का तेल 
व्यवहार सें आता हे । यह स्निग्ध है ओर भ्रभ्यंग 
के काम ग्राता हे | ,सागरगोटा के बीजों की 
घोर लोंग--इन्हें चूर कर सेवन करने से शूल- 
वेदना ( P87; 0 00]0 ) ओर वसन शांत 
होता है । किसी किसी देश की ललनाः्रों का यह 
विश्वास हे कि ससत्वानारियों के गले में कंजा के 
बीजों की साला धारण कराने से गर्भपात नहीं 
होता । सेटीरिया मेडिका ग्राफ इणिडया--२ य 
खं०, २०३ ए० । 
डीसक--भूनकर चूण की हुई करंज की गिरी 
बृद्धिग्रस्त ( H7००९।०७ ) रोगी को सेवन 
कराते हैं ओर साथ साथ रेड के पत्ते पर उक्क चूण" 
को स्थापन कर, उससे कुरण्ड को ढाँक रखते हैं । 
कुष्ठ रोग में भी इसका उपयोग होता हे और यह 
कृमिघ्न ख्याल किया जाता हे । च्षतरोपशार्थ बहु 
चण करंजगिरी साघिततेल व्यवहत होताहे | कंजा 
के तैल के श्रभ्यंग से त्वचा सुकोमल एवं सइ 
होती हे ओर व्यंग तथा सुखत्रणादि का नाश होता 
है । अस्तु सौंदर्यवद्धक अभ्यंग रूप से इसका 
व्यवहार होता हे । गर्भपात निवारण के लिये 
ससत्वाललना गण कजे के बीजों को लाल रेशम 
के तागे में पिरोकर गले में धारण करती हैं. और 
इसे वृक्षो पर इस हेतु लटकाते हैं, जिसमें उसके 
फल न झड़ने पाव | 
ऐन्सली--लिखते हैं कि देशी चिकित्सकगण 
बलप्रद्‌ रूप से, मसाले के साथ, इसको गिरी का 
व्यवहार करते हैं । वे वृद्धिप्रस्त रोगी के फोतों 
पर इसका प्रलेप भी करते हैं | इसके सिवा इसकी 
जड़ और पत्ती भी पूवाफ़ गुणधर्म वाली होती हे । 
शिशुजात शांत्रस्थ कृमि रोग सें कोंकण निवासी 
कपूर हलदी ( ४७०]]० जन 20१877 ) और 
पलासपापड़ा के साथ इसकी पत्ती का रस व्यवहार 
करते हैं । यह ज्वर निवारक है। अस्तु, ज्वर में 
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सूच 9 __ ह.) 
र स गुड़ के साथ इसकी परी र गणा, 
जलसिद्ध ( Roasteq 9 ग्री टी गे 
यथाविधि क्वाथ प्रस्तुत करे कजे ३ 
श्वास रोग सें प्रयोजनीय ह 
कया ₹।डका--१ म खं 
वेट--बीज की तरह कजे ३ 
ज्वरघ्नी शक्ति होती है कष 


_ ह कोथ जे 
होता है 


वातव्याधियो सें व्यवहृत ह) ५ | 
कहते हैं कि कंजे को गिरौ को 
ना न्य से शूलजन्य वेदना शांत हेही! 
५ डिक्शनरी आफ दी एकाम परोल | 
इंडिया ) "आ 
नादकणी-गुण-प्रभाव-कजे का 
ओर बीज दोनों ही ज्वरप्रतिषेधक, आ | 
तिक्ग-बल्य, कृमिध्न और ज्वरहर है | | 
वल्य है । पत्ती अवरोधोद्वाटक श्रोर सतः | 
मानी जाती हे । जड़ जठरारनिप्रदीपक ( (| | 
ric (07703 हे | | 
आसयिक प्रयोग 
कंजे की गुठली वा बीज और मूलल्वक, सष | 
रण, संतत ओर विसर्गी ज्वरों में एवं खास का | 
शूल इत्यादि रोगों में उपकारी हे | इसकी | 


चारीक चूर्ण करें फिर जितना यह चूरं हो; उत 
ही उसमें कालीमिचों का चूर्ण मिलाय ग्रौर रा 
से १-१९ रत्ती की मात्रा में सेवन करें| कई* । 
छाल का चूर्ण ४ रत्ती से एक माशा तैर 
हें । इसके बीजों के चूर्ण का चिलम | | ` 
तमाकू की तरह धूम्रपान करने से शूल (Gi) | 

रोग का नाश होता हे । सहसत तिश 0 है, 


हींग के साथ सिला 0. 


गरम दूध ओर 
3 प्रभाव 


रोग में उपयोग करने से यह वहा हय 
है । दंतमांस बण ( (७0७77 boils 
मसूड़ोंका पिलपिला होना (8907875 | 
यादि विविध मसूढ़ा जात रोगों र | 
कजे के बीजों में फिटकिरी श्रौर जलादि होता! 
मिलाकर बनाया हुआ मंजन - 
१९ रत्ती कंजे की गिरी का चूर्ण कं 


रर 
१ 
इनकी एक रोटी बनाकर CHC १ | 


—— 
८. दोबार सेवन करादें Ue ठाः डिबि 
`| दरि और कंग्माला के लिये यह महोषधि हे । 
३ तेल में बना हुआ इसके बीजों का प्रलेप 
ष ४ ( gydrocele ) पर लगाने की उत्कृष्ट 
धि हे । उग्र ग्रंडशोथ ओर ग्रंथिशोथ 
4 हति में इसकी कोमल कोमल पत्तियाँ 
| (करी होती हैं । र 
| दराचे, पक्षाघात (?०]5५ ) ओर इसी 
| तह के श्रन्‍्य वातव्याधियों में इसके बीजों से 
| क्रिक्षा हुआ तेल लाभकारी हाता ह । इसकी 
| ऐसी हुई. कोमल पत्तियों को; रंडी के तेल वा 
॥| ॥ में पकाकर सूजे हुओ वेदनापूर्ण अंडकोषों पर 
| पोती तह चढ़ाने से महान उपकार होते हुये पाया 
| या है । बीज-मजाजात तेल कर्ण्राव की औषधि 


पर इसका श्रभ्यंग भी करते हैं । ( इं० मे० से० 
| 7० १३८-३ ) 

रफियप्त--( ५8 )--करंजुवा के 
| बीज कृमिध्न हैं । इसकी पत्ती, जड़ और बीज 


| मारत शोर पारस्य देश में इसके बीज अत्यन्त 
| रण एवं रू तथा शोथध्न, रक्कपित्त रुक ओर 

| स्रामक रोग निवारक माने जाते हैं । 
आर एन्‌०।चोपरा-करंज के ननू ग्ल्युको- 
| पहुडिक तिक़् सत्व की साधारण गुणधमें विषयक 
पषा की गई, परन्तु यह प्रभावशूल्य अथवा 
| तिय प्रमाणित हुआ | कंजा नियतकालिकज्वर 
| निवारण (Anti periodic ) के लिथे भ्रति 
| "न काल से विख्यात है | इसी को ध्यान में 
pr देशी ओषध-गुण-धर्म अन्वेषिणी समिति 
| तहा में रोगियों पर इसके गुण-धम की 
| ह झो गई और यद्यपि समिति ने इसे श्रतीव 
न a gs बतलाकर इसकी 
कि इसके वी ता अपनी सम्मति ढी। पर 
| प ह में कोई व्यक्क रोग निवारक गुण 
क्ष जपि स र न तो इसके राजा दि 
(यासक आ करने पर इसमें किसी ऐसे 
रहता हे य सत्व की विद्यमानता व्र 
) जिससे किसी ठ्यक्क प्रभाव की 


ग्री है 
भश को द i 
गो सके | इसलिये इसके सम्बन्ध में 


१ ३ ।ग्रामवात वा गठिया में सूजी हुई सधियों , 


| ग्रातेव प्रवत्तक एवं ज्वर निवारक हैं | (क्का० इं०) | 
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ओर परीक्षण-क्रम चालू रखना अनावश्यक सममा 
गया | ( द° ड्‌० हंट पृ० ३०८-६ ) 

जय और श्वास में इसके सुने हुथ्रे बीजों का 
काढ़ा व्यवहार्य हे | सन्‌ १८६८ में वल्य और 
ज्वरध्न मानकर इसके ब्रीज फार्माकोपिया ग्राफ 
इंडिया के भ्रबिक्रत ( 0££८2] ) योगों में 
समाविष्ट कर लिये गये ओर श्रनेक डाक्टरों ने 
इसकी उपयोगिता के पच्च में ही ग्रपनी सम्मति 
दा । ३० ड० इं० | 

करंज की पत्ती ३ मा०, काली मिर्च २-३ दाने 
इनको पीसकर पीने या गोली बनाकर खाने ते 
विषमज्वर ( \| 2]87।8 ) नाश होता हे । 

ग्रोषधि-संग्रह नामक प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ के 
लेखक डाक्टर वामन गणेश देशाई लिखते हैं कि 
सूतिका उवर में करकरंज के बीज से. कई प्रकार का 
लाभ होता है । इससे उवर कम होता है | गर्भा- 
शय का संकोचन होता हे | उद्रशूल रुक जाता 
हे, रजः्राव साफ होता हैं श्रोर घाव बढ़ गया 
हो, तो वह भी शीघ्र भर जाता है । इसलिये 
प्रसूतिकाल के समय चाहे ज्वर हो था नहो 
इस षधि को उपयोग करना बहुत ही गुणकारी 
होता है । RR 

कटकरंज के फूल, पत्ते इत्यादि सभी गुणकारी 
हें | पर इसके बीजों की गिरी में ही ज्वर को नष्ट 
करने की सबसे भ्रधिक शङ्कि है | इसके सेवन की 
विधि यह है-- ५. 

करंज की गिरी का चूर्ण १ भाग, चोथाई भाग 
लेंडी पीपल का चूर्ण इनको शहद में खरल करके 
पाँच-पाँच छुः-छः रत्ती की गोलियाँ बना लेव | 
इनको मलेरिया ज्वर में पानी के साथ देने से 
बड़ा उपकार होता है। श्रथवा करंज की गिरी 
आर काली मिर्च इनको बराबर-बराबर ले पीसकर 
८ रत्ती से १६ रत्ती तक को मात्रा में दिन में दो 
बार लेने से बारी से श्राना वाला ज्वर छूट जाता 
हे । इसमें कुतेन के समान मलेरिया के विष को 
नष्ट करने की शक्ति तो . हे ही, पर इसमें उसके 
दोष बिलकुल नहीं पाये जासे | इसे खाली पेट | 
नहीं देना चाहिये । इससे सभी दशाश्रों में सभी | 
को निर्भयतापूर्वक दे सकते हैं | यह नये पुराने 
सभी ज्वरों में उपकारी हे । यह प्लीहा एवं यकृत 


कम 


५ टण 


HERE 


करञ्जगांछु 


FN EC दहिया त म... 
के विकारों को दूर करके शरीर में नवीन रक्क का | करंजा-च-भाड़-[ मरा० ] र 
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संचार करता हे । 
करंजुवा द्वारा होनेवाली धातूपधातु को भस्मं 
(१) हज्जुलू यहूद वा संग यहूद के 
भस्म की विधि 

प्रथमं १ तो० हञ्रुल्‌ यहूद को लेकर दही के 
साथ एक पहर पूरा निरन्तर ग्रालोडित करें ओर 
फिर टिकिया बनाकर सुखा लेवं । पुनः १ पाव 
करंजुवे के पत्तों को कूटकर एक मिट्टी के सकोरे में 
उक्क टिकिये के ऊपर नीचे देकर, ऊपर से दूसरा 
सकोरा उलटा रखकर खूब कपरोटी करके २० सेर 
उपलों की अग्नि देवं । भस्म होगा | 

सात्रा--१ से ४ रत्ती तक । ख्रियारेन इत्यादि 
के रस के साथ या माजूनो में मिलाकर देवें । यह 
बृक्काइमरी को निकालता ओर सूजाक में इसका 
चमत्कृत प्रभाव प्रदर्शित होता है । 

( २) कृष्णाअ्रक १ छटॉक करंजुए के बीजों 
की गिरी १ छुटॉक, मुर्गी का अंडा ६ अदद, 
क़लमीशोरा पूरा > पाव, सफेद सखिया १ माशा 
श्रौर घीकुआर का लबा १ छुंटॉक--इन सबको 
खरल करके मिट्टी के दो सकोरों के भीतर रखकर 
कपड मिट्टी करके २० सेर उपलों की श्रग्नि देव | 
स्वांग शीतल होने पर निकालें, यदि चमक रहे तो 
पुनः अग्नि देवे । 

माचा--एक सुल ( रत्ती) उपयुक्र शर्बत 
या शरक के साथ इसका सेवन करें | यह सूजाक 


» संतत ज्वर ओर वबाई बुखारों के लिये श्रतीच 


गुणकारी हे | यदि चातुर्थिक उवर में देना हो, तो 
कुनेन के साथ देवें । श्रतिशय लाभकारी है । 

संज्ञा पु ० [ सं० कलिंग, फ्रा० कुलंग ] 
सुरगा ¦ 


करंजगाछु-[ बं० ] कंजा। करंज | 
करंजन-[ ? ] सहिजन | 


संज्ञा पु ० [ देश० ] कजा । करंज । 


कर॑ंजय-[ करना० ] करमई | अम्ल करंज | 
करंजवा-संज्ञा इ'० [ सं० करञ्ज ] करंज | कंजा । . 
करंजा-संज्ञा पु ० दे “करञ्ज”? । (२) गाँजा । 


वि० [ स्री० करंजी ] करंज वा कजे के रंग को 
सी श्रॉख वाला । भूरी ऑँखवाला | 
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—— ड 


कर ज्ञा-च-वुक्त-[ मरा ] | काज का 


क़ न | कन्या के: कजे का पद | 
करं जादि लेप-संज्ञा पु'« कः 


५ [ स० 
याग । 


उक्त नाग भर 


निर्माणविधि--करंज को गिरे ह्य 
पद्माक, झहद, गोरोचन और हरताल के 
कर ल॑प करने से अलस का र 


नाश | E 

नि० र० छुद्र रो० चि० | हेत 

कर जाद्यजन-संज्ञा पु'० [सं० ङ्गी ] ऊ ना 
एक योग । र 


निमाण बिधि-करंज. को मग ..) 
कसल केसर, चन्दन, नीलोत्पल शरोर ३३ 
गोवर के रस में पीसकर भ्रंजन करने ते | 
( रतांधी ) का नाश होता है | बृ० 

रो० चि० । 
करंजिया-संज्ञा खी० [ ? ] उद्कीय्यं । 
[ सिरि० ] करमकल्ला । कनंव | 
करंजी-संज्ञा ख्री० [ सं० करञ्जी ] दे "काश 
संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री०.] कंजे का ए 
इसका पेड़ कांटेदार काफा ऊचा हाता है| 


| परन्तु फल अपरिपक्ास्था में हरे श्र 
उपरांत लाल चुन्रदार होजाते हैं । यह हि 
के नीचे भागों में अजमेर, छुदेलखए। | 
श्रासाम, ब्रह्मा, पश्चिमी प्रायद्वाप शरोर छ 
होता है | कॅजी । सुखकाई, शई ( i | 
( Holoptelea Tater fo 
( २ ) श्रमना । कुज । ण डी 
करंजुआ, करंजुवा-संज्ञा उ 
कंजा । सागरगोट । ( २) कर | 
करंजून:-[ ? ] फलंजूनः । 
करंमा-[ द° ] कंजा । करज | की 
करंटक-कत्तिन-काय-[ ते०) मल 
करंटी-[ कों० ] विशाला । जंग 
करंटोली-[ मरा० ] धार करेला 
करंठीड-[ यु० ] पाठा । 
करंड-संज्ञा पु ० दे. ४करेण्ड व! 
संज्ञा पु ० [ सं० कुरविंद (त 
करंडई-[ ता० ] विश्व ठु ई 


दृटैलियन कारंतीना से सुझ० ] 
संज्ञा पु ० [? ] पिपरामूल । 


भै 

ट है! 

॥ा- 
| इरंधा-्संज्ञा पु ० [ ? | पिपरामूल । 

॥) | धस गु० ] पाठा । अंबष्ठा । 


हह-पंज्ञा पु ० [ सं० पु०,] [वि० करंबित ] 
१. (१) मिश्रिण | मिलावट । दधिमिश्रित खाद्य । 


जाति की पानी के किनारे की एक बढ़ी चिड़िया 

| जिसके कुण्ड ठण्डे पहाड़ी देशों से जाडे के दिनों 

| मेंप्राते हैं| यह "कर "करं? शब्द करती हुई 

| पंष्गि बांधकर ्राकाश में उड़ती हैं। इसका रंग 

| ह्याही धर कुछ सुर्खी लिये हुए भूरा होता है 

| शर इसकी गरदन के नीचे का भाग सफेद 
ह| होता है । 

| पय्यो०--.कु'ज ( ख० श्र० ), कु ज ( फॉर्वीज्ञ- 

| दिकूशनरी ), कोंच ( ता० श० ), घाटी, बन- 


i | कुकडी, करांकुल--हिं० | कोंच बक--बं० । | 
0)  इशेग-फ़ा० | कुर्की--अ० । हिरोन [6207 | 


| क्यु (/ए.]0७ -_अं० । ग्राडियोला गेयिश्राहे 
| ११९०७ 8ra,yii,S/ C0. श्रार्डिया ज- 
Ardea Jaculater-लo । 

| संस्कृत पय्या०--क्रोज्ञ: क्रोञ्धकः क्रोश्जवी, 
| (खः, राजिजागरः, नीलक्रोञजः, नीलाङ्गः दीर्घ 
मोब, श्रतिजागर ( ० नि० ध्व० ), कुररः, 
सबद क्रौञ्चः, पङ्ङ्गिचरः, खरः ( रा 
| ९ व०), कल्लीबकः, कलिकः ( शब्दर० ) 
॥ E भाइ, स्‌० | 

५. फव्य--यद्यपि संस्कृत कोषों में “कलाङ्क,र” 
गौर दोनों एक नहीं माने गये हैं, पर 
. केश लोग करॉकुल? हो को कञ्च’ पक्षी 
। किसी किसी ने क्रोजन और कुरर का 
फर ६० 
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एकत्र वर्णन किया हे; परन्तु कुरर टिटिहरी को 
कहते हैं | कोई कोई कुलंग के श्राकृति-वर्णंन 
प्रसंग में लिखते हैं, कि इसका सिर लाल और 
वाकी शारीर मटमेले रंग का होता हे । खज़ाइनुलू 
श्रदविया नामक वृहद्‌ यूनानी निघंटु में लिखा हे, 
कि कुज दो प्रकार का होता हे-सफेद श्रौर 
ख़ाको | इनमें से सफेद श्रल्प प्राप्य है और 
उत्तम वह हे जिसका बाज़ ने ग्राखेट क्रिया हो | 
क्यों कि श्रम ओर व्याकुल्लता के कारण इसका 
मांस कोमल हो जाता है | : 
गुणधम तथा प्रयोग-- 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
करोः पित्तानिलहरः पेचकः बातजित्‌ । 
श्र्थात्‌ क्रौञ्च पित्त और वात नाशक है | 
ज्वरे हितः । ( च० द॒० ) 
श्रर्थात्‌ यह जवर में हितकारी है। 
क्रो वृष्पोडतिरुचिकृदश्मरी हन्ति नित्यशः । 
शोषमूच्छांहरो बल्यो हन्ति कासमरोचकम्‌ ॥ 
( श्रन्नि० २१ श्र० पद्मबीजे । वे निघ० ) 
श्रथात्‌ करॉकुल का मांस वृष्य, बल्य तथा 
श्रत्यन्त रुचिकारी है श्रौर यह शोप, मूच्छ, कास 
रोचक एवं श्रश्मरी का नाश करता हे । 
यूनानी मतानुसार 
प्रकृति--मांस द्वितीय कक्षा में उष्ण ओर रुक्ष 
है | किन्तु उष्णता की भ्रपेक्षा रुत्ता परिवर्द्धित 
होती है । कोई कोई शीतल श्रौर रूत्त लिखते हैं। 
इसका पित्त रु हे । 
हानिकत्ता--मांस, दीर्घपाकी हे श्रोर सांद्र 
( गलीज) दोष उत्पन्न करता हे ( म० सु० 
ख० अ० ), सौदावी खून उत्पन्न करता हे ( सु° 
ना० )। 
दर्पष्न--मांस को पस्युषित करके पकाना 


सिरका, नमक और गरम मसाले भी दुर्पध्न हैं । 
प्रतिनिधि-किसी किसी गुण में जंगली | 


कबूतर का मांस । मतान्तर से सारस भी इसकी 
.. प्रतिनिधि हैं। मांस इसका हलाल ( शास्त्र 


विहित ) है| 
मात्रा--मांस आवश्यकतानुसार, भेजा ओर 
पित्ता २-३ रत्ती तक । ड 


० य्य 


क 
Rs 


करॉकुल 
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गुण, कमं 'प्रयोग--इसका मांस अवरोधो- 
द्घाटन करता, शरीर को शात्ति प्रदान करता शोर 
कुलंज को नष्ट करता हे । इसका भेजा नेत्र में 
लगाने खे रात्रांध्य रोग आराम होता हे । भेजे का 
लेप श्वित्र ओर करडू पर भी लाभकारी हैं ओर 


शिर के बाल सफेद नहीं होने देता । सिरका श्रौर | 


~ 


वनपलाणडु के साथ इसको 
प्लीहा शोथ में लाभकारी 
मसूर के दाने के बराघर छिंद्र करके उसमें.तांले 


चर्बी का उपयोग 


mY 


भर पारा भर कर छिद्र को उड़द के श्राटे से बन्द | 


- कर दे | श्ररडे के ऊपर भी आटा लगा दे और 
इसे भाग में रख दे । जब पक जाय, उसे निकांल 
कर उपरी आटे को एथक कर ओर पारेको 
निकाल लेवे । तडुपरांत ग्रवशिष्ट श्रण्डे की 
सफेदी ओर जद को खालेवे । इसी प्रकार सप्ताह 
पर्यंत ऊक्क पारे को एक अंडे के भीतर तथोक् 
विधि के अनुसार भर--पकाकर नियमानुसार 
सेवन करते रहें । सप्ताहोपरांत उस पारे की 
जगह नया पारा लेकर पुनः उसी प्रकार प्रस्तुत 
कर सेवन करें । इसी भाँति सप्ताह के उपरांत 
नया पारा बदल बदल कर उक्क विधि के श्रनुसार 
चालीस दिन तक अंडे की ज़र्दी एवं सफ़ेदी सेबन 
करे विशेषतः शरद्‌ ऋतु में। इपसे भ्रतुलनीय 
कामशक्कि प्रादुभू त होगी । अधिकतया शीतल 


` प्रकृति वालों को इसका उपयोग करना चाहिये । 
. इसके सेवन काल में खट्टी श्रोर बादो की चीज 


ड 
.: बित २-4” 


४७ ` इब्न-ज्ञहर कहते हैं कि तरो-ताज़ा बाकले को 


कूट श्रोर निचोड़ कर स्वरस निकाले ओर उसमें 


उत्तम सिरका मिलाये । फिर इसे मिट्टी की हाँडी 


सें भरकर उसमें इतने बाक़ला के दाने सन्निविष्ट 
कर कि उङ्क द्रव दानों के ऊपर ऊपर रहे |तस्पश्चात्‌ 


उक्क हण्डिका को चूल्हे पर चढ़ाकर उसके नीचे 


मंद श्रग्नि ज़लाय, जब सारा द्रव शुष्क हो जाय, 
तब दानां को निकाल कर छाया में शुष्क करले 


` और उसे कुलंग पक्षी के सामने डाल दें। ज्योंही 


उसने इसे खाया गति करने से रहित हुआ । 
उसके निवारण का उपाय यह है कि उसके कंठ में 


` नबीज-तमर ( ग्रम्लिकारिष्ट ) डालें | इब्न जहर 
ते निश्चेष्ट करने की दूसरी दिशि इरू प्रकार लिखी ।. 


३८ =्.ाः 
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र रह 
। कुज के अणडे में 


ह---कनेर के ; पत्तों का रस 


"चर्बी का पीना प्लीहा-शोथ-नाशक है| परब, 


सिरका सिलायें | फिर इसे 
डालकर उसमें बाकला > आ 
पकायें कि समस्त 


दर्व शुष्कीभूत 
उस छाया में सुखाकर कुलंग के पास ह 

जा खाथ्ेगा वह गति न कर सकेगा | भ 

तमर ( श्रस्लिकारिष्ट ) पिलाने २ है 
स्वास्थ्य लाभ करेगा | “कनेर के पते 
लाविया पकाकर खिलाने से भी कुलंग 
'भ्राजिज ग्राजाता 


९ जा यृ | शे F 


EEN 
२४ 
है, इसका भेजा समभाग स 
साथ लगाने से बहाँके वाल पुनः नहीं उगे र | 
पित्ता ओर भेजा पारे के साथ मिलाकर भ 
सऊत करनेसे भूली हुई चीज़ स्मरण रजी | ३ 
र्हा० भ्रण | | 
चमेल के तेलमें हल किया हुआ इसका कि? 
एक जो को मात्रा में खाने से विर्मृत रोग 
कार होता हे । और इससे शिर के बाह छ|; 
नह! हाते । -म० सु० । 


मनुष्य जिसे विस्मरति का रोग हो, चमेली $ 
में कलङ्गा का पित्त वा उसके शिर का भंग ३ 

कर नास ले, तो उसे कोई बात विस्मरण र 
इसके भेजे का लेप राश्यध्य रोग को १९ *| 
हे । चुकन्दर के रस में इसका पितत र भ्‌ 
लेने से तीन दिन में लकवा श्राराम | 
चव | 

इसका मांस कासोहीपक है । इसका हः 
टपकाने से वघिरता जाती रहता हु । 
का उर्देवार्ट 

कुलज्ञ का सांस अवराधों 
ह ता श्रौर कोर 

शरीर को शक्ति प्रदान कर क री 
र्द्व | 
दूर करता है । संगदाना सल प बर 
पिसा हुआ चने के पानी के सं | 


न - इसर्क 
शूल को ल्वाभकारा ह्‌ । 
वकः तोंधी कॉ 


किंतु इसे विपरीत पच के * 


र यक उपयोग काल में रोगन श्रप्नरोट पियें 
। न करें श्रोर अंधेरी कोठरी में बेटें | इसके 

क सुरमा मोतियाविन्दु रात्र्यंघ 'ग्रोर नाखूने 

ह कल्याण प्रद है वित में इसका लेप उप- 

ह्री है | इसके पित्ते ओर भेजे का चमेली के 

बे के साथ नास विस्मरति रोग का निवारण 

ता है ग्रोर बालसफेद नहीं होने देता | सिरके में 

इसकी चर्बी मिलाकर पीने से , सीहा की सूजन 

| उतरती है | -डु° सु० । 

| ास-[ बं०, सं० कराक्कुशा | लामजक | लमजक | 
| काांकुस । ( Andropogon iwaranec- 

| ॥५4 ` 02. ) 

ह्ॉग-संशा घु/° [सं ° कुरंट] कटसरेया । पियाबाँसा । 

| त-स एुं० [ सं० करपत्र, प्रा० करवत्त ] आरा। 

| ` करपत्र । 

ह| पु सला ० ] क़रनफ़ल | लोंग | 

| अंदु ता० ] 

शत्रू ग्र० ] एक प्रकार की चिड़िया जो ऊद्सलीब 

१) को भ्रपने घासले में ले जाती है १. 

| झा आस फ़ाफ़ा लूतन- ३ -[यू० | शांमी गंदना | 


tym. 


| "४७. (२ ) कड़वा इन्द्रजो । 

॥एइत-संज्ञा पु'० [ सं० किरात, हिं० कारा, काला ] 
एक प्रकार का काला साँप जो बहुत विपैला होता 

 है। करेत | 

| फर-[ माजंदरानी ] शक़राक़ । 

िर-[ गु० बहु० ] (Curgling, Borbor 

| !}0/८८8 ) पेर की गुड़गुड़ाहट । श्रॅतड़ियों में 

वपुसंचय से इस प्रकार की आवाज़ पैदा 

हती हे । 

र कीरूस-[ यू० ] उश्तरगाज्ञ । 

|.» अराल तु, शीराज़ी ] दुग्धाम्ल | 
"चीन | [8०७० 8०९ 

शत तु० ]उक्काब। . 

शापु [ सं० क्ली० ] करिपुष्क( । हाथी 

“पेद का सिरा | हक्षा० | 


२१२५ 


| करातारिगोयिन-[ ? | एक भ्रप्रसिद्ध पोधा । 
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करातारिग्रोयिन 


कराग्र पल्लव-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] उंगली । 
अंगुली | “ 

करणाघात-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] बड़ी उंगली वृद्धा 
गली । ग्रॅगूठा । 

करांकुल-संज्ञा पु ० [ सं० ] एक जंतु । 

करांकुश-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] नख | नाखून । 
शब्दर० । 

कराङ्गण-संज्ञा पु'० [ सं० ङ्ली० ] वाजार । हृद्ट | 
हारा० । र 

करांगुल-संज्ञा ्री० [ सं० पु'० ] हाथ की उंगली | 

कराचीन-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] खञ्जन | खदरेचा । 
द्विरूपको० । 

करा चोरकऊदी-[ तु० ] कल्ॉजी । शोनीज़ | 

क़राजुर[ ? ] ( १ ) बाबूना । ( २ ) उक्रहवान | 

क़राजुः-[ श्रु० ] एक प्रकार की मिठाई । 


.करात-संज्ञा पु. ० [ अ० करात ] एक तौल जो चार 


जो की होती हे श्रोर प्रायः सोना, चाँदी वा दवा 
तोलने के कास में ग्राती है । 

क़राजिया-[ रू० ] भ्रालूबालू | 

क़राताजहु-[ तु? ] शुहरूर । 

करातात-[ तु० ] एक प्रकार का फल जो कालीमिर्च 
की तरह होता है । इसका स्वाद ज़रिश्क के समान 
किंचित्‌. श्रम्ल होता है। गुण धमं में भी यह 
उसके समान होता है | कदाचित्‌ यह ज्ञरिशक को 
ही एक क्रिस्म हो । जिन्होंने इसे “जुफ़ाल समका 
है उन्होंने भूल की हे | 'जुक्राल? करानियां ह्वा 
( ख° श्रः ) Fe 


एक उद्भिज जिसकी शाखाएं स्यन्त गॉठडार 
होतीं और एक ही जड़ से निकलतीं ई | इसकी 
पत्तियाँ गहुँ की पत्तियों की तरह होती ह । बीज 
बाजरे के. दाने की तरह होता है शार स्वादू 
श्रत्यन्त तीब्र होता हे । यह छायादार स्थानो 

` और नोनी ज़मीन में उत्पन्न होता हे । कोई-कोई 
कहते हैं कि यह जंगली गेहू है 

` प्रकृति--यदि स्री ऋतुःस्नानोत्तर और पुरुष 
दोनों १॥॥॥ माशे इसके बीज पीसकर थोड़े से पानी 
के साथ खाकर संगम करें, तो लड़के का हसक | 
रत को रह जाय । ( ख० अ० ) 


t स 
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क़्रातिया 


२२३६ 


'क्ररात्या-[ यू० ] खंनूब शामी । 
क़रात न-[ यू० | सादा शहद का पानी । माउल असल 
सादा । 
[ अ ] अक्क बादियान वा पानी में जोश दिया 
हुआ शहद । 
क़रात स, क़रात्‌ सन-[ यू० ] दरूफ़ीनून । 
करानिया-[ यू० ] जैतून की तरह का एक बड पहाड़ी 
- पेड । इसका फल जामुन की तरह होता हे | 
ज्ञकाल । 
करानीतुस-[ यू० ] प्रलाप । हज्ञियान । बुद्धिनाश । 
करानीत स खालिस-[ अ० ] पेत्तिक सरेसाम । सरे- 
साम सफरावी, जिसकाटहेतु शुद्ध पित्त वा सफ़रा 
होता है । 
क़रानीनी इगारिया-[ यू० ] जंगली कर्नब । 
करानोस-[ सिरि० | बाक़ला । 


क्राथ, क़राबत-सज्ञा स्त्री [ अ० ]( १) नज्ग- 


दीकी । समीपता ( २) रिश्तेदारी । संबन्ध । 
नाता। रिश्ता । Relation 
कराबा-संज्ञा पु ० [ अ० क़राबः । सं० करका, हिँ 
करबा ] शीशे का बड़ा बरतन जिसमें अके इत्यादि 
रखते हैं । काँच का छोटे मु ह का बड़ा पात्र । 
क़राबादीन-[ श्र वा करावादीन का सुञ्र ] वह 
किताब जिसमें नुस्खे ओर योग संगृहीत हों । 
( Pharmacopoeia, Dispeisato- 
जाट 
करामई-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] करोंदे का पेढ | 
करमह क वृत्त | श० र० | 
करामली-[ हिभा० ] फ़राश । 
क़्रामियून-[ यू० ] प्याज्ञ । 
करामूसं-[ यू० ] बाक्ला | 
कराम्बुक-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] पानी आंवले का 
 पेइईं। पानीयामलक वृक्ष । कृष्णंपाकंफल । 
श० च०। 
 नोट--'कृष्णपाकफल’ करोंदेकों भी कहते हैं । 
कराम्ल, करास्लंक-सज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] करोंदे 
7 का पेड़ । करेमेह के वृत्त । प० मु० | 
'कॅरॉम्लिका-संज्ञा खी [ सं० खों ] कंरोंदा । 
'करायजा-संत्ञा पु ० [ सं० कुटज ] ( ३ ) करैया । 
कुटज |_( २ ) इंद्रजवा । हंद्रंयंव | 
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क़रारीत्‌-, ग्रेट क्रीरात का बहु० ] दे० "ढोर | 


करायल-संज्ञा स्त्री ० 


हर [ स० काला ] 
रला | 


लोंग | 
संशा पु ० [ सं० कराल 
करायला, कनालह्‌-[ ? ] 


हे इलहुल | 
कैरायिका-सज्ञा स्री [ सं० खी. ] 
पक्षी । छोटा बगुला । चद वक । के 
१४५ i 


क्रार-संज्ञा पु ० ग्र ]( १)स्थिरता | 
॥ 


क़रारनोश-[ रू० ] मोम । 
क़रारनोफ़ल-[ ? ] नीलोफ़र । 
करारा-संज्ञा पु ० [ सं० करेंट ] कोझ्रा | 


सञ्ञा पु ० एक प्रकार की मिठाई | 
क्रारी-[ सिरि० ] रडा । तुरव्म श्ररंडी | 


हव | | |, 


कराल, करालक-सज्ञा पु'० [ स० पु'०, ङी? | 
तुलसी । काली तुलसी | प० मु०। भा 
१ भ०। 


हुआ सेल । गजेन तेल । सजरस ते| ॥| 
लत्रिक । ( २ ) दांतों का एक रांग जिस | 
में बड़ी पीड़ा होती है थौर वे ऊंचे गीचे 
घेडौल हो जाते हैं | माधव निदान के 

दाँतों में स्थित वायु चौरे धीरे बंग 
नीचे और तिरछे कर देती है। यह गे: 
हैं। मा० नि० दंतवेशग० रो० | ( ) 
मग । सु० सू ४६ श्र । 

जङ्कालवत्‌ । ( ४) शालुक | 


काली तुलसी । ( २) क 

रक । (३ )घीवा तेल में 

वेसवार । ( पाकराजः ) क हा र 

[ सं० त्रि० ] (! ( । 

दात हों। ऊचे दाँतंवाला । दु त i 
वनी आकृति का । भीषण । 
ऊचा | तुग। ( ४) प्रशस्त | 

कराल-[ बं० ] करेला । 

सज्ञा,पु ° [ स्० 
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करिआसांत्रा 


| कन्दपुष्पवृक्ष । प० सु० | 
सिंह । शेर | 


| ह्ञाशिस 
| है? व° १६ । 

वा खी० [ सं० खी० ] (१) श्रनस्तमूल! 
| नाहा | प० सु० । ( २) वायविडंग । ( ३) 
| कटा । 

हाताड-संशा पु० [ स॒० क्लो० 
| ब्रिइंग । वे० निध० । 


] वायविडंग | 


बडे दाँत हों । करालानन । दन्तुर बदल | 


हेश च० | ( २ ) करवाल | तलवार | 
॥ प्राही-संश्ा ख्री० [ सं० ख्री० ] श्रग्नि को सात 


संज्ञा पु० | सं० पु ० करालिन्‌ ] एक प्रकार 
| काघोडा जो बहुत दोपान्वित होता हे । जयदत्त 
के ग्रनुसार जिस घोडे के नीचे वा उपर एक बड़ा 
"| दात निकला हो उसे 'कराली' कहते हैं | ज० दु० 
३ ग्र०। 
| वसा पु ० [ देश० ] केराव । खेसारी । 
[बिहा० ] मटर | करस्ना । 

एबिय:-[ ग्रु० सिरि० करावी । लै० केरम केरवी ] 
| विलायती जीरा । स्याह जीरा । कृष्णजीरक । 
करोया । ( 027 fru ) 
|पिसंकर-{ तु० ] एक शिकारी चिड़िया । 
हु ? ] एक पहाड़ी वृत्त । 
स-[ देश० ] असारून । 
पिवस-[ यू ] ज्ञेतूनुल्‌मा5 । 
सिया 
पलू । आलू. बू अली । सु० अ०। म० अ°। 
| नोट--करासिंया वा क़रासिया वस्तुतः यूनानी 
| "पि के शब्द हैं। यूनानी में इसे केरासूस 
| CCerasus ) भी कहते हैं । 

त यू० ] एक विशेष प्रकार की श्रगूर को 


षु पदाथ | 


ग्र-वि ० [ स० न्नि० ] ज्सिके मुहम बडे | 


करासिया, क़ारासिया-[ रू० ] श्रालू- 


| करिकुषलम्‌-[ मदरास ] नीलोत्पल । नीला कमल । 


करिंचीरकम्‌-[ मल० ] काला जीरा । कृष्णजीरक | 


| करि-संज्ञा पु० [ सं० करिन्‌, करी ] [ त्री० करिणी | 


करि-[ ता०, मल० ] 027007 कोयला | 


` ० ] साफ़ मीठा पानी | सादा पानी | | के 
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कराह्मा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] उग्रगन्धा । कर्कटा 
नामक द्रव्य | नि० शि० | 
करिंकिल्ला-[ मल० ] चाकसू | 


करिंग-[ ते० ] डिकामाली । 
[ मरा० ] ब्रह्ममंडूकी | मंडूकपर्णी | 
करिगी-{ नेपा० ] तिक्र कोरिया । 
करिंघोटा-[ मलाबार ] ( Samadora Indica 
(४८७777. ) लोखंडी । समादर । 


( Nigella Sativa ) 

करिंजिरे-[ कों० ] काला जीरा । 

करिजे-रुकु-[ कों० ] कंजा | करंज | 

करिंजोटी-[ ? ] लोखंडी | 

करिंतुम्व-[ समल० ] मोगबीरा | (^ni30m९]९8 
malabanrica, IR. Br.) 

करिंथुवरी-[ मदरास ] ( Diospyros pani- 
०॥।३६१, ८2, ) तिदुकभेद | तेंदू को एक 
जाति । 

करिंदा-[ वम्ब० ] करांदा | ड 

करिंप, करंपु-[ मल० ] ईंख | ऊख | गन्ना | 


सूँ इवाला अर्थात्‌ हाथी | करी | 
[ मरा० ] भाँट | भांडीर । कारी । 
वि० [ कन।० | काला । कृष्ण । 


[ बम्त्र० ] करीर । करील | 
करिञअम्त्रोलम्‌-[ ता० ] छोटा घीक्कार । कन्या । 
करिओआ-[ पं० ] करीर | करील । 
करिद्मा करली-[ कना? ] Cicer arietism 

कालाचंना । 
करिआचना-संज्ञा पु ० [ मरा० ] काला चना । कृष्ण 
चणक । 
करिंआतु-[ गु० ] चिरायता। 
करिआ नाग-[ बस्व० ] कलिहारी । करियारी | 
करिआ वेल्लरकिल्लु-[ कर० ] नील पुननवा । 
करिआरी-संत्ञा खी० दे० “करियारी?? ड 
करिआ सांबा-संज्ञा [ हिं» कर्यात सांबा-श्यामां ] 
काला सारिवां | श्यामालता । ह 
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करिउम्बु 


करिउस्यु-[ कना० ] श्यामालता । कृष्णसारिवॉ | 


करिक-संज्ञा पु० [ सं० पु|० ] गूह बबूल । विट्‌- 
खदिर । 
[ पं० | गीदुड़दाख । 
` करिकट-संज्ञा पु० [ देरा० ] किल्ञकिला तास का 

पक्षी जो सछुलियाँ पकड़ कर खाता हे | 

करिकणुवल्ली-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] चव्य | चविका 
लता । रा० नि०। 

करिकणा-संज्ञा खी० [ सं? खी० ] सजपीपल 
गजपिप्पली । सेघ० वाजी० कामेश्वर मोदक । 
चव्प्र। चविका । ® यसी । वडी पीपल । 

करिकणावल्ली-संज्ञा खी० [ सं» ख्री० ] चविका नाम 
की लता । चव्य | रा० नि? व० ६। 

करिकर-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] हस्तिशुण्ड । हाथी 
का सूंड । 

करिकण पलाश-संड्ञा ए'० [ सं० पु ० ] एक प्रकार 


का टेसू का पेड़ | हस्तिकणे पलाश । भेष० श्र७: 


पि० सब्वैतोभद्र रस | 
करिकलव-संज्ञा पु'° [ सं० पु'० ] विधान | व्यवस्था 
हारा० | 
करिक(-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (१) कारी का 
पौधा । कंटकारी | रा० नि० व० ८। 
( २ ) नखक्षत । नाखून का घाव | 
करिकारी-संजञा ्री० [ मरा०, कर० ] एक प्रकार की 
लता जो भारतवर्ष के कतिपय भागों, विशेष कर 
` बम्बई में पैदा होती है | कारी । 
करिकूस्भ-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( ५ ) गजकुम्भ 
हाथी के मस्तक की घडे जेसी जगह । ( २ ) गंध 
चूण । 
करिकुम्भक-संज्ञ पु० [सं० पु ० ] नागकेसर का 
चूर्ण । हारा० | 
करिकुसुस्भ-संज्ञा पु ० [ सं० इ'० ] ( ५ ) नागकेसर 
का वृक्ष | (२ ) नागकेसर की बुकनी | हारा० । - 
करिक्रष्णा-संज्ञा स्त्री [सं० खी० ] गजपीपल | 
बड़ी पीपल । गजपिप्पली । के० दे० नि०। 
नि० शि० } 
कारकेसर-संज्ञा घु'० [ सं० क्री० ] नागकेसर | वे? 
निघ० श्वास चि० छुद्रावलेह । 
करिक्रत-संज्ञा घु'० [ सं० ] करेत साँप । करइत । | 
झथ० सू० ४। १३। का० १० | | 


कारखा-संज्ञ ५० नीलता का. 
करिंशु-[ गु० ] तरबूज । कि 
करिगुल्लगिडा-[ कना० | वन भटा | .... 
कारवक्क-[ सल्ल० ] बेजस्वू । “| 0 
+ biiimbi, Linn. र "या, 
कारचस्स-संज्ञा घु० [ 
का चसडा । 
कोरच्छद-सज्ञा पु० [ सं०्क्री० ] तश 
क|ारज-सज्ञा पु'० [सं० पु० ] इ 
गजशावक | श० मा० । है 
करिजा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्जी० ] गजा 
करिजाली- कना० ] बवूल | कोका । 
कारजिनंगे- ) | 
कारजिनंगेमर- ) [ कना० जे] 222! | 


७ | गज | 


i 


कॉराजिरिगी-[ कना० || ( \४९।।a Say] 
520६/07. ) मंगरेला | कज्ञोंती। ज्ञ 
जीरा । | 
करिजिरे-[ कों० ] कलोंजी | कृष्णजीरक | 


करिणी-संज्ञा खी० [ सं० खी० करि] (॥॥ 
हस्तिनी । हथिनी । श्रम० । है| 
संस्कृत पय्योौ०--वेण॒का वशा (५१) 
कुञ्जरी ( श० ), गणेरु, ( मे० ), करए, || 
करेणुका. रेणुका, वासिता, वासा, ह 
( शब्द र०), कटम्भरा, पुष्परिणी, वचा । ४ | 
गजयोपित्‌, ( ज० ), पद्मिनी, (° १) 
(२ ) हरिणी । हिरनी | f 
करिणिसह]य-संज्ञा पु ० [ सं० ७०] हि 
जोड़ाहाथी | गज । 
करित, कारित-[ मरा० ] ( 0५८८ 


i 


nu, 2020. ) विसलंभो। . | 


` करिदमन-संज्ञा पु ० [ सं° ४” 
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me: | 
9 ५ isomel0S | 
करितु'प-[ मल० ] Dori 
मोगबीरा । , 


करिथुःबि-[ कना० ] ७ 
करिदन्त-संज्ञा पु० [ स॒० $ ° ] 


दन्त । : मूली 
करिदन्ताभ-संज्ञा पुं [ सं° १ ] तद 

~ > ० fi 
करिदन्ती-संज्ञा ख्री० [ सं° खी ] नागी 


चि० | ` 


दमन | भैष० खी-रोगः 
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करिबल्लिका 


है सितश] चाक । उ 
वर्न मल० ] मोगवीरे कापता । सोगवीरा । 

हिक्रा-संत्ा खी० | सं० खी ] (१) एक 

है रका यंत्र । (२) ह क नाक । 

| सा ज्ली० [ सं० स्त्री" ] दे० “करिणी” । 

र | (लिकिंगिडा-[. कना ० ] नील निगु रुडी । 

|. करिपत्रक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] तालीस 

| क्र तालीस पत्ता । र० नि० व० ६ | 

पिपली-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] गजपीपर । 

| गजपिप्पल्ती । प० सु० ) भा० पू० १ भ० | 

(पोत-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] हाथी का बच्चा । 


लू-संज्ञा पु ० [ देश० | अमेरिका के उत्तर प्रुवीय 
कक | प्रदेश का एक बारहसिंगा । 

र्रीब, करिबेबु-[. कना०, कों० ] सुरभिनिंब । 
| कढी नीम । 

भल-[ गु० ] कायफल । 

लम्‌ सिंगा० ] घोटा घीकुआर । कुमारी | 
शि॥ |भ-संजा पु०[सं० पु'० ] णीपल का पेड । 
॥ प्रशवत्य वृत्त । चेत्य वृक्ष । त्रिका० । 

/Mम्रम्‌-[ मद्रास | ( Diospyros Cand- 
| Olleana; 0/६. ) नीलवृक्ष । कारी । 
फिरधु-] मल ० ] साल का पेड़ , 

पाषल-संज्ञा षु'० [ सं० पु० ] सिंह । शेर । 

|... ल | त्रिका० | 

चिट्र-| ते० ] मेनफल । करहर । 


| न्‌ ता० ] वरहंटा । वनभंटा । बृहती । 
| सष ] एलुआ । 

RE कन(० | काला घतूरा | 
*ीका-[ का० ] कोयला । 

निश ता० ] भंगरा । 


` (५० | करील । 


= 


kro] Mucuna Monasperma |. करि 
डु | 
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करिया-संज्ञा झ/० [ देश० ]( ५) Ribes uva 
७7809 मकोय । सर्पं । काला साँप । [ पं० ] 
करील | 

संज्ञा पु० ऊख का एक रोग जो रस सुखा 

देता है और पौधे को काला कर देता है । 

करियागोली-[ कर० ] मालकंद । 

करियाभूट-[ श्रं ] क्रियोजूट । 

करियाद्‌-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] जलहस्ती | दरियाई 
बाडा । 

करिय।नुरिग-[ कर० ] सहिजन | नीला सहिंजन | 

करियातु- गु  ] चिरायता । 

करिया-पोलम्‌-[ ता० ] सुसब्बर | एलुवा । 

करिवेम्घु-[ ता० ] घोगर । चितयोप ( बर० ) | 

करियांबु-[ कना० ] श्यामालता । श्रनन्तमूल | ढुद्धी- 
लता । 


. करियारी-संज्ञा स्री० [ सं० कलिकारी ] कलियारी 


विष | कलिहारी । 
करियाली-[ द० ] करील | 
करिया साँड-संज्ञा पु [ देश० ] कृष्ण सारिवा | 
करियासेम-संज्ञा ख्ी० [ हिं करिया=काला+सेम ] 
चमरिया सेम । 
करिर-संज्ा छु'० [ सं° पु'०, क्री ] (१) बाँस का | 
गोभा | करील । बॉशेर कोइ-( बं० )। (२) 
अरुज गुल्म ! एक भाड़ । 
करिरत-संज्ञा पु ० [ सं? क्री० ] कामशास््रक्र एक 
प्रकार को रति । यथा-- 
भुगस्तन भुजास्य मस्तकामुन्ञतां स्वयसधो- 
मुखीं खियम्‌ । क्रामति स््रकर कृष्टमेहने वल्लभ- 
करिरतं तदुच्यते ॥7 ( शब्दचि० ) 
करिरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] हाथी के दाँत की 
जड़ । 
करिरी-दे० 'करिरा? । ® , 
करिल-संज्ञा पु ० [ सं० करिर ] अँखुआ । गोमा । रे 
करिला-[ ते० ] करेला । कारवेल्ल। # 
करिल्लक़्ा-सं० खी० [ सं० खी० ] करका | 
करिबन-[ मरा? ] मंडकपर्णी | ब्रह्ममंडकी | आ 
वल्लिका, करिवल्ली-संज्ञा खी० [ सं० लबे ः 
-' गजपीपल । गजपिप्पली । ४ न 


ड 
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करिवागेटिं २२४० 
करिवागेटि-[ देश० ] करियागेटि | ?Paramign- करीजीनंगीमर-[ कना० ] ३ | 

ya Munopbylla\ करीत, कारीत-[ मरा० त भेयंतिकर | 
करिविलांती-[ मल० ] जंगली उरबा । क्ररीतृस-[ यू० ] क़रोतून । | विष 
करिबोवल्ञा-[ मल० ] तरलो । कुदरी ( ब॑० )। | क़्री,तून-{ यू० ] अक्रीतस का 

गोसेट (स)। करीदन्ताभ-संज्ञा पु० [सं ठ 
सोन ते० ] सुरभि निंब । कृष्ण | ` सली । नेवार मूली । नि० शि. मूह 
ल सश ] निंब | कड़ी नीम। | कैरांदू्यूस-[ यू० ] टिड़ो । 
करिवेपप चेट्ट-[ ते० ] द | मलख | 


र र क्ररीदूस-[ यू० ] बिच 
करिवबेम्बु-मरमू-[ ता० ] घोगर | खरपत | ( (क्षाप्र- | „ ˆ व र है. 
कराना-संज्ञा पु'० [ हि० केराना ] 


| ga कक, Roxb.) bo केराना | भप 
| करिवल्लड किलु-[ का० ] नील । सोंड । करीना-[ अ० ] लोबिया । 
= fo ट री ~ 
| करिवविता गिडा-[ कना० ] सुरभि निब । क़्रानू-[ यू० ] कनंब | करमकल्ला | 
करिवोलमू-[ सिंगा० ] एलुवा । के ; क़रीनून-{ यू० ] शाहबलूत । 
करिशांगाणण-[ मल० ] भँगरा । भेंगरैया । 


| या ४ करीपाक-[ द० ] सुरभिनिंब ही 
| करिशावक-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] दस वषं तक का ( घी । अष्णनिस्र । बहु 
हाथी का बच्चा | करिसुत । श० सा य क । 
र सु रा क़रीफ़तुलू कत्तान-[ स्पेन ] कसूस । 


पय्या०--कल्लस, करभ, करिपोत करिज, विक्त व | | 
क र क्राफान, करनफ़ान-[ सि रो | 
ठ i | सिरि० ] करोया। गि | 


करिस्कन्ध-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० १ थी का हा त न 
क. [SIGE र अं क़रोब-[ झ० ] ताज़ी ओर नमकीन महलो | 
कंधा | गजांसस्थल । ( १ )गजसमूह । हाथी का A : 
कुड । वि० [्‌ सं० त्रि० ] हाधीकी.त त वेतन डी ] 0 
स्ह कथा | करीवेलि-पान्न-मरवर-[ मद्रास ] 


रखने वाला क र 
जलात हे क ण्य वा करोबेवु-[ कना० ] सुरभिनिम्ब | कढ़ी तीम। र 
. यारी? । आ RF 5 
करिहाली-संा सीः “हिरी” । bad ड } [ देशर ] एक र | 
करी-संज्ञा ° I 364 करिन्‌ |[ स्री करिणी ] जंगली घास । * 
(१ ) हाथी । हस्ती | रत्ना० | (२) आठ की करीमरमू-[ मद्रास ] ( D050}! cant 
हु । Ileana, Wight, ) नौलबृव। 
संजा स्रो० [ सं० कांड ] कली । अनखिला करीयपौलम्‌-[ तां० ] ्ुसब्बर | एलुवा | ) ब 
फूल । करीर-संज्ञा पु० [ सं० षु, की) 
संज्ञा स्री सोरी या सबरी नाम की अखुआ | बाँस का नया कल्ला । बगा 0 
मछली । गोभा । बाँसेर कोंडे (बं० ) 4 
ै [ मरा० ] भाँट। भांडीर । of a bamboo! 
 [ बिहार ] करील । इं० मे० प्रा । गुण--चरपरा, कड़वा, खट ल 
[ अरः ] चाधियं । बहिरापन | उंडा, पित्त, रक्क श्रोर मूजक 5, है शत 
क्ररोअ-[ श्र] मूली । कारक है । इसका पोर ( पर्व १ ती 
क़्रीज-[ यू० ] ख़न्‌'ब शासी । रा० नि० व० ७ | वि दें० भे ह 
करीजा-[ श्र ] उतंजन । श्रंजुरह | उटंगन । करील का पेड़ । रा० नि० वेश” 
. करी जिरगी-[ कना० ] कृष्णजीरक । कल्लोंजी | | :» राज० । वि० दे० “करील” ।(३) 
ड शोनीज़ | ० 
£ वि CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ona ड 
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२२४ १ करील 
| RR... 34 
संत्रा ५० [ सं० क्री | करील का फल । होते हैं | उन दोनों कार्टों के बीच में से डंठल 
हरी फल | टेटी | कचडा | निकलती हे” फागुन चेत में इसमें गुलाबी रंग 
हिने) .. के फूलों के गुच्छे लगते हैं । जेठ में भी कहीँ कहीं 
सज्ञा ० [ सं० क्रो? ] वंशांकुर । बॉस का इसके फूल मिलते हैं पुष्प दंड भी प्रायः काँडो 
। || व्हा! 8 के I से ही निकलता हे । पुष्प विषमपर्त्ती, 
ही! की तेल, करील का MR छु० [ हिं० सब त; तितली स्वरुप एवं गुच्छाकार होते हैं | 
| करील का तेल ] दे० “करील” । नरतंतु १४ श्रौर नारीतंतु १ होता हे । इसमें 
१ | ीकुए-सं्ञा पु० [ सं० छु ० ] करील के फलों छोटी-बड़ी १-६ पंखडियाँ होती हैं । मुद्दोत श्राज्ञम 
| द्रा समय | करीर फल काल । (२) करील की एवं तालीफ़ शरीफी श्रादि में जो इसमें तीन 
| तर्कारी । पॅखडियों--पत्तियों का होना लिखा हे, वह सर्वथा 
| ंधिल-सं्ञा प्‌ ० | सं० क्री० ] करीर | करील। मिथ्या है । फूलों के झड़ जाने पर गोल गोल 
| ` ० नि० | करौंदे के ग्राकार के कभी कभी उससे भी बढ़े वा 
|हरफल-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] करील का फल | छोटे फल लगते हैं जिन्हें टेटी वा कचढ़ा कहते हैं 
है टेरी | टींट्‌ । कचड़ा | करीर बीज । चू ये फल जेट और असाढ़ में पक जाते हैं। भ्रारंभ 
*गैर-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] (१) हाथी के में ये हरे रंग के होते हैं। जब तक ये कच्चो और 
/ दाँत की जड । हस्तिदन्तमूल । ( २ ) मींगुर । चने के दाने के बराबर रहते हैं, इनमें तीचणता 
क|. पौरिका | किंकिं पोका । उणा०। (३) मैन- | बहुत ही कम होती है, बल्कि ये किसी भाँति 
| पिल। मनः शिला । हे० च० | फीके मालूम होते हैं, पर ज्यों ज्यों ये बढ़ते जाते 
गरि-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( १ ) हाथी के हैं, इनकी तीच्णता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
। | दाँत की जड । हस्तिदं तमूल । त्रिका०। (२) परंतु यह तीच्णता श्रग्रिय नहीं होती ! ( फ्लो 
| मोंगुर। किल्ली । के भीतर ज्वार के दानों ,की तरह बीज भरे होते 
i हि सा खरी [;,सं० स्री ]( १ ) हाथी के हें । ) बढ़ा हो जाने पर फल का ङु भाग ऊदा 
| दत को जड़ । हस्तिदंतमूल (२) मींगुर । हो जाता है । कोई श्वेताभ हलके हरे और कोई 
| चीरिका । -मे० रत्रिक० । गहरे हरे होते हें। उपर के छिलके का भीतरी 
(| श्रोत-संज्ञा पु.० [ सं० करीरः )-ऊसर और कॅक- पृष्ठ हरा और बीज तथा भीतर का गूदा पीला 
| रली भूमि मे द्वोनेवाली एक तीचण कंटकाकीर्ण होता है | बीजों को चाबने से प्रथम किंचित्‌ 
7 | "शी जिसमें पत्तियाँ नहीं होती, केवल गहरे हरे कडू आहट और कघायपन मालूम होकर, थोडी 
| पकी पतली पतली बहुत सी डंठलें फूटतो हैं देर बाद मुखें प्रदाह उत्पन्न हो जाता है । पकने 
| 'णपूताने श्रोर ब्रज सें करीला बहुत होते हैं। पर ये पहिले लाल फिर काले पड़ जाते हैं। 
{| (सी कोई कोई झाडी बीस फुट ऊँची हो जाती सूखने पर यह भूरे ख़ाकी हो र हैं और मार- 
£| ` पकांड लघु एवं सीधा होता है शरोर उसका वाड़ी में ढालोन कहलाते हैं| करील के होर 
भे चार-पाँच ओर कभी कभी सात-श्राठ फुट हो की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और उससे कई 


` भता ई । तने को छाल आध इंच मोटी गंभीर तरह के हलके असबाब बनते हें । इसके रेशे से 

झर वण की, जिसमें खड़ी--लंबाई के रुख रस्सियाँ बटी जाती हैं ओर जाल जुने जाते हैं । 
रारे त्र £) र क > गौ 

होती हैं। इसमें ग्रसंख्य डालियाँ होती हैं इसकी लकडी कड़बी होतो है ओर इसमें दीमक 


पे यह झाडी की तरह मालूम पडता है। नहीं लगती इस कारण यह मूल्यवान्‌ समभी 
रिया भड़वेरी की तरह के युग्म-कंटको से व्यास |. जाती हे । इसकी हरी डालियाँ मसाल की तरह | 
तीह | पर इसके कांटे उतने झुके हुए नहीं जलती हैं। कविता में भी करील का यथेष्ट | 


ते श्रो 


Fe | 4४८ को श 
' भोर उसकी अपेक्षा अधिक इद एवं स्थूल | _ उल्लेख मिलता हे । माती इस पर अमर को 
FE क 
५, + 
ल 


ज्ञ 


क़ 


फा - १ रर 


वी 


करील 


` ज्ञाते देख कुतो ओर जलती i 
पर कवि इसी के भ्रष्ट को बुरा बताते हूँ । 


वसंत पर कोई दोष नहीं लगाते । 


ह । पत्र त्त्र गने 


टिप्पणी--दरब्य गुण विषयक अरबी, फारसी, 
| इदूः तथा देशी औषधियों के सम्बन्ध में लिखे 
| याश्चात्य लेखकों के श्रंगरेजी श्रादि ग्रंथो में प्रायः 
। इसी को यूनानी निघंटूक कबर' लिखा हे । किसी 
किसी ने करील ऑर कबर का श्रलग-श्रलग 
i उर्लेख किया है । अस्तु, अब देखना है कि करीर 
| और कबर एक हैं वा भिन्न । यूनानी चिकित्सकों के 
अनुसार कबर एक कॅटीला वृत्षहै। इसकी शाखाएँ 
भूमि पर झुकी ओर फैली होती हैं । पत्ते किंचित्‌ 
चोढ़े वा गोल होते हें । फूल हरे रंग के कोष से 
झ्रावृत्त होता हे और कृति में छोटे से जैतून 
शर चने के दाने के बराबर होता हे । खिलने पर 
वह सफ़ेद पड जाता हे, जिसमें बारीक तन्तु 
होते हैं । फूल के झड़ जाने पर इसमें बतूल के 
सदृश लंबा फल लगता हे | इस फल को श्ररबी 
में खियार कबर कहते हैं | इसके भीतर का गूदा 
लाल होता हे । बीज पीले होते हैं । किसी किसी 
के अनुसार यह ग्रनारदाने के समान छोटे २ और 
Jeti लाल रंग के होते हैं । इसमें किंचित्‌ आद्रता एवं 
| चेप भी होता है| इसका सर्वाङ्ग बिशेषतः जड़ 
| | तिक्र, तीच्ण और किंचित्‌ च्ञारीय होती हे । 
iii इसको जड़ प्रायः काम में श्राती है श्रोर धिक 
बलशालिनी, होती है | यह सफ़ेद बड़ी और लंबी 
होती हे । इसकी छाल मोटी होती हे और सूख 
जाने के उपरांत प्रायः भिन्न होजाती है । इसमें 
2 नक ह भी यह वाहर से भूरी और 
र से सफ़ेद हो पट 

_अभ्दृत्ति Se oe का 
५ न्थो में इसका 

उत्तम वणुन ग्राया हे । 


उपयु क्र वर्णन से यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता 
है कि कबर करील नहीं, प्रत्युत उसी वर्ग का 
डससे एक भिन्न पौधा हे । इसे सफ़ेद फूल का 
करीर कह सकते हैं | संभव हे सफेद फूल का 
भी करीर होता हो | भारतबर्ष में इसका आयात 
अन्य देशों से होता हे | इसके पूर्ण विवेचन के 
लिए दे० “कबर” | , 
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जैसे, चज आदि में तथा रेगिस्तान 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पय्यो०--करीर, गइ 


ग्रन्थिल, तौच्णसार, चक्रक, तीच ई | 
नि० ), निष्पत्रक, करीर, करीर झि रक (| 
गूढुपत्र, करक, तीचणकरटक ( ठ 
करीर, क्रकरीपत्र, ग्रन्थिल, म्‌ 
क्रकर, क्रकच, ( श्रटी० ) ग्रन्थिल्, (१ पी 
अपत्रा, करिरः, कट्फल, करटकी, निए म 


पत्र, शे 
पुष्प, अग्निगर्भा, विदाहिक, उप्णसुन्ह | 
शतकुन्त, विष्वकपन्न, कृशशाख -सं | भ | 


करील, कचडा, ( सथु० ) करिल, कह | 
घटभारंगी, नेपती, करील, केरा, तिपाती, ह| 
-मरा० | कवर, कुराक, एनुगदन्तुमु मोत जे 
करील -दु० । निष्पतिगें, निष्पातिगाप -क॥| 
केरडो, केर, करेडी, "गु" किराड, किरामि ' 
डोडा, किराल -सिंध । पेंचू, पेंचू, करिया | | 
किरा, केरी, करील, -पं० । करि -अस० | ` 
यल -मद्‌० । करी -बिहार | केपरिस प्र्न] 
Capparis-aphylla, Roth, ig] 
-ले० । केपर प्लांट Cap०r-ए।an -#|| 
केपरीर कम्यून Gaprier-Commun-il| | 
केडवा श्रफाइला 040-40! 

Roth. >ल्ले० । | 


कचड़ा -हिं० । 
करीर तैल--करीर का तेल, करील १ 
_हिं० । करील का तेल -द०। (० 
pparis-a phyla, Rozb. 
करीर वर्ग 
(20. 0. 0८८०१८७) 
उत्पत्ति-स्थान--संयुक्त मांत. = ह 
(| 


[त डक 


पुताना, पंजाब, सिंध, गुजर द 
हे ॥ ग्र्ला 9 


कर्नाटक में करील बहुत होता 
आर नूबिया में यह पाया जात ः व्र 
ओऔषधाथं व्यवदह्दर-सम्म “ | 
ओर फल ( टेंटी ) । दै 
रासायनिक संघटन--ईसकी द्वर् 
( 8९7९६९ ) के समा प्क पर | 


योम 
तत्व होता हे । फूल की कलि 


ह 
(Gaps 200.) श्रोर एक ग्लुकोसाइड 
जाता है, जिसे गंधकास्ल ( Sulphuric 
0) के साथ डबालने पर ( [5०१४] 
१3) श्रौर क्ररसेटीन वत्‌ ( 4९7०७४7 ) 
कार का रंजक पदाथ ये दो प्राप्त होते हैं । 
्रभाव--सूलध्वक्‌ संकोचक तथा परिवतंक है । 
| द्राजा के मत से इसका पाधा कटुक, उत्तेजक 
| बेरळुरेचक इत्यादि ह “ 
|  श्रोषध-निमाण--मूल-त्वक्‌ का चूर्ण तथा 
| शीत कपाय ( ] {0800 ) (१० में१) 
| मात्रासश्राधे से १ ्राउन्ख तक। छुप 
|| खरस | 
| खासनाशक्राक---करीलकी ताजी जड़ लाकर 
उनके टुकड़े कर, उन टुकड़ों को कूटकर एक मिट्टी 
ह के बरतन में भरकर पताल यंत्र से उसका चोग्रा 
| ' निकाल लेना चाहिये । इस चोए को १ माशा की 
मात्रा में शक्कर के साथ खाकर ऊपर से गरम पानी 
(| पने से श्वास का प्रवल वेग भी शांत होजाता 
| है। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से दमे 
॥ शा रोग सदा के लिये जाता रहता हे । उक्क श्र 
॥ हो ग्राङकुरों पर प्रातः सायंकाल मलने' से थोड़े 
| दिनों में मस्ले मुरकाकर झड जाते हैं । 
| गुणधम तथा प्रयोग 
| ग्रायुवंदीय मतानुसार-- 
| वात श्लेष्महरं सूच्यं कटष्णं शुदकीलजित्‌ । 
रेशरमाध्मानकरं रुचिकृत्खादु तिक्तकम्‌ ॥ 
| अन्यञ्च 
केरीराज्ञक पीलूनि त्रीणि स्तन्यफलानि च। 
सादुतिक्त कदूषणानि कफवातहराणि च॥ 
( ध० नि० ₹ व°) 
करील वायुनाशक, कफनाशक, रुचिकारी, 
) उष्णवीये, स्वाद में तिक्र एवं मधुरहै तथा 


दा और पीलू ये तीनों मधुर, लिङ्ग, विपाक में 
७ ३ष्ण वीयं ओर कफ वातनाशक है । 
हेऐरमाव्मानकरं कषायं कदृष्णमेतत्कफ- 
च शर, शवासानिज्ञारोचक सवशूल 
(सजू ब्रणदोषहारि॥ 
3 
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| पृ 
९ भ्राध्मान कारक और 'र्शनादाक है । करील, . 


"nn 
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करील 


करील श्राध्मानकारक, कपेल्ला, चरपरा, उष्ण 
चाय एव श्रत्यन्त कफकारक (मतांतर से कफहारि) 
ह आर यह श्वास--द॒मा, वायु, श्ररुचि, सबं 
प्रकार के शूल, वमन, खुजली तथा व्रण का नाश 
करता हे | 
करार: कडुकस्तिक्त; स्तेद्यष्णो भेदनः स्मतः | 
ठुनामकफबातास गरशोथ ब्रण॒प्रणत ॥ 
( भा० पू० ) 
करीर--कचडा गम तथा स्वाद स॒ चरपरा. 
कडू थ्रा ओर पसीना लाने वाला कफ तथा वात, 
शव ( आम ), श्रशं, विष, सूजन ओर त्रण को 
दूर करने वाला और भेदन दुस्तावर है । 
कारीरं कटुकं ग्राहि फलमुष्णं सुचि प्रदं । 
कफपित्तकर िञ्चिश्करषायं वातह्ृद्वरम्‌ ॥ 
कारीरं कुसुमं भेदि कटुकं कफनाशर्नं । 
पित्तकृद्रू चिर भव्यं कषायं पथ्पद॑ भरशं ॥ 
( वे० निघ० ) 
टेटी ( करीर का फल )--चरपरी, ग्राही, उष्ण, 
रुचिकारी, किंचित्‌ कषेली, करील का फूल--दस्ता 
वर, चरपरा, कफनाशक, पित्तकारक, कषेला भोर 
श्रत्यन्त पथ्य है । 
करीरमाध्मान कर' कषायं स्वाठु तिक्तकम्‌ | 
( वा० सू० श्र ६) 
करीर अफराजनक, कसेला, मधुर एवं तिक्र हे । 
गुरु भेदि श्लेष्मलखख । मद० व० ७ | 
यह भारी, भेदी-दस्तावर और कफकारक है | 
राजवल्लभ के श्रनुसार कफनाशक, कषेज्ञा 
ओर दाहकारक है । द्रव्य निघण्ट में इसे कफ- 
नाशक लिखा है। 
करीरस्तुबरशचौऽणः कट्श्चाध्मानकारकः ॥ 
रुच्यो भेदकरः स्वादुः कफवातामशोथजित्‌ ॥ 
विषाशोंत्रणशोथष्नः कृमिपामाहरोमतः। 
अरोचकं सवंशूलं श्वासं चैव विनाशयेत्‌॥ 
लं चास्य कटुस्तिक्त सुष्ण च तुबर मतम्‌ । 


विकासि मधुर ग्राहि मुखवशद्यकारकम्‌ ॥ 
हृद्य रुत्तं कफं महं दुनामान च नाशयत्‌ । 


पुष्पं वातकर प्रोक्तं तुवर कफपित्तनुत्‌॥ 


(Ree) 
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करील 


श्रौर श्रद्धांगवात (> 
| को ज़ड़ की छाल का चूर्ण वा शीत कषाय 


| ` इसका व्यवहार करते हैं | इसके फूल और बन्द 
कलियां का अचार पढ़ता हे वा उनको चरणी 
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करी्--कपेला, चरपरा, उप्णवीयं, आध्मान- 
कारक, रुचिकारक, भेदक और स्वादु है तथा कफ, 
वात, अम, सूजन, विष, बवासोर, ब्रण एवं शोथ 
नाशक भ्रौर कृमि, पामा, श्ररोचक, सभी प्रकार 
का शूल और शवास--इनको दूर करता है । इसका 
फल--कड्‌ आ, चरपरा, क़सेला; ह मधुर, 
विकासि, ग्राहि--मलरोधक, मसुखवंशय्यकारक, 
क्षे ला और कफपित्तनाशक हे । 
करीरा त्रण शाफाशां रक्तहस्कफबातजितू । 
पटपाङरसोऽस्युष्णो यक्रलीहापहोग्निकृत्‌॥ 
तत्पुष्पं कफवातध्नं कटुपाकरसं लघु। 
सृष्टमूत्रपुरीषं च सदा पथ्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ 
बालं चास्य फलं पाके कट॒कशलेष्मशोथजित्‌। 
कप्रायं वातलं तिक्तं तत्पक्वं कफपित्तजित्‌ ॥ 
( शा० नि० ) 
करील--ब्रण, सूजन, बवासीर एवं रक्कविकार 
` को दूर करने वाला तथा कफ, वात, यकृत्‌ श्रोर 
प्लीहा को दूर करनेवाला, रस एवं पाक में चरपरा 
अत्यन्त उष्णवीय॑ और श्रग्निवद्धंक हे । इसका 
फूल---कफ वातनाशक, पाक श्रोर रस में चरपरा, 
हलका, मूत्र ग्रौर मलका उत्सर्ग करता, सदैव 


` पथ्य और रुचिकारक हे । इसका कच्चा वा बाल 


फ़ल--पाक में चरपरा, कफनाशक, सूजन उतारने 
वाला, कसेला, वातकारक ( बादी ) कड़वा है 
श्रोर पका फल कफ तथा पित्तनाशक है | 


अन्य मत 


पी 
नादकणा--ग्रामवात, वातरक्र, कास, जलोदर 


२७५ ) प्रश्नति पर करीर 


( पिठ ) काम में भ्राता है। दुष्ट बणों 
( Malignant 0।९७78.) पर इसके 
का बहिर प्रयोग होता हे । फोडे-फुन्सी एवं क 
रोगों पर इसके चुप के शोत कषाय का बाह्य 

प्रयोग श्रोर विष के अगद स्वरूप अन्तःप्रयोग 
होता है | कविराजगण यच्मा, हृद्रोग, उदरशूलन 


छुधा नष्ट होना श्र स्कर्वी ( Sourvy) में 


न्द्‌ 


काम 


११४४ 


ड] CEN ह हुक 
` सं श्राता ह । राजपूताना सें इ 
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५ _ 
लिये उत्तम खाद्य--वारा है त 
नष्ट करने के लिये इसके ताजे पौधे हे शे 
डालते हैं | यह सेनेगा ( Senoga 
डाक्टरी श्रोषघ ) की उत्कृष्ट 
इ० मे० मे० ए० १६२। 


| 


प्रतिनिधि भी 


हीम (९६४ 
horrida, Linn.) दोनों C06 
irritant Ee (0 
६०) स स कम जे धो 
दोना के कच्च फलों का काली सिच, रइ श्न 
क डाला ठु अचार काम से प्रात 
पुडुकाहमें इसकी एक जाति विशेष (Capper 
grandi fl 074, [|7८.) के पलों | 
अचार पड़ता हे, जिसे तामिल भावा प्र “कषः 
छेडि” कहते हैं | फा० इ० १ म खं पृ | 

उ० चं० दत्त--भारतीय लेखकों ने हक) 
छाल को कड ग्रा एवं रूदुरेचक (],878॥0)| 
श्रौर प्रदाहजन्य शोथों के लिये उपयोगी लिखाह। 

बी० पावल--फोडे फुन्सी एवं सूजन पत 
विषों के श्रगद्‌ स्वरूप इसका उपयोग होता । 
इसका सन्धि-रोगों पर भी उपयोग करे हैं| 

स्टथ वटे--पंजाव में इसके पल्लव एवं गेस | 
पत्तों को पीसकर छाला डालने के लिये ह 
उपयोग करते हैं । 

डीमक--के अनुसार गुणधम में यह क्र 
प्रकार कबूर से मिलता-जुलता हे । 

मुरे--इसकी कोंपल श्रोर कोमल 
चबाने से दन्तशूल में बहुत उपकार 
( Murray Plants & Drug 
Sindh ) 

हरियाना तथा जिला करनाल 
से इसका बहुल प्रयोग होता है | 


होता है|. 
त | | 


| 


| 
में संकी | 
| 


i दर | 


EN 
ड ; | 
कचड़ा स्वाद में मधुर एव अम्ल हृ 

प्रकृति---लमशीतोष्ण |, 

$__मनोज्ञासकारी एवं * 
गुण-धम--मनोल्लासका / 

है । यह हृदयको शक्ति प्रदान,करत _ ६ 
उन्माद को दूर करता है | यह । 
शक्रि (हवास ) को बलिष्ट कता. ६ 


अ में? | „ 


|| दव नाशक एवं फोदा फुन्सी, सूजन तथा 
| वासरं को नष्ट र । इसका फूल कफ 
वाक शोर पित्तनाशक ह । इसका bis पका 
इताक्रीत ( मफ़लूज़ एव इस्तरज़ा वाले ) रोगी 
केलिये उपकारी हे । म्ही सु०। 
करील स्वाद म॑ अस्ल ह । 
प्रकृति--सर्द एवं तर या मातदिल | 
हानिकतता--कफ प्रकृति बालों को | 
दपेध्त--शुद्ध मधु । 
गुश-धर्म--यह ख़फ़क़ान, वहशत श्रोर उन्माद 
को दूर करता है तथा बुद्धि एवं चेतना को पुष्ट 
करता श्रौर हृढयोल्लासकारी भी है । यह हृदय को 
शङ्गि प्रदान ; करता, उपष्माशासक श्रौर उष्ण 
| द्याध्ियों को लाभकारी है | -बु० मु० | 


तालीफ़ शरीफ़ी के अनुसार इसके फल-टेंटी 


| साह में इसका अचार भी डालते हैं | यह तीच्ण 
| उष्ण, कडवा, भेदन, एवं कफवातनाशक हे और 
| गह फोडा, फुन्सी, विष ` एवं बवासीर को नष्ट 
करता है । इसका फूल कफ-पित्त नाशक है । 

करील कफ एवं विकार नष्ट करता है | यह 
फुसी का निवारण करता, सूजन उतारता 
रौर बबासीर को लाभ पहुँचाता है। इसका फूल 
| कफ एवं पित्त को नष्ट करता हे | इसके भक्षण से 
| घातु कम पेदा होती है. श्रथात्‌ यह क़लीलुल्‌ 
गिज्ञा हे । यह उद्रस्थ कमियां को नष्ट करता 
| भर पत्ताघात-फ़ालिज, प्रीहा तथा गंध को लाभ 
| पुँचाता हे । यह श्रामदोष का उत्सर्ग करता 
पा प्रतिसार बंद करता है। किसी किसी के 

| य यह कोष्ठय़दुकर हे । परंतु श्रनुभवी 
| इसे धारक बतलाया है, कफ को नष्ट 
| | हि यत्यंत प्रभाबशाली है । पत्ताघात-- 
| एव इस्तरखा जेसे शीतल रोगों में इसका 

! Re हे । इसकी अम्लता वास्तविक 
k ड तो हे पा बात नाडिग्रों को कम हानि 
| ` ९ | उक्ष रोगां में इसको जड़ का अचर 


करील गरम हे श्रोर यह कोट रूदुकर, कफवात ' 
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क्लि नयर कोर नासूर को लाभ पहुँचाती हे । | प्रस्तुत कर खाने से प्रीद्ागत सूजन जाती रहती 


| हो पकाकर खाते हैं ओर पानी, नमक एवं रोग़न | 
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करील 


दै । यह कफ का छेदन करता एवं ग्रधसो, संधि- 
थूल, निक्र्रिस ( वातरङ्ग ) तथा उरः चत-सिल 
को लाभ पहुँचाता हैं | इसके फूलों की तरकारी 
बनाकर खाने से भी पूर्वोक्र गुण प्रदर्शित होते हैं । 
यदि करील की लकड़ी को जलाकर कोयला कर 
फिर उसे चूर्ण करलें | यदि २ माशा यह चूण 
थोडे घी के साथ चाटे, तो कटि-शूल नष्ट हो । 
यदि इसकी लकड़ी की भस्म तीसी वा तिल तैल 
में मिलाकर नासूर में टपकाये, तो नासूर श्रच्छा 
हो | तित्र फरिश्ता के लेखक ने लिखा हे, यदि 
किसी की पशुकास्थि टूर जाय, तो करील की 
लकड़ी उसको तरह छील-बनाकर उस जगह 
स्थापित करदें । वह कदापि सड़े-गलेगी नहीं श्रौर 
न नष्ट होगी । इसका फल सनोल्लास एवं 
प्रसन्नता जनक है | यह हृदय को शङ्कि प्रदान 
करता है श्रोर श्रपने प्रभाव से उन्माद एवं 
वहशत को दूर करता है | संत्ञा-शङ्गि एवं बुद्धि 
को तीव्र करता श्रोर काम शक्ति को पुष्ट करत है । 
इसकी कोंपल श्रोर इसबंद दोनों सम भाग कूट- 
छानकर रखें | इसमें से ६ माशा की मात्रा में यह 
चूर्ण प्रति दिन वासी पानी के साथ ऋतु-स्नाता 
स्री को सेवन कराने से वह वंध्या हो जाती है । 
इसमें किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होती । 
बिना पानी पिलाये इसकी कॉपल पीसकर दो 
तीन दिन मलने से शमध्षु के केश जम ग्राते हैं । 
हकीम भ्रली ने कानून को टीका में लिखा है कि 
यदि जलोदर-- इस्तिस्क्राउज़िकी किसी प्रकार 
श्राराम न हो सकता हो, रोग ने जड पकड़ 
लिया हो और आरोग्य होने की ग्राशा न हो, तो 
करील-वृक्त की जड सुखा-पीसकर एक तोला 
प्रति दिन सप्ताह पर्यंत खिलायें और भुनाहुआ्रा, 
गुरुपाकी एवं विष्ठ भी पदर्थ खाना त्याग द 
क्यों कि उक्त औषधि द्रव निष्कासनाथ दी जाती 
है । और जो वस्तु विष्ट भी वा काबिज होगी, | 
वह उसकी क्रिया न होने देगी। हकीम अली ने | | 
उक्र ्रोषधिकी बड़ी प्रशंसा की हे और लिखा है 
कि भारतवासी उक्क विधि,से इस रोग का प्रायः 
उपचार करते है एवं कृतकार्यं होते हैं। इसको 


करील 


न: 
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कच्ची कोंपल ओर हरी पत्ती पीस कर टिकिया 
बना कलाई पर बाँधने से छाला होकर उवर मुक्त 
हो जाता हे । 
इसकी कोंपल को सुख में रखकर चबाते रहने से 
दंतशूल मिटता है । इसकी छाल के चूण से मला" 
चरोध निवृत्त होता हे । इसकी छाल पीसकर लेप 
करने से पित्त की सूजन मिटती है | इसकी जड़का 
बफारा देने से हस्त-पाद की संधियों के रोग दूर 
होते हें । इसकी छाल कडवी होती है और वृत 
दस्तावर होता हे । इसकी लकड़ी को पीसकर 
सुहाता गर्म लेप करने से सूजन उतरती हे । इसके 
उपयोग से विष नष्ट होता हे | इसकी लकड़ी 
= जलाकर भस्म करलं, इसमें से एक माशा राख 
खिलाने से कफ नष्ट होता हे । इसकी कच्ची कोंपल 
बिना पानी मिलाये पीसकर दो-तीन दिन तक 
मलने से उस जगह के बाल शीघ्र उग श्राते हैं । 
इसकी शुष्क कोपलो का चूर्ण एक तोला र 
कालीमिचं का चूर्ण डः माशा दोनों को एकत्र 
मिला प्रातःकाल जल के साथ फाँकने से तिन्नी-- 
झोहा मिटती है | इसकी एक तोला जड़ को तीन 


सेर पानी में श्रोटाएँ। जब ग्राध सेर जल शेष 


रहे, तब उसे उतार छानकर दिन में दो बार ७-८ 
दिन पिलाने से रक्काशे नष्ट होता हे | इसकी 
लकड़ी की भस्म घी में मिलाकर चाटने से जोड़ों 
का ददं दूर होता है इसके और रड के पत्तों को 
गरम करके बांधने से सूजन उतरती हे । इसकी 
जड़ को पीसकर बालों की जड़ सें मलने से बाल 
ललम्बे पड़ जाते हैं ।--ख़० ग्र | 
करील और धातु-भस्मे 

करील से निम्न धातुओं की भ 
होती हैं-- 

(१ ) ताम्र भस्म--ताम्र १ तोला, करीद्ध 
के फलन अर्थात्‌ टेटी और उसकी शाखाओं के एक 
पाव लुगदी में रखकर संपुट करें | फिर उसे पूरे 
२० सेर उपलों की आग दें । सफेद भस्म प्रस्तुत 
होगा थोर वज़न भी पूरा रहेगा |--हकीस सु 
रियाजुल्‌ हसन । - 

(२ ) ताँबे की श्वेत भस्म--शुद्ध किये हुये 


स्म मर 


_ > ते के मोटे टुकड़े को या ढव्बू, पेसे को अग्नि में 
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करीलन, वरीलन-[ देश० 
व्र ड ठ au 
करीवगेटी-] बस्ब० ] ( 0978708707 ॥ ही 


गरम करके करील की कोपलों क के 
डुझाव । इसके बाद उसको इन्हीं 

लुगदी सें रखकर २-३ गजपुर सें प है | 
रंग की भस्म तैयार हाती हे | न > 
बदले सें यदि करील का ताजा हर > 
अंगुल लंबा और ६ अंगुल मो. 
अंगुल हादरा छेद करके उसमें उस तांबे हो 
का अथवा पसे को रक ऊपर कराल कोळ. 
2 डा पक त का डार लगाकर | 
अच हैने से भा सफ़द भस्म प्रस्तुत हो जाती} 
यदि उसमें कुछ झमो रह ; जाय, तो एह 
इसी प्रकार करने से ठीक हो जाती हे । 


पप 
यहे, झह 


र| 


यह भस्म नपु सकता, उद्ररोग, श्वास म | 
| ^ 


रोगों में उपयुक्त अनुपान :के साथ देने पे गुर | 
: 
| 


क्नाभ पहुँचाती है। नपु सकता में | 
साथ चटाकर ऊपर से १-१० तोला घी | 
चाहिये । इससे प्यास अधिक लगती है। (| 
चार पहर तक पानी नहीं पिलाना चाहिये। गी 
प्यास न रुके तो दूध में घी मिलाइ |. 
चाहिये । इससे नपु सकता में बहुत उपाह ki 
है । इसके सेवन काल में तेल, खाई, बाली 
इत्यादि वर्जित हैं | ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


॥| 


=) 


( ३ ) पारद अस्म-शद् पारे को कर 
स्वरस में दो दिन ( ८ प्रहर ) खरल क| 
बन जावेगा । फिर करीर पुष्प को पीसकर ठ 
लगभग तीन छुटाँक लुगदी तैयार करें। हे 
उपरांत उक्क गोले को इस लुगदी के भीतर र | 
ऊपर से कपड़मिट्टी कर दें। फिर इसे ह 
उपलों की आँच दें | लपट निकल जाते के म) 
श्वेत भस्म प्रस्तुत होगी | यदि करीर के हि | 
के फूल में ( जो इस तरफ मिल जाते है कै 
करके आँच देवे” तो पीत वणा की भस्म प्र. 
हकीम गोकुलचंद्‌ महाशय वैद्य (समू ६ 
] बंडाल । घव 


00 | | 
ophylla, Wight. ) उ द्र] रे 
एक औषधि जो जंगली नीबू.की ति | 
पौधा है जो परिवत्तंक और मूत्रल, 5 `" | 


( में आता: है । पशुं के रक़मूत्रता रोग 
काम में श्रातो ह । 

] मंडूकपर्णी । ब्रह्ममंडूकी | 

] सफेद भँगरेया । केशराज | 


| द इसकी जर 
| मरा० 
गिण ता० 
' देत मुंगराज | 

0० [सं ७०7 झी] (१) सला 
ff प्र जो जंगलों में मिलता हे ओर जलाने के 


| मं श्राता हे । बन कंडा, । श्रना कंडा | 


क्काम तमी मकर 
हरी कंडा | बन उपला । करसा । दूट ( बं०) 
श्रा कडा \ 


धबन्यकरीष घ्राणात्‌ जलपानात्‌ ।? 

सि यो० मंदा० चि०। (२ ) सूखा गोबर | 
| (३) गोबर | पशु का पुरीषमात्र । 

्रीपक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] दे० “करीष” । 

५ ागति-सं्ञा खी० [ सं० घु'० ] कंडे की आग। 
ग्य | 
एप] श्रु० क़रीस ] (१) मसाला। (२) 


| शिज्ञा। 

प्रौप-[ पं ] करील | ई० मे० पला । 

स्‌ १ ] एक प्रकार का छुहारा । 

शपा बरू तूनीस, क़्रीसाबरूतू.नस-[यू०] खनव 


| ह अ० क़रीह ] ज़ालिस पानो | 
वि०'[ ग्र क़रीह ] [ बहु० कर, ] (१) 


| पसंद | वदुशकल । भोंडा | 
| "ह इंसान-[ आ० ] मनुष्य स्वभाव । इंसान 
| पेदायशी तबीयत । 

भरणम्‌-['ता० ] कृष्णजीरक | कलौंजी । 

रे लो-[ मल? | तेजपात । तमालपत्र । जंगली 
| य का पत्ता । र 
र इय द० ] ( Flacourtia sepiaria ) 
 *९। किंगारो | 


जीर 
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शामी | गे 
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करू दा-[ उदि? ] करौंदा । 
करु बा-[ मद्रास ] | 
करु बु-| ता० ] | गन्ना । इख | ऊख | 
करु ( डु )-[ ता० ] बकुचो । सोमराजी । 
वि० [ ता० ] काला । कृष्ण । 
न देश० ] करील । इं० मे० ग्रां । 
-[ बं० ] चिरायता । किराततिक्र । 
-[ पं० ] ( Rhamnus purpureus, 
£09९८. ) वात सिंजल । 
देश ]( Gentiana kurrco, 
20/९. ) कमलफूल । कुटकी | 
करुअन-| मरा० ] बरना । बरुण | 
करुआ-संक्ला पु ० [ देश० ] दारचीनी की तरह का 
एक पेड़ जो दक्षिण के उत्तरी कनाद़ा नामक देश 
में होता हे | इसका फल दारचीनी के फलसे बड़ा 
होता हे श्रोर काली .नाराकेसर के नाम से विकता 
है । इसकी सुगंधित छाल श्र पत्तियों से एक 
प्रकार का तेल निकाला जाता हे जो सिर के दुर्ध 
आदि में लगाया जाता हे । 
वि० [ सं० कटुक ] [ ख़ी० करुई ] (५) 
कडवा । ( २) 'ग्रप्रिय | 
करु-अल्लमु-[ ते० ] जंगली श्रदरक | बनादंक | 
करु-इंदु-_ ता० ]( Pisonia Aculiata,) 
बाघचूहा । हाथी अंकुश । 
करुक-[ पं०] वेरुला । बैठला । 
कसु-उम्मत-| मल ० ] काला घतूरा । कृष्ण घुस्तूर । 
कसू-उम्मती-[ ता० ] काला चतूरा । 
करु कप्पुल्ल-[ मल ° ] इशरसूल । ज़राबंदे हिंदी । 
करुकपुल्ल-[ मल० ] दूव । दूवा । 


'करुकर-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] रीढ़ को हड्डी का एक 


उभार । 
( Trunsverseprocess of Ver- 


५९७7३ ) श्र० शा० | 

करुकरान्तरीय-संज्ञा खी० [ सं० खी ] उक्क नाम 
की एक सन्धि । ( Inter-transverSari- 
०७ ) | अ° झा० | 

करुकुवा-[ ता० ] बातदुला । काकुपाल । 

करुड़-[ पं° ] ( १ ) गोदड द्राक । द्रांगी। (२) 
रामसर । सरपत । उ 
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करुंचौकडु 


करुचीकडु-[ ते० ] सफेद सेम । महाशबा । 
(Canavallia ensiformis ) 
करुण-संज्ञा ए ० [ सं० पु ०] (१) Citros 
06cum27.2 करना नीबू का पेड़ । कन्ना 
करुणा लेडुर गा ( बं० ) | प० सु० । 
गुण- कफ, वायु नाशक, श्राम तथा मेद 
नाशक और पित्त को प्रकुपित करनेवाला है। 
राज० ३ व० | वि० दे० “करना? | ( २) एक 
प्रकार का फलदार वृक्ष । फलित वृत्त । (३) 
करूण नामी रस का,भेद । शोक । ( ४) करुण 
नामी वृक्ष का भेद । मे० (२ ) मोतिया वेज्ञा । 
मल्लिका | हे ० व्व० | 
वि० [ सं ° त्रि» | करुणायुक्र । दयांद्र । 
करू-क्रकिमाङ्ग-[ ता० ] घितकोचु । घैटकोंच । 
( Typhonium trilobatum ) 
करुण-कलंग-[ मदरास ] जंगलो सूरन । श्रशोंध्न । 
करुणुकानमू-[ ता० ] चाकसू । चश्मीनज्ञ । 
करुण कोडिवरे-[ ता० ] काल! चीता । 
करुणतक-[ ? ] कटसरेया | 
करुण-तोट्रि-[ मल० | जंगली मेथी | 
करुए-नोचि-[ मल० | काला संभालू । चमेली । 


मल्लिका | श० च० | ( बंपर उक्चात- 
baca ) 


करुण शीरगम-[ ता० ] कलोंजी । 
2 करुणा-सज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] ( १ ) द्या । 
रहम। तसे । 
\% 

पय्या०-का रण्य, घृणा, कृपा, द्या, 
कम्पा, अनुक्राश, शूक । 

( २ ) बकरे की आँख | छुगलात 
निघ० । (३ ) काना का पेड़ | 
अफसोस । रंज | 

करुणा मल्ला-दे० “करुणामन्नी” | 


' करुणालवूर गाळु-[ बं० ] करना नीबू का पेड़ । 


ग्रनु- 


~ 
। च० 
( डे ) शोक | 


' करुणासागर रस-संज्ञा पु ० [ सं० घुः. ] चन्द्रोदय 


१ मा०, शुद्धगंधक २ मा०, शुद्ध भ्रश्नक भस्म ४ 
मा०, इन्हे सरसों के तेल में १ दिन वोट >. 
सम्पुट करके वालुका यंत्र में पचाएं । जब र 
शीतल हो जाय; तब निकाल भोंगरा की 


पोछे 
स्वांग 
जड़ के 
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रस में भावना दें | फिर ढा र 
के साथ भागरा रस देकर 
खार, जवाखार, सुना सुद्दागा 
शुद्ध सिंगिया बिप, चित्रक, 
eR साशे लें | इनका चूर्ण 
तरह भिलाकर रक्खें | 
सात्रा--१-२ मा०] 


’ पाँचोन | 
जीरा और इ बाय 


“के को ट्वि —, ° 
करुण । णा ) सल्लो-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] नवः | सूत्तका[टवन्त-[ मल० ] काला चीता | 


गुणतथा उपयोग-- अतिसार, ज्र 
उवर, शूल, रुधिर विकार, निराम 
संग्रहणी उचित अनुपान या बिना 
नष्ट होती है | ( बृहत्‌ रस रा० 
सार चि० )। 

करुणी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] एक प्रकार का पप | 
क्क्ष। ग्रीष्मपुण्पी । ककरखिरुणी ( कों० )| | 
तयो ०-सकुष। चारिणी, राजग्रिया, ह 
उुष्पा, सूच्मा, ब्रह्मचारिणी, ग्रीप्मपुष्यी । रा | 

व० १० । दे० “करवीरणी ? | 
करुणोब्रि-[ ता० ] काला सम्हालू । 
करु तुंत्त-[ ता० ] काली कंघी । 
कर्त्त अयङ्गोलम्‌-[ सल० ] काला देरा । ग्रंकोह| |" 
i 


) विश. 
और शे॥ |, 
| | 
सु* प्र | 


करून-[ पं० ] वनचोर । सीकीलस । 
करुन तफ़ो-[ ?] (१) गन्ना। ईल (२) 
फ़ानीज़ | न ४ 
करुन शीरगमू-[ ता० ] कलोंजी । 
करुना-संज्ञा स्री दे० “करुणा” | 
संज्ञा ख्री० [ सं० करुणा ] करना नीबू १ 
वृत्त | 
करुना नीवू-संज्ञा प॒ ० 
नीबू | कन्ना नींबू । 
करुपरुत्ति-[ मल० ] कपास । 


[ सं० करुणनिग्बुक ] (यत र 


न गव| | 
करुपाली-[ ता० ] जिग्रापोत! | पतजीव | पुत्रम | 


करुपुविल्लंगे-[ ता० ] Phऽ।।2n ५9 || 
७(७६४४ पानजोली । पानकुशी | ° 
करुपसुपु-] से० ] जंगली अदरक ., वना । 
करुपूरमु-[ ता० ] कपूर । कपुर । ह 
करुप्पु-वि० [ ता० ] काला. । कृष्ण । ता 
करुपपुअक्िंजिमरमू-[ ता० ] काला । #* | 
करुप्पु चित्तिरमूलम्‌-[ ता० ] काला चीता 


| ह्य डामर 

ret ग०] 80090 ५०००७७४४७ | कखेप चेट [है [द्मा 
ह 2020. काला डामर | 
> वोबि-[ ता० ] काला सम्हालू । 
पिल्लश्नी-[ ता० ] काला मध वृक्ष । 
oe ता० ] काला नमक । 
|, मणत्तक कालि-[ ता० ] कालः मकोय | 
| पुमरुतमरम्‌-[ ता० ] आसन वृक्ष । 
प (पुम ता० ] कपूर । कपू र | 
शु |हृपोमर-| ता० ] असन | असन | पियासाल | 
श णु ~[ मरा० ] लोबिया | बोडा | निष्पावी । 
पी; | हवेत-खी ० [ सं० कारवेल | इंद्रायण को बेल या 


॥एमकदर[ ? | सोनापाठा । श्योनाक | शरलू | 
मट्रन-[ मल० ] जंगली, ककडी । 

| 'वित्त{ मल० |] जंगली ककडी का बीज | 
िरत्त-[ मल० ] आसन कृत्त । 

॥मुरकन मरम्‌-[ मल ° ] फरहद्‌ । पारिभद्र । 
॥शुक्त-[ मल ० ] कालीसिचे । 


॥इ-संश घु. ० [ देश० ] एक प्रकार की बड़ी 
| पिढ़िया जो जल के किनारे रहती है और घोंघे 
| भादि फोडकर खाया करती है । .इसके ढेने काले 
| शौ सफेद होती हे । इसकी चोंच बहुत लंबी 
रोर नुकीली होती हे । 

पिएल-[ ता० ] बबूल । कीकर । 

पुर ता० ] लोंग | लवंग | 

ग्रा-संज्ञा पु ७ दे० “करवा” | 

संशा पु'० दे० “कडू आ?! 

सश पु० [ ता० ] दारचीनी से मिलता 
बता एक वृक्ष जो कनाड़ा में उत्पन्न होता है । 


| 
| 


पट ता० ] दारचीनी । दालचीनी । 
[al ता० ] लोंग । लवंग । 

न] सवेतापराजिता । 

९० वा० ] काला धतूरा । 


'करूकर-[ वै० क्ली० ] ग्रीवा और कशेरुका की ग्रंथि | 
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२२४६ . करूरा 


पे ता० ] Shorea tum 27229- | करुत्रप चेटटु-[ ते० 
ww 


] सुरभिनिंब । 
केरु-वम्यु-[ ? ] काला बवूल | काली कीकर | 
वट [ ता० ] सुरभिनिंब | कढी नीम | 
करुवल-|[ ता० ] बबूल | कीकर । 
केरुवलकम्‌-[ मल ० ] बबूल | कीकर । 
करु-सलकम्‌-परा-[ मल० ] बवूल को गोंद । 
करुवलम्‌-[ ता० ] बबूल | 
करुवेलम्‌-पिशित्‌- ता० ] वबूल को गोंद | 
करुवलुस-[ मल० ] बबूल । 
करुषा-[ ता० ] दालचीनी । 
करुहू-संजञा पु'० [ सं० पु'« ] केश | बाल्न । 
करुही-संज्ञा खी० [ देश० ] रामेठा । रमेठा । 
( Lasiosiphoneriocephalus, 
Dm ) रामौ -मरा० | 
करू-वि० दे० “कडू आ” । 
करूअनक़ सकती इ, क़रूक्ूमरमा-[ यू. ](१ ) 
सुरक्षब मश्रजून का नाम । ( २ ) रोगन ज़ाफ़रान 
की तलछुट | १ ४ 


गईन ओर रीढ़ का जोड़ । 

करूत-[ ? ] प्याज़ । 

करूतन-[ क्रा० ] (१) मकड़ी। (२) 
का जाला । 

क़रूता-[ ? ] मोम | 

क़रून-दे० “कुरून” । 

क़रूनतफ़ो-[ १] (१) गन्ना । इख। (२) 
फ़ानीज़ । 

करूद्‌-[ फ़ा० ] मकड़ी के जाले का एक भेद । 

करू ( रो ) फ़ल-[ यू० ] कद, । 

कृरूफस-[ सिरि० ] दरूनज। 

करूफस-[ ? ] श्रज़रोट । 

क्ररूफा-[ यू० ] कद, । 

करूमक़रून-[ रू० ] मलूख्रिया । 

करूर-[ अ० ] ( $ ) ठंढा पानी। (२) मोती कौ 
सीपी । ह 

करूरा-[ सिरि० ] ( १ ) मोतियों की सोपी । (२) | 


सकडी 


| र लेन ता० ] सुरभिर्निब । कढीनीस । 
ह नीम] बरघु गा । 
{ प्र ६२ 
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भूतांकस । क 


| 


य... ......... 
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tps _ | क्रेटव्या-संशा ४० [ सइ. 0 . ; क | 
करंटव्या-संज्ञा छु'० [ सं० घु'० नेच्छ | 
चो 


करूशुलामन 


करूशुल्गनमं-[ अ्र० ] फ़रफ़ियून । 
करूषक-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] एक प्रकार का फल। 
फालसा । 
करूस तूलियूस-[ यू० ] शादनज । 
क़्रूसामयून-[ १ ] धतूरा । तातूरह री 
करूसा बहसन-[ यू० ] बावूना । 
क़रूसियून-' यू० ] भ्रालूबालू । करांसिया | 
करूसूफस, क्ररूसूफियून-[ यू० ] मारक्रीतून । 
क़रूसूस-[ यू० ] बूसीर । 
करूला-संज्ञा पु'० [ हिं० कडा + ऊला ( प्रत्य» ) ] 
(५ ) एक प्रकार को मध्यम सोना। (२) 
कुल्ला । 
करे-[ कना० ] ( १) भाट । भाँडीर । (२) पिंढार । 
5. : पिंडालु | 
वि० [कना०] काला | कृष्ण । करि (कना०) । 
करे-अस्कोले-गिडा-[ कना०] ( ^languimn 
{ ‘Hexapotalum, Tam. ) काला 
अकोला । 
करेइ-{ मारवाड़ ] भेरी । 
कर उप्पु-[ कना० ] काला नसक | 
करे-ड ( वु) म्मत्ते-[ कना० ] काला धतूरा । 

CS र्ल हि 
करकाइ-[ ते० ] करोंदा | करमई । करमचा । 
करकांचि-[ कना० ] काला मकोय । 
करेगोव्चलि-[ कना०, मरा० ] काला बबूल । काली 

कीकर | बबूल | ड 
करेंगणिके-[ कना० ] काला मको | 
करजा-संज्ञा ड ० [ सं० यकृत ] कलेजा | हृदय । 
वि० दे० “कलेज” | 
करजालिमरा-[ कना० ] बबूल | कीकर । काली 
कोकर । 
तता खर [ हव करेजा ] पशुओं के कलेने 
T a खाने में अच्छा सममा जाता है | 
_ (२ ) पत्थर की करेजी | दे० “पत्थर” | 
क्रजीरगे-[ कना० ] काला जीरा | 
Oo [ सं० पु० ] नंख | नाखून | 
क्रेटा-[ बं० ] ( $ 2 खिरेटी | बरियारा | 
९ २ ) जंगली मेथी । इं० मे०य़ां> । 


करेणु, करेरुक-संज्ञा पु'० [ सं० पु ]( 


करेधा-[ उडि० ] हद | हरीतकी । 
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वु । इसका सेल गठिया ष भ रजि 
दवा है । म | ; 
करेटु, करेडुक-संज्ञा पु'० [ सं० पु | 
करा पक्षी | करकटिया | ककरेर के ) र. ) 
_ दुक | रत्ना० | ( २) नख । नासून | | 
करंठ-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] नख। फ़ | 
त्रिका० । गष 
करंठव्या-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्त्री० 
करकटियां | धनच्छू पत्ती | आ हः +, 
करेडुंक-संशा ५० [ सं० १०] (५) झन | 
करेटु पत्ती । ( २ ) कर्कट । केकड़ा | 
!) 
हांथी। गज | (२) कर्णिकार वृ्त। क | 
विश्व० । ( ३ ) एक महोपधि । एक बन 
जिसमें बहुत दू'ध होता हे और जिसका कंद हा | 
के आकार का होला हे | इसमें हस्तिकण फा 
को तरह के दो पत्ते लगते हैं । गुण में यह सोमर 
के समान होती है। जेसे--“करेणुः सबहु | 
कन्देन गजरूपिणी । हस्तिकर्ण पलाशस्य तुत्याएं 
ट्विपणिनी ॥ सा च सोमरस तुल्यगुणा | सु० कि | ` 
३० श्र०। दे० “ओपधि” (४) हस्तित| 
हथिनी । 


करेगुक-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] कर्णिकार काल 


जो ज़हरीला होता है । म 
करेणुका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] हथिवी हि | 
मादा हाथी । शब्द २० | i 
करेणुभू-संत्ञा पु० [ सं० पु० ] पालकाथय त |. 
सुनि जो गजवैद्यक के प्रणेता हैं | त्रिक! | 
वि० [ सं० जि० ] हथिनी से उत्पन्न क 
करेरुसुत-संज्ञा पु ० [ सं० पु०](! )' 
सुनि । त्रिका० | हाथी का बच्चा | ` 
करेणू-सं ज्ञा पु ०, खी० [ सं० पु, ] 
हाथी | गज | (२) हंथिनी | ४. | 
टी० रा० । र 
करेण्डरा-[ सिमला ] 4९ शाय]0४प 
बरियारी |... 


करेता-संज्ञा० पु० [ देश० ] 
'खिरेंटी । 


१ 
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#रेवर-संत्ा छु ० [ सं० पु०] (१) 
बूहा | सूस । सूपिक । ( २ ) शिलारस ।सिहक । 
|. दुरूक । वे? निध० । रा० नि० व० १२। 
१ (ुक-संरा ७० [ सं० पु० ] भूम्तण 

| द्यारी । रा०.। गघदृण । भूतृण । 

| | हा करेपात-सञ्चा स्त्री [ देश० ] कृष्ण निबर | 
मीठी नीम | सुरभि निंब । बरखंग | काली नीम । 


खवी । 


| ह्षपाकचझाड-[ मरा० ] कहो नोम । सुरभि निंब । 
| संज्ञा पु ० दे० “करेसु'? | 

॥। | करमू-संशा पु ० [ सं० कलम्बः ] एक घास जो जल 
| में वा जलासन्न भूमि में होती हे । जिन मीलोंश्रोर 
तालाबों में बारह सहीने पानी रहता हे. उनमें यह 


वषं भर बनी! रहती हे । यह पानी के ऊपर दर 
तक फैलती है | इसके डंठल पतले, गोल, बाहर 
“ पे कलोंछ लिये लाल ओर पोले होते हैं, जिनकी 
गाँठों पर से दो लम्बी लम्बी पत्तियाँ निकलती हैं | 
'पत्तियाँ जड़ के पास से दोनों ओर थोड़ी थोड़ी 
` भुकी हुई होती हैं । जड़ पानी की तह में होती 
है।यह मीठी होती है और तरकारी के काम 
. ग्राती है | फूल बड़ा घंटी के आकार का श्यामलता ' 


लिये रङ्ग वर्णं का होता है 


पय्या०--कलम्बः, कल्लम्बकः ( श्रम ०), कल- 
म्यो, कलम्बूः, कलम्बुः, कलम्बिका ( श० २० ) 
'लम्डुका -( भेष० ) शाकनाड़िका, नाड़ीशाक 
रतपा, शतपर्विका, ( भा० ), कङम्त्री, -सं० | 
करमू, करेसु्रा, करेंबु, कलंबी, -हिँ०। कलमी 
राक, कलमा शाक, -बं० । तोमेबच्चलिचे 
ते । कलम्बी शाक -मरा० । कान्वालब्युल्लस 
रि, Convo] vulus ( Ipomoea) 
90073) भ्राइपोमिया भ्रक्केटिका [pom 008 
११५३ ।९३,, 075. -ल्ले० । 'गरमं शाक 
१० । नालि-चि-भाजी -बम्त्र०, मरा० | सरकारेई 


त्रिवुतु वग 

(२४. ७. Convolvulaceo. ) 
उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष में विशेषतः 
» मद्रास, लंका इत्यादि । 


| «..ओषधार्थ व्यवहार--पत्र, डंडी श्रौर कंद 
: ( पेचांग ) \ 


`. अफोम को विपक्रिया को नष्ट करता हे | आत्मघात 
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गुणधम तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार--  " 
नडीकशाकं द्विविधं तिक्तं मधुरमेव च'। 
रक्तपित्तहरं तिक्तं करम कुष्ठ विनाशनम्‌ ॥ 
मधुरं पिच्छं शीतं बिष्टम्भि कफवातकृत्‌ । 
तच्छुष#पत्रं ज्वरदोष नाशनं विशेषतः पित्तकफ 
ज्वरापहम्‌ | जलं च तस्यापि च पित्तहारकं 
सुरोचनं व्यज्ञनयोगकारकम्‌ || ( रा० नि० ) 

नाडांशाक दा प्रकार का हाता हे--कड श्रा 
आए मधुर। इनमें कडू ग्रा करेमू मधुर, पिच्छुल 
शीतल, विष्टभक्रारक श्रीर कफ वात जनक है। 
तथा यह रङ्गपित्त, कृमि एवं कुष्ठ को नाश करता 
है । नाड़ी के सूखे. पत्ते--ज्वर दोपनाशक हैं । 
विशेषतया यह पित्त, कफ ओर ज्वर नाशक हैं । 
इसका रस भी पित्त को हरण करनेवाला, रुचि 


कारक श्रोर व्यञ्जन योग कारक है । ; 


तच्छुष्कं जलदोषव्नं पित्त शलेप्मामवातनुन्‌ ॥ 

नाड़ी के सूखे पत्त--जलदोपनाशक, पित्त कफ 
आर आमवात विनाशक हैं | 

कलंबी स्तन्यदा प्रोक्ता मधुरा शुक्रक्रारिणी। 

( भा० ) 
करेमू--स्तन्यवद्ध'क, मधुर रोर शुक्रजनक है । 
राजबल्लभ के श्रनुसार यह स्तन्यवद्ध क, शुक्र- 
जनक, क्रफकारक, मधुर, कसेला श्रोर भारी हे । 

( राज० ३ ४० ) 
यह सारक, स्तनों में दूध उत्पन्न करता और 


के लिये यदि किसो ने अधिक मात्रा में अफीम 
खा लिया हो तो उसे कल्मीशाक का रस आधी 
छुटॉक से एक छुटॉक की मात्रा में देने से अफीम 
न्य विष दोष नष्ट हो जाता हे और उसके प्राण 
नाश को आशंका दूर हो जाती हे । ( व०.द्‌० २ 
भ० परि० ए० ६३७-८.) 
यह साधारणतया शाक के काम आता हे। _ 
(का० इ'०२भ०। इ ० मे० मे०) वामक, विरेचक _ 
ओर अहिफेन एवं सल्ल विष, का. अगद हे | 
(इ० डू०इ०) टर 
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करेमू 


की भ्रपेत्ञा स्वयंभू पोधे में विष निवारण की 
अधिक होती हे । संखिया श्रोर श्रफीम का विष 
उतारने के लिये इसका शुद्ध रस पिलाकर वमन 
कराते हैं । इसके पत्तोंको पकाकर रोटीके साथखाने 
से भ्रफीम का नशा उतरता हे । इसके सूखे हुये 
उसारे के चूर्ण को फंकी देने से दस्त श्राते हैं । 
इसके पत्ते ओर टहनियों के टुकड़े सुखाकर रख 
छोड़ते हें और खटाई के साथ उबालकर चावल 
के साथ खाते हैं । इन्हें रात में उबालकर रख देवें 
ओर प्रातः काल रोटी खाने से पूवं खी सम्बन्धी 
वातनाड़ी विषयक सामान्य, रोग जनित दुबंलता 
दूर होती हे श्रोर स्तनों में दुग्ध को वृद्धि होती हे । 
इसकी कोमल शाखायं, पत्र और मूल पकाकर रोटी 
ओर चावल के साथ खाये जाते हैं । ख़० अ० | 

इसको पत्ती पीस-पकाकर फोडे पर बाँध्ने से 
वह पक जाता है । 


लड़के डंठलों को लेकर बाजा बजाते हैं | इस 
घास का लोग साग बनाकर खाते हैं ।करेसू अफोम 
“का विष उतारने की दुवा हे । जितनी ग्रफीम खाई 
गई हो, उतना करेसू का रस पिला देने से विष 
शांत हो जाता है। ( हिँ० श० सा० ) 


_ आसाम में इसे सुखाकर उन ख्रियो को देने में 
इसका उपयोग करते हैं जो ग्रशक्र और स्नायु जाल 
सबंधी कमजोरी की शिकार रहती हैं । 


बरमा में इसका रस भ्रफीम ओर संखिया के 
विष को नष्ट करने वाली तथा वामक ओषधि की 
तरह उपयोग में लाते हैं । कम्बोडिया सें इसकी 
कलिया ज्वर निवारक समझी जाती हैं । ज्वरजनित 
सन्निपात श्रौर उवरजनित मूच्छो में इसकी डंडी 
और पत्ते उपयोगी माने जाते हैं। 


वैर के मतानुसार इसकी कोमल कलियों ओर 
पर्तो का साग,बनाया जाता है | यह साग गर्मी 
तथा खून के द॒स्तों को बंद करता है, वायु की 
इद्धि करता ओर पौष्टिक हे । संखिय्रे श्रोर अफोम 
का विष नष्ट करने के लिये इसके पत्तों का रस 
दिया जाता है, जो रेचक और वामक है | 


चोपड़ा के मतानुसार यह विरेचक वमन कारक 
शोर संखिये = 
झो के विष को नष्ट करने वाला है। 
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| ज ee ] व थी ऱ्य | 
| ख़जाइनुल भ्रदविया के भ्रनुसार बाण हुए की | करेयवदी-[ कना० ] काला शीशम | छ | 
' > [ला i; |, 


कृष्ण शिंशप | 
करेर-[ पं० ] श्रखरेरी । आखी | 
[ देश० ] करीर | करील | 
करेरा-[ म० ] सिहोर । ख्सा | 
करेरुआ-संज्ञा पु ० [ देश० एक केटी 
पत्ते नीवू की पत्ती की आकृति के 
होते हैं ओर उनकी तरह कडे नहीं; ग्रपित > 
होते हैं । पत्र एकांतर एवं ता हः 
उन पर तथा कोमल शाखाओं एवं पुष्प कहि 
पर एक प्रकार की सूरे रंग की धूल सो चीज जौ 
होती है, जो स्पशे मात्र से हाथों में लग जाती है। 
प्रत्येक पत्र बूत के मूल से लगे ्याप्रनलाङग 
चढ़ युग्म कंटक होते हैं | कदाचित्‌ इसी काह ' 
कोई कोई आधुनिक ग्रंथकार इसे “याघ्रहा! 
नाम से अभिहित करते हैं | 


) पर उनसे के | 


होते हैँ श्र 


वसंत ऋतु ( फागुन र चेत-बेसास ) 
इसमें हलके करोंदिया ( बेंगनी ) रंग के स 
तितली स्वरूप एकांतिक पुष्प प्रत्येक पत्रकद म॑ 
लगते हैं। इनमें लगभग ७० की संख्या में ।-१ 
अंगुल लम्बी पतलो पु'केसर श्रौर उतनी ही लगी 
मध्य में एक स्त्री-केसर होती है जिनके सिरेए 
क्रमश; परागकोष और चिन्ह ( 98878) | 
स्थित होते हैं । कटोरी और पँखड़ी में ४८१४ | 
होते हैं | पुष्यदल और पु-ख्री केसर पहले सपे | 
फिर करोंदिया हो जाते हैं । फूलों के मे | 
इसमें कागजी नीबू के आकार के कु लंबे है | | 
लगते हैं, जिनमें बीज ही बीज भरे रहते है| 4. 
खाने में बहुत कडवे होते हैं | यहाँ वक किए 
पत्तों से भी कडवी गंध निकलती है । इसगी | 
१॥ इञ्च से ३ इंच तक मोटी होती दै! 2 | 
केन्द्र भाग सख्त काष्ठीय होता है, जिसे व 
एक मोटो छाल परिवेष्टित होती है,जिस में fn 
की तरह को एक विशेष प्रकार को गंध ग्रा या 
स्वाद्‌ में यह चरपरी होती है । 


REPT ॥. 
पय्यी०--डोडिका, षि, | 
); डां A 


( भा० पू० खं० शा० व० ६ ह्र! 
नखी, व्याघ्रघटी-सं० । करेरुआ mid 
सार्‌२। केपेरिसहारिडा 0202! . | 


२२५३ 


करेरुआ 


। केपोरिस ज़ेलेनिका 0. ८6y- 


ini > 
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| nica, 
१० | हरण डोडी वाघाटी, भगाटी-मरा०, द० । 
| (बिल, करविला-पं० ।कर्लुर करलुरा-(श्वध) 
| शल (इटावा ) । कालुकेर, वाधांटी-बम्ब०। 
| गोविदी-मरा ० ॥ 
| करेहआ की जड़--भगाटी की जड़; भटाटी 
| हेजइ-द० ! श्रलंदय-मल० | श्रादंडवेर-ता० । 
| शळंडवेरू-तेर |... ५ 
| करीर वर्ग 
| (N. 0. Cappari ७४०८८०७ ) 
| उत्पत्ति स्थान--ससस्त भारतवर्ष, विशेषतः 
दिण भारत में यह बाहुल्यता से होता है । 
श्रीषधोर्थ ठग्रवहार--पत्र, फल, सूल और 
| महत्वक्‌ । 
अषध-निम्माण--मूलस्व क काथ-४ ग्राउंस 
मूलध्वक्‌ को १॥ पाइंट जल में मंदाग्नि पर यहां 
तक कथित करें, कि एक पाइन्ट पानी शेष रह 
| जय | ठंडा होने पर इसे छान कर रखें । 


मात्रा—उक्ग दोनों प्रकार के क्वाथों की मात्रा 
| प्राउंस से ३ ्राउंस पर्यन्त, चौबीस घंटे में 
॥ \४ बार देवे । 
| इसकी प्रतिनिधि स्वरूप बिदेशीय द्रव्य 
| पूवक के लिए बिस्म्युथाई सब्नाइट्ास शौर 
| सिड हाइडास्यानिड डिल, पत्र के लिये सोआ | 
गुणधम तथा प्रयोग 

| आयुबेदीय मतानुसार-- 

हा पुष्टिदा वृष्या रुच्या वहिप्रदा लघुः । 

"तिप्त कफशो सि कृमिगुल्म विषामयान्‌ ॥ 
( भा० पू० ख० शा० व० ६) 
र पुष्टिकर, वृष्य, रूचिकारी, जठ: 
` ठक तथा हलका हे ओर पित्त कफ, 


कामि, गोला और विष के रोगों को दूर 
ss र 


orrida Linn.-ले? ।करेरुका, 'ग्ररदुरड- 


इसके फल की तरकारी बनाई जाती है । भाव 
मिश्र ने इसोलिथे इसका शाक वर्ग में उल्लेख 
किया हे । लोगों का विश्वास है कि ग्राद्रा नचत्र 
के पहले दिन इसे खा लेने से साल भर पर्यन्त 
फोड़ा, फून्सो होने का डर नहीं रहता श्रोर न 
सर्यादि विषधर जन्तु्रों का विष व्याप्त होता हे । 
करेस्ग्रा के पत्ते पीसकर घाव पर भी रखते हैं। 
उकत्रत पर भी इसके पत्ते बाँधे हैं । मूलत्वक 
को पीसकर जहरवाद फोड़े श्रथव्रा श्रन्य प्रकार ङे 
फोड़े पर लगाने से लाभ होता हे । 

करेरुआ के इतने स्वल्प गुण-प्रयोग देकर श्रब 
में पाठकों का ध्यान इसके एक ऐसे उपयोगी एवं 
चमत्कारी प्रयोग की श्रोर आक्ृष्ट करना चाहता 
हूं, जिसका में श्रा बीस वर्ष से श्रनुभव कर 
रहा हूं । यह वही प्रयोग हे जो श्राजतक भ्रनेकों 
पुरातन परीहात्तं रोगियों का प्रशंसा-भाजन बन 
चुका है । ऐसे प्लीहा रोगी जिन्हें छुः-छः मास 
पयन्त डाक्टरों के इ्जक्शनादि विविध उपचारो 
से भी कोई लाभ न हुआ, वे इस दुवा के प्रयोग 
से स्वल्प काल में ही रोग-मुक्र हुये हैं । परन्तु यह 
स्मरण रहे कि जिसमें श्रनेक गुण होते हैं उसमें 
कतिपय दोषों का रहना भी स्वाभाविक ही हे | 
इस भूमण्डलपर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो सर्वथा 
निर्दोषहों, क्योंकि यदि दोष न हो, तो निदोषताका 
हमें भ्रनुभव ही नहींदों सकता । अस्तु; उक्र षध 
भी इसदोष से खाली नहीं रह सकती। जहाँ इसमें 
पुराने से पुराने श्रत्यन्त विवद्धित प्लीहा रोग को 
निर्मूल करने का गुण वर्तमान है, वहीं इसमें यह 
एक दोषभी है, कि इससे उक्क स्थल पर श्रसद्य दाइ 
होताहे । परन्तु यह दारुण प्राण-संहारक व्याधि के 
मुकाबले में कुछ भी नहीं | श्रब नीचे इसको वह 
प्रयोग-गिश्ट दी जाती है, जो मुझे एक साधु, 
महात्मा से प्राप्त हुई थी | में भी उन्हीं के बताए 
अनुसार बिना किसी फेर-फार के #इसका प्रयोग 
करता हूं । यद्यपिं इसकी कई बातों में मुझे स्वयं 
संदेह है । उपयोग-विधि इस प्रकार है-- 

बरबट के रोगी अर्थात्‌ विवद्धित प्लीहा-रोगी 
को सर्वप्रथम यह बतला दिया जाता हे कि षध 
रविब्ार या मंगलबार को बाँधी जायगी । शर 
उससे पहले भ्रथात्‌ शनिवार या सोमवार की 
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रात्रि को उसे केवल सादी अर्थात्‌ पीठी रहित घृत 
पक्क पूरी ब्रिना किसी अन्य वस्तु यथा-इुग्ध तर” 
कारी रादि के खानी चाहिये र दूसरे दिन 
प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर दातोन किये 
बिना वैद्य के पास श्राना चाहिये । यह ्रादेश 
कर दिया जाता हे । वैद्य को चाहिये कि पहले 
से ही उक्त बूटी की ताजी जड़ (न होने पर 
नवीन सूखी जड़ ही सही ) मंगा रखे श्रोर उस 
जड़ की छाल निकाल कर १० दाने काली मिर्च 
के साथ किसो कुमारो लड़की से थोड़ी पानी में 
पिसवाकर उसकी बारीक लुगदी तैयार करावे | 
फिर प्लीहा परिम'णानुसार एक परई ( मिट्टी का 
पका हुआ दीया के ्राकार का परन्तु उससे बढ़ा 
पात्र ) लेकर उसमें बिनोला कस-कस कर भर 
डाल श्रोर उसके उपर उक्क लुगदी की श्राध अंगुल 
मोटी तह चढ़ा दे। पुनः रोगी को चित्त लेटने को 
कहें श्रौर उक्ग परई को उलट कर टीक प्लीहा 
स्थल पर रख ओर उसे किसी अंगोछे आदि को 
चोपतकर पीठके नीचेसे लपेटऋर खूब कसकरबाँधदें 
ओए रोगीसे कहदे कि वह सोधा चित्त पड़ा रहे 
इधर-उधर न घूमे ओर न वंघन को ढीला ही करे। 
बस इसी प्रकार उसे तीन घंटे तक पड़ा रहने दे । 
श्रोषध बांधने के १०-१७ मिनट उपरांत श्रौषध 
का प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है, रोगी उङ्क स्थल 
RT अनुभव करने लगता है, उसे ऐसा 
अतीत होता हे, मानों वहाँ लाल अंगारा रख दिया 
गया हा । यही दृशा निरन्तर दो घंटे पर्यंत बनी 


रहती है। इसके श्रनन्तर जलन क्रमश: न 


होने लगती हे | यहाँ तक कि तीसरे घंटे पर जा 
एक दम न्यून पड़ जाती हे 
“किसी पकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। बस 
यही है-पक श्रोर रोगी का यंत्रणा-काल ओर 
दूसरी आर सदा के लिये दारुण रोग निवारक 
प्रयोग । तीन घटे पूर्व किसी भी भाँति बंधन 
खोलना चाहिये | ग्रन्यथा जलन स्थायी ५ 
हक लेगी। इस व्याथि से सक्ति ला भद 
हागा ऑर दूसरी ओर व्यथं में ओर भी अर 


कर 
ओर पुनः रोगी को 
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इसके उपरांत यदि 


इच्छा हो 
आदि खाने को दी जा हातो 


अन्यथा फफोला पडने की ४ | 
को चाहिये कि एक आ हत रहेगी, 
Pe के एक सास पयेन्त गुड पै 
सिच, भूने चने अथवा स्निम्ध उद 
दोघपाकी एवं धारक पदार्थ के ड कि 
ञ्जं नित्य इत 00 नि) 
क्ल करे, नव्य हलके शोघ्रपाकी ग्रा 

इससे मास पयत कभी-कभी काले र 
3 हो हत च्छ प्रो जर ग | 
मलात्सग होता रहता है र प्लीहा कार. है! 
पूव स्त्राभाविकावस्था पर चलो जाती ३... 
आश ह प तता ह्रो i 
अपने का स्वस्थ पाता है | 
। उपयोग केवल पीहा शो. 8 
ल्न दरका उपयाग केवल हर परह \ 
उ्वरादि के लिये पथक्‌ चिकित्सोपचा 
चाहिये । रोगी की 'तमता का विचार ह| 
७-८ वर्षीय शिशु से लेकर ८० वषे के बहे ह| 
पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
इस ्रोषधोपचार के उपरांत एक माह 
यदि निम्न प्रकार से तेयार किये हुये मरता 
का भी उपयोग कराते रहें, तो सोने में सुहा १| 
काम हो | विधि यह है-- र 
मंदार च्तार--मंदार-पत्र श्रौर संधव हव 
चूर्ण लेकर एक भिट्टी को हाँडी में सव पर. 
मदार का एक पत्र रखकर ऊपर से सधाम 
चूर्ण थोड़ा सा बुरक दें । फिर मदार की ४४१ 
रखकर ऊपर से सं था नमक बुरकें | इसी | 
करते रहेँ, यहाँ तक कि ये हाँडी के मं है | 
> न ग तो इसे * h 

प्रा जॉय | यदि थोड़ा बनाना ह 
भी रख सकते हैं | इसके उपरांत हाँडी 
~ र पड़ 

एक ढक्कन रखकर उसके मुख को क 

~ ९ पोः गजपुट मं रख 

भली प्रकार बन्द करदें और गरड | 
~ G5 स्वांगशी तरल र भर 
की आग से फूकद।, | 
र भस्म का बरी १ 

निकाल कर नमक ओर पत्रः हाय (र 
कर सुरक्षित रखें । इसमें से रँ | 
चूणे शहद के साथ चाटा करें । 
नव्य मत व 
सोहीदीन शारीफ-प्रमाष 
(83९१७५७ ); पाचक, स 
एत7०७० ) और पत्र भी 


हा 


१ 
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206 करल 
| ( 0०१८०१० ) होता है । 5 सूल |. प्रकांड न्यूनाधिक लोमश होताहे । पुष्प-वृ'त क्षीण 
आ Gounterrirrivan ) लिखा है होता है और उसके मध्य प्राय; भाग में एक 
| ` आमयिकर प्रयोग--श्ामाशयिक प्रदाह वृक्काकार पोष्पिक-पत्रक होता हैं । पुष्प द्रंतमूल से | 
gastrio irritation ) जनित वमन स्त्री-पुष्प निकला होता है | फल स्थूल दीर्घाकार 
वं ब RS गै > त कक वा अंडाकार होता है जिसके छिलके पर उभडे हुये | 
१. नार्थं शरीर चुधा ताच इसा उरस) दाल लंबे-लंबे श्रोर छोटे बड़े दाने वा श्रदुद होते हैं । 
ल ९! we Sr काध या धारियाँ पढ़ी होती हैं | बीज ग्रंडाकार चिपटा |] 
आए कद ह ह व 3 ४8 है । बीज प्रांत स्थूल एवं कटावदार होता है | 
| दके व्यंवहार से बहुतांश में स्वेद आना रुक ओर रक्कवणं ( ^77| ) होती हे | पुष्प मध्यमा- | 
| तता है । इसकी पत्ती स छुधाभिलनन गुण कृति श्रोर पांडु पीत वर्ण के होते हैं ) कच्चे फल | 
प्रकार तो Coro ) हरे रंग के और श्रत्यन्त कडवे, पर रुचिकारी | 
हसक पसा ना -नवशा चाप? होते हैं | पकने पर ये पीले ओर भीतर से ये लाल 
[Sr TT हो जाते हैं, तथा इनकी कड़वाहट कम पढ़ | 
| कल सेवन करने से उपकार होता हर । जाती है| | | 
[5 जत मिटाने के शिये शके पत्त करेला भेद--करेला दो प्रकार का होता हे । । | 
डी लुगदी बना कर बॉँधना चाहिये | पक वेश सा कांगुन में क्या बि || 
By के चूर्ण को सिरके में घोलकर जाता हे, ज़मीन पर फेलता है और तीन चार j 
किक मान: होता ही महीने रहता हे । इसका फल कुछ पोला होता है। | 
इसके पत्तों का छाथ पिलाने से उपदंश दूसरा बरलाती जो बरसात में योया जावां ह] | 
[5 भाड़ पर चढता है श्रोर सालों फूलता फलता है। | 
| कनल चोपरा के मतानुसार यह शांतिदायक इसका फल (तला ना लेल तता! 
"| Eo हा श्राकृत्ति भेद से भी यह दो प्रकार का होता हे । 
| अपवेल के अनुसार छोटानागपुर में इसकी बडा करेला वा करेला | ( करला --बं» ) शोर 
व| झल देशी शराब के साथ विसूचिका रोगमें दी - छोटा करेला वा करेली ( उच्छे -बं० )। इनमें 
rt बड़े का फल श्रपेत्षाकृत दीघ श्र छोटे का छुद्र 
एरकिन्सन के मतानुसार उत्तरी भारतवर्ष में अंडाकार होता है | करेली की बेल भी करेले की 
ब) के पत्ते बवासीर, फोडे, सूजन और जलन पर बेल के समान सुदो नहीं होती है । यह स्तम्ब- 
| उगाने के काम मे तिथे जाते हैं । कारिणी एवं भूलुणिठता होती हे ॥ कप रूपाकृति 
(| $-संज्ञा पु ७ [ सं० ] करेरुआ । भा० । भेद से करेला अनेक प्रकार का हा है | करेला 
| प्रायः हरे रंग का होता है । पर कहीं कहीं सफ़ेद 
(प FS करेला भी देखने में आया है । यह बहुत लंबा 
| ET कना० | संभालू । म्योंडी । निगु डी । होता है । मालवा रर राजपुताना में सफ़ेद करेला 
(| कु प गिडा-[.कना० ] काला संभालू । हाथ भर तक का देखा गया हैं । यह उत्तम होता 
£ i राजपु० ] करेला | है। इसका छिलका पतला हाता ह । 
El ३० [सं० कारवेज्ञः] एक सुदीघे आरोही कहीं कहीं जंगली क ना कारवेह्च भो 
व्र जिसकी पत्तियाँ पाँच नुकीली फांकों में कटी मिलता है कत छोटे और हैं 
" र ६ | ये शिरावंधुर ( 57.0४० ) एवं दंतित कड़वे होते हैं । इसे क वा बन करका हे ४ 
हैं । इसका फल सर्वथा छोटा करेला व रो 


hk ह्ण । कोमल पत्र का अधः एष्ठ विशेषतः 


न्यूनाधिक  \7.।00७ ) होती हे। | के तुल्य होता है । भेद केवल यह है कि समे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करेला 


< 


_ काम आता हे । सन्‌ १८७७-७८ 


प्रवलतर विरेचक हे | परन्तु करेले 


बीज श्रधिक होते है ओर इसका छिलका बेलो | के समय खानदेश जिले के वे हैं ओर इसका छिलका करेली 
जैसा मांसल नहीं होताहे। बंगाल में इसे “काशीर 
इच्छे” कहते हैं | बन करेला की बेल भ्रत्यन्त 
क्षीण एवं करेले की बेलकी श्रपेहा सुदीघंतर होती 
है । वृहन्निघरटु रत्नाकर में जलज कारवेल्ल का 
उल्लेख दृष्टिगत होता हे। कोचबिहार में एक 
प्रकार का जंगली करेला देखा गया है जो जल वा 
जलासन्न भूमि में न उत्पन्न होने पर भी नितांत 
आद्र एवं छायान्वित भूमि में श्रति आनन्द 
पूवंक सुदीघं च्ञीण प्रतान विस्तार करता हे | - 
वक्तव्य--रॉक्सवग ( ए० ६९६ ) श्रौर 
डीमक ( रय खण्ड ७६ ए०) ने सुपवी का 
बंगला नाम, छुद्र फल कारबेन्न श्र्थात्‌ उच्छे 
_ लिखा हे | धन्वन रि ने कारवेल्ल के पर्यायों का 
निह श इस प्रकार किया हे | 
“काण्डीरः कार्ड कटुको नासासंवेदन: पटुः । 
उम्रकाणडस्तोयबल्ली कारवल्ली सुकाणडक: ।।?” 
राजनिघरटु--के वहवर्थ निर्देश स्थल पर यह 
उल्लिखित हे-- 
“सुषवी कढुहुशयात् विश्रुता स्थूलजीरके । 
तिलके च छिन्नरुहा सुषवी केतकी भवेत्‌” ॥ 
सुतरां निवर्टुद्र्‍य के मत से सुपवी शब्द का 
द्द ल कारवेज्ञाथ ([दुंघंट हे । निघर2 द्वय र में 
कारवल्ली भेद स्वीकृत नहीं है । किंतु (भावप्रकाश 
कार लिखते हें-- 
“कारवल्ल कठिल्लं स्यात्‌ कारवेल्लीततोलघु: । 
तद्नुसार करेली का त्मक 5 
कहीं भी क्षद्ृफल हा हज म 
0.30 के भ सुषवी शब्द 
शि अथग देखने मेंड नही आया है। सुषवी से 
ऱ्या शर ¦ करेली दोनो,,का भ्र्थ ले सकते हैं | 
जिन्होंने 'क्रिसाडलू. हिमार? रारब्यसंज्ञा का ल्लु 
दारकरला' के अथे में;किया हे; उन्होंने भूल की 
है । किसाउल्‌ हिमार की गंध बहत 
वात हो बह इनान 0 ९ 
है इन्द्रायन की अपेक्षा 
सें उङ्क गुण 
आमाशय वलप्रद 
तथा खाद्य के 
ई० के दुर्भित्ष 


नहीं हो के 
होते | उसके विपरीत यह भ्राम 
दीपन पाचन और संग्राही होता हे 


न 
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परिचय ज्ञापिका संज्ञा--“चिरितपत्रः,” वचसी | 


के समय खानदेश ज़िले के 
पत्तियाँ चबाकर जीवन धारण 
पय्या०- काण्डीरः, 
संवेदनः, पटुः, उम्रकाण्ड: 
सुकाणडकः ( घ० नि०, रा« नि 
कारवल्ली, चीरिपत्रः, करिन्नका 
कण्टफला, पीतपुष्पा, अम्बुका (रा 
७ व० ) कठिल्लः, कारवेज्ञः (ना कि 
सुपवी ( अ० ), कारवेज्लकः, राजवज्ञी ( 
सुषवी (आ० टी० ), उद्ध वापिः त | 
कठिल्लका, कठिझका, करडूरः, का का 
सुकारडः,-सं० । करेला, करेला, करोल | 
करेला-द्‌० । कोरोला, करला, बह करेला र 
गाछ, करला उच्छे, बड़ उच्छे-बं०। ठिसाम | 
बरी-अ० । सीसाहंग-फ़ा ० । मोमोडिका झं, \ त 
Momordica Cbarantia, | 
ले०| Momordi que-charantia-in |. 
Gurkenahnlicher. Balsamapfel | 
रर । पावक्का-चेडि-ता०मद०। पावक्का-काय (ह) 
तेज्ञकाकर, करिला, काकद़ा-चेट्टू , काकरचे-| 5 
ते० | केप्प-वल्लि, पावक्का-चेटि, पारटी-पावेश | 
कप्पक्क, पावल--मल० । हागल-कायि-गिडा, ह | 
-कना० | करोला, कारली, कारले, करेटी-मर०।| 


3 


लोगों ने भ 
किया था | 
कोरड 

' दोयचजगी, 


- I ~“ 


FAT 


शलरा-उत्‌० । हागल, कारेलाइ-का० | काग” 
कों० । करेन, शलरा, फालरा-३द्ि० । करकि- 
( सिंहली );। ककरल-श्रासा० । कहिला || 
करेली-सिंघ । कारल्ली-मार० ।. | 
““पीतपुष्पः?? | र 
कुष्माण्ड वर्ग | 

(N. 0. Cucurbtace® ) ह 
उत्पत्ति स्थान--समग्र भारतवर्ष र | 
मक्षय, चीन और अफरीका में;भी पार्या ब र॑ | 
औषधार्थ व्यवहार--फल, बीज ° तग 
समग्रलता । मात्रा--पत्रस्वरस, १ 
वमन रेचनाथे १० तोले पर्यंत। | - 
रासायनिक संघटन---एक जल वि १ छ] 
रल्युकोसाइड जो इंथर में श्रबिलेय हे आ. 


प्रम त्यादि । 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
है श्रायुवंदीय मतानुसार-- 
|| ` ॥ण्डीर: कडुतिक्तोष्ण सरो दुष्टत्रणातिजित्‌ । 
ता गुल्मोदर सीह शूल मन्दाग्नि नाशनः ॥ 
( ध० नि०, रा० नि० ) 
 इरेला--चरपरा, कडू आ, गरम ओर दस्तावर 
| हृतया दुषण, मकड़ी का विष, गुल्म, प्लीहा; 
, | जूल शरोर मंदाग्नि-~दनको नाश करता हे | 
| दवारेह्लं हिमं भेदि लघुतिक्तमवातलम्‌ । 
| घर पित्त कफासध्नं पांडु मेह क्रिमोन्‌ हरेत्‌ । 
तदूगुणा कारवेल्ली श्याहिशेषाद्दीपनी लघुः ॥ 
( भा० ) 
करेला-शीतल, दस्तावर, हलका, कड़वा एवं 
| प्रवातल हे तथा यह ज्वर; पित्त; कफ, रुधिर- 
) | ए, पांड रोग, प्रमेह और कृमिरोग इनको दूर 
-| इता है । करेला के समान ही गुण करेलीमें हे । 
| कारवेल्लमबृष्यश्च रोचनं कर्फापत्तजित्‌। 
| ( राज० ) 
| केरेल्ा-- ग्रवृष्य, रुचिकारक और कफ तथा 
| पित्तनाशक हे | | 
| ऐैरवलश्व वातघ्नः कफध्न: पित्तकारक: । 
शशो रुचकर: प्रोक्तो रक्तदोषकरो नृणाम ॥ 
( हा० ) ( श्रत्रि १६ अ० ) 
| करेला--वातनाशक, कफनाशक, पित्तकारक, 
| "ए रुचिकारक ओर रक्कविकार जनक हे । 
| भेखेल्ल चाति तिक्त मग्निदीप्तिकरं लघुः । 
| र शोतं भेदकं च स्वादु पथ्यं समीरितम्‌॥ 
र च कफं वातं रक्तदोषं ज्वरं कृमीन्‌। 
१ पांडुख्य कुष्ठञ्च नाशयेदिति कीतितम्‌॥ 
| सुकत कारवेल्लं कहु तिक्तं च दीपकम। 
he द भक स्वादू रुच्यं त्तारं लघुः स्मृतम्‌ ॥ 
ह ले पित्तहरं रक्तरुकपांडु रागहृत्‌ । 
> ( चेद्यक नि० ) 


| ३३ 


२२५७ 


रंग का अम्ल, राल ओर ३१ 
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करेला 


अरोचकं कफं श्वासं त्रण॑ कासं कृमींस्तथा । 
कोष्ठं कुष्ठं ज्वरं चेव प्रमेहाध्मान नाशनम्‌ ॥ 
कामलां नाशयत्येब गुणास्त्वन्ये तु पूर्ववत्‌ । 
जलजं कारवेल्लं स्यात्तिक' भेटकरं मतम्‌॥ 
कफ कुष्ठं पांडुरोगं कृमीन्पित्तव्व नाशयेत । 
वनजं कारवेल्लंतु दीपनं तिक्तकं मतम्‌ ॥ 
हद्यं ज्वराशः कासध्न॑ कफवात कृमीहरम्‌ । 
( रत्नाकरः ) 
करेली--भ्रत्यन्त कडवी, श्रग्निप्रदी पक, 
हलकी, गरम, शीतल, दस्तावर, स्त्रादु पथ्य तथा 
श्ररुचि, कफ, वात, रुधिर विकार, ज्वर, कृमि, 
पित्त, पांडु रोग रोर कुष्ठ रोग को नष्ट करने 
वाली है । 
करेला--कट्ठ, तिक्र, दीपन, श्रवृष्य, भेदक, 
स्वादिष्ट, रुचिकारक, क्ञार, हलका,वातकारक नहीं, 
तथा पित्तनाशक है ओर रुधिर विकार, पांडुरोग, 
श्ररुचि, कफ, श्वास, त्रण, खाँसी, कृमि, कोठ रोग 
कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, आध्मान श्रौर कामला रोग को 
दूर करता है । शेष गुण पूर्ववत्‌ जानना चाहिये | 
जल में उत्पन्न होनेवाला करेला -कड़वा; 
भेदक, वथा कफ, कुष्ठ, पांडुरोग, कृमि ओर पित्त 
रोग का नाश करता हे । 
वन करेला--दीपन, कड़वा तथा हृद्य है और , 
ज्वर, बवासीर, खाँसी, कृमि और वायु को नष्ट 
करता हे । इसका :फूल धारक श्रोर रक् पित्त में 
हितकारी है । 
करेले के वैद्यकीय व्यवहार 
सुश्र्‌ त--वातरक्क में कारवेज्ल--करेले की बेल 
के काथ द्वारा सिद्ध छत वातरक् में हितकारी है । 
यथा : 
“कारवेल्लक काथमात्र सिद्धं बा” | 
( चि० १ श्र० ) 
चक्रदत्त--( $ ) ज्वर रोगी के शाकार्थं कार- 
वेज्ल--ज्वर रोगी को करेले को शाक व्यवस्था 


करें। यथा-- द श्र क 
८५७ कारवेल्लकम्‌ । # शाकार्थ ज्वरिताय प्रदा- 
पयेत्‌ ।? ( ज्वर-चि० ) । 

क 


Pe 
वाड़ी का करेला ( आरोपित करेला. 


< 
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उजा जलसे के पत |, है तथा बह गाडियो को 00 २ ) मसूरिका में कारवेह--करेले के पत्तों 
'का स्वरस, हलदी का चूणे मिलाकर पियं। यह 
रोमान्तिका, ज्वर, विस्फोट और मसूरिका प्रश- 
मक है । यथा-- 
“सुषवी पत्र निय्यीसं हरिद्रा चूर्ण संयुतम्‌ । 
रोमान्तीज्वर विस्फोट मसूरी शान्तयेपिवेत्‌॥” 
( मसूरिका -चि० ) 
(३) अन्तःप्रविष्ट योनि में गे 
ह जड़ पीसकर लेप करने से श्रन्तःप्रविष्ट यो 
वहिनिःसत होती है। यथा-- 
मुवी मूल लेपेन प्रविष्टान्तवहिर्भवेतू ।” 
( योनिव्यापद्‌ -चि० ) । 
` भावप्रकाश-विसूचिका में कारवेज्--करेले 


की बेल का काढ़ा, तिल-तेल का प्रक्षेप देकर पीने 


से विसूचिका रोग प्रशमित 'होता हे यथा-— 
“सतैलं कारवेल्ल्यस्बु नाशयेद्धि विसूचिकाम्‌” 
( म° ख० २य भा० ) 
यूनानी मतानुसार-प्रकृति--शीतल, मतांतर 
से समशीतोष्ण, कोई-कोई तृतीय कत्तामें उष्ण और 
रूक्ष मानते हैं, नुसख़ा सईदी आदि का यही मत 
हे । वेद्य शीतल मानते हैं | पर कोई-कोई बहुत 
“उष्ण लिखते हैं । 
हानिकत्तो--उष्ण प्रकृति को। 
दपध्तु--घी, चावल, शीतल पदार्थ और 


` सिकंजबीन, वेद्यो के मत से हर प्रकार के मधुर 


द्रन्य सेवनोपरांत इसका खाना एतद्दोषनिवारक हे । 
प्रतिनाध--माहूदाना । 
रुण, कम, प्रयांग--यह वाजीकरण, नाडो- 
वलप्नद ( सुक़ब्बी भ्रश्रूसाव ), शुक्रमेहह र, वातानु 
लॉमक.एवं कफछेदक हे तथा संधि-शूल, शीत- 
वातरक्रक ( निक़रिस बारिद ) जलोदर, झ्रीहा. 
कासल़ा ओर कृमि में उपकारी है | मुफ़० ना. | 
भज़ज़नुलू्‌ अद्वविया के रचयिता के 
करेला ( फल ).्रल्य, जटराग्न्युद्दीपफ (90772, 


:; ९0०), आमवात और वातरक्क में उपकारी 


यकत एवं हा रोगनाशक श्रोर कुमिध्न है। 
म° श्र) 


बुस्तानी 
करेला )--वातानुलोमक वाजीकरण औँ 
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` शअश्मरी सें बहुत उपकार | है। 


- अनेक रीतियाँ हैं । किंतु प्याज़ के साथ प 


करेला मूत्रदोषघ्न है.) यह 
. का निवारण करता है । 


` चारदुस्त आकर कामला रोग श्र 


हे तथा यह नाड़ियों को शक्ति प्रद 
उत्पन्न करता और संधि-शूल प के 
जलोदर एवं तापतिल्ञो में पकारो > 
उद्रस्थ कृमियों को नष्ट करता है 

पत्तों का रस ३ तोले, तोला डेढ़ तो से शे 
साथ मिलाकर, ऊपर से ९-६ तोला व) 
देव । तीन दिन तक ऐसा करें | इसके 
दिन बंद करके, पुनः चार दिन तक उपो णे 
पिलोए | फिर चार दिन बंद करे i | 
पिला. । इसी प्रकार एक-एक दिन का 
समय तक करते रहें कि एक सप्ताह प प्‌ | 
जाय । सेवन काल में खिचड़ी और पर| 


आहार कर । इस प्रयोग से वृक्क एवं वतर 


ec 


तरकारी के लिये करेले को इस प्रकार षा 
करते हैं | पकाने से पूर्व इसे नमक के पानो 
डुबाते हैं अथवा पहले करेले को ऊपर से न |. 
कर उसके त्रारीक चारीक. कतरे: काटकर वीज रू 
कर देते हें । फिर उन कृतरों में लवण मतकर. 
तीन-चार बार घोले हें जिससे उसकी. करू गह 
दूर हो जाती हे । पुनः उतना ही प्याज काख 
सेल सें भून लेते ओर मांस में थवा विता म. 
के पकाकर खाते हें । कोई कोई इसे बाहर 
चीर कर बीज निकालकर नमक मिला धग | 
गोश्त का क्लोमा अरकर डोरे से बाँध ३६|| 
में भूनकर पकाकर खाते हैं । इसके पकारे 


~, AB क तटा 


खाया हुआ स्वाद ओर बाजीकरण हे ! 
बलिष्टतर होता है और विना प्याज है 
हुआ जठराग्न्युद्दीपन एवं ीघ्रपाकी ह | ः 
तथा अ्रवेक्षाकृत कम उष्णता उपि i) 
ख" ३ 
है। 

सी 

वैद्यो के कथनानुसार करेला वादी 
को लाभकारी है । यह रङ्ग एवं पितत है बा, 
और कामला मे हितकर है । यह "३ 
एवं वीर्यत्राव के दोघ को 
है ए 
मै 


ताजा करेले को पानी में सल ज्ञ 


हें 
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ब का रस पिलाने से ान्त्रस्थ कृमि 
| प्राय होते ह । 

||| इसके रस का लेप करने से दाद मिटता हे । 
| देके रसमें -चाक वा खड़ी मिद्दी मिलाकर 
नेसे सुँ ह के छाले मिटते हैं। 

तिर पर इसके रख का लेप करने से पीवयूक्र 
इवियाँ मिटती हैं । 

ग्रग्तिदग्थ पर इसके लेपसे तजन्य दाह शमन 


| होता है | 
शिशुश्रों को इसके पत्तों का रस पिलाने से 
दस्त श्राते हैं । 

रीडी, वाइस आर |गढ्सन--करेले को समग्र 
| हता, दालचीनी, पीपल, ओर चावल इनको 
| एक तेल ( जंगली बादाम के तेल ) में मिला- 
इर लगाने से करडू एवं भ्रन्य चमेरोग आराम 
होते हैं। ( फ़ा० इ'० २ भ० प० ७८ ) 
इसकी जड संग्राही ओर उष्ण है | इसकी जड़ 
पिसकर बादी के मस्सों पर लेप करते हैं | 
इसके पत्तों का रस लेप करने से पेर के तलुओं 
हि | क्रा दाह शमन होता हे । 


| 


| | ती रहती है । 


मत श्रोर ्राँच निःसरित हो जाती हे । 
इसके पत्तों को औटाकर पिलाने से प्रसूता 


| इं गदि होतो हे) 
इसके पत्तों के रस में सोंठ, काली मिर्च और 
पप के चूका प्रक्षेप देकर जेप करने से श्रात्तव 
| "त सात्रा सें आने लगता हे । 
|, सके फल का लेप करने से फोड़ों की खुजली 
शैर गरमी मिटती हे | 


णो का रस सिरके के साथ पिलाने से 
पाहू] 


_ सके पत्तों के रस में हड घिसकर पिलाने से 
रोग आराम होता है | 

“फा फल सामान्य कोष्ठ सदुकर है। इसके 
के रस को गरमकर लेप करनेसे राठिया 


EINE 


क न क: वती 


इसके फल्ल-सखरस में राई श्रौर लवण चूर्ण का 
प्रक्षेप देकर विवृद्ध प्लीहा रोंगी को सेवन कराना 
चाहिये | 

परिवर्द्धित यकृत रोगी को इसके रस में इन्द्रा- 
यन मूल चूर्ण का प्रक्षेप देकर पिलाना चाहिये । 

इसके दो तोले रस में थोड़ा मधु मिलाकर 
पिलाने से विसूचिका दूर होती है । 

शीत ज्वर में शीत लगने से पूर्व इसके रस में 
जीरे का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये । 

सूखा करेला सिरके में पीसकर गरमकर लेप 
करने से गलशोथ मिटता हे । 

नोट--यूनानी चिकित्सक करेले को संग्राही 
मानते हैं । इसके विपरीत वद्यगण इसे झदुरेचक 
सुलय्यन मानते हैं | ख० श्र० । 

वह करेला जिसकी कडू वाहट दूर न की गई 
हो, केचुश्रों को निकालता है | यह मूत्र प्रवर्तक 


` शरोर अश्मरी छेदक भी हे तथा कफरेचक हे। 


बु० मु० । 

श्रश्मरी में इसकी सेवन-विधि यह हे-इसके 
हरे पत्तों का रस ३ ताले लेकर || तोले दही के 
साथ खिलाकर ऊपर से ४-६ तोले छाछु पिलादे' 
इस प्रकार तीन दिन तक कर | उसके बाद ३ 
दिन तक दवा बंद करदें । उसके बाद फिर चार 
रोज़ तक दुवा देकर फिर चार रोज के लिये बंद 
करदें | फिर पाँच दिन तक दवा देकर पाँच दिन 
के लिये दवा बंद करदें | इस प्रकार ७ दिन तक 
चढ़ावे | पथ्य में केवल खिचडी श्रौर चावल ही 
देना चाहिये। यह अश्मरी में बहुत लाभ 
करता है | 

नव्यमत 

आर० एन० खोरी--यह कृमिध्न, मूत्रकर, 
स्तन्यवरद्धक, आत्त'वरजःस्रावकारी एवं वायुनाशक 
है । विरेचक एवं तिक्रभेषज सुगंधिकरणार्थ 
इसका व्यवहार होता है । प्रसवोत्तर इसका काथ 
पीने से गर्भाशयद्वार संकोच प्राप्त एवं स्तन्य 
वर्दित होता है । कृमि के लिए भो यह हितकारी 


` होती हे । विषमज्वर, ग्रहणी, अग्निमांद्य, अजीणं 


ओर अतिसार में यह चित्रकमूल के साथ जठरा- 
ग्न्युद्ीषक ( 5602/0 ) और वाता- | 
नुलोमकं रूप से ब्यवहार को जाती है । आत्तंव 
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रज:खावकारी रूप से यह रज-कच्छे, रजोरोध वा 
ब्िल्स्त्रित रज में सेव्य है । अधिक मात्रा में सेवन 
करने से यह गर्भस्लाव कराती हे । कष्टप्रद हस्त- 
पाद शोथ में इसे पानी में पीसकर प्रलेप करते हैं 
ऊनी शाल वा पश्मीने के वख प्रश्‍ृति के वख को 
कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिये उसके ऊपर इसके 
दाने छिइक देते हैं । ( भा० २ ए० १७) 
डीमक--करेले के फल श्रौर पत्ते कृमिघ्न रूप 
से व्यवहार किये जाते हें । कुष्ठ में इनका वहिर 
प्रयोग होता हे । पेत्तिक रोगों में वमन ओर 
विरेचनाथे ्राध-पाव करेले को पत्ती का रस 
अकेला वा सुगंध दव्यो के योग से दिया जाता हे 
पादतेल दाह में इसकी पत्ती का रस मदन किया 
' जाता है श्रोर राऱ्यन्ध में उसमें कालीमिच घिस- 
कर श्रस्िगुहा के चतुर्दिक्‌ ्रालेप करते हैं । 
( फा० ६० २ भ० ए० ७८-३ ) 
नादकणी-प्रभाव-करेला ( फल ) वल्य, 
जढराग्नि दीपक ( 9002/0076 ), उत्तेजक, 
पित्तनाशक, मूदुसारक ( [8४३६06 ) और 
रसायन हे । फञ्ञमजा, पत्रस्वरस और बीज कृमिघ्न 
(Cin |umbr0i ) है। पत्र स्तन्यवरद्धक 
प्रभाव करता है । जड़ संग्राही है । 
आंमयिक प्रयोग- फल रुचदायक होता है, 
अतएव इसकी तरकारी खाइ जाती हे । वातरङ्ग 
( Go ७६ ), आमवात एवं यकृत और प्लीहा के 
रोगों में इसका फल उपकारी होता है। यह र्र 
विकारनाशक, मालोखोलिया प्रशमक शोर विकृत 
दोष ( Grosshumours ) संशोधक माना 
जाता है । शिशुओं को मृदु कोष्ठपरिष्कारक रूप से 
इसको ताजी पत्तियों का स्वरस व्यवहाय॑ 
किन्तु यह निरापद्‌ नहीं हे | कुष्ठ, भशं, कामला 
्रभृति में केले का फल र पत्ती दोनों आभ्यं- 
तरक रूप से व्यवहार किये जाते हैं। बालको 
के उत्क़ेश हर को पत्ती का स्वरस आधा 
तोला थोडा र वि 
ता बोर भत रित 
“कु हु य का परिष्कार 
करता हे । शिशुश्रों के यकृत रोगों में करेले के 
कय का स्वरस, गोरख इमलीके पत्तों का रस, पके 
_प्रान के पत्तों का रस ओर जामुन की ताजी छाल 
का रस एकत्र मिलाकर इसमें.बच घिसकर साई 


होता है, 


है Land 
( Momordica Balsanina, //॥ 


_ RR "कक ननी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कल्क लेप करते हैं । इसको समग्र ही ३३+ | 
पीपर, चावल ओर तुवरक तेल हवा 
लेपन, चमेरोग विशेष ( Psor | 
क्त ( Malignant ००० ) ३,१4 
चमंरोगों में उपकारी सिद्ध होता पथा न| 
एक चम्मच भर करेले के फल का रस थो इ | 
मिट्टी श्रोर चीनी मिलाकर दिया | 
कष्टरज (Dysm>3nohrroaa ) न (|, 
सावकारी ख से भी यह उपादेय ह हे । 
सपूय छोटी छोटी फुन्सियो में इसका हिर पश 
करते हैं तथा दुग्ध एवं विस्फोरादि में इसका ब | 
प्रयोग करते हैं । कुष्ट एवं अन्य संक्रमण 
( Intractable ulcers ) पर इं | 
समग्र लता के चूर्ण का 'ग्रवचूणंन करते हैं। 
( इं० मे० मे प० ४९८-३ ) 
इसको जड़ संकोचक रौर रङ्ाशं को दूर क 
वाली है । | 
गोल्ड कोस्ट में यह संभोग शङ्कि वद्धक मगा 
जाता हे ओर अधिक मात्रा में सूज्ञाक की वोग. 
में लाभकारी ख्याल किया जाता है । | 
चोपरा के मतानुसार यह वमनकारक प्रोर पि. 
चक है । यह सर्पदंशमें भो उपकारी स्वीका हिप 
जाता है । 
कायस और महस्कर के मतानुसार सपं विप 
यह सरवंथा निरथक है । र 
वनज कारवेल्ल (वन करेला) 


क| 


यह तिङ्ग,शीतल, लघु,काष्ठमुदुकर (६, | 
पित्तनाशक, रक्रहर तथा वात कफ नाशक है | ६ | 
शरीर की पीतवर्णा, वादी, कामला र 
( शुक्रमेह ) का निवारण करता है। 5 
नाशक है (ता० श०) | यह विषध्न भी है 
जड़ अशे एवं मलावरोध का नाश करती | 
ज्वर छूटता है। दोनों प्रकार के करेल. री ३] 
बालकों के डब्बा को लाभकारी है | नवी | 


माशे को गोलियाँ प्रस्तुत कर 
पान करके ऊपर से एक गोली '' तो 
इसके बाद थोड़ा मधु चाट 


|, भुत शक्रि र स्तम्भन शाक्रि वर्धित हो जाती 
` ` दोनों प्रकार के करेले (बाड़ी एवं जंगली) 
गुण विशिष्ट होते हैं । ख़० ग्र० | 
(इच्छे) गाड-[ बं० ] करेला । 
[हा तोरिया-संजा खी ० [ देश० ] कडवी तरोई । 
| हि कोपातकी । घोपा-लता | 
| | रतिया-[ देश ] हुलहुल । सफे 
६६ ख्री० [हिं० करेला, सं ० कारवेल्ली] जंगली 
बेला जिसके फल बहुत छोटे छोटे ओर कडू 


लहुल | 


+ एल बहुत छोटे छोटे श्रोर कदू ए होते हें । ये 


| कोले से छोटे गोलांडाकार होसे 

पय्यो०-कारका ( कारली ), कारवल्ली, चीरि 
त्र, कारिललका, सूच्सवज्ली, कण्टफला, पीतपुष्पा, 
्रखुबल्ञिका | ( ध० नि० ) कारवेल्ली ( भा० ) 
| मरडपी चिरितच्छुदा ( नि० शि० ) सुकुमारी, 
| सुप्री, तोयवज्ञफला, अखिली ( के० दे० ), 
| इरन, कारवेल्लं ( द्रव्य० नि० 9 फलास्मिका, 
| राजरबह्ल ( गण० नि० ) लुद्रकारवेज्ञक, क्षुद्रकार- 
वेहृ- सं०। करेली, छोटा करेला-दिँ०। छोटा 
इला, उच्छे, छोट उच्छे-बं० । मोमोडिका म्यरि- 
| झा Momordica muricata,-लo | 
| काकरकाया-ते० ।लघु कारलो, छुद्धकारली-मरा० । 
| कडवा वेला-गु० | हागल-कना० | काकरकाया- 
ते० | 

कुष्माएड वग 

(2४, 0, Cucurbitacece.) 

उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतबर्ष । 

गुणधम तथा प्रयोग 

आयुवेदीय मतानुसार-- 

कारवल्लो सुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातजितू । 
अरोचकहरा चेवं रक्तदोषकरी च सा” ॥ 
( रा० नि० ) 
अबष्या रुच्या कफपित्तध्नी च । ( राज० 
"कडवी, गरम, दीपन, कफ एव वात 


| इ. अरुचि को दूर करनेत्राली और रक्रविकार 
| करती है । 


२१६१ 
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करोंटां 


फल-- 
हिमं भेदि लुघृस्तिक्तः शबातलं पित्त रक्त 
कामला पाण्डु कफमेह करमिध्तम्‌ । ( मद ) 
करेली का फल--शीतज्न, दृस्तावर, हलका, 
कडवा, पित्तनाशक, रक्रविक्राएना तक तथा कामला 
पाण्डु, कफ, प्रमेह ओर कृमि इनको नष्ट करने 
वाला है श्रोर वातकारक नहीं है | 
कारवल्ली स्याद्विशेषादीपनी लघुः। (मा०) 
करेली विशेषकर दीपन ओर हलकी है | 
मदनपाल में इसे कामलाध्नी तथा केयदेब 
में वातहारक लिखा है। यह श्रवृष्य, रक्रपित्त 
नाशक, कृमि, पांडु तथा ब्रणनाराक ओर कास 
श्वास, प्रमेह, कुष्ट, श्रध्म श्रोर ज्वर नाश करने 
वाली है । 
करल्लु, कारलु-[ मरा० ] तिल । तिल्ली । 
करवर-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] शिलारस । तुरुष्क | 
करेश लांगणिण-[ ता० ] भँगरा । भँगरेया । 
कर अम्फोले गिडा-[ कना० ] काला ढेरा | 
कर त-संज्ञा पु ० [ हिं० कारा, काला ] काला फनदार 
साँप जो बहुत विषेला होता हे | 
करेर का तेल-संज्ञा पु० करेल का तेल । 
करेल-संज्ञा खी० [हिं० कारा, काला ] ( १ ) एक 
प्रकार की काली मिट्टी जो प्रायः तालों के किनारे 
मिलती है । (२) वह जप्तीन जहाँ की मिट्टी 
करेल वा काली हो | 
संज्ञा पु ० [ सं० करीर ] ( १ ) बॉस का 
नरम कल्ला । (२ ) डोम कोश्रा। 
[so ] Dendrocalamus strict 
‘us, Nees. 
करेला-संज्ञा पु० दे० “करेला” । 
करेली-संज्ञा खी० (१) कचिला मिट्टी। दे० 
“करेली?? , व्य 
करैलो-[ गु० ] करेला। ` 
करेली मिट्टी-संज्ञा स्त्री० दे० “करेल” | 
करो-[ ? ] ककरोहन | वथुआ । ( २) सफ़ेद सिरस 


( ३ ) गुट्गुटी । पटोल । परवर । 
करोंमा-[ मरा० ] अ्रजमोदा । रॉधनी । 
करोटा-[ मएं० ] बड़ा गोखरू । 


ET 
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हिता प न. | (त, काशी) तति 5 ७ फ़० ] दे० “करूद” । | 
करोदा-संज्ञा पु ० दे० “करौंदा” । 
करोद्वेजन-संज्ञा इ'० { सं० पु ०] काला सरसों । 
कृष्ण सर्पप । वै० निघ० । 
करोनी-संज्ञा खो० [ हिं करोता ] पके हुए दूध वा 
दही का वह अंश जो बरतन में चिपका रह जाता 
है और खुरचने से निकलता है। खुरचन नाम को 
मिठाइ । 
करोनी-संज्ञा खो० [ देश० चुनार ] एक छुप जो प्राय: 
२-४ फुट ऊं चा होता है श्रोर गंगा आदि नदियों 
के कूलों पर एवं श्राद्र भूमि में बडुतायत से 
_ पाया जाता है। करोनो गरमी में सुख मानती 
` हे | भ्रतएव ज्येष्ठ वैसाख में यह प्रचुर मात्रा में 
एवं खूब हरी भरी देखने में आती हे ओर यही 
इसके फूलने फलने का भी समय है । 
इसका कांड सीधा, ककंश ( 5027 08 ) 
` और गहरे रंग के धब्बों से व्याप्त होता हे । 
शाखाये प्रायः टेढ़ी चलती हैं| और उन पर भो 
वैगनौ रंग के धब्बे दृग्गोचर होते हैं । पत्ते एकां- 
* तर, सवृन्त, हृदयाकार वा वृक्काकार, कटावयुङ्ग, 
त्रिशिरायुक्र, तरंगायित, ककंश, लगभंग ४ इंच 
व्यास के श्रौर देखने में ककंडी के पत्ते की तरह 
मातून हैं इत गोल, अ ओर प्र 
: दोघ होता है, पत्तियों के ऊपर हलके बैगनी रंग 
नो होती हैं ओर उन पर बेगनी धब्बे भी 
राह हा भेम 
नारी पुष्प प्रायः व अ र 
- फल ऊध्वं अंडाकार उ. इ ESS होते हैं। 
, र 3 इच लंबा श्रोर तीच्ण 
एव दृढ ' कटकावृत तथा द्विकोषयुक्र होता है । 


है । फल गु 
ह री च्छ 
नगते । सूखने पफ फ़ल ओर काटा ह 
चिमटा हो नाते हैं | “इसकी ' जड पृथ्वी में न 
a ...ुसी हुई होती है । धं 
पे MO ! ( हं० में० स्रा), शंख पुष्पी । 
.. शांखिनी ! ( डीमक )--सं०। 
5 यी शुणप्रकाशिका संज्ञाएँ_ 
कुथिया, रुहे SE 
७... / खजा, ( इटावा ), करोनी, | 


वशा... क केक 


` कुथुआ वा रोहुआ श्रादि नेत्ररोगो में ब्यवह ह 
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( चुनार, काशी ) पड 


तर च र या, करोनी 

शंखाहुली १ ( डी० ), छोटा गोखुरू | र्ग] 

प्लाॉं, इं० डू० इं० हिने शङ्के (हु, 
इव 


मरा० । वोन ओकरा-बं० | गोखरू का, 
सिंध | सरलुभटट, ता० । वेरितेल गा धज | 
वल्लमर-कना ० | हसक, हमज़ल ग्र को | 
खारे हसकः फ़० । खारे सहक- (ज्ञ र 
दरद्‌- ( इसफहान )। Ranthion $ | 
marium, Linn; X, ind | 
£020. -ले० । त्राड लोह बर-वीड ऐप 
leaved Bur-weed st, कै | 
Lampourde -फऋ्रां० | Spitzklott | 
- जर० | 


| 


बक्तव्य \ 
उपयु क्र कुथिया और सुहेला संज्ञा हे 


उपकारो होने की ओर संकेत करती है। 'छ | 
संज्ञा से यह ज्ञात होता हे, कि इससे हर्ष | 
रंग ग्राप्त होता हे, जिसका उल्लेख दीस 
यूनानी ने भी किया हे । इसके लेटिन नाम पे 
भी यही निष्कषं निकलता हे । लेटिन “मेरि. | 
संज्ञा से इसका कंठमाला में उपकारी होना सिद | 
होता है । 

यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि यु | 
वेंद में उक्क वनस्पति का उल्लेख भ्रायाहैबा | 
नहीं ओर यदि उल्लेख या है तो किस gi 
से आया है। इसकी डीमक द्वारा ढी & | 
* शाखिनी” एवं “शंखपुष्पी? प्रसृति. सरल? 
संज्ञाए अभी निर्विवाद नहीं कही जा सकतीं | | 
हकीमों के चिकित्सा ग्रंथो में उल्लिखित श | 
सुहूक! वा *हसक? प्रमतिं संज्ञाएं इसी १ | 
को हैं, ऐसा निश्चित होता हे | व | 

यूनानी हकीम दीसकूरीदूसने उक pe | 
विशद्वणंन अपने ग्रंथ में किया र 
ओषधियों के सम्बन्ध में लिखे हुये अ... | 
के ग्रथों सें से फार्माकोग्राफिया इंडिका, Ee 5 
मेडिसिनल प्रांटस, इंडियन मेटीरिब - |. 

मआआंट्स, इं बँ | 

और इंडिजिनस ड्ग्स आफ इंडिया प्रति वी यु 
में इसका सविस्तरोल्लेख मिलता है। | 


रीय अंथो में 5 ग्र्थो में इसका पता न होने पर 
नी, यहाँ की देहाती एवं जंगली जनता इसप्ते 
रह्भाति परिचित है, ऐसा प्रतीत होता है। 
हाती लोग इसके विविध अ्रंगों का नाना रोगों 
दं सफल प्रयोग करते हैं | उनके प्रयोगों को बड़े 
परिश्रम के साथ संग्रह करके श्रोर उक्क रोगों में 
्रा-बार उनकी परीक्षा करने के उपरान्त उपयोगी 


किया है । पी हे 
सेवती धग . 
(N. 0. Compositae. ) 

उत्पत्तिस्थान--लंका श्रोर भारत के समस्त 
उष्णप्रधान प्रदेश ( साधारणतः घरों के समीप ) 
रौर पश्चिम हिमालय पर ४००० फुट की ऊँचाई 
तक एवं युक्रप्रांत के चुनार, काशी, इटावा श्रादि 
प्रदेश शरोर यूरोप के जर्मनी. र रुस श्रादि प्रदेश 
में यह प्रचुरता के साथ उपजती है | 
| रासायनिक संघटन-~-फल में ३८०६०/५वसा, 
| १९०२१ भस्म, ३६०६८ पल्ब्युमिनाइड्स तथा 
| शका, राल, सेन्द्रियकश्रम्ल (0 ४8]6^९।4) 
| शरोर डेटिसिन (2६807 ) से सम्बन्धित 
| नेन्थोष्ट्मेरीन ( R.antho sfrumarin ) 
| नामक एक स्ल्युकोलाइड आदि घटक पाये 
| ज्ञाते हैं। 
Fi औषधाथे व्यवहार---क्वाथ, चूर्ण, वटी द्रव, 

` प्रशृति। 

गुणधम तथा उपयोग 

| वेष्यगुण शास्त्र के मुसलमान लेखकों ने' हसक' 
| एदु के अंतर्गत यह लिखा हे--''हसक श्रवु द में 
| । उपकारी” नेन्ना भिष्यंद निवारक तथा वृक्क एवं मूत्र 
| ऐं सूत्रल रूप से उपकारी है और थूल रोगों 
| "भी लाभकारी हे ।इसे कामोद्दीपक भी बतलाया 
| भाता है। 
EE हिन्दू लोग इसके समग्र लुप को भ्रत्यन्त स्वेदुक 

शतिक और चिरकालानुबंधी विषम ज्वरों में 
| ह गुणकारी मानते हैं। प्रायः इसका काढ़ा 
| पहार किया जाता है । ( सखाराम अजु न ) 
र शारीरो ( [,०7७7)0 ) के . कथनानुसार 
र $ बीज दोव को 'तरलीभूत करते और प्रदाह- 
न्य शोथो को विलीन करते हें । अमेरिका और 
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करो नी 


सिद्ध होने पर मैंने उन्हें यहाँ देने का साहस | 


श्राष्ट्‌ लिया में यह देखा गया है कि यह चरने 
वाले पशुओं श्र शूकरादि के लिये घातक सिद्ध 
हुई है । उक्र श्रौषधि विपयम नव्य परिशोधों से 
यह ज्ञात हुश्रा हे कि, 'जेतोरेंडी? की भाँति यह 
स्वेदकारक, लाला स्रावकारी श्रौर किंचित्‌ मूत्रकारी 
है । इसकी सूखी पत्तो की मात्रा १ रत्ती है। 

जमंनी के कुछ भागों में यह प्रायः जूड़ी बुखार 
( A270 ) की श्रौषधि रूप से प्रख्यात है |रूस 
में यह जल-संत्रास रोग प्रतिषेधक मानी जाती 
है | पंजाब में इसे मसूररिका रोग में ( Smell- 
705 )में व्यवहृत करते हें (४6७/87४) फा० 
इं० २ भा० । 

बेडेन पावेल ( Mr, Baden powell ) 
के कथनानुसार इसकी जइ तिक्र वल्य श्रौर कर्कट 
( (४०४०४) ) एवं गलगंड आदि रोगों ( Stu- 
0३ १5028९8 ) में उपकारी है | इसका 
केटोलाफल शीतल और स्निग्धगुण विशिष्ट स्वीकार 
किया जाता है तथा इसे मसूरिका रोग में देते हैं । 
( Stewart ) 

दक्षिण भारत में श्रद्धावभेदुक रोगोपशमनार्थ 
इसके केटीले फल को कान में लगाते हैं | श्रथवा 
इसके फल के गुच्छे को कान की बाली में लट- 
काते हैं । 

यह उत्तम मूत्रल ओर मूत्ररोगों में परमोपकारी 


हे | इससे मूत्राशयगत चोभ कम हो जाता हे | 
पुरातन सूजाक ( ]02% ) श्रौर श्वेतप्रदर 
में इसका शीतकपाय वा चूर्ण उपकारी होता हे | 
रङ्गप्रदर में भी इसका उपयोग किया जाता हे | 
(कैद) 
इसके फल किंचित्‌ ( \ 870०४० ) होते 
हैं । ( वेट) त 
करोनीके कतिपय ग्रामीण एवं स्वकृत 
परीक्षित प्रयोग 
( १ ) इसकी हरी पत्ती १ तो० और काली- 
मिर्च २-३ दाने मिलाकर जल के साथ पीसकर 
प्रातःकाल पीने से रक्राशे दूर होता है | 


CC-0. In Public Domain. Gur 


Pe RE 


पीस ले । इसे पकाकर फोडे पर बाँधने 
जाते हैं । 
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करोइ 


(३) न जतके साथ बितकर श्रंजन करोटनिस ऑलियमू-ले ठ ३) फल को जल के साथ घिसकर श्रंजन 
करने से श्राँखों का रोहा नष्ट होता हे 
(४ ) इसके सूखे कॅटीले फलों को लेकर जो 
के साथ श्रोखली में छं टे' | जब उनके ऊपर के 
काँटे दूर हो जाये तत्र उनको ( कंटक शून्य फल) 
पानी में डाल देवे मुतायप्र होने पर इन्हें सूत में 
पिरोकेर माला बना रोहाक्रांत शिशुश्रों के गले में 
धारण कराने से उनके श्राँखों के रोहे सूख 
जाते हैं। 
(५) रोहे का स्वकृत उत्कृष्ट प्रयोग-- 
करोनी का फल १ तो०, कपूर १ मा०, रस- 
कपूर २ रत्ती, छोटी इलायची के दाने २ मा०, 
` हलदी २ मा०, सोये के बीज १ मा०--इनको 
बारीक चूणं कर गुलाबजल में खूब मदन कर 
दिकियाँ बना लेवें । आवश्यकतानुसार ३ टिक्रिया 
लेकर गुलाबजल में घिसकर आँख में अंजन करें । 
दिन में केवल २-३ बार के प्रयोग से दो-तीन 
दिन में हो बिना किसी तकलीफ़ के रोहे श्राराम 
हो जाते हैं । और रोगी सुखानुभव करता है | 
करोई-संज्ञा खरी [ देश०, बम्ब० ] Strobilan 
thes C2]।0308, 7४७७. करवी । मरो- 
दना । 
क़रोक़स, ऋरोक्र्स, करोनस, क्रफ़ियूनूस-[ 
केसर | ज़ाफ़रान | 
` करोकुरना-[ ? ] मेंहदी का फूल । 
करांट-संज्ञा पु'० [ सं० पु 
खोपड़े को हड्डी । खोपडा । 
Cranium. 
'करोटक-संज्ञा पु०[ स० 
साँप । 
कर?न-संज्ञा पु ० 
वनस्पतियों की 
वृक्ष श्रोर पोघे 


९ |] 
] [ ख्री० करोटी ] 
रा० नि० व० १८ | 
पु. ] एक प्रकार का 
[ ° कोटन 070६67 


एक जाति जिसके अंतर्गत 
होते हैं । इस जाति के सभी 


]() 


अनेक 


में संजरी लगती हे और फ 
निकलते हैं | इस जाति के 


अपने रङ्ग बिरंग ओर बिलच्षण 


लिए ज्ञगाए जाते हैं। 


आकार के पत्तों के 


| कराट गुहा-सङ स्तरी० [ सं० स्री ] 


करो टनिस ऑलियम्‌-[ले० 0.०० 
जमालगोटे का तेल | रोग 30] 
न जमालगो 
तेल ' पा 
करोटि-संज्ञा खो० [ सं० स्त्री ] सो 
करोटियो-[ गु० ] Car diosp 
caca bum Linn 
कारवी । लताफट्करी | 
कराटका, करोटा-संज्ञा स्री० 
शिरोऽस्थि | खोपड़ी की ह 


8]' mu m 


[ स७० स्री ] सो 
डी | करोरि 


cavity ) अप्र शा० | 

करोटी-संज्ञा स्त्री० [ सं> स्त्री० 
Lium. 

करोट-[ जर० Karotti ] गाजर । 

करोट्टि कल्टिवी-[ =° Oarotte एप] 
गाजर । 


] खोपडी । 0... 


कर|त्तम-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] द्यम 


| करोया-संज्ञा पु'० [ सुञ्० ] एक प्रकार हैः 


करोल्युज्लोच-संज्ञा पु'० [ सं० घु'० ] ( in, 
nial 8 pOneur0३।$. ) श्र० शा० |. 
करइ कद-सज्ञा पु ० [ हिं० करोंड-करोटि सं० कं || 
सूरन । 
करा[डझ-[ गु० ] करोटिश्रो । कानफटा | कानपुर | | 
कण्स्फाटा | पारावतपदी | ; 
करतन:-[ फ़० ] दे० “करूतनः? । 


ह० च०। | 
करात्ताननो पशी-संज्ञा स्री० [ सं० खरी० ] हाथ 
चित करने वाली एक पेशी | ( 9५23/0 | 
IM 0३९]९ ) प्रश शा० । अ० शा०। 
करोद्‌क-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली०] हाथ में रखावा 
डुआ पानी । हस्त एत जल | # 
करोफ़स-[ यू० ] अख़रोट | ` जा 
कराभक-] ? ] सफ़ेद कलवा ॥ जा 
करोमान:-[ ग्र ] - 
करोमोंगा-[ ते० ] कमरख । कम्मेरंग | 
करोय -[ फ्रा०, द्‌०, ] करोया | 


. जीरा | कृष्णजोरक भेद । विलायती 
के दे० “कुराया? | त 


_ णा ऱ्ोन्ाली , Haridwar 


न उ याशा - ] सूरन । 
त [सिरि० ] ( १ ) मोती की गीपी | (२) 
भूतांकुश | 


हत करोलियून-[ यू० क़रबालियून का मुआ० ] 
ह 0) मू गा । मरजान । (२) सूगे की जड़ | 


| बुस्सद । 


४) ख्री० [ सं० . कालाजाजी ] कलोंजी । 
| रेला । 

| रदा-संज्ञा पु.० [ सं० करमद':, पा० करमह, पु'० 
| ० करवंद ] 

पय्यो०--करमर्दकं, श्राविग्नं, सुपेणं, पाणि. 
| पर्कं, कराम्लं, करमह', कृष्णपाक फलं, ( ध० 
| नि०), करमदेः, सुपेणः, कराम्लः, करमदुकः, 
| श्राविग्नः, पाणिमदेः, इष्णपाकफलः;( रा० नि०) 
| बनेतुद्रा, अविग्स, कराम, कृष्णपाक, पाकफल, 
| दृष्णफल, पाककृष्ण, फल,'. कृष्णफलपाक, पाक 
| कृष्ण, फल कृष्ण, वनालय, वनालक, कणचूक, 
| बोल, वश, कराम्लक, कणटकी, अ्रविध्न, सुपुष्प, 
ॅ | दकण्टक, जातिपुष्प, छीरफल, डिमूडिम्‌ गुच्छी, 
| | 'हीरी, बहुदल ( शा० नि» भू० ) करमद :, कर- 
| महक, करसह का, करांबुक -सं० । करोंदा, 
रदा, तिमुखिया, करोना, गरिंगा, गोठो -हिं० । 
| | चा, तेर, करमिया, करंजा करमूचा- -बं० | 
रिसा कैरण्हास (2592 rans 
408 केपेरिस कोरण्डास C8pparis 
| 00/१०2७ -ले० । बेंगाल _करंटूस Ben- 
हषी (70979 -शग्रं3 | कलक, पेरिङ्‌ 
शक ( -प ) फलम्‌ -ता० । पेहकलिवि-पर 
लिवि-काय, वोक -ते०। कोरिंडा, करेकाय, हमा: 
को "केना० | करवल्दे, करिजिंगे -मरा८, कॅना० 
ह| लिया, करमदा, करमदों, करदा, करंदी, 
रष भद, तिंबरंन -गु० । कलक -मद्‌०। तिसु- 
| या ¬भरा० | उ० प० प्रां० । गोठो -म० प्र०। 
भा केरादा, करवंद -बम्ब> । करव दा, करदा 
° । कदा केरी, केरंदो, कुली -उड़ि० | 
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शतावरी वर्ग 
€ NATO) Apocynacec.) 
उत्पत्ति स्थान--करोंदे के वृत्त हिंदुस्तान के 
अनेक भागों में विशेषतः बंगाल एवं दक्षिण में 
आप से आप उगते हें । पंजाब श्रौर गुजरात में 
इसे बाढ़ों के ऊपर लगाते हैं । यह कांगड़ा और 
कच्छ के जगला में भी होता हे। सारांश यह 
सर्वत्र भारतवर्ष में शुष्क, बलुई, एवं पथरीली 
भूमि में उपजता हे । 
वानस्पांतक वणुंन--एक बड़ा कंटीला काड 
जिसकी पत्तियाँ नीवू की तरह की, पर छोटी २ 
होती हॅ । पत्तियाँ छुद्र वृत युक्र ( 500-5९- 
55|6 ) १॥ इञ्च से ३ इञ्च तक लम्बी और 
१ से १|| इञ्च तक चोढ़ी, आधार की ओर वृत्ता- 
कार वा ( 6४086 ) श्रौर रोमश कु'ठिताग्र 
होती हैं । प्रकांड ३-४ फुट ऊँचा श्रौर घेरा 
दो फुट होता है । इसमें द्विविभक्र, परिविस्तृत, 
अनेक दृढ़ शाखा होती हैं | प्रत्येक भ्रक्षकोण वा 
ग्रंथि ( 0०१७ ) पर, कभी-कभी १ से २ इल्न 
तक दीघं सामान्य वा ( F'07८० ) युग्म 
कंटक होते हैं । डालियों को छीलने से एक प्रकार 
का लासा निकलता है | रघु शाखायें कुछ लाल 
भूरे रंग की साफ़ श्रोर कां टेदार होती हें । इसकी 
छाल श्राध इञ्च मोटी भूरी या सफेद पीले रंग के 
छींटों से युक् होती है। इसमें दस से बीस तक 
फूलों के गुच्छे टहनियों के अंत में लगते हैं। 
फूल जूही की तरह के सफेद होते हैं। जिनमें 
भीनी-भीनी गंध होती हे । खिलने के उपरांत 
इसको पंखड़ियों के बाहरी सिरों पर उपर से लाल 
माँई रहती है ओर भीतर लंबे-लंबे रक्क वर्ण के 
तन्तु होते हैं । दूर से फूल का रंग सफेद ही 
नजर आता है । इसलिए सफेद लिखते हैं । पूस 
से चेत तक इसमें फूल लगते हैं ओर बरसात में 
फल भ्राते हैं वर्षान्त में ये फल परिपक्क होते हैं 
फल थ्राध इञ्च से १ इञ्च तक दोघे छोटे बेर के 
बराबर ( £]]¡ 0500 ) ओर बहुत सुन्दर 
होते हैं | प्रथम ये हरित वर्ण के, फिर लाल र 
अंत सें काले पड जाते हें । ये मरण होते. हैं। 


जिनमें चार वा तदघिक बीज होते हैं । रंग त 
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विचार से करोंदा तीन प्रकार का होता है। रक्क, 
श्वेत और कृष्ण | एक सफेद नोकों पर लाली 
लिये श्रत्यन्त मनोहर होता है । दूसरा कच्चा, 
हरा आधा लाल 'ग्रोर पकने पर काला पड जाता 
है । कच्चे पर इनका कुछ भाग खूब सफ़ेद श्रौर 
` कुछ हलका और गहरा गुलाबी होता हे । 
रासायनिक संघटन--इसकी जड़ में एक 
स्थिर तेल, उड़नशील तेल, एक पीताभ श्याम 
वण का राल, और एक जारोद होता हे | 
ओपधार्थ व्यवहार--वल्कल, पत्र, फल 
. इत्यादि । 
ओपषध-निर्माण-- फल का शर्बत । 
मात्रा-१ से २ डाम | 
` फलःस्वरस, मात्रा--३० से ३० बूंद । 
पत्र-काथ मात्रा--१ से २ भ्राउन्स। 
गुण-धर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
अम्लं तृष्णापहं रुच्यं पित्तकृत्करमद्कम्‌ । 
पक्कं च मधुरं शीतं र्तपित्तहर' मतम्‌ ॥ 
५ ( ध० नि० * व्‌० ) 
कचा करोंदा-पिपासाहर, रुचिकारक आर 
पित्तकारक है और पका करोंदा मधुर, शीतल 
ओर रक्गपित्त नाशक हे । 
करमद: सातक्तास्लो वाला दोपनदाहक: । 
पक्काखदाष शमना5रुचिध्नो विषनाशनः ॥ 
( रा० नि० ११ व० ) 
Ct 
दाप नाशक अरुचि, 


करमदट्दयं त्वाममम्लं गुरु तृषापहम्‌ । 
उष्णं रुचिकर प्रोक्तं रक्तपित्त कफ प्रदम्‌ ॥ 


(भा) 
दाना मकार के करोंदे ( करोंदा 


अपक दशा में अर्थात्‌ कच्चे ख़ 


नाशक, गरम, रुचिकारी हैं। तथा 
एवं कफकारक हैं | 


करोंदी ) 
भारी, तृषा 


रक्क पित्तकारक 
इये मोठे, रुचिकारी 


हलके तथा पित्त एवं वायुनाशक हैं| 


तत्पक्क मधुरं रुच्यं लघु पित्त समीरजित्‌ | 


करमद पिपासाध्न सम्लं रुर 


करोंदा--प्यास को 
रूचिकारी, ओर पेत्तकारक रे 


करमद फल्नग्वासं तक्तेव्वाग्नि प्रदीप 
गुरु पत्तकर ग्राहि चाम्लमुष्णं राचप्रर | | 
रक्तापत्त कफब्वंव चद्य विनाशका | 
तत्पक मधुर रुच्यं लघुशीतञ्च [पतह | 
रक्तापत्त [त्रदाषञ्चच विषं पातखनाशयत्‌। 


ष्क पक्क सहशं गुणज्ञय॑ विभक्षण:॥ । 


अत्यस्लस्य गुणाश्च व ज्ञेया आमरस 


( १० निघः) | 

दोनों प्रकार के कच्चे करोंदे--कहवे ग 
प्रदांपक, भारी, पित्तकारक कला | 
खट्टे, गरम, रुचि प्रद, रक्कपित्तकारक, कनक | £ 
ओर तृषानाशक हे । वही (दोनों प्रकार $)|| 
पक हुये करोंदे मधुर, रुचिकारी, हलके, शात 
तथा पित्त, रक्गपित्त, त्रिदोष, विप ओर वायुगा | 
हैं | सूखे करोंदे के गुण पके करोंदे के समान | 
अम्ल करांदे के गुण कच्चे के समान आगा | 
चाहिये । 


करमद्फलं चाद्रमम्लं पित्त कफ प्रदम। | 
भेदनं चोष्णंबीरय्यं च वातप्रशमनं ुंहः॥ | 
पक्क वुक्केऽल्पपित्ते च तन्मूलं कृमिल . 
( शो नि९ ) 
कच्चा करोंदा--खट्टा, पित्तजनक क्रा 
भेदक, उष्णवीर्य, वातनिवारक, और भारी । 
पका करौंदा पित्तनाशक है । इसकी जई | । 
नाशक ओर सर-दस्तावर है । | 
सुश्रत के अनुसार यह रक्षवित्तनाश॥) | 
दोषनाशक, सवं प्रमेहनाशक श्रॉर शोध 
यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति--शीतल और तर । किसी * 
से शीतल एवं रूक्ष तथा किसी के था क्री | 
है। वेद्यो के समीप श्रपक्क 5 
शीतल है। 


#6 ॥ 
«4 
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दानिक शरद श्राध्मानकारक, दोघपाको 
कफकारक है । फुफ्फुस एव वायं तथा रक्रा- 
| हिसारी को हानिकर हे । 
0 दपंध्त-ालवण, गुड़, तथा आद्रक । किसी 
सो ने लवण, शकरा ओर कालीमिचं लिखा हे 
(इश्यु)! हे 
गुण, कम, अ्याग--पका करादा भूख 
राता है, पित्त की उग्रता का निवारण करता, 
| हास बुझाता ओर ग्रतिसार विशेषत: पित्तातिसार 
को बहुत लाभ, पढहुंचाता ह | कच्चा करादा गुरु 
ग्रोर ग्राब्मानकारक ह | (यह पंथ [का शुग कर 
देता श्रोर६श्राम इलेप्मा :(:उत्पनन)६करता) हे | 
-(बु० मु० ): इसका, अचार[पाचक है। एवं 
| यह चुधा को बृद्धि;करता .है। परन्तु ग्रह वाहू 
को निबंल करता, कामावसाय उत्पन्न करता हे | 
जंगली करोंदे'के पत्ते ६६माशा,£( युवा पुरुष को 
१ तोला: तक ) पीसकर;द॒ही,के 8तोड के साथ 
पैलाय । इसी. प्रकार तीन दिन तक दे | इससे 


| ( ख०शश्र० );॥ 

ज़ज़ीरहे अ्रकबरशाही के अनुसार/इसकी खासि 
यत ग्रंगूर(श्रोर फ़ालसे के 'समीपःहे ।यह हलका 
ग्रौर मधुर; है तथा वायुएएवं पित्त!का,नाश करता 
है|[खर-मिट्ठा भूख लगाता-है/और ; वायु, पित्त 
| $फ इन तीनों दोषों एवं कफ वमन {्रोर उदर- 
शूल का निवारण करता हे । 

दुस्तान मुफ़ रिदात {के} अनुसार यह ज्वरां- 
| शहर शरोर दीर्घपाकी हे । सूखे करोंदे को तर कर 
| वन करने से भी इससें! पू्वोक्त गुण: पाये जाते 
९॥ भारतनिवासी इसका अचार और सुरव्या 
पाते हे और खटाई की जगह कतिपय हारों 
| "भी इसे(सस्मिलित] करते हें । इसका सुरब्बा 
| य उल्लास कारी हे तथा इसका भ्रचार[|ग्राहार 
| "षक एवं चुर्कारक है, इसकी अधिकता रातःकों 
| ऐनिकार हे | ह 
पैधों के अनुसार कच्चा करोंदा भारी एवं 
हे तथा/यह कफ की वृद्धि करता]हे । पका 
वी।सुबुक है एवं भूख बढ़ाता और वायु एवं 


शतका नाश करता हे । यदि सूखे करोंदे को 


जल में भिगोयं, तो उसमें कच करोंदे की खासि 
यत पेदा हो जाती है । कतिपय वेद्यो के निकट 
पक्कापक्र दोनों भारी हैं और यदि गरमी से व द- 
बूंद पेशाब श्रानेका रोग हो, तो उसे दूर करते हैं 
ओर पित्त का उत्सर्ग करते हैं | कच्चा खाँसी , 
वायु एवं कफ उत्पन्न करता श्र बुद्धि.को दीसत 
करता हे | पके फल,कम हानिम्रद होते हैं । इसके 
चूर्ण की फंको देने से उदर शूल निवृत्त होता हे । 
इसका लेप करने से मक्खियाँ नहीं बेठतीं । 
इसको चटनी वा तरकारी पकाकर खाने से मसूढ़ों 
के रोग ग्राराम होते हैं । इसके कच्चे, फल कां 
रस लगाने से शरीर की खाल में चिमचिमाहट 
लग जाती है ओर कभी कभी छाले हो जाते हैं । 
सतत उवर में इसके पत्तों का क्राथ भ्रत्यंत गु 
कारी है | इसके पत्तों के रसमें मधु मिला विल्लाने 
से शुष्क कास मिटता हे । पहले दिन प्रातः काल 
एक तोला इसके पत्तों का रस पिलादें 
तढुपरांत १-१ तोला स्वरस प्रति दिन बढ़ाते हुए 
१० तोले तक बढ़ा देवं | इस प्रकार सदेव प्रातः 
काल पिलाने से जलोदर नष्ट होता हे | पत्ते पित्त 
उत्पन्न करते हैं | इसके वृत्त की छाल मूत्रल हे । 
करोंदे केईबीजां का तेल मर्दन करना हाथ, पॉव 
के फटने को लाभकारी है | --ख० श्र० | 
डीमक-- 
नव्य मतानुसार--स्क्रवीहर (Antisor 
७७०४० ) एवं ग्रम्ल गुण के कारण देशवासी ` 
एवं यूरोप निवासो दोनों इसके फल को प्रायः 
उपयोग करते है|! इसके कच्चे फल का उत्तम 
मुरब्वा ( 07] ) बनता है. श्रोर पकने पर 
उत्कृष्ट ग्रम्ल,फल है । यूरोपीय लोग इसकी 
जेली भी प्रस्तुत करते हैं, जो सवेथा लाल किश- 
मिश ( RedC07720† ) द्वारा निर्मित 
जेलीवत्‌ होती है।: उड़ीसा में ज्वर-विकार के 
प्रारंभ होते ही इसकी पत्तियों का काढ़ा बहुत 
काम में आता; है | इसकी [जड़ईचरपरी एवं कुछ- 
छुछ'कडई होती हे ओर {इ से!६नीवू !केरस एवं 
कपूर में फॅट कर खाज 'पर),लगाते हैं, जिससे 
खुजली कम होती! है ओर) मक्खियाँ नहींबेठती। 
 „ फा० इ०२भ० ए० ४१६-३२० | 
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ee |. (0502000)होता त त अर्थात्‌ करोंदा आमाशय 
बलप्रद्‌ ( 8५0900 ), स्कर्वीहर ( ADr 
$9007 ॥४।० ) शैत्यजनक (efrige- 
72 ) और पाचक है । कच्चा फल संग्राही एवं 
स्कर्वोहर है, पित्तोल्वणता सें शकरा एव एला 
मिलित पक्क करोदे का स्व॒रस शेत्यप्रद पेय है और 
यह पित्तका निवारण करता हे । उ्वरों भें इसके 
पत्तों का काढ़ा शेत्यजनक ( ॥४९£22730 $ ) 
है | इ ० मे० मे० ए० १६३ | 
करोंदे खट्टे होते हैं ओर अचार तथा चटनी 
के काम सें भ्राते ह । पंजाब में करोंदे के पेड़ से 
लाख भी निकलती है | फल रंगों में भी पढ़ता 
है | डालियों के छीलने से एक प्रकार का लासा 
निकलता हे;| कच्चा फल मलरोधक होता हे। 
और पका शीतल, पित्तनाशक र रक्कशोघक 
होता है । इसकी लकड़ी ई घन के काम में आती 
है । पर दक्षिण में इसके कंधे और कलछुले भी 
बनते हैं । करोंदे की झाडी टट्टो के लिये भी 
लगाई जाती हे | -हिं० ६:० सा० | 
चोपरा के मत से यह शीतादि रोगों को नष्ट 
करता है। इसमें सेलिसिलिकाम्ल ओर उपत्तार 
पाया जाता हे । 
इसका खटसीठा फल पेशाब की रुकावट को 
या बू. दु-बू द पेशाब आने को शिकायत को दर 
करता हे | 
लगातार आने वाले ज्वर में इसके पत्तों का 
काढ़ा देने से बहुत उपकार होता है। इसके 
पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिल्लाने से सूखी 
खाँसी मिटती हे । 
करोंदा के बीजों, का: रोगन मलने से हाथ पैर 
फटने में बड़ा उपकार होता हे | 
(२ ) करोंदे की एक जाति | छोटा करौंदा 
 करौदी | वि० दे० “करोंदी” 
र ३ कान के पास की गिलटी | 
४ ) एक प्रकार का करों 
वर्ग का पोधा है श्रोर बंगाल र 5 
में उत्पन्न होता है | इसमें क आ 
रमद्द क को अपेक्षा 
वृहृदाकार काले रंग का फल लगता हे जो खाद्य 


के काम आाता हे । पका फल अम्ल एवं संग्राही 


EE मम SRR 
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करादा-सज्ञा स्ा० [ [ह्‌० ] 
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व 


( Astringent ) होता शौर 


बल-मद रूप सं उपयाय सं आता 3 | 


| करूच 
| 


Oapparis Ditfusa 
“7३? ० अ ० ए० १६३ | 
>] 

झाडी जो जंगलों से होती हे | ५ क 

प्रायः सभो स्थानोंम होती ह 

हृगली श्रोर पंजाब के शुष्क सा ) वेल | 

मे 

से होती हं | इसमें मटर के बराबर बोरे छ | . 

(करदे से छोटे) फल लगते हैं। सतु, कहा ह | 

“तस्माज्ञघुफला या तु जाज्ञेया करमदिक’ 

( भा० 
ये जाडे के दिनों सें पककर खूब काले हो जो 
हैं, पकने पर इन फलों का स्वाद मीठा होता | 
काँगड़े में इसके वृत्त जब बहुत प्राचीन हो शे 
हैँ । तब उनकी लकडी काली पड़ जाती है गौ 
सोर,उसमें,सुगधि आने लगती हे । इसको क | 
यानी अ्रगर!के नाम से अधिक मूल्य में विक्रा | 
करते हैं । को 
पय्यो०--करमर्दिका -( भा० ). कर्ण | ` 

( रत्ना० ) अम्लफला -सं० । करोंदी, कारी. 

-हिं० | लघुकरवंदी -मरा०। केरिस साइ | 

( Oarissa spinarum, 4. De) 

-ले० । शीरफेना । | 

गुणधमीदि 
करोंदे की तरह । भावप्रकाश में लिखा 
-०-।? द्वे० “करोंदा | 


यह्‌ भारत $ | 


हुता 


लकड़ी का काढ़ा पिलाने से पित्त बई 
चूण दूध के साथ फकाने से शक्कि शर हो 
( ख़० अ० ) । 
इनसाइकलोपीडिया सु डेरिका के 
छोटे नागपुर की सु'डा जाति के लॉग ट्स 
को दूसरी ओषधियों के साथ श्रासवार्त 
व्यवहृत करते हें । इसकी जड़ पीसकर 
हुये घाव में भरते हैं | विरेचक पि 
भी इसका उपयोग किया जाता हे | 
मात्रा में इसका अंतःप्रयोग कभी 


( हेग । ह ला इससे अत्यन्त दतत काने. इससे अत्यन्त दस्त आधे प्रारम्भ 


प । जिससे कभी-कभी मनुष्य की जान 
मी खतरे में पड जाता ह । इसका जड़ का पानी 
पीसकर खाप के बिल में डालने से सांप भाग 
त हैं । ऐसा कहा जाता कि जिस सेदान के 
प्रास-पास इसकी बाड़ लगी होती हे उसमें साँप 
रयः नहीं. अति । कदाचित्‌ उक्क विश्वास के 
कारण ही सपंदंश में इसकी जड़ को पीसकर 
पानी में मिलाकर हृदय के नोचे-तीचे के समी 
| भागा पर मालिश किया जाता हे । 
ऑदिया-वि० [ हिं० करोंदा ] करोंदे के रंग का । 
संशा पु'० एक रंग जो बहुत हलकी स्याही 
हिए हुये लाल होता हे । गुलाबी से इसमें थोड़ा 
| ही प्रंतर जान पड़ता है 

गेटी-पंज्ञा स्ली० [ हिं करोंदा | (१) जंगली 
| करोंदा | छोटा करोंदा । (२) एक प्रकार की 
है दाख | 
ग्रधमर-[ ता० | काला डामर । 
|रत-सं्ञा प० [ सं० करपत्र | [ खी० करोती ] 
| लकडी चीरने का थोज़ार | आरा । करोत | 


! ोता-संज्ञा पु"० दे० “करैत”? । 
र | संज्ञा पु० [ हिं० कारा, काला ] करेल 
| मिट्टी । 
) संज्ञा पु ० [ हिं० करवा ] काँच का वड़ा 
|, पतन | करावा । बड़ी शीशी | 
गिता-संज्ञा पु'० [ देश० ] कडवी तरोई । 
[i है प्‌ ० [ देश० बं० ] करेला | 
! ख्री० [ सं० करवाली ] एक प्रकार की 
षो दुरी जिसमें सूंठ लगी रहती हे थोर जो 
| भने के काम में आती 
| कर ] ( ५) धात्वथ ठोंकवा | थपकना | 
हर पडो परिभाषा. में रोग ज्ञान के लिये 
ध गे को उंगली ग्रादि से ठोंकना । जसे, 
"ग के र उद्र इत्यादि को उँगली से ठोक कर 
आवाज़ से उनकी आशभ्यांतरिक दशा का 
|. व । लगाते है। उपन। टकोरना | टकारना | 
। (२) कद्‌ 


] ( १ ) थपक | धमक । ठोंकना ।( २ ) 
( नब्ज़ ) को एक गति । 
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कू कात्रिया-[| सिरि? ] हक़ारीकृत । 

कच बा-| तु० ] एक शिकारी पडी । 

कई लान:-( १ ) [ गुवरेला ] । 

क्रउल्ञमर ६ 

कडलपुर-| अ० ] तितलाको । कह एतउख़ | 

ककड-[ ? ] झडबेरी | झाडीवेर । 

ककदू-[ फ्रा० ] एक प्रकार का लाळ पत्थर वा लाल 
वा पीको । 

ककढु-संद्धा पु 


EN 


[ सं० पु० ] दे० “ककन? 
कक्रशू-संज्ा पु - [ सं पु० क्री? ] वेर का पेड़ वा 
फल | FE 
कक-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] सफ़ेद रंग का घोडा । 

ज० दु०। (२) केकरडा। कुलीरक । ( ४ ) 
दपण | शाशा । ( ४ ) घड्ठा । घट |मे० कद्विक । 
(५) ककरोल । कट वृक्ष ।(रा> नि» व० १ :)। 
( ६ ) कक पक्धी | कॉक | (७) एक प्रकार की 
ताल । ( ८ ) एक वृक्ष । काकड़ासींगी | ( ६ ) 
कोझआ | काक। (१०) िरोऽवच्चालन | 
(११ ) कंकर। ( १२) बेर का 
पेड । ( १३ ) वेल का पेड़ । ( १४ ) गंधक | 
वंश निघ० २ भ० ग्रहृणीकपाट रस | ( १५) 
अग्नि | कि 
क़क़अना-[ यू०, सिरि० ] केशर | ज़ाफ़रान | 
कर्कगुर्शुलु-संत्ञा पु'० [ सं० पु ०] कणयुक्रा | कण 
गुगुल (? ) 
कर्क चरास-[ तिनकाबिन ] सल । वेद्ग्याह । 
ककचिभिंटिका, ककचिभिंटी-संज्ञा खी०[ सं“ खो० ] 
कूट की ककड़ी । चिभिटा । ककंठी मेद | रा० 
नि० व० ७। ( २ ) छोटो ककड़ी | चिमिंटी | 
क्कट-संज्ञा पु'० [ सं० पुः ] [ स्त्री> ककटो ककटा] 
(५ ) एक प्रकार का सारस | करकर | करकः 
रिया (The Numidian crane ककरेटु । 
कर्कटि पाखी-( बं० ) । र 
शुण--वातनाशक, शुक्तप्रद ओर श्रमनाशक। 
ग्रत्रि८ २२ अ०। दे० “करकरा” ।( २ ) स्तरनास 
ख्यात वृक्ष । कॉकरोल ( M000rdi08 
Cochin chinensis, Spriy ) | 
गुण--इसका फल रुचिकारक, कसेला, भ्रत्यंत _ 
दीपन, कफपित्तकारक, ग्राही, अख को हितकारी 
_ हलका ओर शातज्ञ है । रा० नि० व० ३१ | (३) 


श्प 
A 


. काकड़ासींगी । ककंटश्ंग | 
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र 


ककटक 


एक प्रकार की करी| बही । (४) सेमल | कर्कटक सनिपात-संजा उ ऐ। बालुकी । ( ४ ) सेमल 
का फल । शाल्मली फल । मे० दन्निक । (४) 
केकड़ा । कुलोरक । ( ६ ) समुद्री केका । ( ७ ) 
एक प्रकार का सज्ञिपात ज्वर | कर्कटक सन्निपात | 
दे० “ककटक” (८) कमल को मोटी जड़ | 
पद्मकंद । भसीड़ । जटा० | ( ६ ) बेल का पेड़ । 
रस० र० बालचि० | (१०) काठ रामले का 
पेड़ । छोटा आऑँवला । 

» पट --फक, जुद्गधात्री, चुद्रामलक संज्ञक, 
कर्कफल | रा० | ( ११ ) गोखुरू ।गोचुर । (१२) 
काकडासींगो । ककटश्यग | च० दु० ता० व्या० 
एकादश शतिक महाप्रसारिणोतेल । (५१३) 
लोको | घीश्रा | ( १४ ) एक प्रकार का साँप । 
( १४ ) एक रोग | (870९7 यह अबु दक्षत 
रोग असाध्य होता हे। ( १६ ) काँटा। ( १७ ) 
. कौल । कीलक | 

ककटक-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] (१) कांडभग्न 

नासक अस्थिभग का वह भेद जिसमें हड्डी बीच से 
हट जाती हे ओर उसके दोनों छोर उभरे ह्ये गाँठ 
को भांति होते हैं | इसका आकार केकड़े( कर्कट 
का सा हाता हे, इसलिये इसे ककटक कहते हैं| 
जेसे-“समूढ्सुभयतोऽस्थिमध्य भग्नं ग्रंथिरिवो- 
ज्ञत ककटकमू |” सु० नि० १ प्र] दे० ४भग्न? 
( २ ) तेरह प्रकार के स्थावर कंद विधो में से 
एक | सु० करप २ ग्र० | दे० “कन्दविष!? 


 „ सज्ञापु० [सं०पु०](५ ) इख | ऊख । 


रा० ति० व० 
रत्ना» | 

पठ्या०--अपत्यशबत्रु ( श० ), वहि कुटीचर 

( त्रि ), षोड़शांग्रो, वहिश्रर ( हे० ); कक 

न कुकोर, कुलीरक, सदंशक, पंकत्रास तिय्यंग्णामी | 

`  श॒ण--क्रेकड़ा मलमूत्र का निकालने वाला 


४॥ (२) केकड़ा। कर्कट | 


सान श्रोर वातपित्त जीतने वाला है । राज० | 
६६. ज 27 
-दे० “केका” | ( ३ ) एक प्रकारकी लाल इख । 


ताम्रछु । वे निघः २ भ० वा० ८ 


या० एलादि | न 
तरल । ( ४) एकं प्रकार का पत्ती किकटे । (३) 
काठ श्रामला काष्ठामलक । छोटा ग्रावला | (६) 


भप० ग्र वि० चि० 
हत्‌ चुधावती गुडिका । एक “परकार. 
A 


हे क 


२०८ 


MORE CN 2 स. 


+ 
6 


कर्कटक सज्ञिपात-संज्ञापु 
जहोंवात पित्त ओर कफ-मध्य कोण 
वहा अपने २ रूप श्रोर शक्षि से न 
करता, कठ का गू जना ग्रालस्य 
वर जसा रंगा होना, गले में काँ भा. [म | 
आठ आर तालू का सूखना न्तद IY | 
नकल श्ना, वाणी को अष्टा 5 की 


दि का छू. | 
कफ मित रुधिर का कठिनता से बार २ i 


तंद्रा, श्वास, : खासी, इनका नित्य प्रति 
बुर २ सनारथा का उत्पन्न हाना, मन में 
दाना पसालय। तार से बिंधी सी हा, कफ सोंगे 
पर भी हृदय से न निकलना, पसल्ियों में च | 
सा लगना, तथा वाणों से पीडित और न्त 
भेदन सा होना इत्यादि .लच्षण होते है 
( योग त० ) 


सुख 


गा 


कॅटकास्थि-संज्ञा स्वी० [ सं० ङ्गी ] केक है | 
हड्डी । कुलीरकास्थि | | 
कर्कंटकनी-संन्ा खरी [ सं० खी] दारूता। | 
दारुहर्दी | 
ककेटकी-संज्ञा ज्री० [ सं० ख्री० ] (३ ) काकाः | 
सोंगी । ककंटश्टंगी.। वा० चि० ३ श्र०। (१) | 
केकडे की खी । केकड़ी | ( ३ ) पौतप्रोप। 
( ४) दारु हल्दी । दारू हरिद्रा । रार रिः |; 
नि० शि० || | | 
कर्कट चरण-संज्ञा झु'० [ सं० घु"० ] केकदे कारि | 
कुलारक पाद | रस० र० बाल चि० | 
च्छदा-संज्ञा स्त्री” [ सं० स्त्री० ] पीतप 
पीले फूल की तरोई | मै० तिघ० । कडवी; 
कोशातकी | कोशवती । ककोंटी | नि० शिश k 
ककटवल्लो-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] (१ ) गजपीप॥ |` 
गजपिप्पल्ली | ( २ ) शूकशिंत्री केति l 
( ३ ) अ्रपामार्ग। वै० निघ० | 
ककट श्रकचि-संज्ञा ्री० [ सं० खी०:] गना | 
केकटश्राहुका-सज्ञा सत्री [ सं० खो% * | 
_ सोंगी | ककटश्टंगी | मद० व० १ । के 
ककेटश््रङ्गो-संज्ञा सत्री० ।[ सं० स्री९ J ) डर 
सोंगी | रा० नि०:व०१३६१! मद० व° ! 
पू. ३ भ०॥ (२) बड़ी तरोई ग 
5 3 


[| | 


ज्य 


ह ख्ली० [ सं० खी० ]( १ ) काकद़ासींगी 
a व० बाल-चि० कर्कटादि | ( २) एक प्रकार 
) लता जिसमें करले की तरह के छोटे-छोटे 
कल लगते हैं जिनकी तरकारी बनती हे । ककोडा 
टेखसा । १ १ ) उग्रगधा । कराह्ना । नि० शि० | 
न ह्य, ककटाच्त-सं 7 पु'० [ सं० पु० ] कक 
टिका लता | कक 
| ह्लटाख्य, ककटाक्ष-संज्ञा स्री० [ सं० खरी० ] 
(१) ककड़ी । ककंटिका । कॉँकुड़ । (-जं० ) 
{० मा० | रा० नि० व० ६। सि० यो० हि० 
श्‍वा० चि० द्राक्षालेह | वै निघ० ज्व० चि०। 
कुलत्थाद्य छत । (२) काकड़ासींगी | ककेट 
श्रृंगी) वै० निघ० क्षय चि० लघुशिवगुटी । सु० 
चि० २ श्र०0] बा० चि० ४ ॥० | सैप० शिलाजतु 
वटी । 

कॅटारिलेह-संशा पु० [ सं० पु० 
| श्रवलेह जो बालरोग में व्यवहृत होता हे 
यह है--काकड़ासींगी, श्रतीस, सोंठ, धव का 
| फूल, वेल, सुगंघवांला, नागरमोथा ओर बेर की 
| गिरी, इनका चूर्ण बराबर लेकर शहद के साथ 
चने से उवर, अतिसार! और दुर्निवार ग्रहणी 
रोग शीघ्र दूर होता हे | रस० र० बाल चि० | 
उ 

भद० | 


> ~ 
] वैद्यक मे एक 
| दोग 


\िटास्थि-संज्ञा ख्री० [ सं० क्लो० ] केकडे की हड्डी । 
इलीरास्थि | 


फिराहु-संजञा पु० [ सं० छु'० ] बेल का पेड़ | रा० 
र च० १९ | 


| गहिषा-संज्ञा खी० [ सं० ख्ी० ] काकड़ासींगी । 
| मिटाहा-संज्ञा स्री० | सं० सत्री० ] काकड़ासींगी । 
| अकिटआंगी । रा० नि० व० & 

| शेर, ककेटिका संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] (१ ) 
| फेकड़ी । राज० ३ व० । वे०'निघ० | भा० म० 
_ \भ० झश्म० चि० । ( २) विलायती पेठा । 
| तया कृष्माणड | कोल | 

३ ोऱ्सज्ञा स्री० [ सं० स्त्री» ] दारहल्दी । दारु- 
हे । रा० नि० व० ६% 

सजा खी०.[ सं? खी० ] ( १ ) कर्कंट स्री । 
[| केकड़ी (2 ) जंगली ककडी | 
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` वनककटिका । रा०, नि० ३। (३) 
कड़ी | ककटिका लता । रा० नि० व०७। हे० 
च० | (४) वालुकी नाम की एक प्रकार की 
ककड | एवारू | फूट | हला०। ( ५ ) वेर का 
३ । बद्री | मद्‌० व० ५। ( ६ ) घण्टा वदर| 
(०) कमल का छत्ता जिसमें से कॅबलगद्ट 
निकलते पद्म कणिका। (८) बेल का 
कच्चा फल । कामल श्रीफल | वं० निव० | (8) 
वदाल की लता | देवदाली | घवरब्रेल । भा० 
पू० १भ० गु० व> | ( १०) गोरख ककड़ी। 
योर कक्टिका । र० सा० सं० रसशोधन | 
(११) सेमल का फल । मे ॥(१२)' 
कक्रड़।सींगी । रा० नि० व० ६ । ( १३ ) सांप 
सर्प। श० र० | (१५) तरोई । ( १९ ) कहुई | 
( १६ ) घोटिका वृत्त । ( १७ ) घडा | ( १८) ' 
चिभिट । पेहटा । पेहटुल । ( १६ ) हस्तिपर्णी । 
कर्कटी पयो-[ सं० ! ] लिसोड़ा | मु० त्र० | 
कर्कटी चीज-संज्ञा पु'० [ सं? क्री! ] ककडी का 
बीज | ककरी फलबीज। च०द्‌० अश्म० चि० 
कुशावलेह । < 
ककटी बीजादिचूण-संज्ञाषु ० [सं० क्री] उक्त नाम 
का एक योग, यथा-ककंटी के बीज, श्रमला, हड 
हेडा श्रौर संघा नमक ! इन्हें समान भाग लेकर 
चूण्‌ बनाएं | 
गुणधर्म तथा उपयोगविधि-इसे एकतो० मात्रामे « 
गरम जल के साथ पीने से मूत्रावरोध (पेशाब- 
बन्द होना) नष्ट होता हे । वृ० नि० २० 
मूत्रा० चि० । : 
ककोट-संज्ञा पु० [ सं०्पु ० ] काकर । करकटिया । 
करेटु पक्षा) श० २० । 
कर्कड़-संज्ञा पु० [ सं° पु० | खरियामिद्टी । खड़ी ॥ 
खटिका | २० मा० | र 
ककनी-[ बम्ब ] Leea sambu Cina, 
24. कुकुरजिह्या । ग्रंकडोस । 
कन्दु, ककन्धु, ककेन्धू-सेज्ञा प° [ सं० पु० 
क्वी० ] (१ ) छोटे बेर का पेड़ । खुद्रवदरबूल | 
झडबेरी का पेड़ | रा० नि० व० २६ । सि० यो० 
कास चि 


कार यवाङ्गयूप ओर वचादियूष 


यवामलक दाड्सिकर्कन्धु मूलक शुण्ठकेः। | 
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कर्न २२७२ | 
Fe he कर र "र्‍च्क् न्न र्य न ज 
झडेवेरी । शगालकोली । शियाकूल (बं० )। | केक्रेर-[ अ | वे आस्तीन को कमीज़ | वः 
व्र सू० ४ ग्र० | (Ziryphus jujuba) हिता सकट 

ककर्धु, ककन्थुक-संज्ञा पु० [ सं० क्री] (१) | कैकर:-[ अ० ] वह आवाज़ जो उदर | 
बेर का फल । बदरी फल । झड़बेरी । छोटा बेर । से पदा होती हे । ओदरीय शब्द । ३, गी 


छोटकूल ( बं० ) । 
गुण--मीठा, चिकना, भारी, पित्त तथा वात 
नाशक ओर वातपित्त को दूर करनेवाला हे | 
मद० व० ६ दे० “बेर” | ( २ ) वेल का फल] 
विश्वफल | बे० निघ० । 
ककेन्घुकी-संज्ञा खी० [ सं० रीण ] (१) एक 
»: प्रकार का बेर । मद० व० ६ | (२ ) छोटे बेर 
गी 'का पेड | झडबेरी, छुद्बदरवृत्त । छोटकूल-(वं०) 
“ ₹० सा० | रा० नि० व० २३ | 
'ककन्धुकुण-संज्ञा पु/० [ सं० पु'० ] वेर के पकने 
` का काल | कर्कन्धु के पाक का समय । 
ककन्घुरोहित-संज्ञा खी ० [ सं० खी० ] झड्येरी के 
फल को तरह लालरंग । क्कन्धुफल सदृश रक़् 
वर्ण | 
/ ककन्धू-संज्ञा पु ० दे० “कर्कन्धूः 
क्रेक्रेफर्ण[ अ० ] (५ ) मदिरा । शराब | मै । (२) 
एक छोटा पक्षी | ( ३ ) करकंब । 
कककः-[ झ० ] शीताधिक्य के कारण बहत कॉपना 
ठिठुरना | Shivering 
ककफल-संज्ञा प'० 
? ककटवृत्त । ह ह जी 
| नि० व० ११ | (२) गांगेरु कस 
। रुक । ( ३ ) कर्षफल । 
छुद्आमलकी | 
> (` 
क्रम, किक्रम-[ ग्र० ] 
र शिश्नसुण्ड | हर्रा | 
कक र-संज्ञा पु ० | सं० 
न (२ ) मुद्गर ; ल | व 2 कहर । कंक , 
tg हे गडा । हारा० । (३) 
कुरा हड्डी | तरुणास्थि | 
सज्ञा पु ० [ स० पु० 
. पाषाणखड कुरंज पत्थर 


Gians Penis सुपारी। 


हि ($ ) चूर्ण जनक 
सके चूणंकी सानब 

नती 
। चूनेक़ा पत्थर |चूणंखंड । (२) दर्पण ।हारा० । 
(२ ).तरुण पशु । हला ।( ४ ) नीलम का 
एक भेद । ( ४ , एक प्रकार का साँप । 


(१ ) कड़ा । करारा | ( २ ) खुरखुरा । 


| क्रा० ] ( $ ) वाकला | (:२ $ रोया सनोवर। 


ड crf oe 
> se > 


2 


क्र } 
| 


एक प्रकारका | | 


इाहट को आवाज़ । (प्रा lino 
ककरट-संज्ञा छु ० [ सं० घु'० ] 
करकरा । करकटिया | 
ककरद्ला-संक्ञा ख्री ० [ सं० ख्री० 
ककरा-सज्ञा छु ० | स० स्त्री० 
का बयुला। ( २ ) शामी 

नाम । 
संज्ञा पु ० [ अ० प्राक़ कहा ] श्रकाका | 
ककराङ्ग-सञ्ञा पु० [ सं० घु'० ] 
श० सा० । खंजन | 
केकराठ. ककराटुक-संज्ञा पु ० [ सं० पु० (॥) { 
कटाक्ष | तिरछो नज़र | जटा० | (२) 
पक्षा | करकरा । करकटिय़ा । श० २० | 
ककरान्ध, क्रकंरान्क-संज्ञा छु" [ सं० पु० द्रा. 
कूरा । भ्रन्धकूप। बत्रिका० । 
ककराल-संज्ञा षु ० [ सं० पु'० ] चूणंकुन्तल। तग | 
छल्लेंदार बाल | अलक । ज़ुल्फ | घूगर | | 
ककराक्षु-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] खंजन पत्ती | संह || 
रिच | खेंडरिव । हारा० । | 
कर्करिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० | आँख में किमि | 
पडना । किरकिराहट। आँख को खाज। च | 
खज्जू' | | 
ककारया-| यू० ] विषखपरा | हंदक़ुक़ी । 
ककरा, कक रिका-संज्ञा स्री [ सं० खी० || ७४ ) | 
नाल युक्र एक प्रकार का जलपात्र मा | 
गड ग्रा | अस० | उणा० | हे f 
पया[०--श्रालु, गलन्तिका ( भ्र ) ग | 
रु ( ग्र० टी० ) । (२ ) एक प्रकार । | 
तन | चावल धोने का बरतत | ( ३ र Ml 
कंकर । ( ४ ) दर्पण | मे० रि 
केके रु-संज्ञा पु ० [ सं० पु ] पेठा | कुः न 


भाषा सं पनज | 


केकर्‌ठु-संज्ञा पु'० [ सं० झु ० ] एक 
सारस । करकरा । करकटिया | 
रत्ना | 


ककरांहून-संज्ञा पु ० [ ? ] कुत्ता । 


क्र 
ककेहेन-संज्ञा पु० [ !] सुल की सी ५ 


जी Nd gO ह > ब ~ 
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प्रकृति “उष्ण तथा र्क | यह फ़ालिज़ 
्रातनाढी विषयक रोगों में बहुत गुणकारी है | 
“मा० सु? | ठ 
अती-संजा स्री० [ सं० खी० ] ( ५ ) अपामार्ग 
| द्ग इुप। (२) -गजपीपल । ( ३ ) केवाँच। 
| किबी । वे० निघ० | 
“संज्ञा 8० [सं० पु० क्री] (१) एक 
| प्रकार की ईख । ऊख। से० शत्रिक) (२) 
| इमले का पेड़ | कस्पिल्ल | श्रम० ( ३ ) कसोंदी | 
| क्ासमई |(४७) परवल | पटोल | प० सु०| रत्ला० । 
(१) दालचीनी । गुदत्वक्‌ | वै० निघ०। 
(६) विशद गुणतुल्य एक श्रोषधीय गुण | 
| द्रधा-“कर्कशो विशदो यथा |” 

वि० [ सं० न्निश ] [ भा० संज्ञा कर्कशता, 
ककंशत्व, कार्कश्य ] ( १ ) कठोर । कड़ा | (२) 
छुखुरा | को टेदार । श्रमण । (३) निर्दय । 
मे० शत्रिक । 
षा भाच्छृद-संज्ञा छु० [ सं० ५०] ( १) परवल | 
होर | रा० नि० व० ३। (२) 


कप 


का पेड | शाखोट वृक्ष । त्रिका० | वनौ०॥ (४) 
| सागवन का पेड़ | शाक वृक्ष। (५) काला 


| $ । कृष्ण कुष्मांड । चै० निघ० । 
प्‌ 


शिच्छुदा-संशा स्त्री० [ सं० स्री० ]( १ ) तोरइं। 
| ताई । घोषा । किडा गाछ -( बं०) (२) 
| दधा वृक्ष | कुरुही वा कसेही ( कों० ) | रा० 
| ^° व० ३।कड़वी तरोई । कोशातकी | कोश- 
|,्। ककोंटी | नि० शि० । 
| per पए० [ सं० पु० ] ( १ ) परवल | 
॥ |. | र० मा० । (२) सहोरे का पेड़ । 

| शार्‍्संज्ञा खी [ सं० खो०] ( ३ ) दग्धिका 
| भी । इर दग्धा | बंदाल । रा० नि० व० 8 । 
(२) कोशातकी । तरोई । 
| हक संता स्री० [ सं० ख्री० ] कुरुही। 
(दा 
!. धा [ सं० ख्री० ] वृश्चिकाली का 
५ | विछाती| रा० नि०व० ६। (2) 
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ककारू 


कर्केशिक्रा-संज्ञा ख्री० [ सं° खी० ] जंगी बेर | 
उदरी । र० सा० । भडढ़बेरी । 
कैक्रेस-संज्ञा पु'० [ अ० ] गोश्त का एक लोथड़ा । 
जी शिशन की तरह का जरायु के मुख में पैदा 
हाजाता हृ । सम्भवत; यह एक रसोलीहे । इसका 
एक विशेष गुण यह हे कि यह गरमियाँ में बढ़ 
जाता श्रोर सरदियों में घट जाता है । 
[१ ] सरख़्स । : 
[ यू० ] ( ५ ) मोती की सीपी । ( २) एक 
द प्रकार का शंख । क़रूक़स | 
केक्रसम-[ तु० ] सीसा । सीसक । F 
केकेसार-संजा पु'० [ सं० क्ली० ] दही मिला हुना 
« सत्तू | दविशक्रु | करम्भ | हारा? । 
क्क्राआ-[ यू० ] उशरक़ | 
ककोक-संज्ञा पु० [ सं० पुः० ] (१) ककढ़ी। 
कर्कंटिका | ( २ ) पथ्यापथ्य । 
ककानू-[ ? ] कद, । 
क़क़ात-[ १ ] क़रातात । ज़रिश्क । 
ककोमेलोस-[ ? ] श्रा । 
कक्कार-[ ? ] वग़दादी कबूतर । 
ककॉरु ( क )-संत्ञा इ'० [ स॑० पु० ] (१ ) एक 
प्रकार का कुष्मांड । भूरा. कुम्हड़ा | रकसवा 
कुम्हड़ा | कखाड़ -उतू० | भा०। ( २) तर- 
बूज़ । हिंनुवाना | कलिंग लता | रत्ना । ( ३ ) 
बहुत छोटा कुम्हड़ा । कोढड़ी । गुम्मडितोगे (ते०) 
बहुत छोटे कुम्हड़े को ही ककोरु कहते हे) ' | 
गुण--पग्राही, ठढी, रक्रपित्तनाशक तथा भारी 
है ओर पकी हुई कडवी; अग्निजनक, खारी 
श्रोर कफ वातनाशक है। भा० पू० १ भ० 
शाक व० । इसका तेल गुणें बहेड़े के 
समान है । 
संज्ञा स्री० [ सं ख्री० ] (१) ङुष्मांडी 
लता | हला० | ( २ ) राज कर्केटिका । बड़ी 
ककडी | बिलायती कुम्हडा । 
ककोरु#-संज्ञा पुं [ सं० पु०] (१) तरबूज़। 
हिनुवाना । कालिन्द । रत्ता । ( २) ङुम्ह़ा | 
कुष्माण्ड । प° सु । सु ० चि० १८ अ०। ( ३) 
विलायती कुम्हड़ा । कुष्माणडी । 


सोंगी | हस्व मेष ङ्गी । ( ३ ) जंगली 
+ पैन बदुर्‌ | चे० निघ० | | 
- ० ६५ 
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ककोरू-संज्ञा पु'० [संश स्त्री०] कुष्माण्डी लता । विज्ञा- 2 ड 
यतो कुम्हड़ा । नकी 
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पय २१७४ कह! | 
ड 
कङावल-[ १ ] लवा पक्षी । ककस-[ करकेशका सुरू ] एक प्रकार यी 


कुक्तोस-[ ? ] एक प्रकार की कीम 
और तुर्किस्तान से लाई जाती हे । फ़नक 
ककोस-[ ०] (१) दोसर । (२) शैलम का 


बीज | 
ककोश, ककशर्न[ मिश्र० ] वाबूना । उक़हवान । 
ककास पगस-| ले० Curcas purgaLs ] 
jabropha 0प्र/088 व्याप्रेरड । काननर 
वागमेरंड । 
क्रक्रिमान, क्रिक्रिमान-[. अ० ] श्रलकतरे ( कौर ) 
की तरह की एक चोज़ जो वृक्षा क भातर पदा 
होती है । दे० “क्रिकिमान” । 
ककीमांस-[ फा० ] केशर । ज्ञाफ़रान । 
क्नि-[यू० ]ेक्ा। | 
कर्कीरा-[ सिरि० ] जर्जीर । तरामिरा । 
ककुन-[ प० ] Reinwardtia trigyna, 
Planch, 
ककु म-[ इब० ] केशर । ज्ञाफ़रान । 
[ अ० ] (१) केशर । ज़ाफ़रान | मामीरान। 
ककु'मा-[ फ़ा० ] जाफरान की तरह एक लाल वस्तु 
यमन से श्राती है वर्स । हस ( भ्र० ) | 
Flenungia Grahamiana, Wfn 
ककु मान-[ (० ] विषखपरा । हंदक्ककी | 
क़क़ -[ यू०, सिरि० ] केशर । ज्ञाफ़रान | 
ककु -{ शीराजी ] कच्चा खरबूजा | 
क़क़ू गमा, क़क्कू न, क्र मरमा, ककर मारमा-[ यू० ] 
रोगन ज़ाफ़रान की तलछुट । दे० “केसर” | 
क़क़ स-[ यू०] सनोबर के वृक्ष की गोंद | रातीनज | 
ककेतन-संज्ञा पुं० [ सं० पु०, क्रीऽ ] एक रत्न वा 
बहुमूल्य. पत्थर । जञमुरंद । पन्ना । “केतनं मर- 
कतं ।” वा० उ० ३६० । गरुदपुराण में इसकी 
उत्पत्ति श्रादि के संबंध में विलक्षण भ्राख्यायिका 
आई है । वि० दे० “पन्ना” | 
ककतर-सज्ञा पु [ स० पु ] कक़तन रत्न । ज़्मु 
रंद । दे० “कर्केतन” 
कंकधुका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] भड़बेरी। भूः 
वदरी । व० निं | | 
क्रकशा-[ मिश्री ] बाबूना | 


ती लाल जो रूस | ककोट, ककोंटक-संज्ञा पु'० [सं पु वका, | 


का पेड़ । विल्ववृत्त । मे० कचतु \); 
खेखसा । ककोड़ा । कॉकरोल यी 


पपंटकम्‌'? ।--च० द० 
ज्व० चि० शाक प 


गुण--खेखसा और परवल दोनो क्‌ 
नाशक, वौर्यनाशक और रुचिकारक्ष ४) 
है । से | | 


गुण में करेले के समान होता है । यरा. रे | 
टक्कं फलं झेयं कारवेज्ञकवद्गुणे: |? 
खेखसा ( कर्काटक ) त्रिदोष नाशक सष 
और मोठा होता हे | अन्रि० १६अ०। | 
(३) सुद्रृत के अचुसार स्थावर बिष |, 
एक प्रकार का फल विष | सु० कत्प० ३५||. 
दे० “फलविष”? । ( ४ ) ईख । गन्ना । रा 9 
व० १४ ॥ (९ ) एक सांप का नाम | इसे है! 
. विष ( जिसके देखने से ही ज़हर चढ़ जाय शै | 
कहते हं | से०। 
ककाटका, ककोटको-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०](।)| 
एक प्रकार का फल शाक | गोल कुम्हदा | मोहे 
( मरा० ) | 
गुण--सूत्राघात नाशक, प्रमेहनाशक, मू | 
कृच्छु और पथरी का भेदन करनेवाला, पाग | 
पेशाब रोकनेवाला,बलकारक ओर पित्तनाशक 
ककोंटकी रुचिकारक, चरपरी, दीपन, स 
गरम, चात कफनाशक,विषनाशक श्रौर | 
है | वे० निघ०। (२ ) एक प्रकार के कुर्‌ 
पीतघोषा । झिंगा । वन तरोई | कटाला गे 
( मरा० ) । रत्ना० | (३) तथा घामगव ६ 
तरोई । कोषातकी । ( 8 ) ककोदा 
बॉन खेखसा । वन्ध्या ककोंटकी |? || 
नि० शि०। 
ककोंटकादि नस्य-संज्ञा पु ० [ सं० क्री? ] वढी | १ 
का एक योग--बाँफ ककॉड की नर ०] 0 
के मूत्र में भावना देकर रख ले | हे पे 
विष का 
में घिस कर नस्य लेने से 
होता हे । वृ० नि० २० । ](१) 
कर्कोटकी फल-संज्ञा पु'० [ सं० ही? 
फल । तोरई । तुरई । (२) 
कुष्मांड । ( ३ ) सिंह्गाफल WS 
ककोड़ा । खेखसा । ककोंट फल । 


राज५ श्प | 
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द्यद्वतन-सजञा पु [ स० क्री० ] उक्त नाम 


क्ला एक योग-ककोडे को जड़, कुलथी 
कायफल, काला जीरा, चिरायता 
बच, कडवी तुम्बी श्रोर इन्हें समान 


शी चीत 
| ग तेकर चूर्ण बनाय । इसे शरीर में मालिश 


शि | | दले से शारीर की व्यथा दूर होती हे और सन्षि- 
छ | पातका नाश हाताह। इसे शातांग म प्रयुक्र 
|. कला वरिशेष लाभदायक होता है | बृ० नि० र० 
प्विपा ० चि०। 

[टज-सञ्ञा ७ ० [ सं० छु'० ] एक प्रकार की बेल 
प्रिरका फल शाक के काम में आता । खेखसा । 
|| कोड़ा । काँकरोल । 


॥ कटरपत्र-संज्ञा पु.० [ सं० क्ली० ] ककोड़े को पत्ती | 
इर्कोटदुल | यह वमन में हितकारक हे । चा० ज्व० 


[ सं० क्ली० ] ककोडे की जड़ | 
हेखसे ,की जड़ । ककोंटकमूल | कॉकरोलमूल 
| (वं०) सि० यो० कास-चि० । ' नस्यं ककोटमूलं 
| यात” च० द्‌० पांडु-चि० । 

॥ॉकि-संज्ञा स््री० [ सं० स्री० ] ( १ ) कुष्मांडी 
| तता। विलायती कोहड़ा । कोंहड़ी । 

| पय्यो०--कुष्मांडी | ककोटी । ( २ )खेखसा | 
2 | कोटक | कॉकरोल | रा० नि० व० ७ | 

रिमा कन्द रज-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] खेखसे 
| मेजर का चूर्ण | कक़ोडे की जड़ की बुकनी | 
^ 'कर्कोटिका कन्द रजः कुलस्थः ।”'-भा० म० १ 


सजा ख्री० [ सं० स्त्री० ] (१) खेखसी। 
| दा। कर्कोटिका | ( २ ) देवताड़ । देवदाली 
| ऐश वेळ निघ० । ( ३) वनतोरई। कडवी 
१। कोशातकी | कोशवती | नि० शि० | 

रः [ सं० क्ली ] ककोडे का कंद 


असेज्ञा पु (| [ स० क्ी० 
त. ' 
भे “करक्युमा” । 


> वः Re 
3० “करक्युलिगो'? । 


] कंकोल । रा० नि० 
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कर्न श-[ रू ] हड़ताल । 
कगं कगहन-[ lo ] गेंडा नामक एक पशु । जरीश 
(श्र ) | 
कगनालया-[? ] Bridelia montan 
Wild. केशू | 
कमा नालया-[ i) ] खाजा | 
कगस-[ फ़ा० ] गिद्ध । 
क़्रा[त-[ तु० ] कुलंजन | 
क्रा-[ तु० ] नर बाज | वाशाः | जुरंह । 
कचक-हिंदी-[ फ़ा० ] जमालगोटा | 
कचर-संज्ञा पु० [ सं ° पु० IC) कचूर (२) 
हरताल | [ वं० ] फूट की ककड़ी | 
कचारका, कचरी-संज्ञा स्नी० [ सं० स्त्री० ] कचौड़ी | 
बढ़ई | बेढवी । पाकराज० । 
कांचया-[ ? ] जंगली कासनी । तरहशक्रक्र । 
कर्चों-संज्ञ। खी० [ देश० ] ( १) एक प्रकार की 
चिड़िया । ( २ ) कुरेया | कुर्ची | 
कची बल्ली-[ कना० ] Momordica Dioica, 
R020. घारकरेला । 
केचु र, कचू र-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] (१) सोना । 
सुवर्णं । मे० रत्रिक | (२) एक प्रकार का 
हरताल । 
कचु र,कचु रक-संा पु० [सं० घु.०] (१) 
एकांगी | कपूर कचरी । कचूरा । श्रौकानोक चेट्टा . 
( ते० ) । कचोरा ( मरा०,क )| योग० रत्ना० . 
वाजीक्‌० । | 
पथ्यो०-द्रावित, काश्यं, दुर्लभ, गन्धमूलक, 
वेधमुख्य, गन्धसार, काश्यं, जटाल । गुण-चरपरा 
कडुआ, गरम, खाँसी तथा कफनाशक, सुखविश- 
दता कारक श्रौर गलगरड नाशक हे । रा० नि० 
व० ६ | दीपन, रुचिकारक, सुगंधी, पाक में 
चरपरा तथा कोढ़, बवासीर, तरण ओर खाँसी को ' 
दूर करने वाला, हलका, एवं सॉस गुल्म और | 
कृमिनाशक है । भा० पू० १भ० । (२) 
कचू रकंद । 
कचू रक-संज्ञा पु ० [ सं० ख्री० ] (१) श्रामहरिद्रा ˆ 
्रामहलदी, काँचा हलुद (व° )। अ०्टी | 
स्वा०। ( २) कचूर। शटी। मे० रन्निक०। | 
वै० निघ० २ भ० ज्व० चि०। > 


\ 
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कचु र २२५६ 


त. ठे 
ग्रात्र | कणु-संज्ञा पु ७ [सं पु'८ 


कचू र-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] अस्वा हरदी, 
` निशा। | अम० । नि० शि०। (२) कचूर। 
कच्चूर-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] सोना । स्वण | 
संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] कचूर। नरकचूर । 
कच्चू रक-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] श्रामिया हलदी । 
कचूरक। ` 
कचूर तेल-संज्ञा पु० [ सं» क्वी० ] कचूर के कषाय 
( या स्वारस ) ओर गूगल तथा सिन्दूर के 
से पकाया हुआ तेल पामा, दुष्ट ब्रण, नाड़ी बण 
ओर अन्य हर प्रकार के घादो का नाश करता 
- है, भा० प्र० नाड़ी घण चि०। 
कज श्र ] कत्तन। क!टना | कत(ना । (१0. 
ting 
कृज्ञ -[ फ़ा० कते से मुझ ० ] बबूल की फली । 
` कर्ज ३० ] चूना । 
कजज-[ भृः] बृष । पेड । 
हू de | 
फ़जजः अ० | (१) सागपात । ( २) वृक्ष । 
` पेड़ | 
° स >. E Fe s लः 
कजफ़-[ फ्रा० ] बटेर की तरह की एक चिड़िया । 
लवा | 
क(कु)जा-[ १ ] हंसराज । परसियावशाँ । 
कारा-[ १] रइ । ` . 
कर्जील[ तिनकावन ] जू रूर । 
Oe हे वे 
कजू रु काय-[ ते० ] खजूर | 
Ce 55 
हज मर ता० ] कलिहारी | करियारी | 
ERD हा धार करेला । वाहि 
कटेलिन-[. बस्ब्र० ] | M0 mn 07002 Dio: 
करड -संजा '५ [ सं० घुः त न 00. 
3० [ सं० 8० | मंगु, (२ 
-, बरे | कड | | म 
कढंइ-[ आसाम ].दे० “कडे” | 
> [ रं 
: न. पकः © Ss - cS 
कड खाप-[ अं० 0470 8089 ] चरवी साडुन | 
*. पाझविक- साइुनःःवसामय सोप । देन “सेपो 
एनिमेलिस” । 
कडीर-[ सरा ] कट्‌ | वहै । 
कड़-[ पश्तु ० ] मोंगुर ` 
कसा उ'७ [ देश* ] कसमः| बर। कड । 
कड या-[ मरा० ] कुसुम । बरें । 


]() 
तृच जिसे दीघंपत्र भी कहते है ) एइ आ; 
बं जं ES कानाज्भोइ _ | 
-( बं ० ) | यथा--= ग 


दीघपत्रक कणोख्य नेत्रं खदिर संयुत 
| 


° द० वि० ६ | 

(२) कान । श्रवणेल्द्रिय | रि र * | 

Ph 

। ( ३ ) सु ५ 
न ¢ cx बणालु h 

लू “जनश SY | 

सानालू।  सुवशालो झल्ावपि? | जला 
क| 


- हू EC) 
मंदार । रकं । चे० निघ | ) मदग | 

९ ६ है 
कर्णक-संज्ञा पु'० [ सं० पु/७ ] 
को मछली । (२) एक 


व० १८ दे० “कानः? 


क व कच, > > गग 
र सं क हैं, कान के नीचे सूजन हेती वक्ष 
है ओर दद होता हे, वह अंडबंड बकता हैव भे 
उसका कठ रुक जाता हे | उसे पसोना होती | 
प्यास लगती हे, सास चलता है; बेहोशी ग्रा. 
है, जलन होता है और डर लगता हे | भाग्या | 
चि० | ( ३ ) पेड़ को फोड़ कर निकले वाह गा 

शाखा, पत्रादि । (४ ) इच्तादि का एक रोग न 
कणुकडु-वि० [ सं० त्रि० ] कान को श्रग्रिय | बे. 
श् सुनने में ककश लगे | | 
कणकरडु, कणंकरडू-संक्ञा प'०[ सं० पु'० बी] |. 
कर्णख्रोत में होनेवाला एकरोग | कान की सुजले! | 
माधव निदान के अ्लुसार कफ से मिली हुई भौ | , 
सुगुत मे दुष्ट संचित कफ वायु इस रोगे be 
करती है | स्लारिश गोश ( फ़ा०)। हि 
उडून ( ग्र ) | Eczema ० ९९ | 
कर्णकद्ली-संज्ञा ख्ी० [ सं० खी० ] एक पर | 
खग | के० | | 
करणकिट्ट-संजञा पु० [ सं० ङ्री० ] खूँढ। ष ` | 
मैल । कर्ण मल । sd 
कर्णकीटा, कणंकीटी-संज्ञा छु०, खी० [ संग 
( Julus c0rnif०४ ) कानखजू ज 
कनसलाइ । हे० च० । 8० 
पय्यो ०---कर्णजलौका, _ शतप हर 
चित्राङ्गी, एथिका, कणंदुन्दुमि। ` र्ग 
कर्णकुटी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री? gas ड ] । 
कोठरी | |68/}०]७. £ ite 


प्र० शा० | ऱ्या 


व्र 
ढा, 
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१२5१9 अगानाद 


क धनो इया से [सं> खोर] | कर 
| (scala ५७५६४ ०४७ ) कान की एक कुल्या | 

| विशीप । 

| हरसा षु ० | सेः 


कान का बरिल 


कान-का छेद । कणरन्भर 
शा० | 
हकरूपकश्वसेक-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] एक 
। प्रकार का जाव जा जस स अभ्रधागग्ड के द्वारा 
| जास लेता है। शामुकादि इसी श्रेणी के त्राज्षि त्राण वदनेष्वर्शा- 
| बव हैं। ्युपनवत्तयन्ति | तत्र कण जेषु वाधिय पूति- 
तै किक्षमि-संज्ञा पु ० [ सं० ५० ] शतपदी । कन- केक थे | सु० नि» २ त्र | कान का ब्रवा- 
| खजूए | र करणुजाह-संज्ञा पु० [सं- क्ली० ] कान को जड़ | 
| शकोटि-संत्ञा स्क्री ० 2 [स० | ( Auri cular कर्णमूल । 
र | ॥0॥॥.) ग्र शा०। करीजीरक-संज्ञा ० [ सं० क्री० ] छोटा जोरा चुद 
३णंग-संज्ञा पु'० [ सं० पु ] शब्द | श्राबाज्ञ । जीरक | रत्ना० | 
[Re [ सं० त्रि० ] (१) कान में गया हुआ कणुज्य़ोति-संज्ञा /स्री० [ सं० सख््री० ] कानफोडा | 
कॅणस्थित । ( २) कान तक फेला हुआ। कर्णुस्फोटा | वै० निघ? । 
को कर्णतल-संज्ञा ए'० [ सं) क्ली] ( Auricular 
] |"एगण्डमाल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] कान के 307£40९ ) ग्र० शा० । 
| |. भीतर होनेवाज्ञा एक प्रकार का त्रण | यह कृमि | कण दुःख वधन-संज्ञा षु.० [ सं० क्री० ] त्रिदोष 
| त शौर दुगन्धि से युक्र होता हे | ब० रा०। जन्य एक प्रकार का कान की बीमारी । इसमें दाह 
रो य-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०, क्री० ] कान को संल खाज, शोथ आर पाक होता हे । 
र | कणेमल | खूँट | हारा० | करो दुन्दुभि-संज्ञा खी० [सं० ख्री०] कनखजूरा । शत 
+ िंगक-संज्ञा पु० [सं०पु० ] कान का एक पदी | 


| | रॉंग जिसमें पित्त की गरमी से सुखाया हुआ कफ 
| शणिगूथ (कान की मेल ) होजाता हे | यथा-- 
| पत्तोष्म शोषितः श्लेष्मा कुरुते ( जायते ) 
है. केशंगूधकम्‌ ।? मा० नि० | सु० उ० २० कणुनाद-सज्ञा स० [ सं० एं० ] ( १)कान सें सुनाई 
| ११ । तेल वा स्वेद प्रयोग से ढीलाकर पड़ती हुई गूँज । घनघनाहट जो कान में सुन 
| वाका द्वारा कान की मेल निकाल डालता पड़ती है | ( २ ) एक रोग जिसमें वायु के कारण 
॥ पेहिये | ( चक्रपाणि 9 कान में एक प्रकार की यूज सी सुनाई पड़ती है॥ | 
| िद्र-संज्ञा ए ° [ सं० क्ली० ] कान का छे साधव निदान के अनुसार इसमें कान के ह 
स्ध्र ` .. स्थित वायु कान में भेरी, सदंग रौर शंख 


कर्णधारिणी-संज्ञा स्री [ सं? खी० ]:-हाथी की 
मादा । हथिनी | : 
कणनाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] कान की नाडी । 


संज्ञा स्री० [:सं० खो० ] कनखजूरा । 
जोक | श० र० । शतपदी । चित्राङ्गी । 
0 ता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कणीतिघषक 


२.७८ 


होती है. तष बहरापन होता हे। सुद्रुत में 
उल्नटे मार्गों से गमन करती हुई वायु शब्दवाहिनी 
नाड़ियों में प्राप्त होकर वहीं स्थित हो जाती है, 
तत्र उससे मनुष्य को अनेक प्रकार के शब्द सुनाई 
पड़ते हैं | इस रोग को उसमें प्रणाद वा कर्णनाद 
लिखा है | सु? उ० २० श्र०। यूनानी हकीम इसे 
ही तनीन वा तनीनुल्‌ उज्ञनेन कहते हें । -कान 
बजना । कानों की कझनकनाहट व भनभनाहट | 
Pinnitis, Tinnitis aurium.\ 
नोट--तनोन श्रौर दवी के अर्थ भेद के लिये 
दे० “दुबी? । 
कर्णनाद और कर्ण्वे का अर्थभेद-कर्णनाद 
ओर कणंच्वेड के भ्रथो में यह भेद हे कि कर्णनाद 
में ग्रनेक प्रकारके शब्द सुनाई देते हैं,पर कणंच्वेड 
सें एक ही प्रकार'का भ्रर्थात्‌ बाँसुरी का शब्द 
५ सुनाई पढ़ता हे | 
करणतिघरषक-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] कान साफ 
करने का श्रोजार | कणंशोधनी । 
कण नेवू-[ बं० ] करना नीबू | 
कणेपटह-संज्ञा पु [ सं० ] 9 7। 0876 ॥n6- 
कान का परदा । प्र० शा० | 
कर पतरक-सजञा पु८ [स घु'० ] कर्णपाली | 
. बाइरो कान का हिस्सा । 
° ; त 
स ह 3 ° [सं० पु ०] कणंच्छिद । कान का 
छेद | कण्‌ कुइर । 
कणेपरिपोटक-संज्ञा पु०[ सं० ङ्ली० ] 
का कान में होनेवाला फोड़ा । यह व्ह न 
भर डा । यह कृष्णारुण आर 
श्रस्तञ्ध होता हे | यह परिपोटक बात 
होता हे । 
कः की र गे हि 9! 
न का 
फ के विकार से 


कान के छेद में ठहरा हुआ कफ पि 
बड़ी वेदना होती है । कान पकन | ल 
घा मं 
कणंपात्रक-सञ्षा पु० [ सं० पु'० 
बाहुरी भाग । कान की लो। 
कणंपालि-संज्ञा ख्री० [ सं» स्री, 
कणुपाली | 
कणुपाली-संझा ख्री० [ सं० स्री० 


] का न का ण र्‌ 


] कान की हा] | 


ie in )(१) कान के . 
लो | कान की लोलक । कान की लोबिया। झा 
की लहर । ( T,0bul of oar ) कान के | ` 


~ ह 
लोर । कणखतिका । ( ९ ) सुत में एक के. 
जो कान्‌ की लोलक में होता है | यह पाँच रन 
का हाता हैं । ( १ ) परिपोट, (२) उता | 
(३) उन्मंथ, (४) दुम्खवदन रर (१) | 
परिलेही | सु० त्रि० २५ ग्र० | विस्तार के हिए | 
इन्हें यथास्थान देखो | | 
कर्णपाली विवद्धंन-संज्ञा पु'० [ सं० क्री०] कणंपाती | 
रोग विशेष । 
कण पिप्पली-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्रीश ] बास्मह 
कान का एक रोग जिसमें कान के छिद्र के भीत | 
एक वा एक से भ्रधिक पीपल की तरह बढो 
ओर वेदना रहित मॉस के अंकुर पेंदा होजाते हैं। 
चा० उ० १७ <० | 
कणोपुट-संज्ञ पु० [ सं? ] कान का घेरा | काग बा | 
छेद । | 
कणंपुत्रिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) कष 
शष्कुली । ( २ ) मोरट लता । | 
कणुपुष्प, कीणुपुष्प-संज्ञा पु ० [सं०पु०] (१) | 
नीली कटसरेया | नीलक्रिटी | ( २ ) मोट 
रा० नि० वः ३। 


कटा । | 


होती श्रौर इधर उधर फैलने वाली होती है। यह 
कणपाली में होती है । ! 
करोपाक-संज्ञा पु ° [सं० पु'० ] कान के छेद का 
एक रोग जो पित्त के प्रकोप से वा कान में फोड़ा 
पकने वा जल भर जाने से होता है। इसमें कान 
पक जाता है जिससे उसमें सड़ाँध और क्लेद 
६ आद्रेता.) होता हे शर यदि पित्त के तेज से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करण्‌ पुष्पिका-संत्ञा खी० [ सं० खरी० ] 
उष्ट्काण्डी | के० । 

कण्‌ -पुष्पी संज्ञा खी० [ सं० खी? ] द | 
चीरमुरहरी । पोलुपत्रा । घनमूला | दर्श 
रा० नि० । नि० शि० । ह! 

कण पूर-संज्ञा पु० [सं० पुः० ] (१ ) ० | 
र० मा० | ( २ ) सिरिस का पेड । रि 


(३)नीलकमल | नीलोत्पल ।मे० | (शे य र 
का पेड़ ।रा० नि० व० १०।भ।० अश्म? .' 


करनकूल । 
पूरव-संज्ञा छ ० [ स० पु० ] (१ )कदंब का 
पेड । कदस का वृक्ष | रा० नि० व० ६ (२) 
ग्रशोक का पंड । रा० [न० व० १० | ( ) 
तिल | तिलक | वे० निघ० | 
| एपूरण-संज्ञा (० [ सं० क्री] ( १ ) तेल 
| ग्रादि से कान भरने की क्रिया चा भाव। 
| कहा ह 
| दण प्रपूरयेत्‌ सम्यक्‌ स्नेहाद्येमात्रया भिषक्‌ । 
| भोबे: श्रतिन वाधिर्यं स्यान्नित्यं कणपूरणात्‌ ॥ 
रसादयः पूरणङ्कण भोजनात्प्राक प्रशस्यते । 
| तेलाद्य: पूरणं कर्ण भास्करेऽस्तमुषागते ॥ 
) | खेदयेत्कण'देशन्तु परिवर्तन शायिनः । 
त्स्नेहरसेः कोष्णैः पूरयेच ततोभिषक्‌॥ 
खस्थस्य पूरितं रक्षेत्‌ मात्राशतमवेदने। 
शतमात्र शरोत्रगदे शिरोरोगे तथेव च ॥ 
वैद्यकम्‌ 
| (२) कान में, डालने की चीज़ । कणंपूरण 
| डब्य । 
| इण प्रणाद-संज्ञा पु ० | सं० पु'० ] कर्णनाद नामक 
रोग विशेष । दे० “'कर्णनाद 
श्‌ प्रतिनाह्‌, कणुप्रतोनाह-संज्ञा पु ०[ सं० पु ० ] 
वद्यक के अ्रनुसार कान का एक रोग जिसमें खू ट 
फूलकर भ्रथांत्‌ पतली होकर नाक शआर सुह में 
हुँच जाती हे । इस रोग के होने से श्राधासीसी 
| उपपन्न हो जाती है । सु० उ०२० अ०। मा? 
ह| नि० | 
| पप्रजञालन-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली ] कान धोने 
की श्रौपधियॉ--श्रामला, मजीठ, लोध 
न्दू, वास्तुक इन्हें समान भाग लेकर काथ 
केर । गोमूत्र के साथ क्वाथ करना उपयोगी है । 
१० नि० र० कर्ण रो० चि० । छू 
'गत-संज्ञा पु० [सं० पु. ० | कान को छोर। 
लि-संज्ञा पु २ [सं० पु ० ] Ophiocepha- 
| 0778४७) एक प्रकार की मछली । 
गुश--यह जीणे तथा कफकारक है । 
शज ३ प० | 


२९७६ 


। | PRs A TP च 
| (४) नन्दी दुक] त्रिका० । (६) | कर्ण 
। | 
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क 


कणोमोरट 


कणुंबन्धनाकृति-संज्ञा री [ सं० री’ ] कर्णवेधन 
के उपरांत उसके बंधन का श्राकार | यह १% 
प्रकार का होताहै--( ५ ) नेमिसंघानक, ( २). 
उत्पल भेद्यक, ( ३ ) वल्लूरक, ( ४ ) ग्रासंगिम, 
(५ ) गंडकर्ण, ( ६ ) श्राहय्यं,( ७ )निर्वेधिम 
( ८) व्यायोजिम, ( ) कपार सन्धिक, (१०) 
श्रद्ध कपाट सन्धिक, ( ११ ) संच्षिप्त, ( १२ ) 
हानकण, ( १३ ) .वल्लीकणं, ( १४ ) यश्टिकर्ण 
ओर ( १५ ) काकोष्ठक | सु० सू० १६ ग्र० | 
विस्तार के लिये यथास्थान देखो | 

कणंब हिद्वोंर-संज्ञा छु० [सं० क्री०] ( Opening 
of Extrnal anditory meatus) 
कान का बाहर का छिद्र । श्र० शा० | प्र शा० | 

कणे बुदबुद-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] CAudito- 
}y ४630९ ) श्र० शा० । 

कणुभूपण-संज्ञा पु० [ सं० क्ली घु० ] (१) 
श्रशोक का पेड़ । ( २ ) नागकेशर । प० झु० | 

कणमदूगुर-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] ( Silurvs 
Unitus) A sort of gheat fish 
एक प्रकार की मछली | कानमागुर | वे० निघ० | 

करणमल-सं्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] कान:का खूँट। 
कणंगूथ | हाराः । 

कर्णमूल-संज्ञा पु० [सं० क्रो ] (१) कान को 
जड़ के पास का देश । कान को जड़ | मा० ज्व० 
नि०। ( २ ) एक रोग जिसमें कान की जड़ के 
पास सूजन होती है । कनपेइ। | ?9॥/0॥॥78 

कणेमूलीय शंखास्थि-संज्ञा खी० [ सं० ] अस्थि 
विशेष । ग्र शा० । 

करोमूदंग-संज्ञा पु० :[ सं० ] कान को भीतरी 
मिल्ली । कर्ण पट | 

करॉमोचक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कनफोड़ा । 
करस्फोटा । वे? निध० २ भ० र० पि० चि 
दूर्ब्वाचय तैल । | 

करोमोटा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] बबूल का पेड । | 
बबेर वृत्त । वे० निघ० | र 

कणमोदा-संत्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री2 ]पवंमूलला ।छुरिका 
रा० नि० । नि० शि० | 

करणीमोरट-संज्ञा छुः ° [ सं० पु० ] ( ३ ) कतफोड़ा । | 
कर्णस्फोटा । सेन्द्र चि० सूर्यं पातक ताम्र 


कणोरन्थे 


eo 


\ कणोरन्ध्र-संज्ञ पु ० [ सं० पु ० 
करोरोग--संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कान का रोग 


| 
द्‌ 
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(२ ) दोन प्रकार का कनफोर्डा ।जल कण सर्ट 
तथा स्थल करामोरट। “अलस्थलभवः कणः 
मोरटः ।” सा० को० दूब्बाद्य तेल । 

] कान का छेद । 


कान की बीमारी । कर्णज व्याधि । 

माधव निदान में दोपानुसार कान की बीमारी 
तीन प्रकार की लिखी हे--( १ ) वातज कशरोग 
जिसमें शब्द होता हे, भ्रत्यन्त वेदना होती है, 
कान की सेल सूख जाती है, थोड़ा पीव बहता है 
यर वात के कारण सुनाई नहीं पढ़ता श्रर्थात्‌ 
मनुष्य बहरा हो जाता है । ( २ ) पित्तज कर्णरोग 
जिसमें लाल सूजन होती है, दाह होता, फट सा 
जाता भ्रोर उसमें पीली दुर्गधित पीच बहती है। 
( ३ ) कफज कणंरोग में दिपरीत सदना । ( कहे 


. कुछ ओर सुने कुछ.), खाज होना, कठिन सूजन 
ओर सफेद चिकनी राध बहना श्रोर थोड़ी पीड़ा 


इत्यादि.लच्षण होते हैं । इसके भ्रतिरिक्व सान्निपा- 
तिक कर्णरोग में उपयु क्र सभी लक्षण सम्मिलित 
रूप से होते हैं श्रार श्रधिक दूषित वर्ण का स्राव 
होता है । 
वद्यक म॑ कान के रोगों की संख्या २८ लिखी 
है । सुश्रुतादिके अनुसार वे २८ प्रकार के कणे 
रांग यह हैं-- 
(१ ) कर्णशूल, ( २ ) प्रणाद ( कर्णनाद ) 
( ३ ) बाधिर्यं ( बहरापन ), (४) करंद्राव 
(४) कर्णकंडू, (६) कण्गूथ, ( ७ )कृमिकण 
( 5 ) प्रतिनाह, ( ३-१० ) दो प्रकार की कण" 
विद्रधि, ( ११ ) कण पाक ( १२) पूतिकण 
(१३) कर्णच्रेड, ( १४, १% १६, १७ ) चार्‌ 
Fl FCT (0८ ५8. २० २१ २२ 
२३, २२ ) सात प्रकार का कर्णाबुद और (२% 
२६, २७, २८ ) चार प्रकार का कणशोथ | 
यथा 
कणशूल मणादश्व वाधिय सवड एव च । 
कणलाव; कणकंडू: कण्‌ गू स्तथव च ॥ 
का पक्रण अतान्नाहा विद्राधा द्रावधरतथा | 
कण पाक पू[तकण स्वथवाश सवावधम्‌ ॥ 


तथाबु दें सपविधं शोफ़श्नापि चतुबिध: । 
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२२५८० 


एत कण गता रोगा आ 0७ अष्टाविश प 
चे० निब०। सु०उ० २० ञ०| वि ० | || | 
कण राग [चाकेस्सा विधि. i | प 
में सई लगाकर सोने से कर्ण सर स | 


~ ७ मी बु 
नगुनी श्रौपधि | काने स | 
गुनगु पाथ टपकानी चाहिये । £] || 


(५ ) श्रदरख शहद, सेधानमक कडवा 
पक्काकर कान म डालने से कणंशूज्ञ नष्ट होता के || 
(२ ) लहसुन, अदरख, सहिजन का रस, २. 
ity 

(३) सपु; 
चूण का श्रदरख, सहिजन, आगरा थर मूती | 
रस में मिलाकर शुनगुना कर कान म॑ डालने 
कान का दुद दूर होता है । (४) कालो पे | 
ताराक चूण कान सें डालकर ऊपर से नीबू बर! 
शुनगुना रस निचोइने से कणांशूल नष्ट होता है| 
कोडो का भस्म इसी तरह नीबू के रस के सा | 
प्रयोग करने से कर्णंशूल नष्ट होता है। (६) | 
झाक के पत्तों के पुट में दग्ध किये हुये धूह ३ | 
पत्तों का रस गरम टपकाने से कणंशूल शप्र | 
दूर हाता हृ | (७ ) ज्ञार तेल-नेत्रवाला, मूह 
साठ, इनका खार, हींग, सफ, चच, कूट, देवदार 
सहिजन, रसवत, कालानमक; जवाखार, सजीव 
संधानमक, भोजपन्र, पोपलामूल, बायविड 
नागरमोथा समान साग और मधु, शुक, विगो 
शोर केले का रस चौगुना लेकर यथाविधि र 
पाक कर कान में डालने सें कर्णशूले, कर्ण; 
बहिरापन, पूय त्वाव, कर्णकृमि ्ोर सुख तथी | 
रोग का नाशक है | ( ८ ) दार्व्यादि तलति 
हल्दी, दशमूल, सुलहठो, केले का रस, करा. 
सहिजन, सोंफ, रसवत, देवदारु, जवाखार। ९ 
विडनसक, संघानमक इनके कल्क में ति 
मिलाकर यथाविधि पाक कर कान में €: | 
कर्णंशूल, कर्णनाद, बधिरता, पूतिकर्ण, कॅ. | 
जन्तुकणं, कर्णपाक, कर्णकंडू, कराप्रतिनाह | 
ऐथ और कणज्लाव का नाश होता है हो 

(६) भांग के पत्तों के रसमें ३ 
पकाकर कान में डालने से गर्मी घोर E 
उत्पन्न कर्ण भूल नष्ट होता हे । ( १° 
काथ में तैल पाक कर डालने से कर्ण 


भो | 
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8 ° ~ 
न का ददे दूर हाता ह | शब्बूक तल-घांघे का ९ 
ह क शुण--य्रथोचित श्रनुपान से यह हर प्रकार के 


जीव तैल में हक कान म डालने से कान का कणं रोगों को नष्ट करता हे । र० २० 
१॥ पातूर दूर होता ह । करमकल्ञा के पत्तों का रस ग्र | 3 he 


विका श्रववा गन्दना के रस में मिलाकर गुनगुना | 
कर कान भ टपकान सं कान म जसा हुआ सुधिर 
घुलकर निकल जाता हे | ( ११ ) पक्त हुये इंद्रा- 
यण के फल के छिलके मीठे तेल में पक्राकर कान 
में डालने से वधिरता नए होता हे | (१२) 
पपड़ी खेर और ख़तमी पीसकर लेप [करने से 
गी से उत्पन्न कण का कडापन दूर होता है | 
कणरोग में डाक्टरी अपाधियां-कणंशरूल 
((008)278 ) स्ञ्याफिसेप्रा केन्थाराइटीज्ञ, 
हिजिटेलिस, श्रiलियम्‌ श्रालिप श्रोपियम्‌, अस्पा- 
इटिस-एकोनाइट, 06077 h08-एलम्‌,वोरिक | 


~ ~ ~ | ण्‌ | 
एसिड, बोरी ग्लीसरीन, वाल्सम्‌ पेरुविएनम्‌; क्या- करवाजित-बि० [ सं० त्रि० ] (१ ) जिसे कान न 


९ 
करेल-वि० [ सं० श्रि० ] जो श्रच्छी तरह सुन सके । 
| कानवाला | प्रशस्त श्रवणशक्रिविशिष्ट | 
कणलांतक्रा, कणेलता-संज्ञा खी० [सं« स्त्री ] | 
(Lobo of the ear ) कान कौलो| | 
कणपाला | हे० च० | 
कर[वतू-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) बढ़े कानवाला | 
दोघकणंविशिष्ट | (२ ) कानवाला | कणुयुक्र | 
( ३ ) कोमलशाखा वा कीलक विशिष्ट | 
कण[वश-सज्ञा पु ० [ सं० पु० | मंच। बॉस का 
ऊ चा ठार | हारा० | 


ठे 

र| प्र 0 व्ह 

ह | हमियाई सलफास, आइडोफार्स, लाइकरसो डि हा । कणहीन । (२) बहरा| बधिर | ० 
_ « ज्ञ ® “5 pa » ७. 

) | सोरठ सवाई एसिटास, भालियम्‌ महुई, दैनिन। | ५ संशा ३० | संग उ 6] (सप स 

के ग्लीसरीन १ डाम [Smee , 3 

॥ |. बोरिक एसिड व निज ० [सं० पु०] एक प्रकार की 

हा प्रायडो फार्म बार ळे, यद्य डा वृत्ताकार गोल, कालेरंग की श्रौर 

| कफ र र सेहरेद(र होती हे | 

र्‌ है ९ ग्रेन गुण हसतात ळी 

र पिरिट-रेक्टी फाइड १ ग्रॉस दि स दॉपन पाचन, पथ्य, 

है > बत्नका 
, थाइमोल छत रक आर पुष्टिकारक है । वेद्यकम्‌ । 


कणवद्धन-संज्ञा पु ० [ सं० ] कान का एक रोग । 


करणा[वात-संज्ञा पु*० [ सं० पु'० ] भ्रस्सी प्रकार के 
वातरोगों में से एक । 
0 ~ ~ ~ ~ 
कणवाते च बाधिर्यं महाशूलेन पीड्नम्‌ । 
अहो रात्रं च ठुःखस्या देहशोषः प्रकीतितः॥। 
श्र्थात्‌ इसमें बहिरापन कान में भयानक 
व्यथा तथा पीड़ा और देह में शोष होता हे । 
° ~ ° > ° 
करावात हर तैल-सन्गा पु० [ सं० क्ली० ] एक 
प्रकार का श्रायुर्वेदीय योग--- 


शग प्रतिषेध-संज्ा पु० [सं० पु०] (१) 
श्णीग की चिकित्सा | ( २ ) सुश्र॒त-संहिता का 
एक भ्रध्याय | 

| रोग विज्ञान-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली ] कर्णंगत 
| थाषि का निदान | कान के रोगों का निदान | 
षर हर रस-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] उङ्ग नाम 
| भरसापध जो कणरोग में लाभदायक | 
योग-हीरे की भस्म, वैक्रान्त भस्म, विमल 


सिपामाखी ) भस्म, नी 

लाथांथा, सासा भस्म र PS PS EN 
| फाम्लांतलकरण्ड कुमार डी 
| ऐर मीठा तेलिया तुला व्या ठी शोफार्म्लातलकेरण्ड कुमारी कुलिमिश्रितेः । 


मको भस्य समान भाग लेकर प्रथम पारे | वो निरुहो बातध्त: कर्मद निंसह्मते ॥ 
मि रधक की कजली करे, फिर अ्रन्य औषधियाँ करा वातं निहन्त्याशु वाधियं च बिनाशायेत्‌। 


+ | लहसुन, ग्रदरख, सहिजन, अरनी की | करणेविट्‌-संज्ञा [ सं० खी० ] कान का मैल | खूँट । 
| „ २ केले के रस की पथक ७-७ भावना कर्णंमल । ( मनु ) र 
i के व करोविट्क-वि० [ सं० त्रि] जिसकी कान में मैल 
२-३ रत्ती । हो । 


६६ 
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कह लू उउ न (अ०) वैद्यक के अजुसार यह दो 
प्रकार की होती हे--( १ ) दोषजन्य श्रार (२) 
झागन्तुज । इनसे से प्रथम वातादि दोषों के 
प्रकोप से उत्पन्न होती है श्रोर इसमें से लाल, 
पीला और गुलाबी रंग का खाव होता है, चरने 
की सी पीड़ा होती हे, भूम सा निकलता हैं, दाह 
होता है और चूसने कीसी पीड़ा होतीहे । द्वितीय- 
कान में घाव हो जाने वा चोट लग जाने श्रादि 
= ग्ागन्तुज कारणों से होती है | सु० उ० २० अ०। 
सा० नि०। 
करोविधि-संज्ञा स्त्री० [ सं० पु ० ] कणस्वेदन ग्रादि। 
कान को स्वेदन करने की विधि | कान के सेकन 
की विधि | भा० | 
करणविवर-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] कान का छेद । 
` कर्णच्छिद्र । 
कर्णविश-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] मत्स्य । मछली । 
करवेध-संज्ञा पु ० [ सं० पु'०] बालकों के कान 
छेदने का संस्कार । कणवेधन । कनछेदन । 


कणवेधन-संज्ञा पु [ सं० क्वी० ] कान छेदने की 
क्रिया वा भाव । 
कणेवेंधनिका, कणेवेधनी-संज्ञा छो० [ सं० ख्री० ] 
(१ ) हाथी का कान छेदने का एक जार । 
हारा० | (२ ) कान छेदने का एक ओज़ार । 
कणंवेधनाख्र । यथा--- 
कणापालीश्् बहुलां बहुलायात्त्र शस्यते । 
सूचि त्रभाग सुषिरा अङ्गुला कणेवेधनी ॥ 
डर __ आत्रिर 
करोवेष्ट-संज्ञा पुं० [-सं० क्ली] कान का परदा । 
कर्णावरण | 
कर्णव्यध-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कर्ण छेदन की 
क्रिया वा भाव | कणंवेधन । कनछेदन । सु० सू 
१६ अ० । 
कण शष्कुली-संज्ञा स्री? [ सं० स्री] ( १ ) कणे 
गोलक । कान की लो | (२) कान के भीतर 
का श्राकाश ( पोली जगह ) | हे० च० | (३) 
`  कानका वह भाग जिसमें छिद्रकर ख्रीगण बालियाँ 
. पहनती हैं। ( Pinna, ) 


ह 


र 
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कणाद ss NN 
र > [दऽ १०) कान के अंदर | कण शूल-संज्ञा छु'० को _ 
करो विद्रधि-सं्ा खी० [ सं" ७०] कान के अंदर | केत प ल ० | सं० क्री» ] [धिः नी ; 
की फुन्सी । कान के अन्दर की झुडिया वा घाव । (१ ) वैद्यक में कान का एक रोग स | 


दूषित विसार्गगासी होकर जब का र h 
SC उनके आस-पास शति. ह 
शूल पदा करतीह ग्रोर यदि वह वायु य 
( पित्त, कफ, रङ्ग, ) से मिलकर शूल | 
तो बह झूल दुःसाध्य होता हे । मा० र | 
उ० 32 ० । कान का द्द । कान हा पा 

द्दे गोश(फ़ा०) । वज्ड्लू उउ..न, ग्रलम इ न | 
(श्र )। .( Otalgia ) Farol 
(२) एक प्रकार की वातव्याधि जिसमें ए 
ठुङ्डी ) कपटी, सिर गर रारदन इया | 
स्थानों को भेदच करती हुई सो वायु कान] | 
पीड़ा उत्पन्न करती हे | सु० नि०३ अ+। ३ |; 
स्ू० २० ० | 
कण शूल-वात-संत्ञा पु'० [ सं० पु'० ] ग्रस्पी पर 
के वात रोगों में से एक । दे० “'कर्णंशूल ।” 
कण शूली-वि० [ सं० त्रि० ] जिसे कान में ददं हे। | 
जिसका कान ददै करता हो । कणशूल युङ्ग। । 
कण्‌ शेखर-संज्चा झु० [ सं० पु'० | शाल का बृह | | 
साखू । सखुग्रा | 
कण शोथ, करोशोथक-संज्ञा पु'० [सं० पु ० ] वेश | 
सें एक रोग जिसमें कान के भीतर सूजन होती | 
है | कान की सूजन । सोज्ञिश गोश (° )। 
इल्तिहाबुल्‌ उऽ,,न, वसु ल्‌ उउ,,न ( i )। | 
0७४४8 “कणंशोथाबु दार्शासि जागी ` 
लक्षणों: |? सा० नि०। “शोफोरोऽवु झा | 
तम्‌, तेषु सुक्यूतिकर्ण्वं वधिरत्व॑ च ब | 

वा० उ० १७ ० | } 
कणेसंस्राव कर्ण्राव-संदा छ'° [ सं० 3°] र 
के भीतर से ( कर्ण खोत ) पीबवा ग 
का रोग जो बायु से व्याप्त होकर कात ह 
फुसी निकलने वा घाव होने से शर्ती कक 
चोट लगने से और जल में गोता गा 
करने से होता हे। मा० ति० । सु 3? F 
कान बहना । सेलाडुलू उ. ( 
007770९१ ग्राटोरिया।॥ ._ ली 
नोट-_कान सें खूल बहने 
Oborrhagia ग्रादोरेजिया 
। फल्‌ उज न ( झ० ) 


भीप-संज्ञा ना क काला स [ सं० पु ० | कनपटी । 
| का | रा० नि० व० ११ | 

१ | “्री-संता खरी» [ सं० त्यी० ] 
र्‌ ठा सूची । कान छेदने की सूड । 


ह शसटी-संजञा स्यी० [ सं० सी० ] एक प्रक्रारका 
शे 


कर्णवेध करने 


क्रीडा । 
| _संज्ञा खीं ० | सं० सी० | एक लता का 
बए सादा 
| ताम कनफोडा | वि० दे ०; कनफोड़ा” | 


है| दत्वाव-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | कान बहने का 

0 | रोग | कर्ण सस्रा | 

| इणखोत-सज्ञाउ० [ सं० क्ली० ] कर्णाञ्जल । 

§ | ( Bxternal acoustic meatus ) 

म | ग्र०्शा० | 

¬ | इए हीन-संज्ञा पु० | खं° पु/० ] साँप । सर्प । साँप 

के कान नहीं होते । ( भारत, ्रबु०' ६६ ग्र०) 
वि० [ सं० त्रि ] बहरा । वधिर | 

| इण च्वेड-संज्ञा पु'० [ सं०,पु'० ], कान का एक 

रोग जिसमें पित्त श्रोर कफयुक्र वायु कान में घुस 

जाने से बासुरी का सा शब्द सुन पढ़ता हे । 


र्‌ ) यथा--- कक 

| वायु: पित्तादिभियु क्तो वेशुघोषसमं स्वनम्‌ । 
5 | करोति कण योः चवेड़ं कण इवेड़ः स उच्यते ॥ 
| मा० नि० | 


सुश्नुत के अनुसार £म करने से, घालु झुय से, 
ससे ओर कसेले भोजन करने से, तथा. शिरो 
विरेचन करने के उपरांत शीतल आहार विहार 
कने से वायु शब्द के मार्ग में व्याप्त हो जाती है 
शौर कानों में अ्रव्यन्त च्वेड, शब्द करती है । 
सु उ० २० श्र० | 
| _ नॉट--करणंच्वेड!श्रोर कशता 
| लिए दे०  कर्णनाद?” 
शात्य-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] सफ़ेद कटसरंया 
. किटी । वे, निघ० । 

पैता लाला ग्रन्थि-संज्ञा स्री० [ सं० ] लाला 
' पैषकारी एक ग्रंथि विशेष | ( Pr0tid 
Sand ) प्र शा० | ह० श० २० । 
. संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० | Fxternal 
Moustic M०४०४ कणुल्लोत। कान का 
| i! सिमाख़ ( आ?) | अ० शा० | प्रश शा० । 


ग्रथांतर के 
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कणाञली-संज्ञा स्री» [ सं० पु"० ] कणंशप्कुत्ञी | 
कणाय्रवता लाला ग्रंथि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कान की 


कण।टा-सज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] विश्वग्रथि । हंस- 
का ० ¢) ८ ~ w 
कणान्तर द्वार-संज्ञा पु'०[सं०] भीतरी कान कामु ह । 


कणान्तरनाली- संज्ञा स्री० | सं० स्री ] कान के 


कर्णान्तरिका-संहा ख्री० [ सं० स्री० ] एक पेशी | 
कणान्दु, कणान्दू-संज्ञा खरी? [ सं० खरी० ] कणं 
कर्णाभरणक-संज्ञ पु'० [ सं० पु'० ] श्रमलतास। 


“ग्रारग्वध का वृक्ष | रा० नि० व० ९ | 
कर्णीमयध्न तेल-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] कर्ण रोग 


णीमृत तैल-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] एक तलोषधि ` 


का कहा हुआ योग है । ( यो? त० कण रो० 
चि० ) 
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0 आ 
कणा गमुततल 


कर्णशष्कुली | श्रश्नलि के द्रव्य ग्रहण को भाँति 
यह शब्द ग्रहण की योग्यता रखता हे इसी से 
श्रज्ञलि के साथ उपमा दी गई हं | 


ला क नांचे ग्रोर सामने स्थित एक ग्रन्थि जो 
लाला उत्पन्न करती हे । संख्या सें ये दो होती हैं 
कनपेद़ का रोग इसी ग्रंथि के सूजने से होता है | 
शुद्द नकूफ़ियः गुद्दः उज़्नियः, गहतुल उज न 
-अ० । ( Parotid डाका ) प्र शा० | 


पदां का छुप |लाल रंग का लजालू । रा० नि० 
च° | 


( Opening of Internal audi- 
tory maetus. ) 


भीतर की नाली । ( Internal aC0ustiC 
me ) प्र शा० । 


( Stapedius muscle ) 


पाल | कान की लव | हे० च०। | 


में प्रयुक्त उक्क नाम की तेलो धि । 

योग--कूठ, सोंठ, बच, हींग, सोया, सहिजन 
संघा नमक ओर बकरे के सूत्र से पकाया हुआ 
तैल सब्र प्रकार के कण रोगों का नाश करता हे । 
र० र० स० २४ अ०। 


योग यह है--हींग, नीम के पत्ते, संखिया ओर 
समुद्रफेन इनको बराबर लेकर गोमूत्र ओर कडवे 
तेल में यथाविधि तेल सिद्ध कर । 

गुण, प्रयोग--इसे मनुष्य, हाथी और घोड़ों 
के कान में भरने से उनके कण रोग और शिर पर 
लगाने से शिर के रोग नष्ट होते हैं । यह ब्रह्मदेव 


कणोमोट-संज्ञा पु [ सं० 


कणोरा-संज्ञा खी० [ सं» खी० 


कणामोट 
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पु'० ] कए प्रकार का पेड़ । 


काणागाछु ( बं० ) । चक्र | 

] कर्णवेधती । कान 

छेने की सलाई । न्रिका० । 

कणोरि-संत्ञा खी० [सं०पु०] (१) अन) 

कोह ( २ ) नदी सज वृक्ष | रा० नि० व० ६ । 

कणावु द-सज्ञा उ ° [ सं पु० ] एक प्रकार का 

रोग जो कणल्लोत में होता है | कान का श्रवु द । 

मा० नि० | वा? उ० १७ ग्र० | 

कणोशे-संज्ञा पु ० [सं० पु० ] कान में मस्सा होने 
का रोग | कान का बवासीर । यथा-- जी 

* कण शोथावु दाशांसि जानीयादुक्तलक्षण : 
मा० नि०। 

' कृशि-संज्ञा खी० [सं०पु ०] दे० “कर्णिकार 

कणिक्-संज्ञा पु [सं० पु०] (९) गनियारी । 

गणिकारिका ।. श्राध । छोटी श्ररनी ।(२) 


2) 


ककार, कशिकारक-संजञा पु'० [ सं० ३०] () |. 


कमल का छुत्ता। पद्यकोप | ( ३) सन्निपात 
ज्वर का एक भेद । कर्णक सन्निपात | भा० म० 
१ भ० | दे० “कंक” । 
कणिका-संज्ञा खी० [ सं० खी०] (१) दारुण 
पीड़ा । वा० उ० ३८ 'ग्र०) (२) श्ररनी 
( बढ़ी ) का पेड़ | महाग्निमंथ वृत्त | 'ग्रगंथ| रा० 
नि व० ६ | वे० निघ० २भ० कासरोग-रुद्रपर्प टी। 
।.( ३ ) हाथी के सू ड़ की नोक) ( ४ ) हाथ 
की बिचली उ गली । करमध्याङ्गली । हे च० | 
( ₹ ) डंठल जिसमें फल लगा रहता हे । बोरा । 
जज कत्रिक ( ६ ) पद्मिनी नाल। कमल की 
डंडी | मुणाल | हे० च० । ( ७ ) एक योनिरोग 
जिसमें योनि के कमल के चारों ग्रोर कॅगनी के 
अंकुर से निकल श्राते हैं। भा० म० ४ भर 
योनिरो० | 
लक्षए--- 
कर्शिन्यां कणिका योनौ शलेष्मासृगयाव्य जायते! 
मा० नि० | 
चरक के मतानुसार प्रसवसे पूर्व वेसमय जोर से 
कॉखने से गर्भ के) द्वारा वायु रुककर छेष्मा तथा 
रङ्ग में मिल जाता हे, जिससे यह रोग होता हे । 
. (८) खड़िया मिट्टी । सेलखरी । कठिनी | 
९ ६ ) सेवती । सफ़ेद गुलाब । शतपत्री । 
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काणकीर्‌, क | 
| 


( १०) कॅवलगट्टा । चोज भका | | 
कमल र छुत्ता जिसमें कवल प (७) | 
वीज कोष । यथा-“वीज कोपस्तु करिका” | 
| 
कडग 

शुशु-क रु आ, कलेला, मोठा 
(SS f 
विशदुता कारक, दलका, प्यास बुझ || 
वाहा | 
कफ़ ओर रक्क पित्त नाशक है । भाळ पू, ६ शे 
भ 
वि० दे० “कमल”! ( १२ ) मेदसी 
| 
(१३ ) काकोली | ( १४ ) यूथिका | ग 
(१५) तरणी । रासतरणी | राधाला । 


रा० नि० वर ॥ (६ १६ ) शुष्क रोभूम-बृ। 
रा० नि० परिरि० । 


कनियार वा कनक्रचंपा का पेड़ । 
( Pterospermum acerifoliun, 
Willd.) 
प्या ०-दरमोत्पल, परिव्याध, वृदोत्पल-सं० (९) 
एक प्रकार का अ्रसलतास जिसका' पेद बढ़ा हेत 
है | इसमें भी अप्तलतास ही की तरह को खी | 
लंत्री फलियाँ लगती हैं जिनके गूदे का जुषा | 
दिया जाता हं । छोटा अ्रसलतास | 
चुद्ध स्वर्णालु का वृत्त । छोटा सोनालू। ह | 
वाहवा ( मरा० ) । किरुगक्के (तेश)। | 
पय ०---राजतरु, प्रग्रह, कृतमालक, 8४ | 
चक्र,परिव्या'्व,व्याधिरिषु,पित्तवीजक, लघ्वा |! 
गुण--वैद्यक में यह,सारक, कर्द इसा 
और गरम तथा कफ, शूल, उदररोग, कि 
माना जाता है| 
व्रण ओर गुल्म को दूर करनेवाला रा 
रा० शि० व० ६ | नि० र० | (३) णक है 
कां वृक्ष जिसकी पत्ती ढाक की पत्ती ह 
फल लाल शर श्रत्यन्त मनोहर होते En | 
वृत्त वचन और पर्वतोंपर अधिक होते है! | 
ल | उलट 
पादपोत्पल:, कर्णिकार, दमा शो 
गुण--कड आ, चरपरा, 
कसेला, रजन ग्रोर सुखद तथा स! 
विकार, त्रण और कोढ़ को दुर-- 
रा० नि० व० & । भा० । ( १ 
कमल । र० मा० । (४) बा नी | 
रत्ना० । ( ६ ) कनेर । ( ७?) 
क!रिका । कीण | 


शोधक है । रा० नि० व० ६ . (८) कर्शिकार 


रर ४ Mr 
कनकचंपा का फूल | “वणप्रकप सति- 


पुष्प । 

कर्णिकारम्‌ ( कुमारसं० ) 

| कि हना ] अपराजिता "द 

करिकारिकी संदा स्त्री [ सं० स्त्री ] हरिद्रा वृत्त । 

वै० निध० | 

| हकी-संता छुः० [ सं० षु कर्णिन्‌ ] हाथी | 

गज। जटा०। सूड को डंगली रखनेवाला 

हाथी । 

। इुन-वि? [ सं० त्रि० ] विश्वृद्धकण |] 

| शिनी-सं दा खी० [ सं० स्त्री ] खरी की योनि का 

' एक रोग जो कक से उत्पन्न होता है | इसमें योनि 

में कक थोर रक्रजन्य कर्षिकाकार एक ग्रंथि उत्पन्न 

+ होजाती हे) भा० म० ४ भ० योनिरो-चि० 

सुश्रुत भी कहते हैं-- 

५कृणिन्यांकणिकायोनौ शलेष्मासगभयां प्र जायते।” 

सु० उ० ३८ श्र० | 

अन्यज्य--अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहि 

तोऽनिलः। कणिकां जनयेद्योनौ शलेष्मरक्तेन 

मूच्छितः। रक्तमागेविरोधिन्या सा तग्रा किनी 

मतः||” च० । (Diseases of the Ute- 

rus Polypus U teri) 


पा | कण्‌। 
म, केी-संजा पु'० [ सं? पु०](१) श्रमलतास का 
है।| पढ | आरस्वध वृक्ष | रा० नि० ब० २३ | (२) 


मत्रा का पाश्वं भाग | कनपटी। (३) गणि- 
| कारिका | गनियारी । वे० निघ० । ( ४) कंटः 
| कारी। ( ५) श्वेत किणिही। ( ६) श्राखु 
| ` कणिका, मूपकाह्मः । ग्रतिपर्णी | सूसाकानी। चूहा 
कानी । द्वचन्ती | 

वि० [ सं० त्रि ] ( १) कानवाला | कणं 
युक | (२) बड़े कान वाला। प्रशस्त कणं । 
. RE 

, ता पु'० [ सं० पु० ]आरमख्ध | रमल 

श | 
गसं स्री [ सं० ] धमनी विशेष | ( 8 ४- 
पि Hoular Arbery ) अंग शा०। 


न्न 9 तप त्ने कः शा प्रो । कशा ee र] ° हर ‘ 
गुण--शॉफ, श्लपत, त्रण, कुष्ठ नाशक ग्रोर | कणारथ-संज्ञा धु ० [ सं० पु ० ] कंधे पर उड़ा 


कर्णोण -संज्ञा पु० [ सं० क़ी० ] | कान के रोएँ || 
क्रणोणो-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री] ) कान के बाल | 


| | णिल-वि० [ सं० त्रि ] बड़े कानों वाला । दोघं 
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कण्यंगण 


जाने वाली सवारी । चोपहला | डोली । खढ़ 
खड्या | अ० टी० भ० | 

कर्णवानू-संज्ञा घु'० [ सं» घु'० ] ग्रमलतास का 
पेड़ | आरग्वध कृत्त । 


वरणे जप मन्त्र-संज्ञा यु'० [ सं० पु'० ] एक सन्त्र 
जिससे विष का नाश होता हे । ज़हर उतारने का 
एक मंत्र । मंत्र यह हे-- 
“आओ हर हर नीलग्रोव श्वेताङ्गखङ्ग जटाग्र 
मण्डित खरडेन्दु स्फूत्तमन्त्ररूपाय विषमुप 
संहर उपसंहर हर हर हर नास्ति विषं नास्ति 
विषं नास्ति विषं उच्छिरे उच्छिरे उच्छिर ।” 
इस मन्त्र द्वारा ठंडे जल से छः बार तालु श्रौर 
सुखका सिंचन करें । अब्वि० ३ स्थान ५६ ० । 
कर्णे न्द्रिय-रून्गा पु ० [ सं० क्ली०] कान । श्रवशेन्द्रिय 
“अत आकाशतन्मात्रनिमितम्‌ ।? सु० शा० 
१ '्प्र0 | 
वणोंत्पल-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ] कान का केवल, 
कर्रास्थित पद्म । 
कर्णोण -संज्ञा पु ० [ सं? छु०] एक प्रकार का 
हिरन | ( भागत्रत ) 


कर्णोत्यात-संज्ञा पु० [ सं० क्री] कान में होने 
वाला एक रोग जो बजनी श्राभरण के घर्षण ग्रौर 
ताडन से होता हे । 

कर्णोन्मथन-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] कान का एक 
रोग । इसमें वायु प्रकुपित होकर कफ को ग्रहण 
कर लेती है । इस रोग में वेदना रहित शोफ 
श्रौर स्तव्धता होती हे । यह कफ वात के प्रकोप 
से होता है । 

कररथ-वि० [ सं० त्रि० ] (१) कर्ण से उत्पन्न । 
कान से उत्पन | (२) कान के योग्य । कान के ||| 
लिये हितकारी । ( ३ ) भेद के योग्य | छेदने के. 
काबिल | टच्च 

कर्य्यंगण-संज्ञा पु ० [ सं? ] कानों के लिये हितकारी 
मआषधियो का समूह, जिसके अंतगंत तिल, 


कते-[ सुश्रू ] कत । 
कते;-[ फ़ा० | कसरानी बूटी । श्रस्ल । 
कतेनः, कर्तीनः-[| क ° ) मकड़ी का जाला । 
कतेम-[ ? ] एक प्रकार का विप जो कदाचित्‌ सीठा 
तेलिया का एक:भेद हो । 
कते्ञाइन-[ यू० ] कनकराबी । 
-कतहेद्श्ती-[ फा? ] इज्ञख्रिर । 
कतर-[ १ ] भ्रकरकर। | 
कतेरी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] विभारडो | दन्तीभेद 
झाचत्तको । 
कः-संज्ञ पु'० [ सं० खी० ] वायु । बात । पवन | 
रा" नि० व० ६। 
` कतोन-[ तु० ] सकेदा । 
कतो ली-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ताढ की मादा 
कि€्म का वृक्ष | ताली । ताड़ी | 
कत्तंत-संज्ञा पु ० | सं० क्ली ] (१ ) काटना.। कत- 
रना, छेदन । से० नत्रिक | ( २ ) सूत इत्यादि 
कातना ( ३ ) काटने का एक ग्रख | 
कत्तेनक-संज्ञा ५० [ सं० ] एकःप्रकार का दांत | 
( Ineisor teeth ) प्रश शा० | 
कत्तंनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | कतरनी | केंची | 
कत्त |रका-संज्ञा खी० दे० “कत्तरी” । 
कत्तरी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री. ] ( १ ) छोटी तल. 
वार । छुरी । कटारी । कृपाणी | (२) केंची। 
कतरनी । कर्ती | सु? चि० । यथा-- 
Ed गर्भेशल्यानां केशादीनाच्वकर्त्तने । 
विविधाकृतयो यो ज्या: कत्तय्यंः कत्तरीनिभाः । 
+ अन्रि० | 
( ३ ) कुद्र करबाल | करारी । 
कत्तरीय-संज्ञा पु ० [ सं० क्रो» ] सुश्रुत में स्थावर 
विषो में से सात प्रकार के स्वकूसार श्रौर निस 
विष का एकईमेद ।: सु० कल्प० २ ग्र० | 
कत्तरायुग्म-संज्ञा पु'० | सं० क्रो० ] दोनों प्रकार 
का सिन्धुवार ग्रथांत्‌ श्वेत और नील | 


= कॅत्तका-संज्ञाखी० [ सं० ्री० | (१) हाथ की 


विचलो उ गली | मध्यमांगुली । [२] हाथी 
के सू ढ़ की नोक | 
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केरेम क 

११ करे कत -- ` 
MS. $ | 
~ र { 


कतित-वि० [ सं० त्रि० ] कदा 
दुरा । 

कद्‌-संज्ञा पु'० [ दे० “कह? | 

कदेसी-संज्ञा स्री? [ सं० 
सप्त पन्न ।.वरत्तपुण्प, 
नि०४व०!१० | 

कदान-| | एक प्रकार का पक्षी 
बड़ा:होता ,है.। 

कर्दार-[ ! ] दरदार | 

कह -संज्ञा छ ०. [ सं० पु'० ] कर्दम। कोच 
श० ₹० 


| | | 


कद र-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] (१ ) कहार । | 
कॅवल की जड़ । (२) कीचड़ | एंक |) | 
उन्निक । [ ३ | कमल की डंडी । रुणाल | ( ३) | 
जल सें होने वाले पोधे वा:घास । (३ ) काह | 

की जड़ । 
वि० [ सं० त्र? | कीचइ सें चलने वाला 
कहंन-संज्ञा पु० [ सं० क्लो० ] पेट का शब्द |ऐे 


की गुड़गुड़ाहट । कुशक्षिशव्द | हे० च० | 


रा० नि० द० १२ | सु० चि० २९ श्र० (२) | 
मांस | श० च० (३ ) श्रॉख की पलक का | 


एक रोग जिसमें ग्राँख में कीचड़ भरा रहता है। | | 
इसे वत्मंकद'म कहते हैं । दे० “वर्त्मकह मेँ | 
कद्दैम कद सक-संज्ा पु० [सं० पु०] (१) 
कीचड़ । कीच । चहला । कादा | र 
संस्कृत पस्यी ०--निपद्धर, जम्वाल, प 
साद्‌ ( ग्र०), दम { मे० ) | शि 
गुण--कीचढ़ दाह, पित्त रोग और श* 
नाशक हे तथा ठंडा ओर दस्तावर ह | 
राज ०। (२) एक प्रकार का शल्ि धा 


! | 
भा० पू० १ भ० शाक व० | दे० “शालिः । ( 


ल. प्रकाश | 
तेरह प्रकार के कंद विषों में से ए २ श्र | 
कंद विष | प० सु० । सु० कल्प० | | 
न र (पद्मिनी के |; 
दे० “कन्दविष” । (४ ).४५ h 


ह यि नशी 
यथा-'पुननंवा कदम कण्टकॉयो। ड | 


० क्ट भेद ४४ 
अ०] ( ₹ ) राजि संत * | कः रा 
कल्प ० ४ अ० दे० “साप । ( पप! 
श्रञ्न । वैश निघ० । ( ७४) छाया | 
५ वि० [ सं० त्रि ] कद मयुक्र | 
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कनु लू वक्र 
~ 


| अ-स ४० [ से ४० ] तिल रोग 
| का एक भेद । इसमें कफ पित्त के कारण ज्बर, 
हम्म ( अंगों का जकड़न। ), निद्रा, तन्द्रा, शिर 
| पीडा, रंग साद, विज्ञेष, प्रलेप, श्ररचि, असम, 
मूर्च्छा, मंदाग्नि, हडफूटन, प्यास, इन्द्रियगारव 
ग्राम गिरना ओर खुखा(द रोता का कफ से लिप्त 
रहना इत्यादि लक्षण होते हैं | यह श्रामाशय सें 
उत्पन्न होकर पीछे सर्वत्र फेलता है | इसमें थोड़ी 
पीडा होती है ओर अत्यन्त पीली, तौँबेके रंग की, 
सफेद रंग की पिडि ये होती हैं जो चिकनी ,सुरमा 
के समान काली मालन सूजन युक्र, भारी भीतर 
से पकी हुई होती हैं। उनमें होता हे 
तथा दबाने से तस्त्षण गीली हो जाती हैं और फट 


ढा 


जाती हैं। कींच के समान होकर उसका मांस 
गल जाता है । मांस के गलने से इसमें शिरा 


सायु ग्रादि दीखने लगती हैं ्रोर उससे शव की 
सो दुर्गंध आती है । इसे कद॑म विसप॑ कहते हैं । 


मा० नि० । वि० दे० “बिसषं’? 


प्रमिनी-संज्ञा सत्री [ सं० स्री० ] कीचड्वाली 
| धरती । दलदली ज़मीन | 

'मी-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] सुग्दर वृक्ष । मोगरा 
ह| हाप रा० नि० व० १० | गंधराज का पेड | 
|धिभी-संज्ञा ख्री० दे० “कईमी” । 

कय श्र] [ वहु० कुरून ]( १ ) सींग | श्टंग । 
| शाख। (२) एक वृत्त का नाम । ( ३ )उभार । 
ज़ाइद: | ( ७ ) १०० वा ८० वर्ष का ज़माना । 
0000. । 

| श्र ] सींग । 

१] (१) ऊटकटारा | उश्तर ख्वा । ( २ ) 
कैराद | चिचडी । 

EN [ ग्र ] बारहसिंगे का सींग | कडु लूईल । 


} [? ] करोया । 


छ 

| संज्ञा [ सं० कर्णपत्र ] एक बूटी जिसमें 

` पूल और पत्ते नहीं होते । श्रौर यह 

'जापन लिये खाकस्तरी होती हे । यह 

नाखून से चुनी हुई चीज़ की तरह होती है । 
*कारुजन | दे० “करनपात” | 
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कनेपूर-संत्ञा घुं [ सं० कणंपूर ] ग्रासापाला का | 
फूल | ४ 
कनेव-संज्ञा पु'० [ करम फ़ा० से सुग्र* ] 
करमकल्ला । पातगोभी । हसके तीन भेद हैं 
बरी, ( २ ) बहरी ओर ( ३ 
कुचला । क़ातिलुल कर्त्र | 
कचव नब्ता-. ग्र ] बाजी करसकल्ला | 
कनव वरा-[ ग्र० ] एक प्रकार का करमकल्ला । 
कनंब बहरी-[ ग्र ] करमकल्ला का एक भेद | 
कनव शामी-[ ग्र ] गोभी 
क़नंब-[ ग्र ] घू स। यबू अर 
क़नंबा-[ ? ] हुम्माज़ ख़ुर्द | चूका | 
[ यू० ] (१) करमकल्ना | कनंब | (२) 
लोबिया | 
[ क़ंबाद का श्रल्पा० ] करोया । 
क्रनेवाद-[ ? ] करोया । 
क़नवा इगूरिया-[ यू० ] जंगली कर्नव | 
कर्नेवाद्‌ माया-[ सिरि० ] नीलोफ़र । 
कनबादेरा-[ सिरि० ] कर्नव वर्री । 
क़नबी अन्मारस-[ यू० ] बागी कनंब । 
कनंबुलूमा5-[ ग्र० ] नीलोफ़र । 
क॑तंबिय्यः-| अ० | वह गिज़ा जिसमें करमकन्ना 
पडता हो | करमकल्ला मिला हुश्रा आहार | 
कनो-संज्ञा पु० दे० “करना? । 
संज्ञा पु'० [ देश० दिल्ली ] खट्टा का फूल ।. 
क़नोव्रेल्ा[ ? ] बारहसिंगे का सींग । 
क्रनियून-[ यू० ] शाह बलूत । 
कर्नी-संज्ञा ख्री० [_? ] एक प्रकार का फूल | 
क्र्नीन-[ ० ] दे० “'केरेटीन? 
क़्निय्यः-[ अ० ] Cornea 
कनु ल अजुज-| अ° ] अज्ञ अर्थात्‌ चूतड की हड्डी 
में नोचे की श्रोर का उभार । 58070) (/0- 
nua 
कनु ल अनज-[ ग्र] (१) बकरे का सोंग | 
(२) मेथी । 
कनु ल उसउस्‌- ञ्र० ] पुच्छास्थि में ऊपर की तरफ कि 
उभय पारव में एक-एक उभार है । ((/00०५्ट' 
eal Cornua) | 
क़नु लू बक्तर-[ यू ] (५ ) बैल का सींग। 
अंग ।( २ ) सूखी मेथी । 


बुस्तानी ! 
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कनु ल्‌ बहर 
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कतल बहुर-[ शू. ] ( ३ ) कहरुवा । (२) | 
मूंगा की जड़ । बुस्सद । ( ३ ) सू गा । हात 
क़तु लू मअज़-[ य° ] बकरे का सींग | 
क़नु ल हर्वीब-[ ग्र ] गेंडे का सींग । शाख़ कर्गदन। | 
क्रतु सर-[ ग्र ] दे० “कनु'ल्‌ बकर? । * 
क़नू स-| सू | हाऊब्रेर । अरश्रर । 
क्न स कालून- रू? ] चिलरोज्ञा । 
क इभः ] गोल भच के बरावर पक ना । 
हनू ह। 
कनेता-संज्ञा प० [ देश ] रंग के भ्रजुसार घोडे का 
एक भेद । 
कर्पट, कर्पटक-संज्ञा इ'० [सं० पु०] (१) 
* पुराना चिथड़ा । गूदड़ । लत्ता । 
Fy ९ है 
संस्कृत पय्या०--लक्षक। नक्कक। श्रम०। (२) 
मलिन वख । 
९ त . > गोडे 
कपण-संज्ञा पु० [ सं० | एक प्रकार का लोहे का 
शस्त्र | सांग । र 
Ce . ~ १ 
कपणो-सज्ञा ्री० [ सं० खरी? ] काकजंघा । मसी । 
नि० शि | 
0 ४ न ° 3, -( 
कपर-संज्ञा पु ० [ सं०्पु०| ( १ ) 'खप्पर । खर्पर | 
खपड़ा | ( २ ) ज्वालातत कपाल | गर्भ खप्पर । 
वा०, चि० १ ग्र० | “स्वभ्नाकारमवूपपचन पात्रं 
° € 
न्डुव्ज कपर इत्युच्यते” | वा० टी० हेमा० (३) 
कपाल । याल । न्रिका० । ( ४ ) शकरा । (५ ) 
गूलर का पेड़ | उदुस्र का वृक्ष | श० च०। 
(६) मस्तक को हड्डी। कपाल। खोपडी | 
( ७ ) कड़ाह। कटाह । ६८) एक शस्त्र । 
मे रत्रिक । ( ३ ) कछुए को खोपड़ी । (१०) 
शकरा । चीनी । 
पि 
कपराल-संजञा पु० [ सं० पः रो 
Fa इं० [ सं० पु० ] (१) अखरोंट। 
ज पालु भा०। (२) पीलू का पेड 
d ड | 
चिरमिट । > 
C ७ 
कपरांश-संज्ञा पु० [.सं० घु"० ];; 
लता 3० [.सं० पु.० ]);कर्पर का अंश । 
कपरिकातुत्थ-संज्ञा.प ० | सं 
तु॒त्थ-सज्ञा,पु ० [ सं० ङ्गी० (4 ) खप- 


रिया | खपर .। वे० निघ० | ( 
- २१० निव०। (२) एक 
जन ) एक प्रकार 


र कपूर 
कपूर तेल-संज्ञा ए'० [ सं० करीश ]( १) ˆ 
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Cn रर ~ रक 
कपंरो-संज्ञा सखो०[सं० बोष | ]द 
निकला हुआ तूतिय़ा | 


दाचिका | 
[at 


° र की. ही 
कपरा तुत्थ-सनज्ञा पु० | सं> क्ली» ] 


क्‌ त Cr खपरिया थोधा 
रखक । खपर । कपारका तुत्थ | ; 


- यथा-- 
“ऊपरी तत्थक॑ तर दन्य्‌ ; 
परा छ ठुत्थादन्यतू तद्रस सवा | 
ये गु म थक प्रो क्त ® स = < | 
ये गुणास्तुत्यक प्रोक्त।स्ते गुणा रसकेस्त)॥ | 
he यकं 
कपो-संज्ञा पु० [ देश ] सूखे ज्वार कापे का 
पे च ज्वार का पेड | 
परान बं० ] कपास | कापास (बं०)| 
BRT जाळ, कापास शाछु-[ बं० ] कपास बन | 
पांधा | 
क ९ ~ ची न ९ बी ज RE क 
पॉश बीची, कपाश बीज-[ वं० ] विनोला | 
प म र र र. ° | 
RN कपासक-संज्ञा पु ० [ सं० पु'> ] कपास क्ष | 
पोधा | हे० च० | मद० च० १ | 
° . 5 
कपासफल-संळा छु० | स० क्ली० ] कपास का बीन| | 
बिनोला | दिरो वकर अस्थिवर्जित कपास का बीया | 
कसेला, मीठा, भारी; चात कफनाशक श्रौर सबि |! 
कारक हे | दे० “कपास” । र 
Cr द ry हु 7. पु 
कपा[सका-संज्ञा स्थी० [ सं० ख्ली० ] कपास । 
NS i > व्र क टि 
कपासी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] कपास'का पर्षा। 
मद० व० १। दे० “कपास”? । 
iN हद . त ~ ~ : 
कपू र, कपूरक-सं्ञा इ० [ सं० पु'०, क्ली० ] ४ 
कपूर | सु० सू० ४६ अ० | रा० नि० ६ i | ` 
वि० दे० “कपूर” | ( २ ) कचूर | कचू रक | | 
(३) कच्ची हलदी । आद्र हरिद्रा । श० ग | 
( ४ ) हिमवालुक | ( ₹ ) चन्द्रमा । 
नी 
कपू र कना? ] कपूर । 
धं नक पक! 
कपू रक-संज्ञा छ'० [ सं० ] कपूरकचरी | के | 
~ 5 [os ~ गी स 
कपूर कचरी,: कपूर ._कचली-संज्ञा ख” 
कपू र+कचरी ] कपूर कचरी । . 
5 ठ र *० कपूर की री 
कपू रखण्-संज्ञा छ ० [ सं० छु'° ] क व 
RS. 0 छ 
कपूर की डली | ४ की 
९. हर क्र a n एक प्रकार 
कपू रतुलसी-संज्ञा स्री० [ सं० वयीन nः 
तुलसी जिसमें से कपूर की सी. गी 5 


ल्‍ जज 


तेल । कपूर स्नेह । मु 


त्त तं सुवा। | {EE --हिम तेल । सुधांशु तेल! 


शोर पित्तनाशक है । रा० नि० वं० ३४। 
(कपूर? । ( २ ) सुगंधवाला । ह्रीवेर | 
॥सतैलम-[ति० , मल०] 
ततम्‌ ता० ] 
[दिल कना० ] 
|| हएनालिका-सञ्ञा स्री ० [ सं० स्री० ] एक पकवान 
| ज्रोमोयनदार मेदे की लंबी नली के श्राकार की 
होई में लॉग, मिच, कपूर, चीनी आदि भरकर 
उसे धी में तलनेसे बनता हे । गुणमें यह गुक्रिया 
( संयाब ) की तरह होतो है। कपूर की 
॥ गोमिया । भावप्रकाश में इसे शरीरवद्धंक, बल 
| हारक, सुमिं्ट, गुरु, पित्त एवं वातनाशक, रुचि 
हके श्रोरे दीस्ाग्नि वाले को भ्रत्यन्त लाभकारी 
॥ | हिला है । 
ग्रा पुल त्रा० | भुस्तूण । 
३ |(ुल्छु, येण्णेय- ता० ] रूसा । रोहिप। 
| रह 
॥ ९ पूस-[ ते० ] कहरुब । क्नु लूबहर । 
॥ माण-संज्ञा पु ० [ सं० पु ] एक प्रकार का 
| पफ़ेद पत्थर जो दवा के काम में आता है और 
) | हू भ्रा, चरपरां, गरम, ब्रणनाशक तथा त्वचा के 
| | वेप र वात दोष इत्यादि का, नाशक समझा 
। 
| 


गंधा बिरोजे का सेल 


Turpentine Oil. 


| भाता हे। रा० नि० व० १३ |! कपूराशमा | 
|, [ता० ] कहरुबा । 

| भरमू-[ ता० ] युकेलिप्टस 
ot युकेलिप्टस” | 


| कपूर ॥ 


बलि-[ ते० ] } पजीरी का पात । 
ज्ञिन ता० ] $ सीता की पंजीरी । 
| Anisochiluws Carnosus. ) 
|  प-संज्ञा ए० [ सं० पु'० ] (४). एक 
 षेदीय रसयोग--शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अहिफेन, 
ग, इन्दी, जायफल ,और कपूर.मर्येक तुल्य 
| "चणे कर जल से श्रच्छी तरह घोंटे। फिर 
| "सी पमाण की गोलियाँ बनाएँ । 
१ ० ६७ 


ग्लोब्युलस । 


२२८६ 


गुण--चरपरा, गरम, वातरोगनाशक, कफ, 
तथा श्रामनाशक, दाँत को भज़बूत करनेवाला, 
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कर्पूर 


शुण--इसके उपयोग से श्रतिसःर,ज्वरातिसार 
६ प्रकार की संग्रहणी शरोर रक्गातिसार नष्ट 
होता हे । 
नोट--इसमें १ भाग सुना सुहागा भी मिलाने 
का कहीं कहीं लेख मिलता हे । ( भष० र०। 
श्रतीसार चि० ) ( २ ) रसकपूर । भा० | 
कपू रवात-संज्ञा स्त्रो० [ सं० स्त्रो० ] उक्क नाम का एक 
योग । 
निमाण विधि--कपूर के चूर्ण के साथ कपड़े 
को वत्ती दूवांदि के सींक में युक्रि पूर्वक 'बनाकर 
सूत्र मार्ग में प्रवेश करने से मूत्राघात नष्ट होता 
है । वृ० नि० २० मूत्राघात चि० | 
कपू र-वल्ला-संन्ञा ख्री० [ सं० ख्री० | श्रसवरग । 
स्पृक्का । कपू रलता। 
कपू र.शिलाजीत-संज्ञा घु'० [ सं० ] एक प्रकार का 
शिल्लाजीत .। 
कपू र-रालाधातु-संत्ञा स्री० [ सं० ] शिल्लाजीत | 
कपू र-सुन्द्री-बांटका-संज्ञा खी [ सं० खी० ] उक्र 
नाम का एक योग | 
निमोण विधि--कपूर, जायफल, जावित्री, 
धत्तर बीज, समुद्र शोष, अकरकरा, सोंठ, मिचं, 
पीपल, वच, कुवेराच, श्वेत पाटला प्रत्येक समान 
भाग । शुद्ध भंग सबसे श्राधी, भंग तुल्य पुरानी 
ग्रफीम, भंग से ग्राधी शुद्ध मीठा विष | इन्हे 
मिलाकर भांगरे के रस में मदद न कर बेर के बीज 
प्रमाण की गोलियाँ बनाएं । 
गुण--इसके प्रयोग से शीत वात, संग्रहणी, 
अर्श, प्रवल अतिसार, अग्निमान्द्य और इससे 
अफीम खाने की आदत छूट जाती है। एवं काम 
शक्षि की बृद्धि होती है | र० प्र० सू० ८ ग्र०| 
कपूर हारिद्रा-संज्ञा खी० [ सं? खी० ] एक प्रकार 
की हल्दी | कपूर हल्दी । श्रामा हल्दी। आम 


घ्रादा-ब० । 
गुण--यह शीतल, वायुजनक, मधुर, पित्त- 


शामक, कडूई श्रौर हर प्रकार की खुजली को दूर 
करती है | भा० पू० १ भ० | 


कपूर-हल्दी-संज्ञा खी० [ सं० कपर+हिं० हलदी ] 


कपूर हलदी । दे» “कपूर हरिद्रा” । 


कपूरा-संज्ञा खो [ संन खत्री० ] तरटी । तरदी। 


आमा हलही। 
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कपू रादि-गुटिकां 


कपू रादि-गुटिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] उक्त नाम 
का एक योग । 
निमोण-विधि--भीमसेनी कपूर १। टक 
कस्तूरी १। टंक, लोंग १) टंक, मिचे २॥ क, 
पीपर २॥ टंक, बहेडे की छाल २॥ टंक, कुलिजन 
२॥ टंक, अनार.की छाल ॥। टंक । सर्व तुल्य 
खैरसार मिलाकर चूर्ण करे श्रोर जल के साथ 
महंत कर चणक प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । 
शुण--एक गोली शहद के साथ नित्य सेवन 
करने से कास रोग का नाश होता है। 
२० सा०। 
कपूःरादि चूण-संजा पु'° [ सं० क्री० ] उक्त नाम का 
एक प्रसिद्ध योग 
निमोण विधि-मीमसेनी कपूर, ]तज, सिचं 
जायफल, लॉग प्रत्येक ९ टक, नागकेशर ७ टक; 


पीपर ८ टंक, सोंठ ३ टंक । इनका विधिवत्‌ चूर्ण 


बनाकर दूनी मिश्री मिलाकर रख लें | 
` गुण-इसे शहद आदि के साथ तथा भिन्न- 


भिन्न उचित अनुपान के साथ १ टंक खाने से | 


राजरोग, श्ररुचि, कास, चय, श्वास, गुल्म, श्रशे, 
वमन श्रौर कंठ रोग का नाश होता हे। 
अ्रमु० सा० | 


कपूरादि तेल-संज्ञा पु० [सं० क्ली० ] उक्क नाम का | 


एक योग | 
निमोण विधि--कपूर, भिलावा, शंख का 
चूण, जवाखार, मेनसिल श्रोर हरताल के साथ 
सिद्ध किया हुआ तेल लगाने से बाल .गिरजाते हैं 
र० र० यो० व्या० | 
कपू राद्म-चूण-सं् इ ० [ संर क्ली० ] उक्त नाम का 
एक योग । 
निमोण-बिधि-कपूर, दालचीनी, कंकोल 
जायफल, पत्रज इन्ह १-१ भाग | लोंग १ भाग 
नागकेसर २ भाग, मिचे ३ भाग, पीपल ४ भाग, 
सांड २ भाग ओर मिश्री सवे तुल्य । यथा विधि 
उत्तम चूण बनाएं | 
मात्रा--) से ४ मा० तक । 
 गुण-हसे यथाविधि पथ्य पूर्वक सेवन करने 
से अरुचि, तय; खाँसी स्वरभंग, स्वास, गुल्म, 
` अश, वमन आर कंठरोग का नाश होता है। 
यो० २० कास चि० । 


~ 


Fg 
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बैल-संश ६० [द जग | 

कपू राषय-तल्लन-सज्ञा पु'० [ सं० है 

पक याग, जा बाल गिराने से वरत व 2 

निमाण क्रम-पाकाश - तिल "जाह, | 

कल्केंद्रव्य--कपूर, भिलावा शं ५0 

तथा मेनसिल ये श्रोपधिया मि र म, खाक ; 

पाकार्थ--जल ३८ पल र्‍था्गिर३ | 
करके छानलें । इसके पश्चात्‌ इसमें 

का चूर्ण मिलादें । इसके उपयोग 

ही बाल गिर जाते हैं | चक्रद० यो 
कपू राय़-रस-संज्ञा इ'० [ सं० पु" 

एक रसोषध । 


२ प्ल 3: 
से हे णभ uF | 
नि च्या) ३, | 
उक्क नाप्न श्र | 


योग निर्माणविधि--कपूर, भंग, परब, | 
जायकल, भ्रश्नकभस्म, लोहभस्म, सीसङ भ | 
बंगभस्म, छोटी इलायची, पुन्नाग ध 
मोठा विष, सोंठ, मिर्च, पीपल, लोंग, ताका, 
अरनी के बीज, अरनी की छाल, खिरेटी, शनन | 


मिलाकर रखले । 
गुण--इसे बलाबल की विवेचना कर उचि |; 
मात्रा. में सेवन करने से श्वास, प्रमेह, रपि, ४ 
प्रस्वेद, अनेक प्रकार के सन्निपातज रोग, वात र|. 
स्वरभंग नष्ट होता हे । | 
सात्रा--१ मा० से ३ सा० तक्र। | 
कपू राश्मा-संज्ञा पु० [ सं० पु ° ] (१) एक म 
: का उपरत्न। कपूर चीनिया। (२) | 
चै० निघ० । बिज्ञौरी पत्थर । 
' कपू'रासव-संज्ञा पुं [ सं० पु ०] उङ्ग वामर फ़ 
! ` प्रसिद्ध योग | 
निमोण विंध--उत्तम सुरा ९०० तोह |` 
मूल स्व ही तांग 
ल त्वचा ३२ तो०, . इलायद | 
सोंठ, अजवायन, बेह्नज, प्रत्येक ४-४ तो त 
कुट करके एक बडे बोतल में डाल मद्य 

कर सुख वन्द करदें । एक मासोपरात र 

| रखल । 
मांत्रा--१०-- ६० वद 
' सेंजोग्रकं कपूर बिकता है उससे प 
| है। इसे विसूचिका तथा रति 
अत्यन्त लाभ होता है । परीक्षित ह 
परिशिष्ट |. 


MU 


> 


। श्राजक् re 


०७१०-20 न 


+ 


न 
झा 
गौ ६-[झा० ] श्रजमोंद । करफ़्स । 

वि यू० | (१ ) शूकरान | (२) कबाब 
सि | नी | 


| प्‌ रू० ] लॉग | लवङ्ग | 


[ सं० पु०] चूहा। मूपिक। 
श | विपत्ति । वेचेनी । 
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[ सं० त्रि] कषरयुक्र । कपूरी | 


लीन ता० ]वकुची| 

ैतमूर्स ता०, मल ० ] गंधा विरोजे का तेल | 
[~ ता०, मल० ] कपूर । कपूर | 

iy [ ता० ] पंजीरी का पत्ता | 


[!] हिना । मेहदी । नखरंजनी | 
[) ] इन्द्रायन । हंजल । 


` १० ] रंज । दुःख | 
' | जिसमें साँस रुके वा दम छुट । 


] एक दवा का नाम | 

02707 ] कज्जलन । कार्बन । 

ः ० क्ली० ] (१ ) पोंडा | 
| ह| रा. नि० व० १४। (२) स्वणं । 

।(३) घतूरा । धुस्तूर वृक्ष । ( ४ )बाघ। 


ी कप ४० लिसोडा । 
॒ ) [ सं० स्री० ] ( $ ) सियारिन। 
(६२ ) बाधिन व्याघ्री । मे० रत्रिक । 
पत्री | जटा ० | 


जंगली छिपकली। 


७. सू ० ] 
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क्वुरा 


ब क कपूरी। | ५ पलक व यावा ब 2 ~ 
क सत ? ] जंगली छिपकली । वज़ग़ः | 
कावयून-[ ! ] मदली वा एक प्रकार की ताज़ी 
मढुली | 
bust [ यू० ] बलूत | 
कलु --वि० [ सं° त्रि ] कबरा । मिश्रित वर्ण । 
कवु दार-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० [ १ ] नीली कट- 
सरे या | नाल फिंटी | श० च० | (२) सफेद 
केचनार । रवेत कांचन । प० मु० | च० सू० 
४ श्र०। 
गुण-ग्राही तथा रक्गपित्त में उपयोगी हे । 
राज । सफ़ेद कचनार ग्राही; कसेला, मीठा, 
रुचिकारक, सुखा, साँस, खाँसी पित्त श्रौर रक्क 
दोप को दूर करने वाला तथा चतत और प्रदर 
नाशक हे। इसके श्रोर गुण लाल कचनार के 
समान हैं | वे० निघ० | च०। वि० दे० “कचनार” 
( ३ ) लिसोड़ा | तेंदू का पेड़ जिसमें श्राबनूस 
निकलता हे | 
कु दारक-संज्ञा पु० [ सं० प'० ] लिसोडा का 
पेड़ । # ष्मांतक वृत्त | सु० सू० ४२ श्र० | 
कघु र-संज्ञा पुं» [ सं° क्ली०, छ'० ] (१ ) सोना 
स्वणं । हे० च०। ( २) हरताल | हरिताल । 
अ्रम ० । (३) धतूरा | धूस्तूर बृत्त। (४) 
गंधशटी | कपूरकचरी । प० मु०। (४) 
श्रासाहल्दी । श्रामहरिद्रा | बै० निघ ॥(६) 
जल । से० ॥ (-७ ) जड़हन धान । 
[ सं० ब्रि] नाना वर्ण का रंग 
'बिरंगा | चितकबरा । 
कवु र,कबू र,कबू रक-संज्ञा इं० [ सं० इ'० ] (१ ) 
गंघशटी | कपूरकचरी | श्रम० ।( २) आम 
हरिद्रा । कच्ची हल्दी | अ०्टी भ०। श०र०| (३) 
नदी निष्पाव धान । रा० नि० व० १६। ( ४) 
इछ इंख | 
संज्ञा पु ० [ स० क्ला ] सुवर्ण | सोना ॥ 
कब रफल-संज्ञा पु० [ सं० पु/०] साकुरूण्ड का 
वृक्ष | सकुरुण्ड । रा० नि० व° ६ । साखरुण्ड | 
पडवांस । बड़ीमाई | नि० शि० । 


कघु रा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( १ ) बनतुलसी॥ 


बबरी | बब्बेरी | मे० रत्रिक । ( २) पाटला का | क 


>_:>>_“>>>*““।५०-:॥५॥५॥0॥0॥ 
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वृक्ष | पाढर। ( ३ ) कृष्ण तुलसी । ( ४ ) एक 
प्रकार की ज्ञहरीली जोक । 
कु रित-वि० [ सं० त्रि० ] चित्रित । चितकबरा । 
कवु'रित । नाना वर्ण विशिष्ट । ग 
कवू र-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] ( ५ ) सोना । स्व्णे 
(२ ) हरताल । हरिताल | त्रिका०। (३) 
शटी । कचूर । 
कबोज-सेज्ञा पुः० [ अं० कर्वन+श्रोज ( प्रत्य० )] 
काबोंहाइडें,ट । 
कब्बू र-संज्ञा पु० [ सं० पु/० ] शटी | 
कब्यूरक-संज्ञा पु० [ सं९ ए० ] (१ ) ह्रिदाभ 
दत्त | कच्ची हलदी । ( २) कृष्णुहरिद्रा । काली 
हलदो.। ( ३ ) कपूर हलदी । कपूर हरिद्रा | 
कस-सज्ञा पु ० [ सं० क्वी० | ( १ ) दें? “कस्स? । 
(३) दे० £करम? । 
कमेः-[ ग्रू० ].एक तोल.ज़ो ६ क़ीरात, वा डेडवा दो 
दाग. के बराबर होती है. | 
क़रमआ-[ ! ] कछुआ । 
कम्ंक-[ फा० ] उश्नान.। 
कर्मकर्टक-संज्ञा पु'० [ सं० पु'० ] पर्पट। सुति- 
कक्‌ । वसे कृण्टक्‌। 
कमेकरी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ].दे० “कसंक्री” 
कसं तुल्‌, बेजा-[ फ़ा०, ] दे० “कर्महे च्चेजा? । 
कमंदश्ती-[ फ़ ० ] फाशरा | 
क्रमदार-[ १ ] क़मंतान | ` 
क्रसंदिया-[ ] चूने का पत्थर द्रा पका हुआ ठीकरा | 


कमबल-] कों० ] कमरख । 
(ह ° ~ ल ७ दर है 

कसर(क)-संज़ा, छु० [सं९पु०] र कुसरंग । 

कमल-[ द° ] कमो 


क़सल-[ श्रू० ] एक बृक्त.जिसमें काटे. नहीं होते । 

कसेस-[ तु० ) चाँदी | 

कमहे बेज॥, कमंहे शाइलः-[ #०} 0३७७ 

: A]98. । फ़ाशरा । इज्ञारफ्शाँ। मारदारू | 
_ शिवलिगी । 


` कमःखोदा- फ़ा० ] फ्राशिरस्तीन,].॥ 


कमो-[ सिरि० ] हड्डी । 
कमोई-[ सिरि० ] शुकाई। 
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हवान। 
कमोफीतुस-[ यू० ] मिट्टी का कीडा \ | 
कमोर-संज्ञा इ'० [ सं० घु'० ] ( १ ) का ऋ 
नि० शिर | ( २ ) सुदर सुरन । इ १ 
रा० नि० व० ११। कि 
कमोरस-[ यू० ] कूर, लब | कातिल रब; | 
करमोरः-[ ? ]कनेर । ° 
कमोरक-संज्ञा छ'० [ सं० पु०] धारा i ५ 
“कर्मार? | | 


म. | 
९८ “र 
कुमानयून-[ ? ] बाबूना । उक | 


कमोरी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] देवदाली । | 
गरागरी | खरागरी । नि० शि) | 
क्रमोरीस-[ यू० ] कुः, लुब । कातिल ्रबियः | 
कमील-दे० “कसेल” \ 
कमोवन-[ स, यू० ] प्याजुः । 
क्रमिया-[ ? ] तूतिया । 
क्रमियून-[: यू० ] दरियाई सली । 
कर्मीतून-[ यू? ] ज्ञीरा । 
क्रमींद्‌-[ व्र ] ई'ट | 
क़मू द-[ अर ] ग़ज़ियान, का फल । 
कर्मोर-[ कश२ ] लबलाब । 
कमोहा-[ ? ] करोंदा । | 
कम्मे-संज्ञा पु'० [सं० क्री०] कस्मन्‌ का हा 
वह जो किया जाय । क्रिया | काट 
यथा--“यत्‌ कुब्बन्ति तस्करम्मं 8? pr | 
अ० । सुश्रुत के अनुसार कमे त क्ट 
( १ ) पूर्व कम्मे; (२ ) प्रधान कम्मं ( 
पश्चात्कम्मेः। सु० सू० ४ श्र० | न्न 
कर्म्सकणट-संज्ञा पु'०[.सं० पु ] परप " 
हि ० खी० ] 
कम्सैकरी-संज्ञा खी० [ सू? थे 
~ ~ निघ? ॥ ( २) प 
मूर्वा । सुरहरी । वै० निष! ` ९ ” 
कुँदरू | मे रचतुष्क। | 
कम्मंकार-संज्ञा पु ० [ सं० यु] ` | 
C ड io सं० पु० ] १ 
सजसा. 98 आह रोग र 
वटबक्ष । जटा० ।. (२ ) द्ध दा 
कम्मो का फल हो । ह 
जैसे--क्षयी, यह रोग शाखालुल 3 


a 
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नही दवता | केवल कम के च भी नहीं दुबता | केवल कर्म के च्य से 
| "यकी शांति होती हे ॥ 

UE क तर 

| द्विश [ सं० त्रि० | (१) कमं से उत्पन्न | 
(२) जन्मांतर में किय्रे हुये पुण्य-पाप से 
| उत्पन । 

| « हप-संद्ा छु ० [ सं० पु० ] जीव । यथा-- 
“विनू चिकित्सा वर्तते स एव कम्मं पुरुषश्चि- 
| क्रिस्सिताधिकृतः ।” सु० शा० १ श्र०। 
दफत-संचा पु'०[सं०क्री०] (१) कमरख का फल । 
कर्मीरंगफल | रत्ता०। (२) कम्मं विपाक । 
परेश लचतुष्क | (३) सुख। (४) दुःख। 
| ब्रिका० ॥ 

मगू-संश खी? [सं० ख्री० ] कर्षित भूमि। 
| दृष्ट भूमि | जोती हुई ज़मीन | हे० । 
-हममूल-संज्ञा छ० [ सं० क्री० ] {( १) कुश । 
कुसा । श० च० | (२ ) शर तृण | 

|, कम्मेरुक-संज्ञा झु'० [ सं? छु० ] कमरख | 
| कर्मारंग । 

| अरङ्ग-सं ता पु/० [ सं० षु ० (१) कमरख का 
बृत।( २) कमरख का फ़ल । रा? नि? व० 
११ | राज? ३ प? | वै०निघ० । भा० | विण्दे० 
५कमरख” । 

। ्मरा-चें-फाड -[ मरा० ] कसरख का पेड़ । 
॥सुरी-संज्ञ सत्री० [ सं० स्री० ] वंशलोचन। चै० 


प्रयोग 


निघ | 

बिपाक-संज्ञा पु'० [सं० पु/०] पूर्वे जन्मके किये 

हुये शुभ दोर श्रशुभ कम्मौ के भले वा बुरे फल 

| दा होने वाले रोग श्रादि.। कम्मंपाक । 
'ग्ारसंज्ञा पु ० [ सं० पु ०] (१ ) एक प्रकार 

का बॉस | ( २ ) कमरख । कम्मरङ्ग | रा० नि० 

घू० ७। ११ | 

भएक-संजञा पु'० [ सं> पु'० ] कमरख का दृत 

कमरङ्ग वृक्ष । वै० निघ० || 

भमहे-संज्ञा पु'० [ सं० पु ९. ] मनुष्य । आदमी । 

प्ीर-संज्ञा पुः० [सं० | (१ ) नारंगी । नारंग | 
किमीर । ( २ ) चितकबरा रंग । 

मीरक-संज्ञा पु० [ सं० ः० [ सिहोरे का. पेड । 

न शाखोट ूल। ` | ) 


गी; 


| 


[ सं? क्री० ] काम करनेवाली 
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इन्द्रिय | वह इन्द्रिय जिसे दिला डुलाकर कोई 
क्रिया उस्पन्न की जाती है । कर्म्मेन्द्रियाँ पाँच हैं--- 
हाथ, पेर, वाणी, गुदा श्रोर उपस्थ । वि० दे० 
६उन्द्रिय?? | 


कयोत्रल -{ ? ] बज़ग़ः | जंगल्लो छिपकली । 

कयास रू” ](१) गोश्त | (२) Latrine 
संडास । पायज़ात्ता । 

करे-[ सफ़ेद ज़ीरा । 

करइ-संज्ञा खी? [ देश० ] कुलू । गुलू । तबसी। 

करप-डामर-[ ता० ] काला डामर । 

करलुर-संज्ञा [ देश० श्रवध ] करविला । 

कर वेण्डलमू-[ ते० ] पिण्डालू । 

करा-संज्ञा पु ० [ देश० ] कुडा, कुरया । कुटज | 


करिलि-[ कना० ] सिंगिनी ग्राशवल | 
करी-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जो 
देहरादून ओर अवध के जंगलों तथा दक्षिण में 
पाया जाता है । इसके पत्ते बहुत बढे होते हैं श्रौर 
मार्च में झइ जाते हैं | पत्ते चारे के काम में श्राते 
हें | इस वृत्त में फल भी लगते हें जो जून में 
पकते हैं ॥ ( हिं० श० सां० ) | 
कर्रीनीम-[ बम्ब० ] सुरभिनिम्त्र | कढी नीम । | 
करोसिव सब्लिमेंट-[ भ्रंश (2077070 800]- 
!067 ] पारद का एक योग । विशेष देर 
“पारा? । 
कलिंगेन-[ डच? ] तरली । गोईठी । 
क्रलीबफख-[ तु० ] अवाबील । 
कलीस-| सिरि० ] कागज्ञ | 
कर्वे-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१ ) चूहा। मूषक | 
(२) काम्‌। ख़ाहिश । उश _ « 
क्रवे-[ अ० ] एक प्रकार की वृद्धि जिसमें अंडकोष से 
आत, सब ( श्रान्त्रशच्छुदा कला ), वायु वा पानी 
उतर आता है । अंडकोष वृद्धि । अंत्रोंड वृद्धि । 
क्रीलः | फस सिफ़नी ( आ० )। Sorotal 
Hernia. हल 
` न्ञोट--कृव शब्द का प्रयोग अंत्रवद्धि ( फलक || 
मित्राई ), उदरच्छदा कला की बृद्धि (फ़ 
सर्बी ), कुरएड वा मूत्रज बृद्धि ( फ़रक साई) | 


म 25222 


(| » बढ़ जाते हैं। य 


'' कवोन, कवातफ- 


` कवटजद्‌ 
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तथा वायुजन्य वृद्धि ( फ़प्क़ रेही) के लिए समान 
रूप से होता है । 


क्षेटजद्‌- बस्ब० ] C0cculus Indiens.’ 


काकमारी | काकफल । 
क्वे दवाली-| ग्र ] फोतों की रगों का फूल जाना | 
Varicocele fo द्र “दुवालियुस्स फ़न | 
कवर-संज्ञा पु'° [ सं० पु ०, क्लो० ] (१) बाघ | 
ब्याप्र | से० (२) एक आपधि | 
कवर फल-संज्ञा पु ० [ सं० क़ी० ] साकुहंड । 
रुूड। 
कवरी-संज्ञा खरी० [ सं० खी०] (१) हिंयुपत्री । 
एक घास | के? | ( २ ) व्याघ्रो | बाघन । मे० | 
क़वल॒ह मी-[ यू० | अंड का एक रोग जिसमें डो 
में प्रगाढ सांदावी साहा के उतरने से उनके चारों 
शरोर गोरत पेदा हो जाता है ओर उनकी. ऊपरी 
त्वचा अर्थात्‌ श्रंडक्ोप मोटे पड़ जाते हे | उङ्ग 
अवस्था मुं सूजन कठोर और कभो पत्थर को तरह 
होतो है, जिसके साथ सझत पीड़ा भो उत्पन्न होतो 
है । मांसज ग्रंडवृद्धि । 99 TC0०९।९ साकासोल 
( अ० ) || 
का द 
{ है । जिससे अंड बहत 
रार ग्‌ 
दक्षिण में प्रायः होता i आ 
| १ ] एक प्रकार को चिड़िया | 
कवानग-[ ? ] भूरे रंग का एक प्रसि 
सास सुस्वादु होता 
दे० “करवा? 
कर्वीर- 
कर्धील- 


इ पक्षी जिसका 
| करवानग | ता० श० | 


| [ ! ] कडीला । खस स्याह | 


Loa 
कव|[र|-सज्ञा स्रीो० [ सं० स्रो० 


ji | 
| स ] बेर । बद्री | 
||| कडु दार-दे० “कह दारट। ` 
|| कु र-वि० देऽ “कुर” 
केलव रिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] कव्वेरी । 


| कैव्वू र-संज्ञा पु [ स० पु ० 
9 क्व्वू शक-संज्ञा पु० [ स० पु० 

कः रा ग्र०] भड़ी । किसे । 
` | प° ] तिमशा | किलो । 


4 थामाहर्दी । शरो | 
] कगूरहलदो | 


x 
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कशेक्रू अन तुरानव-[ १ ] = ¬ १] 
कशे चरन-[ ? ] गुलतुरी | 
करान-सज्ञा पु 

कास । 


मरर | 


| स 
शकरण | 


करापाल-सजञापु०[सं० पु ] मोठा 

ऱ्य 
कशंकर-[ फ़ ०] करकूख | अजवादा | 
कशान-| तु० ] सके दा । 


कशंम:-[ ग्र ] कपोल । गाल । मुखमंड्ञ | 
क़शाम, कशू'स-[ ग्र ] बड़ी चिचडी न्न; ३ 
कीशत-वि+ [ सं० ब्रि> ] शीङ । इमला हुबआ। | 


क़्रा- [ प्र. ] एक आरव्य उयातन।मा युनानो चि. | 
त्स'चाया अथात्‌ अलाउद्दीन अ्रवुलहसन रहीम | 
हाजिसुलू सुल्कियुल्‌ कशी । इनका उपनाम कष 
है आर इसा नाम से थे सुप्रसिद्ध हैं। ह 
द्वितीय जालोनूल भी कहते हें । श्राप तक | 
श्रद्वितोय उद्धट विद्वानों सें से थे। इनका जस | 
स्थान मक्का की पुनोत भूमि हे, परंतु ये दि | 
सें निवास करते मूजिज़ुल क़ानून” इ 
सवात्कृष्ट रचना हे, जिसके अनेक सुप्रसिद्ध भाष 
हा जुके हैं | मोलाना नफ़ीस बिन-एवज्ञकिमांनी 
लिखित “लक़ोलो”' नामक भाष्य उसका ए 
उज्ज्वल उदारहण हैं | इसके सिवा सदोदुदीत 
गाज़रुनी लिखित “सदीदी” आर जमात | 
श्रक़सराईलिखित ““अक़सराई नामक श्रन्यसुप्रंतद 
भाष्य हैं। उक्क लब्धप्रतिष्ठ युनानी विकि 
शाख्राचायो के अतिरिक्ति हकीम फुल _ 
तबरेज़ी ने भो इस पर एक भाष्य लिखा 
दिल्ली निवासी हकीम शरीफ़ खाँ मोळा 
श्रव्दुलू हकीम लखनवी ओर मोलाना थ | 
अली जैसे ख्यातनामा विद्वानों ने भी हि | 
हाशिये ( टिप्पणी ) लिखे हें। 
कृशी ने शेख रचित क़ानून जों भं 
किया हे। वह भो अपनी शलो का एक 
ही है। यद्यपि यह अब्र तक अप्रका्शिंव 
परंतु इसके हस्तलेख श्रव तक किसी 
पुस्तकालय में सुरक्षित पडे हैं । बुद 
इस कुशाग्र बुद्धि हकोम ने 5 
रात के ग्रंथ (फ़ूड) पर 5 5 


दर प्रकाशित 
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क्षी रखना क कक प्रथम लग जिला है | प्रथम लघु जिसम्रें फूल 
क वाकय उद्धुत कर स्वयं भाष्य लिखे हैं और 
द्वितीय वृहत जिसमें प्रथम बुक़रात के उद्धरण, 
पुः उस पर जालीनूस लिखित भाष्य देकर, अंत 
मै उभय विचारों पर अपना वक्तव्य ( Rema 
%)लिखाहै। | | 
सन्‌ ७७० हिजरी में इनके निधन की दु:खद 
तिथी है । 
गुन पं० ] बालछड । बारचर । 
| शुज्राम्बुर् ता० ] कली का चूना । 
| य-संज्चा पु ० [ सं० छु ०] कचूर । नरकचूर। 
| ज़रंबाद | रा० नि० व० ६। 
| संज्ञा पु/० [ सं० पु'० | एक प्रकार का मागधी 
` मान जो सोलह माशे का होता हे | च० | 
नोट--प्राचीन काल सें माशा पाँच रत्ती का 
होता था इससे आजकल के अनुसार कर्ष दस ही 
माशे का ठहरेगा । 
| ` (२) वैद्यक में दो तोले का एक मान। 
यथा--''कोलद्वयन्तु कपेः स्यात्‌।?' ० प्र १ख०। 
' . पय्यो०-सुवर्श, अज्ञः, विडालपदकं, पिचुः, 
पाणितलं, उद्‌ म्बरं, तिन्दुकं, कवड्ग्रहः। वे० | 
(३) एक प्रकार का कालिंग मान जो दस माशे 
का होता हे । यथा--“कर्षः स्थाइशमापकः ।? 
शाह;० पू० १ भ०। ( ४) सनश्रुत के श्रबुसार 
सोलह माशे का एक भान, जत्र कि माशा पाँच 
| रत्ती का हो। ( १० माशे का एक मान )। 
। (५) बहेड़ा का वृत्त | श० २० | 
संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] सोता । सुवण । 
शक-संज्ञ पुं० [सं० पु०] (१) अ्रयस्कांत 
| मणि । खींचनेवाला | आकर्षणकारी 
( वि० कर्षित क्षीं, कर्षक, कर्षणीय, कष्यं ] 
|"\ए-संज्ञा ५० [ सं० क्ली० ] (९) कृशीकरण । 
प है० च० | (२ ) खींचना । श्राकर्षण । (३) 
| a शोषण | 
णस. खी ] कुलित्थ । कुलथी । रा० नि० | 
॥शसंज्रा खी० तं. खी2 ] तीसी का पौधा । 
| हे स्थी० [ सं० स्त्री? | तीसी का पोध 
हा अतेसी वृत्त | उणा० । 
: शी-संज्ञा खी० [ सं० स्री | (१) खिरनी का 
| ण । क्षोरिणी वृक्ष । रा० नि० व०५। (२) 
| केद वच । श्वेत वचा | वै० निघ० । काँचनी | 


ie 


क़ -[ ग्र ] टिकिया बनाना | आ कटी 


चीरिणी | कटुपर्णिका | पिसारा । नि० शि० | 
0: ५ ह: . ह 
कप णाया-संज्ञा खी० [ सं० खी० ](५) कासा 
का बीया | कारातृण वीज । वेश निघ०॥(२) 
गोजिह्वा | गोमी । “गवेधुका च गोजिह्वा कर्पणीया 
सिता तथा ।” रा० नि० । धन्त्र० नि० | 
s ~ न. 
कपण्य़ाक्रार काटाणु-संज्ञा पु ० [ सं० ] एक कीटाण 
य त | ०? > 
विशेष । ( ,Spi7rillurns ) 
€ . + ट, . -. 
कपफल-संत्रा R ० [ संर पु०] (१) बहेड़े का 
फल | विभीतक वक्ष । रा० नि> व० ११; भा० 
पू० १ भ० | (२ ) भिलावे का पेढ़ । भल्लातक 
~ [५ 
वृक्ष । वे० निघ? । ( ३ ) श्राँवल्ला । 
° है व ड 
कप फल्ना-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] श्रॉवले का पेड़ । 
श्रामलक वरक्त | रत्ना । 
i ५ ; . LN 
कपोद्ध -संज्ञा पु'० [ सं° क्री०.] एक तोले का मान। 
आधा कपे । प० प्र १ ख० | f 
Lend ० > ~ ‘2, 
काषक्रा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] काश वीज । कासे 
का बीया । वें निघ० । . | 
कपिणी-संन्ञा खी० [ सं० खी० ] खिरनी का पेड़ | 
क्षीरिणी वृत्त | रा० नि० व० ९ | वै० निघ० । 
CS « L न यर ५०५ 
कपु -संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] ( १ ) जंगली कंडे की 
श्राग | करीपाग्नि | ( २ ) जीविका |मे० बद्विक | 
ता 5 eR be 
कपू -संज्ञा पु ० [ सं० खी० ] ( १ ) कंडे की श्राग । 
करीपाग्नि । वे० निघ०। (२ ) पानी | जल । 
रा० नि०। 
संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्रीश | (१ ) एक प्रकार 
का भारी पक्का गड्डा जिसका मुह छोटा हो। 
चऽ सू० १४ ग्र (२) नदी । र०| (३ ) 
कृत्रिम छुद्र जलाशय । | 
कपू स्वेद-संज्ञा पु० [ सं० ७०] स्वेद का एक 
भेद । चरक के मत से इसकी विधि यह हे--सोने 
की जगद एक ऐसा बढ़ा गड्ढा रोदे जिसका मु ह 
छोटा हो । पुनः उस गड्ढे को बिना घूओं के दह- 
कते हुये अंगारों से भर देवें ओर उसके ऊपर चार- 
पाई रखकर उस पर शयन करके स्वेदन करें। 
च० सू० १४ अ० | सु० । वि० दे० “स्वेद? | 
कर्स-[ ? | चगं । ( २ ) साँप को कंचुली । 
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६ के १ 
| स्‌ अनः 


२२६६ 


hs कसे अनः ] ( १ ) शजरहे इबराहीस \ (२) 
| एक प्रकार का को टेदार पौधा जिसके पत्ते भूमि 
परं फैलते हैं । है: 
केस आ? ] कगरा । 
क्रसतारियून-[ यू० ] कमात कोंही । 
क्रसेतीलस-[ रू० ] शादनंज । 
क़से तूस-[ यू० ] कट । 
कसफ़, कसू फ-[ अ० ] रुई । दवात का सूफ़ । 
कसँफ़ी-[ अ्र० ] सफेद काँढा का एक भेद | 
क़समनून-[ यू० ] गेहूं के रेशे । 
कसर संथाल ] [०9870 ]46 8 087 
ifera, Nees. 
कसोन, कर्सियान-[ ? ] अंगूर की लकड़ी । 
क़सियः-[ ? ] नमक नस्ती । एक प्रकार का काला 
नमक । . 
कर्सीक्री-[। ] तरासी स, का एक भेद । 
क्रसीतामनून-[ सिरि० ] ज्ंजबीलुल कलाब | 
कसंमिया केशिया-[ ले० ] सफ़ेद, मुसली । 
| कह-[ फ़ा० ] मक्खन । मसका | 
|| कहे अ० ] कलोंजी | शोनीज्ञ । 
कहे, कहे. अ] | बहु०करूह ] वह ज़र्म जिसमें 
- पाप पड गंडे हो। सपूय त्रण | पीपदार जखम | 
Ulcer Ulcus, Sore, 
नोट--( १ ) वह जुर्म जिसमें अभी पीप न 
पड़ी हो । परिभाषा में जराहत कहलाती है । पर 
यदि उसे चालीस दिन न बीते हो तो पीच णू 
जाने पर वही कह कहलाती है, और यदि उसे 
चालीस दिन बीत गए हों और वह गहरा हो एवं 
निरंतर बहता रहे तो परिभाषा मे उ 
नाड़ी घण कहते हैं । 

(२ ) वह सूजन जो पीप 
फूट गईहो ओर उसमें से पीप 
नाम से अभिहित होती हे । 

( 9 ) डाक्ररी में 'सपूय घण वा कह को 
जर वा भर्कस कहते हे ये दो शब ठू 
के ठीक परंयांय हैं, पर सोर । प 


र र सार ( 5070) शब्द 
सामान्य हे । इसका प्रयोग कह: के. त्वं 


से नासूर वा 


“पड़ने के उपरांत 
बहती होतो क्रहः करे 
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जराहूत और वतल के लिए भी | 
को अंगरेज़ी में वू'ड ( Worn र ग 


झकालः-[ अ० ] एक प्रकार क 
ओर तन्तुश्रों को खा जाता शौर बण 


क़हः 


व्य 
भा 


गाता 


ज > = = दी 
ता ह| गांश्त खोरह । फैजीडीनिक | 
Phagedenic +. ~ दे 

न णाल्हा 3 स्लफिग | 


Slouphing Ulcer रोडंर भ्या 
य भ्र Fd 
ant Ulcer नट प्र ) । यु ग 


कर्हे अफ़निय्यः-{ ञ्च ] दे० “कह संजि ह 
क्हः असिरुलू इंदिमाल-[ अः | कह लऽ | 


जण । पुरातन बण जिसके किनारे उमर 


हए भे 
४ पा ६ इए] ` 
बहुत मोटे होते है तथा अंकुर विषम एवं ता 


होते हैं। इस प्रकार का ब्रण प्रायः [ष | 
गो > कहं S क [A ९. २९ 

होता हे । कह; सुज़मिनः। इड्लेर ब्रा | ` 
Indulen Ulcer, क्रॉनिक अल्सर (॥. त 
0770 ]0९7, केलस अल्सर 04|| हैं, 
Ulcer लप झं ) | | 
नोट--इस प्रकार का ज़ख्म जब पिढी ए EE 
होता हे तब उसको प्राचीन तिब्ब्री परिभाषा || ` 
बु,व्म कहते हैं । EF 
कह: अस्फंजियः-[ झ० ] एक प्रकार का व्रण ४ र 
क कीय ~ = पेटा हग्रा Er , 
कमज्ञोरी ओर हुबलेपन की दशा स पदा ६" | ५ 
करता हे | ऐसे रण विषम, मोटे और पिहि | | 

०) उ ९, ॥ 
होते हैं पिलपिला ज्ञख्म । कह इ 

फंगस अल्सर कीप्र208 ऐाष्या क 
अल्सर 0४९७] ए।०९7, (अं) |. 

° ८... ८५ व का परर | 
कह: इह्‌ तिराक्रियः-[ ग्रु० ] एक प्रकार क| 
जिसमें सवे प्रथम बड़ी २ $ सिय 4 
> ह| 

जिसके उपरांत वह पक कर फल म वे 
जाती हैं और उन पर काले रंग के डर |. 
प्रायः बच्चों के मु प. |` 

इस प्रकार का त्रण प्रायः बच म | 
र (अंश)! | 
करता है | एक्ज़ेमा £02०0१ \ ` र्‌ 5 

0 है - 2 त 
कहे : खबीस :-[ अ ] ऐक प्रकार १ व 
ज़ऱम जो शीघ्र सडता और फैलता 9, द 
ज्म । दुष्टत्रण । लूपिया क भा 
अल्सर [/७ 700 ऐ]0७/ 7% ५ १ 

ARUN ते ह + Fe £ ii) i 
केह, : खेरूंनिय्य:-[ अ० ] एक क. कल | 
जो बढ़ी कठिनाई से भरता है । * 4 


हीकुद्रिव्यः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२३७ 


कक्रहेःस्‌ अवान्ट्य: 


नोट-श्लैरून एक व्यक्ति का नाम हे जिसे 
सम्भवतः सर्व प्रथम इस प्रकार का घण हुश्रा था 
वा जिसने शबसे पहले इस प्रकार के घण की 
विकित्सा की थी । इसलिए इस प्रकार के घण 
को उसी. के नाम से अभिहित किया गया | 

्र्वाचीन गवेषणाओं से ज्ञात हुआ है कि इस 
प्रकार का त्रण साधारणतः यक्ष्मा के माई से 
` हुद्रा करता है । इससे ऐसे ज़ज़्मकों ट्युवरक्युलस 

श्रल्सर [0९7९०।०५९ ए]C०7 कहते हैं । 
| ज़हरिय्यः- श्रु० ] वह ज़ज़्म जो श्रातशक से 
॥ पेट्रा हो। श्रपदशांय तत । ग्रातशकोय जसम । 
|| कह; श्रफ़्रंजिय: ( ग्र ) शंकराइड 0 8n0- 
700, रांकराइड अल्सर Chancriod 
| ।०९7, सिफलिटिक ग्रल्सर Sy philitic 
\ ८९7 ( श्रं )। 


जिसके किनारे ्रधिक सूजे हुये और वेदनापूण 

होते हैं रौर उसमें से वहुतसा मवाद निकलता है 

'सशोफब्रण । सूजा हुआ त्रण । सुतवरिम ज्ञसव्म | 

रह्‌; सुत्वरिमः ( आ० )। 

। है, ब्रल्खिय्य:-, ० ] दे० | बल्यिय्य:? 

आ ह, वसीत्‌:-[ अ० ] वह पीपदार ज्ञखूम जिसमें न 

३ | दईं हो श्रोर जो न बहता ही हो । सादा कह 

सामान्य क्त । 377! p०6 Ulcer 

१४; मज्रियल घोल-[ ग्र. ] पेशाब की नाली का 

रम जिससे पीप आती है। सूज्ञाक। सूज़नक । 

सपूयमेह । तञ्च कीवः ( श्रु ) । गनोरिया। 

Gonorrh0e, ग्लीट G]९९४ (श्रं ) | 
चोट_-ग्रंगरेज्ी शब्द ग्लीट पुरातन सूज़ाक के 

लिए प्रयुक्त होता हे । 

|" मिसद्िय:-[ अ० ] आ्रासाशयिक घण । मेदे का 

| भम । 

गैष्टिक अल्सर 0896770 ८९7, पेप्टिक 

| सर P७० ८७7 ( अं० )। 

" सुक्तामिय्य:-[ अ० ] एक प्रकार क्षा प्रण जो 
| भस विशेष स्थान वा जनपद में हो । जेसे--सर 
| ण फोडा, लाहोरी फोडा इत्यादि । देशज ब्रण । 
'नपदीय घण. । क्ृह*: बत नियः 
फा० ६८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एन्डेमिकश्ररसर £7670 ]८९7, (श्रं) 
नीट__पूर्यीय देशों में होनेवाले इस प्रकार के 
„~ घणा को डाक्टरी में फ्युरंक्युलस श्रोरिएण्टेलिस 
अर्थात्‌ पूर्वीय ब्रण ( क़रूद मशरक्रियः, संबूर 
शिर्कियः वा दमामील शिर्किय ) श्रादि नामा से 
अभिहित करते हैं; पर जब विशेष स्थान में इस 
प्रकार का फोड़ा हो तब उसे विशिष्ट नाम से 
भ्रभिहिंत करते हैं । जेसे, देल्ही सोर ( देहलवी 
डा ), लाहोर सोर ( लाहीरी फोड़ा ) 
इत्यादि 
कह: मुतअमिफन:-[ श्र ] एक प्रकार का जख्म 
जिसमें से सडायँध श्रौर बदबू श्राती है | पूतिगंध 
` युक्र घण । सड़नदार ज्ञसम । मुतश्रत्रिफ़न ज़ज़्म | 
प्युटिड श्रल्सर P६0 ]०९7. (आं०) 
करह्‌: मुत्कादिमः-[ अ० ] एक प्रकार का .ब्रण जो 
प्रायः पिंडली पर हुश्रा करता है और जिसके 
किनारे उभरे हुये होते हैं। इसकी संतह पर 
अंकुर नहीं आते | तिब में ऐसे ब्रश को “बु त्म” 
कहते हैं । चिरकारी बण | पुरातन घण.। देरीना 
जख्म । पुराना ज्ञख्म | 
क्रॉनिक श्रल्सर 0707० ए]९7, इड्यु- 
लेट अल्सर [70]07 ८९०7, केलस 
अल्सर 08]।0080।०९7 ( श्रं )। | 
क़ह,: सुरक्षिब:-[ अ० ] वह त्रण जिसमें वेदना बा 
पीप बहना इत्यादि व्रण पूरण ब्रिरोधी उपसगे. 
वर्तमान हों । मिश्र त्रण । सुरक्कब कह: | 
कर्हरी-संज्ञा ख्री० दे० “करहरी” | 
कहे; वीजञरः-[ अ० ] वह अशुद्ध त्रण जिसमें अधिक 
परिमाण में गंदे मवाद हों। अस्वच्छ वण | 
ज़ज़्म कसी,फ़ । प्युटिड श्रद्सर P७६70 
Ulcer (ग्रं०) : 
कह: सु अबानिय्यः-[ अु० ] वह घण जा एक जगह 
से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता रहे। 
रंगनेवाला ज़ज़्म । भौतुहा फोड़ा । 
सर्पिजिनस भ्रल्सर 50 98770009 U)C९7, 
- क्रोविड अल्सर 070९७0४ Ulcer. 
( अं० )। 
नोट- इस प्रकार का त्रण स अबान (अज- प 
गर) की भाँति रगता है भ्र्थात्‌ एंक जगहसे दूसरी न 


केलक-संज्ञा पु० [ संश पु'« 


[न में आता है ओर कव दुःख के 
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जगह धीरे-धीरे स्थानांतरित होता रहता है । इस- 
लिए उसे इस नाम से श्रभिहिंत किया गया । 


कह -[ भ्र० ] उशरक़ । , 
क्रह्‌न-[ ० ] खुमी का सफ़ेद या छोट भेद | 
कहानक-[ फ़ा० ] बाबूना । 

कही-संज्ञा स्री० [ देश० | बेंगन । भंटा । 

कल-संज्ञा पु [ सं० पु० ] (१) साल का पेड़ | 


शालवूक्ष । रा० नि० व०३। (२) भ्रव्यक़् 
मधुरध्वनि । जैसे--कोयल की कूक, भोरो की 
गुआर । (३ ) अ्जीर्ण | बदहज़मी। मे० । 
र संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] ( १ ) वीयं । शुक्र | 
से० लह्विक । ( २ ) बेर का गुल्म | बदरीगुल्म । 
वे०.निघ० २ भ संग्रहणी-चि० व्योषादि चूर्णं । 
वि० [ सं० त्रि ] (9 ) कोमल । मधुर | 

` (२ ) मनोहर सुन्दर । 
_ 'वि० हिं “काला?” शब्द का संक्षिप्त रूप जो 
योगिक शब्द बनाते मे प्रयुक् होता हे.। जेसे-- 
कलमुहा । कलदुमा । 

कलश अ०.] कलई | रागा । ` 

कलञ्ज अमनिया-[ सिरि०. | रिले अरमनी । 

कूल मनीन-[ ! ] ब्र मरियम । 


कलइनसि-{ बर० ] कठकरञ्ज | 


कलइप्पइक-किज्‌, हू -[ ता० | उलटकंबल । 
केलइमान कम्बु ता० ] बारहसिंगे का सींग | 


कलइया-संज्ञा खो० दे? “कलाई” | 


कला खीर [ भू कतई, ] ( ३) रगा रंग । 
कथील | (२) रॉगे का पतला लेप जो बरतंन 
इत्यादि पर खाद्य पदार्थों को कसाव से बचाने के 
लिये लगाते हैं । सुलग्मा ( ३ ) चूना । कली | 
| ( १ ) शकुल नाम 
की मछली । ६० च०। ( २') येत । वेतसृत्तः। 
संज्ञा पु ० दे० “कल्क” | 
१ छट [ भ्र क़ल्कक़ ] (१) बेकली । 
व | घबराहूट| विकल और बेचेन होना । बेकली 
- से करवट ब जेक्टेर [ 
चळ दशना | जक्टेशन 8०8000 
कलक औरःकर्ष का अर्थ:सेद-_ 
क्लक् बेचेनी और बेकली के श्रथः में 


को:कहते हैं। . 


क़्लक़्न्त-{ यू० JPObABSi Bichromes|F 


ह याजि 
व्यवहार ,|ऽकलकलानज-[-? ] एक हिंदी माश 


कारण सास रुकने. 
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(२ 2 र्ज| हु:ख | खेद , „ 

[ मरा ० बॉस । वंश ह मु । भरि > 

[ ता० ] करोंदा । करमरकर | | 
कलकण्टु-[ मल ० ] ऊख | गन्ना | 


कलकरठ-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० i | | 
* सरी० क| 
(१) हस। ( २ ) पारत । पर, if 


पिंडुक । ( ३ ) कोकिल | कोयल | ३ 

( ४ ) शुकपची | सूआ तता. 

कल ध्वनि | सीठी आवाज़ । पु | पु 

वि० [ सं० त्रि० ] | 

सुन्दर बोलनेवाला | 

कलकएठी-संहा स्री [ सं० ख्त्री०] न| 

कायल | ; 

कलकरड-[ ते०, कना० ] मित्री | तितोपत | 

कलक्कतार-[ यू० ] ज्ञाज ज्ञद॑ ) -ज्ञाज रमी। : 

क्रलक्रदीस, क़्लकंदीस-[यू०] १ 

ज्ञाज सफेद । स 

कलक्रदीस-[ रू० ] जलाया हुआ ताँबा । 
कलकनक-[ फ़ार ] खुफ़ा का बीज़। 


मीठो ध्वनि का 


हमर । ज्ञाज सुखे । 
कलकन्द्‌-संज्ञा पु'० [ , ]ल्बाबेर। 
क्रलक्नन्द्‌-[ यू? ] Green vitriol जाग 
कसीस | हीरा कसीस | F 
कलकफल-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] श्रना i 
. दाडिम वृत्त । क. 
कलकल-संज्ञा पु० [ सं० घु° ] सांत की गा 
राल । सज्ज निर्यास | में” लचतुक। | 
संज्ञा खी० [ हिं० कल्नाना ] खुजली | ' 
ह्‌ 
कलक़लन्त, कलकतन्द रू० ] हीरा क | 
अरख्ज र । 
कलक्लमद-[ अ्र° ] अरवी । 
कलकलिया-संज्गा खी० [ देश ] 
( भूटिया ) । :,] 
कलकलोड्रव-संज्ञा "० [ सं० tS 
धूल । सरस । रा०:नि० बं० ३ 


| 
री 


पहा 


कलक्रा-[-ता० ] करोंदा । 
संज्ञा'[ देश० ] पच्च । 


] जामुन । 


[| [ 
f अ०, रू० ] श्ररवी। (२) मानकंद । 


eh 


ईक. 6० | चकोर । 

| न्संज्ञा पु ० [ सं० ] एक कीड़ा । 

पर यू० ] 20888 Bichromas ज्ञाज 
। ज्ञाज श्रह मर । 

प्रत्रः ग्रु० ] वह दशा निसमें क्ब मेढा 
| त्यत वेचेंनी उपस्थित होती है, प्रायः मूच्छ 
| ती; कभी चक्कर आता आर चेहरे का रग बदल 


> 


उन्नत. अ ° ] दात हिलना । 

| तिका-वि० स्त्री [ सं० स्त्री० ] मधुर ध्वनि 
इनेवाली । कलकुड्जिका । कलकूणिका | 

कृतिया-[ यू० | सज्जेरस | राल । 

तप [ यू? ] ताँ्रा | ताम्र । 

र-संज्ञा पु० [ देश० ] ( Albizzia 
॥॥ ह Syn, Mim- 
sa |k0ra, 2020. ) लाल सिरस । रङ्ग 
(fe | यह सपंदंश में उपकारी हे | इं० से० 
त | इं० डु० हूं ० । 
३० “किल्ख़? | 

! परीय मरा० ] खपरिया । संगबसरी । 

हि~? ] बुस्तान अफ़रोज़ । महूरा । 

ता पु ० [ तु० कलगी ] मरसे की तरह का 
|® पोधा जो बरसात में उगता हे ओर कार 
तिक में इसके सिरे पर कलगी की तरह गुच्छे- 
लाल लाल फूल निकलते हैं । जो देखने में 
शकी चोटी की तरह दिखाई देते हैं । इसका 
शे मोरा होता हे । शाखायें लाल होती हैं। 
“ बारोक, काले; ग्रत्यन्त मसरा एवं चमकीले 
९ मुर्गकेश । जटाधारी । 'कोकन। लाल 
च मुर्गा । Amaranthus Gan 
त 4५३४७ ) अमरेंथस गेंजेटिकस 
क Orisbaba, Linn. सिलोसिया 
ले०। काक्स कूम Cook's Comb 
इस्तान्‌ अफ़रोज़, ताजे ख़रोस-फ़ा० । 
| पैजानी-अ० । सवज्ञ-पं० | लाल सुगा 


| 
| 
| 
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` कलगी 
मुर्गा, दगुग्रा-बं० । एरं-कोडि-उट-तोट- 
टोट-कु र-ते ० | क ४८४ 
पयाय [नणायिना टिप्पणी--इल्लाजल गर्बा में 
लिखा है “सिरयारा श्रर्थात्‌ ताज ख़रोस जिसे 
हिंदी में कल्या कहते हैं ।” एक और जगह लिखा 
है--'ताज खुरोस एक व्ष हे जिसे हिंदी में “'मुर्ग- 
केस” कहते हैं। कलहो को अरबी में 'हमाहम! 
लिखा हे । कोई कोई विद्वान्‌ हमाहम - और इसमें 
भेद करते हैं। उनका कथन हे कि हमाहम को 
श्याम 'में हबक़नब्ती तथा श्ररबी में देसम, फ्रारसी 
में लालहे ख़ताई, हिंदी में महरा ओर तबरेज भें 
गुले श्राशक़ों कहते हैं | इसके पत्ते श्रौर बीज भी 
कल्रो के समान होते हैं, पर कल्गे के पत्तों से 
हमाहम के पत्त किंचित्‌ वृहत्तर होते हैं । कल्यो की 
बढ़ी क्रिस्म को 'जटाधारो? और छोटी को 
“कोकनी” कहते हैं | 
तण्डुलीय वर्ग 
CN. 0. Amarantacec.) 
उत्पत्ति स्थान--समग्र भारतवर्ष । 
प्रयोगांश-कूल शरोर बीज । 
प्रकृति-ग्रथम कक्षा में शीतल पुवं रूच्‌ । 
किसी किसी के मत से द्वितीय कक्षा म॑ शीतल 
एवं रूक्ष । 
स्वाद-किंचित्‌ मधुर तथा क्षारीय । 
हातिकत्तो--यह गुरु तथा वस्ति को - हानि- 
कर है । 
दुर्पध्त--गेंरू ( म० सु० ), कुन्दुर और. 
सिकंजबीन इत्यादि ( बु० मु० )। 
प्रतिनिधि--मकोय ( म० सु), इसकी 
दूसरी किस्म अर्थात्‌ ताजखुरोस । ( डु० सु० ) | 
सात्रा-—% मा० । 
गुणधम तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार॑--गदृक्तांवयव धातुओं 
( सवादों ) का परिपाक करते और उनको बिलीन 
भी करते हैं। ये मस्तिष्कगत अवरोधों का उद्‌घाटन 
करते हैं और प्रतिश्याय तथा श्रामाशय एवं यकृत 
जात उष्मा को उपकारी है। इसके बीज हृदय कों 
शङ्कि प्रदान करते हैं । गुलरोगन के साथ इसका 


। लेप पुराने दुस्तों को बंदू करता है । यह अग्निदुग्ध 
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कलगाघास 


है “व़जाइनुल, अदूविया, में यह अधिक लिखा 
. है-..“इसके बीज यकृत को शक्ति प्रदान करते हैं । 
है इतको भूनकर शीतल जल से फाँकने से पुराने 
. दस्त बंद होते हैं । इसके पत्तों का प्रलेप श्रग्नि से 
_ जले हुये को गुणकारी हे । इसके बीज कूटकर श्राध 
' सेर ( एक र्ल ) दूध में भिगोकर रातको श्रगन 
- मे रखे ओर आगामी दिन प्रातःकाल इसका पी 
` जॉय । इससे थोड़े दिनों में ही पेशाब की जलन 
. और रङ्गसूत्रता का निवारण होता है । श्रतिसारा- 
'पहरणार्थ ये तुख़ूम बारतंग की प्रतिनिधि हि 
बुस्‍्ताजुल मुफ़रिदात तथा मुफ़रिदात नासिरी 
"म भी कुछ हेर-फेर के साथ इसके उपयुक्त गुणों 
« का हो उल्लेख किया गया हे | 
नव्य मत--इसके फूल धारक ख्याल किये 
जाते हैं श्र अतिसार तथा ग्रत्यघिक रजःखाव.में 
इनका उपयोग होता है |-ध्ठ्यू बट । 
इसके बीज स्तिग्धता संपांदक हे ओर ये सशूल 
मूत्रा्राव, कास तथा प्रवाहिका में उपकारी हें | 
उ० चं० दत्त | 
यह रक्कशोधक तथा बवासीर में उपकारो हे | 
` कण्ठमाला रोग में भी इसका अंतः एवं वाह्य 
“ प्रयोग होता है । 
कलगाघास-संजञा ख्री० [ हिं कलगा+घास ](५) 
बुस्तान । ग्रफ़रोज़ | कलगा | ( २) राजगिर । 
` राजगिरि | राजशाक । रामदाना । दे० “जादव? 
कलगारी-[ गु० ] कलिहारी । 
कलगुटि-[ सं० ] पाटली | 
कलगुरि-[ मरा» ] पाढल । पाढ़र । पाटला । 


कलंगोरि- ) [ मरा० ] पाटला । पाढर । कालगोरु । 
कलगोरी- { ( ते० ) । 


कलगी-संज्ञ स्री [तु०] (५) शुतुरमुगे आदि 
हु चिड़ियों के सुन्दर पंख ॥ (२) चिड़ियों के शिर 
: पर को चोटी, जेसी मोर वा मुगे के. सिर पर 
£ होती है । अ न्‍ ह 
कलघण्टा-संज्ञा स्री० [ सं० खो० ] श्यामालता । 
कलघाण्टका-संला खरी [ सं० स््री० ] कृष्ण 
शारिवा | श्यामालता | भा० पू० १ भ० । दे० 
५ “नन्तर” | [ 
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ड | 
के लिये गुणकारी है । ( निविपेल ) म० सु० । | कलघसिय़ा-[ बर० ] लाल शकर | 


| ६ 
कलधोष-संज्ञा पु'० [ सं पु'० ] कोक. | 
2 कोक्लि ® | 

श० र० | र कोण | 
कलडु-संज्ञा ५० [ सं. ७०] [ १. 
को ह 

कलंकी ] (१) मण्डूर | लोहमत | 
कोद । गोंद | ( ३ ) अपवाद | 


Ee लांछन । ७ ४0. 
नासी | मे? कत्रिक | (४) एक | 

3 मकार ह | 
मछली । वे निघ०। (५ ) चिह। इ, 


| गा रि 
धव्या | I) 


कलङ्कष-सं्ञा इ'० [ सं० घु'० ] सिह | शत 
श७ सा० | § 
कलङ्का-वि० [ सं० कलं किनू ] [ स्री० कलं | तः 
जिसमें झुरचा लगा हो | लोहमल युक़्। | 
'संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] चाँद | चलमा। | । 
कलकू र-संज्ञा पु० [ सं० घु'० | पानी का br 
आवत्ते । न्रि० | क 
कलचंग-[ फ़ा> | केकड़ा । खरचंग | 
कंलचः-[ फ़० ] गेहूं की सकद ओर ख़मीरी रेगे) | 
कलचिड़ी-संज्ञा ख्री० | हिं० काला-सु दर+चिक्िग|| 
[ एः० कलचिड़ा ] एक चिड़िया, जिसका ऐ 4 
काला, पीठ मटमेली ओर चोंच लाल होत Ef 
इसकी वोली सुरीली होती है। इसकी ६ 
ऊपर को उठी हुई और लम्बी होती है। पढ | 
नीचे गुदा और कुछ उद्र के पर लाल ध्त | 
बाजुओं में कोई कोई पर सफ़ेद होते ६ हे 
त्यन्त फुर्ती से कूदती फिरतो है। म्म १ 
संग्रहकार भर कतिपय अन्य लेखकों ने * ब 
चकावक और समोला पत्ती ख्यात कि | 
वह उनका अम है । मियाँ जुरंत श | 
जहूर हश्र न हो क्योंकि कलचिडी | 
: हुजूर बुलबुले बोस्ताँ करे नवाँ | 
| स्याह (करा?) | 
पय्या०-कुञ्ञश्क़ | 
` श्यामा । बनसामाँ, गड़ उटी ८ढिं० र 
प्रकृति---उष्ण और रूए । 
गुणधर्म तथा उपयोग 
शुष्क रोर लवणाक़ कर खाने ल “4 
हैं। इसे लवण रदित, भप र के पि 
और वस्ति पुवं बुक्काश्मरी चेद ` ` 


ही. २३०१ 
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कलपत्तर 


के कश्वनालुसार इसका मांस कफपित्त नाशक 
है (खर अ ) 

। वी-संसा ख्री० [ हिं». कंजा | कजा नास की 
|. दीली काडी | वि० दे० “कजा?” 

हजरत वेदक ] युलदाउदी । 

कज-संक्ञा ड ° [सं० घु ०] सरु । कुकुट । 
| बद्वे०्निघ० । | 

१ इतात-सँज्ा पु'० [ सं० पु० ] कलम शालि। 
| ब्रीहि । कलसी वान । 

| ततीह।-सं्ञा छु ० काली जीभ का हाथी जो दूषित 
समभा जाता ह । 

झल्न-संज्ञा पु० [ सं० घु'० ] (१) तमाकू का 
| पोधा। ताम्रकूट | घूमपर्णी। सुरती। दे०“तमाकू” | 
(२) दश रुपए की माप। यथा-- 

£सव्वाली प्रोच्यते गुञ्जा सा तिल्ला रूपकंभवेत्‌।. 


रुह्केदेशभिः प्राकः कलञ्ज नाम नामतः” । 
युङ्गिकल्पद्र मः | 


( ३) वेत्र लतार्वेत | ( ४ ) ज़हरीले 
प्रश्न से मारा हुआ स्रा चा पक्षी | त्रिका० । (९) 
| १० पल की तोल । ( ६) पश्ी। (७ ) सग 
| (८) पत्ती का मांस । ( 8 ) वेतस । वेत | 
झर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ग्रहाच्छादन । छप्पर, 
| इट्ल (सं० ) 
|टारा-संज्ञा पु'० [ सं० कल काला+हिं०ठोर-चोंच | 
एक प्रकार का कबूतर जिसका सारा शरीर सफ 
| पर चोंच काली हो । 
के ऐलहू-[ का० ] भूरि छरीला 
(शित-वि०[ सं°त्रि० ] गंजा । जिसके सिर पर बाल 
॥ नहों। 
शत लिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] कामुकी । 
घिनाल । वाञ्हिनी, लब्जिका ( सं० ) । 


|'ऐतामरे- 
ैतेताम्र- } [मल ० ] जंगली उश्बा। 


शतिरिया-[ बर० ] लाल शकर । 

| ऋल-संज्ञा घु'० [ सं० क्री० ] [ वि० कलत्रवान्‌, 
कत्री | ( १ ) खरी (२) पत्नी । भारयों | 
भे० रञ्रिक। ( ३ ) नितंब। श्रोणि । चूतड़ । रा? 
नि व० ३८। ९ भग | ज्रिका०। ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कलथौन-[ पं० ] ( १ ) ग्रजु न | कुरकुन | 
( २ ) पाढ़ल | पाढर | पाटला | 
कलठुमा-वि० [हिं०काला+फ्र/० दुम] काली दुम का। 
सज्ञा पु ० काली ढुम का कबूतर । 
कलधूत-संहा पु | सं० क्री० ] चाँदी 
रा० नि० व० १३ || 


। रोप्य | 


कलधोत-संज्ञा पु० [सं० क्री० ]. [१] चाँदी | 
रजत । ( २ ) सोना | स्त्रणं । रा० नि० व० १२ 
(३ ) भ्रब्यक्ग मधुर ध्वनि । 

व लध्वनि-संज्ञा पु ० | सं० पु०] (१) मोर । 
मयूर | (२) पारावत | कबूतर । ( ६:) 
कोकिल । कोयल । मे० नचतुष्क। ( ४ ) सु'दर 
मधुर ध्वनि । 

कंलन-संज्ञा छु'० [सं० पु ०][वि०कलित] (१) बॅत। 
वेतसरा० नि० व०.६ | (२) ग्रहण । (३) आस । 7 
कौर | (४) लगाव | संबंघ| 

संज्ञा पु० [ सं० क्री | (७ ) एक मांस का 
` गर्भ | (२) गर्भं को ढॉकने वाली मिल्ली | 
गभंवेष्टन | हला० | ( ३ ) शुक्र श्रोर शोणित के 
संयोग का वह विकार जो गभं को प्रथम रात्रि 
में होता है शरोर जिससे कज्लल बनता है । ( ४ ) 
एक महीने का हमल 

कलनक्र-[ फ़० ] खू फां का बीज | 

कलना-| फ़ा० ] कनेर | 

कलनाद्‌-संना घु'० [ सं० पु ० ] (१ ) कञ्ञहंस। 
वे० निघ० । हंस, रा० नि० | ( २) कल ध्वनि 
मधुर ध्वनि | 

कलने-सौदु-[ वर० ] सुर । बोल । 

कलन्तक,कलन्दक्र-संज्ञा पु० [सं०पु० ] एक 

चिड़िया । - | 
कलन्ठु, ; 

ह \ संज्ञा पु ० [ सं ० पु ० | एक प्रकार की डी 
नोनियाँ | घोली शाक । रा० नि० व० ७। 2 

कलप-संज्ञा पु ० [ सं० कल्प-रचना ] ( १ ) कलफ़ 
(२) ख़िज्ञाब | ( ३) दे० “क्प 9 

कलपत्तर-संज्ञा पु ० [ सं० कल्पतरु | एक पेड़ 


होता है | 
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| कलपनोथ 


कलपनाथ-संज्ञा पु ० [ देश द० | एक बेलदार बूटी 
जो वृं पर लिपट जाती हे । फूल मनुष्य की 
आख को तरह के सफ़ेद वा काले रोर प्रियदर्शन 
होते हैं| इसमें बीज भो होता है । 
. प्रक्ृति-उष्ण ओर रूज्ञ । 
| | i 
| गुणधम तथा प्रयोग 
कत्तपनाथ के पत्ते 8 माशे काली मिच ₹ नग 
` पानी सें पीसकर पीते हैं | इससे;जूड़ी ताप नष्ट 
होता हे । 
[oS > ~ बजे 
हरी गिल्लोय, नोसादर, कलपनाथ के पत्ते ओर 
काली मिचे सम भाग पीस कर पानी में छानकर 
चणक या उड़द प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत करे 
जूडी-ज्वर के चेग से पूर्वं दो वटिकाएं देने से 
आराम होता हे | (ख० अ०) दे-“कलफनाथ? | 
कलपःपाचची-[ ता० ] छंडीला । 
कलप-पू-[ ता० ] पत्थर का फूल । छुडीला | 
कलपट-[ डच ॥२।९।'; ] परवल ।पटोल | जंगली 
चिचिडा । फ़ा० इं. २ भ० | 
कलपासी- [ ता० ] छडोला । छारछुरीला | पत्थर 
का फूल । शिलावल्क | र 
कलपालू-सज्ञा पु० [ सं० पु'० ] छोटा तेंदू । 
कलपु-[ ता? ] छुड़ीला | शिल्लाबल्क | 
कलपून-संज्ञा प'० [ दे 
आय ससा ७० [ ० कना० | एक सदाबहार 
पेड़ ह उत्तराय आर पूर्वीय बंगाल सें होता है। 
| लकडी लाल और. मजबूत होती 
| बहुमूल्य होती ओर मकान बनाने में का 
ह । कुट्टपोन्न ( कना ०) | इ० 
कल पो टि सं 5 फिट ~ 
ल र या-संज्ञा र [ हिँ काला-पोटा ] एक 
डया जिसका पोटा काला होता है । 
कलप्पगड- 
केलप्पगडु- [ ते० ] ( ५ ) कलिहारी | 
(२) नाट का चच्छुनाग । 


कलप्पा-संला पु ० [ मला कलपारनारिय 
पन लिये हुए सफेद 


२३ 
है| यह 
स राती 
से० प्रा | 


करियारी | 


ल ] नीला 
रंग की एक कड़ी वस्तु जो 
के भीतर निकलती है । चीन 


मके हैं । नारियल 
सा० | 


कफः चिरिः ] () ) बिका (२ ) सश्रथुल्‌- 


नल । 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR _ 


२३०२ | 
प. स पेष | | 

फ़ डं ज ह ~ + 

कए 3.0) [सं कस हक | 

न ८ ड़ | | 

स सा उ ० [ भू० ] त्वचाका । 

जिसमें साधारणतः चेहरे श्रोर त्य दे | 

काले धब्बे पड़ जाते ह । भड कोए | 

९ 


कलबंद-[ ते० ] घीक्कार । घृतकुमारी । 


| च्यंग | शा 


दारा । क्र कलूज़ ॥!७०।।७३ __ | 
`° नेमा 0 | 


loasma ( झं७ ) । 


चो 
कलफ़ ओर बहक़ अस्वद का भेद 
कलक म त्वचा का रंग स्याही मायल होतात | 
त्ता | 
होता है। | 
होती है।ए | 
सुयनत ) शर हु, | 


> 

हे आर यह सव प्रथम चेहरे पर प्रगट 
> प्रो 

ओर उसमें चिकताहट और नरमी 
बहक स्तद्‌ सें कर्कशता ( 


दुरापन पाया जाता हे । 


क्रलफ दफ़ियून-[ यू० ] हरताल की रिका | 
कलफतृलस, कलफातूलस-] यू० ] तांचे का मेत). 
कलफनाथ-सज्ञा पु ० [ देश०, दु० ] (।) ए 
| प्रकार का. चिरायता । कालमेघ | ( 4707). | 

graphis paniculata, Wall. ) दे 
“कालमेघ'' | ( २ ) कलपनाथ । देऽ “कल्प | द 
नाथ” ] | 
कलफा-संत्ञा ख्री० [ देश० ] देशी दारचीनी की छल 
जो सलाबार से आती हे ओर चीन की दारचीती 

में उसे सस्ता करने के लिये मिलाई जाती है | 
संज्ञा पु'० [ देश० ] कल्ला । कोपल। तयां | | 

अंकुर । 

कलफूत कुलफ़ूत-[ शामी ] शामी गंदना । 


कलब-संज्ञा पु'० [ देश ] टेसू के फूलों को उवा 
कर निकाला हुआ रंग | 
संज्ञा पु० [ ग्र ] पागल कुत्ता कार हु 
रोग | हलकाव । जलत्रास । _ 
Hydrophobia, Rabies" a 
“दाउलूकलब” | 
कलब;-[ आ० | दु:ख । बीमारी | माँदगी । ' 
कलबा-[ ज़ंद | पागल कुत्ता | 


केलबाधी-[ कना० ] सीरन ॥ bo] 
केलबाश-संज्ञा पु'०. [ भ्रफ्रिका al | 

एक ओषधि । ( "०5०९००६7 ००१" ' ह | 
| 7/2. ) फा० इं०' ३ भ९ | 


| २३०३ 
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कलमी श्यामं 


दर अर aa! श्रं Calabash troe] ko 
___ ॥कलवाश । 
| (तबासू कलंबसू-[ (० ] दिपकली । चल्पासः । 
| दतबिप-संजा ° [ नेपा० ] कालाविव । 
| (तबीर-संज्ञा ० दे० “श्रकलवीर” | 
| द्ठभ-संज्ञा पु० [ सं० छु० ] [ ख्री० कलभी ] 

(१) पाँच वर्ष का हाथीका बच्चा । 

सं? पट्योय--करिशावक, व्याल, दढुदान्त। 
(२).ऊंट। हला०। (३) धतूरा । धुस्तूर दृत । 
रा० नि व० १० । (४) ऊंटका बच्चा | 
(४१) हाथी । हस्ति मात्र | 
| कलभवल्लभ-संक्षा पु० [ सं० पु० ] पीलू का पेढ़ । 
पीलु । रा० नि० व० ११ | 
| कतभवल्लभा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] कोकिला | 
पिकी.। रा०.नि० व० २३ । 
कतभी-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्री ] (१) चेंच का 
>पीधा॥ चंचु । रा० नि० व० ४ |( २) हाथी 
वाःऊँट का बच्चा ( मादा )। 
| कल्ञभोन्मत्त-संज्ञा पु ० [ सं०.पु.० घतूरा । धत्तूरा ॥ 
| रा०.नि०। 
| इत्म-( शालि )-संज्ञा ५०, खी० [ सं० पु० ] 
| एक प्रकार का शालि घान । वह घान जो एक 
जगह बोया जाय ओर दूसरी जगह उखाड़ कर 
“तगाग्ना जाय । जड़हन | रा० नि० व० १६ | 
(२) एक प्रकार का धान जो मगध श्रादि 
देशों में प्रसिद्ध है। कलमा घान । काश्मीर में इसे 
।  महातण्डुल कहते हैं। यथा-- 
“कलमः कालाबख्यातः जायते स वृहढने । 
काश्मीरदेश एवोक्तो महातरडुल एबच।।” भा० । 
कलमक । के० । कलामक । हे० । 

गुण--यह स्वादु पाक रसव्वादि युक्र और 
बहुत ही हीन गुण होता.है। वा० सू० ६ श्र० । 
_ हेमाद्रि घान्यवर्ग । यह कफ़ पित्तकारक, वीर्य 


: उस 


` 'रकविकर ओर दोषन्रय का नाश करनेवाला नेत्रो 
'को हितकारो और कसेला है । राज० ३ प०। 

संज्ञा पु० ्री० [ अ० क़ल्स। खं० 9०] 

| (१) लेखनी । ( २) किसी पेड़ की टहनी जो 

` दूरी जगह-बेठाने वा-दूसरे पेड में पेवंद लगाने 

के लिये कारी :जाय.। ( ३ )*वह पोघाःजो कलम 


कलमास-वि० [ सं० कल्माष ] चितकवरा | 


बद्धक और मधुर है । रा० नि० व० १६ । कलमा: 
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लगाकर तैयार किया गया हो। ( ४ ) शोरे, 
नोसाद्र श्रादि का जमा हुआ्रा छोटा लंबा 
टुकड़ा । रवा | 
संजा घु ० | फ़ा० ] करमकल्ला । पातगोभी । 
कनंब | 
संज्ञा पु ८ [ सं० घु'० ] ब्रीहिधान्य । | 
[ प॑’ | Stephegyne parviflora, 
07%. कदम । 
कलमक, कलमक-संज्ञा पु ० [ फ़ा० ] एक प्रकार 
का ग्रंगूर जो बलूचिस्तान में बहुतायत से 
होता है । 
कलमकी जड़-संज्ञा ख्री० कलंबा । 
कलमतलीस-[ यू० ] काशम । 
कलम दरियाइ-[ फ़ा० ] बह,री कर्न । 
कलम धान्य-संज्ञा पु ०.[ सं० ] कलमा धान | महा- 
तण्डुल । दे० “कलम” | 
कलम रूमी-[ फ़ा० ]] शामी कनंब । कुबीत । 
कलमा-संज्ञा खी० [ सं० स्री» ] शालिधान | ब्रीहि 
धान्य यह कफपित्तनाशक हे और दूसरा पथ्य, 
बायु तथा कफ वर्क है | अत्रि १६ अ | 
[ ज़ंद ] अंगूर । 
क्रलमा-[ यू०, सिरि० ] रंड । श्ररंड | 
कलमाद्य-संज्ञा पु ० [ सं० घु'० ] ब्रीहि धान्य । 
कलमाधान-संज्ञा पु. ० [ सं० कलम धान्य ] | _ 
कुलमावस-, ? ] चिरायता । 
कलमाष-संज्ञा ० [ सं° ] घु घची । 


कृलमास-[ ?] चिरायता । 
कलमासास्क-[ बं० ] कलमीशाक । 
कलमियातीतस-[ यू० ] सुगंधित रेबंद का एक भेद) 
कलमी-वि० गा फ़ा० कलमी ] (१ ) जो कलम लगाने 
से उत्पन्न हुआ हो । जैसे--कलमी आम, कलमी 
नीवू । ( २ ) जिसमें कलम वा रवा हो । जसे-- 
क़लमीशोरा । 
संज्ञा खी० [ सं० कलम्बी ] ( दन ) करेमू । 
कलमी साग । (२) करोंदा। (३) चच। 
चंचु । 
कलमी आम-संज्ञा ० [ फ़ा० कलमी+हिं० आम र 
बह आम जो कलम लगाने से उत्पन्न हुआ हो। 
बीजू का उलटा । क 


१ . कॅलमी आमला 


I = 


| कलमी आमला-संज्ञा पु० [ फ़ा० कलमी+हिँ० 
गमला ] कलम लगानेसे उत्पन्न हुआ श्रावला । 
कूलमीक-[ उमान ] ( १ ) गोलमिचे के बराबर एक 
दाना हरनूह | ( २) मलयागिरि चन्दन । ( ३) 
जंभीरी । जंबीरी नीबू । 
कलमीकलून-[ ? ] कक्रहर । 
कलमी वेर-संज्ञा ए'० [ फा० कलमी+हिं० बेर ] 
पेवंदी बेर । 
कलमी लता-संज्ञा ख्री० । 
कलमी शाक-संज्ञा पु'० [ बं० ] करेमू । 
कलमी शोरा-संज्ञा पु'० [ हिंश कलमी+शोरा ] साफ़ 
किया हुआ शोरा जिसमें कलमें होती हैं | 
कलमीस-[ रू० ] पुदीना । ; 
कलमुल्‌ किताबृतू-[ अ» | धात्वर्थं लिखने का क्लम 
वा लेखनी | व्यवच्छेद शाख की परिभाषा में 
मस्तिष्क के चतुर्थ कोष्ठ के आगे मस्तिष्क का एक 
भाग जो लेखनी के श्राकार का होता है | 
Calamus sC7iPt07i008 केलेमस 
स्क्रिपरोरियस रे ग्रॅ) | 
कलमुहाँ-वि० [ हि 
जिसका मुह काला हो | 
कलमूख-[ स्पेन ] रासन | 
| क्रलमूज-[ १ ] रासन। 
| कुलमूनिया-[ १ ] ( 4 ) वह रातीनज जो आग पर 
|| पकाया गया हा । (२ ) छोटे वा बडे सनोवर की 


|| योद । 
'' कलमोत्तम-संज्ञा पु ० [ सं० पु०] 
कलमोत्तमा-संज्ञा खी० [सं० खरी] | 
सुगंधित महीन धान | सुगंध शाजि | 
व० १६ | 
कलाम्नया बालस[मक-[ ले० 
Balsamica, ] कपूर | 
ऊशम्ब, कलम्बक-संज्ञा पु: [ सं० इ] (१) 
५ केदम का पेड़ | कदंब | विश्व: ।( २ ) शाक का 
डठल। शाकनाडिका । श्रम०। (३) शर | 
तार । मे० बत्रिक। (४) सरसों | सषप | 
(४) धाराकदुंब्र । रा? नि० व० ६ | 
नालिका शाक । कलमी शाक । 
छा शालि धान । (८ 


एक प्रकार 
का बहुत 
अच्छा- 
रा० नि० 


कर 


Columnoe a 


( ७ ) एक प्रकार 
) धाराकदुंब । हलदू | 
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° काला+मुह | काले सुह का । 


(६). 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कळ ; 


२३०४ 


कलम्बक-संशा पु'० [ सं> री 
चंदन । कालीयक | °] एड 


सज्ञा घु'० [ सं० कलस्तरकमू 
को वनस्पति जिसकी बेल मले 

होती हे । पश्चिम भारतवर्ष के जंग 
ल 


5 


सभा यह प्रचुरता 


ब 


क 


क अलल वतक आशय से प्रतान विस्तार भर | 
| पत्र एकांतर, सवृंत और प्रोत गह 
होते ह । इसका लकड़ी पाले. रंग की शौर न जि 
होती हे । हरिद्रा झी भाँति इससे र फ्री 
हरिद्वावर्ण वा पीला रंग तैयार होता है || 
वा तना काष्ठल, बेलनाकार, १ से ४ इच य | 
का होता हे जिसके ऊपर कार्कवत्‌ पांढ यात. 
की छाल चढ़ी होती हे । इस पर लंबाई ३ 
सुरियो पड़ी होती हें । काष्ठ हरापन. तिये! 
वण का ओर चमकीला होता है। इसकाळ 
हुआ सिरा श्रत्यंत सोतपूर्ण और विशिष्ट प्रका$ 
मञ्जागत किरणों ( M207/87y 788) 
से परिव्याप्त होता तथा इसमें वृत्ताकार र 
( Concentric 77723 ) का अभाव पग | 
जाता है । दार्वी काष्ठ की श्रपेत्ता यह बहुत म | 
कड़ा और रंग सें भी उससे हलका होताहै। 
इसके विपरीत सभी जाति के दारवी काष्ठ एव मूत 
बहुत कड़े ओर काष्ढोय होते हैं श्रोर उनकी एब | 
में कोई विशेष बात नहीं पाई जाती है | 
पर्यौ ०-कालीयकः ( कालीयकं )। कले 
( कालेयकं ), कालेयं, कालोयं, कलम्ब्क 7 | 
कलम्ब्रक, कलस्वा, ( वैकल्पिक ) -हिं? | | 
को हल्दी -हिं०, द्‌०। कलूमा, कलखा, कालिया 
हल्दी गाछु -बं० | टी ट्मेरिक Treo I | 
M070, फाल्स केलंबा ०७86 १ | 
सीलोन कोलम्बा 069]02 0० र | 
-अं० । कोसीनियम्‌ फेनेस्टे,टम्‌ Goscioil, 
Fenestrabum, (20700४ F 
फेनेष्ट टम Menispermui™ ii 
bum; Garin. -ले०। मरम 
मातु-पसुष ( पुष्ठ ) -ते० । मरमज ` 
मरद्‌-अरिशिना -कना० | मादी हैं 
बेनिवेल -सिंह | झाडी हल्दी “हल” । 


वल न छा न ना म ल 
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२३०५ कलम्वा 


तोट-यह दारुहरिद्रासे विल्कुल भिन्न श्रोपधि 
है। श्रस्तु, इसे दारुहरिद्रा मानना अत्यन्त अमा- 
दमक है । वस्तुतः यह कलंबा की जाति की एक 
भारतीय बेल है जो प्राचीन समय में कलंबा नाम 
से हो वा कलंबा की प्रतिनिधि स्वरूप व्यवहार 
मं ध्राती थी, शरस्तु; इसे देशी कलंबा कहना 
अधिक समीचीन प्रतोत होता हे । श्रायुवेंद में 
क्लम्बक' श्रौर "कालीयक? आदि संस्कृत पर्याय 
| इसी के लिए श्राये हैं | दक्षिण में इसे झाढ़ की 
| ` इलदी कहते हैं । 
गुड्च्यादि वग 
(N. ०. Menispermacece.) 
| | उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतवर्ष विशेषतः 
॥ | › पश्चिम भारतवपं, लंका, मलावार, इत्यादि । 
} ` प्राप्ति स्थान--दक्षिण भारत के बढ़े बाजारों 
| | में यह सहज सुलभ है । 
अषधा व्यवहार--प्रकांड एवं मूल । 
रासायनिक संघटन--इसमें दार्वीन ( Ber 
677० ) नामक एक चारोद अल्प मात्रा में 
पाया जाता है । यह चारोद ही उक्त दार्वी का 
मुख्य सत्व है । 
औषध निमीण--शीतकपाय ( २० में १) 
| निमाण विधि--इसके बारीक ठुकडे एक 
| प्राउन्स लेकर एक पाइन्ट शीतल परिलत 
` वारि मे आध घण्टा तक भीगा रखकर छान 


मात्रा-४-१२ डाम | टिंकूचर ( १० में $ ) 
मात्रा-श्राधे से १ डाम | काथ, मात्रा-श्राधे से 
१ आउंस । श्रथवा दारुहरिद्रा एवं तजातीय अन्य 
वनस्पति मूलवत्‌ । 
इसकी प्रतिनिधि स्वरूप,युरूपीय औषधें-- 
[ना वल्कल, जंशन र कलंबा | 
गुणधम तथा प्रयोगाद्‌ 
ऐन्सली--देशी लोग इसके काष्ठ के कटे हुये 
षरे २ टुकड़े को मूल्यवान्‌ तिक्र औषध जानतेहें । 
मे० ६० २ भ० ए० ४६१ ) 
| डीसक--मदरास प्रांत के आतुरालयों में तिक़ 
| रेप भेषज रूप से यह आजतक व्यवहार में 
: | भाता हे | ( फा० इं० $ भ० ए० ६३ ) 

| फा० ६४ 
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मोहीदीन शरीफ़--यहृ ज्वर हर ( 87४8 - 
977९८ ), पर्य्याय-उ्वरप्रतिषेधक ( ॥- 
2070० ) वल्य श्रोर जठराग्निदीपक्र ( 560- 
१800 ) है | साधारण संतव ( 007४- 
7080 ) ग्रौर विषम ज्वर, दौर्बल्य रौर कतिपय 
प्रकार के श्रजीणं में उक्र ग्रोपधि उपकारी है । 
( से० मे० मे० प्र ११) 
नादकणा--यह तिक्क दीपन-पाचन ( 5$0- 
70800 ) एवं बल्य हे । यह कलम्वा की 
सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि हे | शीतलतादायक औषध 
की भाँति शिर में इसका प्रलेप करते हैं, तथा घृष्ट 
पिष्ट ( Bruises & contusions ) तरवो 
में भी इसका व्यवहार करते हैं। संतत और 
विषम ज्वरों एवं ज्वरोत्तर कालीन सार्वदैहिक 
दोबेल्य तथा कतिपय प्रकार के श्रजीणं. में इसका 
शीतकपाय वा टिंकूचर अतीव गुणकारी होता हे । 
( दळ मे० मे० ) 
आर० एन० 'चोपरा--इसकी जद तिक्र 
बल्य और जठराग्निदीपक मानी जाती है और 
कलंबा की भाँति व्यवहार में श्राती हे । विषम 
उवर, सावांगिक दोवेल्य, श्रजीणंत्रण (0007) 
ओर सपंदंश में इसका उपयोग होता है । 
( इ० डू इ'० ) 
इसके भक्षण करने से मुखगत लाला खाव और 
ग्रामाशयिक रसोद्रेक वरदधित हो जाता हे | इससे 
पाचनशक्कि एवं छुधा तीब्र हो जाती है। यह 
वायु को नष्ट करता, सड़ने गलने की क्रिया को 
रोकता और उद्रज कमियां को नष्ट करता है | 
कलम्ब शालि-संज्ञा खरी० [ सं० पु ० ] एक प्रकार 
का शालि धान । कलमा धान | जडहन | 
कलम्व शाली-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] कोकिलाच | 
तालमखाना। नि० शि० | 
कलम्वा-संज्ञा पु ० [ अफ्रीका वा सं० कलस्बक ] 
एक लता जातीय उद्भिज जो पूर्वी अफरीका के 
वनों में, मोज़म्बीक कूल पर जंबेसो और मेढा 
गास्कर प्रदेश में होता है। इसके बेलदार बृक्त 
को पश्चिम की वेज्ञानिक परिभाषा में जेटियो रहा _ 
इजा कैलम्बा Jateorbize Oalumba; 
M०75. कहते हैं । इसकी जड़ के आढे या 
वक्राकार खंड काटकर सुखाकर रख छोदते हैं जो 


| कहा शश 


०१2 


चपटे विषमतया वृत्ताकार या अंडाकार होते 
थे लगभग दो इञ्च ब्यास के शोर से गु इच 
' -' तक या भ्रधिक मोटे होते हैं। किनारा का भाग 
. `. मोटा शोर रंग सें भूरापन लिए पीला श्र फुरी- 
|... द्वार, बीच का भाग रंग में हरापन लिये पीला 
` होताहे। महक काई की तरह ( १0850 ) 
| और स्वाद्‌ अत्यन्त तिक्ग होता है। ये सरलता 
` पूवक चूर हो जाते हैं । यह जढ़ दवा के काम सें 
आती हे। | 
| पय्यो८-वुत्त-जेटियोर्‌हाइङ्ञा कोलंबा 97 
| ‘ ¥eerhiza Columba, Miers. Me- 
vispermnm Columba, Rob. 


| 


` >ज्ञे०। कैलंबा 02]7)2 -अआं० । कोलोम्बो 


‘Qolombo फ्रॉ० | EE 
.. जंड़ु--कलंबा, कलंबा की जड़, कैलंबा की 
` “जद, कलंबे की जड़, कलंब की जड़ -हिं०, द्‌० । 
_ - रश्न युल्‌ इमाम, साकूल्‌ हमाम -अ्रु०। गाव 
. सुंशंग, देवसुशंरा, बीख़ने कलबः फ़ा० । कलंबा 
` बेर -ता० | कलंबा वेर्‌ -ते० । कलंबूखू-सिंह० । 
.कल्लंब-( मोजमूवीक ) कलंब्र कचरी-ब॒म्ब० | 
- कैलंबो 08]070}0, केलंबो रूट 08]0m}0. 
i 700$-अ्रंश । कोलंबा . रूट Columba 
700% केलंबो रैडिक्स 080m bce 26% 
-ले० | कलस्तारियून-यु० । १2206. 
Columba-( पुत्ते० ) । कोलंबा-फ्रॉ० | 


` टिप्पणी-_उक्क औषधि की युनानी संज्ञा 
` क्रलस्तारियून' है जिसे मुहोत आज़म प्रभति 
युनानी द्वव्य-गुण विषग्रक ग्रंथों झे. भूल है 
फ़ारस्तारियून लिखा हे | कपोत को उग चच पर 
चरना और निवास करना बहुत पसंद है । इसलिये 

` इसकी आरव्य संज्ञा रइयुल्‌ हमाम अन्वर्थ ही हे । 
मज़जनुल श्रद्विया सें भी ऐसा ही उल्लेख 
मिलता है । ढीमकोक़् आरव्य संज्ञा साक़ल 
. इमाम ( 0४९१५ £00 ) भी अन्वर्थक ही हे | 
` दक्षिणी दादी ( कलंबक वा फाड़ की हलदी ) भी 
के वा आड़ की हलदी ) भी 
घे लता है जिसकी जड़ 

थातो है। दारूहलदी में इसका 


रक ५ गान देखे नौ टू 
> डा & न ह 
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"य्रोपघि बहुत प्राचीन काल से ज्ञात है! | 


रते हैँ । कलस्ब्रक संस्कृत संज्ञा के |. 


१ "तमु Kangri Collection, Haridwar 


शुद्धच्यादि वग 
N. O. Menisper र 
(7 र Sperm cee 
उत्पत्ति-स्थान-ओइवो, मोजस्बीक ग | 
~ फ्‌ ॥ 
ओपधाथे व्यबहार-जइ) ` 
रासायनिक संघटन--( ५ ) ह| 
( Columbia) नामक ल बो | 
भच दिद र 
स्फटिकीय तिक्रसार, (२) दार्वीन. उनात, | 
धर्मी, कोलंबाझीन ( Columbomny) | 
पालमेटीन ( Palmatine ) श्रौर ठ 
रहाइजीच ( Jabeorhizine ) संजक प 
स्फटिकीय चारोद त्रय । ( ३ ) कोलंबिक एफ | 
( Oolumbic acid). ( ४ ) शवतत |. 
ग्रौर ( ₹ ) लबाब _C Mucilage) हमर 
कपायास्ल ( [277.6 3800 ) का प 
होता हे । I त्व 
सात्रा-% से १४ रत्ती. ( १०-३४ प्रे 
इतिहा स-अफरीका निवासियों को. ,तो अ 


| 
न 


|| 


परंतु यह प्रतीत होता हे कि भारतवर्ष में ६ ब्र | 
प्रवेश पुर्तगालवासियों द्वारा हुआ । इता || 
द्वारा सन्‌ १६७१ ई० में यह श्रोपथि यु 

पहुँची, यह फ्लकीजर श्रौर हेनवेरी के मवे 


प्रतिपन्न होता है । ह त) 
उक्क काल के थोडे सम्रय बाद | 
रेडी ने इसके विपव्त गुण का ,उएहेख Fa | 
तव से लेकर उस काल तक यह के ह न 
प्रकार विस्मृत सी हो गई थी, जब कह | 
सन्‌ १७७३ ई० में परसोवल-द्वास 3 | 
नहीं की ; गई । उस समथ से साधार त 
ओषधि की भाँति युरूप से यह, श्रृ रीर 
व्यवहार में आ रही हे |: भारता 4 
श्रां चिकित्सकों को, इसका प 
पुत्तगालियों से हुआ | मंदरास £ | 
सन्‌ १८०४ ई०. में प्रविष्ट:हुई श्र FE 
बंगाल और बम्बई, में । परं, ds EE 
विलुप्त प्राय हो गई हे | हे i 


। प्र ५) इन्फ्युजम केलंवी ऊनूसण्टे,टम्‌ 
4 [78077 Calumboe Concentra 
$ (7 “ले? । 
| मात्रा-३० से ६० वूद ( 5२ से ४ मिलि- 
| ग्राम) | 
| (रोइन्फ्युजमक्रेलंबी- 0st Ca]u- 
| 0, “छे० । ११/5 ( रदं घंटा) । 
/ | एकर भाग कलस्वा सूल, बीस भाग 
जल में क्रेदित कर प्रस्तुत कर | 
| मात्रा--आधे से १ श्राउन्स (> १४-३० 
| ग्राम 3 । ताज़ा शीत कपाय प्रस्तुत करके 
२ घंटे के भीतर उपयोग में लाना चाहिये । 
| (३) टिंकच्युरा केलंब-Tinctura 
| Calum 008, -ले० । कलम्ब्रकासव, कलंवे 
| काटिकूचर, १०% । 


शीतल 


| एक भाग कलस्त्रकमूल को दस भाग सुरासार 

व | ( ६०% ) घटित कर' प्रस्तुत कर | यह पीताभ 

| धूर वर्णे का द्रव होता हे । 

। मात्रा-३० से ६० बूँद (२से ४ मिलिग्राम)। 

 नोट--क लंबा की जड़ और तदूघटित योगों 

ग कपायिन ( 27070 ) नामक;कपाय द्रव्य 
कहीं होता। अतएव लोह घटित सभी योगोंमें यह 


| शीतल जल व्यवहार में लाये, वरन शीत कपाय 
में खेतसार के मिलने की संभावना पाई 
राती हे । 


| गुण धमं तथा प्रयोग-- 

_ हिटला--कलंबा की जड़ सुप्रसिद्ध शुद्ध तिक्र 
पेय औषधि हे जो कपायिन ( !8nnin ) 
वसाव के कारण कपायत्व शून्य होती है और 
के साथ स्वच्छुन्द्तया व्यवहार की जा 
| छतो हे | ामाशय के ऊपर कलंबा का प्रभाव 
यता, काशिया और जेंशन के बहुत समान 
'पाहे। मुख और जिह्ृगत प्रान्तःस्थ वात 
मर प्रभाव डालकर ये निगलने से . पूर्व 
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कलंबा वेरु- [ ता०] 
कलम्बिक-संज्ञा पु'० ![ सं० पु'०] एक प्रकार का 
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कलम्बुका 


ब्रेक श्रौर भी वर्धित हो जाता है. और संभवतः 
श्रंगॉ की रक्रनलिका विस्तार ४88८८] arity 
कुछ अधिक हो जाती है क्योंकि अधिक मात्रा में 
इनसे चोभ उत्पन्न होता है श्रोर श्रधिक काळ 
पर्यन्त सेवन क्रम जारी रखने से उत्ते जनाधिक्य 
द्वारा एक सामान्य प्रकार का श्रामाशयिक शोथ 
उत्पन्न हो जाता हे । इस प्रकार भ्रामाशयिक रस 
स्राव श्रधिक स्वच्छुन्दता पूवंक होने लगता है | 

दाँत निकलते समय बच्चों को जो कष्ट होता है 
उसमें भी यह श्रोषधि गुणकारी है । 

मेडागास्कर ओर इ'डोचीन में इसकी जड़ 
कडु पोष्टिक और श्रग्निवर्द्धक वस्तु के रूप में काम 
में ली जाती है । वहां के निवासी इसे. पेचिस एवं 


अन्य रोगों में देते हैं । 
जब शरीरमें कमज़ोरी हो, भूख कम लगती हो, 


न्न हज़म नहीं होताहो, जी मिचलाता हो, गर्भा- 
वस्था में वमन होता हो, उस समय इस षधि 
के सेवन से बड़ा उपकार होता हे । 
कलंबा रूट-संज्ञा पु ० [ भ्रंश Calumba 700] 
दे० “कलंबा को जड़” | 


कलंवा वेर-[ ते० ] | कलंबा की जड़ | 


पत्ती । चटक पक्षी | वै० निघ० । 

कलम्बिका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] गरदन के पीछे 
की नाड़ी । मन्या | हे० च० | (२) कन्षमी 

, साग। करेमू | श० २० | 

कल्लम्बिकी-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] एक प्रकार की 

¦ चिड़िया | 

कलम्बो>सेज्ञा खी० ([ सं० खरी० ] (१) कलमी 
साग । करेमू । प० मु० | शब्दर० । राज० ३ 
,प०॥ भा०। वि० दे० “करेमू” । ( २ ) पोई का 
साग । उपोदकी । रा० नि० व° ७ | 

कलम्बी रेडिक्स-संज्ञा पु ० [ ले० 02lumbae 
R१5 ] कलंबा की जड़ । 

कलम्बु-सं्ञा पु० [ सं२ पु०] करेमू । कलमी | 
साग | श१ र० | क 

कलम्बुआ-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] एक (अकार 
जलीय शाक । करेसू। कलमी साग | भष० ' 
चि० शम्जुकादि गुस्कि । 
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कलम्बुट-संज्ञा छु'° [ सं० क्ली० ] (१) नेनी घी। 


` नवनीत । मक्खन । ( २ ) हैयंगवीन । ताजे दूध 
- का घी | हारा० । 
कलम्वू-संज्ञा खी० [सं० ख्री० ] करेमू । कलमी 
` साग | श० २० | 
कलेने की जड़-संज्ञा खी० [ कलंबा+की+जड़ ] बीखे 
- कलंबः। कलंबा की जड़ । 
कलंबो-[ कों० ] सुडी। 
[ ऋ्रॉ० ] कलंबा । 
कलयञ्ज-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] राल | सज्जे रस । 
ड चेर निघ० । 
कलया-[ झ० ] सजी । भ्रशज़ार । 
कलया-[ फ़ा० ] सजी । ` 
..[ सिरि० ] ददं मंतन | 
` [० ] कशे । रोड़ी | 
क़लयून-[ यू० ] इसबगोल । 
क़लयूस- यू० ] सजी । श्रशख़ार । 
कलरकोडी-[ ता* ] कठकरंज । कुवेराच्ी । 
कलरलेस आयोडीन-संज्ञा खी० [ अं० 00]07]- 
९58 [076 ] वणं रहित टिंकूचर आयोडीन । 
दे० “आयोडम? । 
कलरलेस फ्लुइड गोल्डेन-सील-संज्ञा पु'० [ अं० 
Oolourless golden seal ] हाइडाश्सि 
. डिकलरेटा। _ | 
कलरव-संज्ञा पु० [सं० पु० ]( १ ) मधुर शब्द | 
कल ध्वनि । ( २ ) पालतू कबूतर ।गृहपारावत । 
. श्रम०। ( ३ ) कोकिल । कोयल | रा० नि० व० 
१६ | ( ४ ) जंगली कबूतर । वनकपोत | 
ी ० निघ० | 
कलराई-[ कंनावार ] कटकाई । पलूदर । रेवडी 
, ( झेलम ) । र न 
कलरु-संना ए ० [ देश० ] गुलू । कुलू । कतीरा । 
कलरुख-[ मरा० ] शीशम । सीसो । 
कलरेई-[ कनावार ] पलूदर । रेवडी | 
कलव-[ ता?.] पीलू । झाल | व 
कलल-संज्ञा पु ० [ सं? पु'० ] जरायु । गर्भवेष्टन- 
किवम ७} +5 
सजा पु० [ सं० पु० क्री० ] ( १ ) मिश्रित 


शुक्रशोणित रूप गम ।.€ F\३7६।।7३य ०ए- |. 
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| 
-..... मणि | 


पा ) ० शां० | (२ ) be 


( Morula ) ह० श० २० | ह म | 
नोट--शुक्र और शोणित का प्र | 
“कलल? कहलाता है । गे के प्रथम 5 
वनताहे । सुदुत के अलुसर हा छ | 
मे मेडन आचरण करने से गम राज 
कललज-सञ्चा पु ० [ सं० पुः० ] (१ ) ग) १ 
हमल ( ३ ) राल । रा० नि० व० १२। | 
Fi >संझी पु ० [ सं० पु'० | दर 
पेड | शाल का वृक्ष | रा० नि, व०३। | 
कललावी-[ गु० ] कलिहारी । 
कलवर्टू स रूट-संज्ञा पु'० [ अं० 00000 | 
700% ] दे० “ल्षेप्टेण्डा” |. | 
कत्तवा-[ ? ] कमोद्‌ | लु० क० । 
[ छा० ] मलूक । 
[ बर० ] ढाङुर । 
कलवारी-[सिंध] कत्रा वेर । 
कलवा सफ़ेद्‌-संज्ञा पु'० [देश०] कखिम | 
कलविङ्क-संज्ञा पु० [सं> पु०] (१) । | 
गोरैया । :अम० । रत्ना० ६ | | 
पय्यो०--कुलिंग, कालकण्टक-सं० | भा द 
प्रकाश में कलविंक को शीतल, स्निग्ध, सादु # | 
एवं कककारक र सन्निपात नाशक लिखा! | 
गृहचटक अतिशय शुक्रकारक है । 

. (२ )कलिंदा । तरबूज़ । कलिंगक वृद्ष। (१ | 
| पारावत | कबूतर । ( ४) आम्यचटक | ह | 
। गौरैया । से० कचतुष्क । (९ ) काला i 

कृष्ण चटक । सु० सू० ४६ श्र° | सफेद ..। 

श्वेत चामर । 
कलविज्ली-संज्ञा ्री० [ सं० खी? 

गोरा । 
कलवी-[ ? ] करोंदा । ह 
कलवी काय-[ ते+ ] करौंदा । कणां! 
कलवेल-{ मल० ] हुरहुर । हुईल | FS बा 
कलश-संत्ञा पु'० [ सं० ६० | ना 
कलशी ] ( ३ ) पानी रखने का. 
गगरा | झ० प्र १ ख० | | 


दशर bE 


] चटका । ग 


| पर्य़ी०-घटः, कटः, निपः, ( श्र० ); कलसं 
| लसि कलसी, कलशि, कलशी, कलशं, ( शञ्र० 
| १० )) कुम्भः, करीरः ( हे०)। (२) एक 
| प्रकार का मान जो द्रोण ( १६ सेर=वा ८ सेर ) 
बराबर होता था। ( ३ ) चोटी । सिरा । 
३ | हापोतक-संज्ञा एु० [ सं इ०] एक सपं । 
| (भारत, श्रादि ३६ अ० ) 
| द्वि, केलशो-संता खी० [ सं० स्री] (१) 
| उत्रन ।-एष्ठपर्णी । रत्ना | (२) गगरी। 
| होटा कलस | 
| ही-संजञा खी० [ सं० खी० ] पिठवन । एष्ठपर्णी 
शु नि० शि०। रा० नि०। 
क्षप-संज्ञा पुं० दे “कलश” | 
[१] ळिलस । 
|,सा,-[ सिरि० ] लिसोढ़ा । 
शसादलावहज-[ सिरि० ] वह चूना जो पानी में 
त मारा गया हो । विना बुझा चूना । कली । 
" ० स्री० [ हिं काला+सर वा सिर] 
| एक चिढ़िया जिसका सिर काला होता हे। 
ज्प्ता-संज्ञा पु'० [ सं० कलस ] [ स्त्री श्रल्पा० 
|. कलसी ] दे० “कलश? । 
] गुले लाला । 
| सि, कलसी-संज्ञा स्री० [ सं० खी०] (१) 
पृश्चिर्णी । पिठवन | प० मु० । रा० नि० च० छो 
सु० सू० ३८ श्र० । सि० यो० | च० दु० ज्व० 
चि० किरातादि | यक्ष्म० चि० वल्ाग्घृत । वा? 
, चि० $ आ० । “कोल सूच्माम्ल कलसी” । (२) 


| गगरी | जलपात्र विशेष । 
॥| शिसिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] (१ ) एक्षिपर्णी, 
(| | . पिठवन | भैष० ( २) कॅलस । के० । 


एसिस-संज्ञा [ देश० ] सिरिस । 


g 'सी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] दे० “कलसि” । 
| पुन्दा-[ बम्ब० ] कटसरेया । 

|भेसूस 06] ] एक रोम देशीयः हकीम जो 
: वहाँ के हकोमों में पहला था जिसने चिकित्सा- 
` शाख का इतिहास लिखा हे । 


न ? ] बलवूस । 
| हैप-संज्ञा पु ० [सं० प०] (५ ) हंस! (२) 
| हंस | कादुंब हंस | रत्ता० | प्या ०-का द्वः 
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कलहड़पात 


(ख ), कलनादः, मरालकः ( रा० ) । “पक्षेरा- 
भूसरेहसाः कलहंसा इतिस्मृताः ।” हला० । (३) 
पीले रंग का हंस। (५) जलमुर्गा । जल | 
कुक्कुट । वे० निघ० | | 
परययौ ०--कादम्वः (ख ), कलनादः। मरा- 
लकः ( रा० ) | 
( ४ ) सहिजन बीज १८, मिचे १०, पीपर | 
२०, श्रद्रख १ पल, गुढ १ प०, कॉजी ३ प्रस्थ, | 
तथा विड लवण १ प०, इन सव श्रोपधियों को 
उक्र परिमाण में लेकर एक निर्मल पात्र में डाल- 
कर मंथन दण्ड से मंथन करें | फिर इसमें दाल 
चीनी, इलायची, तेजपत्र नागकेशर इनका चूण 
पुक पल परिमाण में डाल दें । 
गुण--इसे उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 
हजारों प्रकार के व्यक्षन पच जाते हैं श्रो( श्रुति 
नष्ट हो जाती है । कण्ठस्तर हंसवत मनोहर हो 
जाताहै । इसीलिए इसका नाम “कलहंस” है । 
मात्रा--१-२ तो? तक । 
कलहंसक-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] श्ररोचकाधिकारोक्र 
कवल मात्र । उक्त कवल के धारण करने से मुख 
यैशद्य और रुचि उत्पन्न होती है । च० दु० श्ररो० 
चि० | 
कलह-संज्ञा पुं० [ सं० छु.० ] (१ ) मुण्ढी । वा? 
सू० सुरसादि व०। ( २) खड्ग। तलवार | 
से० । ( ३ ) तलवार की म्यान । खड्गकोप | 
क़लह-[ ० ] ( १ ) उश्शक । एमोनाइकम्‌। ( २) 
दाँतों की मैल जो दाँतों की जड़ों में जम जाती है । 
पिलाई लिये एक प्रकार की मेल जो दाँतों की 
जड़ों में जमकर पथरा जाती है । दुंतमल । हजर । 
दायर 0087 (श्रंश)। | 
कलहत्ती-[ क० ] डीकामाली । वंशपत्री । 
कलहनाशन-संज्ञा प० [ सं० षु ° | (१ ) करेया | 
कुटजवृक्ष । (२) पूतीकरंज । नाटा करज । 
श०सा० | क 
कलहप्रिया-संज्ञा खी० [ सं० खी० | 
सारिका । मैना । रा० नि० व० १६ | 
कलहडपात-संज्ञा पु ० [हिं० कल-्काला+इड+पातन _ 
पत्ता ] नुसखा सईदी नामक हस्तलिखित पुस्तक _ 
के अनुसार एक प्रकार की ललाई लिये काले रंग 
के पत्ते जो नेपाल ओर नादोन के पवेतो से लाये 


गोराटिका । 


कलगग-संज्ञा पु ० [ 
कलेगा-संज्ञा पु ० [ हिं० कलंगी ] दे० “ 
कलंगिडा-[ कना० 
कलगी-संज्ञा स्री० 
कलगु-[ ता० ] ठक करंज | नाटा करंज i 
कलगूर-[ फ़ा० ] 
कलं गो-संत्ञा खी० [हि 


लगते हैं। फुलंगो 


IN 
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कलहलवा 


जाते हैं | थे तमाकू के पत्ते से मिलते-जुलते 
उनसे छोटे होते हैं । 
प्रकृति-उष्ण ओर रूल | 
गुण धम तथा" उपयोग--यदि गले में सूजन 
- आजाय, तो थोड़ा सा कलहडपात सोसे समय 
सुह में रखकर सो जाये, जिससे कंठ में बराबर 
लाला उतरती रहे । कुछ दिन के सेवन से लाभ 
“होगा । ख० 'ग्र० | 
कलहलवा-[ १ | Amaranthus Gangeti- 
60 लाल सारा । 


कलंचिक-कुरु-[ क ] कठ ओ 
दी, मल० | कठ करंज | नार ल 
केलजक- फ्रा० ] क्ट | के न 
कलजर-[ फ्रा० ] (१) केकड 
कलंब-संक्ला पु'० [ मरा० 
कलंबक-संज्ञा ए० [ ? ] 
सुगंधित श्रगर । ( २ 
बड़ा नीबू । 
क्लब के-संशा छु'० [१] खुशबूदार ऊर 
[ अ० ] बड़ा नीबू । EE 


रो क 4 
हे करंज रजि र 
| (२ ग्र 

] कदस । कदंब | 
एक प्रकार का ५ 
) मलयागीर चंदन | 


कलहाकुल्ञा-संज्ञा स्जी० [सं० ख्री० ] सारिका | 
भेना । वे० निघ० । 
कलहार-संज्ञा पु ० [ देश० ] कलिहारी । लांगली | 
कलहारी-संज्ञा ्री० [ देश० राजपुताना ] कलिहारी । 
कलहि स-संज्ञा पु'० [ देश० ] कलिहारी । 
कलाहूसरा-संज्ञा पु ० [ देश» गढ़वाल ] एक प्रकार 
` का अञ्च, जिसका फल पीला होता हे । विठ दे० 
“अन्न” | 
कलहिसरी-संज्ञा खी» [ देश० गढ़वाल ] एक प्रकार 
का अचू जिसका फल काला होता हे | वि० दे० |` 
“अच? । | 
कलहेन्योक-[ लेपचा ] एक भ्रोषधि | 
कलह्‌र-संज्ञा पु० [ देश० ] अंचू । 
केलंक-संज्ञा ए० [ फ़ा० ] 
_ सुफ़ां। 
कलंकक-संज्ञा पु०[ फ़ा०] 
खुरपज्ञः | 
कलेकतार-संज्ञा पु*० जो 
कलंकनी-[ 0 ] कर । ps + | 
? । । 


खुफ़ो के बीज । तुख्म 


ख़रबूजे का बीज | तुरम 


स० कलिंग] तरबूज़ | कलींदा । 
कलगा? | 


] खरबूज्ञा । ककड़ी | 
[ १ ] दे० “कल्नगी” | 


जावा ल्ोवान | जव । 

> कली ] पहाड़ों में होने 
का वह पोधा, जिसमें बीज 
शद का यह उलटा हो 


वाली जंगली भांग 


गया. हे.) 
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.केलबावरु-[ ते० ] दे० “कल्ञंबा?? | 


, केलॉ-वि० [ फ़ा० ] बड़ा । दीर्घाकार | बरद हा 


कलंव-कचरी-[ बेस्त्र०] दे० “कल्लस्बा? | 
कलंबा-[ उड़ि० ] बिजोरा नीबू । 

| संज्ञापु०[ ग्र Calumba ] 
कलबाबर-[ ता० ] दे० “कलमा” | 


) 


कलबकी जड़-[ देश०] कलंवांमूल । (५ प्रा 
root) ह 5 

| 

उलटा | र 
केला-संहा स्री० [ सं० ख्री० ] (१) समय ग्र शा 
एक विभाग जो तीस काष्ठा का होता है। | 
सु० सू० ६ आ०। णा 


च्च ~ ष ; 
[ट--किसी के सत से दिन का ज वा जि 
०० 3h 


Fe (5. व्र र्‌ Re) गोना | 
भाग और किसी के मत से उ वाँ भाग होता | 


१८०० 
है । ( २) स्री का रज। ( ३ ) ्रवतंकी | वि | 
शिका | रङ्गलता । रक्क ग्राहुली | रा० नि० | f° | 
शि० । ( ४ ) शरीर का प्रत्यंग विशेष किही। | 
( mUn0727० ) आयुर्वेद में यह साव हैं। | 
मांसधरा, रङ्गघरा, मेदोधरा, लेकर! 
पुरीषधरा, पित्तधरा श्रोर' शुक्रंधरा। सु" ग | ` 
९ अ०। भा? म०१ भ०। ( * ) केला | 
कदली । प्राचीन भारतीय केले की नौका बता 
जल मार्ग से आवागमन करते थे। (६) बोरे 
के जंघा के वगल का भाग | ज० ६ र डू 

आ० | (७ ) मैनसिल । मनःशिला (5 
चंद्रमा का सोलहवाँ भाग ॥ वृद्धि, नाम की बट 
गीय अपधि | त्रिका० । (१० ) श्रेंश ० 

मे० लद्विकं | ( ११ ) जिह्वा । ज़बान | भै 
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[ ब्रं ] केला | 
[ ० ] मेंढक । संडूक | 
झू ] सञ्जी | क्रिली । 


शर्करा 


| मणिवंध । माण 
( Wrist ) । 
संज्ञा स्री० [ सं० कुलत्थ ] उरद | साप | 
हाकंद-संज्ञा छु ० [ फ़ ० ] एक प्रकार की बरफ़ी 
(मिठाई ) जो खोए शोर मिल्ली को बनती है । 
शिकमूश-संज्ञा पु'० [ फ्रा० ] जंगली चूहा | 
कार-संज्ञा पु० [ सं० छु'० ] अ्रशोक की तरह 


साइद्‌। ज़िराझ-आ० । 


त्र 


| | कहीं कहीं “देवदारी? भी कहते हैं । 

१ | ताकर-संज्ञा पु'० [ देश० ] एक प्रकार का शरीफ़ा 
| पिकी पत्ती बड़ी होती है। जायफल का एक: 
| भेद | ! र | 
|शक़त-[ भ्र० ] हृब्ब कलकल । चकवड । पमाड़ । 

 शिकता-(? ] ल्ोफ़ कब्रीर । | 
कैलीतृस-[ यू० | अ्रक़ल्लीमिया | 

किल्या-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री ० ] 

पहत?) (१) फ़ाड़ता। पंडुक। (२) 

| फ्ता को तरह का एक पक्षी । 

शाकुल-संज्ञा पु ० [ खं० क्ली ] हलाहल विष | 

[ ० नि० व० ६ । 

शिकेलि-सज्ञा घु'› [ सं० पु'० ] कामदेव । कंदर्प । 

दि) [ सं० त्रिश ] विलासी । 

अ वाऊ-| वर० ] चूका। 

फैरूसंज्ञा पु० [ सं० पु०] The bird 
| 47०३ 97}/7।८2 करॉकुल पत्ती | सारस 


ऐलि-संज्ञा पु. [ संश घु'० ] एक प्रकार का 
शाज् धान | च० सू० २७ अ० ॥ 
¬ फ्रा० ] कौड़ी । 


| ष ्ारे का भाग । अश्व के जानु वा घुटने का 
। भाग | ज० दु० २ ग्र० | 


| ्रारद-[ श्रसरुहानी ] महोखा पक्षी । ङ्ग 


|ई-संता खी० [ सं कलाची ] ( १) पहुँचा। | 


का एक पेड, जो बंगाल ओर मद्रास में होता है । 


| 


का, कलाची-संज्ञा खी० [ सं० खी० ]' 
ह । प्रकोष्ठ | हरेश च० | ( २ ) घोडेका घुटने | 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कलाजू,, कलाजह-[ फ्रा० ] महोखा पत्ती ।ग्रुक्रश्रक्ा 
क़लाज-[ 9 ] आज़रबूय:ः | 
कलाजाजा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] कर्लॉजी | मँग- 
रला कारवी । कृष्णजीरक | 
कलाज़ाता-संज्ञा स्त्री० [ i) ] गोलशाम | 
कलाजाह-[ १ ] ( १ ) एक प्रकार का कोग्रा (२) 
महाखा पक्षा | ग्रक्रग्रक़् | 
कल्लाटक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] गरुढ़ शालि | एक 
धान । रा० नि० व० १६ | 
कलाटीन-संन्ञा पु० [ सं० घु*० ] खंजन पच्षी। 
हारा० | 
क्रलात्‌-[ ० ] मछली । 
क्रलातृयूर-[ ? ] शामी कनंब | कुम्बीत । 
क़्लातानस-[ ? ] चुनार | चिनार का पेड़ । 
क़लातानूस-| ? ] कुलथी | 
कलाद्‌ ( क )-संज्ञा पु० [ सं० पु० 
स्वर्णकार । त्रिका० | 
[ फ़ा० ] मेंढक । मंडूक | 
कलाद्‌ः, कलादू-{ फ़रा० ] मेंढक | मंडूक | 
कलाधिक-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] मुर्गा । कुक्कुट । 
क़्लान-[ तु० ] जंगली गदहा । गोरख़र | 
कलान-[ बर० ] कसोंदा | कासमई । 
कलानुनादी-संज्ञा [ सं० पु० कलानुनादिन्‌ ] ( १ ) 
गोरैया । चटक । कलविक | (२) चातक। 
पपीहा । ( ३ ) भोंरा । अमर | मे? नपटकं ।(४) 
(४ ) कपिक्षल् | 
क़लानश-[ ? ] एक वनस्पति जिसको ख़ोज़लमरूज 
कहते हैं । इसका कारण यह है कि यह रंग में 
खोल अर्थात्‌ श्राइ, की तरह होता है । इसकी 
पत्ती एवं शाखाएँ भी उससे पादृश्य रखती हे । 
भेद केवल यह है कि इसकी पत्ती आढ, को पत्ती 
से किंचित्‌ छोटी तथा चौड़ी होती है। इसमें 
गॉडे पास-पास होती हैं। डालियाँ भूमि पर 
आच्छादित होती हैं । इसमें चेंप होता हे ओर 
« इसका स्वाद फीका होता है । 
गुण-घर्म--इव्नवेतार के अनुसार इसका रस 


] सोनार । 


ह 


जाता है । इसकी वतिं योनि में धारण ब 
डू _ ~ 
बून का आता बंद हो जाता है। गुणधम, 


रू 
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कलप 


7 जोक oon 00200, । 


श्रोषधि यूनानी लूसीमाम़ियूस के समान 
है | मानो यह उसका ही एक भेद है । इन्नब्रेतार 
कहते हे, कि मैंने इसको मिख के सिवा श्रोर कहीं 
नहीं देखा । 
कलाप-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] ( १ ) मोरकी पूछ । 
मयूरपुच्छ | हला०। (२) समूह। फुड! 
संहत । ( ३ ) काँची । गुज्ञा । मे० पन्निकं । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] (१) कॅवलगद्टा | 
पद्मवीज। ( २ ) वंशबीज। बाँस का बीया | 
बाँस का चावल । वे० निघ० । 
कलापक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] (१) हाथी के 
गले का रस्सा। हे० च०। (२) समूह । 
कलापाच(-संज्ञा पु ० चतुष्पद जीवों विशेषतः बकरीके 
हस्त-पाद्‌ | पाचा-फ्रा० | भ्रकारिश्र ( कुराश्र का 
बहु० )-अ्० | यह श्ररुण वा श्वेत रंग का होता 
है जिससे बसागंध आती हे । 
प्रकृति--गरम और तर । यह दीर्घपाकी तथा 


पिच्छिल है । 
स्वाद्‌--मांसवत्‌ पर भ्पेच्ाकृत अधिक 


स्निग्ध । 

_ हानिकत्ती-क्रोलंज उत्पन्न करता हे | 
द्पध्न--सिरका, शहद श्रौर दालचीनी | 
प्रतिनिधि--वकरी का बदल उत्कृष्टतर है। 
मान्रा--भ्रावश्यकतानुसार । 
गुण, कम, प्रयोग--यह ग़लीज़ तथा दीर्घ- 

पाकी हे । परन्तु पच जाने पर उत्तम ख़ून पैदा 

करता है| यह समशीतोष्ण आहार हे और निर्बल 
अरा और सहज रोगी के लिये लाभकारी है | 
वक्ष एवं कंठगत शोप तथा ककशता, होंठ और 
ज़ञवान फटने, आवाज़ पड़ने, शुष्क कास, उर:क्षत 
यमा और कच्छ इनको लाभ पहुँचाता यर 
आभ्यंतरिक ब्रणों का पूरण करता है । गोंद के 
साथ यह पेचिस का निवारण करता है । इसका 


तेन मलने से शिरःशूल शरोर संधिगत वेदना 
जाती रहती है |-बु० सु० | वि० दे० “कुराय्र ? | 
कलापिड जइन-[ बर० ] नाज़बू । द 
कलापिनी-संजा ख्री० [ सं० स्री 
माथा । रा० नि० च० ६। (२ 
( ३ ) मयूरी । मोरनी | . 
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कलांपी-संज्ञा घु'० [ सं. _ 
कलापिनी VG | हा 
रय ](५) मोर | र्‌ १] 
कोकिल । ( ३) पाकर का पेड़ 
ली | ( 3 ) बरगद कं न क्र प्रे 
° [ सं० त्रि० ] मुन्ड मे प 
[ द° ] कलिहारी । लांगलो एस 
कलाफ़ी-[ आ० ] सफ़ेद अंगूर ह 
क़्लाब-[ ? | भेड़िया | लु० क भै 
३ ° | 
कल्लाबश-[ अफरीका ] Orescen 
४४४४, कल्लाबाश | 
नसा पु०[ देश० ] एक वृक्ष जो स्स | 
चटर्गाँव शोर हम में होता हे । यह ४०-५, ठ 
ऊचा हांता ह | इसके फल के बीज को पुश 
लारा वा कलोथी कहते हैं, जिसका तेत र 
रोगों पर लगाया जाता हे । त्य 
क़लाबू-[ ? ] सीतासुपारी । लु० क० | 
कलाम-संज्ञा ए'० | श्रू० ] वाक्‍य । वचन | | 
( २ ) बातचीत । कथन | बात | | 
कलाम-[ फ़ा० ] केउश्राँ । र 
क़्लाम-[ ? ] रञ्युलूइव्ल । ( २ ) क्राङली । 
कलासक-संज्ञा छु० [ सं० पु'० ] कलमी धा 
कलमधान्य । जड़हन | हे च० | 
क़लामती-[ यू० ] नहरी पुदीना। || 
कलामयखंड-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] ( ० | ` 
87075. a7६।० ) कलामय भाग | 
प्र शा[० । 
कलामयगहन-संज्ा पु० [ सं० क्री ] ( °| 
anus Labyrinth. ) मिल्ल्ीदार गह 
भ्र० शा०। | 
क़लाम तू'न-[ यू० ] जरंबाद । नरकचूर | कू f 
क्रलामामानस-[ यू० ] पहाड़ी वा जंगली उ FE 
क़्लामीन-[ गुर ] ( Zine ०8700 र , 
Calam0in0 कलीमिया | इक़ली 
“जस्ता” । 
क़लामीस, क़लामीसी-[ यू० ] नहरी पुदीना य | 
क़लामुस अरोमातीक़सर-[ यू" ] ष्र 
87॥0०॥)8टपड वच |... दावा | 
कलामोचा-संज्ञा ए० [ देश० ] एकप्रका | 
जो बंगाल में होता हे । 


ब्ज शे | प ] 


tia Cujo | 


| 


| : 
| हह 
ग | ह व [७०५०] (१) पक प्रकार | कसारा इदा [50 0७० ७७६ ] (१) एक प्रकार 
` क्ला शिंबी धान्य. | मटर । र० मा० | 
पर्य्यी०-संतीलकः, हरणः, खरिडक: (झ०), 
| (पुटः, श्रतिवत्त ल: (२० ), मुण्डचणक:, 
| शमनः, नीलकः, कण्ठी, सतीलः, सतीनः, हरे- 
शुकः, सतीनकः । ( Pisum sativum ) 
बह दो प्रकार का होता हे--( १ ) त्रिपुत्र और 
(२) गोलाकार ( वत्त ल्ल ) । वाग्भट के अनुसार 
यह ग्रत्यन्त वातकारक है| वा० सू शिस्त्री 
| धान्यवगं । पित्तनाशक, दाहनाशक, कफनाशक, 
| शीतल, कसेला, रुचिकारक, पुष्टिकारक और श्राम 
गा दोष कारक है | रा० नि० व० १६ | वि० दे० 
| "मटर? । (२) एक प्रकार का शिंबी धान्य 
5 बिसे माषक भी कहते हैं | 
तिय$-संज्ञा पु० [ सं० पु'०] कलमा धान। 
| कलम शालि | रा० नि० व० १६ | 
गुण--कुछ-कुछ कसेला, मीठा, बिगड़े हुये 
फ़ को ठोक करता, बल कारक कुछु-कुछ वात के 
साथ पित्त को शमन करता श्रौर गुण में मूग की 
| कह होता है । अत्रिः १ अ० | 
॥शयका-संक्ञा सत्री० [ सं० स्री ] ( १ ) मत्स्याक्षी 
| मछरिया । मछेछी | ( २) गाँडर दूब | गंड 
| दूर्वा | वे० निघ० । 


hr 


| एक प्रकार का वायु का रोग जिसमें रोगी के जोड़ों 
भी नसं ढीली पड़ जाती हें श्रौर उसके अंगों में 
| पपी होती है | वह चलने में लँगड़ाता है। 
| पु० नि० १ श्र | मा० नि० वा० व्याधि । 
य गुटिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] मटर का 
| पूर्ण २ भाग, तथा लोहभस्म १ भाग । इन दोनों 
)| भे उक्र परिमाण में लेकर करेले के पत्तों को 
ह | (स के साथ घोट कर एक-एक कर्ष की गोलियाँ 

| पाएँ । यह मात्रा प्राचीन काल की है इसलिये 
| कल के अनुसार तीन-तीन रत्ती की गोलियाँ 
| सी चाहिये। 
3 _ एण--इसको मरड के साथ सेवन करने से 
र ष्य अम्लपित्त का नाश होता है । चक्र दु० 
| स्त पिर चि० || 
EF . बोगोटी-[ नेपा० ] वायविडंग । 

___ ७ फा० 


° “टूट 
| 
| 


| 
f 
| 
| 
| 
त 
| 
| 
ह 
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कलांवातं 
कंजायशाक< ठ 

लायराक-रज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] मटर वा केराव 

का साग | 

गुण, प्रयोग 
भावप्रकाश में इसे भेदक, हलका, कड श्रा 

मोर ~ SS 

श्रोर त्रिदोष नाशक लिखा है । भा० पू० १ भ० 

शाक व० । सुश्रुत के भ्रनुसार यह पित्तनाशक, | 

कफनाशक, वातकारक, भारी, कसेला वा फ्रीका | 

र 

( भ्रनुरस ) है श्रोर इसका विपाक मधुर होता है। 

सु० सूट ४६ श्र० | 
ठेला वसल पु० [ सं० पु'० ] मटर का जूस | 
मटर का झोल या रसा । कलायकृत यूष । 

गुण, प्रयोग 
यह हलका, ग्राही, बहुत ठंडा, रुचिकारक, 

सेधाजनक, पकते समय मीठा, रुधिर के रोग थोर 
पित्त का नाशक, ्रसचि को दूर करनेवाला और 
कफ का नाश करनेवाला हे । वै० निघ० | 


कलाया-संज्ञा ख्ी० [ सं० ख्री० ] ( १ ) गॉडर दूब । 
गंढदूब्वा | ( २ ) सफ़ेद दूब । रवेतदूर्व्वा | रा०' 
नि० व० ८। (३ ) काला चना । कृष्ण चणक । 
प० मु० | } 

कलार-[ गु० ] जंगली मूली । दीवारी मूली । कमा- 
फीतूस । कुकरोंधा | 

क्रलार-[ ? ] सफ़ेद अंजीर का एक भेद । 

कलारकोडी-[ ता० ] कठकरंज । नाटा करंज । 

क्रलारारह-[ ? ] ($) एक प्रकार का कोआ। 
(२ ) महोखा पक्षी । भ्रक्रयक़र | 

क़ल्तारी-[ ? ] सफ़ेद अंजीर का एक भेद । 

कलारुहा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] सुवण केतकी | 
केतकी | रा० नि० व० १० | पीला केवडा । 

कलाल-[ भ्र ] थकान । मॉदगी । सुस्ती । 

कलालग-[ कुमायू ] रक्कपित्त | 

कलालाप-संज्ञा पु'० [ सं० पु ० ] भोरा । अमर। 
रा० नि० व० ३ । 

कलाली-[ राजपु० | कलिहारी । लांगली | 

कलालुल्‌ हि.स्स-[ त्र ] निःसंज्ञता । संज्ञानाश | _ 
सुन्नता । अवसन्नता । स्प्शाज्ञता । 47९३७- 
829 । 

कलावात-संज्ञा पु ० [सं० पु० ] अस्सी प्रकार के 
बात रोगों में से एक | र 
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केलाविंके 
ज यायक 7 
लतण- य ह 
शरीरं पाण्डुरं चास्ये वेवण्यं रक्त नत्रता । 
कृष्णजिह्णा च शूलं च कला वातस्यल्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस रोग में शरीर पीला, सुख भ 


विवशता, नेत्र में लाली, शूल ओर जीभ काली 


होती है । इसमें वासादि तेल उत्तम लाभ करता 
है । ( बस० रा० ) 
कलांविक-संज्ञा पु० [ सं० पु ] छकूट । सु । 
न्निका० । 
कलांविकल-संत्ञ पु'० [सं० पु'०] गोरैया । चटक । 
चिड़ा ॥ श० २० | 
कलाविद्कु-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] कलविंक पक्षी । 
चिदा । के० । 
कलावी-[ मरा? ] कलियारी। करियारी । 
कलाश-[ फा० | मकड़ी । 
कलाशख़ानः-[ फ्रा० ] मकड़ी का जाला । 
क़लोशरह-[ ! ] सजी । भ्रशख्नर | लु० क०। 
क़लास-[ ! ] तेजपात | लु० क० । 
कंलासनर-[ बं० ] बरंठी । 
कलाहू-[ फ़ा० ] हिरन का एक भेद | 
कलाहूय:-[ सं० ! ] चाँदी । लु० इ०। 
कलिंगड, क.लिंगड़ा-[ मरा० ] तरबूज । 
कलिंगढ़ा वित्तुलु-[ ते० ] इन्दजव । 
कलिद्जा, कलिंडजा-[ बर० ] कठकरंज । 
कलिंदा-संज्ञा पु. दे० “कलिंदा” | 
कलिंगा-संज्ञा पु'० [ देश० ] तेवरी नामे का पेड़ 
जिसकी छाल रेचक होती हे । 
कलिंदी-संहा ख्री० दे० “कालिंदी” | 
कलि-संज्ञा ० [सं ए० ] ( ३ ) बहेदे का वृत्त 
विभीतक दृक्ष। भा० म० ३ भ० मेद-चि० । (२) 
बंहेडे का फल वा बीज | 
कली) 
. 05 
श्वेत धुस्तूरक | ( ३ ) भिलावे का पेंड । भंज्ञा- 
अर तक वृत्त । वै० निघ । 
_ [बं० ] कली। गजा. 
225 र [ गुर ] [ बँहु० कालियो ] क्ली र 


कलिक-संज्ञा इ ° [ सं० पु०] ( १) कज पो । | 
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' कलिका-संज्ञा खी० [ सं० हे 


करॉकुल या पनकुकडी | (२) एक 
बाँस का चावल । वंश धान्य | र 


काली । बिछाती । रा० नि० ठ ( ठ ग र 
सरफोंखा । शरपुःखा। (३) बिना दि 
कली । पुष्पकोरक । रा , ह 
वे० निघ० | ( ₹ ) एक प्रकार का द ह | 
कलोंजी । मेगरेला । ( ७ ) अंश | भा ) 
कलिकार-संहा पु'० [ सं० पु०] (६ व 
पक्षी । भिंगराज । रू ग । इसकी पुँ कोरे कः 
होती है । ( २ ) एक पक्षी जिसका मस्तक पहा | 
होता है । ( ३ ) एक प्रकार का करंज । पृहे | 
करंज । मे? । ( ४ ) जलपीपल | जल पिपल. 
वै० निघ० । 
कलिकारक-संज्ञा घु'० [ सं० पुः० ] पूतिक |. 
लट्वा करंज | कंट करंज । नाटा करंज | श्रम०। 
केलिकारिका-संज्ञा खी० [ सं० खरी० ] कलियारी ग 
पौधा । लॉगली को वृक्ष । वे० निघ० | | 
पय्यो०--वहिवक्रा, (मा०) लाडली, हलिनी, | 
गर्भपातिनी, दीप्ता, विशल्या, अग्निमुखी, हलौ, |३ 
नक्रा, इन्द्रपुष्पिका, विद्युउम्वाला, अग्निजिहा, बर | 
हत्‌, पुष्पसौरभा, स्वणंपुष्पा, वह्निशिखा, इल | 
पुष्पिका, दे० “कलिहारी” | हि 
कलिकारी-संज्ञा खी० [ सं० स्ी० ] कलियारी बि! 
करियारी । नि० शि०। वै० निध० | भ०। 
कलिकाली-[ ? ] बहेड़ा | 
संज्ञा खी० [ सं० खी० ] कियारी 
नि० शि० | 
कॅलिकाशित-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० 
कलिकोत्तम-संज्ञा छ ० [ खं० क्ली” 37 
लौंग । लवंग । ( २ ) गंध शालि ! 
कलिङ्ग, कलिङ्गक्र-सं्ञा पु ० [ सं? 
इ'द्रयव । यथा--“कलिङ्ञं 
तिक्तक रोहिणी”। च० द० पिश 
“दासुपाठा कलिङ्गकम्‌” | 5° 


री लांगही। | | 


] अशोक । के | 


] (१)| 


उ्व०््क 
दु ० 


> चि० | श० र० ! र 
कलिङ्ग, कलिज्लक-संज्ञा ड ° [स° था 
पाकर का पेड़ । प्क्तवृत्त । C3 गा? 


वृक्ष । कुडची | ( ३ ) सिरस की हु 


व 8 | ( ४ ) इन्द्र 60 | (५) इन्त जो इन्दयव 4 जन मा । इन्द्रयच। रत्ना० 
० सा० सं० । सि० यो० रात्रिञ्वर । ` कलिङ्गकर 
स्तामलक्री” । सि० यो० पिप्पल्यादि वृत । 
(४) पृतिकरंज । ( ६ ) सटमेले रंग की एक 
चिड़िया जिसकी गरदन लंबी ओर लाल तथा सिर 
' भी लाल होता है । कुलंग, से० गन्निक । (७) 
| तरवूज़ । तरम्बुज । 

गुण--मधुर, शीतल, वृष्य, वल्य, पित्तनाशक 
दाहनाशक, सन्तर्पण, और वीयंकारक | रा० नि० 
व० ७। ( ८ ) चातक पक्षी । पपीहा | हला० | 
(8 ) वहेडे का पेड़ । त्रिका० । (१०) एक 
प्राचीन देश । ( ११ ) कलिंग देश का निवासी | 

वि० कलिंग देश का | 
[तिकुज-संज्ञा पु.० 
वै० निघ० | 


[ सं० पु'० ] इंद्रजव। 
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कलिदरु, कलिद्रम 


शादि ज्वर शमन करता है | वा० चि० १ भ्र | 
चक्रदत्त में इसे पित्तज्वर को दूर करनेवाल! लिखा 
है। च) द पित्त ज्व० चि० । ( २ ) इन्द्र जौ, 
कायफल, नागरमोथा, पाठा तथा कुटकी इन श्रौष 
थियों को उचित मात्रा में लेकर यथाविधि क्राथ 
बनावे । सिद्ध होने पर इसमें शर्करा मिल्लावं । 
शुण--इसके पीने से पित्त ज्वर प्रशान्त होता है 
चक्र० दु० । 
कलिङ्गा्य गुड़िका-संज्ञा खी [ सं० त्री ] इन्द्र 
जो, बेलगिरी, जामुन की गुठली, कैथ की गूदी, 
रसवत, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, सुगन्धवाला, 
कायफल, शुकनासिका, लोध, मोचरस, शंख की 
भस्म, धो के फूल, श्रोर बढ़ के श्रंकुर । हर एक 
समान भाग लेकर चावर्लों के पानी में पीसकर 
- १-१ श्रक्ष प्रमाण की गुटिका प्रस्तुत करें | 


भा८ म० 9 भ० कास चि०। “कलिङ्कद्र फलं 
स्जंः? । 


यव | रा० नि० व? ३ । 
तिक शुर्ठी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] कलिंग देश 
` का सोंठ | एक प्रकार का सोंठ | 
गुण--कड्ग्रा, बलकारक; 'ग्रग्निदीपन, श्रजीण 
नाशक और बालकों के ग्रतिसार को दूर करने 
वाला हे | यही जवाखार के साथ मिला हुआ 
| फ गभिणी की क्ले आने को दूर करता है | श्रत्रि० । 
| [ सं० सत्री०-] ( १) काकडा | 
| सांगी | ककेट £हंगी । र० सा० | १२) सफ़ेद 
| निसोथ | श्वेत त्रिता | ( ३ ) नारी । 


दि कल्क-संज्ञा पु० [ सं० पु०] इन्द्रजौ, 


धियों को समान भाग लेकर यथाविधि कल्क | 
` भएं | चात पित्त जनित अतिसार का रोगी इस | 
4. रके को तण्डुलो दक के साथ सेवन करें | 

द्‌ केषाय-संज्ञा पु ० [ सं० प ] (१) 
' एक में एक कषाय जिसमें इन्द्रजो ( कलिंगक ), 


इतङ्गदर-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०] कुरैया । कुटज । |` 


गुण--इसके सेवन से ज्वरातिसार श्रौर शूळ 
युक्न अतिसार का शीघ्र नाश होता है । एवं रङ्ग 
` शुध होता है। धन्वन्तरि । उवर चि०। | 
कालङ्गाद्य तेल-संज्ञा पु'० [ सं० क्नी० ] नासा रोग 
में प्रयुक्त उक्क नाम का तेल । 
योग--इंद्रजी, हॉग, मिचं, लाख, तुलसो, 
कायफल, कूठ, वच, सहिजन और वायविडंग के 
कल्क तथा गोमूत्र से कड़वा तेल पकाकर उसकी 
नास लेने से पीनस ओर पूतिनस्य (नाक से बदबू 
शाना ) नष्ट होता है | र० र० नासा० रो० । 
कलिझ्ज-संज्ञा पु ० [ सं० ४० ] ( १ ) कुलंजन | 
कुलिजन | वै० नि० २ भ० जिहक ज्व० चि० | 
( २ ) नरकट नाम की घास | कट | किलिंजक | 
मादुर ( बं० )। 
कलिञ्जम-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक वृत्त । 
कलितरु-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] बहेडे का पेड़ | 
वे० निघ० स्वर भेद चि०। 
कलि-तरु फलादि चूर-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] स्वर 
भेद में प्रयुक्त योग-कलितरुफल ( बहेड़ा ), संघा 
नमक तथा पीपल इन तीन झोषधियों के यथा- 
विधि निर्मित चूण को छाछु के साथ पीसकर पीने | 
से स्वरभेद दूर होता है । मात्रा १ से २ मा? 
तक । चक्र द० स्वरभेद चि० | हे 
कलिद्रु, कलिद्रुम-संज्ञा पु० [ सं पु०] (३) | 
सरल देवदार । ( २.) सिला का पर हरक | 
f रः वक > पट 
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कलिन्द 


ह | हो पर | रा नि व० १४ | कलियान-सुरुकु-[ ता. ] पर 7 । (३ ) बहेडे का पेड़ | रा० ति० व० ११ | 
“किरात कटुका कणाः कुटज कण्टकारी शठी 


कलिद्र क्रिलिमाभयाः? | भा? म० १ भ० कण्ठ 
कुब्ज ज्व० चि०। 

. कलिन्द-सं्ञा पु'० [ सं० पु० ] ( १ ) सूर्य । सूरज, 
( २ ) बहेडे का पेड़ । रा० नि० व० २३ । (३) 
भेलक वृक्ष । ( ४) सरल देवदार । वे० निघ०। 

कलिन्द्क-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | (१) पेठा | 
 ककोर्‌। (२) तबु'ज | कलींदा | तरम्बुज | वे० 
निघ० | 
कलिपुर-संज्ञा पु ० [ सं० ] ( $ ) पद्मराग मणि वा 
मानिक का एक भेद्‌ जो मध्यम माना जाता था । 
( २ ) मानिक की एक पुरानी खान | 
कलिप्रदु-संज्ञा पु ० [ सं० पुं०] मद्य बिकने का स्थान 
शरावखाना । मद्यशाला । कलालखाना । वे० 
. निघ०। 
कलिप्रिय-संज्ञा पु०[ सं० पु'० ] (५ ) बंदर | 
.  बानर। श० २०। (२ ) बहेडे का पेड़ । 
कलिफल-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] बहेडे का फल | 
क बहेढ़ा । च० दु० । 
:कलिब-[ झ० ] [ बहु० कलवा ] (१) पागल 
. ङत्ता। बावला कुक्कर। दीवाना कुत्ता | (२) 
वह व्यक्रि जिसे बावले कुत्ते ने काटा हो। 
कुक्कुर दृष्ट 
'कालम-संज्ञा पु० [ सं० एु'० ] सिरस का पेड | घे० 
निघ०। शिरोष वृक्ष | 
कलिमार, कलिमारक-संज्ञा पु ५ [ सं० पु'० ] पति 
करंज । कंटकरंज | श्र० टी० २० | वृ नि० २० | 
लिमाल, कलिमाल्य, कि रि 
क वज, ती 7 Ge कॅलिमाल्यक- 
RR पूतीकरंज। दुर्गन्ध 
का कारा करंज | रा० नि० व० ३ । 5 
कालया-सज्ञा पु ० | झ० ह 
चा न काः ऱ्य ह 
क्षया हा मॉल | की न जश गोश्त । 
घ दार पकाया 
हुआ मांस | 
कलियाकरा-[ बं० ] कंटगुर । 
क़लिया-[ आ० ] सजी | 
कलिया-[ फ्रा० ] 


कलियान-पूशिणिक-काय-[ ता | पेठा ] 


अ. 
CC- WR CF “rr 002० ; 
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२. 
मेढ़ा होता है। 


त्रिपाश्व, ऐंड हुआ और रेहा. 
इसका गुल्म देखने में भ्राद्र'क- का 
पहले यह मोटी घास की हि इह र्र र! | 
oi की तरह बढ़ती है । इसके पत्ते भर | 
क की तरह हात हें । इसका पेड़ बाढ़ या ह 
fe सहार लगता हैं| गर्मी में यह सूख जाहा? 
और वर्षा का पहिला पानो पडते ही इसके पुरन | 
कंद से अभिनव गुल्म आविभूतं होता हे! रै 
र तरह इसका भी कद लगाने से वृत पैदा होत 
दै । बहुत नोची ओर शद भूमि सें यह र्त 
उत्पन्न होती है, वहाँ इसका कंद सड जाता NE 
भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में चातुमांस म 
उत्पन्न होती हे । इसका पत्ता विषमवत्ती, कोम, 
दीर्घ, अ्रदृंत, ६-७ इंच लंबा श्रोर 3 से हद 
चौड़ा, तने से ्रावेष्टित एवं शीषं की शरोर उत. ' 
त्तर पतला होता जाता है।यह नुकोला भा. 
सूश्रवत्‌ महीन, प्रायः गज़भर तक लंबा शरो 
लिपटा हुआ होता है, पत्र देखने में बाँस के पते 
की तरह, पर कोमल होता है । वर्षात में इसमें | 
पुष्प गाते हें | पुष्प हर एक पत्ते के समीपसे | | 
निकलता और एक लबे बूत पर लगता है। | 
पुष्प की पंखड़ी गिनतो सें ६, प्रारंभ में बंद | ' 
पर उत्तरोत्तर वे क्रमशः खिलती जाती हु 
` अंततः विपरीत दिशा में लटक जाती हैं | ह | 
३-४ ग्रगुल दीघं, 7 से # श्रंगुल चौड़ी १ 
नुकीली होती हे । दल-प्रांत लहरदार हवि है 
प्रारंभ में पँखड्या हरी होती हैं, परंत ॐ कै 
अधे भाग क्रमशः पीतारुण होता ना वे ज्र 
अंत में ऊपर विचित्र नागरंग वर्ण का त । 
का मिलित अरुण और पीत वर्ण # ह | 
है | इस प्रकार एक ही पुष्प दधु भ | 
अनेक रंगयुङ्र होता है। पुष्य ` प | 
अत्यंत मनोहर होता है । पु केसर 5) दा 
( A४०7) $ अंगुल लंबा ` ह| 
होता हे । खरी केसर १, त्रिशि्षीय आठवि | 
कूल झडू जाने पर तिल के फल तिर | 
बा समुदफल के समान फूल बगत । | 


| 
> 
॥ 


र ६, प 


(F धारियाँ होती हैं श्र्थांत्‌ यह दृखंड एवं लंबा 
ता है? कार्तिक स/रशाप सें फल पक जाता 
है। पे फल के भीतर लाल छिलके सें लिपटे 


दए सरसों के बीज की तरह गोल किंतु उमसे बडे 


(गु जाकृति के ) अत्यंत अरुण वणं के तार में 
| हो हुए वीज हाते ह । प्रत्येक कोप में १०-१२ 


नसे कम नहीं होते | इसके प रु 
| फल से तीखी गंध आती हे । इसकी जड़ 
दो प्रकार की होती हे | एक वह जिसकी जड़की 
गाँठ गोल हाता हैं श्रार वह ग्रशाख हाती हैं । 
इसे “मादा” क़हते हैं | दूसरी की जड़ सशाख- 
| द्रिभिक्र होती हे भ्रोर इसे “नर” कहते हैं | इसका 
| मूल कंद, लंबा बेलनाकार श्रोर एक सिरे पर इस 
| प्रकार झुका हुआ होता हे, मानो एक स्थान पर 
दो लंबी जड़े जुटी हुई हों श्रोर उनसे एक 
समकाण बन गया हो इनमें से एक दूसरे की 
भ्रपेश्ा बहुत छोटा होता हे | यह कोण पर 
प्रथिल होता हे । कभी कभी इसके दोनों सिरे 
प्रधिक नुकीले होते हैं | यह क्रमश: ३ से ₹ इंच 
लंबा प्रायः उंगली वा अँगूठे के बराबर मोटा 
| होता है। कभी कभी यह इसकी अश्रपेत्ञा भी 
| भ्रधिक लंबा होता हे । जब यह तर वा रेतीली 
| भूमि में उत्पन्न होता हे। इसकी गोल जड़ के 
| उपर श्रोर लंबी जड़ के कोण वा गाँठ पर इस 
पड़ के उगने का-तने क! एक गोल चिह्न बना 
, एता हे श्रोर नीचे की ओर छोटी महीन जड़े 
" | णगी रहती हैं। इसका छिलका पतला, ढीला, 
| ऐलका, झुर्रीदार और बादामी रंग का होता हे । 
| इसकी खूब सूखी हुई जड़ का भीतरी एष्ट धूसर 
| वा गंभीर धूसर वर्ण का होता हे । इसके भीतर 
| भा गूदा सफ़ेद होता हे और वह स्वाद में चरपरा 
| रहीं, अपितु कुछ कुछ कडुवा, लबावदार भोर 
| भल होता है । उसमें से हलकी चरपरी सुगंध 
4 | शतो है | इसकी बनावट (22।72/00008) 
है। यह जड़ महीनों तक बिना सूखे हुए 
पडे रहती हे | इसलिये धूप में डालने से पूर्व 
से बारीक़ कतर लेना चाहिये। इसे सूखने में 
| ॥:२ मास लगते हैं । एक सेर गीला कंद सूखने 
९ केवल १०-१५ तोले ठहरता है। कार्तिक 
"शीषं में ये कंद संग्रहणोय होते हैं । ये एक 
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वर्ष सें चुनकर खराब होजाते हैं । ये तरिपेले होते हैं। 
पथ्यो ०-कलिकारी (ली),हलिनी, विशल्या । 
गर्भप।तिनी, लागल्या ( ली ), ग्रग्निमुखी, सीरी, 
दीप्ता, नक्का हन्टपुष्यिका ( ध० नि० ), कलि- 
कारी, लांगलिना, हलिनी, गर्भपातिनी दीप्ता, 
विशल्या, श्रश्निमुखी, हल्ली, नक्का; इन्दुपुष्पिका, 
विद्युज्ज्वाला, अग्निजिह्ना, त्रणहितू, पुष्पसोरभा, 
स्वणपुष्पा, वद्धिशिखा ( रा० नि० ), कलिहारो, 
हलिनी, लांगली, शक्रपुष्पिका, विशल्या, 
श्रतन्ता, वह्विवक्गा, गर्भनुत्‌ 
( भा० ), फलिनी, शक्र पुष्पीका ( कोशे ), इंदु- 
पुष्पी, वहिजिह्या, प्रदीप्ता, भ्रग्निशिखा, शिखा, 
बह्निमुखा, प्रभाता, पुष्पसोरभा ( के० दे० ); 
लांगुली ( द्रव्य २० ), कलिहारी, शक्रपूष्वी,सारी 
( मद्‌० नि०.); सारः, इन्द्रपुष्पी, वद्धिज्वाला 
( गण-नि० ) लांगलाख्या, गैरी, गर्भघातिनी, 
'ग्रग्निज्वाला, वह्निशिखा, इन्द्रपुष्या( पी ), 
लांगलाह्न', लांगलकी, लांगली, लांगलि, लांग- 
लिका, लांगलिकी-सं० | कलारी, कलिहारी,कल्ि- 
यारी, करिहारी, करियारी, लांगली कलिकारी, 
कलहारी, कलहिंस-हिँ० | नाट का बच्छुनाग- 
द० | ( उलट ) ग्रोलोट्‌ चंदल, विषलांगुलिया, 
विण्लांगला बिश, उलटचडालविष -बं० | ग्लोरि- 
ग्रोसा सुपर्बा 3]07.038 9५७74, (१? ) 
Tinn-ले० । सुपर्वं लिलि Superb Jily- 
अं० । कलैप्पेक्‌-किञ्ञङ्‌, कचिकेक्‌-किङ्गङ्ग-ता० । 
श्रडवि-नाभि, पोत्ति-ुम्प, पेननवेदुरु, श्रग्नि-शिखा, 
कलप्प-गडु, लांगली-ते० । वेन्नोणि, मेन्दोणि, 
मेहोन्नि, कांडल-मल० । सोम-दो, सीम्मि-दाव,, 
हसी-मी -तौक-वर? । लियनंगला, निय़ांगल्ल- 
सिंगा० । लांगलिके, कोलिककजगडे, लांगुलीक । 
वेडेवे दुरु, राडागारी नांगुलिका-कना० । दुधियों 
( बछुनाग ) कलगारी बच्छुनाग, खड्यानाग- 


श्रग्निशिखा, 
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गु०। खड्चानाग, कललावी, नागली, इदई, 
कलावी, कगडी, बागचवका, चगमोड्या,कललावी 
नागकरिया, करिया, नाग-मरा०, बस्ब० | सुमिल 
करि्रा (या ) री, मलिम, कलेसर-पं० ।लांगुली 
लांगुलिका, राडागारि-का०। खड़िया कलह 
कलवी नाग-कों० । कलावो-दे० । सोरी (क ) 


Gurukul Kangri col ; 
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था कलिहारी कंद 
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। राजाराड-सार० । नेयंगल्ल- 


हरर-( अजमेर ) 
ही 
अन्वथ संज्ञाय 

परिचयज्ञोपिका संज्ञायें--जिहसुखी, शक्रः 
पुष्पिका, ग्रस्तिशिखा, लांगलिका, नक्क म्डु पुष्पिका 
पुष्पसोरभा; स्वणंपुष्पा, भ्रग्निसुखो, ग्रग्निजिह्वा, 
वहिशिखा, वहिवक्ता, प्रभाता ग्रोर भ्रस्निज्वाला 
इत्यादि । ज्वालासुखी ग्रोर इन्द्रपुष्पी । 

गुण प्रकाशिका संज्ञाये--विशल्या, गर्भपा- 
तिनी, गर्भघातिनी, गभंनुत्‌, सारिणी, सारी श्रौर 
ब्रणहत्‌ श्रोर हनन | 

टिप्पणी--दक्षिण भारतीय चिकित्सकगण 
तथा श्रोषध-विक्रेता यह मानते हैं कि गुणधर्म में 


इसकी जड़ प्राय: वत्सनाभ की जड़ के समान होती 


है,इसलिये वहाँ इसे “ताट-का-बच्छुनाग” “अडवि 
नाभि” आदि संज्ञाओं से भ्रभिहित करते हैं । 


और इसो कारण कभी कभी जान बूककर वास्त- | 


विक वत्सनाभ मूल की जगह इसका व्यवहार 


~ ~ 
किया जाता है अथवा उसके साथ इसका सिश्रण | 


किया जाता है, यद्यपि इनके भौतिक लक्षणों में 
महान अंतर है | किसी किसी ने इसकी बंगला 
संज्ञा "इशल्नांगला” लिखो हे | परन्तु इंशल्लांगला 
ईश्वरमूल है, कलिहारी नहीं--जो एक भिन्न 
उज्धिद है । मराठों ओर गुजराती में इसे “कल- 
लावी” भ्रोर पंजाबी में “कल्ीसर” कहते हें । 
किसो ङिसो ने इसकी श्ररबी संज्ञा “ज़ानिकल 
कल्यं एवं “क्रातिलुल्‌ कर्ब” ज्ञिखो है ।पर उ 
संञा का प्रयोग वस्तुत; “कुचले” के लिये 
हाता ह | 
म नामक ग्रंथ में लिखा हे कि कलि- 
हारा क कद को पानो में पीसकर चुउड़ने से बह 
देर का घुसा हुआ ग्रक्न भी घाव स अतीत 
बाहर निकाला जा सकता है | जंगलनो जड़ी बूटी 
नामक गुजराती अंथ के रचयिता का कथन हे कि 
इस व का अनुभव करने के लिये एक ऐसे 
मजुप्य के घाव पर जिसके पेर सें खीला घुस गया 
कलिहारी पीसकर चुपड़ा गया शोर तुरंत 
उस खोले को खींच लिया गया । हमें यह देखकर | 
अचम्भा हुआ कि जो खीला क्रोरोफा्म देकर बिना 


_ बेहोश किये नहीं निकाला जा सकता था वह इस 
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न की 
श्रोपधि के प्रताप से 
| नामक 
हो दिन मे भ 
सिद्धू र... भय | 

४ होता है ३१6 


पट्टा चढ़ाने से घाव तीन 
उपयु क्व वर्णन से यह 


टकारो द्वारा दी ठृ उत. कि | 
ढुकारों द्वारा दी हुई इसको विशल्या को LH 
दूर करनेवाली संज्ञा अन्चथे : पश 


है । इससे 
स्या होने झा भी है 
थेन में च 
एक ओर प्रमाण मिलता है । स ग्‌ 
सम्बन्ध सें लिखा हे कि यह ओपधि र 
तरह चसकती थी, कलिहारी के फूल भो देखे: | 
अग्नि की तरह चमकते दृष्टिगोचर होते ह! हि 
लिये अंथकारों न इसका नास ग्रस्तिशिषा ४ । 
है । इन बातों को देखते हुये यह अपा | ३ 
होता है कि आया रामायण वर्णित 'ब्िया? | 
Fi पधि यह कलिहारी ही तो नहह 
विशल्या? वा विशल्यकरणी शाडद के प्रंतात ष 
विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला जायगा। कोई 
आयापान को भी विशल्यकरणी लिखते हैं। ह 
सबका पूण विवेचन वहीं किया जायगा |. 
पलाण्डु वग 
(N. O. Liliace® ) 

उत्पत्ति-स्थाल--समग्र भारतवर्ष विशेष 
बंगाल, ब्रह्मा और लंका के वनों एवं समं| 
भारतखंड के उष्ण प्रदेशों ओर नीचे जंगलों म 
कलियारी बहुतायत से होती है । शोभा के हि 
यह उद्यानों में भा लगाई जाती हे । 

रासायनिक संघटन--वार्डेत के परीपर्णड 
सार इसकी जड़ में दो प्रकार के राल, एकक | 
यिन (27.777) ओर एक प्रकार का त । 
जो यद्यपि वनपलांडु स्थित तिक्रसार के ९ | 
समान नहीं तो उससे मिलता जुलता ए के । 
पाया जाता है, जिसे “सुपर्बीन' (Supe 
कहते हैं । यह श्रत्यन्त विषाक्र ह तती व| 
इं ३ भ०) हिंदी में इसे "बा | 
“कलिकारीन'” कहना चाहिये । ह 
खिलाने से वह मर जाती है । 

ओषधाथे व्यवहार--कंद | (५ | 

सात्रा--वनोषधि-दर्पणकार इस* तीच 
२ रत्ती ) लिखते हैं ओर कहते ६ हा 


रामायण में आई हुई विशर 


मान होता श्र 
रान हाता हैं | इसके सम 


9 


EN SE > 


22 


pS नर. पनत. न्स 


Afi 33 के कारण इसक के कारण इसका सावधानी पूर्वक 
| योग करना चाहिये । पर सोहीदीन शरीफ़ इसे 
4 २ ग्रेन ( ६ रत्ती ) तक की मात्रा में विपाक 
ह | «ही मानते, प्रत्युत इसके विपरीत इसे दे परिवत्त- 
| द्र ब्य श्रोर नियतकालिक ज्वरनाशक (47 ६- 
| iporiodic ) त्रतलाते हें । वे लिखते हैं कि 
| प्रथम मैंने इसका स्वयं प्रयोग किया, तडुपरांत 
| दूसरी को इसका प्रयोग कराया। संभव है कि 
| वह भ्रपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा सें विपाक्न हो, 
| एल्तु जहाँ तक संभव था मैंने इसका परीक्षण 
| किया, श्रोर इसमें एकोनाटिया (:^00४78 ) 
| क्वा श्रभाव पाया गया | इंडियन सेटीरिया मेडिका 
_ | मं इसकी ( श्‍वेतसार ) मात्रा ₹ से १० ग्रेन तक 
॥ तिसी है 
'आऔषध निमीण--लांगल्यादि युटिका ( ग० 
| निर कुष्ठे), लांगली कल्प रसायन ( वा० रसा- 
| पत्र भ्र० ३६ ) लांगल्यादि लोहम्‌,कनकवती वटी 
इत्यादि । 


कलिकारी शोधत--कलिहारी सात उपविषों 
में से एक उपविष हे । अस्तु, इसे शुद्ध करके ही 
रो प्रौपंध काय मे लेना चाहिये। इसके शोधन की 


ह| विधि यह हे--करियारी के छोटे छोटे टुकड़े करके 
| 
| शुद्र हो जाती हे। यथा--लांगली शुद्धिमायाति 
दिनं गोमूत्र संस्थिता” | अथवा इसके छोटे छोटे 


| ऐना चाहिये | इस प्रकार १-६ बार पूर्वाङ्ग प्रकार 
| पेरात्रि को तक्र में भिगोकर दिन में सुखाते रहने 
पे यह शुद्ध हो जाती है । पुनः इसे खूब सुखाकर 


गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
हिली कटुरुषणा च कफ वात विनाशनी । 
पक्ष सारा च श्वयथुगभ शल्य त्रणापहा ॥ 
( ° नि० ४ व°) 


शाङ्गली-करियारी स्वाद में कट, तिक; उप्ण 

एवं कक नाशक हे तथा रेचक है और 
ह ट इ > 

न, गे तधा शल्य एवं ्रणको न्ट करती हे । 


ह 
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कलिकारी कटुष्णा च कफ वात निक्रन्तनी । 
गभान्त: शल्य निष्क्राच कारिणी सारिणीपरा ॥ 
( रा० नि० ४ व० ) 
कलिकारी-करियारी कटु स्वाद, उष्ण वीयं, 
श्रौर कफ वात नाशक है तथा गर्भ और ग्रतः 
शल्य को निकालने वाली एवं दस्त लानेवालीं है । 
कालहाकारी सरा कुष्ट शाफाशां त्रण शून्ञजित्‌। 
स चारा रू ष्स जित्तिका कटुका तुवरापिच । 
तीच्णाष्णा क्रिमिहल्‌ लघ्वी पित्तला गर्भपातनी 
( भा० ) 
करियारी-दुस्तावर, क्षार रस विशिष्ट, कफ नाश 
करने वाला, कडु, चरपरी, कपंली, तीखी, उध्ण 
कृसिध्न, हलकी, पित्त वद्धक ओर गर्भपात 
कारक है तथा यह कोढ़, सूजन, बवासीर, ब्रण 
ओर शूल रोग को न करती हे । 
हलिनी करवीरश्च कुष्ठदुष्टत्रणापहो | 
( राज० ) 
हलिनी श्रथीत्‌ करियारी और करवीर-कनेर 
दोनों कोढ़ र दुष्ट बण को नष्ट करते हैं 
सुश्रुत ने भी इसे “क्ुष्दुष्ब्रणनाशक” लिखा 
है। दे० “सु० सू० ३६ श्र कफशोधन? | 
कलिकारी सरा तीच्णा कुष्ठ दुष्ट ब्रणापद्दा । 
( वि० ति० भा० ) 
कलिहारी--सारक, तीचण र कुष्ठ तथा 
दु त्रण को नष्ट करनेवाली है । 
कलिकारो सरा तीक्ष्णा गर्भशल्यत्रणापहा । 
शुष्क्रगर्भ च गर्भे च पातयेल्लेपमात्रतः ॥ 
( शो ० नि० ) 


कलिहारी-सरा ( दस्तावर ) भर तीच्ण है 
तथा गर्भ शल्य एवं त्रणनाशक है ।* 
कालिकारीसरातिक्ता कट्वी पट्वी च पित्तला । 
तीचणोष्णा तुबरीलध्वी कफवात कृमिप्रणुत्‌ ॥ 
वस्तिशूलं विषं वाशेः कुष्ठं कण्डु' ब्रणंतथा । 
शोथ शोषं च शूलं च पातयेदिति कीतिता॥ 
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शुष्क गभं च गभ च पातयांदात कातताः । | 
( नि० र्‌० ) “2४ अ | 


कलिहारो--सारक, कडवी, चरपरी, खारी, | 
वित्तकारी, तीचण, गरम, कसेली, तथा हलको है | 


># 
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और कफ, वात, झमि, वस्तिशूल, बिच और कोढ़, 
बवासीर, करडू ( खुजली ), त्रण, सूजन, शोष, 
शूल, शुष्कगभे और गर्भ को दूर करनेवाली हे । 
वेद्यक मे लाङ्गली के व्यवहार 
वाग्भट्र--.( १ ) उन्मन्थ नामक कर्णरोग पर 
लाङ्गला-सुरसा (तुलसी) भोर लाङ्गली इन दोनों 
के करक के योग से सिद्ध किये हुथे तेल का नस्य 
लें । यह उन्मन्थ रोग में दृष्टफल £ । यथा-- 
सुरसा लाङ्गलीभ्याञ्च सिद्धं तीदणव्वनावनम्‌ । 
(3० १८ ग्र ) 
(२) इन्द्रलुप्त में लाइली--गंज रोग में 
करियारी का प्रलेप उपयोगी है । यथा-- 


४इन्द्रलुप्ते ४ प्रलेपयेत्‌ । तथा लाङ्गलिका मूलेः” 


( उ० २४ अ० ) 

(३) रसायदारथं लाङ्गली--लाङ्गल्ती कंद 
ओर त्रिफला जारित लौह ये सब मिले हुये १० 
पत्न अर्थात्‌ मिश्रित ४०० तोले लेकर भॅगरेथे के 
स्वरसमें पीसकर ३६० वटिकायं प्रस्तुत कर छाया 
में सुखा ले । पहले श्राधी गोलो फिर क्रमशः 
बढ़ाते हुये पूरी १ गोली सेवन करें | इससे विरे: 
चन होने पर क्रमशः मंड, पेया, विलेपी श्रौर 
सांस रस का पथ्य दे, इस प्रकार ' मास पर्यन्त 
संयतात्मा होकर घृत सहित स्निग्ध श्रन्न का 
भोजन करें | इसके उपरांत इच्छानुसार खान-पान 
करें | भ्रजीणां न हो केवल इसओर तीचणदृष्टि रखें, 
आर श्रजीर्ण जनक द्रव्य वा जी भोजन से 
सदा परहेज करें, इस तरह वर्ष भर में समग्र 
गोलियाँ खा जाये । इन गोलियों का सेवन करने 
वाला मनुष्य श्रसाध्य रोग से आक्रान्त होने पर 
भी पुरुषार्थकारी ओर युवा की भाँति गठीली देह 


वाला एवं भ्रांख कान से युक्र होकर पांच सो वर्ष 


तक जीता हे | यथा--- 

“लाङ्गली त्रिफला लोहपल पद्चाशतीकृतम्‌ । 
साकव स्वरस षष्ट्या गुटिकानां शतत्रयम्‌ ॥ 
छाया विशुष्कं शुटिकाद्धं मद्यात्‌। पू््ञं 
समस्तामपि तां क्रमेण ॥ भजेद्विरिक्त: क्रमशञ्च 
मण्डम्‌ । पेयां विलेपी रसकौदनञ्च ॥ सिः 


bo 


स्निग्धं मासमेकं यतात्मा । मासादृद्धवं' सरथा 
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> वु ~ ब्ज्य यत्नात १ ६ | ५ 
स्वरदत्त: वज्ज्य यत्नात्‌ सब्बे | 
षेणे य पु खे | 
वर्षण॑व योगमेबोपयुञ्ज 
RR रयात्‌ ॥ भरति ह 
रोगो योडप्य साध्यामयात्ते: | प्रदत्त „_' 


Sn बल पु 
शासित चाप बुद्ध: ॥ उपचित प्रथु त R 
र 


नेत्रादि युक्तम्‌ । तरुण इव समानां पञ्च द | 
च्छतानि ॥ हि 


( उ० ३६ अ०) 

, चक्रदत्त--( १ ) गण्डमाला में लाइक... 

संभालू के स्र आर कलिहारी के करक के गो 

से यथाविधि तेल सिद्ध कर नस्य लेने से ग 
माला प्रशमित होता है | यथा-- 

[त शासरसनाथ लाङ्गलीमूल कहिक्तम्‌। 

तेलं नस्यान्निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाः| | 

( गलगणड-चि० ) 

( २ ) पक्वशोथ भ्रभेदने लाइली--लांगढी 
को पीसकर प्रलेप करने से पका फोड़ा फट जाता 
है । यथा— 

“चिरविल्वाग्निकौ & दारणः परः ।” 
( ब्रणशोथ-चि० ) 

(३) नष्ट शल्य नि्हरणाथं लाजली-पढि | 
शरीर में किसी जगह लोह पापाणादि शल्य पुस 
जायँ, तो करियारी की जड़ पीसकर लेप करते पे | 
चे बाहर निकल जाते हैं | यथा--- | 

८८ नष्टशल्य' बिनिःसरेत्‌ के लाङ्गली रह | 
लेपाद्वा? । ( त्रणशोथ-चि०) 

(४ ) रुके हुये गर्भ को शौोत्यत् हा । 
कलिहारी मूल--कलिहारी की जढ़को घाग | 
प्रसूता खरी के हाथ पैरों में रुके हुये गर्भ को ° 
उत्पन्न होने के लिये बाँधना चाहिये | ३ 
“हि र्ण्यपुष्पी मूलंच पाणिपादेन धारे 

( वा० शा० अर १ 
बध्नीयाद्धिरण्यपुष्पी मूलंच हस्तपादयी 
तन्तुना लांगलीमूलं बध्नीयाद्स्तपादर* 

"(वदन 
भावप्रकाश--श्रमरा पावनार्थ लागी 
वोत्तर यदि जेर न गिरे ठो करियारी ह त 


न HAI वजूयव ब्श्प J 
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न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कलियारी | 


करते से वह शीघ्र गिर जाती हे । यथा-- 


“ज्ञॉगलीमूल कल्केन पाणिपाद तलानि हि। 
प्रलिम्पेत सूतिका योषित अमरापातनाय 3 
६ सूढग्भं -चि० ) 

तोट--इसका कन्द खरी के हाथों में बाँध देने 
मे भी सुखपूर्वक प्रसव होता हे । 
रसंरंत्न खमुचय--मूढृगभं निर्हरणाथ कलिहारी 
मूल--शतावरी, कलिहारी, दंतीमूल, वच्छुनाग 
रोर पापाणभेद-इन सब श्रोषधियों को बराबर 
बराबर लेकर पनो में पीसकर पेड़, ओर पेट के 
उपर लेप करने से मुढ़गर्भे अर्थात्‌ श्राढ़ा गर्भ शीघ्र 
प्रसव हो जाता है । 
राजमातएड-दाढ़के द॒र्दमें कलिहारीकंद-कलिहारी 
केंकंद को पानो में पीसकर दाहिनी दाढ में दर्द हो 
तो बॉए हाथ के अंगूठे के नख पर ओर बाई दाढ 
में दर्द हो, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नख पर 
लगाने से दाढ का कीड़ा मर कर गिर जाता हे 
श्रोर द्द सदा के लिये जाता रहता हे । 

वक्तव्य 

चरक के “दुंशेमानि” वर्ग में लांगली का पाठ 
, | नहीं श्राया है, परन्तु विष चिकित्सा ( चि० २५ 
ग्र) एवं कुष्ठचिकित्सा में लांगल्मी का उल्लेख 
| भ्राया हे । सुश्रत के कर्प स्थानके द्वितीय अध्याय 
| में स्थावर-विष-वर्ग का विवरण लिखित हे । वह! 
| ग्राठ प्रकार के मूल विषां के मध्य “विद्युज्ज्वाला' 
| | का उल्लेख इष्टिगत होता है । विद्यज्ज्वाला लांगली 
| का ही नाम हे । सुश्रुत के शळे-म संशमन वर्ग 
| (सू० ३६ अ० ) में लाङ्गलको पाठ आया 
` मषिं चरक, सुश्रत और श्राचायं वः*भट ने सूति- 
कागार गर्भसंग, पुष्पावरोध, अपरापातन ग्रादि में 
फेलिहारी का विशेष उपयोग किया है। 
| यूनानी एवं नव्य मतानुसार-- 
| भ्रकृति--तृतीय कक्षा में उष्ण ओर रूच । 

| सात्रा-प्रारम्भ में आध रत्ती, फिंर क्रमशः 
4 पकर १-१ ` माशा दिन में दो-तीन बार दे 
(| 'े हैं 

| यहृ अत्यन्त नशा उत्पन्न करती है, जिससे रूत्यु 
की नोबत पहुँचती है। 

७१ 


लूला खी के हाथ- खली के हाथ-पाँच के तलवो पर लेप | 


है. 


गर्भिणी स्त्री की पीड़ा श्रभित्रृद्धयर्थ कलियारी 
की जड़ पीसकर उसके पेड़, तथा भगो एवं रोमों | 
पर प्रलित करते | 


यदि ग्रॉवल न निकल सके, तो इसकी जड़ 
पीसकर हथेलियों और तलवो पर लेप करना 
चाहिये श्रथवा उसकी बत्ती बनाकर गर्भाशय में । 
स्थांपित करना चाहिये | इसके ग्रतिरिक्र कृष्णा- | 
जाजी र पीपर का चूर्ण मदिरा के साथ सेवन 
करायें । 

यह कफ विकृति तथा श्रामाशय-श्रांत्रीय तता 
को उपकारी हे । यह दुस्तात्रर तथा गर्भल्लावकारी 
है | इसका प्रलेप ऐसे उद्रजात फोड़े को लाभकारी 
है, जो कफ के श्रवरुदध हो जाने से ग्राविभू'त 
हुआ हो । 

इसे पीसकर किंचित्‌ न।भि, पेड, ओर भग पर 
मलने से गर्भपात होता है और प्रसव पीड़ा अभि- 
वर्हनाथ भी इसका उपथोग होता हे । 

इसकी जइ पीसकर मधु मिला प्रलेप करने से 
कंठमाले को सूजन उतरत: है । 

इंसे नीबू के रस में पीसकर कान में टपकाने से 
पूय का नाश होता है ओर कीड़े नष्ट होते हैं । 

इसे पारे ओर मूली के पत्तों के पानी के साथ 
पीसकर पिंडली के फोड़े-फुन्सी पर, जिनको मालवे 
में तेज़ी” अर दक्षिण में 'एसफ़' कते हैं, तीन 
दिन मर्दन करने से यह उन्हें शुष्क कर देती है । 
न-ख़० अ० । 

इसका शोधन-क्रम यह है-- 

सजजेन-मेजर थाभसेन-- 

जब इसमें फल ग्रा जावं तत्र नर पोघे को जड़ 
( Dichotomous ) जमीन में से निकाल 
कर उसके पतले पतले वर्क काटकर, उन्हें किंचित्‌ 
लवणाक्र तक्र में रात्रि भर भिगो रखें । फिर इन्हे 
दिन सें निकालकर सुखा लेव | इसो प्रकार ४-५ 
दिन तक निरन्तर करने से इसके विष का झोर 
कम पड़ जायगा । इसके उपरान्त इनका साफ 
करके और सुखाकर रख छोड | र 

प्रयोग--यदि किसो व्यक्रि को कृष्ण सपे काट 
खाय, तो उन वको में से २-४ रत्ती तक अथवा 


22-५3 
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क॑लियारी 


२३२२ 


जितने की उसमें चमता हो, उतनी मात्रा में उक्त 
रोगी को देने से ज़हर उतर जाता हे । 
विषैले साँप, कनखजूरे वा विच्छू के काटे हुये 
स्थान पर इसकी जड़ शीतल जल में पीस लगा 
कर सकने से उपकार होता हे, ऐसा मद्रासियों 
का विश्वास है । 
शरीर की स्वचागत कीट-रोगों में इसके लेप से 
कल्याण होता हे । 
कोंकण में उदुरस्थ कमियां के निकालने के 
लिये इसे पशुओं को खिलाया जाता हे । 
इसकी जड़ को कूटकर पानी में भिगो दें । पुनः 
इसको मलकर छु'नने से जो श्वेतसार प्राप्त हो, 
उसे उचित मात्रा में यथा विधि सेवन करें | 
इससे सूज्ञाक आराम होता है। 
फा० इं० ३भ० ए० ४८१ | 
टिप्पणी--नादकर्णी के अनुसार इसे ६ रत्ती 
को मात्रा में मधु के साथ देवें । कुष्ठ, अर्श ओर 
उदुरशूल में तथा ग्रांत्रस्थ कृमियों के निकालने के 
लिये इसको जड़ श्रोर एतत्द्वारा प्राप्त श्‍वेतसार का 
ब्यवहार परमोपयोगी सिद्ध होता है | चित्रक-त्वक्‌ 
के साथ इसे गोमूत्र में पीसकर वेदनायुक अशाकुरों 
पर लेप करें इं* से० मे? ए० ३३-६ 
इसका २॥ रत्ती से ६ रत्ती तक की मात्रा में 
दिन में तीन बार देने से शक्षि वृद्धि होती है । 
इसको सोंठ के साथ फॉकने से भूख बढ़ती है । 
हि के साथ खिलाने से आंत्र-कृति नष्ट 
हर इसको पोसकर बुरकने से ततजात कोट नष्ट 
होते हैं । 
मम कला दें से 
ऐ ह्‌ । 
प्रसव काल में 
` पाद में बॉधने त ह क 
जाता है va श-प्रसव हो 
क इसकी सुड पानी में पीसकर नास लेने से सर्प 
विष की शांति होती है । 
.. इसकी जड़ को कॉजी में पोसकर गर्भवती स्री 


का 
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रे | 
के पैरों पर लेप नलव ळू | | 
दवा हे न्न, भाथे बच्चा [ई | 
आर० एन० चापरा-परा 
ने गर्भपातक रूप से इसके उपयोग का 
किया है | जनसाधारण के विश्वास हे इ 
साधारण मात्रा में इसको जड विपेल 
प्रत्युत यह परिवत्तक एवं बल्य 
प्रतीत होतो हे । विवाक कोट 


चोन संस हे क्ष 


पर इसकी जड़ को जल भे पीसकर लेप हर 
ने 


परन्तु कायस ओर महस्करके मता 

गाठ आर पत्ते सांप ओर विच्छ के 
कुल निरुपयोगो हैं । 

करिहरी या कलिहारी का जड़ को पाने पे 
पीसकर नारू या बाले पर लगाने से नारू्या 
बाला आराम हो जाता है | 

कलिहारी की जड़ पानी में पीसकर बवासोर डे | 
मस्सों पर लेप करने से;मस्से सूख जाते हें। | 

कलिह।री के जड़ के लेप से त्रण, घाव, कर 
माला, अ्रदीठ-फोड़ा ओर बद या बाघी-ये रोग 
नाश हो जाते हैं । 

कलिहारो को जड़ पानी में पीसकर सूज शरोर 
गांठ प्रभ्र॒तिपर लगाने से फौरन आराम होता हैं । 

कलिहारी की जड़ को पानो में पीस श्रे | 
हाथ पर लेप कलो । जिस खी को वच्चा होने मे | 
तकलीफ होतो हो, उसके हाथ को अपने होथत | 
छुलाओ, फौरन बच्चा हो जाग्रगा | अथवा कलि | 
हारी को जड़ को डोरे में बाँधकर बच्चा जनते ग || 
के हाथ या पैर सें बाँध दो, बच्चा होते ही 
खोल दो, इससे वचा जनतेमें बडो श्रासाती ह 
है । इसका नाम हो गर्भधातितों है । EE | 
घर में ऐसे मोक़े पर इसका होना बर र | 
दायक है । + वा | 


नुसार इस | 
विष मे किए... 


कलिहारी के पत्तों को पीस-कान का चैर 


छाछु के साथ खिलाने से पोलिया वीं 
आराम होजाता है। रु 
अगर मासिक-धर्म रुक रहा हो, त दावत. 
की जड़ या श्रोंगे की जड़ अथवा के हि. | 
की जड़ योनि में रखो। - न 


TT | ~ NU ‘cq 


ON AY ~ ~ 


र | तयारी 


श्रगर “द्र योनि में थूल हो, तो कलिहारी या गे | में शूल हो, तो कलिहारी या श्रोंगे 
द्वी जड को योनि में रखो । 
श्रगर कान में कोडे हों तो कलिहारी को गॉड 
क्वा रस कान में डालो | 
| श्रगर साँप ने काटा हो, तो कलिहारी की जड़ 
| द्रोपानी में पीसकर नास लो । 


श्रगर गाय वेल आदि को बंधा हो-दस्त न 
होता हो, तो उन्हें कलिहारी के पत्ते कूटकर शरोर 
राटा में मिलाकर या दाने सानो में मिलाकर 
खिला दो, पेट बंध छूट जायगा । 

श्रगर गाय का अंग बाहर निकल आया हो 
तो कलिंह।री की जड़ का रस दोनों हाथों में लगा 
कर, दोनों हाथ उसके भ्रंग के सामने ले जाओं 

| ग्रगर इस तरह अंग भीतर न जाय, तो दोनों 
` हाथ उस भ्रंग पर लगादो ओर फिर उन हाथों 
को गाय के सु ह के सामने करके दिखादो | फिर 
वह भीतर ही रहेगा, बाहर न निकलेगा | 
चि० चं० € भ० ए० ६-६ | 
बविषगाँठ ( फ ]0\छ ) नामक रोग में 
| इलिहारी को जड़ बकरी के दूध में पीसकर उँगली 
| पर मोटा लेप करने से शीघ्र लाभ होता है | 
“>लेखक । 
कलिहारी की जड़ का कल्क १ तो०, शतावर 
का कल्क १ तो०, धतूर की पत्ती का स्वरस ४ 
तो० ओर लहसुन का रस ४ तो०, कटु तेल 5॥, 
यथाविधि तेल सिद्ध करें | गठिया रोग में शोथ 
| युक संधियों पर इस तेल के मालिश करने से 
` गहु उपकार होता हे । --लेखक । 


कलिहारी, दंती, सिंगिया (बछुनाग); संखिया, 
| (सोमल ), पापाणभेद समभाग पानी में पीस 
केर नाभि, योनि ओर वस्ति में लेप करने से मरा 
| हुश्रा गभे शीघ्र निकल आता हे । 

कलिद्वारी को पानो में धिसक्रर उसमें फाहा 
| ऐ करके योनि में रखने से मासिक धर्म जारी 
| | दता हे । 
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२३२३ कलियारी 


कलिहारी श्रोर लिरस की छात्र समभाग काँजी 
में पीसकर गुदस्थान पर लेप करने से बवासीर के 
मस्से नष्ट होते हैं। इसके कंदके कल्क में चतुगु'्ण 
वेल श्रोर इतना ही निगु एडी का स्वरस मिला 
कर तेल सिद्ध कर लेप करने से श्रथवा नस्य लेने 
से अपचि ( कंठमाला ) श्राराम होती है | 
विधिवत्‌ शुद्ध की हुई कलिहारी को दो रत्ती 
की मात्रा में सेवन करने से पुरुषार्थ बढ़ता है 
कलिहारी; अतीस, कडवी तुम्बी के पत्र,(मूल्ी 
समभाग काँजी में पीस कर लेप करनेसे सब कोटॉ 
का विष नाश होता है । 
कलिहारी १ छुँ०, धतूरे का फल आधी छुँ, 
सोंठ आ्राधी छे०, श्रजवायन श्राधी छुँ; अफीम 
4 तो०, स(सों का तेल 5॥ सेर, यथाविधि तैल 
सिद्ध करके मालिश करने से सब प्रकार के वातज 
शूल और सूजन दूर होती हे । 
कविराज श्याम।चरणदास लिखते हैं कि इस 
कंद को पानो में धिसकर हाथ को हथेज्नी श्रोर 
पेर के तज्ञवे पर लेप करनेसे रोर इसकी गांठ को 
कपर में बांधने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है| 
परन्तु प्रसत्र होते ही उस गांठ को तुरत खोल्न 
देना चाहिए | 
बम्बई में यह कृमिनाशक मानी जाती हे | यह 
कृमिपीडित जानवरों को भो देने के काम में की 
जाती है | 
मद्रास में यह सर्प और बिच्छू के विष को 
नष्ट करनेवाली मानी जाती हे | £ 
गायना में इसकी जड़ को स्नायुशूल दूर करने 
के लिए पुल्टिश को तरह काम में लेते हैं । 
कलिहारी द्वारा विषाक्तता- | 
वेद्यकोक्र पंच वा सक्ष उपविषों में से कढि- 
हारी भी एक उपविप हे । यदि इसे बे क्रायदे या 
अधिक खा लिया जाय, तो दस्त लग जाते हैं ओर 
पेट में बडे जोर की ऐ'ठन ओर मरोड़ होती है । 
तीव्र वमन ओर आचेप आदि लक्षण होते हैं। 


बीच-ब्रीच में कभी थोडे समय के लिए उक्त | 


लक्षण शमन होते हुए 
वे ही लदण आ उपस्थित 
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 कलियुगालय 


eer 


मर जाता हे। अर्थात्‌ इतने दस्त होते हैं कि 
मनुष्य को होश नहीं रहता, श्रोर _ अन्त में मर 
जाता है | भ्राश मृतक परीक्षा करने पर रगों से 
रक्क तरावश पा जाने ( ॥॥४.७॥७ ए88 ७07 
० ७]00१. ) के साथ मस्तिष्क. ओर उसकी 
सिल्नियों में रक्त संचय के लक्षण पाए जाते हैं।' 
` फुफ्फुस, यकृत, तथा वृक्कट्रय में गंभीर रक्क संचय 
पाया जाता हे । अमाशयस्थित श्लेप्मिक कलाग्रों 
में प्रदाह के लक्षण दीख पड़ते हैं । 
विष-शांति के उपाय 
यदि कलिहारी से दस्त श्रादि लगते हों, तो 
बिना धी निकाले गाय के माठे में मिश्री मिलाकर 
पिलाश्रो । 
कपडे में दही रखकर ओर निचोढ़ कर, दही का 
पानी निकाल दो | फिर जो गाढ़ा-गाढ़ा दही रहे; 
उसमें शहद श्रार मिश्री मिलाकर खिलाओ। इन 
दोनों में से किसो एक उपाय से कलिहारी के 
विकार नाश हो जावगे । 
कलियुगाळय--संज्ञा पु ० [ सं०पु'० ] बहेडे कः पेड 
*भा० पू १ भ० | 
कलियुगावाध्ष-संज्ञा पु.० [ सं०पु'० ] बहेडे का पेड 
भा० पू० १ भ० | 
कलियुरसुबागीन- [ श्रु० ] सजी । अशख़ार । 
क्रालयून-[' यू० ] इसबगोल । 
कलियूम-[' ] मजरो | 
क़लियूस-[ यू० ] सजी । ग्रराखार| 
क॑लियोनेरिया-[ ले० ] एक ग्रोपधि, 
कलिय्य़ः-[ अर ] दे “क्षिय” । 
कलिवृत्त-संज्ञा पु [संव्पु० ] बहेड़े का पेड । विभी- 
तक वृत्त । हे०. च० | 


कलिसोदरा-संज्ञा ख्री० [संरी] हड़जोड़ | अस्थि- 


संहारी |. 
कलिहारी-संज्ञा ख्री० [ सं० खो० ] कलियारी.। करि- 

यारी । करिहारी । लांगली | भा० पू०१ द्‌ । 
व वै? निघ वा० व्या? महाविषगर्भ तेल.। 
केलींजुवा-[ ? ] माँपल नामक पक्ती। _ 
कलीदा-संजञा पु० [सं० कलिङ्ग] तरवूज़ । हिनवाना । 
कली-संज्ञा सत्री० [ सं० खी? | (१ ) ब्रिना 
` खिला फूल । मु हवा फूल । 


२३२४ 


बोंडी | कलिका | 


>> = ड 

कलि | जालकक । बह को | 
पुष्प । कारक | क्षारक | शिगूका । ग्रन्य शशि | 
परया ०-जह्र,(बहु० अज़हार) वा ज़हर, 
गुचः ( बहु० गु'चहा )-क्रा० | कुछ र 
कलियाँ, क्रिश ग्र» कलियाना _ कशी ले 
"हिंग । करो ( बहु० कहिया )-३५| ४) | 
( बहु० मोग्णुगलु )-ता० | मोग ( fe ही. 
ग्गलु )-ते० | सोट्ट ( बहु० मोट कल 


मोग्यू ( बहु० मोग्गुग लु), मगो ( बहु) मा 
हु? मगे 
(बहु० कते) 


ग,लु )-कना० । कल्नि-ब्ं ० । कलो 
-भरा० | कलि ( बहु० कालियो )-गु० 


न 


ड | मोह 
॥सगा० | भ्राङान वा ग्रंगोन ( बहु० ग्रेन 
मियाआ, श्रंगोन सियाञ्चा )-बर० | बड Bud 


घ्र० । 


(२) ऐसो कत्या! जिसका पुरुष से समाग ही 


न हुआ हो । ( कःचो ; कज्ञो=भ्रपराप्त यौना) 
(३) चिड़ियों का नया निकल हुआ पर | 
संज्ञा स्री० [अ०कलई] पत्थर वा साँप श्रि 
का फुका हुय्रा टुकडा जिससे चूना बनाया जाता 
है । जेसे--कल्ली का चूना । 
Urslaked lime, Quick lime | 
( Calcium Oxide. ) । 
संज्ञा खी० [ ? ] काजी । लु० क०। 
क्ली, क्रिली-[ श्रं ] सजी । अशख़ार । 
करलाई ? ] अतेनीसा | चोबक उश्तान। भर | | 
कलीक- तिनक्राबिन.] जंगज्ञो गुलाब का फूल! ' 
दुलीक । 
कलाकटी-[ ? ] माडल | र 
कलीकरुन-[ १ ] ( १ ) बुस्तानी राई। (२) % | 
जीर । तरामिरा | | 
कली-का चूना-संज्ञा पु ० दे० “कली? 
कलीकान कलीसर-[ ! ] त,रवूब । 
कलीक्री-[ ? ] ग्रलकतरा | क्वीर ।. छु० के? 


ऽदोब्र। ॥ 


कलोजदान-[ फ़ा० ] ततैयों का कृत्ता। १ 
छुत्ता । 
कलीजर-संज्ञा पु. ० [ ! ] विष्णुक्रांता | 
कलीजा-[ फ़ा० ] ततैया । भोंरा । बरें। सिर 
ज्ञ 


कलोजीदूनियून-[ रू>.].( १ ) दृद्दी । 
( २ ) छोटा मामीरान | ममीरी | 
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व-[? ] कपल नामक पक्षी | 

ही १ ] कायफल । 

द-संज्ञा ४० [ सं० कलिङ्ग ] तरबूज | हिनवाना। 

तीवूकजि.यून-[. यू० ] एक प्रकारका ग्रंचू (उले) 

वृत यू” ] सरसर के पेर । 

ह्ीतूवुजिं यून-[ यू० ] ग्रंचू (उ.ल्लक़् ) का एक 
भेद । कलहिसरी । 

| [ह्मून-[ १](१ ) साखू या साल की गोंद | 

एल । क्रेकेह | ( २ ) एक प्रकार की बदवूदार 

| गोंद ( ३ ) एक प्रकार का संदरूस | सु० अ०। 

म श्र० । 

| तु अं० ] सेडिया । वृक । 

लीवर १] छोटे आल का पत्ता । 

॥शिम-[? ]करादा | 

* मालस-|[ यू० ] जंगली चमेली । 

शैमिया-[ यू० ] ( Zine carbonate ) 

Oalamina, इकलीभिथा । क़ल्लामीन । 


शोमियाए मुसफ़्फ़ा- 

ग Ap ध््र० () i 

प्लॉग्याए मुह जु र- | 200002 

| praeparata) Prepared calamine 
एक प्रकार का हलके गुलाबीमायल भूरे रंग का 

| पूण जिसमें करकराहट बिलकुल नहीं होती । 

| बि दे० “जस्ता? । 

॥शिप-संज्ञा पु ० [ आ० | थोड़ा । कम । 

शिशी-संज्ञा खी० [ ? ] कुकरोंछी । 

ल्‌ गिज [-[ य° ] वह आहार (गिज्ञा) जिससे 

| पून कम पेद हो । कम रिज़ञाइयत वाला | 

ल्‌ मकानी-[ सिरि० ] इकलीलुल्‌ मलिक | 

र षे सुबुल. अस्फर-[ अ० ] सजी । 


। आज, कलीबाज-[ फ़ा० ] चील । ग़लीवाज । 


“| फ्रा०] (१ ) ज़र्दालू | ख़्बानी । (२) 

| ऐेशलू | 

_ [साज्गंदुरान ].एक प्रकार की बढ़ी मछली। 

गिरी | 

ण परवान स० ० ] मुज्ञकू का पेड़ । लु० क० । 
संशा पु'० [ १ ] कालीसर । 

शज 'ञ[ फिरंगी ] सुलेठी । 


। कलु जौ-[ मरा० | तिक्र कुडा | 
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कलुषयोनि 


कलु'ग-[ ता० ] कुकमादुण्डा । 
कॅलु-सज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] गरुड़ शाल्लि । रा० नि० 
व० १६ | 
[ सिंगा० ] काला । 
कलुअगांल-[ सिंगा० ] काला ढेरा | Alangium 
henape talum, Zam 
कलुञ्चत्तन-[ सिंग/० ] काला धतूरा । क्रष्णधुस्तूरक | 


कलुई-[ बं० | मिकराई | 

केलुकरा-[ ब० ] Oapparis a cuminata, 
42०20. गोविंदफल । 

कलु-कोललु-[ सिंगा० ] चाकसू | 

कलुका-संत्ा ख्री० [ सं? ख्री० ] ( १ ) उल्कापात । 
तारा टूटना | ( २ ) मदिरा गृह | शराबखाना | 
शुस्डा | प 

कलुदुरु-[ सिंगा० ] कलोंजी । 

कलुवोलम्‌-[ सिंगाऽ ] एलुवा । मुसब्बर । 

कलुमल-[ अं० केलोमल ] रस कपूर । 

कलुमुरिस-{ सिंगा० ] काली मिर्च | 

कलुरी-[ मरा० ] तुरई । घोपक | 

कलु लुनु-[ सिंगा० ] काला नमक । 

कलुमिरिस~[ सिंगा० ] काली मिच | गोल मिर्च । 

कलुरन-[ सिंगा० ] काली कुटकी । कटु रोहिणी । 

कलु वरनिआ-[ सिंगा० ] काला संमालू। कृष्ण 
सुरसा । ( Justitia gendarussa, 
Linn. ) 

कलुरुक्री-[देश०] तुह्या) (00720 29 Indica) 

कलुवेचरु-[ सिं०, का० ] शिलाजीत | 

कलुष-संज्ञा पु० [ सं? पु० | [ स्त्री” कलुषा, 
कलुपी ] ( १ ) मेंसा | महिष । रा० नि० ब॒० 
१६ | ( २ ) मण्डलि सपे । सु० कल्प० ४ अ० 
दे० “साप” | 

कलुष मञ्चरी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] जिगिन । 
जिङ्गिनी । वे० निघ० । 

कलुसरा-[ उ० प° सू० ] खड़ उसरा । 

कलु-सीमनि-गहा-[ सिंगा० | काला मकोय। 
मकोय । टन 


कलु-सीहु-[ गु० ] सोसा । सीसक । क 
कलुषश्रोनि-पंज्ञा ए ° [ सं० ] वर्णसंकर | दोराला | | 
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कल दा , _ २३२६ - 
शा हि ड A क$ 
कलू दा-दे० “कलोंदा” । 35 3 ] जेरा मो 5 भरर | 
कलू- फ़ा० ] शीरमाल । कला बाड़ा-सज्ञा पु [ देश० ] एक 
कलूरा-[ फ़ा० ] अमरूद । 5 शाता अजगर जो बगाले घ 
क़लूरी तून-[ यू० ] सनोबर । कलो डियन-संज्ञा पुः ० [ भ्रं० 00] जे 
कलूचो-[ पं० ] शंगला । कदीरा । ( सिमला ) । [ बहु० कल्लोडियंस 0]]00; 0), on | 
कलूजन-[ राजपु ० ] कुलंजन । यून । दे० “कोलोडियम्‌?? 3] कले 0 
कलूत-[ १ ] बाक़लाए हिंदी । कलत्यसुनसक्षा ७० [ले० ७)! 
कलूफा-[ यू० | कह, । [ बहु० कलोडिक ()0]]0त5, ] क, दौ 
क़लूब-[ झ० .] भेढ़िया । डियम्‌'? ol 
| फ़लूबा, क़लूवा मेख-[ रू० ] ग्रॉवला । कलो-ूव-सज्ञा पु०[सं० पु.०] कलम श हि 
। कृलूबासीर-[ रू० ] उ र दूध । कलमा धान | रा० नि? च० १ हीत... ग | 
| क़लूरक़िया-[ यू० ] चंदन | संदल । कलोर-संज्ञा खी० [ खं० कल्मा ] वह जवान गाय व. 
कृलूसून-[ यू० ] पुदीना । हू ठर बरदाडू या व्याई न हा । A heife, । 
कलूनूस-[ १ ] कुलूनूस । रोहूमछुली । शबूत । कलींजदाना-संज्ञा पु. ० [ हिं० कलोंजी+दाना ES 
क़लूसूस-| यू० | रासन । कुलूसूस | रेला । कलोंजी । | 


कलूह्‌-[  ] वृक्क । गुदा । 
कलूना-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा 
धान जो पंजाब में उत्पन्न होता हे । 
कलेंजि-[ बर० ] कठ करंज । 
कलेंजुआ-[ ? ] झॉँपल पत्नी । 
कलेंदा-दे० “कली दा” । 
कलेजई-संज्ञा पु ० [ हिं कलेजा ] एक प्रकार का 
रंग । चुनोटिया रंग । 
| कलज-संजा पु ० [ सं० यकृत, ( विपय्येय ) कृत्य 
| . छ ] (१ ) हृदय । दिल। (२) जिगर । 
यक्त | कबिद्‌ । ( ३ ) छातो । वज्ञःस्थल । 
कलेजी-संज्ञा स्री० [ दिं कलेजा | (१ ) कलेजे का 
सांस | ( २ ) दे० “करेज्ञी? 


कलौंजी-संज्ञा घु'० [ सं? कालाजाजी ] एक छु 
जो दक्खिन भारत श्रोर नेपाल की ताई | 
में होता है। इसकी खेतो नदी के कूछ्ोंप 
होती है | दोमट वा बलुई जमीन में इसे गहा 
पूस में बोते हें | इसका पोधा डेढ़ दो हाथ उ 
सांफ के पोधे से मिल्ता-जुलता होता हे । शाना 
एक बालिश्त के बराबर 'ग्रथवा उससे बढ़ी ग्रा. 
पतली होती हैं । फूल सफ़ेदी लिये पीले होते ह 
किसी किसी सें नोलेपन को भो झलक होती है| 
फूल झड़ जाने पर फलियाँ लगती हैं जो ढाई 
अंगुल चम्बी होती हैं जिनमें काले काले दे म्‌ 
रहते हैं | ये दाने वा बीज तिकोने, छाट बाहे 
गहरे भूरे वा काले रंग के और भीतर से पाई 


->३> 


| कलटा-संज्ञा पु | देश० ] एक प्रकार को बकरी | pf 
| री होते हैं । इतका 

| जिसके ऊन से कंबल भ्रादि चुने जाते हैं । बे हि ठ Co ७24) | ` 
| ग्न T gl 

| कलान्नयम्‌-[ मञ्च० ] भंगरा । भँगरैय़ा । कन अर ही 


| आयकत ता बीज के 
। कलेयम्‌ कोनप-[ मल? ] बारहसिंगा | न टे ( : बे दोता है। देल | 
7. रदरा ( उच्च मी 
कलवधर-संज्ञा पु ० [सं० क्लो०] देह । शरीर | चोला | दानादार बारूद की तरह प्रतांत हो | 
जिस्म | रा० निघ० व० १८। ( कलेवर बदलना ड 


त्र | bl 

याकल्प हान ये किंचित्तिक्र ओर सुगंधित होते है | 
कायाकल हो [| रोगके पीछे शरीः न्तः प्रिव | । 

छ र पर नइ रगत हक ण | 


चढ़ना ) | . एक प्रकार की विशिष्ट नीबू. ड क र्‍! 
कलेसुर-संज्ञा पु.० दे० “कलसिरा” तीब्र गंध आती है ओर इसी नो निकाल ` 
कले-| पं० ] चूना । र आते हैं । इन बीजों से को । बह र, 

भ्राता श्र 
' कलेप्पेक किशंगु-_ ता याव्या क कस ग होता ही. 
९ गु ० ] कलिहारी । ठाई इसका प्रभावकारी सारं भ 
क न | 
र FERN Rs 3 ढं 


ड Ee 22 (र 
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-] के विचार क वार से यह दो यह दो प्रकार का होता हे 
एक का तेल काला, उड़नशील ओर सुगंधित होता 
है, दूसरे का तेल साफ़ रेंडी के तेल का सा और 
गाढ़ा होता हे | 

सर्वोत्तम कलोजी वह हे, जिसके दाने नये,भारी 
मोटे तेज्ञ ओर चरपर हों । इसमें सात साल तक 
शक्रि रहती है | 

पर्या ०--उपकुञ्चा, उपक्ुद्ची, कालिका, उपका- 
लिका, सुपवी, कुञ्चिका, कुची, प्रथ्वीका, स्थूल- 
जीरकः ( ध० नि० ), दीप्यः, उपकुञ्चिका, काली 
पृथ्वी, स्थूलकणा, एशुः, मनोज्ञा, जारणी, जीर्णा, 
तरुणः, स्थूलजीरक;, सुपवी, कारवी, पृथ्वीका 
| (रार नि० ); कालिका, सुविपा, कुञ्ची, करक्रष्णा, 
` वाध्यिका ( केय० दे० ), कालाजाजी, सुषवी, 
कालिका; उपकालिका, प्रथ्वीका, कारमी, एश्त्री, 
थु, कृष्णोपकुश्चिका, उपञुञ्ची, कुञ्चिका, कुञ्ची, 
वृहज्जोरक ( भा० ), उपकुञ्चिः ( २० ) सुपवी, 
कारवी, एथ्वी, एथुः, काला, उपङुञ्चिका ( श्र० ) 
' इृज्चिकं ( ज), पतिभ्वरा (श० ), सुपवी, 
| इञ्चिका ( भ्र० टी० ), सुपवी, एथुका, एथिवी, 
| भेपजं, ( शब्द्र० ) कृष्णा, जरणा, शाली, बहु- 
| गंधा, कृष्णजीरः, कृष्णजीरकः-सं० | कलौंजी, 
| मॅगरेला, मगरेला, मेंगरैल-हिं० । कालाजीरा, 
| कहलोंजी-द्‌० | कालाजीर, कालाजीरा, कालजीरा, 
| मारइल, कृष्णजीरा, मँगरैला, शा जीरा, किर्मानी 
` निरा, विलाती जिरा-वं० । शोनीज्ञ, हब्बुतुस्सोदा, 
भ्मूने अ्रसूवद्‌, कमूने हिंदी, भ्रल्‌हव्बतुसोदा, 
| शरल्‌शनीज्ञ, ग्रलशीनीज्ञ, श्रलहव्बतुल ख़िज्नरा 
| सोयदाऽ, कबूद्रान्‌, कमूनी, हब्बेअ्रसवदू-अ० | 
Fl थाह दानः, स्याह ब्रिरंज, शोनोज्ञ, शोनूज्ञ-फ(० । 
| (90६५०7 ) क़राचोरक ऊदी-तु० । निगेल्ला 
| सिखा \।७।8 88678, 270. निगेज्ञा 
इंडिका \।७]।, 0०, D. 0.-ले० । 
: | भाल फेनेल 9778] ॥०776], नाइगेन्ना 
| भेइस \;g6]]2, 50005 seed flower- 
अ० । Niello Toute epice-%iol Ger 
ein Nigelle,Schwarzer-Kum- 
र ९] M]27६}07-जर० | करुज्‌ शीम्‌ 
जीगंम-ता०। तन्न-जिलकर,तह्नजीरे, तब्नजीरा 
० । करुन चीरकम्‌-मल°० | करे-जीरग 


डर 


22 , 
२३२७ 
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कलोंजी 


( गे ), का जीरगे, करि जिरिगि, कलोजी, विलिय 
जरग, काले जीरको, काले जिरे, मेंकरी जोड 
जार, करद इरिगे-कना० | काल जीरे, कल्लॉजी 
जीरे-मरा० । काली जीरी कलेजी जीरु-गु० | 
कलु हुरु-( सिंहली ) । समो नॅ-जर० । कालंजिरे 
एुकम-गद्‌ना-काश ० | सियाह-दारु-अफ० | 
तहा स--संस्क्रत कृष्णजीरक, उपकुश्चिका 
कालाजाजी इत्यादि धन्वन्तरीय राजनिघंटक्र शब्दों 
के देखने से यह प्रतीत होता हे, क्रि भारतीयों का 
कलॉजी विषयक ज्ञान प्राचीनतम हे | कलोजी 
ओर उसके श्रन्य जातीय पोघों का प्रभव स्थान 
भारतवर्ष हे | प्रसिद्ध वनस्पति शाख्रविद्‌ राक्‍सवर्ग 
का भी ऐसा हो मत हे | ऐन्सली के मतानुसार 
इसका वज्ञानिक नाम \.९९]।2 774।३ हे | 
किसी किसी ने इसका मूल प्रभव स्थान मिश्रादि 
श्रन्य देश माना है ओर तद्देशीय पौधे का नाम 
Nigella 92/72 लिखा है। फासंफह ल 
( Forskah] ) भ्रपने ( Medicina, 
KR 2,022 ) ग्रन्थ में लिखते हें कि इसका 
आदि उत्पत्ति स्थान मिश्र है, जहाँ इसे हब्बुस्सोदा 
कहते हैं । संभव है यह श्रन्य देशों में भी भ्रति 
प्राचीन काल से स्वतन्त्रतया होती रही हो,जिसको 
पुष्टि उपयु क्र वर्णन से होता है । परन्तु भारतवर्ष 
को इसका मूल प्रभव स्थान मानने में हमें कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये। भारतीय शरोर विदे- 
शीय दे'नों के बीज स्वरूप ओर लचणादि में प्रायः 
समान होते हें । अवएव दु.ना के लिये प्रायः एक 
ही संज्ञा का व्यवहार होता हे श्रोर \. 92/6४, 
तथा |, ॥ 09 दोनों परस्पर एक दूसरे के 
पर्याय स्वरूप व्यवद्दार की जाती हे । 
वर्डवुड के अनुसार यह ईसाई धर्म अन्थोक्क 
( Black (070) ), बुकरात और दीसकूरी 
दूस लिखित 'मेलाथियून' और झाइनी लिखित 
“रिथ? हे । 
प्राचीन युनानी निघंटु ग्रन्थों में “शोनीज' वा 
“हञबतुस्सो दा? नाम से इसका उल्लेख मिलता हे | 
काकपदीय वा वत्सनाभ वर्ग 
(CN. 0. Ranunculacee. ) 
उत्पत्ति स्थान-भूमध्यसागर के देश भारतः 
वर्ष के बहुत से भागों में विशेषतः बंगाल में बीज 


kd 
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ो__._____________ऑ्ससॉशॉलॉससॅणापापप- 
MS) हा यी 


के लिये इंसकी खेती होती हे । इसके बीज वा 
कलोंजी प्रायः सभी भारतीय बाजारा में सुलभ 
होती है । उत्तर भारतीय बाज्ञार। में यह उत्तर 
भारत बसरा और काबुल से आती है। 

ओषधाथ ठ्यवहार--बीज । 

रासायनिक संघटन--बोज के १०० भागों में 
३७.५ भाग एक स्थिर तेल, १.४ भाग एक प्रकार 
का उ३नशील तेल, ८.२५ भाग भ्ररव्युमेन, २ 
भाग लबाब, शंकरा (वा र्ल्युकोज़ ) २.७१ भाग, 
सेन्द्रियकारम ०.३ भाग, मेटारबीन १,४ भाग, 
हेलेबोरीन के तद्वत्‌ मेलान्थीन १.४ भाग, भस्म 
२, भाग, श्राद्रंता ७.४ भाग ओर श्ररबिकाम्ल 
३.२ भाग इत्यादि इत्यादि । इनमें उडनशील 
तैल ही इसका प्रभावकारी अंश होता है जिसमें 
(१) कावोन an UnSaturated 
Ketone ४५ से ६०१ प्रतिशत (२ )कार्वीन 
Carven ( terpene or’ d-limone- 
७ ) ओर ( ३ ) साथमीन 0267७-ये 
द्रव्य होते हैं । 

अषध-निमाए--चूणं । 

' सात्रा--श्राधे से २ डाम (वा आधे से १ 
आना ); टिंक्चर वा आसव--( १ पाइंट शुद्ध 
सुरासार ओर २॥ आउंस कलोंजी का चूर्ण इनसे 
यथाविधि तेयार किया हुआ ) 

सातव्रा--१ से'२ प्रइड डाम । 

आयुषद्‌।य 'योग-पञ्चजीरकयाफ ( भा० ) 

` कारव्यादि गुटिका ( यो० २०), कारव्यादि चूण 
( च० चि० २६. ग्र ) 

इस प्रतिनिधि स्वरूप यरोपीय द्रव्य-- 
आलियम्‌ भेंथी पाइपरेटी, कैसकेरिज्ञा बाक और 
सेंटानीन । 

गुण घम तथा प्रयोग 

“आइचेंदीय मतानुसार--. 

प्रथ्वीका कडुका पाके रुच्यापित्ताग्निदीपनी । 

,श्लष्माध्मानहराजीर्णाजन्तुष्नी च प्रकीतिता ॥ 

( घ० नि० ) , 

कलौंजी--पाक में चरपरी, रूचिकारी, पित्त 

जनक, और अग्निदीपक है तथा यह  श्लेष्मा 
झ्राध्मान और जन्तुश्रों का नाश करनेवाली है) 


_हानिप्रद है तथा फुफ्फुस एवं ॐ 
हारिळर हे और शिरःशूल उत्पन्न 
दर्पच्पशक--( १ ) कती क 
या सिरके में कलोंजी को भि 


प्रथ्वीका कटुतिक्तोष्णा जे | 
छे ष्माध्मानहरा जीणा जनुषी दीव | | 
रा | 

( रा० नि. ) | 


’ उण्णवोये तथा वा 
गुल्म, आमदाप कफ, आा सान आर जतुग्रा 
के 


नष्ट करनंवतल/ तथा परस दोपन ह| 


उक्तोपछुश्िकातिक्ता कटवी चोष्णा च दीपने 
दष्या चाजीण शमनी गर्भाशय विशोधिनो॥ 


आध्मानवात शुल्मश्च रक्तपित्त कृमीस्तधा । 
कफ पत्त चामदाष वात शुल्व नांशायत्‌।| 

कल्ाज--कडवा,. चरपरा गरम, जामि 
प्रदीपक, दृष्प, अणी नाशक, गर्भाशय को शुद 
करनेवाली हे ओर ्राध्मान, वात, गुल्म, रक्षपित ॥ 
कफावत्त, ग्रासदाय, «ढा अर शूल का पृ 
करती हे । | 

कलोडी के वैद्यकीय व्यवहार 

चक्रदत-- रक्केपित्त में. एंथ्वीको--रकफि 
रोगी के उद्गार एवं निश्वासः में रक्गगंध अनुभूत 
होने पर कलॉजी का चुं द्विगुण चीनी के साथ | 
सेव्य है । यथा— 


कलॉजी---#ड्वी, चरपरी 


“लोहंगन्विनी निःश्वासे उद्गारे रक्तगन्धिंति। 
प्रथ्वीकां शाणमात्रान्ठु खादेतूद्विगुणशकगुम्‌॥ | 
( रङ्गपित्त विश) | ह 
भावप्रकाश--नपमसज्वर म SE ( 
कल्लोंजी का चू प९,ने गुड़ के साथ सेवन के hE 
से विषमज्वर नष्ट होता हे । यथा | | ष 
“कालांजाजी तु सशुड़ा विषमअ्बर नाश | ह 
| (अवरविध) | 
रीय | भ्र 
युना [मताचुसार--प्रकति दिल | हे 
में उष्ण ओर रूस हे । क़ानून म ल तष | 
उष्ण और रूच्त उ(झखित है । ल्व | 
कक्षा में उष्ण एर हिताय कहता ः । 
बाते ७ न्‍ शोर ग र 
तयी क्क | 
हानिकत्ता—यह व EC ई 


करती है! /| | 


रा श्र प्र 


~ 


. या खुरफे के पानी के साथ, ( २ ) | 
कासनी, (३) सिरके में भिगोकर उपयोगित 
करता, श्र ( ४ ) खीरे के बीज | 

प्रतिनिधि--जैतुन का गोंद, तुझ़म रशाद, 
तिगुना श्रनीसून तेल में आधे सोये के बीज, पार- 
पीक यमानी के बीजों को भी इसकी प्रतिनिधि 
लिखा है । 

मात्रा--३।| माशे से श्रधिक हानिकारक 
होती है | कहते हैं कि ७ माशे तक खाए, अ्रधिक 
खाना उचित नहीं । किसी-किसी ने ४॥ माशे से 
६ माशे, बल्कि १०॥ माशे तक शीत प्रकृति को 
श्रौर १॥ मा० से ३॥ मा० तक उष्ण प्रकृति को 
बतलाया हे | इससे अधिक सेवन करने से ख़नाक 
पैदा होने का भय हे | हू 
गुण, धम, प्रय्रोग-कलोंजी तीच्णोष्ण 
(हाइ) भौर परिष्क्ारक (जाली ) है। यह 
वायु को श्रनुलोम करती है और श्रपनी कांति- 
मारिणी शक्ति ( कुव्बत जिला ) के कारण उलटे 
मसो ( सालील मनकूसा ) का छेदन करती हे । 
| पह व्यंग एवं श्विश्नका निवारण करती हे, क्योंकि 
इसमें उष्मा द्वारा सम्यक्‌ परिपक्षता को प्राप्त उस 
सूचमतत्वाश के कारण, एक प्रकार को कांति- 
करिणी शक्कि विद्यमान होती है | इसे बाहर उदर 


| | ( लतीफ़ा ) और अवरोधोद्धाटिनी शक्रि के सहित 

| पकता होती हे । इसके तिनकों को तालाब में 

| षलने से संछलियाँ ऊपर तेरने लगतीं हैं | यदि 
| इसको भूनकर अलसी ( क्रत्ताल ) के नीले कपड़े 

| में पोटली बाँध- कर सूँघा जाय, तो अपनी 

| शवरोधोद्धाडिनी शक्रि से स्रोतों ( मसफ़ात ) के 

| भरो का उद्धाटन करती हे | ( नफ़ी० ) 

|  केलोंजी वातानुलोमक, उद्राध्मान नाशक श्रोर 
| 'शावरोधनाशक होती है | ( ता० श० ) 

` भेह श्रोष्णय एवं रोचय शरोर कांति ( जिला ) 
Es करती, रतूबत वा क्रिन्नता का शोषण करती, 


| मारे को पकाती ओर उसका साम्य संपादन(मात- 
| पहुल्‌ क्विवाम) करती हे । इसको श्रोंटाकर पीने 

भौर जीवित शिशु उद्र के बाहर निकल | 
७३ फा० हज न 


CC-0. हि. Rb ग in. ' 


७ Kangri Collection, Haridwar 
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पताह । यह श्राव, स्तन्य और मूत्र का प्रवर्तन 
करती हैं। इसके सिवा यह प्रसव कालीन रक़स्र ति 
(निक्रासका ख़ून) एवं तज्जन्य वेदनाका निवारण 
करती है । यह सर्द खाँसी, उरो वेदना, जलोदर 
आर वायु जन्य उद्रशूल ( रियाही कुलंज ) को 
लाभकारी है | यह उद्रज कृमियों को निःसरित 
करती है । इसके लेप से सूजन उतरती हैं । घी 
के साथ कपोलों को श्ररुण व्ण श्रौर चेहरेको साफ़ 
करती है ।यद्दि रतीला या बावले कुत्ते ने काट 
खाया हो, तो ४॥ मा० से ७ मा० बल्कि १०॥ 
मा० तक पानी के साथ खिलाने से उपकार 
होता है । सिकंजबीन के साथ जीर्णं कफ ज्वर श्रौर 
चातुर्थिक ज्वर के लिये उपकारी है । यदि सात 
दाने कलोंजी खी के दूध में पीसकर कामला रोगी 
को नाक में, जिसकी आँखें पीली पड़ गई हों, 
टपकार्य तो बहुत उपकार हो | यदि क्रै में पीव 
आती हो, जी मिचलाता हो, तिल्‍्ली बढ़ी हुई हो, 
तो इससे उपकार होता है । यदि साँस लेने में 
कष्ट हो यहां तक कि “रोगी शय्या पर पहलू न 
टेक सके ओर जब तक सीधा न बैठे था खड़ा 
न हो और गरदन सीधी न रखे, सॉस न ले सके, 
तो उक्क श्रवस्था में कलॉजी से बहुत उपकार, होता 
है । कलोंजी को जलाकर मोम और तेल मिलाकर 
सिर के गंज पर मलना गुणकारी हे। दीर्घकाल 
तक ऐसा करने से बाल उग आते हैं | केवल 
सिरका में मिलाकर मस्सों पर लगाने से वे कट 
जाते हें । इसंको पीसकर सिरके में मिलाकर पेट 


पर लगाने से कद्ददाने नष्ट हो जाते हैं | इसके 
धुएं से जहरीले कडे-मकोड़े भागते हैं । सिरका 
श्रोर सनोबर की लकड़ी के साथ क्थित करके 
उसका गंडूप करना दंतशूल को . लाभकारी हे । 
कलोंजी पीसकर छाछ में ऑंटाकर उसे नारू पर 
प्रलेपकरं, तीन दिनमें समस्त नारू निकल ्रायेगे, 
चाहे वे ट्ट गये हों। कलोंजी के पेड़ के पत्ते, 
डालियाँ और बीज--इनको पीसकर जननेन्द्रिय 
के क्षतों पर लगाने से वे आरम होते हैं । कलोंजी 
को पानी में पीसकर शहद मिलाकर पीने से वृक्त 
शोर वस्तिस्थ अश्मरी निकल जाती हे | इसको 
जलाकर राख लगाने और पीने से शांकरं गिर 
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जाते हें। इसका यह विशेष धर्म हे कि इसके |... कष्ट रज में उपकार होता है| [> 
पेड़ को पानी में डालने से मछलियों उसके सन्निकट 
गाने के लिये पानी के ऊपर श्रा जाती हैं | कलाजा 
के दाने ऊन के कपडे भें रखने से कोडे नहा लगते | 
यदि इसे ज्ञैतून के तेल के साथ निहार मु ह खाया 
करं, तो रंग सुखे निकल श्राये | इसका भूनकर 
कपडे में बाँधकर सू घने से सर्दी का जुक़ाम जाता 
रहता है । ग्राज्ञरूनी इसको प्रतिश्याय मे [वशेष 
उपकारी लिखते हें । उसका यह प्रभावज गुए हं । 
' बह प्रतिश्याय जिसमें छींक श्रधिक श्राती हों आर 
नाक से पानी बहता हो, जैतून के तेल में कलोंजी 
का चूण मिलाकर चार बूंद नाक में टपकाने से 


उपकार होता है । 
इसकी धूनी लेने से भी उक्त लाभ हाता हे। 


` गीलांनी कहते हैं कि इसकी यह ख़ासियत 
( प्रभाव ) हे कि यह उन डकारोंको बंद करती हैं 
. जो कफ एवं वायु जन्य होते हें। इसके खाने से 
अस्लोद्गार रुक जाते हें । इसके दीर्घकालीन उप- 
योग से स्री-स्तन्य को वृद्धि हो जाती है। इसके 
चबंण-भत्तण से सुख में सुगंधि आने लगती है । 
` इसके अधिक मात्रा में सेवन से ख़ुनाक़ निकल 
' “झाता हे भ्रोर मूळा आने लगती है। क्ले कराना, 
दुग्धादि पिलाना ओर छिक्किका ( कु दृश ) भक्त- 
णज विष निवारणोपयोगी उपायों द्वारा इसका 
प्रतीकार करें । कल्लोंजी को सिरके में भिगो सुखा- 
` कर पीस लेव । इसमें से ७ माशे प्रति दिन तीन 
दिन तक खाने से जलसंत्रास ( श्वानविष ) रोग 
दूर होता है । ( ख़० श्र० ) 
वेद्यों के कथनानुसार कल्लोंजी चरपरी और उष्ण 
है । यह आमाशय एवं उद्रज वायु शूल, अजी णं, 
¦ पाचन नबल्य, ज्वर ओर अतिसार का निवारण 
करती हे । इसके उपयोग से खस्त्री-स्तन्य कलो वृद्धि 
होती है । यह फोड़ों को पकाती और साफ़ करती 
एव सूत्र को वृद्धि करती हे | यह सर्दी के विकारों 
को दूर करती हे | इसके उपयोग से कोडे मरते 
हैं | ४ रत्ती से २॥ माशे तक कल्ोंजी के चूर्ण 
, को फंकी लेने से शारीरोष्मा एवं नाडी की गति 
तोत्र होतो हे श्रौर शरीर के आ्राभ्यंतरिक सकल 
` भ्रंगो के अवरोध दूर होते हैं | ५ रत्ती से १। माशे 


तक कलोंजी के चूण की फंकी देने से कृच्छ एवं | 
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इसका सेवन वर्जित हे । यह 


कष्ट रज में उपकार होता हे | त 
च 


श्रोषि 
परिगणित होती है ओर सारक पदां र म 


दी जाती है | खरी-स्तन्य-गो धना कट 
के साथ कलांजी देना चाहिये ke गत 
कपट भं 
कपूर आर कल्लाजों पोसकर रखने से उनमें को. 
नहीं लग्ते । क्लॉज ५ तोले, बकुची १ तो; 
गूगुल ४ ताले, दारुहलदी को जड ६ ते 
गंधक २॥ ताले, नारियल वा खोपरे का हे ते 
बोतल, सर्व प्रथम कलांजी से गंधक पर्यंत सक 
दब्यों को बारीक पीसकर तेल में मिलाकर बोततों 
में भरकर काग लगाकर सप्ताह पर्यंत धूप 
रखें | दिन में दो-तीन बार खूब हिला दिया को) 
शरीर पर इस तेल को सर्दन करने से कुष प्रमृति । 
चर्मरोग आराम होते हैं । ३ माशे कलीन 
चूण ३ माशे मधु में मिलाकर चाटने: से हिचकी 


>, 


बंदु होती हे । इसका काढ़ा पिलाने से कामत | 
रोग का नाश होता हे । इसको जल में पोसक 
बालों में मलने से केश बढ़ने लगते हैं श्रोर उस्न 
गिरना रुक जाता है । कलोंजी और एलुए की वशी 
बनाकर गुदा में चारण करने से चुन्ने वासू | . 
कृमि सृत प्राय होते हैं | कलोंजी और स्याह जी | 
का ग्रलेप करने से शीत जन्य शिरःशूल मिटता | 
है | कलोंजी का एक तोला चूर्ण शहद केसे | 
बारी के दिन चटाने से चातुर्थिक उवर दूर ह 

से वानर 
है । इसे शहद में मिलाकर लगान 


खावं 
विष उतरता हे । इसको गुड़ में मिलाकर 


लोंजी १. 
एकतरा ज्वर छूटता हे । भुजी हुई १ | 
ए मार्त | 


माशे, नोसादर २ मा०, . साठ Fe ङ 
र | 
पीसकर पोटली बॉघकर सू घने से त त 


ने सै 
होता हे । इसका हलुश्रा बनाकर bs ह 
संत्रास ( कुक्कुर त्रिष) रोग, आरं 5 उ 
इसके हलुए से उद्रज वायुशूल, 7 


| 
उद्राध्मान और कफज रोग है ही || ` 
इसका चूर्ण फँकाने से मूत्रावरोध "क| । 


सिरका में पीसकर रात्रि में 5 न तपि ब 
ओर प्रातःकाल घो डालने धात ब | | 
मुं हासे मिटते हैं | इसी के लेप न 


नष्ट होते हैं । 


[य 
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हातरी २३३१ कलाँजी 


Pe SN कक 6 ~ 
कलाजा का तेल । | तापक्रम एवं नाड़ी की गती प्रत्यक्ष देखी गई, तथा 
कल्लोंजी के तेल में जैतून का तेल मिलाकर पीने इससे सवं शरीरगत, विशेषतः वृक्क एवं स्वगीय 
मे श्रसाध्य नपु सक व्यक्ति में भी प्रचंड काम शाक्रि स्राव भ्रभिवद्धित होगये | १० से २० आम की 
नागूति हो उठती हे । कटि एवं जननेन्द्रिय पर मात्रा में कष्टरज श्रनियमित रज प्रति मासिक 
कल्नोंजी तेल का ग्रभ्यंग करने से श्रसीम कामेच्छा स्राव संबंधी विकारों में इसका व्यक्र श्रात्तवरजः 
उत्पन्न होती हे । इसके मर्दन से नाड़ी शेथिल्य सावकारी प्रभाव देखा जाता हे | ( फा० इं० १ 
्रथात्‌ पुद्टों की शिथिलता श्रोर शीत जन्य शूल भ० ए० २८-२६ ) 
का निवारण होता हे | इसके पीने से भी सरदी आर० एन० खोरी--कलोंजी कृमिघ्न, मूत्र- 
का दर्द दूर होता हे । गीलानी के मतानुप्तार कर, स्तन्यवद्धंक, श्रतिरजःस्रावकारी एवं वायु 
शक्रि में यह तेल मूली के तेल के समकत होता नाशक ( O2rmina,i93 ) है । यह विरे- 
है। इसके श्रभ्यंग एवं पान से फ़ालिज, श्रवस- चक एवं तिक्ग भेषज सुगंधि करणार्थं व्यवहार में 
बता, कंप ओर धनुष टंकार ( कुज़ाज़ ) आराम श्राती है । प्रसवोत्तर इसका काढ़ा पीने से गर्भा- 
| होते हैं । यह रूइ हेवानी--प्राण शक्ति को सुदूर- शय द्वार संकोच प्राप्त एवं स्तन्यवर्द्धित होता है । 
|. वर्ती ग्रंगो की ओर संचारित करता है।यह कृमियों के पक्ष में भी यह हितकारी है । विषम 
ताड्यवरोधो का उद्धाटन करता हे । जिससे चेष्टा ज्वर, ग्रहणी ( 730९32 ) श्रग्निमांथ 
का भ्रनुभव होता है । यह अंगों में रूतता उत्पन्न ओर अतिसार में यह वायुनाशक तथा पाचक 
' करता है। कान में इसे टपक्राने से वाधिय दूर ( Sbomachic ) रूप से चित्रकमूल के साथ 
होता है और कर्णशोथ मिटता हे | इसका नस्य व्यवहृत होती है। श्रात्तंवरजःख्रावकारी रूप से 
लेने से गी रोग श्राराम होता हे। इसके यह रजःकृच्छू, रजोरोध वा विलम्बित रज में 
सेव्य है। श्रति मात्रा में सेवन करने से गर्भ खाव 


| शिरोऽभ्यंग से लघुमस्तिष्क (मुुवाब्ख़िर दिमाग़) के 
~ Le प oN 
| श्रवरोधों का उद्धाटन होता है तथा विस्मरति एवं कराती है। हस्त-पाद॒ के कष्ट प्रद शोथ में नलपिष्ट 
कलोंजी का प्रलेप हितकारी होतां है । पश्मीने के 


| स्मरण शाक्गि के दोष दूर होते हैं । ( ख़० अ० ) न 
कपड़ों श्रोर दुशालो को कीड़ा से सुरक्षित रखने 


नत्य सत तहान कली 
ह क तल डू के लिए उनकी तहोंमें कलोंजी के दाने जगह-जगह 
ऐन्सली--देशी लोग चातानुळोसक ( Oar. द्विइक कर रखते हैं | ( मे० मे० आफ इं० २ 
minabive ) रूप से श्रजीरण रोगां में कतिएय 5 00 00), 
: श्रात्र रोगों मे इसका व्यवहार करते हैं, तथा चरमं नगेन्द्रनाथ सेन--कलोंजी के बीज सुगंधित- 
पे | त ,विस्फोटकां ( ru ४।00 ) पर इसके वायुनाशक जठराग्निदीपक ( Sbomachic ) 
| बीजों को तिल्ल तेल ( 72] 0०)) में और पाचक हे तथा ये बिरेचक एवं अन्य औषधों 
| मिलाकर लगाते हें । कढ़ी प्रमति भोज्य दव्यों में तदपनिव/रण।र्थ पढ़ते हैं। ये मूत्रल, कृमिघ्न 
| को छोंकने -बधारने में भी इसका उपयोग होता तथा ग्रार्चवरजःखावकारी श्रौर अजीणे, मंदाग्नि; 
है। लोगों का यह विश्वास है कि इसे कपड़ों अवर, अतिसार, शोथ, ( D099 ) प्रसूत 
(८ संदेह 
| ( [0७7 ) के भीतर रखने से कीड़े नहीं रोग, प्र्गृति में उपकार है, ये संदेह रहित स्तन्य- 
सते हें | ( मे० इ० ० १२८) | प्रद हैं| अतएव सद्य: प्रसूता नारियों को कतिपय 
| डोमक--कलोंजी के बीजों का मसाला ओर श्रन्य शपधियोँ के साथ इन्हें देते हैं । स 
| शेएय में बह प्रयोग होता है । अजी में अन्य उत्तम व्यक्त थ्रात्ततरजः स्रावकारी प्रभाव होता है | 
ते| सुर 828 : ये कृच्छ रज में ९ से १० रत्ती की मात्रासें _ 
3 शुगेध दव्यो तथा चित्रकमूल के साथ इसका ग्रतः 5 A 
7] व्यवहार होता है| डाक्टर एम० केनोल्ली (0270: उपकारी दद म लक ट 
७) के अनुसार १०. से ४० आम की मात्रा होते हें । ऊनी कपड़ों ओर शाल दुशाल्ों १ 
मोढ़ों में इन्हें यत्र-तत्र बिड़क देने. से उनमें कोडे | 


“मे इसफे बीजों का चुणं खिलाने से अभिवर्डित 


Es 
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कलौंजी 


Corps ््््ाम्ल्मा 


- रोगों में से किसी 
' सेवन काल में बालकों के मल में के निगंत के 
` अवलोकन ङ्के ग ना 
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नहीं लगते । छिइकने से पूवं इसमें कपूर 
का चूर्ण भी मिला लेते हैं । बीज पित्तध्न भी हैं, 
अतएव तजन्य वमन निरोधार्थ इनका श्रांतरिक 
प्रयोग होता है । बीजों कों भून पीसकर मलमल 
को थैली में भरकर पोटली बनाकर निरंतर सूं घने 
से सरदी ओर नाकसे पानी बहना (02/877h 
०£ ६९ 7036 ) शांत होता हे । प्रसूता नारी 
की प्रसवोत्तर पीड़ा हरणार्थ .कलोंजी के बीजों 
को पीपर, संधा नमक और मदिरा के साथ: प्रयो- 
' शित करने से उपकार होता हे । कलोंजी, जीरा, 
` कालीमिचे, किशमिश, इमली का गूदा, अनार 

का रस, सोंचल नमक, इनके चूर्णं का गुड़ और 
` मधु में बनाया श्रवलेह श्ररुचि शरोर चुधानिवृत्ति में 
अतीव गुणकारी होता है । ( चक्रदत्त ) [7- 
an Tndigenous Drugs & pla- 


nts: ) 


आर० एन० चोपरा--कल्लोंजी व्यङ्ग वाता- 
जुलोनक और जडराग्निदीपक (5072/0) 76) 
गुणविशिष्ट होती हे तथा भ्रन्य सुगंधित एवं 


* तिक़् पदार्थो के साथ इसका व्यवहार होता हे । 


इसके योग से पामा ( £०2708 ) और व्यंग 
(( Pibyria9i8 ) में प्रयुक्त वाह्य प्रयोग की 
उत्तम अनुलेपनोषधि इस प्रकार बनती हे-. 


Se [$ ° 
: , कल्लोंजी का चूण २ श्राउंस ( १ तोले ), बकुची 


२ आंस ( ९ तोले ), गुग्गुल (Bdellium) 
* ताले, दिण दवी-मूल-चू ण ( Ooscini 
740% ) + तोले, गंधक २॥ तोले, ओर 
नारियल का तेल २ पाइंट, यथाविधि मलहम 


: - वा तेल बनाकर काम में लाएँ। (इ० ड इं० 


पु० ५८७) ` व्य 


हीदी 
माहीदेःन शरीफ़--प्रभाव--यह जदराग्नि 
दीपक, वातानुलोमक, उत्तोज 
और कृमिघ्न है । 
_ आमयिक प्रयोग--यह अ्रजीणं शरोर दुबेलता 
के कतिपय भेर्दो में तथां कतिपय साधारण प्रकार 
के बाल ज्वरो सें उपकारी सिद्ध 


क, बल्य, ज्वरहर 


हुईं है । उपयु'क्र 
एक रांग में उङ्ग श्रोषधि के 


ये हैं । सुसज्ञतान लोग अध | 
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ओर भोजन दोनों मं इसका ड. इसका 
( मेश मे० में० पु० ६ ) 
ह ठ पानी में 
घोने से सात दिन में र 
कलोंजी q तीस जा श्र प 
हर हे ’ के बी 
के ब्रीज अर्थात्‌ कड १ तो०, 
तो०, सोंठ १ तो० , म्योंडी की त्रः 
ल ४तो हो जो ७ 
३ता० इनसबका जो कर ० 
हि तो० से है * तर आज हक ' सपे प १ 
कु रं ग र पाती में कप. 
कर, FE छुटाक पानी शेव रहे तब इते क 
कर दो तोला पुराना गुड़ मिलाकर खो को पिह |. 
से रुध ग्रात्त व का प्रवत्त'न होता हे | i 
क लेख | | 
कोमान के मतानुसार साधारण सूतिक्ाज् रे 
में यह ओषधी लाभकारी है । कर 
कायल और महस्क्रर के मतानुसार संद |, 
शोर बिच्छू के डङ्क पर यह ओ्रौषधि निर | 
पयोगी हे । 
कलोंजी को पीसकर छु में मिलाकर इथित | 
कर नारू पर मलकर लगाने से तीन दिन म | 
समूचा नारू निकल जाता है। यदि तार ह | 
गाणा हो तो कलौंजो के पत्तो, बीज र ढालिपा 
पीसकर बाँध देने से लाभ होता हे | । 
इसके तीन माशे चूर्ण को तीन माशे म्ब |? 
में मिलाकर चटाने से हिचकी बंद हो जाती है। | 
कलौंजी को पानी में पीसकर शहद मिरग | 
पीने से मसाने और गुर्दे की पथरी कि 
जाती है । 
कलौंजी को जलाकर उसकी रां 
पीने से और सूखी राख को मरो पर मतने | 
बवासीर में उपकार होता है । ३ बे | 
( २ ) एक प्रकार की तरकारी | ई ई ; 
की यह रीति हे कि--करेले, परवर, (ie 
आदि का पेटा चीरकर निम्न मसाले स त 
के साथ भरते हैं । और उसे तेल वा | 
लेते हैं । र RS पढ़ते ह 
कलोंजी के मसाले में थे ४7 . ६ 
कलोंजी १ छुँ०, धनियां सुनी - त छ | 
मेंथी सुनी हुई १ छुँ० सॉफ १ ४९ ड 4 


व्यवहार कले ~ 
I 


उससे ह 
जाते ह 
ज १ तो० 


॥। 


| 


ks 


- € ब्ब्ट्क 


ईर, जरा.स्याह १७8० कालीमिचं आधी छुँ०, 


ई, संधा नमक १ छु, भुनी हींग तलाव १ 

हो० इन संव को बारीक करके रखें । 

$ होती जीरु-[ गु? ] कलांजी । मंगरेला । 

ोदा-संजा पु०[ स० ? ] घोकार । लु० क० | 
संज्ञा पु० [ देश० विहार ] एक प्रकार का 

खट्टा फल जिसका प्रायः श्रचार बनता है । 


४ | पन लिय्रे | सियाही मायल | 
|| न संज्ञा पु ० कालापन । स्प्राही | काजिख | 
गे |तोधी-संज्ञा खी * [ सं० कुल्य ] सुंगरा चावल | 


झोती-[? ] एक प्रकार की बड़ी मुशांवी | क्राज़ | 
इकक-[ फ़ा० ] तुझूम ख़क़। । खक्रा | 
हतकंद्‌-[ ! ] नीलाथोथा | 


कर 
| हकंदीस-[ रू० ] एक प्रकार का ज़ाज । क़दक़दीस | 


उखाड़ डालना | 


त ||उह्‌हुम्मा-[ अ्ु० ] ज्वर उतरना | बुख़ार उत- 


#| सना | Termination of Fever 

र | ॥ररिसन्न्‌-[ अ० ] दाँत उखाइना। दाँत निका 

या | लना '। दन्तोत्पाटन । ! Tooth Entra 
ction 


|-संत्ञा पु० [सं० पु'० क्ली ] (१ ) जल में 

पिसे हुये द्रव्य का पिंड । किसी द्रव्य वा चूण को 
` सिल पर पीसने से कल्क प्रस्तुत होता है । जेसे- 
` “यस्पिणडं रसपिष्टानां तस्कल्कं परिकीर्त्तितम्‌ ।” 
| च०। गुलूला लुगदी । (२) शहद श्रादि डाल 
कर इसकी मात्रा एक कर्ष (२ तो० ) है। परि- 
भाषा प्रदीप के भ्रनुसार इसमें शहद, घी और तेल 
न ॥ दूना, मिश्री वा गुड़ बराबर कोर द्वव पदार्थ 
| पोंगुना डालना चाहिये । प० प्र० १ ख०। पिक्षो 
हैई चोज | यथा-- 

फेरेको मध्वादि पेषिते: |!” रा० नि० व° २० । 
यः ` ३णडश्चाद्रं पिष्टानां स॒ कल्क इति 
तितः । वृद्ध वैद्यवच: साक्तात्कल्को .ृषदि 
पितिः । मात्रा पिचुमिता तत्र द्विगुणं माक्तिका- 
केम) सितां गुड़ समं दद्याहत्रा देयाश्वतु 
3 णाः ||? इति कल्क विधि: | 


हालमिचे आधी छ?, हलदी १ तो , अ्रमचुर २ 
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कल्कवानीस 


(३ ) घृत व तेल का किट्ट | तलछुट । कीट | 
मे० कद्विङ | (४) सिल पर पिसी वहसूखी वा 
जल मिली हुई वस्तु जिसे धी वा तेल पकाते समय 
उसमें डालते हैं। श्रावाप | प्रक्षेप | यथा-- 
“द्रव्यमात्र शिज्ञापिष्ट शुष्कं वा जलमिश्रितं । 
तदेव सुरिभि: पूर्वे; कल्5 इत्यांभधोयते”प० प्र० 
१ ख० । (४ ) गीली या भिगोई हुई गषधियों 
की शिल पर बारीक पीसकर बना हुईं चटनी | 
लुगडी । श्रवलेद | इसे कपडे में रखक( निचोडे 
हुये रसकी मात्रा २ तोला है | भा०| 
(६) कान की मेल | खट | श० र०। (७) 
तुरुष्क नामक गंघ-द्वृव्य । शिलारस । सिहक । 
रा० नि० व० ।२। ( ८ ) विष्ठा) ( ६ )क्रोट । 
किट्ट । मेल | मल | मे० कद्रिकं | ( १० ) हाथी 
दाँत । करिदुन्त | वे० निघ० । ( ११ ) बहेडे के 
पेइ । ( १२ ) चूण | बुकरो । (१३) पीठी | 
(१४) गूदा । 

क़ल्क़ताया-[ अ० ]स्रॉँख का एक रोग जिसमें कार्निया 
की किल्ली के नीचे पीप बंद होकर उस स्थान 
को खा जाती है श्रोर वह स्थान नाख़ना की तरह 
मालून होता हे | कमूचुल्‌मिद्ः । हाइपोपीन Hy 
pop3y0n-( श्रं ) | 

कल्क्रतार-[ रू० ] पीले सुनहरे रंग का ज़ाज | क्रलं- 
क़तार । 

कल्क़दीस-[ रू० ] जलाया हुः्रा ताबा । रू सुझ़्तज | 

कल्फफल-सज्ञा ु'० [सं० पु] श्रनार । दाडिम 
वृत्त । रा० नि० च० ११ । 

कल्करोध्र-संज्ञा ५० [ सं० पु०] पठानी लोघ । 
पट्टिकारोध्र | रा नि० व० ६। 

क़ल्क़लंत, क़्लकलंद्‌-[ रू ] होरा कसीस । ज्ञाज 
श्रङज्ञर । 

क़ल्कलान-[ ? ] चकवड़ । कुलकुल । 

कल्कलानज-[ ? ] एक हिंदी माजून का नाम | 

कल्कलानिय:-[ झ० ] फ़्राइता | पंडुक । पेड की | 

क़ल्फलानी-[ श्र्‌2 ] फ़ाख्ता की तरह का एक पक्षी । 
कल्कलः- ग्र] (१ ) गति देना। हिलाना । 
मिलाना। (१ ) विकलता । बेचेनी। चोभ। 
जोरा । 
ल्म्लीक-[ तुः ] सायर । पुदीना कोही | स 
कल्क़्वानीस-[ ? ] मंडूर । 
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कट्माजाम्प ` 


_____ RN 

कल्काजाम्प-संज्ञा पु० ( देश० ) हंसराज । काली 
काप । परमियावशाँ । 

क़्ल्क्रास-[ रू० ] अरवी । श्ररुई । घुइयोँ । कुल्कास 
(अ० )। 

क़्ल्क्रासो-[ सिरि० ] अरबी । घुइयाँ । 


कलिकिधम-संत्ञा पु'० [ सं० पु] विभीतक । बहेढ़ा | | 


रा० नि० व० ११ | 
कल्किवृक्ष, कल्कि धम्मध्त-संज्ञा पु० [सं०पु०] 
बहेडे का पेड़ | विभीतक का वृत्त | रा० नि० व० 
११ । 
कल्काल-[ भ्रः ] (३ ) वत । सोता | छाती । (२) 
हंसज्ञी की हड्डी का दरम्यान | झूडी पसलियों का 
भीतरी रुख़ । कल्कल । 
कृलक्न प्रा -[ यू० ] राल । रातीनज | 
कल्कूत-[ यू० | तांबा । 
कल्फोरा-[ ब? ] लाल सिरिस | 
कल्गा-सज्ञा पु ० | देश० | बुस्तान अफरोज ।सहूरा । 
कल्चंग-[ फ़ा० ] केकडा | 
कल्च:-[ फ़ा० ) गेहूँ को छोटी सफेद ख़मीरी रोटी । 
क़्ल्त-[ श्र? | बहु० कलात ] ( १) पत्थर के भीतर 
का वह गड्ढा जिसमें पानी इकट्ठा हो जाय | 
( २ ) पतला दुब्रल्ा श्रादमी । 
क़ल्तुत्तक ब:-[ भ्र ] हसली के ऊपर का गड़ढा | 
Supra Olavicular Fossa 
क़ल्तुरु कव:-[ अरू ] घुटने के पास का गड्ढा | 
क़्ल्ठुल्‌ इबहाम-[ श्र० ] अंगूठे की जड़ के पास का 
गड्ढा | 
क़ल्तुल्‌ ए न-[ ग्र2] भ्राँख का गड्ढा | नेत्रगुहा | 
Optat Fossa 
कल्प-संज्ञा पुं0 [ सं० पु"० ] (१ ) विधान | विधि 
कप्य। (२) रोण्मुक्रि। (३) कल्प वृक्ष । 
रा० नि» व० २० | (४) वैद्यक के अनुसार रोग 
निवृत्ति का एक उपाय वा सुङ्गि । जैसे, केश-कल्प । 
कायाकरप | ( ९ ) प्रकरण । विभाग । जैसे- 
श्रौषध कल्प | ; 
संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] मद्य । मदिरा । 
Feu To) eee qe |x ) नाई । 


| कल्पतह-सं हा षु ० [ सं> षु'० ] 


= ASRS sn ह पेशी |; 
त्रि हे ) न्य ; 
रचनेवाला | काटनेवाला | जात | 


कल्पक-अवलेह-संज्ञा पु ० [ सं> पुः 


० २०० ती 
लेह। ] 3° केरेयाए 


(२) सुपारी का पेड़ | बे ळ्‌ | क | 
व० ११ | ( १ ) एक रसोपध जो व्र 
पयोगी हे । 
पारा, गंधक, सिंगिया विष शरोर ताम्र भस तु 
प पोलका च वेच की पाँच दिन क्या 
द । पुनः सस्मालू के रस की सात भावना दा 
३ सरसों प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ. 
अनुपान--कजलो, पीपर, उष्ण जल | 
गुण तथा प्रयोग विधि--सात सात गोही | 
करके २१ गोली तक बढ़ाएं | इसके प्रभाब ते , 
२१ दिन में असाध्य जी ज्वर, विषम ज्वर, ख- 
रातिसार, संप्रणी, कासला, श्‍वास, खासी शर 
शूल नष्ट होताहे । इसको खाकर कपड़ा ओदक सो 
जाना चाहिये, पसोन होकर उर सुक्र हो जाता 
है । ( भेष ₹० | उत्रर चि० । ) 
कल्पद्र , कल्पद्र स-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१) 
कल्पबृज्ञ । (२) छोटे ग्रपलतास का वृत्त | 
हुस्व्रारवध वृत्त | सोनालू । वै० निघ० | 
कल्पन-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] (9) रचना (२) | 
कारन । कत्तेन | |; 
कल्पना-संज्ञा ख्री० [ सं० खी०] (१) सवारी कै | 
लिये हाथी की सजावट | श्रम० | (२) रच! ३ 
बनावट | सजावट | | 
कल्पनाथ, कल्फ़नाथ-संजञा पु ० [ देश० ] (१) a 
“'कञ्ञफ़नाथ” | ( २) एक पेड | (705४९ | 
paniculatba-) 
कल्पनी-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] 
केंची | हे० च० । | 
कल्प पादेप-संज्ञा पु ० [ सं० छु ० ] ५ pe i 
] ( 4 ) कप 


ज्वर में पापो. | 


कत्तरी | कतौ । | 


वृक्ष । ( २ ) गिलोय । 
कल्पलत[-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० 


वृक्ष । ( २ ) बहेड़े का पेड । हयी रो 


प Fs य खी० ५ 
नापित। श० मा० । (२) कचूर । कचू'र | ळक क सा a एक योगत | 
भा० पू, १ भ? | त ला ह तर | 

ी तेलिया, शिंगरफ, धत्तूर बीज, म". ' 
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बिट आल. कैल्वादनूता 
E ER ग्रफीम शुद्ध ३६ रत्ती । सबको दूध में | 


पीसकर १-१ रत्ती प्रमाण का गोलियां बनाए | 


। | गुण तथा उपयोग विधि--इसे दूध के साथ | 


| सेवन करने ओर आहार पान श्रादि में केवल दूध 
| | ही देने से ओर लवण तथा जल वर्जित करने से 
` | पुरातन संग्रहणी, दुरसाध्य शोथ, पुराना ज्वर 
` | श्रोर पाण्डु नष्ट होता हैं| ( भंप० र० ग्रहणी 
ब्रि) } 
इविटप-संच्षा पु ० [ सं° ] कल्पबृत्ष | 
) बहेडे का 


य 
॥ | वृत्त-संज्ञा छु० [ सं० छु ° ] ( 


। | पेड़ । ( २ ) पुराणानुसार देवलोक का एक वृत्त | 


जो समुद्र मथने के समथ समुद्र से निकला हुआ 
| श्रोर चौहद रत्नों में माना जाता है। श्रम०। 
। | (त्ना०। 
| पय्यो०-- कलपतर (स) । कल्पतरू | सुरतरु । 
कल्पलता, देवतरु, कल्पमहीरुह; करपल तिका | 
संज्ञा पु.० [ देश० श्रजमेर सं० पु. ०] एक 
वृत्त जिसे गोरख इमली भी कहते हैं | वि० दे० 
“गोरख इमली?! । 
हत्या-संज्ञा स्त्री» [सं० स््री०] (१ ) सफ़ेद चमेली | 
| श्वेत जाती | (२) सद्य । मदिरा । वे० निघ० 
हपाडू-संज्ञा पु० | स० पु.०] पपट | 
हत्पाडरी-संज्ञा खी० [ सं० री? ] पपेट 
| ति० । पपेटक | 


धन्व० 


. ग्रम० । 
#ऋपासी-[ देश० मद्रास ] छडीला । 
इत्पित-संज्ञा पु० [ सं० पु०] सवारी के लिये 
| सजाई हुई हाथो । मे० । 
|'फ-[ सिरि० ] ( १ ) छिलका । (२) रशयुल्ल्‌ 
एब्ल | 
फतलस-[ यू० ] ताँबे की मेल । 
; कद फ़ियून-[ यू० ] हड़ताल की टिकियाँ । 
|"फेह्‌-[ देश०, बम्ब० ] दालचीनी । 

AS यू० ] ताँबे की मल । 

त-[ शामी ] शामी गं दना | 

ys भे-संज्ञा पु० [ अ० ] ( १) हृदय । दिल | 
सी. नोट--क़ल्ब का धात्वर्थं “उलटा” है। 

| सीना सें हृदय उलटा लटका हुआ है श्रथात्‌ 
उसकी जड़ ऊपर को और उसकी नोक वा शिखर 


| नीचे स्थित हे । इसीलिये इसका नाम कल्ब पढ़ा 
| वि० दे० हृदय । 


| (२) उलटा (३) मध्य | दुरम्यान । (४) 
बुद्धि । श्रन्नन्न । खिद । 
| कल्ब्-[ झ० ] [ बहु० किलाव, श्रकालीब, अकलक ] 
[ स्ाा० कल्व ] कुत्ता । कुक्कुर । सग ( फ़ा० ) 
कल्ब कालव-[ झ० ] पागल कुत्ता । बावला कुत्ता | 
सगे दीवानः ( फ़रा० ) । कल्युल्‌ कलिब (श्रुः ) 
Mad Dog. 
कल्वजफः, क़ल्बजफ़्र-[ यू०, सिरि० ] सुरंजान । 
कल्बंद्‌-[ ते० ] ग्वारपाठा । घीक्कार | 
कल्वद्‌ नारदीन-[ ? ] कायफल । 
कल्बतान-[ झ० ] ( १ ) चिमटा । अंबर | श्रबूर । 
जंबूर | (२) दांत .उखाड़ने की चिमटी । 
Tooth forceps. 
कलत तहरी-[ भ्र ] रायो कुत्ता । जल का कुत्ता। 
सग श्रावी | 
कल्ब बरी-[ अू० ] गीदढ़ | 
कल्ब बहरी, कल्ब माई-[श ०] जलोय कुछुंर । भावी 
कुत्ता । सगे श्रात्री | 
कल्बसू, कल्वासु-[ फ़० ] छिपकली । | 
पास; | 
कॅल्बा-[ ज़ंद ] कुत्ता । 
क़ल्घा-[ सिरि० खुना । 
क़्र्बाद अकंदना-[ सिरि० ] अंजदान के पत्ते । 
क़ल्याद अक्रवनी-[ सिरि० ] आड़, के पत्ते । 
क़ल्बाद अतृछआ-[ सिरि० | तुरंज के पत्ते । 
कूल्वाद असिया-[ सिरि० ] ग्रास के वत्ते | 
कुल्वाद कुतार-[ सिरि० ] बेर के पत्ते | 
कल्वाद क वाए-[ सिरि० ] कबर के पत्ते | 
कल्वाद कौजी-[ सिरि० ] अखरोट के पत्ते । 
कल्वाद खिलाफ़र[ सिरि०, रु" ] बेद सादा के 
पत्ते ! क़ब्लूल श्रकिया । 
कल्बाद्‌ ज्‌ [किनी-[ सिरि० ] गार के पत्ते । 
कल्वाद जैता-[ सिरि० ] जैतून के पत्ते । 
कल्बाद नीला-[ सिरि० | नीलके पत्ते । व॑स्मंः 
कल्बाद जासाकीलून, कुफ़नाला-[. सिरि० ] 


चल्न- 
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क़ल्बाद बलूत 


कुल्बाद बलूतु-[ सिरि० ] सीतासुपारी के पत्ते | 
कर्बासु-[ फ़ा० ] छिपकली | 
कृर्बी नारदीन-[ सिरि० ] जिंतियाना । 
कर्बुन्नयलः-[ अ० ]खजूर का गाभा । ज॒म्माज्ञ, 
सरज्ञ खुमी । 
कल्बुल्‌ अज्‌ -[ ग्र ] सुरंजान। 
करबुल कालिब-[ अ० ] दे० “कलब कालिब? । 
कल्बुलहै.वानात-[ भू» ] एक रोग जो पागल 
कुत्ते, लोमडी, गीदड़ वा भेड़िए इत्यादि के काटने 
से बकरी, बिल्ली, गाय, गदहे, घोडे, भ्रौर मनुष्य 
को हो जाता हे | चोपायों की दीवानगी | हल- 
काव। दे० “दाउलकल्ब” | ( C$, 
. bydrophobia, Lyssa. 
कल्बुल हज-[ अ० ] पत्थर को करेजी | 
कहमनोर-संज्ञा० पु० [ देश० ] Ficus asp 
erTima, १०2}. खरोटी । करकरवु'दा | 
कुल्म- श्र ] नाखून काटना | नख तराशना । 
कल्म-[ भ्र ] [ बहु० कलूम, कलाम ] ( १ ) 
जसम | जराहत | चत ( २ ) ज़ज़्मी करना | 
कल्मष-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) पाप | 
(२) करिपुच्छु । हाथी की पूँछ। ब्रिका० | 
( ३ ) मल । मैल! मलिनता। (४) पीब । 
, सवाद्‌ । 
कल्मा-[ यू०, सिरि० ] रेड । श्ररंड | 
करमा-[ जंद ] अंगूर । 
कल्मावस-[ ? ] चिरायता | 
6. [ सं० पु० ] ( १ ) सुगंध र 
शालि | जेसे-हसराज, वासमतो इत्यादि । रा० 
नि० व० १६ | (२) चितकबरा रंग | ( ३ ) 
काला रंग | ( ४ ) राक्षस । 
_वि० [ सं० त्रि० ] ( ५ ) चितकबरा । चित्र- 
वण । ( २) काला। काले घब्बेवाला । 
कुल्मास-[ ? ] चिरायता । 3 
3 कूल्मियातीतस-[ यू» ] सुगंधित रेवंद का एक 
भेद | 
कुल्मीक-[ उमान ] (५) हरनूद । ` 


मक्षयगिरी । (.३ ) जंभीरी | ५ > 


हे रत] | पोष | 
क़ल्मीक़लून-][ क्ञेक्हर । जज 
क़ल्मीस-| रू० | पुदीना | शि .. 
कल्मी साग-[ कल्नमी | 
न [ कल्लमी--शाक ] करेमू । 
क़ल्मूज-| १ ] रासन | 
कल्मूनया-( ? | ( १ ) रातीनज जो 
गया हो । छोटे वा बढ़े 
प्र | 
शा यु ० [ सं° क्रो ] ( ३ > शराब | | 
हला०। (२ ) प्रभात |. प्रात:काल | क - 
सवेरा । मे० यद्विक र 
के | (३) मधु। शहत | ३, 
च०। (४) नेरोग्य। आरोग्यता | सेहत. 
तन्दुरुस्ती । कल । का 
वि० [ क त्रि० ]( १ ) रूगा व बहा। 
(२) नीरोग। रोगरहित । (कल्यस्थोद् 
५» )?? | 
वयस; | सु चि० २६ अ०। ( ३.) दत्त | मे, 
यद्दिक | 
त भ्र ] भूनना | बिरियाँ करना । भर््जन। 
कल्यजाग्ध-संज्ञा ख्री० [ सं० खरी० ] प्रातः काल ड्म | 
भोजन । कलेवा । नाशता । जटा० । 
कल्यत्व-संज्ञा पु० [ सं० क्लो० ] नेरोग्य | श्रारोग। । 
सेहत । तन्दुरुस्त । ज० | | 
कल्यद्रू म-संज्ञ पु० [ सं० पु० ] बहेडे का पेइ| 
व° निघ० | | 
कल्यपत्रिका, कल्यपत्री-संज्ञा छी० [ सं°' खी०। 
लाल चिचड। | रङ्गापामागं | मे० । 
कल्यवत्त-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] सवेरे का भोजन। . 
जलपान । कलेवा । नहारी। प्रातराश ! त्रिका० | | 
कल्या-संज्ञा सो० [ सं० खी० ] (१) मदि 
मद्य | से० यद्विकं ( २ ) हढ़ । हरीतकी | | 
र०। | 
कल्याज्ञ-संज्ञा पु ० [ सं० पु.० ] खेत पापढ़ा ग FE. 
रा» नि० व० ४ | > आ 
कल्याणा-संज्ञा पु० [ सं? क्रो ] (१ ) 
सुवर्णं । ( २ ) सुख । रा० नि० व० १३ 
पापड़ा । पर्पट | रा० नि० | नि० शि० | पे | 
टी कोत साल 
संज्ञा पु० [ सं० पु०] छ ४ 
लघु सज्ज वृक्ष । 
कल्याणक-संज्ञा पु ० ,[ सं० 
पपंटक । वे० निघ० | 


श्राग पर 
पक्या | 
सनोबर झो गोद हः 


सोना! 
पित्त” 


पु'० ] खेत |] 
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OE प्रकार का 
पीपलामूल, त्रिफला, धनियाँ, चित्रक- 
मूल, मिच, इन्द्रयव, जीरा, पीपल, गजपीपल, 
पंचलवण, श्रजमोद प्रत्येक का चूणं १-१ कर्ष | 
तिल तेल ८ पल, निशोथ चूर्णं ८ पल । भ्रामले 
का रस ३ प्रस्थ श्रोर गुड़ पुरातन श्रद्धे तुला लेकर 
प्रामले के रस में गुड की चाशनी बनाकर उसमें 
श्रन्य उपयु क्र श्रोपधियों का बारीक चूर्णं मिलाकर 
| .ब्रेर या गूज्ञर प्रमाण की गुटिका बनाएँ | 
गुण तथा उपयोग विधि--यह प्रत्येक ऋतुओं 
में ब्रिनापथ्य सेवन की जा सकती हे । इसके 
उपयोग से कुष्ट, बवासीर, कामला, प्रमेह, गुल्म, 
उद्रामय, भगंदर, संग्रहणी श्रौर पांडु का नाशा 
होता तथा पुंसः की वृद्धि होती है । च० कल्प 
७ श्र० । 

र पु० [सं क्री०] उक्ग 
नाम का एक श्रायुर्वेदीय योग--इंद्रायण 
की गूदी, त्रिफला, रेणुका, देवदार, एलवालुक, 
शालपर्णो, अनन्तसूल, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों 
| सारिवा, दोनों प्रियंगू, नील कमल, इलायची, 
| मजीठ, दन्ती, श्रनार, नागकेशर, तालीसपत्र; बड़ी 
| टेली, मालतीपुष्प, बायविडंग, पिउवन, कुछ, 
| चन्दन ओर पद्मकाष्ठ प्रत्येक का कल्क १-१ कर्ष 
ग्रौर जल चोगुना मिलाकर प्रस्थ गाय का घृत 
युज्ञ कर यथा विधि सिद्ध कर रख लें । 
मात्रा<-१-२ तोला | 

शुण-.इसके उपयोग से मिरगी, ज्वर, खाँसी 
| खास, क्षय, अग्निमान्द्य, वात रोग, प्रतिश्याय, 
| तिजारी उवर, चोथिया ज्वर, वमन, बवासीर, सूत्र- 
शेच्छू , विसपं, खाज, पांडु, विष, प्रमेह, भूतवाधा 
| गदु-गद्‌ स्वर, वीर्य की कमी शर वंध्यत्व दोष का 
| पाश होता है, एवं आयु-बलवद्ध'क, भ्रजच्मी, 
| पाप, राक्तस और ग्रह नाशक है। 


१ 


_|एकाबलेह-संज्ञा पु” [ संऽ पु ० ] उक्त नाम 


[ | अ एक योग--आमले का स्वरस १ तुला, गुड 
| ऐरातन अद्धं तुला, तिल तेल १ कुडव और पाठा- 
| पल, धनियाँ, अ्जवायन, जीरा, हाऊबेर, चव्य, 
७३ फार 
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कल्याशं-लवंशं 


| श-गुटिका-संतञा mmm य कका वा [सं० स्त्री० त्रक, सें 
| हण युदिा एक 2 ] डक चित्रक, सेंप्रानमक, गजपीपल, श्रजमोद, बायवि- 
ब्र इङ्ग, पीपलामूल, सोंठ, मिचे, पीपल, हद, बहेढ़ा, 


आमला, इलायची, दारचीनी श्रौर तेजपात प्रत्येक 
१-१ कप तथा निशोथ १ पल | इनके कल्क के 
साथ यथा विधि पाक प्रस्तुत कर भ्रवलेह सिद्ध 
कर्‌ | 
रुण तथा उपयोग-विधि--इसे भोजन के पूर्व 
सेवन करने से संग्रइणी, शरश; खाँसी, श्वास, 
सूजन, स्वर भंग श्रोर उद्ररोग का नाश होता हे । 
यां० र० ग्रह० चि०। र 
कल्याणगुड़-संज्ञा पु० [ सं० पु*० ] उक्क नाम का 
एक योगा, जो चक्रदत्त के श्रे चिकित्सा में प्रयुक्र 
है | यह योग चरक के कल्याणकावलेह तुल्य है । 
दे० “कल्याणकावलेह” । | 
कल्याण घृत-संज्ञा पु.० [ सं० क्री० ] 
कल्याण पानीय- 
का एक श्रयुर्वेदीय योग, जो वन्ध्यादोष.निवर- 
णार्थं प्रस्तुत किया जाता है| दे० "'%ल्याशक 
छत” | प 
कल्याण चूण-संज्ञ पु'० [ सं० क्री० ] उक्क नाम का 
एक योग--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, 
सोंठ,. मिर्च, आमला, हड, बहेढ़ा, बिड़ लवण, 
सेंघव, पीपल, बायविडंग, नाटा करंज, भ्रजवाइन, 
धनियाँ श्रौर जीरा प्रत्येक समान भाग लेकर विधि- 
वत्‌ चूर्ण प्रस्तुत करें । 
गुण--इसके उपयोग: से श्रपस्मार, कफजनित 
रोग, वातजरोग, उन्माद और संग्रहणी का नाश 
होता है । इसे उष्ण जल के साथ सेवन करें | 
यो० र०। | ह 
कल्याण पू चीनी ( चुनी )-[ ता० ] श्वेत कुम्हडा | 
रकसवा कुम्हडा । 
कल्याण बीज-संज्ञा पु ० [ सं० पु ] मसूरिका घान्य । 
मसुर । रा० नि० व० १६ | 
कल्याण-मरुक्त-[ ता० ] पारिभद्र वृक्ष । फरहद । 
कल्याणमल्ल-संज्ञा ° [ सं० ७० ] नङ्गरङ्ग ग्रंथ 
के प्रणेता । eS: र 
कल्याणःलबण-संज्ञा पु० [ सं० क्ी० ] उक्क नाम _ 
का एक योग--भिलावा, आमला, हड, बहेढ़ा, 


उक्न नाम 


कल्याणलेह 
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> सम जप 


दन्ती और चित्रक प्रत्येक १-१ भाग और सेधा- 
नमक २ भाग लेकर सबको एकत्र कर शराव संपुट 
में बंद कर कंडों की मंदाग्नि से भस्म करें। 
मान्ना-ठ-१ मा०। 

गुण--इसके उपयोग से श्रशंमें भ्रत्यन्त लाभ 
होता है । वृ० नि० र० संग्र० चि? | 


कल्याणलेह-संज्ञा पु० [ सं० ए'० ] उक्न नाम का 


एक योग--हल्दी, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, 
अजवाइन, सुलेठी, महुए का फूल ओर संधानमक 
समान भाग लेकर घृत के साथ यथा विधि श्रव- 
लेह बनाकर रखल ।इसे २१ दिन तक प्रत्यह सेवन 
करने से. वातब्याधि, हिक्का श्रोर श्वासरोग श्रारोग्य 
होता हे । ( चक्रदत्त ) 


कल्याण बीज-संज्ञा पु० [ सं? पु०] मसूर का 


पोधा । 


कल्याण सुन्दर रस-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] सिन्दूर, 


अभ्रक भस्म, चांदी भस्म, ताम्र भस्म, स्वण भस्म 
ओर शिंगरफ इनका बारीक चूण करके चीते के रस 
सें मदन कर । इसी तरह हस्ति शुण्डी के रस की 
सात भावना द | पुनः १ रत्तो प्रमाण को गोलियां 
बनाएँ | 

अनुपान--उष्ण जल । 

गुण--इसके प्रभाव से उरस्तोय, हृद्रोग, सीने 
की बीमारी, वाठरोग, सीनेसे रकग पात और फेफड़े 
के रोग नष्ट होते हैं। ( भेष० २० हृद्रोग चि० ) 


कल्याणु-सुन्द्राभ्र--संज्ञा पु [ सं० क्री० सफेद 


श्रश्रक १ पल अनेक पुटित | ग्रामला, नागर- 
माथा, बड़ी कटेरो, शतावर, इंख, बेलगिरी,अ्रनी 
नेत्रवाला, अड्सा, छोटी कटेरी, पाटला सोनापाठा 
ओर खिरेटी प्रत्येक के रस चार-चार तोले में मदेन 


- कर एक रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । 


शुण--इसके उपयोग से राजरोग, तय, शोष- 
राग, कफ, ॥पित्त, श्‍वास, वातरोग, श्ररुचि, अंग 
अह, शाथ, स्वरभग, भ्रजीणे उद्रशूल, प्रमेह 
ज्वर, विष, उरोग्रह, पांडु, हिचकी काश्य, कृमि 
बलक्तय, श्रम्लपित्त, तिज्ञी, हलोमक, रक्कगुल्म 
प्यास) श्रामवात, ग्रहणी का बिगाड़, विस्फोटक 
'कुष्ट, नेत्र, सुख, शिर के रोग मूच्छां 
सुख की विरसता नष्ट होती हे। 
यचा चि० । ) 


वमन ओर 
( भैष० र्‌० 
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कल्याणावलह-संज्ञा पु [ सं८ 


एक आयुवदीय योग क न उक नाम 
जा हरदी बच इत्यादि 
हे । इसके सेवन से २१ दिन में मनु देसे कता 


मेघ तुल्य और कोकिल के समान तवर हि पर 
जाता हे, एवं जडता, गदगद 
से रहित हो जाता ह । देला 
( २० र० भैष० र० | च० द० वा 
कल्याणिका-संज्ञा खी० [ सं० स्नी० | 5 
मनःशिला | रा० नि० व० ९ ३। 
नि. 
कल्याणिनी-संज्ञा स्त्री० (सि खी० ] वला नाम 
छुप | बरियारा । खिरेंटी । रा० नि० व० ६ । 
कल्याणी-सज्ञा खी० [ सं० र्री० ] (६ ) राक्ष |- 
पेड़ । सर्जदुल । वे० निघ०। (२) गाय | 
गाभी | रा० नि० व० १६। (३) मापण 
सपवन | रा० नि० व० ३ | ( ४ ) स्वरांपत्रिकष 
सनाय । (  ) बला | बरियारा | रा० नि?। 
कल्यान-संज्ञा पु ० दे० “कल्याण” | 


एक काँटेदार बूटी जो एक हाथ तक ऊंची होती 
हे ओर बंगाल प्रांत के बरदवान तथा मेदितीपु 
के जिलों सें बहुतायत से पाई जाती है । इसके |. 
कॉट सूत होते हें | दे० “कल्यानकात” | 
कल्यान कात-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक गज भर उबा |. 

कंटकांकीणंवृक्ष जो बंगाल, बरद्वान श्रोर मेदिगी 
पुर इत्यादि स्थानां में बहुतायत से हता है| 
इसके काँटे श्रत्यन्त दढ़ और भूरे होतेहे । कल्या 
कारा । ( बु० सु० ) । 

प्रकृति---उष्ण ओर रूक्ष । 

स्वाद--किंचित्‌ तिक्क एवं विस्वाद । 


हानिकत्ती--उष्ण प्रकृति को । 
दपेघ्न--गुल्रोगान श्रादि । 
मात्रा--२ माशे पर्यन्त । न 
गुणधर्म तथा उपयांग--ईसकी % र 
छाल २। मा०, और रेबंदचीनी २। म 
को पीसकर पिलप्ने से प्लीहा थल र 
होता हे | जलोदर एव श्रन्य सभं 
वेदनाश्रों में इसका संक उपकारी हा प ह. 
पर इसकी पत्ती सीधी बाँध्ने से उपक 
दूषित ज्षतों पर उलटी तरफ श्रथ 


ी प्रका 


ये ३३६ 


ाााायययययग्व्य्ययसयय्यसख€खससुख्ष्थषषिषर््ॅियिय 2.२. 
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कल्वसँरूट 


नः रोर से इसकी पत्ती बांधने से यह बद्‌ गोश्त को 
कोट डालता हे । फोडे पर इसकी पत्ती बाँधने से 
बह विदीर्ण हो जाता है । इसकी जड़. की छाल 
पीसकर थैली में बाँधकर जलोदर जनित सूजन 
पर बाधने से उसका नाश होता हे | किंतु यह 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि उस जगह अधिक 
वैदना प्रतीत होती हो तों वहाँ से हटाकर वाँधें । 
इसी भाँति समग्र शोथों पर बारी-बारी से बांधते 
| हुँ । यही 

( ख० श्र० ) । 
ˆ प्रीहागत शोथ पर इसकी पत्ती बाँध्ने से 
| उपकार होता हे । 

नट--नासिरुलू सुश्रालजीन तथा बुस्तानुलू 
मुफ़्रिदात में भी इसका उल्लेख श्राया है । 
पु० [ सं० क्ली ] मणिवंधा | 
| क्लाई | 


नहीं अ्रपितु बार-बार बांधे । 


तक का स्थान । जैसे खसी का कल्ना। कल्ले का 
मांस | 
कल्ला परवर-संज्ञा पु.० [ हिं० कल्लाप-फ्रा० परवर ] 
एक प्रकार की मिठाई | 
कल्लाल-[ देश० मद्रास ] 7५०४४ 4] housi- 
86, ४209. सोमवल्क । 
कल्लि-[ मल०, ता०, कना०, ] सेहुंड । थूहर | 
कल्लिकाबु-[ ता० ] Enphorbia Triuoalli, 
५९१777. बाड़ की थूहर | थूहर । संहुँड़ । लंका 
शीज ( बं० ) | 
कल्लिजेमुदु-[ ते० ] थूहर । सेहुँड । 
कल्लिंग निसोत्तर-[ मरा० ] श्याम त्रिवृता । लाळ 
तिवरी | 
कल्ली-[ द० ] कली । मुकुल | 
कल्ली अंच-[ ? ] Rubus Lasiocarpus 
भाकर । 


संज्ञा [ अ? ] ( १ ) रंज | दुःख । कठिनाइ 
| पिरानी । ( २ ) बालवच्चे । भ्रहूल व ग्रयाल । , 
[Rl फ़ा० ] 

-[ म० प्र० ] श्रम्गईं ( अवध ) । 

हं-[ कों० ] वरहंट' | वनभंटा । बृहती | 

त-[ पं० ] कुलथी । 

'्ि-[ अ० ] ( १ ) बीमारी से उठना । रोगसुङ्गि । 
| (२) क्लेश से छुटकारा पाना । 

श्रित-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 

है| ~ ४ || 
हिव-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] | क > 
शिभ-संज्ञा पु'० [ सं० पु'०] कलम । Peuar 
Goose quill. 

क-वि० [ सं० त्रि० ] बहिरा ओर गूगा। 
जसंशा पु'० [ देश० । सं० कल्य ] (१) 
नोनी मिट्टी । खारी मिद्दी। ( २ ) रेह । नोना। 
(२) ऊसर । बंजर । 'प्रनुबेरा भूमि । 


(१) बहरापन। 


ही 


| 


अल-होगे-| कना० ] बकरा । दुवन पापडा । 
पित्तपापड़ा | क्षेत्र पर्पट । ` 

जा पु [ सं० करीर-ब्रॉस का करेल वा 
| पभा ] अंकुर | कलफा । किल्ला | गोंफा । 

| संशा पु ० [ फ़ा० ] ( १ ) गाल के भीतर 
` | भअ । जबडा | (२) जबडे के नोचे गले 
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कल्ली का चुन्ना-संज्ञा पु ० [ देश० द० ] कली का 
चुना | 

कल्ली जरी-[ पं० ] Salvia Moororoftiar 
na, Wall. 

कल्लु-[ ता०, ते० ] ४०४४ (00१7 संघी। 
ताड़ी । 

कल्लुडी-[ कना० ] पाटल । पाढ़र । पाढरी । 

कल्लुरवंची-[ मल ०] | दादमारी | अग्निगर्भ । 
ea, Linn. 


कल्लुरिवि-[ ता० ] 

कल्लु-हुव्वु-|[[ कना० ] पत्थर का फूल । छुडीला । 
शैलेय । 

कल्लूब-[ श्रू ] [ बहु० कलालीब ] दाँत उखाडने 
का श्रोज़ार । दन्तोत्पाटक यंत्र | जंबूर । [00h 
Forceps. 

कल्लोल-संत्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१) पानी की 
लहर । तरंग | (२) हषं । ख़ुशी । 

कुल्व-[ ग्र ] ( $ ) गोरत आदि भूलना | तलना | 
(२) गुर्ली डंडा खेलला। & | 

कलवस फिजिक-संज्ञा० पु० [ ० ०7४०7 

Physio] | 

कल्बसंरूट-संज्ञा इ ० 
लेपूटंडरा । 


Ammannia vaceif- 


१8 


[अं Culver's 8०९ 90. 
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कल्बा 


२३४० 


कह्धा-[ फ़ा० ] मुलूक । 


कल्विय्यत-[ आ० ] 8)78]॥7. खारापन। 
ज्ञारत्व । शोरियत | 
कृल्बी-[ भ्र ] 4।8]70 क्षारीय ।खारी | शोर | 
क्ल्वी-[ ते० | कतीरा। गुलू।[३] करोंदा। 
लु० क० | 
कल्स-[ अ० | चूना । किल्स | 
कल्स-[ श्र ] अपक्क ग्राहार का एक बार मेदे से 
सुँ ह मे भर आना । जब यही क्रिया दोबारा होती 
हे तब उसे ही क्ले कहते हैं | कस । 
Regurgitation- ( अ्रंः )। 
नोट-रीगर्जिटेशन रङ्ग के प्रत्यावर्तन (तक़हक़- 
रुहम ) के लिए भी प्रयोग में भ्राता है । दे० 
“कृहकरुद्दम? । 


जज 


संज्ञा ३० [ सं० ज्ली० ] छुचाक | 
यह ग्रभच्य हे यथा-- डक मु 


ण T ग्न नने 
“लशुनं ग्रञ्जनग्त्व पलारडु केव कतित 
5 4 \ 


कवकुला-[ कना० ] वन लोंग | (र 
suftorticosa, Linn, 

कवच-संज्ञा पु'० [ सं० इः, ङग ] 
पापड़ | पर्पटक । यथा-- 'कबच; 
टक |” रा० नि० व० ९ | 'वचा 
रा० नि० व० २ ३ | 


(५) fn 


> ; (९) पारस पीपल | 
पड़ | गहसाणड वृक्ष । गाज्ञीभॉट । (३ ) 


चीनी | ( ४ ) भोजपत्र का वृद्ध | भूज वत | () 


नन्दी वृक्ष | बेलिया पीपर | मे० चन्न i | 


आवरण | छाल । छिलका | 


कल्स -[ सिरि० ] सपिस्ताँ | लिसोड़ा | व.वचनामक-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] पित्तपाफा। 
कल्सादलावहज-[ सिरि० ] कली का चूना | अन- पपंटक | 
_ बुझा चूना। कवचपत्र-संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] भोजपत्र | भू 
कल्साना-[ यू० ] गुलेलाला । पत्र । श० च० | 


क्रल्सातीस-[ यू० ] जरावंद । 
करंसाताना-{ रु» ] शाह बलूत । 
कल्सीस-[ यू० ] लह्‌_यतुत्तीस | ` 
कल्सून-[ यू०, रू० ] रसवत | 
कल्सूक|दयून-[ यू० ] एक प्रकार का पौधा जो ईधन 
के काम भ्राता हे | 
करहक-संज्ञा० खी० [ देश० ] एक चिढ़िया जो कबू. 
तर के बराबर होती हे । इसका रंग ईंट कासा 
लाल होता है, केवल कंठ काला. होता हे, आँखें 
, .मोतीचूर होती हैं ओर पेर लाल होते हैं । 
कल्हर-सज्ञा पु० दे० “कल्लर? | 
केल्हरवा-संज्ञा पु ० [ हिं० कल्हारना ] वह भक्षय 
ब जो घी इत्यादि सें तल कर और जीरे आदि 
बघार कर नमक मिच मि ड 
ee क खाया जाता 
घी सें तला हुआ । घी वा 
कल्हार-संज्ञा पु ० दे० “कलहार” | 


तेल में भूना 


कवचा-[ गु० ] केवॉच । वानरी । 
कवचाख्य-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) घोडे 
का सुम । अश्व खुर । (२) नखी नामक गंधद्रव्या 


कवची यन्त्र-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] श्रौषध पाकाथं 
यंत्र विशेष | पहले न बहुत छोटी और न बहुत | 
बड़ी एक काँच की ढ़ कूपी लेकर उसके घारे. 
ओर गोली मिद्दी वा कीचड़ लगा हुग्रा वख 
लपेट देवं, फिर उसपर मदु मत्तिका का लेप कके ' † 


स्यात्‌ प. |“ 


धूप में सुखा लेवें | इसके बाद कूपी में श्रोपधि 


भरकर कूपी का मुँह खड़िया का डा लगा 


Cy 3 
मजबूती से बंदकर देवें । पुनः यथा विधि श्रीष | 


पाक करें। यह “कवची नामक यन्त्र है। गे | 


रसादि पाचनके काम आता है । श्रात्रेयः | की 
यन्त्र | 
कबछी-[ ता० ] भ्रपराजिता । कवा ठेंठी । 
कवट-[ मरा०, कना० ] ( Limonia Mo20 
philla ) 
[ मरा० ] केथ । 


कवय-संज्ञा इः० दे० “करच” | 

कवई-संजा खी० दे? “कवयी? | 

त 30 | सं> उ [( १) चा | (२) 
कचल | ग्रास | हे० च० | ` | 


ञं म ढ 
कवटा-[ मरा०, कों० ] मुर्गी का श्रंडा | कुरकुर गा 
कवटी-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] कवाटं | किवा ठ 
` संज्ञा खरी० [ देश०, बस्ब० ] सिहीर । | 
टक | [ , 
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जज मरा० ] केथ । कपित्थ | 
>संज्ञा छु० [ सं० पु ० ] ( १ ) कवल | ग्रास| 
क्र । ( ३ ) गंडूप । कुल्ला | रत्ना० | 
॥ (प्रह-संज्ञा यु ० [ सं० पुं० ] दो तोले का एक 
| ज्ञात | कष | प° प्र १ ख०। च० दु० खदिर 
| दी । 

ट-पंज्ञा ्ी० दे० “कोडी? | 

हौरी-[ मरा० ] व्िजगुरिया । शिवलिंगी | 
एइल-[ मरा० ] लाल्ल इन्द्रायन । 

॥इली-[ कों० ] इन्द्रायन | महाकाल । 
` (संज्ञा पु० [ सं० कपित्थ ] कोथ । 

ग्र, कवथी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] एक प्रकार 
| की मछली जो एक जलाशय से दूसरे जलाशय में 
) पूखे-सूखे पलटा खाती हुई चली जाती है । 
प्र्यान्‍्य मछुलियों की अपेक्षा यह श्रधिक 
| समय तक जलशून्य स्थान में भी जी सकती हे । 
| पह किंवदन्ती सुनने में भ्राती हे कि यह तालवृक्ष 
पर चढ़ जाती हे । यह कान के पास के कण्टक के 
पहारे उच्च स्थान पर पहुँच जाती हे | भूमि पर 
भी यह बहुत दूर तक चला करती हे । वंगाल के 
| यशोर श्रोर फरीदपुर जिले में यह वृहदाकार देख 
| पढ़ती हे । 

_ पय्यो०--कवयि कवयी, क्रकच, एष्टी 
(त्रि) कविका, ( भा० ), कत्रची ( के० ), 
| कविकापुच्छु, चक्रप्रष्टो, -सं०। कबई, कबई-सु भा 
, 6० | कइमाछु -बं०। ऐनाबस स्केण्डेन्स, 
| Anabas Soandens, Dualdorf., 
्ैर्यस कोबोइयस 0008 000003. 
| -ले०। कई फिश [8 £।8॥. क्राइर्बिग पच 
| Olimbing Perch -ग्रं० | 

|. शुण--मधुर, स्निग्ध, कसेली, रुचिकारी 
| किंचित्‌ पित्तकारक, बल्य और वातनाशक है । 
। ( हारा० ) 


| 


| ऐपिका मधुरास्निग्धा कफध्नी रुचिकारिणी । 
| जिद्वत्पित्तररी वातनाशिनी वहिवद्धिनी ॥ 

( भा० पू० १ भ० मत्स्य व० ) 

ई मधुर, स्निग्ध, कफनाशक, रुचिकारी 


चित्‌ पित्तकारक, ,वातनाशक और जढठराग्नि- 
लेक हे 
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कवल 


कवर-संज्ञा पु७८ [ सं० कवल ] ग्रास। कौर । 
निवाला । सुङ्गमा । 
सरा उ [सं० पु ० क्री ] [ स्री» कतरी | 
(१) वनतलसी । कवरी । त्रिका० । ( ) 
नमक | लवण । ( ३ ) ग्रम्ल | खटाई | से० । 
हश च०। ( ४ ) समुन्दर नोन | सामुद्र लवण | 
र० मा०। ( ५) केशपारा । ज़ल्फ़ । (६) 
छा । ( ७) चितकत्रश | 
दि० [ सं° ] (१) शुथा 
मिला हुआ | 
संज्ञा पु ० [ फ़ा० ] कर्व । करमकल्ला | (२) 
करीत्न | कब्र | 
कवरकार:-[ शीराज़ी ] चील | 
कवरजुव-[ ते० ] जियापोता | पुत्रजीवक । 
कवरएुच्छी-सता खी० [ सं० खी० ] ( १ ) मयूरी । 
मॉरनी | (२ ) विचित्रन्पुच्छुविशिष्टा । चितक- 
बरी पू छुवाली ( चिड़िया प्रमति ) | 
कवरपुल्लु-[ मल० } मकरा । सक्ती | घुस्चुश्रा । 
फ्रवरबा-[ ० ] करील के फल का श्राशा। कबरबा |. 
क्रियः | 
कवरा, कवरी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ; खी० ] ववेरी । 
बबई | श० र० । बनतुलसी | बबंरी | श्रम० | 
(२ ) बबूल | ववू रक वृत्त | ( ३ )रक्क करवीर । 
(४) मैनसिल । (४) हिंगुपन्नी | रा० नि० 
व० ६ ।(६ ) केश विन्यास | चोटी | जूड़ा । 
वेणी । 
कवरीक-संज्ञा पु'० [ स० पु० ] (१) एक प्रकार 
की तुलसी का पौधा जिसकी पत्ती सुगंधित होती 
है । दुलाल तुलसी । यथा--“कस्तूरिकाच्वेड- 
गंध! कवरीकः स्वनामकः ।?इति द्रव्याभिधानम्‌ | 
(२ ) एक प्रकार का चना । शुभ्र चतक । कावरी 
छोला ( बं० ) । के० | 
कवरीकला- संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] मैनसिल । 
कबरी कूटक-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०] कवरी | बन- 
तुलसी । बवई। त्रिका० । क 
कवल-संज्ञा* पु ० [ सं० छु'० ] [ वि० ल 
(१ )एक प्रकार को मछली । चिलिचिम 
बेल मच्छी । श० च०। (२ ) अन्न वा 
पदार्थं की वह मात्रा जो खाने के लिये एक 


ii) (२) 
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रस्ता०। ( ३) उतना पानी वा कोई 
धय द्रव जितना एक बार मुह में लिया जाय | 
कुल्ली, गडूष । “सुखं सञ्चाय्यंते या तु सा मात्रा 
कवले हिता।” भेष० | ( ४) एक प्रकार को 
मछली | कोवा। ( ४ ) एक प्रकार को तोल | 
कपे | 
संज्ञा पु ० [ देश० ] [ स्री० कवली ] (१ ) 
| एक पक्षी का नाम | ( २ ) घोडे की एक जाति 
| का नाम । 
कभलम्रह्‌-सज्ञा पुं [ सं० पु ० ] (१ ) एक प्राचीन 
तोल जो दवा तोलने में काम आती थी | यह 
मागधो सान से सोलह माशे की होती थो । यह 
अजक के व्यावहारिक मान से एक तोले के बरा- 
बर होती है । कप । सु० । 
पय्या०--कर्प | तिंदुक । पोडशिका | हंस- 
` पदा । सुवर्ण | उदुम्बर | करमध्य | पाणितल । 
किंचित्‌ पणि । पणिमानिका । 

(२)श्रौषधियों की महीन पीपकर बनाई लुगदी 
का मुह में कुछ देर तक रखना | कवल धारण | 
सुश्रत के अनुसार यह चार प्रकार का होता हे-- 
( १ ) स्नेही भ्रथात्‌ स्नेहन करनेवाला जो वायु के 
रोगों में काम आता हे । स्तिग्ध और उष्ण द्वव्यों 
का कवल स्नेही होता है | ( २) प्रसादी गीर 
व करनेवाला जो पेत्तिक रोगों में उपयोगी है | 

6 द्वव्याका शीतल कवल प्रसादी डे 
Go भ्रथीत्‌ शोधन तर त 
रांगोंमें देना चाहिये | च दा, नमकीन छो 
रूखा तथा गरम कवल तळ है 

` रोपण अर्थात्‌ ब्रणादि को भरनेवाला जो ब्रण्‌ 
उपयोगी हे । कसेले, कडवे, मीडे, च रे व 
गरम दरव्यो का कवल रोपण होता हे हन 
€ ता ह | सु० चि० 
४9 अ्र० | कवलग्रह लेने से भोजन अच्छा लगता 
है, कफ का नाश होता, और तृपा, तरोप, रा 
` एवं दृतचाज्न का दोष दूर होता हे । 
कवल चारण-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] कवलग्रह | 
केवलप्रस्थ-संज्गा पु० [ स० पु० ] कवल च, 

* परिमाण । व 
. कवलमू-[ मल० ] 
टि कवलालुक-संज्ञा पु० [सं० क्री० 
` केब्रालका-संज्ञा खो० [ सं० खी० 


| घोली । 
] कपड़े; पत्ते वा 


कु 
है. रा प्र पे क 
व गहोज्ञो 
ह्‌ | 
सु० सू० १८ अ० | सु० 
कबलित-दि० [ सं० त्रि० फो 
क्या हुग्रा । खाया हुआ | भरि 
केवला-सज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ]( 
( २ ) सेसो । सहिप | 
संज्ञा स्थी० [ बस्ब० 
कवली काँदा-संज्ञा पु'० 
वन पलांडु । कांदा | 
*वला-च-डाल-[ मरा० ] Bryonia Lacinj 
054, 7277, बजगुरिया | ड 


गूजर इत्यादि की छाल को व 


फोड़े के ऊपर वाँधी जाती bE 


> ग्रा 
शत | मुझ | 
१) बेर का पद 


मरा०] सेढ़ासींगी । सेप 
i 


गुल्म । 

कवाँच-संजञा पु० दे० “केबॉच” | 

कर्वार-संज्ञा पु ० दे० “घोकार? | 

कवा-संज्ञा ७० [ देश० » भस्व० ] चावलमूगरा | 

कबाइसुलू हि,जबुलह जिज्ञ-[ श्रृ० ] Orr 
Dia Phragm4£9, वक्षोद्र मध्यस्थ ऐशी 
को जड़ । क्राइमताउलू हि,जाडुल्‌ हाजिज्ञ। 

कवाई-[ सिरि० ] मकड़ी । 

कवाछी-[ ता० ] श्वेतापराजिता ।. 

कवाट ( क )-संज्ञा पुं: [ सं० क्ली० ] [ख्री० वा 
ग्रल्प० कबाटी | किवाड़ । कपाट । ४४79. 


वेण्टुआ । र० मा० | 
पर्यार०-वक्राम्रं, = कपोतवक्रः । 
गुण--रक्क दोष नाशक | र० । 
कवा ठेंठी-संज्ा ख्री० [ हिं० कत्रा=को श्राजउेठीरे वी 
डोर । अपराजिता | कोंवा डोंडी । 


[ दंश० ] जंगली प्याज | 


वसा पु ० | सं० पु ० | एक मका का कंदीज्ञ 


कवाट चक्र, कवाट वक्र-संज्ञा पु० [ सं» क्री ] | 
एक वरच का नाम | कराडिया | किवाइवेह। ' 


कबाठठी-के-बीज-संज्ञा पुं० [ देश०, द°] 5 | 


जिता के बीज | 
कवाठोंठी-संज्ञा स्री ० [ 
'विष्णुक्रांता । 
कवाडोडी-संज्ञा खी० [ मरा० ] वजगुरिया 
लिंगी | कक * 
कवाडोरी-संज्ञा खी० [ देश० ] कालादाना | 
क॑वातिअ-[ ग्र० ] काटने वाले ग्रगले चार 
कत्तेनक दुंत । 7 


० कौवाडोर ] अपराजिता | 


| 
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त च्च न्स, कृ्रानस्‌-[ ग्र ] संगदान । क्रोन । 
| तिरा. यू? ] खनू ब | शज्रतुलमरात | 
| निया क्रवानियून, क्रूनियून-[ ? ] (१ ) मस्‌- 
हूकूनिया । ( २ ) कफ़ेदरिया | समुद्र फेन | 
स-[ श्र ] एक तोल जो डेढ़ या तीन | 
रीर तेल ( ज़ैत ) से चार तोले छः माशे और 
शराब से तीन तोले एक माशा होती हे | 
॥्राम-संक्षा पु ० [ अ० | (१ ) पकाकर शहद की 
तरह गाढ़ा किया हुआ रस | क्रिवाम | जैसे-- 
सुरती का कुवाम | ( २) चाशनी । शीरा | (३) 
हील डोल । क़द व क़ामत | 
. |द्रामीस-[ यू० ] फिरोजे की तरह का एक पत्थर 
हो काशमीर श्रौर तिव्वत में होता हे । 
यामुस-[ यू० ] करवती बाकूला । 
'्रामूस-[ यू० ] लाजवर्द | राजावत्तं । 
- यू० | बाकला । 
्ाए-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] (१) कमल । पद्म 
(२) एक प्रकार का ढेंक वा जलपक्षी जिसकी 
चोंच बहुत लम्बी होती हे | 
Teatalus fal0in.0]}us वे० निघ० | 
[ फा० ] गन्दूना । लु० क० | 
वार का पाठा-[ राजपु० ] घी कवार । घृतकुमारी । 
वात-[ ? ] सूअर । 
गितफ-[ ? ] बादावदे | 
प्राली-संज्ञा स्त्री० दे० “कवली?? । 
पिसिफ़-[ ग्र» ] समुद्र और दरिया की घातक 
हवाय । जलीय ज्ञहरीली हवायें | 
| ख़ुश्की की घातक हवा को श्रवासिफ़कहते हैं । 
। पि ( वी )-संज्ञा स्री [ सं० खी०] खलीन। 
लगाम | 
संज्ञा पु ८ [ सं० ५० ] उल्लू । 
संज्ञा पु ० | सं० क्री० ] लगाम । खलीन । 
| संज्ञा पु० [ देश० ] एक बृत्त का नाम जो 
| मलाया प्रायद्वीप में होता हे । इसके फल गुलाब 
| भागुन को तरह श्रोर रसीले होते हैं | बंगाल 
| पेरिण भारत तथा वर्मा में भो ्रब इसके पेढ़ 
णैगाए जाते हैं ।इसे मलाका जामरूलभीकहते हैं । 
पिक्ञा-संज्ञा स्वरा [ सं० स्त्री० ] ( १ ) केवंडा | 
कवि वेका पुष्प वृक्ष | रा० नि० व० १०। (२ ) 
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A 
कवया 


लगाम । खलीन | ( ३ ) कबई मली । कत्रयी। 
त्रिका | 
कवल +-संज्ञा घु [सं० पु*० ] एक पक्षी । 
कावट-संज्ञा पु० [ दृ० ] केथ | कठवेल । 
कावट की गाँद-संज्ञा खी० [ द० ] कथ की गोंद | 
कावट पान-[ मरा० ] केथ । 
कवित्थ, कगित्थ-संज्ञा पु ० | सं० पु०] कैथ का 
पेड | कपित्थ वृक्ष । ग्र टी० | 
कविय-सज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] लगाम । खलीन | 
कावराज-सज्ञा पु०[ संन्पु०] (१ ) बंगाली 
वेद्यो की उपाधि | (२) वेद्य। (३) श्रेष्ठ 
कवि । 
संज्ञा पु० [ फ़ा० ] जल धनिया । कत्रीकज | 
कविराय-संज्ञा पु ० दे० कविराज | 
कांवार संद्र-[ ते. ] कत्था | खेर । खदिर । 
कावला-[ ता० ] गुलदारा | 
कावल-[ ते० ] तपीस । 
कविस्क्र-( फ़ा० ] ( १ ) जरजीर । ( २ ) बाकला । 
कबीट-[ मरा०, गु० ] केध | 
कैथ की गोंद 


कबीट गांद-[ गु०, मरा० ] 

कबीट गौन-[ गु० ] 

कवीठ-संज्ञा पु. [ सं० कपीष्, प्रा« कविट्ट ] कैथा | 
कपित्थ | 

[ राजपु० ] केथ । 

क्रबीशदीद्‌-[ ग्र ]( १ ) बलवान । ताक्रतवाला | 
मज़बूत । ज्ञोरदार | (२ ) रोगविज्ञान में यह 
शढद रोग के विशेषण की तरह प्रयोग में आता 
हे । ग्र्थात्‌ शदीद और क़्वीमज्ञ॑=्बलवान रोग । 
स्थेनिक | 96९76 ( भ्रंश ) | 

कवीस्ते तल्ख-[ फ़ा० ] इन्द्रायन। 

कवेज,केहू-[ फ़ा० ] सुखे बुस्तानी जुग्रुरूर । 

कवेज-[ फ़(० ] ज्ुअरूर । 

कवेल-संज्ञा घु'० [ सं० क्ली ] उप्पल । कुवलय | 
श० च० । नीला केवल | 


कवेला-[ फ़! ] कमीला । 
संज्ञा पु. ० [ हिँ० कौवा+एला ( प्रत्य० ) ] 


कोए का बच्चा । 


EE के 


= 
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'कबोड़ वक्त 


कबाड़ वक्र-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कवाटवक्र का | 


वृक्ष | २० मा० । 
कवोष्ण-वि० [ सं० त्रि० | सुहाता गर्म । कुछ -कुछ 
गरम । थोडागरम । ईपदुष्ण | कोष्ण | श्रम० | 
संज्ञा पु ० [ सं० क्रो ] उष्णता। गरमी। 
थोड़ी गर्मी । 
कश-[ ] कुशा । दभे । 
[ अ० ] एक प्रकार का आहार । 
संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] [ खी० कशा ] (१) 
चाबुक | कोड़ा । ( २ ) एक छुद्र पशु | 
संज्ञा ्री० [ फ़ा० ] (१) खिंचाव | ग्राकर्षण 
(२) दम | फूंक | 
कशक-दे० “कश्क” । 
कशकक-दे० “करकक'? | 
कशकशक कुरु-[ मल० ] पोस्ते का दाना । | 
ख़ाश । 
कशकशकरप्प-[ मल० ] अफीम । श्रहिफेन । 
कशकशचू-चे टि-| मल० ] पोस्तेका पोधा | कोकनार, 
पोस्ता । 
कशकशत्तोल-[ मल° ] पोस्ते का डोड़ा। पोस्ते का 
डढ़ | 
कशकशपू पशा-[ मल० ] ग्रफीम । श्रहिफेन । 
कराकवा, कशकाब-[ फ़ा० ] भ्राश जो वा ग्राश 
हलीम । उ 
कराकु-संज्ञा पु &[सं० पु० ] गवेधुक | कसी | 
कशकोल-संज्ञा पु [ फ्रा० ] 
दे० कजकोल । 
कशाप्पु वट्टपाल-रिशि- ड्‌श्रा इन्दर 
जं वसात पाठ ण त 
डर बादाम | कटु 


«कपाल ।,, खप्पर । 


श्रा 
वाताद्‌ | बट 


' कैशप्पू-[ ते० ] कडू ग्रा बादाम । 
कशफ़-[ फ़ा० ] कछुआ | 
क्रशफ़-[ श्रू० ](१)त्वचाका खुरदुरापन । त्वककाकश्य, 
( २ ) त्वचा का मेला कुचैला होना | 
- ] उके मकार का कुदुर वा -लोबान। 
 खोबान के पेड़की छाल जो उसके नियांस ( धूप) 
` से श्राच्छादित होती है । क्रिशार कुदुर । 
f ह न ह ]| एक प्रकार का ज्वर जिसमें शरीर 
छेद बंद हो जाते हैं और पसीना नहीं भ्राता । 
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द ह 
5800 ता० ] ग्रभ्नोी । लोखंडी | रि र 
करामार-संज्ञा पु [ सं० ] कुट । हक क ||” 


कशयः-[ ग्र ] सूसमार । गोह 
कशयून-[ यू - ] कसूस । 
कशरक-[ फ़ा? ] महोखा परी । अक्र 
कशर-[ अरं ] ख़ुश्क रोटी | सूखी रोग 
क़शरी-[ भ्र ] मलाई । 
करारा-सज्ञा स्थरी० [ सं० 
खेचरान्न । कृसरा । 
कशवृक्ष-संत्ञा पु ० [ सं० पु० ] 
कशह-, ग्र | पाश्व॑शूल । दद 
दर्द | पसवाडे का दढ | 
कशा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 


कृशरा से सग्र० ] 


आमडा । अ्रंबाह] 


पू० १ स० गु ० व० | 


कृशा-[ भू० ] छाल । ह 
श्र क (` 
कू( कि )शार-(बगृदाद्‌] 7०००४७३७३] श्र 


2070. हव्वुल्‌ सह लब की छाल । ( २.) दिल्र| 
कशाहु-[ श्र० | लकड़ बग्घा । चर्ख | 
कशाहल-] फ़ा० ] श्ररहर | शाख़ल । 
कशिग-संज्ञा पु ० [ देश० ] भारंगी। भार्गी | 
कशित्रोरोन-[ लेपचा ] बंजकतूस ( नेवा० ) 
कशिक-संज्ञा घु' [ सं० पु'० ] तकुल । साँप को माले 

वाला नेवलाः । 
कशिका-संज्ञा खी० [सं० खी० ] चस्मंकपा। 

सातला । च० द० शू० चि० लोहामत | 
कशिनी वित्तलु-[ ते« ] 
कशिनीबिरे-[ ता० ] 
कशिपु-संज्ञा पु० [ सं० घु'० ] (१) मात। मह 

(२) वस्न । कपढ़ा | रा० नि? व० २० | (१ 

अन्न । ग्रनाज । ( ४ ) श्राह्ार । | 
कशियः-[ ग्र ] सूसमार | गोह । 
काराया-[ लंका ] तज | सलीख़ा । 
कशियून-[ सिरि० ] कसूस । 
कशिश-संज्ञा छु'० [ फ़ा० ] ाकर्षण.। खिंचाव | 
कशीअ-[ झ० ] खब्बाज़ी । | 
कशीका-[ चे० स््री० ] प्रसूता नेकुली | याई जा 

नेबली । | 


| कासनी | ! 
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< Pe. > २३४५ ` 0 कश्जेम 
RT तेलिनी मकखो |ज्ञरारी शेरु-सं 
PUES [ रू० ] राह। कशेरु-संज्ञा प" > 
कशीरु-[ क्रा० ] Cotoneaster | विशेष | bi. 
ularia, Ai5C/5. एक पेड़ . 
i ‘os जिससे शीर केराआ-[ मल्ष० ] ग्रञ्जनी । लोखंडी । 
खिश्त निकलता है | स्याह चोव | कश्‌अ्‌-[ ० ] गिरिगिट 
#ीश-सं्ञा पु० [ देश दु०] हीरा कसीस | कशआः-[ श्र ] कसूस ७: 
१९: श्र ] कसूस | 
कीस । 
हर्ट का? | कह्लु्रा । 
ह|| इशूर-[ ० ] खटमीठा अंगूर | 
शर्त. अ० ] वह दुवा जो चेहरे पर, उसका रंग 
३।।| निखारने के लिये मली जाये । 
| शूव-संज्ञा छु'० [ ० क़शूस ] (१) आकाश- 
| बेल्ल। (२) तुख़्म कप्तूस | श्राकाशबेल का 


कशूभरीर:-[ श्र» ] किसी किसो उवर में होनेवाली 
वह दृशा जिसमें बुख़ार चढ़ने से रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं | रोमहर्षण | शेत्य । कुर्कुरी । फुरेरी 
$राशः ।रीयर £४07, चिल्‌ ०॥।|] [ श्रः ]। | 

करक-सजा पु० [ त्र: ] (१ ) उबाळे हुए जो का 
पानी । ग्राश। श्राश जो । (२) सूखा दही 
जिसे करूत भी कहते हैं। ( ६ ) हरीसा | (४) 


बीज | वह जौ जिसमें से कूट फटक कर भूसी साफ़ 
| स्‌ र्मी आ० ] श्रक़संतीन । गई हो | निस्तुषोकूत यव । जौ तर | 
शूस-संज्ञा पु.० [ अ ] दे० “कशूस” | बिरहना । री 
न झक काल-[ ता० ] लाल पटुश्रा। लाल श्रंबाडी | संजा ए'० [ फ़ा० ] (३) महोखा पदी | 
“| ह, कशेरुक, कशेरू-संज्ञा पु'०[ सं० पु'० क्ली० ] अक़ग्रक़ | ( २ ) पनीर | '्रक्रित | 
हे पीठ की लंबी हड्डी । रीढ़ । एष्ठ कोकस | मेरु- कश्कक-[ फ़ा० ] ग्राश हलीम । 
क र ( Vertelore ) हला? | कश्कब,कश्काब-[ फ़ा० ] आश जो वा अश हलीम । 
. संज्ञा उ ० [ सं० क्ली० ] कसेरू। र० मा० | कश्कीन,कश्कीन:-[ फ़ा० ] जो की रोटी | जो को 
हि 'कलेरू कक मिली हुई रोटी । । 
शेर हस अक्तका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक पेशी कश्कुश्शई, र-[ श्रु० ] उबाले हुए जव का पानी। 
ने |. विशेष | कर्काब । ्राश जो । जौ भ्राश | माउश्शईर | 
#हऊ, कशेरूक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री? ] कशेरु | बाली वाटर 327]6} ७297 ( ्र० )। 
॥| कसेरू। प० सु० | कश्गेम,कश्जेम-[ लेपचा ] गुरुच । आखी | कुची । 
शा करोरूका-संशा खी० [ सं० खी० ] (१) | आश जौ और करक जौ का अथीन्तर- 
पीठ की लंबी हड्डी | एष्ठवंश । रीढ़ | रत्ना०। यदि भूसी दूर किये हुये जौ को जल में पका 
बै० निघ० । (२ ) कसेरू | श्रम० | कर बिना मले छान लें, जिसमें केवल उसका 
§ bn हम ता 92) सं |स की हड्डी का सूचमांश ही आने पावे, स्थूल भाग नहीं, तो उसे 
) नोकीला प्रवद्धन | | | आश जो कहते हैं | यदि क्रथनोपरांत जो को मल- 
|, (Spine of vertelerz2) प्र० शा० | |  घोटकर गाढ़ा पानीले, तो उसे कश्कुश्शई,र, कर्क 


| pe कीट-संज्ञा पु०[ सं० ] कोट विशेष । क शहर वा करक जो कहेंगे। इसके निर्माण जाद 
रुका ओवा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] रीढ़ की श्र के लिए देखिए “मारण हेर? 6 


की गरदन | प्र० शा० | न 

शे Re प्रकृति--रूचता लिये हुये शोतल्ष । 

| क न्य j ० [ सं० ] रीढ़ की अस्थि की गुणधम तथा प्रयोग--यह आश जौ की 

भोकर Ts कफ अपेक्ष धिक सांद्र हे, पेत्तिक अतिसार के लि | 

| रोडको हड्डी का एक उभार । गुणकारी और उरश्‌ प्रकृति वालों ख तयेदिक हि. 
| के रोगियों के लिए अत्युत्तम पथ्य हे। यह शक्कि 


€ संज घु'० [ सं० ] कशेरुफलक । ( [८8 
| Rina of Vertelorae.) 


को रक्षा करता, शीघ्र उत्तम रक उर्पक करता | 
ष्ठ फार क्य 
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र 


` और दुग्ध एव सूत्र की घुद्धि करता हे। 
प्रकृति वालों को वीख़ करफ़्स, तुरूम करफ़्स वा 
सोंफ़ के बिना इसका उपयोग वर्जित हे | 
( ख० अ० ) 
कश्ज-[ ० ] छाछ । 
कश्तृ-[ श्र ] कोई वस्तु क्रिसी अन्य वस्तु पर से 
उठा लेना । उतार लेना । नग्न कर देना। बे पर्द 
कर देना । 
कश्त्‌, कश्द्‌-{ ? ] कुट | कुष्ठ । कुस्त । 
कशतः-[ फ़ा० ] (१ ) सूखे सेवे। (२) उस्तो- 
ख़ह,स | 
कश्तक-[ फ्रा० ] गुबरैला | 
कश्त€ कुश्त)-[ फ़ा० ] कुट | कष्ट कुस्त । 
कश्ती-संज्ञा खी० [ फ़ा० ] नौका । नाव । 
संज्ञा ख्री० [ देश० हिमालय ] चिलगोज़ा । 
कश्तुलऐ.न-{ श्रु ] आँख पर से नाख़्ना उतारना | 
कश्तू, करतूर-{ फ्रा० ] खटमीठा अंगूर । 
कश्तुक-[ फ़ा० ] कछुआ । 
कःतूरा स॒ग-संज्ञा पु [ देश० गढ़वाल ] कस्तूरा 
स्ग | 
कश्तूरी-संज्ञा स्त्री [ देश० ] कस्तूरी । 
करनः-[ फ्रा० ] ( ३ ) कश्नज । (२) इस्पस्त । 
रतबा । 
कश्न-[ सिरि० ] कङ्‌ | क्तु `म । 
कर्नक-[ फ़ा० ] मटर | 
करन खुमो-[ फ़ा० ] खमा की कली । तलञ्र | 
कश्तज-[ ० ] कमात का एक भेद जो रेतीली भूमि 
` में.उगता हे । र 
कर्‌नी-[ सिरि० ] कड । कुतुस | कुसुम का बीज | 
करनीज-[ फ़ा० करनीज्ञ से मुझ › ] धनिया । 
कनोज, करनीज, क्रिश्नीज-[ फा ] धनिया | 
धान्यकं । 
कर्नीज कोही-[ फ्रा० ] हुम सुख़ब्नसः । 
करनाज दश्ती-[ फ़ा० ] ( ) ) जंगली धनिया । 
: (२ ) बिज्लीलोटन का एक छोटा भेद । (३) 
- शाहतरा ( पित्तपापड़ा ) का एक भेद । (२) 
सुश्नह्सः । र 
करीन ,मुतआरकी-[ 


> फ्रा० ] Coriandrum 
_ Sabivum, र र 
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कश्नीन-[ फ़ा० } मटर । 
करनू-[ फ्रा० ] खली । खञ्ञ । कंजार: | 
कश्फ-[ ग्र० | ( १ ) किसी चीज़ परसे पर्वा इ 
आ देना । ( २ ) क्रिशार कुदुर | अ 
कश्क तिब्बी-[ अ ] रोग ज्ञ 
वैद्यकीय र | ` 
Nledical inspection 


रोगी की 


f कश्म-[ घ्प्र० ] फ़ष्टदः । 


कश्मल-सञ्चा पु ० [ सं० क्ली० ड 
मूच्छी । बेहोशी | ्रस०। ( SE! 
शब्द्र० । ( ३ ) अंबरबारीस | hes 

द :दारहलद्‌ । 
संज्ञा पु [ शिमला । पं० ] अंबरबारास 
दारुइलदी । ( २ ) जिंगनी । 

कश्मलु-[ देश० > ] तूतमलंगा । तुझम मलगा | 
तुख़ूम बालंगो | 

कश्मीर-संज्ञा पु'० [ सं० घु'० (५) एक देश | (१) 
कुट । कुष्ठ । 

कश्मीरज, कश्मीरजन्म-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० षु] 
केशर । कु'कुम । ञ्र० टी० रा० | 

कएमीरी-वि० [ हिं कश्मीर € प्रत्य० ] 
कश्मीर का । कश्मीर देश में उत्पन्न । 

संज्ञा ख्री० एक प्रकार की चटनी | विधि-- 
आदी को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर 
डाले | पुनः उसमें मिच, कंकोल, केसर, इला- 
यची, जावित्री, सॉफ ओर जीरा-इनको चूर्ण कर 
मिलावें। श्रंत में इसमें लवण, सिरका श्रौर 
शकरा मिलाव । बस चटनी तैयार है । 

संज्ञा पु० [ हि» कश्मीर ] कश्मीर देश का 
घोड़ा । | 

कश्भीरी पत्ती-संज्ञा ख्री० [ हिं० कश्मीरीन-पी | 
एक प्रकार की पत्ती जो पाँच छः अंगुल लंबी श 
लगभग १॥ अंगुल चौड़ी पिलाई लिये होती 
और दर्द शिर की सुं बनियों में पड़ती है । जेसी 
कायफल, कश्मीरी पत्ती, नकचिकनी, के की 
पत्ती, कपूर, इलायची छोटी सबको बराबर लेकर 
कूट कपड़ छान कर बारीक बुकनी बनाएँ । श 
्राधासोसी और प्रतिश्यायजनित, सिर * 
आदि सें नस्य देने से लाभ होता है | 


TN 


कश्मीरी नाख-संज्ञा' पु ० [ देश० ] जिही का फल | 


ष 


र कभीरी बनकशः 


तीरी बनकशः-संज्ञा डु ० [ फ्रा० ] एक प्रकार का 
बरनक्रणा जो काश्मीर से 'ग्राता हे | 
रीन रू० ] कसूस । 
हसता खी [ सं० क्ली] (१) शराब। 
मदिरा । 
संज्ञा [ सं० पु० ] (१) घोड़ा | श्रश्व | 
मे यद्धिक । ( २ ) कपाहे श्रशव । हे० च०। 
घोडे का धड़ । श्रश्व मध्य भाग । वे० नि०। 
इयः-संता पु.० [ भ्र: ] सूसमार | गो 
दया अलेटा-संज्ञा पु. ० [लै० (१295858. laf,.] 
चकवढ़ । पवाॉढ । 
कयप-संज्ा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) एक प्रकार की 
मछली । विश्वः । ( २ ) एक प्रक़ार का सग । 
मे० । (३ ) फडुग्रा। कच्छुप। (४) एक 
वदिक-कालीन ऋषि का नाम । 
वि० [सं० त्रि० | (१ ) काले दॉतवाळा । 
(२) श्यावदंत । ( ३ ) मद्यप ( शरात्री । 
कंयून-[ सिरि० ] कसूस । 
क्र-[अ०] छिलका उतारना । छीलन | 5078 9७ 


Scale! 

अभ्र थ० ] सूखी रोटी 

र अ्रंजस्तूरा-[ ... ] Ouspariae Oortex 
Angusbura bark भ्रगस्तूरा की 


छान्न । पोस्त झंगस्तूरा। दे० “भ्रंगस्तुरा” वा 
१स्पेरिया”? । 

' श्र उम्मुरीलॉ-[ अू० ] बबूल की छाल । कीकर की 
| छाल | ववर स्वक्‌॒। 808080 Oortex 
ैश्रक-[ फ़ा० ] महोखा पत्ती । अङ्गश्चक् । 
।ऐप्रकांडूरेंगू- ] कोइरेंगू को छाल । पोस्त कोंड: 
। र्गू | Condurango Cortex | 

रकोतू-{ ] कोटू की छाल । पोस्त कोतू। 
| Coto Qortex 
| श्र दाफ़आ तसन्नज-[्०]( Viburnum 0pu- 
| lus) Oramp 087k यूरोपीय श्रीपण | 
| नेल की छाल । 

| भर बक्क क्त अस्वदं धरी- मिश्री | ( ©2867 
| Sagrada) Sacred B27 पवित्र व्वक्‌। 
चिइम की जाल । क्रशर मुक़दस । दे० “कैसकारा 

Diem FF “Pre 
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कश्शिंग 


क्रश्न मुक़ददस-[ श्र ] दे० “कैसकारा सेगरेढा?? | 

कश्च हैमेमेलस-[ भ्र] ( Hamamelidis 
Cortex ) Witch-hazel Bark पोस्त 
हेमेमेलिस । दे० "हवेमेमैलीडिस कार्टेक्स” । 

कश्री-संज्ञा स्त्री सं० कृशरा से सुञ्र० ] खिचडी. ॥ 
खेचरान्न । 

क्रश्री-संज्ञा स्री० [ अु० ] मलाई । 


कश्रुरास-[ ग्र ] रूसी | सि! की भूसी। सिर की 
बफ़ा । चुख़ालतुरीस । इत्रिय्यः । स्कर्फ 30पाः£, 
हेंडूफ़ an 07£7,( श्रं) । 

क़श्रु म्मान-[ अ० ] अनार के पेड़ थोर उसकी जढ़ 
का छाल । पोस्त श्रनार । दाड़िमत्वक । दे० 

अनार”? । 

क्रश्रल्‌ अक़ाक़िया-[ अु० ] बवूल की छाल। कीकर 
की छाल | दे० “बबूल” | : 

क्रश्रल्‌ अं बर-[श्र] (0ascarillae Cortex) 

Cascarilla 0१7; कैसकरिल्ला की छाल:। ` 

कश्रुलू करासियाइल्‌ वर्जीनी-[ भ्रूः ] ( शप 
virginianae Qortex.) Virginian 
Prune ar ज़ंगली आलू बालू की छाल | 
पोस्त श्रालूबालुए वर्जि,,नी | पोस्त आलूबालुए 
सह राई | 

कृश्रल्‌ माजयू न-[ श्र ] (. Mezerei 00॥- 
ex ) ‘*Mezereon -bark माज़यू न 
की छाल । क्रत्र माज़यू न। पोस्त अश्ख़ीस। 
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““माज्ञरियून” 
कभ्रल्लैमू -[ श्र ] ( Limonis Cortex ) 
Lemon 60] नीबू का चिलका। 
ज॑बीर व्वक्‌ | पोस्ते लेमू । वि० दे० “नीबू” । 
कृश्रस्स्‌ बूनिय:-[भ०] (@।।।22९ Oortex) 
Q।।¡2 0३7 साडुनी बूंदी की छाल । 
उश्नान अमरोंकी । गासूल अमरीकी । 
दे? “किल्ला” 
कश्वी-[ ? ] अगर । - 
कर्शांग-संत्ञा पु ० [ देश० ] एक छोटा वृक्ष या 
ऊँची काडी जिसके पत्र विषमतया कंगूराकार 
( Pinnafe ) होते हैं । इसमें कक्षीय सब त 
पुष्प गुच्छ लगते हैं। फल लाल मटराकार होते हैं 
शोर खोये जाते हैं | -मह हिमालय को तराइ 
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करह, 


भ० ए० २८ प्र० | 
कशहु-[ ग्र | कोख । तिहीगाह । कूल्हा । ख़ासिर: । 


| कष-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१) कसोटी 


( पत्थर ) कष्टिप्रस्तर | कषपट्टिका । कष्टी | 
पय्य[०--शान, निकस ( सं० )। 
(२) सान ( ३ ) परीक्षा | जाँच | 


घौर दक्षिण चीन में होता ह । इसकी लकड़ी | 
और छाल काम में आती हे । ( P07१8 | 
q ५३७५0०8, ४०८७. )-फा० इ० १ | 


कषण-संज्ञा पु ० [ सं० पु'०] (३) शलाट। दो 
हज़ार पल का मान। ( २ ) कसौटी । 
संज्ञा पु'० [ सं० ङ्ली० ] ( ५ ) खुजलाना | 
- कंड्यन्‌। (२ ) कसोटी पर बिसना | कसोटी 
पर चढ़ोना | कसना | . 
वि० [ सं० त्रि० ] अपक् | कच्चा | श० च० । 
कष पाषाण-संज्ञा पु ० [ सं० पुः० ] पारस पत्थर | 
स्पशंमणि । 
-कषा-संज्ञा पु'० 
“कशा?! । 


[ सं° खो० ] चाबुक | देर 


कषाय-वि० [ सं० त्रि, ] (३) कषाय सवाइवाला 
जिसमें कसाव हो । जिसके खाने से जीभ में एक 
प्रकार की ऐंठन या संकोच मालूम हो । कसैला । 
बौकठ | 
नोट--कषाय छुः रसों में से एक हे । कसैल्ली 
वस्तुओं के जेसे--आॉवला, हड, बहेड़ा, सुपारी 
शादि । वस्तुओं के उबालने से भा क 
रंग निकलता है । (२) सुगंधित । खुशबूदार | 
रे । (३) रंगा हुश्रा | लि । 
| त रू के रंग का । गैरिक । (४) लाल । 
सश ३० [ सं: ए० ] ( ३ )केथका वृक्ष । 
(३ ) असन का बृ । महास्ज | वे, निघ° 
(३ ) बाइस प्रकार के मण्डली सपो में से एक 
सु ° कल्प० ४ अ० | ( ५ ) सोनापाठ का पेड़ | 
00 उ) धरण | (६ ) घव का पेड़ | 
RSE Ro नि: | (५ ) गोद] बज 
; का निर्यास । (८) चंदन श्रादि लेप 
2 विलेपन । ( ६ 2 अंगराग | उवटन । से०। 
तह १० ) लाल धमासा । रङ्ग धमासा | जवासा । 
ह ए अपक । शरा । भिः शिः) 
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- पहले पहले से हलके होते हँ | अर्थात्‌ स्वरस से 


' ४ श्र० | 


` मूलादीनां तुलामाबाप्य चतुभोगावशिष्टं निः 
` कैथ्यापहरेतू | सु० चि ३१ अ० । 


>> 72 - 


( ११ ) वस्तुओं को जल मे कथित । 
किया हुश्रा काथ मात्र | विधि यह है र पेया 
के कूटकर एक पल लेकर उसमे सोल. १ 
डालकर ्रोटाते है , जब चौथाई शेष 
है, दर उतार कर छान लेते होत लि 
कि इसे मंदी श्राँच से पकाते हैं ओर गुनगुन कक 
है । भावप्रकाश प्रद्धति में ऐसा री विडा न र 
यथा--- स 

' पादशिष्ट: कषायः सादू यः पोइशु 
0 भ[० | प/डशगुणाम्म प्रा 
चतुभागावशष्ट काथः कषाय उच्यते |? 


दे गुना जन 
१ रह जाता 


पक्क; 


की र० मा० | 
परन्तु शाङ्गघर (५ अ० ) के अनुसार शष्ट 
मावशिष्ट रहा हश्रा * 9 / 
र्यौ हा हुआ 'कपाय' कहलाता हे | 
पय्या ० श्त, काथ, कपाय, नियूःह । 
( Decoction or infusion ) 
स्वरस, कल्क, क्राथादि कपाय के भेद हैं। 
स्वरस, कल्क, काथ, शीत वा हिम और फार 
भेद से कषाय पाँच प्रकार का होता है। इनमे 
पहले पहले दूसरे दूसरे से भारी तथा दूसरे दूसरे 


कल्क, कल्क से क्राथ, क्वाथ से शीत तथा शीत से 
फाण्ट हलके होते हैं. और फाण्ट से शीत, शीत 
से काथ, काथ से कल्क ओर कल्क से स्वरस भारी 
होते हैं । 

यथा--“कषायः पञ्चविधाः स्वरस कल्क 
काथ हिम फाणट भेदेन यथोत्तरं लघवश्च 
भवन्ति ।” चरक के मतानुसार भी “कषाग्रस्य 
कल्पनं पञ्चविधम्‌--स्वरसक्लक श्वत फाण्ट 
भदन एषाञ्च तथापूवे बलाधिक्यम्‌ । ० सूः 


| 


सुश्रुत में कष!यपाक की विधि इस प्रकार 
लिखी हे-- - 

“तत्र केचिदाहुर त्वक्पत्र मूलादीनां भाग 
चतुगु णा जलमाबाप्य चतुभागावशेष॑ नि 
काष्यापहरेत्‌। अथवा तत्रोदक द्रोणे त्वक 


ज [ सं० छु०, क्री० ] ( १ ) कपाय 
द्वाली चोज्ञ । कसली वस्तु । (२) छः रसं 
[से एक्र। कसला रस । रा» नि० व० २० | 


र्यो०--तुबर) कवर, तूवर ( सं० ) वशर, 
द्वी, हांब्रिस, काविज्ञ-ग्र० । ( Asbring- 
१, ) 

तोट-यह भूमि श्रोर 
शीतल, भारी, रूत, स्तम्भक, 


श्रग्ति गुण बहुल, 
शमनकर्त्ता, ग्राही, 


शैर कटुविपाकी भी होता हे । इसका विपाक 
॥तकारक, कफपित्तनाशक, दीपन, पाचन, शोफ 


श ho ~ ~ _ पु 
हने से पाण्डु रोग उत्पन्न काता हे । जो सुख का 
दर करे, जी को स्तंभित करे, कंठ को श्रवरुद्ध 
|| ` ® te का ~ > 
(झेतथा हृदय को कर्षित एवं पीडित करे उसे 
कहते हैं । सु० सू० ४२ श्र०। यह 


झता तथा कफ शोशित श्रोर पित्त का नाश 
हता, रूखा, शीतल श्रोर भारी हे । राज० । 
।एके सेवन से जीभ जड़ श्रोर स्तंभित हो जाती 
।च०। इस रस के श्रधिक सेवन करने से 


गते हें । भ।० | 


छत्‌-संज्ञा पु'० [ सं० पु०] लाल लोध । 
| फ़लोध्र । जटा० । 


॥िल-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] पाकर, पीपल, 


फाया हुआ पानी । 

रन्त कषाथद्शत-संज्ञा पु० [सं० ७०] 
| त सें अ्रठारह प्रकार के विषैले चूहों में से 
७ । इसके काटने से नींद श्राती, हच्छोष होता 
| इशता होती हे । इसके ज़हर में सिरिस का 


ने से लाभ होता हे। सु० कल्प ६ श्र० । 


भंग पर गिर जाता है, वहाँ सूजन होती, 
शध होता ओर गोल चकत्ते पड़ना इत्यादि 


| रण होते हैं । वा० उ० ३८ ग्र० | वि० दे० 


शोषण कत्ता, स्तंभक, ब्रणपाक की पीडा को दूर | 


पूल, भ्रफारा, हृत्पीड़ा | ओर ग्राक्षेप-ग्रे रोग लग | 


॥ फर, सिरिस और बरगद की छाल डालकर | 


। पर, फल ओर छाल इनको शहद में मिलाकर * 


२३४६ 


पुष्त कों शुद्ध करनेवाला तथा जिह्य।स्तंभादिकारक | 


पक श्रोर शिथिज्ञवाजनक है तथा श्रधिक सेवन ' 


| 
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काया 


oon 


कषायनित्य-वि० [ सं० त्रि» ] जो निरंतर परिमाण में 


कपल रस का सेवन करे। हमेशा बहुत मात्रा में 


कसले रस का सेवन करनेवाला । निरंतर कपाय 
रस संत्रा । च० | 


| कपायप।क-संजा पु ० [ सं० पु'० ] क्वाथ करने की 


विधि | काढ़ा प्रस्तुत करने की प्रणाली । 
ताट--काढ़े में जल का परिमाण लिखा नहीं 
रहने पर गोली वस्तु में भ्रहगुना श्रोर सूखी वस्तु 
म॑ सालह गुना जल मिलाकर काढा करते हैं ओर 
तुथारा जज्ञ शेप रहने पर उसे उतारते हैं | 


| कषायफल-संज्ञा घु'० [ स? क्ली० ] सुपारी | पु'गी 


फल | पूग फल । वे० निघ० | 


कपायय़ावनाल-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] एक प्रकार 


का मक्का जो कसेला होता है'। 
धान्य | रा० नि० व० १६ । 


तुवरयावनाल- 


कपाययोनि-संज्ञा .सख्री० [ सं? स्री? | कपायाधि- 


करण | सा० । वे पाँच हें--मधु( कपाय; श्रम्ल- 
कपाय, कटुकषाय, तिङ्गकपाय श्रोर कपायकघाय । 
च० सू० ४ ० । 


कषायवगे-सं० ए'० [ सं० ५०] वेद्यक में कसेली 


ओपधियों का एक गण जिसमें सुश्रुत के श्रनुसार 
संक्षेप में त्रिफला, सलई ( शल्लकी ), जामुन, 
आम, मौलसिरी श्रौर तेंदू के फल, न्यग्रोधादि 
(चट ), अम्त्रष्ठादि, प्रियंगु श्रादि, लोधादि,शाल- 
सारादि, नि्मली शाक, पापाणभेदक वनस्पति 
ओर फल, कटसरैया ( कुरवक ) कचनार,जीदन्ती, 
चिल्ली, पालाक्य; सुनिषण्ण आदि, नीवारकादि, 
एवं सुद्रादि सम्मिलित हैं । सु० सू० ४२ ग्र० | 


कषायवासिक-संज्ञा पु ० [ स० पु ० ] सुश्रुतोक्क एक 


कीट विशेष | सौम्य होने से यह कीट रलेष्म 
प्रकोपक है । 


कषायवृक्ष-संज्ञा ० [ सं० पु ० ] वह वृत्त जिसकी 


छाल श्रोर फल कपेला होता हे | बरगद वले 
ग्रादि का पेड जिसरा फल शौर छाल कसेली 
होती है । च० चि० ४ अर० । 


| अट के अनुसार इस प्रकार के चूहों का वीर्य | कषायस्करन्ध-संज्ञा उ” [ सं० पु'० ] एक प्रकार की 


श्रास्थापन वस्ति जो प्रियंगु आदि कषेली वस्तुश्रों 
से तैयार की जाती है । च० चि० ८ अ०। 


कषाया-संज्ञा खी०.[ सं> ख्री० ] ( १ ) रक्त दुरा- 


लभा | लाल धमास । (२) छोटा धमासा | 


i 
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ग्रात्रातक | ( ४) खजूर का पेड़ । खजूरी दृक्ष । 


घे० नि> | ( ९) पटुश्रा। जूट। कोशिकासी | | 


के० दे० नि» | ( ६) निशोथ | गण० नि? । 
नि० शि०। 

कषायो-संदा घु'० [ सं० पु'० कषायिन्‌ ] (१) राल 
का पेड़ | सजर्त । ( २) शाल का पेड़ । सखू 
रा० नि» व० ६ | जटा० ।( ३ ) खजूर का पेइ | 
खजू री वृत्त । ( ४ ) लचुक का पेड़ | वड़हर । 
रा० नि० व० ११ | (४) सागोन का पेड़ । 
शाक वक्ष | ( ६) छोटा कटहल | जुद्रपनस । वे? 
निघ० | ( ७ ) छुद्र दुरालभा | छोटा धमासा। 
नि० शि०। 

कषिका-संज्ञा स्री० { सं० स्त्री० ] पञ्चिजाति | कोई 
चिड़िया । उणा०। 

कषी का-दे० “कथिका” | 

कपरुका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] ( ५ ) कशेरुका | 
ष्टास्थि। अ० टी० रा । ( २) कसेरू । | 

. कशेरू। 

कष्कलांगी-संज्ञा खी० [ सं? खी० ] गोराटिका । 
सारिका । मैना । 


उन चे० पु'० ] एक प्रकार का ज्ञहरीला कीड़ा | 
बिषेला कृमि बिशेष | 


कप्टरज-संज्ञा पु'० [ सं 


न छे रज | 


| रजःस्राव होना । पीडायुङ्ग मासिक 


टन नाराक-वि० [सत्तरी जिसे 
हे 
कृच्छरज का नाश हो। सक 
करानेवाली अपचि । 


कट्टर्जःव्यथा-संज्ञा स्री० 
जनित पीड़ा । 

कष्टरज:खाव-संज्ञा पु'० [ सं० 
रज । 

कष्टरज:स्रू ति-संज्ञा स्री० [ सं० 


] कष्टरजःसखाव | 
कष्टरा-संक्ञा स््री० | सं० खतरी० ] 
नि० शि० | 
कष्टसाध्य-वि० [ सं० त्रि ] ( १ 2 जिसका साधन. 
सती कठिन हो । मुश्किल से होनेवात्ा | 
अस--कष्टसाच्य काय । (२) उपचार द्वा 
जिसका साधन कठिन हो | मुश्किल से झी 
होनेवाला ( रोग ) । जो कठिनता से अच्छा हे | 
ज॑से-कए्साध्य रोग | 9 
कष्टस्थान-संक्ा पु० [ सं० क्ली ] वह जगह उहां 
पीड़ा हो | पीड़ा जनक स्थान | हारा० । 


प 


कष्टहान-संज्ञा पु'० [ सं० पु०  बकुची। सोमः 
राजी । 


“येबाषास: कष्कषासरजतका: शिबबित्नुका | 
दश्च हन्यतां कृमिरुताहष्टश्वदन्यताम्‌ ॥ 
न ( ग्रथवेवेद ५।२३।७ ) ~ 
क-संञा पु'० [ सं० क्ली | ( $ ) पीड़ा | केश । 
वेदना । तकलीफ । व्यथा । दुःख । दर्द | 
हे० च० | : 
वि० [ सं० त्रि» ] ( । ) कष्टसाध्य | 
सुश्किल | कच्छ । | 
केकर) कष्टकारक-वि० [ सं० न्रि० ] जो तकलीफ 
दे । जिससे क्रेश हो । पीड़ा देनेवाली । तकलीफ 
देह | कष्टप्रद | पीड़ाकर | त्रिका० | 
केट #ह्पना-संजञा ख्री० [ सं० ] ब 
और कठिनता से ठोक घटनेव। 
का घुमाव फिराव | 
__ कृष्टग्रंधिनी-संज्ञा खो० 
` शसगृंध। | 


हुत खींच खाच की 
लो शक्कि । विचारों 


[ संर स्री? ] अश्‍वगंधा | | 
| 
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कष्टात्तंब-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] कृच्छ रज | रजः 
कृच्छ ता | 
कष्टि-संज्ञा ख्री० , सं० ख्री० ] (५) पीढ़ा। के | 
।नघ० | ( २ ) कसोटी | ( पत्थर ) कपहदि || 
के० | कसने का पत्थर | स्पर्शमणि | | 
कष्टी-वि० स्त्री [ सं० कष्ट ] प्रसव वेदना से पीढ़ित। | 
( स्त्री० ) ! 
कष्ठीर-संज्ञा घु'० [ सं० ङ्ली० ] राँगा नामक धार ॥ 
रंग । वंग । रत्ना० । 
संज्ञा घु'० [ सं० पु'० ] कसौटी | सोना 
कसने का पत्थर । कसनी । 
कस-संज्ञा पु० [ सं० कष ] परीक्षा 
जाँच । 
संज्ञा पु० [ सं० कषीय, हिं० 
_'कसाच? का संदिप्त रूप-। ( २) 
सक्‌ । (३) सार । तत्व 


। कसौ | घर 


कसाव (१2 
निकाला रत 


ire 
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] खस। उशीर । 
ररास ] P00ni% farinifera, 
॥, पल्लवत । 

न प्रतीमा अगला- सिरि० ] बस्नुरमरियम्‌ । 


हता ख्ली० दे “कसी” वा ' केसई” | 
| दा ्री० [ देश० मरा० | बॉस | बंश । 
त संत्रा खी० [ देश० मरा०, बम्ब० ] जंगली 
(| रानमकाई [मरा०] COiX Jsacryma, 
४. | [0070 
'चःबवीज-{ मरा० ] गरेड्‌श्रा | जंगली उवार | 
(वीज-[ बम्ब० ] जंगली ज्वार । रान मकाई | 
ुा|-संज्ञा खी० [ सं० कपू-श्राधात, चोट ] वह 
हा जो किसी चोट के कारण उसके श्रच्छे हो 
व्रते पर भी रह-रह कर उठे | मीठा मोठा दर्द । 
। टीस । 
संज्ञा पु ० [ फ़ा० ]( १ ) भूना हुआ गोश्त| 
इतिया | (२ ) अ्रक्तीक़ । 
हसी-[ कना०, कों० ] खसखस । पोस्ते का 
रा । 
M-संज्ञा स्री [सं० स्त्री० | कसोंदी । कासम हं। 
कै: निघ० २ भ० कुलत्थाद्यघृत । 
ही-[ पं० ] खेंटी । शगली । 
पृट-संज्ञा पु ० [ &ि० कॉस-नकुटस्टुकडा] B७]]. 
00६8] एक मिश्रित धातु जो ताँवे ओर जस्ते के 
बराबर भाग से मिलकर बनाई जाती भरत । 
कोसा । १ 
'सरी-[ १] Grewia villosa, Willd. 
| पोहून । इनर्जरयस । तुवन्ी । 
| पत्ती सं० ? ] वृश्चिकाली । बिछुश्रा । बरहटा । 
१० से ० से ० | 
र. ग्र कस्‌ द॒ ] खीरा । ख़यार । 
सज्ञा पु [ सं० क्ली? ] (१) कास रांग | 
खसी | ( २ ) एक प्रकार की वेदना । कश | 
| | ख| च० दु० र० पि० चि० । 
| रुसज्ञा स्त्री० [ सं० कृष्ण ] एक चिड़िया जिसके 
॥ ने काले, छाती और पीठ गुलाबी श्रौर चोच 
गाल रंग की होतो है । 
-सज्ञापु5 | स० पु० ] कासमद्द का 
पधा | कसोंजा | वे० निघ० । 


पा 
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कसनस्पा-[ सं० ? ! एक प्रकार का शीशम । 
कसना-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] एक प्रकार का जह- 
रीला मकड़ा | एक प्रकार का कृच्छ साध्य 
लूता । 
कसनोत्पाटन-संज्ञा छ'० [ सं० पु'० ] श्रदूसे का 
पौधा जो खाँसी को निमूल कर देता है । धासक | 
श० च० | 
कसपत-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१ ) काले रंग का 
कटू | काला काफर । ( २ ) कूटू का पौधा । 
कसपौरया छाल-संज्ञा ख्री० [ भ्रंश कस्पेरिया+हिं० 
छाल | श्रंगस्तूरा की छाल । 
कस +त्त-संज्ञा पुं० [ देश० दु० ] मोगबीरे का 
पत्ता । 
कसव-संज्ञा पु० [ ग्र ] | वि० कसवी] (१) 
परिश्रम । मेहनत पेशा । 
(२) [ संज्ञा खो० कसबी | छिनाल। | व्यभिचार। 
कसब-[ अ० ] (१) नली। नालीदार हड्डी | 
जोफ़दार हड्टी। ( २ ) सॉस की नली | श्वास- 
नलिका । वायु प्रणाली । ( ३ ) बॉस । ने। 
कृसुब.-[ ग्रु० | ( १) धात्वथे नली। नाली । 
छूछी । प्रणाली | ( २ ) व्यवच्छेद शांख् में हवा 
की नाली । वायु प्रणाली । नरख़रः । 
कसव फ़फ़रा-[ भ्र ] एक प्रकार का पोधा | 
कृसबक-[ भ्र ] शंखों ( हलुजूनात ) का एक भेद । 
एक प्रकार का सीप । 
कसब फ़ारसी-[ ग्र ] एक प्रकार का बाँस जिससे 
` कलम बनाते हें । नरकट । 
कसबरज-[ ? } मोती। लु० कऽ । 
कसब शामी-[ ग्रु० ) एक प्रकार का “बास, इनमें से 
कोई छोटा, कोई बढ़ा और कोई पतला होता है । 
कसब सकर-[ श्र ] गन्ना । 
कसबहे कुबरा-[ अर ] !i0ia 
पिंडली की छोटी हड्डी जो उसके भीतर को 
कोर स्थित हे । 
अज्मुलक्रसबत । 
कसबहे सु.गरा-[ झ० ] Fibula 
पिंडली की छोटी हड्डी जो उसके बाहर को 
ओर स्थित हे । अंज़ सुश्शजि य्यः शजि य्य: |. 
कसबुज्जरीर:, कसबुज जुरीर--[ ग्र] (१) 
चिरायता । भूनिम्ब | कालमेघ | कलफनाथ | _ 


च 


को 


| 
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क्रसुबुज्जरीरहे हिंदी 


` कसबुज्जरीरहे हिंदी-[ अँ] किरात तिङ्क । 
 भूनिस्ब। चिरायता। ( Androgratlis 
pnidulba ) 
कसबुज्जेब-[ श्र ] ( १ ) एक प्रकार का छोहारा | 
(२ ) एक प्रकार की घास जिसमें थोड़ी सी 
मिठास होती हे ( ३ ) किसी किसी के मत से 
` एक प्रकार के काँस को जइ हे, जो नदी के समीप 
उत्पन्न होता है । 
कमवुस्सक्कर- 
कसबुस्सुकर- 
कसृबेसकर- 
कुसुबू 5वा-[ श्र० ] चिरायठा | 
कसम-संज्ञा पु ० [ ग्र> कसम ] [ खी० कसम ] 
नर लकड़बग्घा । नर चर्ख । 
संज्ञा खी० [ ग्र ] शपथ । सोगंध | 
कसमल-संजञा पु ० [ सं० कश्मल । देश० शिमला ] 
दारु हलदी। : 
कस्रयः- |] नेवला | रासू । 
कसया-[ रू०, यू० ] 02838, तज | 
कसयूमालस-[ रू० ] हुशीशतुल्‌ ज़ुजाज। ग्याह 
आबगीनः | 
कसयूसियूस-[ रू०, यू० ] तज | सलीख़ा । 


[ ग्र ] गन्ना । इख । 


कस र--संज्ञा स्री० [ भ्रू० कसर] (१) कमी) | 


न्यूनता । कोताही। त्रुटि | दे० “क़स.र”। (२ ) 
चुक्ग्स | दोष | विकार । 
संज्ञा पु [देश०] कुसुम वा बरें का पौधा । 
[ फ़ा०, यू० ] जुफ़न । 
[ सिरि० ] सफ़ेद सोसन । 
हस्र श्र ] ( १ ) गरदन वा गरदन की जड़ | 
खोपडी के ठहरने की जगह । ( २) दवा इत्यादि 
का फोक जो उसे छानने के उपरांत बच रहे । | 
( ३) वृक्ष की जड़ ( मुख्यतः खजूर की जड़ )। | 
कसर:--[ श्र ]( १ ) गरदन की जड़ | ग्रीवामूल । 
(२ ) गरदन की जड़ का द्दे । 


२३५२ 


कसरवा।-संज्ञा पु'० [ देशा ] 


डा PSE फ्रा० ] ख़नूब शामी। दे० | 
ब || 

केसरशुवा-[ ! | रोगन हि.ना । मेंहदी का तेल । 

कसरत-संज्ञा स्री० [ श्र 


] (विण कसरती । च्या- 
याम | मेहनत । ह पया 
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न करः | 


संज्ञा स्ञ्री० [ अृ० कर. वली रत ] 


बडुतायत । ज्यादती । वि देते है 


लुप \ 
क़्सराक्र-[ ? ] घोड़ी । 
कसरानी-संज्ञा खी० [ कसेरा १] एक है 3 
घास जा जलीय भूमि सें प्राय: नदी i 


सके पत्तों से ह पाता 
! हिंदुस्तान में gt 
आदि छाते हैं । श्रक्ृष्ट भूमि में हि. हिया 
सनी होती ह धय ब हे pu तेक 
अजामी” कहते हैं । यह घास पानी में क 
के समोप तर जमीन में उगती है | इसकी पत्ती 
खुरखुरी होती हे । 
यह दो प्रकार की होतो हे, एक नर, दूसरी 
“सादा | नर का बीज सादा के बीज से बड़ा होता 
है | यह कृष्ण वर्ण का और गोल होता है। न 
की पत्ती मादा की पत्ती से मोटी शौर खुरदरी 
होती है। ये पत्ते लंबे लंबे और बारीक होते हूँ. 
भौर उनमें डालियाँ नहीं होतीं | अराक़ में इससे 
रस्सियाँ ओर आटा छानने की चलनियाँ भी बनाते 
हैं। हकीम दीसक़्रीदूस ने लिखा है कि इसको 
तीन जातियाँ हैं । एक जाति में काले बीज श्राते 
हैं, दूसरी जाति में नहीं | इन दोनों को 'सजूनस' 
कहते हैं | तीसरी जाति को 'मंजूनूस' कहते हैं | 
इस जाति में भी बीज होता है । पहली दोनों 
जातियों से इसकी पत्तियाँ मोटी अधिक शरोर दोनों | 
जातियों से बलशालिनी होती हैं। किसी किसी 
के मतानुसार इसकी एक जाति की पत्तियाँ महीन | 
और कड़ी होती हैं और दूसरी जाति की कोमल 
और मोटी । | ड 
पय्यो०--अस्ल-आ ० । दूख़-फ़ा० | समः | 
मिन: । कोलान-हिं० | ह 
नोट--यह बूटी भ्रायुरवेदोक्न गुन्द्रः या गोद | 
पटेरा ज्ञात होतो हे | ँ 
४ —लेखक 

प्रकृति--इसकी सभी क्िस्में परस्पर 
गुण धमं युक्र हैं और उनमें शीतल पार्थिव 
प्राबल्य होतां है और उष्ण जलीयांश 


रध] ४ 


- दाऊद ग्रंताकी के तज़किरा में लिखा हे कि यह 
द्रेतीय कचा के प्रथमांश में उष्ण शोर तृतीय 
| व के श्रंतिमांरा में रूल है । 
हानिकत्तो---शिरःशूल रोर सुवात की व्याधि 
पन्न करता है | 

दपध्न--गुलकंद असली श्रोर फ़लाफ़ली उचित 
मात्रा में । 

प्रतिनिधि--एक क्रिस्म दूसरी क्रिस्म को प्रतिः 
| निधि है | खून रोकने के लिये जलाया हुआा 
क्रागज । 

मात्रा---३॥ साशे तक | 


निद्राजनक ओर रक्कावरोभ्रक | 

नोट-फ़लाफ़ली एक योगिक माजून का नाम 
है जिसमें क्रिलक्रिल स्याह ( काली मिर्च ), फ्रिल- 
| हिल सफ़ेद ( श्वेत मरिच ) श्रौर दार क्रिलक्रिज्ञ 

(पिप्पली ) ण्ड्ते हैं । 

गुणधम तथा प्रयोग 

यह घास दूषित वाष्पों को मस्तिष्क से नीचे 
| उतारती हे ओर नींद लाती हे । परन्तु अधिक 
सूंघने से यह सिर में बोझ पेदा करती है और 
गींद लाती हे | कभी इसके बीज सूं घने से कठिन 
शिरःशूज्ल उत्पन्न होता हे । इसके महीन किस्म के 
बीजों को १०॥ माशे तक शराब में मिलाकर पीने 
से उदरावष्टंभ होता है; श्राता हुआ खून बंद हो 
जाता है और पेशाब रुक कर आने लगता है। 
| मोटी क्रिस्म के बीज भक्षण करने से भ्रधिक नींद 
| ग्राती है यहाँ तक कि १७॥ माशे तक खा लेने 
पे निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है । इसके लेप से 
पूजन उतरती है; दद॑ आराम होता हे; कुनिद्रा, 
| मालीखोलिया ओर जलंधर को गुणकारी है। 
प्रस्त की उस जाति को जिसकी पत्ती पतली हो, 
| पदि उसे ब्रिछ्छा कर उस पर ऐसे लोगों को 
लाएं जो बहुत स्थूल हो या जिन्हें जलंधर रोग 
भ्रा हो, तो उनके लिये यह लाभकारी है। मोटी 
पशेवाली क्रिस्म का फ़र्श उन लोगों के लिये गुण- 
है जिनकी प्रकृति में रोच्य का प्रावल्य हो । 
"पतु रतीला ( मकड़ी की बड़ी जाति ) के काटे 

इस घास की जड़ के पास की उस कोमल 
५४ फार 


प्रधान कमें-वेदनास्थापक, शोथ विलायक, 
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क्रसाबंक 


TOTEM 


पत्ती काजो ताज़ी निकली हो, लेप करना 
- चाहिये । इसकी जढ़ की राख करके उपयोग करने 
से संपूर्ण अ्रंगों से रक्रलाव का श्रवरोध होता है । 
इससे कंठमाला तथा खाज का भी नाश होता है । 
यद स्मरण रखना चाहिये कि यह घास रदियुल 
केफियत है | इसका खाना कल्याण जनक नहीं । 
इसके श्रधिक खाने का परिमाण साढ़े सतरह माझे 
है | इतनी मात्रा में खाने से हानि घटित होती 
है । तज़किरे में हे कि इतनी मात्रा से मनुष्य मर 
जाता है | यदि कदाचित्‌ किसी समय कोई इसे 
खाले, तो उसका उपाय यह है कि वह वमन 
करे, कस्तूरी सूं घे, फ़लाफ़ली भक्षण करे और 
स्नानागार में प्रवेश करे । 
कसरेकन-[ नेपा० ] कठूमर । डुमुर । 
कसरु-[ नेपा० ] बारचर । 
कक्षकनामर-[ कना० ] कुचला | कुपीलु । 
कसणार-[ व पु ० ] एक प्रकार का साँप | 
(अथ०१०।४।१) 
कस णील-संज्ञा घु'० [ सं० क्ली? ] एक प्रकार का 
सपे । श्रथ० सू० ४।४। काँ० १०। 
कसल-[ अ० ] भ्रालस्य । सुस्ती । काहिली | 
कसवार-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक प्रकार को इख | 
कसा-[ ? ] शंखपुष्पी । . 
क़साउ-[ अ०] (१) तज। सलीद्ना । (२) 
दारचीनी । 
कसाउ-[ कॉ० ] काँस । 
कसाइ-[ गु० ] Coix Lachryma, Jinne 
गवेधुक । गगंरी धान | संखरु | कसि | 
क्साउलूहिमार-दे० “कि.स्स्‌॥उल्‌हिमार” 
क़सातूनस, क़सातूध-| यू? ] कड । बं । कुसुम का 
बीज । 
क़सादा-[ यू० ] सोहागा । टंकण । 
सा तीर-संज्ञा “० [ भ्र ] मूत्रप्रवत्त नी शलाका । 
पेशाब खोलने की सलाई । क़ास |तीर । क्रानातीर 
केथीटर । 02५४९? ( अं )। 
क्रसादेस्मा-[ यू० ] चिरायता । 


क़साबः-[ अ० ] ख़राब छुहारा । 
क्रसाबकर-[ ४० | खंजन । ममोल्ञा । सुक्ररागून | 
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-कसाफ़ते २३५४ 


पौधा जिसकी बीजयुक्र बालियाँ - त. 
घा VO. FS ) दुकानों पर त्रिकतीहैं। यह प्रायः 
छोटी कोढो की रूपाकृति को, गोल लंबोत्तरी शरोर 
एकश्रोर नुकोलो होती हैं | इनके बीच सुगमता से 
छेद हो शकता है । छिलका इनका बहुत कड़ा 
सफेद, चिकना और चमकीला होता हे | फल ३ 
निम्न भाग पर एक चिह्न होता है जहाँपर हंढी । 
लगी होती हे ओर शीर्ष की ओर एक छिद्र होता 
है | जहां से शुष्कावस्था सें भीखी पुष्प का 
निकला हुआ भाग देखा जा सकता हे । हरी दशा 
में १-२ इञ्च दीर्घं पु पुष्प ( 5।]७ ) उससे 
निकला हुआ रहता हे । फल के भीतर गेहूँ की 
तरह का एक कड़ा बीज होता हे | बोई हुईं कसी 
के फलों का छिलका मुलायम होता हे । जिसके 
भीतर सफेद रंग की गिरी होती है जो खाने में 
मीठी होती है | परंतु वन्य कसी का छिलका 
इतना कड़ा होताहे कि दाता से नहीं दूटता दस i 
कसाल, कासालू-संज्ञा पु ० [ सं ह : बीज ओषध के काम भ्राता है। इसकी जड़ में | 
5+ र न मो पाई । देश० | दो-तीन बार डालियाँ निकलती हैं और एक वा | 
कसिमल्ल-[ उड्या ] कुटशाल्मली| - | ह भूमि अ से नो ग इ i र 
ऊँसाव-संज्ञा छु० [ सं० कषाय ] कपेलापन | ह ह के म प ने | 
कषाय । भेद होते हें । एक सफ़ेद रंग की, दूसरी म | 
श्रौर श्यामता लिये हुए होती हे । यह वर्षाक 2 र 


कसाय-[ ? ] बक़लए ,हुफ़ । 
| कसार-संज्ञा ए'० [ सं० इसर ] चीनी मिला हुआ 
| भुना आटा वा सूजी | पॅजीरी । 
| कस ॥र-[ बरब० ] आङुस्‌ र नामक बूटी । 
| 
| 


कसी ` 
ता होना । | कसिया-संज्ञाखी० [ देश० | 4 खी० [ अ० क़स,फ़त ] गाढ़ा होना । | कसिया-संज्ञा खी० [ देश० ] मरे पी 
सांद्रता । स्थोल्य । कसीफ़ होना | ग़लीज़ होना । चिड़िया जो राजपुताने और पंजाब को ह पक 
, मोटा होना । [nspissati0n | भारतवर्ष में पाई जाती हे | यह पीले रंग प से | 
क्सा म-[ श्र] लकडबग्धे की मादा । मादा चर्ख । देती है । भरे 
| कसाम-[ ग्र ] मेडिया । क्रसिया-[ रू०, यू० ] कालिया । रिया 
| क़सामूयस, क्रसामूली, क्रसामूस- यू० ] दारः २९ दारचीनो” | तज। 
चीनी | वि है 
ने कसा-सज्ञा स्त्री० सं० कशक 
| - [ कों० ] कासा नामक घास | [ सं० कशकु ] एक तृण जातीय 


कसारक््तीकन-[ यू० ] इमली । " 
क़सार फनान-|[ यू० ] पिंड खजूर । रुतब । 
क़छारवा क्र न, क़सारवाक्रूकीरून-[ यू० ] नागर- 
मोथा । सुद्‌ । र 
क़सारस, कबारस-[ यू० ] कबर । 
क्सारा-[ सिरि० ] ऊदबलसा । 
कसारिका-संज्ञा खी [ सं० खी०] कालिक ।- 
कोकिल। कालञ्च । दीघंमूच्छा । गृहवासा । विला 
शयी । | 
- कसारी-संज्ञा ख़ी० [ देश० ] कराव । खेसारी | 
क्रसारूस-[ यू० ] क्रियूस । 
क्रसालावन-[ यू | ज़िफ़्त का तेल | 
- कसालू-[ कों० ] कॉसालू | अरवी | कचू । 


क्सावत-[ ग्र ] निर्दयता । बेरहमी | संगदिली । 


कस ह-[ ! ] तुझम जर्जोर | | ` उगती हे । 
केलाह,मा-[ यू० ] इलियून। नागदौन। | पस्यी०--गबेडुः ( अम० ) गवे गव | 
कसिंदा-[ ते० ] कसोंजा । कसौंदी। -. - _ (श्र० टी० ), दुरा, ( से० ) इद्वा. ps { 
किवा ते ] बढ़ा कसना । रः, रमः ( बन ) गवेधुका, गवेष (१ || 
कसि-[ ? ] गवेधुक । गर्गरी घान | ल च बाग) ना९) १ हइ. है 


गु < ~ € र 

दं - -सं० । कसी, कसई, केसई, कसेई, १ 
बर - 3 £) डु 
र र य [Rs पन * गर्गी, गुरलू ( गुलु ), गरगरी घाना ह | 
oS TI 2 मि सरस हि. गुरुर, गडरा पेसा इ | 
> कात | सा डु० [ स० प्० ] श्रन्न | जटा० | गम रान जॉधला। रान मकार कसई बे |" 


र 
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क बीज -अंम्बं । कोंडिल्ला, केस्सी 
कई -हिं० | सकला, सखलू -पं० | कसाहू 
_गु० । कसी, कुलेले, कलिन्सी, कयूइत-भ्रास०, 
ब्रर० | दमे दाऊद ( दाऊदाश्रु ) दमे अ्यूब, भ्रयू- 
रश्च, "ग्रॅ. | जाव्स टियसे 8b’ #ears 
>भ्रं० । कोइक्स लेक्रिमा Coir lachryma, 
Linn. >ले० । लामसि डी जाव Larmes 
१९ ४०७. -क्रां० । लेग्रीमा डी जाव ].8@7i- 
ma 0७ उ 00 -स्पेन, पुत्त०) दभिर -राजपु०। 
गंढुला ( -अन्देलखण्ड )। जरगदी, गरुन, 
-( संथाल ) । गलवी, गंडुला, कस, 
( म० प्र ) । 
उशाराद वृणवग 
CN. ७. Gramineae ) 
उत्पत्ति-स्थान--यद्यपि आजकल मध्य प्रदेश 
खसिया एवं नागा पर्वत, सिकम, श्रासाम रौर 
बरमा की जंगली जातियों के भ्रतिरिक्र इसकी 
खेती कोई नहीं करता। फिर भी यह समस्त 
भारत के मैदान में ओर ढालू पहाड़ियों पर पंजाब 
से लेकर बरमा तक चीन, जापान, मलाया रादि 
' देशों में बन्य भ्रवस्था सें मिलती हे | वेदिक काल 
में हिमालय की ढलुई पहाड़ियों पर श्राय लोग 
भी इसकी खेती करते थे । ' 
षध और खाद्योपयोगी अंश--बीज । 
रासायनिक संघटन--इसकी १०० भाग गिरी , 
_ में जलांश १३२, एल्ब्युमिनाइड्स १८,७, श्वेत- ' 
. सार १८३, तेल १'२, तंतु १९१, भस्म २:१ होता ` 
है। ( फा० इ'० ३ भ० )। इसमें ल्युसीन, टाय- 
रोसीन, हिष्टिडीन, लायसीन, श्रार्गिनीन, और 
कायसीन होते हें | ( इं० डू० इ ० ) 
_ इतिहास--वेदिक काल में यज्ञों में इसके चरु 


द्वारा ही इसके बोजों का परिज्ञान हुआ ओर 
उन्होंने इसे दमु दाऊद ( दाऊश्रु ) आरच्य 


भाकूब ( याकूब्राश्र ) कहलाये, श्ररवों द्वारा यह 
| पषा पश्चिम में पहुँचा और स्पेन ओर पुत्त गाल 
ग. में बस गया जहाँ यह agrima do Job 


९ 


हैं । यह खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवद्धंक होती 
` है | जापान शआदि में इसके मावे से एक प्रकार 


_ दायक होती है। इसके बीज कडवे सुगंधित, 


का उपयोग होता था । उस समय इसकी खेती | . - 
| भो होती थी । आरव्य यात्रियों को प्राचीन आयों द 


सुजा द्वारा ्रभिहित किया. जो .काल पाकर दंसु | 
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नाम से श्रांज भी सुपरिचित है | युरुपीय वनस्पति 
शाखनों द्वारा निर्धारित 'कोइक्स' संज्ञा इसको 
जाति का उपथुक्र परिचायक नहीं है; क्योंकि 
कोइक्स श्रफरीका जात एक प्रकार के ताइ 
( Palm ) का नाम हे जिसका उल्लेख साव 
फरिस्तुस श्रोर प्लाइनी ने किया हे । 
गुणधम तथा प्रयोग 
गवेधुक्रा तु विद्रद्धिंगंवेधु: कथितास्नियाम्‌ । 
गवेधु:कडुका स्वाद्वीकाश्यं कृस्कफनारिनी ॥ 
( भा० पू० १ भ० घान्य वर्ग ) 
कसी--चर परी, स्वादु, काश्यंकर रोर कफ 
नाश करनेवाली हे । 
डीमक--इसके कृमिजात बीज खाद्य और 
वन्योद्भव श्रोषध के काम श्रते हैं श्रौर शक्गिप्रद 
एवं मूत्रकर माने जाते हैं | चीन श्रौर मलक्का में 
ये खाद्य के काम श्राते हैं । चीन के. ग्रातुरायलों 
में रोगियों को इससे उत्तम पथ्य पेय तैयार होता 
है | ( फ़ा० इ'० ३ भ० ) 
इसकी सफ़ेंद गिरी के ग्राटेकी रोटी रारीब लोग 
खाते हैं | इसे भूनकर सत्तू भी बनाते हैं । छिलका 
उतर जाने पर इसकी गिरी के टुकड़ों को चावल 
के साथ मिलाकर भात की तरह उबाल कर खाते 


का मद्य भी बनाया जाता हे । इसका बीज ओपधि 
के काम आता है । इसके दानां को गूथ कर 
९ ~ छे > 
माला बनाई जाती हे | नेपाल के थारू इसके 
बीज को गू थकर टोकरों की झालर बनाते हैं। 
( हिं श० सा० ) 
यह वनस्पति शीतल, मूत्रजनक ञऔर शांति 


खाँसी में लाभदायक और शरीर के वज़न को कम 
करनेवाले होसे हैं । 

यूनानी मत से इसके बीज पौष्टिक और सूत्र 
होते हैं । 

कैपबेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ 
को पथरी को नष्ट करने के लिये देते हैं । मांसिक 
धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी 
जाती हे । र 
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_ 
द शीशतुज्जञ जञ 
शतुज्जजाज | 


कासीस _ 
| लोहे का 


करने के काम में ली जाती हे । पु प्रकार का विकार जो खानों में (र र. ह 
कसीकून, कसोक्रूल-[ यू० ] जंगली सोसन । रासायनतः इसे प्रयोगशालाओ से EG 
कसीत्‌रोर-[ ? ] सउजी की क़लई हैं । योग भेद से यह विविध यार के ९ 
क्रसोद-[ श्र ] ( १ ) सूखा मांस । खुश्क गोश्व। का होता है। आयुर्वेद में मुख्यतः कार आहते | 

 सुखाया हुआ गोत । मेद लिखे हे--पुक हरा जिसे १ ये 
क्रसीदस-[ यू? ] काकनज | अथवा हरा वा हीरा कसोस कहते हें कसो 
क़ सीद:, कसूद-[ भ्र ] मोटा गुदा । मख़ फेः मित याय वा “दा कासोल ७ 5 ष पोष्षा | > 
कसीदा-[ ? ] काला तज | स्थाह सलीझ़ा । > ब्वा >. २ 
कसीफ़-[ भ्र कस)फ़ ] सांद्र । गाढ़ा। ग़ल्लीज़ । इकामा ने ज्ञाज का कसोस ओर शिकार: 

घना । भ्रकिल| भद्दा। गँदला। {)९059 फिटकिरी अर्थ किया है और यह सभी हो द 

लतीफ़ का उलटा । जाजते है कि उक्क दोनों पदाथ एक दूसरे से सधा | गुः 
क़सीर-[ भ्र क्सीर ] ( ५ ) कोताह । छोटा | कम। थि हृ । ज्ञाज ( कसोस ) खनिज झर कृत्रिम | य 
( २ ) कोताही करनेवाला | RB प्रकार की होतो हे ओर नाना वण की होतो ह 
कसीर-[ भ्र० कसर ] हैं । इनमें से सफ़ेद, पीला,लाल और हरा कसी | जेर 
संज्ञा | देश० पं? ] कचूर । प्रमुख हैं इरे कसीस को ज़ाज सब्ज वा हीरा से 
[२०] हलफाड | र कसोस कहते हैं । ज्ञाजुल्‌ ग्रसाकिफः दोनों कप्तोस | पर 
कस्‌।ीराऽ-संज्ञा पु ० [ कतीरा का सुश्र० ] क़तादु के नाम हैं | ज़ञाजुल श्रसाकिफ़ः को ज़ाज क़फ़्तारोँ | श्र 
की गोंद । भी कहते हैं ओर लिखते हैं कि यह ज्ञाज स्याह | ती 
कृसीराम-[ सिरि० ] जंगली खीरा ( ₹ यार ) - है ।यह जब पानी सें पड़ती है, काली हो जाती | जा 
क्रसीरी-[ ग्र ] अज़दहे का एक भेद'| है। इसे ही शउुर दंदाँ ( उष्टदंता ) कहते हैं। | वि 
कसीरा- न र. ज्ञाज सुखं ( रक्र कासोस ) के भीतर का भाग | ज्ञा 
य i कतीरा से सुश्र० ] कतार । गुलू को कृष्ण वर्ण होता है और उसमें दिव होते ह ठो त 
कसौरू-संज्ञा पु० दे० “कसेरू” | उससे दुर्गंधि श्रती हे। इसमें से जो नीलवर्य | एद 
क़सीरू-[ ? ] हलफ़ा । होती है, वह पेचात निवलतर होती है! हर | स्य 
कस रुल अजूलाअ-[ श्र० ] बारतंग | नि ह टण क भ मदा के 

0 त जिगर । ६ 
केस, र रिडल-[ थू° ] विसफाइन | यह है कि ज्ञाज सफ़ेद का र्थ स्फटिका करते । | स 
कस रुर ऊस-[ भ्रः ] क्स्‌ अनः । यद्यपि स्फटिका का कोई ऐसा भेद नहीं है जो | २ 
कस) रुलुगिजा-[अ०] वह वस्तु जिसका प्रायः भाग | पणी में पढ़ने से कृष्ण वर्ण हो जाय । र he hs 
शरीरावयव में परिणत हो ज्ञाय | वह चीज़ होता है कि ज़ाज सफ़ेद का श्रथ सन जे 
जिससे खुनज्यादा पैदा हो । कस रुल तगझिय: | | करना चाहिये | अपितु झाज का र्थं ws FE 
` - Polytrophia व्‌ हणीय आहार। कसीस के चार भेद निर्धारित करना २ भः 
कसीरल्‌ मुनफ़आृत-[ भर+ ] ख़त्मी । सफ़ेद, पीला, हरा श्रोर लाल | कि >. का 
OC | दा ने कर 
(२ ) सुर्बोक्रलुन | क वि ह टका अ स अ के समयं | ` 
कसरुश्शअर-[ भू० ] हंसराज | परसियावशाँ । ह ए क जाते हैं| ह 
कसोला-[ नन्ता ] पक पौधे की लकड़ी दि मरा ह म र rE 

| किंतु वे अपूणांवस्था में ही रद्द गयेदै । 


4?! ५, 7 00 
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दवालतै या पकाते हैं, तत्र वे घु जाते हैं | किंतु 
ह्वल कॅस'स नहीं घुलता हे | थे सभी भेद प्राय 
गुणधर्म में समान होते हें । परंतु द्ववत्व और 
द्र गुण में ये श्रसमान होते हैं । इनमें सर्वा- 
विक सांद्र लाल कसीस होता है | इसलिये यह | 
तन में श्रविलेय होता हे । सबसे श्रधिक सूच्म वा 
द्रवणशील सफ़ेद श्रोर हरा कसास हे और पीत 
कासीस इनमें मध्यम हे । यह ग्रखिल कासोस | 
नदो से समशीतोष्ण हे । किसो किसी के मत से | 
यह सर्वापेशा वलवत्त( है । जलाने से ज़ाज की 
तीब्रता एवं रूक्षता घट जाती हे | इसी कारण 
दग्ध ज़ाज अ्रदग्ध की ग्रवे्षा सभी प्रकार समग्र 
गुणों में उत्कृष्ट होती हे । क्योंकि मारण करने से 
यह बहुत सूदम हो जाती हे | यइ विलक्षण बात 
हे क्रि जलाने से इसही तीबता बढ़ती नहीं हे 
नैसा कि प्रायः ओर पदार्थों में हाता हे कि जलाने 
सें उनकी तीच्णता श्रधिकाधिक हो जाती हे । 
पर यदि कसोस को जलाकर धो डालें, तो वह 
ग्रत्युत्तम एवं भ्रक्षोभक्र हो जाय श्रोर उसकी 
तीचणता जातो रहे । जला हुय्रा कसीस सूच्म ह 
जाता है | उसकी शक्कि घट जाती है। इसके 
विरुद्ध श्रन्य लवण जज्ञाने से वलिष्ट हो जाते हैं। 
ज्ञाज सफ़ेद को क़ल्क़दीस शरोर पीत को क़ल्लक्न- 
तार ओ ज़ाज सब्ज़ वा हीरा कसीस को क़ल्क़ंद 
| एवं क़लक्ंत कहते हें । शीराज़ी में इसे ज्ञाज 
स्याह कहते हें ओर लाल को सूरी | सफ़ेद कसीस 
कभो पीला हो जाता है। शेख़ ने भो सफ़ेद को 
कलकदीस लिखा हे ।पर बहुधा इसे ज्ञाज सुख 
रक्र कासास लिखते हें । क्योंकि र्र कासास भी 
| खेत कासीस का ही श्रन्यतम भेद हे । श्रतएव 
फशक्रढीस शब्द का जिसका प्रयोग सक्रेद कसोस 
४ के लिये होता है, लाल कसोस के श्रथ॑ में ग्रहण 
| इते में कोई हानि नहीं हे । इव्नजू हर के कथना- 
। बुसा! चिरकाल के उपरांत क़लक्ंद और क़लक़तार 
| फेसोस बन जाते हैं | ज्ञाज वा कसो का निर्माण 
Nn प्रकार से होता है--( ३ ) सूच्म दव खानां 
' भें स्वयं टपकंकर जम जाते हैं। इसको टपका 
हुआ कसोस ८ ज्ञाज सुक्रत्तर ) कहते हैं। 
इसकी परीक्षा यह है कि फ़ोलाद पर इसे मदेन 
| करने से उसका रंग ताँबे का सा हो जाता दे | | 


२३५७ 
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कसीसादि घृत 


( २ ) उस ब्रहुते हुए पानी में जम जाने से प्राप्त 
होता हँ जो खानां के समीप गुफाओं में एकत्रित 
हो जाता हे | इसे ज्ञाज जामिद कहते हैं । ( ३ ) 
ज्ञाज सब्जा ( हीरा कसास ) मृत्तिका में मिली 
ई होती है | इसे पानी में मिज्ञाक( कथित कर 
साफ़ करते हैं | जब जम जाती हे, तब्र नदं के 
मोहरे को आकृति के टुकड़े काटकर काम में लाते 
हैं । इसे ज्ञाज मत्वूख ( क्रित कसीस ) कहते 

हैं | मर ज़न के अनुसार ये तीनों ज्ञाज सब्ज 

(हीरा कसांस ) के भेद हॅ । जोहरदार फ्रोलाद 

को साफ क(ने के उयरांत कसांस से जोदर 

देते हैं । 


५ (८ Ne . 
पय्य़ाः— काशीशं, काशीप, काशीसं कासीसं, 


सं० | कसीस, कोशीश-हिं०। ज़ाज-श्रु० । 
ज़ाक-फा | 

विशेष विवरण के लिये देखो “लोहा” बा 
*कासांस? । 


संज्ञा पु ० [ गरु ] तोद्री | म० श्र? | 

कसस्‌-[ ग्र ] कॅपकपी । लरजा | 3 0)' राइगर 
( श्रं) | 

कसीस,-कसोत:-|[ भ्र ] (१) एक पोधा जो कमात 
( खुमो ) की जड़ में उगता है । ( २ ) तोद्री । 
म० ० | 

कसीसक-संज्ञा पु० [ स० पु० ] केसर । (२) 
हीरा कंसीस । 

कसीस तेल--संज्ञा पु ० [ सं० क्री» ] कसीस, कलि- 
हारी, कुठ, सोंड, पीपर, सेंघ/नम्क, मेनशिल, 
कतेर की जड़, वायबिडंग, चित्रक मूल, श्रडसा, 
दुन्तोमूज्ञ, कईवो तरांइ के ब्रीज, हेमाहा (चूक), 
हरताल इन्हें एक एक कर्प लेकर कल्क बनाएँ, 
पुनः १ प्रस्थ तेल में सेईँड दूध २ पल, मदार 
का दूध २ पल व तेल का चोगुना गोमूत्र ढाल- 
क! य्रथाविधि पेज सिद्ध करें। गुग--इसके 
लगाने से बवासीर के मस्से गिर के नष्ट हो जाते 
हैं और चार कमं का सा कष्ट भी नहीं होता । 
( शा० घः सं० ) 


कसीसादि घृत--संज्ञा पु० [सं० क्ली’ ] कसीस, | 


दोना हर्दा नागर माथा, हरताल, सन: a 
कब्रीला, गंधक, विडंग, गूगुल, मोम, मिच 
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कसीसून 


सोंठ, तूतिया, सफेद सरसों, 
राल, लाल चं रन, अरिमेइ, नोम की पत्ती, करंज, 
सारिवा, बच, मंजीठ, सहुत्रा की छाल, जटामांसी, 
सिरस को छाल, लोध, पद्माख, हड, ओर प्रपु- 
छाट प्रत्येक एक एक क्ष लेकर चूर्ण करें पुनः 
इसे ३० पल गाय के घो में ग्रच्छी तरह मिला- 
कर धूप में एक तांबे के बतेन में रखकर धरें । 
पुनः सात दिन के पश्चात्‌ इसका श्रभ्यंग करने 
से कुष्ठ, दद्र, पामा, दिचिचिका, रक्रदोष, विसपे 
विस्फोटक, वातरक्र जनित शीतला, मस्तक की 
घाव, गर्मी, नासूर, शोथ, भगन्दर, लूता के विष 
शोर घर को दूर करतः है। तथा यह ब्रण 
शोधक, रोपण ओर शरीर को स्वर्ण समान 
करता है | शाः धऽ सं० | 
कसीसून-[ यू० ] लावन | लोफ़ कत्रीर | 
कसु र-सं्ञा पु ० [ देश० ] सपता । बड़ा सलपन | 
कलु दा-सं हा पु० [ देरा० ] कसे!दा | 
कसु भा-संता पु० दे० #कुसुम्भ” | 
क्रसुकू ्लाव-[ ग्र ] ग़ाग़ालस । 
कसुम-सज्ञा पु दे० “कुसुम? 
, कॅसुरी-संङा सत्री० [ देश० नेपा० ] ( Buony- 


mus ‘Ling-ns) Dogw0०0d बार- 
फली । सिखी | केसरी । पापर । 


कसुवाय्री- गु०, मरा० | कसोंदा | 
कसुबु-[ ते० ] [ बहु? कपुवलु ] घास । तृण । 
कसू, कसूय-[ सिरि०, यू० | अंग | उज । 
कैसूक रात/प्-[ ? | इत्र क़ब्ती | 
कसूचक-संता पु ० [ सं० पु० 
.. मेक | सेढक । 
कृसूतुल कल्नावर ग्र? ] शाहबानक । 
कसू दु-[ श्र> ] मोटा गू, | मख फः | 
कसूपास- सं०?] रैंढ । लु. क० | 
पं कसूबा-[ सिरि० ] जंगली बरै ।उस्फ़र । 


] मण्डूक । दादुर । 


क़तु म 
बरी | र 
कसूबुल्‌-[ ग्र ] गन्ना । दख | 
` कसूबूफभामरमर, कसूवूफसामोहून-[ यू० ] 
. दारचीनी | 
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रसत्रत, सिन्दूर, 


२३५८ 
डू 
केधन-सत्ञा पु० [ देश० ] कंजी श्र 


... सुलेमानो घोड 
कसूम-सजापु० | स» कु 
कसूमर-संज्ञा पु० दे 
कुसूमास-|[ यू० ] दारचीनी । 
'कसूर-[ भ्र ] ( १ | बाबूना | (२) एन 
|| 
कसूर-सदती | मस्तगी । कु'दह । 
कसूरमून-[ यू० ] रीठा । बंदक़ हिंदी । 
कसूरयू ऋन-[ यू० ] हशीशतुज़्ज़ु जाज | 
कसरख-{ यू? 


सुम्भ ] कइ 


ब्‌! ° 
] देरसा । 


कसरु-संज्ा पु० दे» “कसे रू?” | 


| 


| कसून, कुसौल- ? ] एक फल | 

कसन -सज्ञा पु [ देश० गोंडा ] धामन | is | 
एक फल जा ग्रमलतास की फली की तरह एड | 
उ गला के वरावर लंबा होता है। यह म दे | 
सें पदा होता हे । 

कसू नन-[ रू० ] लोजिया | 

ऋसूलून-[ यू० ] दारचीनी । 

कसश-[ ] ख़शख़ाश ज़ब्दी । 

कसूस-सज्ञा पु'० [ फा० ] कशूस । 


कसूस-[ यू० ] ( १ ) फलीसूस । (२) दिव्क। 
कसगी-संज्ञा स्त्री [ देश० नेपा० ] दे० “कसु 
कसूस-संज्ञा पु'० [ ग्र? कसूस ] अकाशबेल का बीज | 

यह प्रायः विलायती अमरबेल से प्राप्त होता है। , 
कसू'दा-[ देश० ] कसौंदी का एक छोटा. भेद | 
कसू बा-संज्ञा पु'० [ सं० कुसु भ ] कुसुम । बरें 
कसूत्रो-[ देश०, मरा० ] दे० “कसू बा 


कसेरू-संज्ञा पु'० [ सं० पु ०, ख्री० ] (१) ल पि 
मेरुदर्ड । रीढ़ की हड़ी | ( Baok 007 
मोंथा | र 


रा० नि> व० १८ | (२ ) सुस्ता | 

नि० व० ६ । ( ३). भद्रमुस्तके | 

यथा--'-कसेरुभंद्रमुस्तके । र नि० | 

(४) गुस्डकन्द । चुद्ठस॒स्ता । कसेू। 
। भा० | वै० निघ० । राज० दै 8! 

क्र० | दे० “कसेरू” | ( ५ ) कुद | र 

संज्ञा पु० [ पं० ] देला | 


____ 
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२३५६ कसेरू 


शतका प० [ सं० ४५० | ( ५) कसेरू। (२) 
[गरमोथा । नागीरसुस्ंतक । सु० चि० ३७ श्र० 
4 कॉ-संता ख ० [ सं० र्री ] (१) कसेरू। 
पुरडकन्द | रा० नि० व० ८। (२ ) पृष्ठास्थि | 
| शकी हड्डी | एष्ठदण्ड | रा० नि० व० १८ | 
दिला-[ पं० ] कसेरू । 
हवा, मरा०, कर? ] कसेरू । 
_संज्ञा पुं० [ सं० कशेरूः ] एक प्रकार के मोगरे 
झो जड़ जो तालों श्रोर झीलों में वा उनके किनारे 
| वहाँ पानी रुका होता है अथवा श्राद्रं भूमि में 
उपजता है। कोई-कोई इसे गोंदपटेरे का एक भेद 
| ब्रतलाते हैं | कसेरू के पोधे को कहीं गोंदला भी 
| इहते हैं । संस्कृत में इसे गुण्ड: कहते हैं रोर 
इसका कन्द-गुए्डकंद कसेरू कहलाता है । 
यह कंद वा जड़ श्रंडाकार गोल गाँठ की तरह 
| होती हे ओर इसके काले छिलके पर काले रोएँ 
या बाल होते हैं | इसके भीतर का गूदा बहुत 
| सफ़ेद स्वाद में मधुर सुस्वादु किंचित्‌ विस्वाद 
(फोका ) और सुगंधित होता हे । इसके चाबने 
| से कुब-कुछ मोथे की सी गंध श्राती है। कसेरू 
| खाने में मीठा और ठंढा होता हे । फागुन सें यह 
तैयार होजाता हे । और अपाढ़ तक मिलता हे । 
रूपाकृति भेद से कसेरू श्रनेक भाँति का होता 
है। राजनिधण्टुकार ने स्थूल, वृत्त और लघु भेद 
से इसे चीन प्रकार का लिखा ह--“तत्रस्थूत्रा 
लघुश्चान्थासत्रधाऽयं” । भावप्रकाशकार का भा 
. इसके निम्न दो भेद स्वीकृत हैं । वे लिखते हैं-- 
| कसेरू द्विविधं तत्त महद्राजक्रसेरूकम्‌ । 
सुस्ताक्रात लघुस्याद्यत्त।च्चचाड़[मति स्मृतम्‌ 
अर्थात्‌ कसेरू दो प्रकार का होता ह। (१) 
` भहत्‌ कसेरुक वा राजकसेरुक और (२) चिचो 
| इनमें से जिसका कन्द श्रपेक्षाकत बृहत्‌ ( जाय“ 
| फल के बराबर वा उससे बढ़ा ) होवे. वह कसेरू 
. बृहत्‌ कसेरू वा राजकसेरू एवं जो मोथे की शकल 
का और छोटा होता हो, वह चिचोड़ वा छोटा 
| $सेरू हे । धत्वन्तरीय तथा राजनिधण्टुकार ने 
_ भोथा वा सुस्ता के पर्य्यायों में कसेरू श्रोर राज 
| फैसेरू का पाठोल्लेख किया है | 
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परर २- सेख 4 पौधा-- 

गुएडः, कारढगुरुडः, दीर्घकारडः, त्रिकोणकः, 
छुन्रगुच्छः, ्रसिऽत्रः, नीलपत्रः, त्रिथारकः, वृत्त- 
गुण्डः,वृत्तः, दीघंनालः, जला%य:, -सं० । कसेरू 
तृण, कसेरू का पौधा, गोंदुला, केंडटी -हिँ० । 
केशु (घास, गे रोकेशुर -बं० । गु'डावत, तिधारी, 
बलहातीनि -मरा० । सुरुगेरु -का० । (१) 
कसेह, राजकसेरू, स्किपास केसूर 8070७४- 
Ky8007, 2020. स्किपंस व्य्‌ बरासिस 
5० pus Tuber0sus, (२) छोटा कसेरू 
बा चिचाड--स्किपस श्राटिक्युलेटस SC. [08 
Articulatus, Linn & ॥0)5टप)00- 
६५७. -ले० । ( ३ ) दृत्तगुर्ड--स्किपस ग्रो 
Scirpus Grossus, Linn -ले० | 


कंद वा जड़ अथात्‌ कसे ह-- 


( १) कसरू--गुण्डकन्दः, कसेरुः, द्र सुस्ता 
कसेरुका, सूकरेष्टः, सुगंधिः, सुकन्दः, गन्धकन्दुकः 
( रा० नि० ) कशेरुः, कशेरुकः, कशेरूः, कशेरुकम्‌ 
कशेरूकम्‌, कशेरुका, कशेरूका, कसेरुकः, शूकरेष्टः, 

सूरः, ( द्रव्याभि० ) -सं० । कसेरू -हिं० । 
केशु (, -बं० । स्किपंस कसूर 90/7/०5 EY 
00); 20., स्किपंस ठ्युबशेसस 9९। 9 ५8 
'abe6705७४, -ले०। वाटर चेष्टनट Water 
Gh2800%, ग्राउंड चेष्टनट Ground 
Ghestnu -ग्रंण । गु डठु गगड्डि, सेकिनगडु 
नंगगडु -ता० । इष्टिकोंति, डतिणागड्डि -तै० | 
कसेरुवा, कचरा, कचेर, ईरड्या -मरा० । सेकिन 
गड्ढे -कना० । कचेरा, कचरा -बस्ब० | कलादु रु 
विशेषयक्‌ -सिं० | कसेलान -गु० | कसेरुडला 
-पं० | 

(२) छोटा कसेरू वा चिचोड़ -चित्चोटः 
चिज्लोटकः, चिचो¢ -सं०। छोटा कसेरू, चद्रकसेरू 
चिचोड -हिं० । लघु केशु( -ब० । स्किपंस श्रार्टि 
क्युलेटस 50०7 90७ Artioulatus., 
ऱ्ले० | 
(३) गोल कंदवाला अथान वृत्तगुरडकन्द 

कशेरू -हिं०, सं० । केशुर -वं० । कसेरुडिला 


-पं० । गुण्डतिगागड्डि -ते० | 
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कसेरू २३६० 


कसेरू को परिचयज्ञापिका संज्ञायं--“चुब्र- 
सुस्त? “शुकरेष्टः”। गुणप्रकाशिका संज्ञा-- 
“गन्घकनदुकः? । 
मुस्तादि वर्ग 
( 2४. 0. Cyperace ) 
उत्पांत्त स्थान--कसेरू सिगापुर का श्रच्छा 
होता हे | यह भारतवपं के प्रायः सभी गरम 
प्रदेशों ओर चीन देश में होता हे । चिचोड़ पूर्वीय 
भारतवर्ष में अधिक होता है| वृत्तगुण्ड कोंकण 
में बाहुल्यलता के साथ पाया जाता है, | 
सलसत्ती ( ४2]5९#९ ) में । 
ओषधाथे व्यवहार--कन्द । 
औषधि निमोण--कसेरुकादि सदि, कसेवादि 
लेप आदि | | 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार--ऊसेरूतृण वा गुश्ड 
गुरडास्तु सधुराःशीताः कफपित्तातिसारहाः । 
दाह रक्तहरास्तेषां मध्येस्थूलतरोऽध ३: ।। 
( रा० नि० ८ व० ) 
गुण्डातण अर्थात्‌ कसेरू का पौधा मधुर और 
शीतल है तथा कफ, पित्त, भ्रतिसार,- दाह एवं 
रुधिर इनका निवारण करता है.। उनमें स्थूल 
यु'डाठृण गुणों में ष्ट हे । . 
र कसेरू वा गुरडकन्द-- 
- केसरुक: कषाय्रोऽतपमधुराऽत खरस्तथा । 
` रक्तपित्त प्रशमनः शीतदाहः श्रमापहाः ॥ 


( रा० नि० ) 
मीठा एवं श्रत्यन्त खर 
शीतल और दाह एवं 


कसेरू-- कसेला, थोड़ा 
है तथा रक्क वित्त प्रशामक, 
श्रमनाशक है । 
कसेरुरद्यं शीतं मधुरं तुवरं गुरु । 
पित्तशोणित दाहध्नं नयनामय नाशनम्‌ ॥ 
म्राहिशुक्रानिल ₹लेष्मारुचिस्तन्यक्ररं स्मृतम्‌ । 


( भा० ) 
दोनों प्रकारका कसेरू-<शोतन, मधुर, कंसेला 
भारी, रङ्गवित्तप्रशामक. दाह निवारक, आदी शुक्र 
जनक, वातजनक, कफकारक, रूचिजनक ला स्री 
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दर ह वार्त 
श्रौर दीर्घपाकी हे तथा वाढी एवं क्फ | 


ग्या 


जे 
के स्तनों में दूध उत्पन्न करनेवाला ओर 0. 
शोर रे 


को दूर करनेवाला है | 
$ेकौञ्चादन कसेरुकम्‌ । & 
लम्‌ । 


गुरु वि एसि मशी दः} 


४ ( राज० 
कसेरू-- भारी, शीतल शर विही है 
| 


पुष्पश्चास्य कामलाह्रं पित्तनाशंकरक्न । 


जड 
< ( वर निघ > 
कसरू का फूल--कामला और पित्त कान 
करनेवाला हे । ण 


केसूर:स्यात्‌ पीतरसो गोलावृष्य: कशेरुक. 


( दब्याभि० ) र 

कसेरू---पीतरस, गोल्य और वीय॑बर्ढक है। | ( 
कसेछ के वेद्यकोय व्यवहार 0 
चरक--विसप रोग में कसेरू-कसेरू दो ः 
बारीक पीसकर गाय का घी मिज्ञाक! विस प न 
लेप करें । यधा--- 


“सता च कसेरुका? | (चि० ११ ग्र) | ह 


सुश्रुत--रक्रामिष्यंद में कसेरू-कसेरू श्रौर 
सुलेठीके चूर्ण की पोटली बनाकर आकाश के पानी 


2 2 ष्ट =e ~ झि १ क 
में भिगोकर श्राँख सें फेरने से रङ्गाभिष्यंद श्राराम र 
` होता हे । यथा-- | | ह 


“कसेस मधुकाभ्यां था चूणंमम्वर संवृतम्‌। | ६ 
न्यस्तमपूस्बन्तरीन्तासु हितमाश्च्योतनं भवेत्‌| | बः 


( उ० १२ श्र ) भ 

वक्तव्य--चरक और सुश्रुत कसेरू को गुरु | "य 
विष्टमि ओर शीतल लिखते हैं ( चरक सू० २० | मि 
श्र०, सुश्रुत सू० ४६ अ० ) । - के 
यूनानी मता3ुसार-- र 
प्रकृति--शीतल और रूच '( वाद IF 
मुरकिबुल्‌ कूवा परस्परविरोधी गुण भम दुर ) हु 
द्वितीय कक्षा में सर्द व तर | इसमें किंचित्‌ अभ रं 
संग्राहि एवं भ्रगाद प्रभाव. भी. वर्तेतान होते है | || र 
|p 


स्वाद्‌ विस्तराद्‌ वा फोका किंचिन्‌, मुर! 
हानिकत्तो--आही, गुरू मला 


कारक हे | 
प्रतिनधि--कँवलगढ्टा | 
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ह शुद्ध मधु और इसका 
छिलका । 

प्रधान कमं--हद्य हे 
ग्रतिसार निवारक हैं | 
गुण, कमं, प्रयोग--कसेरू शिशिर शीतल 
धरोर गुरु है तथा पित्त एवं रक्षविकार और दाह | 
का निवारण करता है । यह उदर सें क़ब्ज पैदा | 
करता श्रोर वृष्य एवं कफ तथा वातकारक और ' 
प्यास डुकानेवाला हे ।विशेषकर जब इसे छिलका | 
सहित खाते हैं | किंतु जब इसे चाबकर इसका | 
पानी उतार घोट जाते हैं. और सीठी फेंक देते हैं, | 
तब यह शेत्यकारक होता हे । और इसमें गुरुत्व ' 
(सुल ) का अभाव होता हे । इसे पीसकर श्रोर | 
शवंत गुलाब तथा मिश्री में हल करके श्रौर साफ़ | 
करके खाते हैं श्रौर इसे शीतल, दूषित वायु के | 
विष को दूर करनेवाला तथा पूयमेह नाशक मानते ' 
हैं | विशेषकर जब इसे छिलका सहित पीसते हैं । | 
किन्तु बिना छिलका के यह लघु ( लतीफ़ ) र | 
रुचिकारक हो जाता हे। ( तालीफ़ शरीफ़ी) | 


ओऔर ख़फकान एवं 


कसेरू हृद्य को शङ्गि प्रदान करता और ख़क़- | 
कान ( हृद्य की धड़कन ) को दूर करता है | | 
उग्र विसूचिका सें जब अत्यंत कै और दस्त आते | 
हों, तब इसका सेवन लाभकारी होता है । किंतु | 
| विसूचिका की , प्रारम्भावस्था में इसका उपयोग | 
| वर्यं है। यह वातज, पित्तज एवं रक्कातिसार में | 
| भी उपकारी होता हे और उसे बंद करता हे । यह | 
प्यास बुझाता हे, उद्र की गर्मी एवं प्रदाह को 
| मिटाता तथा सर्वांग दाह और ताऊन ( प्लेग ) 
क न्तिये गुणकारी है । पित्तज और रक्कज ज्वरों मे 
| ऐसका पेय ओर प्रलेप लाभकारी होता हे | यह 
| ही ( काबिज ) एवं शुक्रजनक है तथा रक्कविकार 
| ऐरेंदाह औ्रोर पेत्तिक व्याधियों को नष्ट करता हे । 
| उष्ण विषों का अ्रगद हे | यह हर प्रकार के 
| ऐश का निवारण करता हे, पुनः चाहे वह किसी 
ली वस्तु के भक्षण से हुआ हो या किसो विष- 
पेर जंतु के दंश से । यह सूज्ञाक को लाभ पहुँ- 
बाता है | ( ना० मु०; म० सु"; बु० मु० ) 
| रहे अकबर शाहीके मतसे यह म्राही (क्विज) 
शैषषपाकी, कफबडक और उष्ण प्रकृति के लोगों 
७६ फा० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कसेसकादिसाप 


के लिये गुणकारी है । इसका पानी इरारत पिटाता 
तथा हत्स्पंदन ( ख़फकान ) श्रौर सीना एवं 
साज़स को लाभ पहुँचाता हे । 
वैद्य के मत से कसेरू मधुर, शीतल, किंचित्‌ 
कषाय, बृंहण एवं स्थौल्यकारक और गुरुपाकी 
हैं । यह रक्गपित्त ( पेत्तिक शोणित, मतांतर से 
रकग प्रवृत्ति ), उष्णता, नेत्ररोग, श्रतिसार श्रौर 
श्ररुचि को मिटानेवाला है । वातकारक, कफबद्धक 
और स्तन्यजनक हे । इसके खाने से ज़हर उतरता 
ह | कसेरू का चूर्ण शहद में मिल्लाकर चटाने से - 
के बंद होती हे | कसेरू खाने से ,अतिसार नाश 
होता हे । श्रोषधि भक्षणजनित मुख की विरसता 
कसेरू के खाने से दूर होती हे । कसेरू का चूर्ण 
ओर मिश्री का चूर्ण एकत्र फॉकने से शुष्क कास 
श्रारास होता हे ।--ख़ ० अ्० | 
डीमक--कसेरू संग्राही है श्रोर श्रतिसार तथा 
वमन के निवारणार्थ इसका उपयोग होता है । 
( फा० इ'० ३ भ० ए० ५५ ) 
नमेंद्रनाथ सेन--यह श्रश्‍्मरी, त्वग्दाह और 
नेत्ररोगों में उपकारी है | इसका फूल पित्त और 
कामलाहर हे । 
नादकणी--चिचोड़ की जड मदु रेचक हे । 
कसेरू सारक श्रौर कोष्ठ दुकर स्वीकार किया 
जाता है | वृत्तगुरड वा गोल कसेरू संकोचकी 
( Astrin ९0% ) है दूध से बनाई हुई 
इसकी कॉजी, भ्रतिसार श्रोर वमन सें पोषण का 
उत्तम साधन है । यह ( ।270 ) और क्षोभ 
निवारक भी है । श्रोपधियों का €वाद छिपाने एवं 
रोग निवारण के लिये इसकी जड़ चाबी जाती हे । 
( इ'० से० से० पु० ७८० ) 
चोपरा के अनुसार यह वमन और रक्रातिसार 
में उपयोगी हे । 


२ INET OCS Ne द ७ r 
कप्तरुकादिसपि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक आयुर्वेदीय 


घृतोषधि, कसेरू, शेवाल, आदी, प्रपौण्डरीक 
( प्रंडरिया ), मुलहठी, विस, ( कमलनाल ), 
ग्रन्थि ( पिपलामूल ) इनके कल्क से दूध के साथ 
यथा विधि घृत पाक करें । 

गुए-तथा उपयोग--इसमें शहद मिलाकर 
सेवन करने से पित्तजन्य इद्रोग नष्ट होता हे । 
( यो० र° हू० रो० ) 


„कसेवोदिलेप 


Mmm: © नीम >. 
कसेनीद लेप-संज्ञा प० [ सं० उ ° ] एक लेपौषध । 
कसेरु, सिंघाडा, कमल, गु जा, शवला ( शवाल), | 
उत्पल ( निलोफर ) और पद्माक को पीसकर | 
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घृत मिलाकर लेप करें, परन्तु खेप के नीचे कपडा 
लगा लेना चाहिए। गुण--इसके उपयोग से 
दिसपं नष्ट होता श्रौर प्रदाह दूर होता है। 
( वृ० नि० र० विसपे चि० ) 


२३६२ 


ल क. सोंग 
] 


कसेला, कसेल्हा, कसेली-[ नब्ती ] एक श्रम्रसिद्ध | 


वा संदिग्ध ओषधि की छाल वा लकड़ी | 


कहेला | कहेली । स० अ० । ख० ० | बु« | 


मु० । दे० 'कहेला कहेली? । 
कसेला-[ नब्ती ] एक पौधे की लकडी । 
[ फ्रा० ] खोली | 
कसेली-[ फ्रा० ] खोली । 
कसेला-संज्ञा पु ० नर हिरन । 
कसेली-संज्ञा खी० [हिं० कसेला ] सुपारी । 
पूगफल । 
कसोटी-संज्ञा खी० [ सं० कषपट्टी ] (१) एक 
प्रकार का काला भारी पत्थर जिस पर रगइकर 
सोने की परख को जाती है। यह खाको भी 
होता हे और दजला नदी में मिलता हे। 
प्रधानतः यह काबूस नगर में भी पाया 
जाता हे । इसके उत्तम होने की परीक्षा यह 
हे कि जब इसमें 'ग्रबाध सुख-वाष्प लगती रहे, 
तब इससे केशरवत्‌ आस्वाद प्रतीत होने लगता 
है । इसे शरीर पर घषंण करने से यह शरीरगत 
मलिनता का निवारण करता हे । 
हज़ुलल मिहक( श्रु० ) । काश्टिपाथर 
( बं० ) | कषपट्टिका, कपः ( सं० ) 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा में शीतल एवं रूह । 
स्वाद--फोका रर कुछ कडय़ा । हानिकत्तों-- 


वस्ति को । दपघ्न--शुद्ध मधु | मात्रा --£ रत्ती 
तक । 


गुण धम तथा प्रयोग--श्वासकृच्छुता और 
वृक्कशूल में इसका सेवन गुणकारी हे । सत्री-दुर् 
में घिसकर श्रॉख में लगाने से जाला, नेत्र-पटल 
की कठोरता झोर चक्तु-बरण में - उपकार होता है । 
खव ० । बु० सु०। ` 
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पाठ 
एक शिंबीवर्गीय चुप जो शुरू ड का 


पाना पडत हा उगता ओर वर्षा द न 
रहता है । बहुत बढ़ने पर यह आदमी के | 
वा इससे श्रधिक ऊँचा और सोधा होता हे 
शाखा बहुल होता हे । शाखायें दोघे 
चतुर्दिक परिविस्तृत, प्रायः जड़ के पास हेह. 
उससे किंचित्‌ ऊपर से निकली ई होती | 

पात्तिया-इसकी एक सींकेमें आमने उ 
( ३-४ ) जोड़े लगती हैं, जिनके मध्य अधि 
नहीं होतीं हें। यह भालांडाकार प्रायः गोत 
नुकीली आर दोनों झोरसे मसण होती हैं। इम 
प्रवृति अन्यान्य उद्भिद्‌ की पत्तियों को ह 
इनकी पत्तियाँ भी अवनत होकर' एक के साथ 
ओर एक सिल जाती हे । फूले हुए पत्र बृ्मू | 
के समीप एक वृहत्‌ वृ. तशून्य ग्रंथि होतीहै।। ' 

पुष्प-सव्र त, चुद्र, पीतवर्ण का ( चकबँड की 
तरह ) श्रौर वृत लंबोतरा होता हे। उणी ' 
पुष्प-स्तवक शाखांत वा टहनी के सिरे पर ग्रोर| ! 
निम्न पुष्प गुच्छ ३-४ तक भ्रति चुद्र कीय | ( 
पुष्प दंड पर स्थित होते हैं । यह वषांत वा जड़े | * 
के दिनों में फूलता फलता एव हेमंत में परिप 
फली के सहित शुष्कता को प्राप्त होता है। 

फलियाँ-६-७ अंगुल लंबी, पतली श्रौर चिप 
( चकवँड़ की भाँति चिपटी नहीं ) लगती हैं जो 
चतुर्दिक उभडी हुई प्राचीर ( प'पायांत 00, । 
(67 ) द्वारा श्रावेष्टित होती हं फलियां 
भीतर बीज भरे रहते हैं। बीज भूरे गोलाकार 
चक्रिका कृति के, न - इच व्यास के शोर 
रह इ'च मोटे होते हें । बरसात में खाला पी 


रसात भं 


मसृण भौर 


हुई ज़मीन में जहाँ कूडा-ककट पडा हों यह उ ( 
होता है । इसकी गंध बुरी-खराब द 
कसोंजे का पौधा चकवड और काली i | 
पोधे से बहत कुछ मिलता जुलता हे हैं और | 
केवल यही है कि इसके पत्ते लुकीले न 3] 
चकवड़ के गोल, इसकी फली चोड़ी अ 
और कुछ चिपटे होते हें । पर चरी दे की 
पतली और गोल होती है जिसके Es 


तरह के दाने होते 


6 कसोंदी के अन्य भेद 


आयुर्वेदीय अंथोंके अनुशीलन से यह ज्ञातहोता 


4 है कि यथासंभव उन्होंने कसोंदी के किसी श्रन्य 


मेद का उल्लेख नहीं किया हे | किंतु भारतीय | 


ग्रोवधि विषय्रक पाश्चात्य लेखकों एवं हकोमो के 
लिखे हुये ग्रंथों में इसका विशदोल्लेख मिलता 
है। श्रस्तु, डीमक महोदय फार्माकोग्राफिया 
इंडिका प्रथम भाग के प्रष्ठ ९२०-१ पर लिखते 
हे कि कस्तोंदी दो प्रकार की होती है--( १) 
कसोंदी श्रोर ( २ ) काली कसोंदी | उनके मत 
से काली कसोंदी ही श्रायुवेंदोक़ कासमद हे ओर 


इसका श्रादि उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष ही हे। | 


परन्तु कसांदी बाहर से आकर यहाँ लगी हे श्रोर 
श्रब हिमालय से लेकर लंका पर्यंत सवंत्र पाई 
जाती है | इसके बाद के लिखे हुये भ्रन्य सभी 
ग्रॅगरेजी भाषाके ग्रन्थों में उपयु क् वर्णन का श्रनु- 
सरण किया गया है । मुसलमान ग्रंथकार दोनों 


प्रकार की कसोंदी को एक ही जातिका भेद मानते | 


हें। तालीफ़ शरीफ़ों के अनुसार कसोंदी के बडे 
भेद को कसोंदा कहते हैं | इन दोनों की पत्ती में 
यह भेद हाता हे कि पत्ती लाल भिचं की पत्ती की 
तरह ओर टहनियाँ काले रंग की होती हैं ओर 
यह कसोंदा की श्रपेत्ता सुलभ नहीं होती हे । 
'जड़ी बूटी मे रावास? नामक ग्रंथ में उल्लेख है 


की होती हें । यह प्रायः पर्वतों पर होती हे । बह्म- 
देश में यह बहुतायत से मिलतो है । हिंदुस्तान के 
ऊपरी भागों में कम मिलती है। खाजाइनुल 
अदूबिया के मत से कसोंदा ओर कसोंदी भेद से 

ह दो प्रकार को होती है | इनमें कसोंदा का पेड़ 


शकल को होती हैं । कसोंदी का पेड़ उससे छोटा 
ग्रोर पत्ते चोड़े होते हैं । श्राकृति में दोनों समान 
होती हैं । किंचित्‌ भेद के साथ दोनों के फूल पीले 
4 फली लंबी हुलाली शकल को लोबिये की फली 
| को तरह, पर उससे चोड़ी होती हे जिसके भीतर 

मेथी के दानां की तरह बीज होते हैं। किसी 
किसी अंथ में इसको मादा किस्म के भी दो भेद 
| उह्विखित हे । इनमे से पुरु का कू घो के फूज 


CC-0. In Public Domain. 


क्रि कालो कसोंदी के फूल श्यामता लिये पौतवं | 
के शरोर पत्तियाँ श्यामता, लिये गंभीर हरित वणे 


थपेक्षाकृत बड़ा होता हे ओर पत्तियाँ लंबी बादामी | 
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कसाँजां 
को तरह, पीला श्रौर दूखरीका फूल श्रौर ढालियाँ 
काली होती हैं | इसको काली कसोंदी कहते हैं | 
पत्तियाँ किलो भाँति तिक्र एवं तोचण होती हैं | 
अन्य ग्रंथो में कसोंदी की अन्यतम संज्ञा कसोंजी 
भी लिखी है | किसी किंसो ने कसोंदी को कसोंजी 
से भिन्न माना है। तिव्युरशोआ में उल्लेख है 
कि इसकी वह पत्ती प्रयोग की जाती है जो मिठास 
लिये किंचित्‌ तिक्र दोवी है | हिंदी-शब्द सागर 
के रचयिता गण इसके एक लाल भेद का भी 
उल्लेख करते हैं | उनके मत से लाल कसॉजा 
सदाबहार होता है ओर इसकी पत्तियाँ गहरे हरे 
रंग की कुछ ललाई लिये होती हैं तथा फूल का 
रंग भी कुछ ललाई लिये होता हे । इसकी पत्ती 
ओर बीज बवासीर की दुवा के काम श्राते हैं । 
पय्यो०--कासमर्द, ग्रिमः, कासारिः, 
कर्कशः, कालः ( कःलकण्टक ), कनकः, कास- 
मर्दकः ( ध० नि० ); राजनिघंदु में कर्कश? न 
लिखकर उसकी जगह “जारणः और दीपकः? ये दो 
नाम अधिक दिये हैं; कालंकतः, विमहं;, कासम- 
दिकः, जरणः ( रा० ), काशमईः ( श्र० दी० ) 
कासुन्दः, कास्कन्दः, कसनमद नः, कसका ( वे० 
निघ० ) ( भैष० ) दीपन, तुषा (चरक), कास- 
मईँ:, कासकः, कर्तकासध्न, मर्दकः, कंटकंटः, 
( दव्य र० ) अ्रंजनः, नातरः ( मदु० नि० ) 
कोलं ( गण० नि० ) कासमर्दिः ( के० )-सं० | 
कसोंजी, कसोंजा, कसोंदी, कसोंदा, कासिंदा, 
गजरसाग, वडी कसौंदी, श्रगोथ-हिं० | बढ़ी 
कसोंदी, जंगली तकला-द्‌० | काल कासु दा, 
कालकशु दा, चाकु दा-बं ०। केशिया आक्सिडेणटे- 
लिस Cassia Occi dentalis, Linn. 
के० सेना 0288i2 Senna, /2020.-ले० । 
निग्रोकाफी ३९९7०-00££0९-अ्° । वेर 
विरे, पोज्नविरे, नात्तम्‌-तकरे-ता० । कसिंध, जुति ` 
कसिंदा, पेडी तंगेडु, तगर चेट्टु, कसिविंद चे - 
ते० । नाटूइस-तकर, पोश्न विरम्‌, पोन्न विरे, पेर | 
विरै-मल० ।. डोडु-तगसे, कासविंदा, कासवदी- 
कना० । कालल कासु'दा५होड्तेकिलो-कों०।कंदी | 
कासोदुरी, जंगली-गु० । रान,कासविंदा, ६ कसुवे, 
रान ताकल-मरा० । हिकल-मरा०, गु? । पेनि- 
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पदा हाता हृ । हर एक कार्य करने को ऊरी 
| 


Cafetier des Negres (फ्रां० )। होती है । जठराग्नि मदी होती $ उमंग ह, 
गुणप्रक़ाशिक्षा संज्ञा 'कांसारिः” । | स्थान शुद्ध होकर कामोहीपन शङ्गि भी था दभ 
f ४9 ° ~ ठ ® ] > 
शम्बी बगे हे । ( जंगलनी जड़ी बूटी ) पेकी , 
N. 0. Leguminosee ९ 
(१) टि 888 ) गुणघस तथा प्रयोग 


>> ५ 
. उत्पत्ति-स्थान--कसोंदी का चुप संसार के 
उष्ण प्रधान प्रदेश ओर भारतवषे में हिमालय से 
क्षेकर पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, ब्रह्मा ओर 


आयुर्वेदीय मतानुसार-. 
, कासमदे: सुतिक्तः स्यान्मधुरः कफात 


है Ee ~ = जत्‌ | 
लंका पर्यंत समग्र स्थानों में चत्र तत्र होता हे । विराषतः पित्तहर: पावन: करठशोधन; | 
रासायनिक संघटन--इसके बीज में बसामय (चन्ति i 
र ° 


पदार्थं ( Olein and Margatin) | कसोंदी--कड ई, मधुर तथा 
कपायास्ल, शकरा, निर्यास, श्वेतसार, काष्ठोज |. नाशक है और आ द कफ एवं बात 
( (»९]]ए]050 ) एक्रोसीन, केल्सियम्‌ सल्फेट | TR नल बेब 4 हू चेनाशक, पाचन एवं 
और फास्फेट ग्रंशमात्र, लवण, मेग्नेसियम सहफेट | ER 

लोह, सिकता ( 8)[08. ), सेवाम्ल ( Ma: | 


| 


° क क 
कासमद: सतिक्तोष्णो मधुरः कफवातजित्‌। 


र > शः । र | म 
| 8७0 ) भरर क्राइसोफेनिक एसिड--ग्रे | अजीणकास पित्तव्नः पाचनः कण्ठशोधनः | वि 
द्रव्य. पाये जाते हैं। ( फा० इं० १ भ० प्रृ० | ( रा० नि० ) ः 
ण हूं ० हः से० ए० १८१) | कसांदी--कड्ई, गरम, मधुर कफवातनाशक, मः 
ह वहार पतर, मुल आर बीज। | पाचन स्वर को सुधारने वाली और श्जीण एवं 5 

अधिधनन्तस्माण-पत्रस्वरस । खाँसी को दूर करनेवाली तथा पित्त नाश करने द 
मात्रा--१-२ तोले । वाली है । i 
सलकरंक-- २-४ भ्रा ~ 

$ ह अर्निदीपनः स्त्राहुश्च । ( राज० ) 

'बीज-चूण-( शिशु को) $ श्राना भर। |. ~ नि व न 
मूलनिर्मित फाण्ट £0907 0† 700 | (तिय वात वटहन्ता सूचवात स ० 
(२० भे० १) | मधुर: कफवातघ्नः पाचन: कण्ठशोधनः | ही; 

र न पार 
. मात्रा-१।-२॥ तोले। समग्र कूप का काढा, विशेषतः पित्तहर इत्युक्तः कासमईकः॥ | 
- (१० मे० १ ), मात्रा--२-६ डाम । बीज-चूर्ण- ( अत्नि० १६ अः ) 


निर्मित काथ ( १० मे० १ ), मात्रा--२॥ तो० 
से १ छुटॉक पर्यंत मृदुरेचक, मलावरोध सें 
सेब्य हे | | 
वदि es 
- आयुवद्क काफ़ो--ऋसोंदी के ब्रीज । सेर 


कलोंदी--अग्निदीपक और मधुर है (राज०)| | म 

कसोंदी--नाना प्रकार के वायु एवं विट्दोष | धि 
को नाश करती और मूत्र, वात एवं कफ में हित 
कारी है तथा मधुर, कफवात नाशक, पारव | 


. लेकर हलकी ग्राँच पर घी में सें त 
फिर उसको पोसकर उस च्य ता. न नही श्र कंठ को शुद्ध करने वाळी है । विशेषकर यई | खे 
के बीज १ तोला, कंकोल ग्राधा तोला,तज आधा पित्त नाश करनेवाली है | E. 

तोला, जायफल तीन माशे, जावित्री ३ माशे सधुरः कफवातघ्नः पाचनः कणठशोधनः | | 
सॉफ ३ माशे, केशर १॥ माशे लेकर सबका दूणा विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमईकः | 

करके निला देना चाहिये | इसे काफी की तरह (सुन्सू० ९६ त्र) 4 

. बनाकर पीने से बालक, जवान श्रौर बुडढे सबको क द्वात ड 
बढ़ा लाभ होता हे । इसके पीने से काम काज से हे ई र ae ड | 


पाने वाळी सुस्ती दूर होती है। मन में प्रसन्नता श्रीर कढई हे । 
प 357 ५ 
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नदः स्य स्वाठुस्तिक्त ख्मिदोप, जत्‌ । 
कर्सोंदी का शाक--श्रग्निप्रदीपक, स्वर को 
उत्तम करने वाला, स्वादिष्ट, कड़वा और त्रिदोप- 
ताशक है | 
पाके कडुवृष्यमुष्णांलघुः श्वाध्षकासारुचिष्न॑ | 
पतु-एवासक्ासश्तमूद्धंवत विनाशनं ॥ 
( चे० निघ० ) 


हक, गरम तथा हलकी 


ख़ास कास नाशक स्रार सूद्धगत वायु का विनाश 
करनेवाला है । | 
कासमददलं रुच्यं वृष्यं कास बिपासत्रनुत । 
मधुरं कफवातध्नं पाचनं कण्ठशोघनम । 
विशेषत: कासहरं पित्तघ्नं ग्रादकं लघुः ॥ 

कसोंदी के पत्ते--रुचिकारक, वीर्यवद्धक, 
मधुर, कफ वातनाशक, पाचक तथा कंठ शोधक है 
धरोर कास, विष पुत्रं रक्विकार का निवारण 
करता है । विशेषकर «ये कासध्न, पित्तव्न, ग्राही 
प्रोर.हलके होते हैं | 

द्र्यनिघण्टु में इसे दस्तावर, शीतल, कफ- 
वातनाशक ओर विषचिका नाशक लिखा है। 
| मदनपाल के ग्रनुसार इसकी पत्ती उष्ण, वृष्य, 

पाचक श्रौर वातनाशक है | 

कसोंदी के बेद्यकीय व्यवहार 

| . चरक--( $ ) हिक्का तथा श्वास में कास- 
| महे पत्र-कसोंदी को पत्ती का यूप हिक्का श्चास 
| निवारक है । यथा-> 


“कासमईक पत्राणां यूषः # | & हिका 
| 'ासनिबारणः” । (च्ि० २१ श्र० ) 


| (२) कास रोग में कासमद्द पन्न स्वरस 
| भ्सादी की पत्ती का रस श्रौर घोड़े की लीद 
(विष्ठा) का रस मधु के साथ सेवन करने से 
| 'फज कास निवृत्त हो जाता है । यथा-- 


कास कासमहपत्र स्वरसः-कासमदाश्व 


कसोंदी की पत्ती-पाक में चरपरी, वीर्थव | 
' भ्रॉर श्वास, कास एवं | 
ग्ररुचि को दूर करने वाली है। कसोंदी का फूल्न-- | 


उष्ण और रू तथा पत्र द्वितीय कच्चा में उष्ण 


| । सक्षोद्रा: कफक्ासघ्ताः $ ।? 
(चश २२ थ्र० ) 
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चक्रदत्त--( १ ) दद्र किटिभ कुष्ठ में कासम 
सूल--कर्सांडी की जड़ काँजी में पीसकर लेप 
करने से दद्ुकिटिम कुष्ट का नाश होता है | 
यथा— 

“कासमदे क सूलश्च सोवोरेण च पेषितम्‌ । 
ददर फिटिभ कुष्ठानि जयेदेततू प्रलेपनात्‌ ॥” 

( कुष्ठ-चि* ) 

( २ ) वृश्चिक विपमें कार मद सूज--कसोंदी 
की जड़ को चाबकर वृश्चिक दृष्ट व्यक्रि की कान 
में फुत्कार देने से वृश्‍चिक दंरान ज्वाला प्रशमित 
होती है । यथा-- 

“यः कासमह मूलं वदने प्रत्षिप्य कर्ण 
फुत्कारम्‌ | मठुजो दधाति शोतं जयति विषं 
वृश्चिकानां स: || (विष चि० ) 

वड्ठसेन--वातज श्लीपद में कासमर्दमूल- 
कसांदी की जड़ को गब्यरस में भली भाँति पीस 
कर पीने से वातजश्लीपद शीघ्र नाश द्वोता हे । 
यथा-- 

“कासमद शिफाकल्कं गव्येनाउज्ज्येन यः 
पिवेत्‌ । शल्लीपदं वातजं तस्य नाशमायाति 
सत्वरम्‌? । ( रलीपद-चि० ) | 

बक्तव्य 
चरक के “दशेमानि” सं कासमइ का उल्लेख 
नहीं है | विमानोक्ग मधुर स्कंध में ( ८ श्र० ) 
“कालङ्कत” शब्द पठित हुआ है। सुश्रुत ने 
सुरसादि गण में कासमद पाठ दिया है । चरक 
ने शाकवर्ग में तुपा ( कासमहः ) को ग्राही एवं 
/त्रिदोष्त लिखा हे । 
युनानी मतानुसार 
प्रकृति--उष्ण एवं रूक्ष, मतांतर से उष्ण 
एवं तर, इससे भिन्न इसे कोई कोई समशी- 
_ तोष्ण--मातदिल बतलाते हैं । पुष्प मातदिल, 
जड़ उषण एवं तर, बीज तृतीय कक्षा के आरंभ में 


और रू है। स्वाद-तिङ्ग एवं तीच्ण वा 
हरायँच । हानिकत्तो- उष्ण प्रकृति बालों में > 
शिरःशूल उत्पन्न करती हे । दर्पध्त--बून 


कटरा 
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२३६६ 


Fe के | 


ओर गुल नीलोफर ( ख़° श्र० ), काली मिर्च 
आर शुद्ध मधु ( बु० सु: )। प्रांतनिधि-एक 
भेद दूसरे की । प्रधान कार्य-ज्वरध्न | 
मात्रा--१ तो० तक | बीज, १ माशा | 
गुण, कम, प्रयोग--सभी प्रकार की कसोंदी 
उष्ण और तर होती हे । किसी किसी ने इसे 
मातदिल--समशीतोष्ण लिखा हे । मस्तिष्क से 
दोषों को नीचे की ओर लाती हे । इसकी फली 
को भूनकर खाने से विच्छू का ज़हर नाश होता 
है । यदि इसकी ( ताजी ) फली ओर पत्ती को 
पीसकर ओर समान भाग गेहूं के आटे में मिलाकर 
रोटी पकाकर तिल के तेल के साथ खावे तो रतोंघी 
का नाश होता है । बीज या फूज्ञ पीसकर इसको 
कतिपय वरिकाये प्रस्तुत कर निगल जायें और 
उसके थोड़ी देर बाद क़े करने से शीर के खाये 
हुए बाल--मूये शोरदादा ( इसमें बेठने से पेट 
में ददं होता हे ओर यदि रोगी रेंड के पत्ते पर 
पेशाब करता हे, तो वह पत्ता पौरा हो जाता है । 
उन गोलियों में लपट कर निकल श्राते हैं ) श्रोर 
रोगी रोगमुक्र हो जाता हे । ओर यदि वह बाल 
गोलियों में लपटकर नहीं निकलेंगे, तो रोगी का 
प्राण न बचेगा | कसोंदी को जड़ की सूखी छाल 
को पीसकर चूर्ण बारीक करें | इसमें से ७ माशे 
( दो द्रिम ) चूणं को शहद में मिलाकर गोलो 
बनायें और इसे असर के नमाज के समय खाकर 
ऊपर से एक प्याला गोदुग्ध पी लेव । रात को 
भी बैसे (शा एक वटी मुह में लेकर स्त्री-प्रसंग में 
परलान हा जाय । इससे अत्यंत स्तंभन प्राप्त 
होगा । इसका लेप ददु नाशक हे । (ता० श० ) 
इसकी ताजी जड़ चंदन के साथ पीसकर लगाने 
से दाद श्राराम होता है । चोपायो को कसोंदी 
खिज्ञाने से उनको खाँसी मिटती है | ( स० अ० ) 
१०॥ माशे कसोंदी के पत्ते और ३॥ माशे 
.कालीमिच--इनको पानी में पीसकर पिये आर 
लवणवर्जित:आहार का, सेवन करें । इतनी ही 
: दुवा इसी प्रकार प्रति दिन निरंतर एक सप्ताह 
, पर्यंत सेवन करते रहने से फिरंग रोग नाश 
ता, हे । ( बदीउल्‌ नवादिर ) | 


` ` ˆ यदि कोई विषेली चीज़ भी हो, तो यह उसके 


विष का निवारण करती है और विकृति दोषों को 


क 
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~ ब. E 
सम करती है । यह कास एवं जलोद 
करती ओर सूजन उतारती हे, «..... भेनाश 
प्रलेप दद और व्यं बी 
प ददू ओर व्यंग नाशक 
(मन्सु०) 
तज्ञकिरतुल्‌ हिंद में उल्लिखित हव 
य र म ह पड़े 
कोमल पत्ता की तरकारी पकाकर खा 
वायु, कफ, उद्र कृमि, तर व ख़श्क 
~ "५ शो 
दमा इनका नाश होता है | यह जठराजिवहंक,. 
ha oS 
लघु, पाक के समय तीचण होती है तथा न 
एवं दाह मिटाती है । इसके सवाग को शरोर ; 
छानकर गंडूष करने से दाँत दृढ होते हैं । इसके 
क्वाथ का कवल ( ग़रार: ) धारण करने से स्र 
साफ़ हा जाता हे । यह जलोदर और कफ मर | 
शक हे । इसके ताजे पत्ते 
नाशक है । इसके ताज़े पत्ते उष्ण स्नानांगार मं 


नि भेक | 
है । यह निविपैर हे 


द 
नेसे ञ्च 
खाँसी शरो 


विछाकर उस पर जलोदरी एवं संधिशल पीहित 
को लेटाने से उपकार होता है । जिसके सवांग में 
वायु परिपूर्णं हो, उसके लिये भी यह उपाय |. 
उपकारी प्रमाणित होता हे | इसके पत्तों को हलका 
सा जोरा देकर छान लेवें ओर उसमें शहद मिला- 
कर दो रत्ती रसकपू रवटिका ( हव्य रसकपूर ) 
के साथ सेवन करायं । यह संधिशूल में लाभ” 
कारी है | अन्य उपयोगी ओपधियों के साथ 
संधिवात, शुध्रसी, कूल्हों के जोड़ों के ददो गरमी 
शय शूल, शिरःशूल, वायु जन्य ख़क़कान प्रशत |. 
रोगों में कसौंदी का सेवन गुणकारी होता है | 
इसके पत्तों का रस नाक में सुड़कने से नधुनों क | 
अवरोध मिटता है। शिरो जात खालिल | 
विस्फोटको पर, इसके पत्ते पीसकर लेप करने 
वे सूख जाते हैं। इसका रस दूध में मि 
कान में टपकाने से कर्णशूल मिटता ह! ६% | 
फूल पानी सें पीसकर निरंतर एक सर्द $ 
पीने से रतोंधी दूर होती हे । अपस्मारी ७. | 
फूल सूं घने से लाभ होता है । इनकी. उ | 
कर नस्य लेने से भी संगी के रोगी की हे, ; 
होता है | इसके लेप से रतोंधी श्र र की ) 
भिष्यंद्‌ आराम होता है । इ डो | 
खाने से दुस्त बंद हो जाते हें अ रक 
खाने से दस्त आते हैं । कसोंदी सभी हैः 
उष्ण एवं शीतल विषों का नाश करती | 


ळे 


[ह श्रवयव रक्रविकार नाशक हैं; कंठ रोगों को 
तञाभकारी हैं, वाजीकरण श्रौर ग्राही काबिज ) 
हैं, रश श्रस्यधिक मलप्रवृत्ति ओर कफज वायु 
( रियाह ) को गुणकारी हैं । यदि कोई विषेली 
वस्तु भक्षण की हो, तो यह तज्जात विष का 
निवारण करती है । यह दोप वेपम्य मिटाती, 
क्दरथाद का नाश करती, और सूजन उतारती 
है। डेढ़ तोले कसोंदी के पत्तों को, ११ भ्रदद 
कालीमिचों के साथ सोंफ के '्रक में पीसकर एक 
सप्ताह पर्यंत जलोदरी को पिलाने से पूर्ण ग्रारोग्य 
लाभ होता है। 


इससे भूख बढ़ जाती हे । कितु श्रवसन्नताकारक 
द्रव्य वर्जित हैं । ददर और व्यंग व काँडे पर नीबू 
के रस में पिसा हुआ इसका प्रलेप गुणकारी हे । 
यह ऐसे नजला को जो मस्तिष्क से कण्ठ की श्रोर 
गिरता हो, दूर करती है । इसके पीने से स्वर 
शुद्ध होता हे । इसकी ताजी श्रधपकी फली भून 
कर कुछ दिन खाने से कृच्छ श्वास-तंगी श्वास में 
श्राश्चर्यंजनक प्रभाव होता है । बिच्छु का विप- 
« प्रभाव शेष रह जाने पर, ३०३ माशे इसके बीज 
कुछ दिन खाने से बड़ा उपकार होता हैं। उक्क 
पधि वृश्चिक विष का श्रगाद हे । इसको 
पत्तियों का रस आँख में लगाने से रतोंघी दूर 
होती हे । इसकी जड़ की छाल पीसकर बिच्छू के 
- काटे स्थान पर प्रलिप्त करने से तजन्य विष का 
निवारण होता है। कसोंजी के बीज ३॥ माशे 
| और कालीमिर्चं १॥। माशे इनको पीसकर खाने 
` से सर्पविष नाश होता है| कसोंदी के बीज को 
बारीक पीसकर नेत्र के भीतर लगाने से भी उक्ल 
प्रभाव होता है । कसोंदी के उपयोग से कास में 
बहुत उपकार होता है। दाद पर इसकी जड़ 
कागजी नीबू के रस में पीसकर लगाने से उपकार 
होता हे। नेत्राभिष्यन्द में नेत्रके ऊपर इसके पत्तों 
की टिकिया बाँधने से लाभ होता हे । तीन चार 
साल पुराने कसोंदी के छुप की जड़ मुख में 
स्थापित करने से स्वर शुद्ध हो जाता है। इसको 
चार कालीमिच के साथ पीसकर कंठमाला पर 
बाँधना लाभकारी होता है । इससे सत्वरः ्रारोग्य 


| २३६७ 
न अदविया के मतालसार क्ले त खजाइनुल अदविया के मतानुसार कसोंदी 
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कर्सोंजा 


छाभ होताहे । दो-तीन वत्ते कसोंदी के, दो काली 
मिच के साथ पीसकर पीने से कामल्ा-यर्कान 
श्राराम होजाता है | ( ख० भ्र० % खं? प्र॒० 
४४६-० ) 

नव्यमत 


आर० एन० खोरी--कासमर्द का समग्र 
छुप विरेचक रसायन ओर कफ निःसारक है, यह 
योपापस्मार और कुकुरखाँसी में सेव्य हे, इसके 
बीज विरेचक है श्रोर शिश्वाक्षेप में बीजचूणं गो 
दुग्ध वा स्री-दुग्ध के साथ सेव्य है । मूल ब्रिषम- 
उवर प्रतिषेधक है एवं ज्वर तथा बातश्ूल ( Ne- 
078] ) रोग में उपयोगित होता हे । ददू, 
विचर्चिका श्रौर व्यंग ( Pityriasis ) 
इत्यादि पवे प्रकार के चमं विकारों के लिये इसका 
समग्र छुप परमहितकारी हे | स्फोटक एवं पृष्ठ 
ब्रण वा प्रमेहपिड़िका ( ©8070] ) में 
भी इसका प्रलेप करते हैं ( मेटीरिया मेडिका 
ग्राफ इरिडय़ा -श्य खं० २०१ प्र० ) 
डीमऋ--फ्रांस के भ्रक्रिकन उपनिवेशों में 
इसका बीज हवशियो का क्वा ( ३४०७४॥० 
०७७९ ) नाम से 'ग्रभिहित होता है। वहाँ 
तथा पश्चिमी भारतीय द्वीपों में ज्वरध्न रूप से 
विशेषतः इसका टिंकूचर ( 2|| (0० 0७ 
(alga W7०९ ) व्यवहार किया जाता है 
ग्रमेरिका में रहनेवाले भारतीयगण इसकी जड़ से 
बने फाँट ( [0£05।07 ) को नाना प्रकार के 
दिषों का श्रगद मानते हें । इसके समग्र क्षुप का 
काथ योपापस्मार की प्रख्यात श्रोषधी है श्रौर 
यह ्राच्षेप को दूर करता एवं श्रान्त्रस्थ बायु का 
उत्सर्ग करता हे इसके बीजों को भूनने से तज्जात 
विरेचक सख नष्ट होजाता हे भ्रोर उनका स्वाद 
काफ़ी की तरह होता हे | गबीना में इसकी जड़ 
ज्वर प्रतिबंधक रूप से व्यवहार की जाती हे | 
इसका काढ़ा प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन किया 
जाता हे । विसर्प और स्थानीय शोथों पर इसकी 
पत्ती पीसकर लगाई जाती हे । दोनों प्रकार की | 
कसोंदी सारक होती है | इसकी पत्ती की मात्रा | 
लगभग ६ मा० के होती है | दो से ६ रत्ती की 
मात्रा में कसों दी के बीजों को १ तोला (३ डूम) 


` कसौजा 
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गोदुर्ध वा खी-दुग्ध में पीसकर गरम करके 


वस्नपूत कर लेते हें । इसे शिशवाच्षेप निवारणाथं 


प्रतिदिन दिनमें एक बार देते हें या उससे ग्रधिक 
तर मात्रा ( ६ मा० वा \॥ डाम) में उसको 
माता को 'भ्रथवा स्तन्यदान करनेवाली धाय को 
देते हैं । सनाय की भाँति इसका भी विरेचनीय 
गुण भाग स्तन्य में आ जाता है। सपंदंश में 
इसको जड कालीमिच के साथ पीसकर व्यवहार 
को जातो हे । ( फा० इं० १ भ० ए० ₹२। ) 
नादकणी-कसौंदी की पत्ती जड़ श्रौर बीज 
रेचक हे | इसकी जड़ मूत्रल और विषमज्वर 
प्रतिषेधक भी मानी जाती हे | कसोंदी के भूनकर 
पिसे हुये बीज काफी-कहवे को जगह व्यवहार 
किये गये हैं । भूनने से इनका औषधीय गुणधर्म 


विशिष्ट होजाता हे । बीज कास ( 00 ) | 


ओर कुक्कुर कास में भी उपकारी हे | 
पत्तियों की मात्रा ४॥ माशे (३५ ग्रेन) हे। 
साधारण क्तता, करडू, फोस्का ( 3|5४९75 ) 
मति पर इसके बीज, र पत्तियों को पीसकर 
उसमे स्नेह ( 970250 ) मिलाकर लगाते हैं । 
फ्रांस ओर पश्चिमी भारतीय द्वीपों में ज्वरनाशक 
रूप से इसके बीजों का टिंकूचर वा मद्य व्यवहार 
किया जाता हे | इसकी जड़ का फांट नाना बिषों 
का अगद स्वरूप माना जाता है। यह उवर एवं 
वातजथूल ( ४८७7४] ) में सेव्य हे और 
( Incipient) में भी उपयोगी है। चर्म 
रोगों में इसका प्रलेप करते हैं। योषापस्मार जन्य 
आक्षेप नितरृत्यथं इसकी जड़ पत्ती ओर फूलों का 
काथ बहुमूल्य श्रौपधि है। यह जीण वात 
स्वभावी श्रियो के उद्र।ध्मान को भी उपकारी 
होता है | ( इं० मे० से० १८१-२ ) 
कर्नेल चोपरा के भताजुसार यह॒श्रौषधि ज्वर 
5 
- उ और सर्प॑दंश मे डपयोगी मानी 
कायस आर भहस्कर के मतानुसार यह सर्प 
विष में निरुपयोगी हे । 5 


कसोंदी की जड़ को सुह में चबा-चबाकर 


` जिसको बिच्छ ने काटा हो उसके कान में बार-बार 


फू क मारने से विष-वेदना शांत हो जाती हे | 


`= ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


6 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४ _ अन्य मत मः. 

` ) कसोंदी का पंचांग 
राख को पानी में घोलकर स्थिर र वधर 
देव । फिर ऊपर का पानी लेकर पक * लिये 
जल जाने पर उतार लेवें और के 
लेवे, इनः काला नमक ओर शुद्ध डु रष 
गंधक दानो को २० तोले बहुगुणी ( Ri 
के सुक़त्तर शीरे से खरल करें | जब सा क) 
सूख जाथे तब उससे समभाग पूतो सर र 
कर रखें । ; 

Gl पक त्ती तक | यह रक्कविकार ३ 
अखाम गुण झारी हे | कुष्ठ ओर फिरंग के गळी. 
यदि रक्कविकार से नाना तरह के कष्ट उठ ह 
होते हों तो इसका उपयोग अतीव लाभकारी सद 
हांगा । j 

( र ) कसांदी को जड़ एक तोला, कालीगि 
१३ दान, दोना को पानी में पीसकर ज्वारके दाना 
प्रमाण गोलियाँ प्रस्तुत कर लेवें । जिस श्री के 
बच्चे मसाने रोग से मर जाते हों उसे; गर्भधारण 


ANE EN 


Ei 


के तीसरे मास से एक गोली प्रातःकाल श्रौर एक | दि 


सायंकाल मक्खन के साथ देना झारम्भ करें। 
प्रछ्नवोत्तर शिशु को एक गोली दैनिक देते रॅ) 
इससे बालक मसान रोग से सुरक्षित रहेगा। 

( ३ ) दो-तीन दिन तक इसके काढे में श्रवः 


गाहन करने से संक्रमण शील करडू के जीवाणु 


नष्ट प्राय हो जाते हें ओर रोगी आरोग्य लाभ 
करता हे | 

( ४ ) शोषरोगाक्रांत होकर मरनेवाले शिशुर 
को इसके काढे से स्नान करांना लाभकारी होता 
है। भारतीय ललनायें प्रायः इसे जानती हैं 
और समयानुकूल इसका उपयोग भी करती हैं| 

(४) वृश्चिक दंश पर इसकी जड़ विस 
प्रलेप करने से यह विष का शोषण करता है ग 

( ६) मकड़ी फर जाने और भि वा त्तया 
के दंश पर इसकी पत्ती मल देने से श्रव 
उपकार होता हे । 

( ७ ) इसके सुखाये हुये फूलों के महीन 
का नस्य कोडे और गी के दौरे कॉ 
देता है | । 


जे शवे. 


दो 
रह 


ह श्रतिसार और प्रवाहिका का नाश होता हे | 


-रद्वितीय है । 


दो दिन खिलाकर दो-दिन छोड़कर सेवन करते 


| चष्ट होता है | इससे सु ह नहीं आता । यह स्मरण 
| रखना चाहिये कि दिन में केवल एक चार प्रातः 
| काल सेवन कराय । 


॥ वाने, दोनों को घोट-पीसकर सुत्रह-शाम पिलाने से 
रक्षाशं सम्यक्‌ रूप से नाश होता है ।इससे बहुशः 
| रोगी आरोग्य हुये हैं । 


| कीड़े, कह दाना और केचुए प्र्रति उदरस्थ कृमि 
| नष्ट होते हें । इसके बाद कोई रेचन देकर कोष्ठ 
| शुद्धि कर देव । 


| ऐ०, पीपल ३ मा०, काला नमक ३ मा० इनको 
॥ र लेवें । यह कच्छ श्वास और कफज {कांस को 


| ऐाभकारो हे । 
| (१७) यदि मसूढ़े ढीले पढ़ गए हों और 


(८) इसके सुने हुये बीजों में समभाग | 
बरीती मिलाकर इसमें से ३ माशे खिलाने से | 


(६ ) श्रद्धावभेदक में कसांदी के रस--उसारे 
क्वा नश्य उपकारा हाता 

(१०) सूजन पर इसके पत्तों की टिकिया 
बरॉधने से यह उसे पका देती ओर उसके उपरांत 
कोड़कर मवाद निकाल देती हे । फिर गोवृत के 
साथ लगाने से उसका पूरण करती है । 

( ११ ) दूध में इसका उसारा मिलाकर नाक 
में प्रधमन करने से मस्तिष्क गत कृमियाँ निःसृत 
होजाती हें । इसो प्रकार इसे कान में टपकाने से 
कर्णशूल मिटता है | 

(१२ ) योपापस्मार में इसका काढ़ा श्रतिशय 
गुणकारी होता है । वातज दोपों के निवारण के 


( १३) रसकपूर को इसके उसारा में एक 
मास पर्यंत श्रालोड़ित करके महीन पीसकर रख 
लें । इसमें से ट रत्ती श्रोषध दही में मिलाकर दो 
दिन खिलाकर दो दिन छोड़ देवें | इसी प्रकार दो 


रहें । पूरे दो सप्ताह के सेवन से फिरंग रोग समूल 


( १४ ) कसोंदो के बीज १९, काली मिर्च २ 


( १% ) इसके पत्तों का काढ़ा पिलाने से सूती 


(१६ ) बारीक पिसे हुये कसोंदी के बीज १४ | 


पानी मे पीसकर चने प्रमाण को वटिकाये प्रस्तुत 


२३६६ 


से रक्क खाव होता हो, तो इसके समस्त छुप 
७७ फा० 
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के काढे से कुल्लियॉ करने से उपकार होता हे । 
( जड़ी बूटी मे ख़वास ) 

( ५८ ) इसके पत्र, मूल श्रौर बीज विष दूर 
करते हैं भ्रोर विकृत दोषों का उत्सग करते हुँ | 
दसक पत्ता का काढा पिल्लाने से कुकुर खाँसी 
आराम होती है । 

( १६ ) इसकी जड़ का फांट वा क्राथ पिलाने 
से कई तरह के विष उतरते हैं | 

( २० ) इसके संपूर्ण श्रवयव सारक हैं । इसकी 
जड़ का फांट मूत्रवद्धक हे | 

( २१ ) इसके पत्तों को क्रथित करके अथवा 
भिगोकर पीने से कण्डू एवं त्वचा के श्रन्यान्य 
रोग विनष्ट होते हैं । इसके पत्तों का प्रलेप भी इन 
रोगों को दूर करता है । 

( २२ ) इसके पत्तों को पीसकर सद्योजात चत 
पर लगान से उसका फौरन पूरण होता है । 

( २३ ) इसके पके बीजों को पीसकर दादू पर 
लेप करते हें । 

( २४ ) खुजली पर भी इसके बीजों को पीस 
कर लगाते हैं । 

( २४ ) इसके बीजों को भूनन्पीसकर इसका 
क्वाथ करे, इसे अकेला या कहवे के साथ पिल्लाने 
से कुनेन की तरह प्रभाव करता है । 

(२६ ) इसके बीजों का काढ़ा पिलाने से 
पसीना श्राता हे । 

( २७ ) इसके बीजों को काँजी के साथ पीस- 
कर लेप करने से दद्र, कुष्ठ प्रमति चर्म रोग नाश 
होते हैं | 

( २८) शेर को मूछों के बालों का जो ज़हर 
चढ़ जाता है, उसे उतारने के लिये इसके पत्तों 
का रस तीन दिन पिलाना चाहिये। | 

( २३ ) इसकी जड़ कागज़ी नीबू के. रस में 
घिसकर लगाने से दाद जाता रहता है। 

(३० ) इसकी जड को मुख में चाबकर,उलटे 
कान में फूक देने से बिच्छ का ज़हर उतरजाता है। 

( ३१ ) इसके पत्र ओर कालीमिर्चो को पीस 
ककर लेप करने से कंठमाला मिटती है। | 

(३२) इसके फल खिलाने से या. इसके _ 
बीज पीसकर लेप करने से बिच्छू का ज़हर 


उतरता है । - 
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(३३ ) इसकी जड़ ३॥ माशे, कालीमिच का | 
चूर्ण १॥। माशे--इसके फेकाने से सपदि का 
विष उतर जाता है । 

( ३४ ) इसके बीजों को पानी में पीसकर नेत्रो 
सें लगाने से भो सर त्रिप नष्ट हो जाता हे | 

( ३९ ) इसके दो या तीन पत्ते शोर २ या ३ 
कालीमिचं--इनको पीसकर पिलाने से कामला 
( यकीन ) रोग का नाश होता हे । | 

( ३६) इसकी जड की छाल के चूण को मधु | 
मे मिलाकर वटी प्रस्तुत कर बलानुसार १ से ४ 

. माशे तक खिलाकर ऊपर से दूध पिलाने से वीर्य 
गाढ़ा होता है ओर शुक्र की वृद्धि होती हे । 

( ३७ ) इसके और मूली के बीजों को गंधक 
के साथ पीसकर लेप करने से श्वित्र का नाश 
होता है । 

( ३८) इसके पत्तों का काढ़ा पिलाने से 
हिचकी दूर होती है। इससे श्वास रोग भी जाता 
रहता हे । 

( ३६ ) इसके पत्तों के ७ माशे रस में कुछ | 
मधु मिलाकर नेत्र में टपकाने से नेत्रशूल दूर 
होता है । | 

(४० ) इसकी ताजी फलियों को संक कर 
खिलाने से खाँसी श्राराम होती हे । 

( अजुभूत चिकित्सा सागर ) 

( ४१ ) इसके नरम पशं की तरकारी बनाकर 
खिलाने से सूखी और गोली खाँसी; पेट के कीड़े 
_ दमा नष्ट होते हैं । 


( २ ) काली कसोंदी--कसोंजे को जाति का 

'एक चुप जो सरल, शाखाबहुल और मरूण होता 
` हे | पत्तियों ६-१२ जोड़े, भालाकार वा ( Obl- 
००६।३०००१३४९ ) ओर नुकल्ली होती हे | 
पत्र वृन्तमूल के समीप एक ग्रंथि होती हे ¦ पुष्प- 
_ स्तवक शाखांत चा कक्षीय; पुष्प अ्रल्प होते हैं; 
. उपयु क्र पृष्पदल वा पंखढ़ी ( 6४ ) होती 
है | फली दोघं, छीण ( |iD९27) समस्त 
( तपाडांते ) एवं मस॒ण होती हे । इसमें- बहुत 

- से बीज होते हैं जो मटर की तरह श्रलग अलग 
कोषों में पडे होते हें । फूल मध्यम आकृति के 
गर पीले होते हैं। इसके समग्र जप से एक 
प्रकार की बहुत ही अप्रिय दुर्मचि आती है और 


देखने में यह कुछ कुछ नील i 
अ i | pa जड़ तन्तुबहुल एबं का 
कड़ी होती हैं । मूलस्वक कुछ कुछ काह व 
होता है और देखने में ऐसा प्रतीत होता र 
क काला पड़ गया हो। इससे कस्तूरी व्‌ 
फूलती है । इसका क्षुप कई वर्ष त जे. 
बढ़कर काफी बड़ा हो जाता हे | क `` 
( ST इं० १ भ० पृ० १२१-२ ) 

पय्याय-- 

काली कसोंदी-- 

बास की कसोंदी, कसू दा-हिं० ।सड़ी कसो, 
जंगली तकला-इ० । पोब्नाविरे, पिरिय तके 
पेडा-विरे-ता० । कास-मद्धंकसु, तगर चेट, पैडि- 
तंगेडु, नुतिकशिध-ते ०|पोन्नाम-तकर, पोन्न वीरम्‌- 
मल० | कालकोसंदि-बं० । ऊरु-तोर-सिंगा०। 
कैसिया सोफेरा 0a5siaSophera, Linn. 
सेन्न सोफेरा । Senna Sophera, 
Roxb. ले० .S. Esenlenla 0. Coro: 


.menendeabna $ Purpurea Ro: 


und-pod ०७७४७ ०-अं ० | कयटडूल-मरा० | 
कु्राडिके-ए० | डोडुतगाके-कना० । दोडतेकिलो- 
को० [| 
शिम्बी वर्ग 
( N.O. Leguminosae, ) 

उत्पत्ति स्थान--संसार के समस्त उष्ण प्रधान 
प्रदेश ओर भारतवर्ष सें हिमालय से लेकर लंका 
पर्यंत संत्र इसके तुप देखने में आतेंहें। 

रासायनिक संघटन- पत्ती में कैथार्टीन,रंजक 
पदार्थ और लवण होता है । जड़ में एक राल 
और एक तिक़् श्रत्षारोदीय सत्व होता हे । व 

ओपषधा्थ व्यवहार-मूल, मूलस्वक्‌। र | 
अत लल js 

य आ ( Infusion ) 
चूर्णा, प्राष्ट ओर अनुलेपन ( OinsmeD 


ये गा जं 
गुणधर्म तथा प्रयो केश. 


be NN [on व° - 
आयुर्वेदीय मतालुसार- प | 
अनुसार । बृंदमाधव, योगरत्नांकरा _ वो |` 


वली और चक्रदत्त के मतानुसार इस 
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[ होता है। ( स० ग्र) 


जड़ को कागजी नीबू के रस में पीसकर प्रलेप 
करने से बढ़ा उपकार होता है। ( ख़० श्र० ) 

१॥ तोला कंसोंदी नीबू के रस में पीसकर 
पिल्लायें और अरहर ( तूश्रर ) को दाल और 
ख़शका बिना नमक खिलायें । इससे भी उक्क रोग 
में बहुत लाभ होता है । काली कसोंदी की जड़ 
नीचू के रस में पीसकर ग्रांख में लगाने से थार 
की ज़र्दी जाती रहती है | ( ख़० भ्र० ) 

नव्यमत 

डीसक--च्यंग ( P6955 ) श्रौर 
विचचिका जनित चकत्तों पर काली कसोंदी ओर 
मूली के बीजों को गंधक ओर पानी के साथ पीस 
कर लगाते हैं। इसी हेतु पिष्ट कासमर्ईसूल 
एवं चंदन भी काम सें आता हे । 

( फ़ा० इं० १ भ? ए० ९२१) 
नादकर्णी--ल्वक्‌ पत्र और बीज तीब्र रेचक 

( Oabia760 ) है, जड़ कफनिःसारक ख्याल 
की जाती हे । पत्तियाँ कृमिध्न श्रौर शोधक 
( An ) हैं | चंदन को कसोंदी के 
पत्तों के रस में पीसकर बनाया हुआ वा कसौंदी 
पन्न-स्वरस में नीबू का रस मिलाकर बनाया प्रस्तर 
( P।2९7 ) श्रथवा कसोंदी-मूल को काँजी 
में पीसकर वा इसके बीजों के चूर्णं का बना प्रलेप 
दद एवं रजक करडू ( |)0)। ६० ) की 
अमोघ ओपषधि हे । कास में कफनिःस/रक रूप 
से इसका अंतः प्रयोग होता हे । हिक्का और 
श्वास प्रभ्रति रोगों में इसकी पत्ती का क्राथ वा 
फाँट ( [70807 ) उपयोग में भ्राता हे । 
सपंदंश में इसकी जड़ कालीमिच के साथ दी 
जाती है | बहुमूत्र ( 080९०8 ) में इसकी 
छाल का फांट वा बीजों का चूर्ण मधु के योग से 


कालीमिचे के साथ पीसकर पिलाने से बहुत उध- | 


श्रतिसार युक्र जलोदर में काली कसोंदी की 


क्र्सीजा 
ह. CITE साप ७ > = 
रस कान में टपकोने से विच्छु के ज़हर में लाभ 
होता हुँ । 
युनानी मतानुसार 
सर्प-द्ट व्यक्ति को काली कसोंदी की जड़ | 


देने से उपकार होता हे ( डू.री )। इसके बीज | 
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एवं पत्र श्रौर गंधक को एकत्र पीसकर वा इसकी 
छाल पीसकर उसमें मधु मिलाकर दद्र एवं विच- 
चिका आर व्यङ्ग ( P69 7।233 ) के चकत्ता 
पर श्रनुलेपन करते हैं। इससे श्राद्रं कंडू श्रोर 
दद्र, भी श्राराम होते हैँ 

इसमें उक्क गुण की विद्यमानता इसमें तथा 
( 02558 ) के भ्रन्य भेदों में पाये जाने वाळले 
क्राइसोफेनिक एसिड के कारण होती है | सूज़ाक 
को उग्रावस्था के उपरांत की दशा में इसकी ताजी | 
पत्तियों द्वारा निर्मित फांट की उत्तरवस्ति उपकारी | 
होती है ओर मुख द्वारा देने से इसका कृमिष्न 
प्रभाव होता हे । फिरंगीय क्षतो के प्रच्तालनार्थ 
इसका बहिर प्रयोग होता है। कान में कीड़े घुसने 
पर इसे कान में टपकाते हैं | आमवादिक और | 
प्रादाहिक ज्वरो में भी इसकी पत्तियों का फांट | 
( Infu9i07 ) व्यवहार में ग्राताहे । कामला | 
( 2५7९९ ) रोग में यह शकरा के साथ f 
मिश्रित कर व्यवहार में लाते हैं। प्राव (मूत्र) | 
की श्रल्पता में समग्र छुप का काढ़ा उपकारी 
ब्रतलाया जाता है | कफनिःसारक रूपं से उग्र 
कासमें उपकार होते हुये पाया गयाहे | 

( इं० मे० मे? ए० ३८३ ) 

कर्नल चोपरा के श्रनुसार यह सपंदंश में उप- 
कारी मानी जाती है । परन्तु कायस श्रोर 
महस्कर के मतानुसार इसके पत्ते सपे श्रोर विच्छ 
के विप के लिये निरुपयोगी है । 

जड़ी बूटी में खवास--काली कसोंदीके बीज 
और पत्ते $| और चीनी 5|| इनका यथाविधि 
शर्यत तैयार करके इसमें दो रत्तो प्रति मात्रा के 


हिसाबसे पोटासी आयोडाइड ओर नह ग्रेन सुरा- 


सार घटित रसकपूर विलीन करके रखें | मात्रा १ 
तोल शरबत सुबह शाम किंचित्‌ जल के साथ | 
यह संधिवात ओर फिरंग के लिये लाभ- 
कारी है । 

एक तोला कसोंदी की पत्ती को साधारण जोश 
देकर वस्रपूत करल । फिर उसमें २ तोला शहदू 
आर रत्ती रस कपूर मिलाकर उपयोगित कर, 
इससे भी उपयुक्त रोगों में बहुत उपकार 


होता है । 


क म SRNR 


Fas NPN 


CT ND SV 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कसोजा 


२३७२ 


काली कसोंदी सपेदष्ट का अगद है ओर वर्षो 
से इसका परीक्षण हो रहा हे । ब्राह्मी लोग इसकी 
ताजी लकड़ी लेकर सपे के पास से निर्भयतापूर्वक 
निकलते हें । जहाँ सपे बहुतायत से हों वहाँ 


इसकी बड़ी नई टहनी हाथ में लेकर चले जॉय, 


सपं भाग जावेगा । 


यदि सपे ने काट लिया हो, तो इसकी पत्ती | 


१ तोला वा बीज ४ माशे, काली मिर्च तीन दाने, 
पानी सें एकत्र पीसकर कई बार पिलाथं, इससे 
विष जन्य प्रभाव नाश हो जायेगा | दष्ट स्थान 
पर तुरत इसको पत्ती का भुइता बाँधने से यह 
बिष को श्रभिशोपण कर लेता हे। इसकी जड़ 
घिसकर लगाने से दाद श्रोर चंबल आराम होता 
है | इसका चूर्ण वीर्यस्तम्भक, शीघ्रपतन निवारक 
ओर स्वृप्तदोपनाशक है | इसकी जड़ नीबू के रस 
में घिसकर लगाने से आँख का काँवर ( केवल, 
यकोन ) दूर होता है । शोध ( इस्तिस्का लहमी) 
शोथ विशेष ९ सूथुल्‌ क्रिन्यः ) यकृदावरोध, 
यकृत काठिन्य निवारणार्थ एवं आंतरिक रूह 
(अर्ह बातिनी ) के उपकारार्थं एक तोला 
इसको जड़ तीन दाने कालोमिर्च के साथ पीसकर 
पिलायें । ग्रॉवलासार गंधक को इसकी पत्ती के 
रस में बारीक पीसकर एक कपड़े पर फैलाकर 
मवात रोगो के विकारी संधियों एवं श्रन्य 
स्थलों पर इसे चिपका देव ओर ऊपर से १ ₹ 
मिनट तक स्वेदन करें इससे विकारी द्रव्य विलीन 
होते हैं, पीड़ा कम हो जाती हे एवं नाडियों 
को बल प्राप्त होता हे । इससे स्रोतों का उद्धाटन 
होता है श्र सूजन उतरजाती है । उक्क वनस्पति 


पुरातन कास के लिये अतीव गुणकारी हे । यहाँ | 
तक कि चातुष्पद जीवों के कास तक का निवारण | 


करती है । 
इसके कूल पकाकर खाने के काम में आते हैं | 
सूजाक़ की प्रथमावस्था में इसके पत्तों को काली. 
Cw ४5 
मिर्च के साथ पीसकर पिलाना चाहिये । फिरंगीय 


| 
| 


छतो पर इसके पत्तों का रस लगाने से उपकार . 


होता हैं । इसके पत्तों का काढ़ा पिल्लाने से उद्रस्थ 

कमि नष्ट होते हैं । ( श्रनुभूत चिकित्सा सागर) 
कसोंदी द्वारा प्रस्तुत खनिज अस्म 

(१) कणा ९ उने वैध्-इकोम प्रायः 
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> उ 
- कर खरल पड़ा न रहने देवे, प्रत्युत *. 


प्र र र 
जसादी के द्वारा इष्णाञ्रक को घ 
करते थे | जो राजयच्मा ओर कास हे 
हातो हे | 
(२) पारद्‌भस्म--इसक्रे उसारा 
पारे को ग्रालोडित करने से इसके 
श्रापस में नहीं मिल सकते हे | पया रे 
एक सप्ताह पर्यन्त इसके उसारे में राइ हि 
सपाह FE रा काने 
से वह चूण रूप में परिणत होजाता 


४ “4४ 


म पसत 
गुणकारी 


वा रस रे 


उसके भ्रवयव रासायनत: परस्पर इस ख 
रित नहीं हो सकते कि पुनः पूवंवत्‌ पा 
स्प 


सें प्रकट हो, मरुत पारद का वह चूर्ण रूप ठः 
प्रकार स्थिर ह र जाता है । इसी प्रकार ए 
सप्ताह पन्त कार आलोडित करने से, पाराभस्म 
ह हैं । कोई-कोई रसायनविद पारद वरिका 
को सटुश्रम्ति पर रखकर कसोंदी के उसारे क 
चोथा देते हैं ओर उसो के उसारे में पकाते हैं। 
इससे उक्क पारदोय गोली ऐसी दृढ़ एवं घन स्थि 
हो बाती हे कि वह फिर साधारण अग्नि पर पृथक 
हीं हो सकती है । 
( ३ ) शीसक भस्म--कसोंदी से सीसामक्ष 
होजाता हे । इसकी विधि यहहे--सीसे के बुरादा 
को तीन दिन तक कसोंदी के रस में खरल करके 
कसोंदी के पावभर पत्तों की दो टिकियों के भीतर | ', 
रखकर पांच सेर उपलों की श्रग्नि देवं । शीतल 
होने पर निकाल कर कसोदी की पत्ती की राख 
को हवा देकर उड़ा देवे, फिर सीसे की भस्म को 
उसी के रस में पुनरपि एक मास पन्त श्रालोः | 
डित करके टिकिया बनाकर शरात्र संपुट कर पाँच 
सेर उपलों की दूसरी आग दे देवें। श्याम 
लिये भस्म तैयार होगी । 
मात्रा और सेवन-विधि- एक स्ती यह 
गाय के मसका के साथ श्रथवा किसी र्य उप 
युक्र अनुपान के साथ सेवन करें यह द्वितीय क 
के सूजाक तथा अन्य रोगों में भो लाभकारी 
( ४ ) प्रवालभस्म--पाँच तोले प्रवि प । 
महीन पीसकर उसमें पंजाज्ञी ( कसौंदी ) र | 
ुक्त्तर शीरा थोड़ा-थोड़ा डालकर यहाँतक ह | 
करें कि पूरा ५ सेर शीरा श्रभिशोंबिंत त 
घोंटने में इस बात का ध्यान रखें कि शीर 


6 
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क्रस्तासीस 


करते रहें | जत्र सम्पूण शीरा श्रभिशोवित हो 
ज्ञाय, तव उसकी टिकिया बनाकर, वडे प्यालो 
म॑ रखकर पाँच सेर उपलां की श्रग्नि देवे, श्रत्यंत 
श्वेतवर्ण की भस्म॒ प्रस्तुत होगी | महीन 
पीसकर सुरक्षित रखें । 

मात्रा--एक रत्ती । 


° 
2) 
ल्य 
स 


गुणधम तथा प्रयोग--श्रारंभिक कृच्छ श्वास 
में उपयुक्र श्रनुपान के साथ इसका उपयोग करने | 
से चमत्कारिक गुण प्रदर्शित होगा | कैसा ही | 
कष्टप्रद कास हो, इससे तुरंत शांत होजाता है। | 
बधा हुआ कफ सरलतापूव$ निःसरित होकर | 
कृच्छु, श्वास जन्य कष्ट का निवारण होता है। | 
श्रस्सी वर्षीय जरा जरठ व्यक्ति को रात-रात भर 
बींद नहीं आतो शोर खॉसते-ख सते वेदम हो जाते 
हैं इसके उपयोग से वे रात्रि भर सोते रहे हैं | यह | 
विलक्षण वस्तु हे ओर अवश्य आदरणीय है। 


र. 


( जड़ीबूटी मे खवास ) 


CN > ~ ~ 
पैसाजा-सज्ञा स्त्री? दे० 


“कसोंजा” | 

इक्षोंदा-संज्ञा पु'० दे० “कसोंजा? | 

#सोंदी-संज्ञा खी० दे० “'कसोंजा” | 

; आ० | (१) कासा । प्याला । ( २) क्षत "| 
का रक्क परिपूर्ण होना । 

र्तो अरगाला-[ सिरि० ] बख़ुर मरियम । 

कर्ऊ म-[ हमीरी भाषा ] गद॒हा । गदभ | 

'स्करीला,क़्स्क्ररीला-[ स्पेन ] छोटा छिलका | दे० | 

| “केसूकरीला” | | 

कॉर्टक्स-[ ले० (09850०७॥7)]88७ Cor- 

087. ] क्रोटन ईल्मुटेरिया नामक अमेरिकन वृत्त 

की छाल | क़श्नुल्‌ अ'बर | दे० “कैस्करीला” । 

| फेकरेला-दे० “"कस्करीला'? । 


ऐसकस-[ ? ] इ द्रायन का फल । 
ऐका मूर-[ यू० ] पुदीना । 


| कस्क्युटा रिल्फेक्सा-[ ले०Cscuta rofloxa, 


| कस्तन-[ का० ] लाल साग | | 
शि 


॥ऐस्कारा, क्रस्क्तार:-[ स्पेन ] छाल । क्रश्र । 
॥स्क्रास-[ अ ] ( १ ) ग्रजमोदे की तरह का एक 
प्रकार का उद्भिञ । पौधा । ( २ ) शेर । ( ३ ) 
पु पु भूख । ज्ञुधा । भूख की अधिकता । 

गैस्कय:-[ १ ] पीलू । काल । 
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कर्स्क़ियून-[ यू० ] सोसन वरी | (ख० श्रश) जंगली 
चमेली | लु० क० | 
कस्की-[ पं० ] खटी । शगली । 


कस्कु-कुट्ट-[ ता० ] कव्था । खदिर । 


| केस्कूवा-[? | कद्‌ । कुमुम । बरें । 
| कस्करूनः-[ फ़ा० ] (५ ) कुसुम्भ। कड | बरे ॥(२) 


कुसु भ बीज । वर॑ । 


420:220. ] भ्रमरवेल । श्रकाशवेल | बँवर | 
कस्ट्ड एपूल-[ रंश 005 apple जा 
शरीफ़ा | सीताफल | श्रात | 
क़स्तरीन-[ थू० ] विजोरा नीबू । तुरंज । | 
कस्तज-[?] चोल।ई का साग । बक़लहे यमानी | | 
कृर्‌तृवीर-[ अ ] लिंग । शिश्न | f 
कस्तल-[ फ़ा० ] एक प्रकार का ख़नाफूस । | 


कस्तरून-[ यू० ] दीसक्ररीदूस के अनुसार एक उद्भिज्ज 
जो प्रति वर्ष नया उगता है | इसका तना पतला... 
> ( 
चोपहल लगभग गज भर वा उससे भी श्रधिक 
लंबा होता है | पत्र लंबे व्रृत्त के समीप चौढ़े 
श्रौर नोक की शरोर क्रमशः पतले होते जाते हैं । 
देखने में ये बलूत पत्रवत्‌ होते हैं। पत्र प्रांत 
कटावदार होते हैं। यह सुगंधयुक्र होता हे । 
इसकी जड़ पतली और कुटकी की तरह की होती 
है । इसकी जड़ एवं पत्ती अधिकतर उपयोग में 
ग्राती हे | अंताकी के अनुसार इसका फूल पोत्त 
वर्ण का होता है श्रौर इसमें से सातर की सी सुगंध 
आती हे | रोम देशवासी इसे बर्तानीक़ी कहते हैं 
जो सरवाली का ही ग्रन्यतम पर्याय हे | किसी 
किसी के मत से यह एक श्रपरिचित श्रोषधि हे | 

प्रकृति---हद्वितीय कत्ता में उष्ण एवं रून । ' 

क्स्ता-[ फ़ा० ] चोलाई का साग | लाल साग | 

क़स्तानिया-[ यू० रू० ] शाह बलूत। बलूतुल्‌ 
मलिक । 

क़स्तानी की-[ सुडान ] चोलाई का साग | बक़लहे । 
यमानी । 

क़्स्तारूस-[ ] उसारहे लहूयतुत्तीस । 

क्रस्तासीस-[ यू२ ] एक प्रकार का लबलाब जिसके _ 


पत्ते चोड़े होते हैं । 
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कस्ती 


२३७४ 


कस्ती-[ बं० ] मकोय । 


कस्तीमः-[? ] एक प्रकार का कोंटेदार पौधा जिसे | 


ऊंट चाव से खाते हैं । 
कस्तीर-संज्ञा पु० [सं० क्ली० ] विद्वट। चङ्ग । 
राँगा । है? च+ । 
कस्तीणे-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] रंग | राँगा | 
प० मु० । 
कस्तीला-[ ? | इसत्रगोल । 
कस्तुरि-संज्ञा [ सं० ] ब्रियंगु । रा० नि० एकार्थादि: 
२३ व2 | 
[ सिंगाली ] कस्तूरी । 
कस्तुरिका, कस्तुरी-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] ( ५ ) 
कस्तूरी । झृगनामि । ( २ ) कस्तूरिका मृग । 
कस्तुला-[ देश० ] कालाकिरियात | कालायाकरा | 
ककारा । ( Haphlan thus Tontac- 
u)atus ) 
क्रस्त्‌ अतारूस-[ ? | लह्यतुत्तीस । 
क़्स्तू्रलन-[ यू ° ] फ़ाशरा । 
कस्तूर-सज्ञा पु० [ सं० कस्तूरी ] (१) कस्तूरी 
सरग । वह छग जिसको नाभि से कस्तुरी निकलती 
है | (२ ) एक सुगंधित पदाथ, जो बीवर नामक 
जंतु की नाभि ( Preputial fo llicles ) 
से निकलता हे । 
कस्तूर, क़स्तूर:-[ यू० ] जु दवेदस्तर | गध मार्जार 
वीये | 
कस्तूरमल्लि का-३० "“कस्तूरीमह्लिका? | 
कस्तूश-संज्ञा पु ० [ सं० कस्तूरी ] कस्तूरी झग । 
संज्ञा घु'० [ देश० | ( १ ) लोमडी के श्राकार 
का एक प्रकार का जीव जिसकी दुम लोमड़ी की 
दुम से लंबी श्रोर झबरी होती है । कुछ लोगों का 
विशवास है कि इसकी नाभि में से भी कस्तूरी 
निकलती है, पर यह बात ठीक नहीं है । (२) 


एक प्रकार का सोप जिससे मोती निकलता हे | | 


( ३) एक चिड़िया जिसका रंग भूरा, पेट कुछ 
सफेंदी लिये तथा पैर श्रोर चोंच पीले होते हैं । 
यह पक्षी पर्वती श्रांतो में कश्मीर से ग्रासाम तक 
पाया जाता हे श्रोर अच्छा बोलता है । यह झुडों 
में रना पसंद करता हे । ( ४ ) एक ओषधि जो 
पोटं ब्लेयर के पव॑तों को चट्टानों से खुशच&र 


| कस्तूरिक्र-संज्ञा पु ० ! सं० पु'० 


क्य 
निकली जाती है । यह श्रतोच बलक ले 
इसे दो रत्ती की मात्रा सें ठ ह 
करते हें । लोग ऐसा मानते है हि प सेवा 
चिड़िया के सुँ ह की फेन है । 
कस्तूरि-संज्ञा ्री० [ ता>, ले०, 
कस्तूरी । सुगमद्‌ | 

कस्तू र-अरिशिता-[ कना० ] आँबा 
हलदी | 
Salisb. 


म ल ५ कन I | 


हलदी | जंग 

Curcum i 

Ima Aroma ५ 
tioa, 


क्‌ | 
न्या ] करवीर वृत | 


| कस्तूर कलह-[ सं० ? ] धतूरा । 
| कस्तू रफ़ा-संज्ञा स््री० [ सं० स्री० 


] (५) कस्तूरी। 
घ० नि०। चन्दनादि ३ च०(२ हह 


वेधी । घ० नि० | 
कस्तू रकाणडज-दे० “कस्तूरीकाणडज |! 
कस्तूरिकाइज्ञनमू-संज्ञा पु'० [ सं० को? ]एक प्रकार 
का ग्रंजनोषध । 
योग तथा गुणादि-कस्तूरी श्रौर मिर्च, इन 
दोनों का बारीक चूणंकर घोड़े को लार (वानि. 
लाला ) सें विसकर शहद मिला अंजन कने से 
ग्रति शीघ्र तन्द्रा का नाश होता है । 
वृ० नि० र० सज्ञिपा-चि०| 
कस्तूरिका सृग-संज्ञा पुं० [ सं० पु. ० ] कस्तूरीसग | 
करतूरि तुम्म-, ते० ] कस्तूरि गंधी बबूल । 
कस्तूरि दाना-[ बं० ] सुश्कदाना । लताकस्तूरी | 
कस्तूरि पत्ते-[ ते० ] र । कनेर । 
कस्तूरि पसुपु-[ ते० ] श्राँबाहल दी । 
कस्तूरि वेण्ड बित्तुलु-[ ते० ] मुश्कदाना | लतः 
कस्तूरी । 
कस्तू भेण्ड-च-ब्रीज-[ मरा° ] | 
कस्तू!र भण्ड वित्तलु-[ ते० ] 


मुश्कदाता | 
लञताकस्तूरी । 
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ह मञ्जल-[ ता० ] दाना वड 

कस्तू।रे मञ्जल-!मल०] 

कस्तूरि मुने-[ ता० ] जुन्दबेदस्तर | 

कस्तूरि मृगाण्डज-संज्ञा पु'० | सं° ४ 
नाभि । नाफ़ा । कस्तूरी । रत्ना? । 

क्तूरिया-सं० पु ० [ हिं० कस्तूरी ] % 
वि० ( १ ) कस्तूरीवाला । कस्तूरी-मि 
कस्तूरी के रंग का । सुशको । 


हे अवाबील- | र 


०५ ] बा । | 


शरि! () | 


a A Al AHA LAA 


al 7a 


as 744 
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२३७५ कस्तूरीं 


रियून- यू ] जन्दबेदस्तर | 


| (तूरिवेर्ट-वित्त-[ मल० ] सुश्कदाना | लता- 
| क्षस्तूरी । 

x १.१) 
3तरि-वेश्डेकका य-वि२-[ ता० ] सुरकदाना | लता- 


कस्तूरी | सुश्कमिंडी । 
|| तुरी-संज्ा ख्री० [ सं० ख्री० | ( १ ) एक सुगंधित 
द्रब्य जो एक विशेष जातीयम्ुग ( कस्तूरी सग ) 
की नामि से निकलता हे । यह बहुमूल्य वस्तु है 
ग्रोर केवल श्रोपघ में ही उपयोगित नहीं होतो, 
श्रपितु अपनी गंघ विशिष्टता के कारण विलासी 
रमणियों श्रोर विलासो पुरुषों के लिय्रे मनोसुग्ध- 
कारी ईश्वरीय देन हे । 
पय्यो ०--कस्तूरका, मुगमदः, मृगनाभिः, 
मृगाण्डजा, मार्जारी, वेधमुख्या, गन्धसु, मदनी, 
गन्धचेलिका ( घ० नि० ), कस्तूरी, मृगनाभिः, 
मदनी, गन्धचेलिका, वेधमुख्या, मार्जाली, सुभगा, 
बहुगन्धदा, सहस्रवेधी, श्यामा, कांमानन्दा, 
मुगाण्डजा, कुरद्धनाभी, ललिता, मदः, सृगमदः, 
| श्यामली, काममोदी, ( रा नि० ), सृगनामि, 
मगमद, सहस्नभित्‌, कस्तूरिका, कस्तूरी, वेधसुख्या 
( भा” ), मदाह्नः ( त्रिश) मृगनाथिजा, गन्ध- 
धूलिः, ( हे० ), मुगमदः, कस्तूरी ( श्व० ), 
मृगः, मृगी, नाभि, मदः ( भ० ), श्रण्डजा 
( वि० ), कस्तुरिका, नाभि, लता, योजनगन्धा, 
गन्धबोधिका, मारी;, कालाङ्गी, धूपसञ्चारी, मिश्रा, 
| गन्धपिशाचिका ( शढद्र० ), वातामोद्‌ः, योजन- 
= गन्धिका ( रभसः ), मदनी, गन्धकेलिका, वेध- 
अ माज्जारी, सुभगा, बहुगन्धदा, सहलवेधी, 
श्यामा, कासान्धा, मुगाण्डजा, कुरङ्गताभिः, 
ललिता. श्यामलता, मोदिनी, कस्तुरिका, कस्तूरी 
म॒गाणडजः, कस्तूरीमहिलिका, गन्धशेखर, मदलता 
योजनगंधा, माग, सहस्रभित्‌ -सं० । कस्तूरी 
मुश्क-हिं०, द०, सृगनाभि । कस्तूरि, कस्तूरी- 
बं० | मिस्क, सुस्क, मिश्क, सुशक, शज,.-अर° | 
सुश्क-फ़ा० । मॉस्कस Moschus-लo | 
मस्क | ७७] -्रं० । कस्तूरी-ता० | कस्तूरि) 
कस्तूरिपिल्लि, कस्तूरी, ते०। कस्तूरि-मल० 
कना०, सिंगा० | कस्तुरी-मरा० । कस्तूरि, सुश्क- 
गु०। कडो-बर०। जबत-मल० । स्थाटन- 
_हियाङ्ग ( मुग सुगंधि ) चीन | 
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नोट-यद्यपि कस्तूरी शब्द का प्रयोग प्रायः 
ऐसी सभी वस्तुश्रों के लिये होता हे जिनमें कस्तूरी 
के समान सुगंध होती हैं | तथावि कस्तूरी शब्द 
केवल एक विशेष जातीय हिरन श्र्थात्‌ कस्तूरी 
मूग को नाभि से प्राप्त सुगध-द्रव्य के श्रर्थ में रूढ 
हो गया हे श्रोर मात्र कस्तूरी शब्द का उक्र द्रब्य 
के अर्थ में स्यादित प्रयोग होता है । श्रस्तु, श्रन्य 


"कस्तूरि गंध विशिष्ट द्रव्यो के साथ तदृब्य बोधक 


विशेषण का भी उपयोग किग्रा जाता हे । 
यथा, जत्रादि कस्तूरी, लता कस्तूरिका प्रश्नृति । 
इनमें से प्रथम ,प्राणिज द्वव्य है ओर अंतिम 
वानस्पतिक द्रव्य | कस्तूरी की लेटिन श्रोर श्रांग्ल 
संज्ञाएँ आरब्य सुस्क शब्द से व्युत्पन्न हैँ । इसकी 
संस्कृत एवं हिंदी संज्ञा जुन्दरवेदस्तर की युनानी 
संज्ञा कस्तूरी , ( क्रस्तूरियूल ) का पर्याय जान 
पढ़ती हे । 

कस्तूरी गन्ध . विशिष्ट प्राणवगे और 
वनस्पति वगे--यह पढ़कर श्रतिशाय प्रसन्नता 
होगी कि कस्तूरी गुण स्वभावी सुगंधि पदार्थ 
दुनियाँ के विविध भागों में रहने वाले प्राणि ओर 
वनस्पति दोनों वर्गीय जीवों में पाये जाते हैं । 
जेरार्डीन ९67707 के मत से निम्न सूचीगत 
प्राणी कस्तूरी वा कस्तूरी वत्‌ सुगंध-द्वव्य का 
निर्माण करते हैं यथा--तर कस्तूरी सुग; गंधमा- 
जार, जु द ( (१885007000) ); हिरन विशेष 
The gazelle (Antilops dorcas) 
The marten ( Mustela foina ) 
कहते हैं कि इसका विष्ठा कस्तूरीवत्‌ गंध देता है; 
श्रार्प पर्वतजात छाग विशेष (Oa.pra ib6x) 
इसका सुखाया हुआ रक्र कस्तूरी की तरह महकता 

। कस्तूरा बृष he \Iuskox ( Ovib- 


os moschaiuऽ ); जेबू (Bosindicus) 
कस्तूरा बत्तख़ he muslkk-Duck ( An- 
88 M0३०३ ) जो जमेका ओर काथन्ने के 
स्वर्ण-तट पर पाया जाता है । नील नदी जात 
कुम्भीर ( Nile Crocodile ( ७70७ ७- 
¡०७ \/०।९375 ); विविधि भाँति के 


कच्छुपों तथा भारतीय साँथों में भी कस्तूरी-गंधी _ का 


द्रव्य पाये जाते हैं । 


24... 


rar 


Cte 


ड RN A 


iil Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कस्तूरी २३५६ 
i En be क. | र 
साधारणतया अनेक वनस्पति वर्ग में भी स॒ग- में, जो रेत मिश्रित बांस पर 
रा र ९ ~ Sy हर तू हट धक खाते न्न 
सदाय गंध पाई आता ह वे निस्न हें--लताकस्तू- रक्क मे सिकतांश वा सिलिका ते झु उनके ८ 
रिका वा मुश्कदाना संज्ञक ख़त्मी वर्गीय चुपके | योगिक बढ़ जाते हे बार्क मे ( Silica 9३ 
जि Oo क > | के सच क 
बीज, जिनका सुगंधियों में उपयोग होता हे । नाभि में पहुँचने पर वहाँ थे र के सांध जळ 
पपजाती गोभी MAIC Eo > हा जमन पि 
सपपजातीय पुष्पगोभी ( 75७८8 ()]07- यह रेतों के कण एण सग में बहत लग जाते हैं। 
> हर बर 
७०९७७ ) नामक पोधा | कुव्जक वा कूज़ा पुष्प है पा दर कसर मर झा केम पाये जार 
( Rosa M08Chaba ) नामक गुलाब | काफी मात्रा में होते हे | यद्यपि बे 
- x: प स पी रती 
वर्गीय क्षुप | कुष्मांड ( ९777 ८३.५॥. ०७॥-. | सिकता नहीं होती, तो भी आधे के "नासे 
~ च्छ गे ल गा _ 
£073, ७6%. ) ग्रौर तितलोकी ( [/.९७- | में सिकता विद्यमान होती है ञो शगभेग नाफ 
| न ठी रॅ डु | ह न ट्‌ र्‌ यि 
| ariavulgari३, $}. ) श्रादि कुष्मांड सफ़ेद सफ़ेद भिन्न ही चमकती दती उसमें वह 
| वर्गीय लता और सुस्तक ( सुशक ज़मीन ) इत्यादि | कस्तूरी एक तो काली होतो हे तय 
| इत्यादि । सिकता पाई जाती है, तीसरे गी गे दुसरे उसमे 
| फर द्रब्यों न्यू तरी गंधी | त:ल न च्य गोला ग्रधिक होती 
| ह पूना तूर गंधी हे । इसोलिये खोलने पर हवा के संस्पर्श से 
| दरच्यारपादन्तस बहुसस्यक श्रन्य द्वव्यों के विद्य- अमोनिया बनने लगता हे | इसे: सी उसमें 
| मान रहने परभी ग- मुख्य = हे के सोतिया की 
| छि कस शा द्य व्यापारिक विद्यमानता के कारण इसकी उग्र गंध 
|| स्रोत केवल कस्तूरी झग ही रहता है गांध को दबा देती है एकी कस्तूरी को 
| ( आर० एन८ चोपरा--इं० डू० ए० ४२३-४ ) गंध होती हे, द सरे े न बा Mad 
| रासायनिक संगठन दशा भौरि < ह श्रसानया रही-सही गंध को 
ee तिक ओर मिटाकर उसकी असलियत को भो राचा देता है 
रासायतिकलच्षण-ताज्ी कस्तूरी सर्व प्रथम चीर नहो नियो के कारण अच्छे ठ i 
वत्‌ होतो है । तडुपरांत वह पिच्छिलता में परिणत ती रण अच्छे व्यापारी इसे नहीं 
हो जाती और एक रू बर्ण ( 3 ; खरादते | हा नकली कस्तुरी बेचने वाले इसे 
7९0 ) धारण कर लेती है। मत जरांद कर अच्छी कस्तूरी में मिलाकर काफी लाम 
चिरकाल तक बना रहता है। पा व्या उठाते हैं । यह मूल्य, गुण और गंध में एण से 
र ति क्र सगधि- बहुत न्यू नी 
मय होता हे | सु हुत न्यून होती है । 
ह य व्य न 
गंध अत्यन्त प्रवल तीच्ण और शीतर केने उपयु क्र कश्मीरी कस्तूरीसे भिन्न तिब्बती कस्तूरीजब 
ha ~ ~ ह 
वाली होती हे | | ना से निकाली जाती है, तब उसका वर्ण कव्थई 
र T चद टी तरफ ~ ~ > 
एण से इसके मूल्य में प्रायः छुः सात आठ USE र र धीम की तरह होता हे | किन्तु 
रुपया तोला का अंतर रहता है । यह कसतरी उक्त कस्तूरी को नाफ़े से | के उपरांत उस 
ऊ तूरी 
ताऊ से चोरकर निकाली जाती है द द व ब पकाश ओर हना काकाळी मभाव व 
स्तूरी व 7 भातर से > कर ९ छः ८. सूः 
कस्तूरी के साथ अधिकतर बारीक-बारीक किल्ला से च सुदु आर कत्थई वर्ण की कस्तूरी खती 
का मिश्रण होता हे श्रोर उस का य | चली जाती है ओर उसका वर्ण भी श्याम होता | 
श्र Ce Po ~ तूरी ग्‌ 
' ऊद्ठ काली काली, विविध आकार-प्रकार साथ । चला जाता है । नोली शोशियों में भी कस्तुरी की 
छोरी-बड़ी विषस डालियाँ बो नः म्लः रखने पर उसमें श्यामला पड़ती है; परतु श्रधिक 
जिनको कस्तूरी निकालने के पाते न [ह्‌ | | देर में । इससे ज्ञात होता हे कि इसके वणं में | 
> क़ र 
' से मारकर किल्ली मे फॅसी कस्तूरी यी प्रकाश द्वारा ही यह परिवर्तन शाता है । र. जी 
र का से की A ह 2“. सा 
एथक्‌ करते हैं तया उसमें से मिला न करमर की वेचा अधिक गंध होती है। उ | 
८ i र ~ वर | 
खुनकर दूर कर देते हैं | किसी किसी दात भा यह उसकी अपेक्षा कई गुना श्रधिक होती 
मे रे कां ळे : ० 
` कसरी में कुछ रेत कण भी होते हैं । यह र्र के |... री लगभग १० प्रतिशत तक खुरा (| ' 
कण मिलाये नहीं जाते, प्रत्युत कि १० प्रतिशत तक जल में तथा ईथर और हर । | 
के = श मत्यु सी किसी मुग ; 
3 


भी विलेय होती है। इसका जलीय 
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किंचित्‌ श्रम्ल होता ह । इससे कागज पर पीले 
दाग पड़ जाते हैं । जल्लाने से यह मूत्रवत्‌ गंध 
देती हे और लगभग ८ प्रतिशत तक धूलराभ 
भस्म अवशेष रह जाती हे | 

इसमें भ्रमोनिया, श्रोलीइन, कोलेष्टीन, वसा, 
मोम, जेलादिनस ( सरेसीय ) पदार्थ 


हें । इसके जलने के उपरांत अ्रवशिष्ट र 

भस्म में प्रधानतः क्लोराइड श्राफ सोडियम तथा 
पोटारिथम्‌ ओर केलसियम्‌ क्रोराइड से होते हैं । 
वाष्पीय परि्रावण ( Steem Distillat- 
707 ) एवं तदुत्तर कालीन परिशोधन द्वारा 
कस्तूरी से स्वल्प प्रतिशत मात्रा में एक प्रकार का 
पिच्छिल ( ४,४०९ ) घर्णरहित, मगमद की 
प्रियगंध सय तेल प्राप्त होता है। यह कीटोन 
( K..b000 ) सिद्ध होता है। ग्रतपुव मस्कोन 


( १॥॥३]०॥०) नाम से श्रभिहित किया 
EN i 
गया हे। 


स्वगंध शक्रि, श्रत्ण्णता ओर स्थिरता के लिये | 


मृगमद सुविख्यात हे | सुतराम्‌ उसके समीप में 
स्थित प्रत्येक वस्तु उससे प्रभावित होकर दीर्घ- 
काल पर्यंत गंध-घारण त्तम हो जाती है | ग्रतएव 
सुरांध-द्रव्यों में इसे ग्रत्युचच आसन प्राप्त है । 
यद्यपि अधुना यह श्रकेली प्रयोग में नहीं आती, 
तथापि भ्रन्य सुगंधियोंको शङ्रि और 'ग्रक्षणणताएवं 


ओर |+ 
हब्युमिनीय पदार्थ उपादान रूप से पाये जाते | 


स्थिरता प्रदान करने के लिये इसका प्रचुर प्रयोग | 


होता हे । साबुन और सोंदर्यवधंक चूर्ण को 
सुगंधि प्रदान करने और तरल सुगंधियो में 
मिलाने के हेतु गंधी लोग इसके सेंट का ब्यवहार 
करते हें। कपूर, बालछड, ( 287727 ), 
फंड ए बादाम, लहसुन, हाइडोस्यानिक एसिड, 
भ्रगोट चूर्ण, सोंफ ( [2770] ), स्नेहमय बोजों 
'जैसी वस्तुओं के संयोग से अथवा देर तक गंध- 
काम्ल की लो पर शुष्कीभूत करने से कस्तूरी की 
गंध पूर्णतया विलुप्त प्राय हो जाती है] परन्तु 
आता और वायु में खुला रखने से वह पुनः 
लौट आती हे । दर 
उत्तम कस्तूरी के लक्षण-- 

खाने से जो स्वाद में कडवी, रंग में पीला, 
केतकी के फूल के सरश गंधवाली, तोल में हलऊी 

७८ फाट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२३७७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कस्तूरी 

श्रोर पानी में डालने से जिसका रंग बदले, वह 
कस्तूरी राजाश्रों को सेवनीय हे । पुनरपि जो 
कस्तूरा केतकी के फूल के सदृश गंधवाली हो 
वण वा रंग सें जो हाथियों के मद को हरे श्रर्थात्‌ 
हाथी के मद के समान रंगवाली, स्वाद सें कडवी 
तथा चरपरी; तोल में हलको ( जो बहुत चढ़े ) 
मलने से चिकनी हो जाय, श्रग्नि में डालने से 
जले नहा, वरन बहुत देर तक चिमचिम शब्द 
करे श्रौर चमद़ा जलने की सी गंध रावे वह झुर 
के तन से उत्पन्न मृगनाभि की कस्तूरी राजाग्रों 
के सेवन योग्य हे | बालक, वृद्ध, क्षीण श्रौर रोगी 
खग की कस्तूरी मंद गंधवाली तथा कामातुर थोर 
तरुण मुग की कस्तूरी बहुत उज्ज्वल श्रौर श्रतीब 
सुगंधियुक्र होती हे | ( रा० नि० ) 

सबसे उत्तम कस्तूरी का वर्ण कत्थई होता है । 
जिस कस्तूरी का वर्ण घुले हुये कल्ये जैसा निकले 
तथा नाफ्ने के भीतर कुछ काले श्यामदाने भी हों 
आर उसकी गंध तीत्र हो, खाने पर कटु स्वादी 
श्र प्रियगंधी हो, वह सर्वोत्तम होती है | तिब्ब्रत 
की कस्तूरी प्रायः इसी वर्ण की निकलती है। 
ननीताल शर श्रत्मोढ़े को कस्तूरी का वर्ण इससे 
हलका होता है, उसमें श्यामता श्रधिक होती है, 
रायपुर, बिसहर श्रोर कुझ की इससे भी श्रधिक 
श्याम हातो ह | कश्मीर की कस्तूरी तो श्याम ही 
होती ह | 


करतूरी भद 

राजनिवण्टु के मतानुसार वर्श भेद से कस्तूरी 
तीन प्रकार की होती हे-कपिलवर्ण, पिङ्गलवर्ण 
श्रोर क्रष्णवर्ण | इनमें से नेपाल में उत्पन्न होने 
वाली कपिलवणं अर्थात्‌ भूरे(0]८h ।4०।) 
रंग की, काश्मीर में उत्पन्न होने वाली पिङ्गल वर्ण 
की, ओर कामरू ( कामरूप ) देश में उत्पन्न 
होनेवाली कालै रंग को होती है । किंतु भाव सिश्र 
के मत से नेपाल देश की, कस्तूरी नीले रंग की 
ओर काश्मीर की कपिल वर्ण की होती है । इनके 
मतानुसार कामरू देश में उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ, 
नेपाल देश जात उससे मध्यम और काश्मीर देश 
में उत्पन्न होने वाली श्रधम होती हे । 

नोट-कामरूपी कस्तूरी ही कदाचित आसाम 
की कस्तूरी ( 4558 ७} ) है, जिसका 


> = थे, रीर 
. नीचे बेठ जाय, श्रौर गुलाबाक स्वच्छ 
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. इक 


आयात चीन रौर तिब्बत से कामरूप होकर होता 
है । भारत में केवल कामरूप निवासियों में इसका 
व्यवसाय होता था । 

रूपाकृति के विचार से राजनिघण्टुकारने इसके 
ये पाँच भेद लिखे हें-खरिका, तिलका, कुलत्था, 


पिण्डा ओर नायिका । इनमें से खरिका चूर्णाकृति, 


की, तिल के समान तिलका, कुलथी के बीजों के 
समान कुलित्थका ( कुलस्थका, कुलत्था ) कुलत्था 
कस्तूरी से कुछ मोटी पिणिडका श्रोर पिरिडका से 
किंचित्‌ भ्रधिक स्थूल नायिका कस्तूरी होती हे । 
( रा० नि० ) 
आयुर्वेदीय शाख्रकारों की भाँति युनानी ग्रंथ- 
कत्तांग्रो ने भी कस्तूरी के विविध भेदों का उल्लेख 
अपने-श्रपने ग्रंथों में किया हे | उनके भ्रनुसार 
सवात्कृष्टतर कस्तूरी तिब्ब्रत की होती हे। तदुपरांत 
चीन देशीय । कोई-कोई ख़ताया की कस्तूरी सर्वा 
पेक्षा उत्तम मानते हैं | तदुपरांत क्रमशः तिब्बतीय 
फिर कोट काँडे की पुनः नेपाल की और अंत 
सें अन्यदेशीय । किसी-किसी ने तुर्की शोर हिंदी 
इसके यह दो भेद किये हें । इनमें से पुनः हरएक 
के श्रनेक उपभेद होते हैं | इनके मतानुसार तुर्की 
हिंदी से उत्कृष्टतर शर तुर्की मे ताताई की अपेच्षा 
ख़ताई कस्तूरी ष्ठतर होती है | इसका कारण 
यह बतलाया जाता है कि तातारी में किचित्‌ 
वसार्यंध होती है । इसके बाद तुर्की कस्तूरी के 
शरन्यभेदों का नंबर हे । हिंदी में सर्वोत्तम नेपाली 
फिर रंगपुरी, तपपश्चात्‌ श्रन्‍्य स्थानों की 
होती है | 
मिनहाजुल्‌ दकान में यह उल्लेख है कि मुश्क 
पाँच प्रकार का होता हे--( $ ) हिंदी (२) 
चीनी, ( ३ ) तिव्वती, ( ४ ) अराक़ी और ( & ) 
मिस्कुलूयद्‌ । इनमें हिंदुस्तानी मुश्क का रंग 
et rar 
काली हो । कृत्रिम सुशक जलाई 


` लिये होता हे । इसकी परीच्ञा-बि(्ि यह हे--कि 


पीसकर श्रक॑ गुलाव में छोड देवे, यदि यइ सब 


र त्य र रह जाय, 
तो जाने कि युक शद है और यदि गुलाबाक 
( ह वच्छ वा गदूला होजाय श्रौर नीचे कुछ भीन 


बेटे, तो समना चाहिये कि वह मिलावटी है | 


क डेट म 
र 
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अराक़ी सुशक ललाई लिये सक्ष इ~ 
इसको परीक्षा की रीति यह ह ह| 
सह में रखें, यदि तांत्र सुगंधि भालू का 
स्वाद कोई न हो, तो समझे कि 
हैं । ओर यदि किसी प्रकार क 

जिस चीज़ का स्वाद प्रतीत 


स्ता इस 


हा गुलाबाक हैं 
धिस ओर रगड़ सकते हैं, परंतु तिव्बतो ह 


लाई की तह । विना केरे 
हुये गुलाव सें नहीं धिसा जाता। यह कड 
होता है ओर इससे डुर्गधि वा वसाय आ 
है । मुरक चीनी भी बहुत कड़ा है डे रा 
व $° ड हाता हु श्रो 
तिब्बती की अपेक्षा घटिया होता हे | इसलिये 
इसका तिव्वती सें मि%ण करते हे 
यह हैं कि तिब्बती काला होता हे, 
ललाई लिये पीला ओर वह शझराक़ी क 
घटिया हे । ,झुश्कुलू यद हिंदुस्तान में अली 
आलियुलयद्‌ू से समृहीत किया नाता है श्रौर 
वहाँ से इसे अन्यान्य देशों को ले जाते हैं। 
श्रत्यन्त खराब होने के कारण इसकी परीक्षा का 
कोई नियम नहीं हे । 
खाँ फ़ीरोज़ जंग ने गंजबादावर्द में लिखा है 
कि--हिदुस्तानी सुशक किंचित्‌ ललाई लिये कृष्ण 
वर्ण का एवं निकृष्ट हिंदुस्तानी सुशक विलकुल 
कृष्ण वर्ण का होता हे | उसमें सुर्खी का नाम 
नहीं होता है | कृत्रिम हिंदुस्तानी मुश्क म.सा 
की प्रवलता होती है और देर तक रहते से सुब 
पढ़ जाता है तथा कीड़े पैदा हो जाते हें । इनको 


EN Ts 


DD HAAN 6 /भि», 3 MY 


सिएका वा गुलाब में पीसकर निथरने के लिये 
छोड़ रखें । पुनः यदि यह तलस्थायी हो या 
ओर ऊपर स्वच्छ तथा श्वेत पानी रह जाया वं 
समझे कि सुशक ख़ालिस हे। यदि पानी मेणे | 
पड़ जाय और मैला पानी जम जाय तो कृत्रिम 
समझना चाहिये । अराक़ी सुक पीतता 
श्यासता की लपट युक्र रक्कवणे ( LE ) 
होता है | इसमें से यत्किंचित लेकर मुख. मे ह: 
से श्रति सुगंधि श्राती है श्रौर किसो प्रकार हर 
प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार का मुश्क ” हि. 
होता हे । इसके विरुद्ध यदि किसी हा ; 

स्वाद प्रतीत हो, तो इसमें उसी वस्तु की | 


Addl Hoda 


£) 


of 


नस 


+ 
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कस्तूरी 


ज्ञानना चाहिये | तातारी मुरकर कडा होता है 
कभी इसमें सुएकी का मिश्रण कर देते हैं । इसकी 
क क्रिस्म हिंदुस्तान से ग्राती हे जिसे मश्क बेह 
ते हे | सभी प्रकार के सुश्क से घटिया होने के 
कारण इसको परीक्षाका कोई विधि विधान नहीं है 
हिंदुस्तान में ग्राज जितनी भी कस्तूरा हिमालय 


प्रांत से श्राती है, प्राय: निम्नलिखित स्थानों से | 
ग्राती है । तिव्वत की दार्जिलिंग से और नेपाल | 


से; भूटान की भ्रल्मोड़ा से; पित्ती की रामपुर 
ब्रिसहर भ्रार कुल्लू से; लद्दाख श्रोर गिलगित्त की 


काश्मोर से | इनमें 4 तिब्ब्बत की कस्तूरी सर्वो- | 


त्तम होती हे । उससे हीन भूटान की ओर उससे 
हीन पित्ती तथा 


कस्तूरी के व्यापारिक भेद--व्याणर की 
दृष्ट से कस्तूरी के थे तीन भेद किये गये हैं। 
(५) रूसी कस्तूरी ( The Russian 
MU )--यह कस्तूरी श्रतीव मंद गंधी होती 
है । इसलिये यह बहुत प्रशंसनीय नहीं होती | 
(२) श्रासाम की कस्तूरी ( 78७ Assam 
M75 )--यह भ्रव्यंत उग्र गंधी होती हे 'प्रोर 
प्रथम की अपेता बाजार में भ्रधिक तेज बिकती 
है । भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में इसे ही 'काम- 
रूरोद्भवा कस्तूरी’ के नाम से स्मरण किया गया 
है। यह कृष्ण चर्ण की होती हे श्रोर उपलभ्यमान 
कस्त्री-मेदों में यह सर्वोत्तम ख्याल की जाती हे | 
(३) चीनी कस्तूरी ( The Chinese 
M७ )--बरतंमान समय में यह कस्तूरी सर्वा- 
पेता अधिक प्रशंसित है; क्योंकि इसमें अमोनिया 
निर्देशक किसो प्रकारकीग्रप्रिय गंध" नहीं होती; जो 
कभी कभो इसके निक्ृष्ट तर भेदों में पाईँ जाती हे । 
इनमें से ्रधिकसंख्यक कस्तुरी का निर्यात प्रायः 
चीन श्रौर तिब्बत से होता है, जहाँ कि कस्तूरी 
झग पाया जाता है | वहीं ततूसीनलु के कस्तूरी 
| के च्यांपारी इसे ख़रीद लेते हैं ओर वहाँ से यह 
| चुङ्किंग लाया जाता हे । 'टानूकिन्‌ की कस्तूरी 
(Tonkin Musk ) जो व्यापारिक कस्तूरी 
का एक भेद हे और जिसका मुख्यतयासुगंधियों में 
| व्यवहार होता हे, पश्चिमी सेचुआन तथा तिबब्रत 
| के पूर्वी विस्तृत भाग से आती है । गत शताब्दी 


ऊ 


काश्मीर की सबसे हीन होती हे | | 


कै 5 + 
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भ यांगटूसी नदी में स्टीमर का रास्ता खुलने से 
पे, यह कस्तूरी, टानूकिन से होकर, दक्षिण को 
भेजो जाती थी, इसलिये श्राजतक इसका उक्र 
नाम रह गया | इसका मुख्य बाजार देश के भीतर 
तत्‌सीनलु नगर में हे जो तिब्ब की सीमा के 
सन्निकट है । युनान प्रांत में भी कुछ कस्तूरी प्राप्त 
होती है । किंतु व्यापार में उसका कुछ भी उपयोग 
नहा हाता। बाजारोंमें अधिकतर परिमाणे कस्तुरी 
मंगोलिया के उत्तरीय भागो. मंचूरिया श्रौर पूर्वी 
साइबारया से श्राती ह । इसे (0b27dine) 
नामक कस्तूरी कहते हैं, किंतु इसकी उग्र भेदनीय 
श्रप्रिय गंध के कारण इसे प्रथम श्रेणी की वस्तु 
की जगह व्यवहार नहीं क्रिया जाता । 
(श्रार० एन० चोपरा-इं० डू० इं० ० ४२४-१) 
कृत्रिम नाफ़ की पहिचान 

नकली नाफ़े गोल, कठोर सब तरफ से बाल्लों 
से श्रावरित होते हें । कुछ अधिक दिन ( चार 
छुः मास) पडे रहने पर उन नाफ़ों की त्वचा 
ओर तज्ञात कस्तूरी दोनों सूख जाते हैं । इससे 
उनको दुबाने पर वह या तो दबते ही नहीं या 
कुछ कम दबते हैं | परन्तु इसकी बनावट नकली 
से सदा भिन्न ही रहती है । सवे प्रथम कस्तूरी के 
नाफ़े की इस प्रकार परीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ 
कस्तुरी परीक्षा की बारी श्राती हे । कस्तूरी के 
व्यापारी प्रथम तो नाफ़े को देखकर ही पहिचान 
लेते हैं कि यह किस प्रांत का हे | इस प्रकार पता 
न चलने पर वे दोहरी छतरी के तार को काटकर 
बनाई हुई परखी को नॉफ़े के भीतर घुसेड़ कर 
कस्तूरी निकाल कर उसके स्वरूप से मालूम कर 
लेते हैं कि यह कस्तूरी किस प्रांत की है | 

कृत्रिम वा धनावटी नाफ़े और कस्तूरी 
( Adulteration of Musk 
Lmusk-Pod) 


( १ ) जो व्यक्रि कस्तूरी ,मृग का शिकार करते 
हें उस सग की हाथ-पैर की कोहनी का चमे 
गोलाकार काटकर उसमें उसी समय उस मुग के 
ङ्ग में दानेदार काली मिट्टी जो पहले से बनाई . 


हुईं उनके पास होती हे, भर कर उसे धागेसे | 


खूब कसकर बाँध देते हैं | कोई-कोई उसी 
तत्किज्रित्‌ नाफ़े से कस्तूरी निकालकर वह : 
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(NEO 


उक्क कृत्रिम नाफे के सुख पर रख देते हैं ओर बधा 
हुआ चमंभाग इस जोरसे अंदर दुबातेहें. कि उसका 


२३८० 


कुछ भी हिस्सा बाहर निकला दिखाई नहीं देता । | 


अनजान व्यक्ति इस नाफ़े से ठे जाते हैं । 
(२) अ्ख्रतसर से यह नाफ़े बाहर को बंचने. 


के लिये नहीं जाते। प्रत्युत यहाँ के व्यापारी खुली | 


हुई कस्तूरी कृत्रिम ओर मिलावट वालीही श्रधिक 
बेचते हैं ओर उसको वह निम्नलिखित रीति पर 
तैयार करते हैं । 
जुन्दबेदस्तर नामक प्राणिज द्रव्य जो ऊद 
| विल्लाव के वृषण होते हैं उन वृष्णो के अंदर के 
| भाग को सुखाकर चूर्ण कर लेते हैं। वह हलका 
| कपिल वर्ण का होताहें। उसको रंगकर कत्थई बना 
लेते हैं ओर उसको लैनोलीन के मिश्रण से साधा- 
रणतः सदु करके निम्नलिखित कृत्रिम कस्तूरी 
Musk ambretbte, Musk ketone 
आदि छुः सात प्रकार के कस्तूरी गंध द्रव्यों में से 
कोई उचित मात्रा में मिलाकर उसे कस्तूरो के 
नाम से बंचते हैं । 
( ३ ) कुछ लोग जुन्दबेदस्तर को तैयार करके 
उसमें कश्मीरी करतुरी मिलाकर उसे असली 
कस्तूरी के नाम से बेच लेते हैं। यह दोनों प्रकार 
को कस्तूरी श्रखूतसर से अधिक बाहर को जाती 
हे। ( विज्ञान--अग० १६३५ ई० ) 
( ४ ) इसमें कस्तूरी कला का भी मिश्रण 
होता हे | प्रत्येक मुग नाभि सें कस्तूरी निकालते 
समय एक तोला पीछे :॥, २ माशे कस्तूरी कला 
अवश्य निकल जाती हे | आज से पन्द्रह बीस 
वर्ष पूर्व उक्त कला को लखनऊ के तम्बाकू बनाने 
वाले खरीद ले जाते थे ओर इसको डालकर सुश्की 
तम्बाकू बनाते थे । कस्तूरी की इस कला को 
“मदन” कहते हैं । उस समय यह कला =) रू० 
से १२) र० तोला तक ब्रिक जाती थी और 
तम्बाकू में पूरा कस्तूरी का काम देती थी। पर 
जब से कस्तूरी के विलायतो सेंट ग्राये तब से 


के तम्बाकू वाले इसको न खरीद कर सेंट डालते हे 
र इसोलिये इसकी बिक्री बंद हो गई । जहाँ जहाँ भी 
` कस्तूरी के बड़े व्यापारी हैं, जब उनकी उङ्ग कस्तूरी 
कला की खपत बंद होगई तो वह इसको कस्तूरी 
[लाक बचने का प्रश्न क(ने लगे | कस्तुरी 


ह 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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: नर य 
घान रहना चाहिये ओर इसे सदव 


चाच च 
के व्यापारी जिनके यहाँ कस्तूरी कल 
॥ 


निकलती थी, वे सिगरेट की तम्बाकू कार: धिक 
मशीन मंगाकर उस से कला का लः भ 
करके उसे कस्तूरी में मिलाकर बेचने हि भर 
भे ( ४ ) इससे भिन्न तीन-चार शरोर भी ६ 
के सिकण इसमें करते हैं। जिनकी मात्रा है 
ताला १,२, ३ भाशे से अधिक नहीं 
बात सतत सुलहठी, लता कस्तूरी घन सत्व, इसब * 
गोल य ह्‌ँ जो तेलक करके और वर्णयुक्र बना. 

हे हि ला हैं ओर सुगंधि विलायती हैं 

ह देते द । परंतु यह सब स्वाद के ससय पहि. 

'न जात हं। इ ये इनक > ४ 
हने ग न हे | इसलिये इनका मिश्रण कम जे 
( आ० वि० जनवरी सनू १६३२) 

( ६ ) इसमें शुष्क रक्क और यकृत प्रभृति 
निष्क्रिय द्वव्यों का मि£ण करते हैं। वाणिज्य के 
हेतु कस्तूरी तैयार करते समय उसमें कलाय, 
गेहूं के दाने. जो के दाने प्रभ्दति वानस्पतिक द्रव्या 
का भी मिश्रण करते हैं । 

( आर० एन० चोपरा इं० डू० इं० प० ४२१ ) 

(७ ) कस्था, शिंगरफ, धूलिकण श्रोर चमड़े 
के टुकड़े इत्यादि दिया करते हैं । ( ख० ध०) 

(८ ) लोग भेंसे के रक्त में वा कस्तूरी मृग के 
खून में एमोनिया मिलाकर उसे सुखा लेते भौर 
कस्तूरी सें मिलाकर श्रथवा उसकी सुगंधि देकर 
नकली कस्तूरी के रूप में बेचते हैं । सुतरां कस्तूरी 
सें एमोनिया की गंध मात्र से उसकी भ्रकृत्रिमता 
के प्रति संदेह हो सकता है । 

किंतु साथ ही पुरानी श्रसली कस्तूरीकी सुगंधि 
पुनः जोवित- करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से एमा 
निया व्यवहार सें लाते हैं । अतएव पमोतिया 
गंधमान्न से कस्तूरी को एक दम “नकली स्मर 

लेना भी युक्रि युक्त नहीं है । 
 ग्रारो> वि० अप्रैल सन्‌ १६३२ ) ह 
सारांश यह कि इस प्रकार को बनावटी क 
भी आजकल बाजारों में बहुत बिकती है | 
कस्तूरी खरीदते समय इन नक्कालो से स 


2 साव” 


> हये । बदि 
पात्र बढ़े दूकानदार से खरीदनी त त । 


संभव हो तो उसकी प्री हा करके देख जेना 


होती | यह. | 


किसी बिश्व 4 


~ 


oe on ‘eNO AI 


AUS 742 


जं लक्षण 
जो कस्तूरी छने में चिकनी, जिसके शरणं में गंध 
ग्रावे ( धूमगंधा ) जिसे चल्न में रखने से 
ब्रह्म पीला होजाय, श्रग्नि डालने से 
तत्काल जलकर सत्र अस्स वा खाक होजाय, 
| तोल. में भारी हो अथात्‌ कम चढ़े और मलने से 
रूखी होजाय, उस कस्तूरी को बनावटी समझ कर 


~ 


सेवन नहीं करना चाहिये । शुद्ध व मलिन जाति | 


की कस्तूरी नपु सक सुग ओर मुगी की होती हे 
इसके अ्रतिरिक्त ओर काई दूसरी पहिचान नहीं, 


इसमें केवल एक सुगंध ही चढ़ा चमस्कृत गुण हे, 


जिससे यह काम का शगार मस्तक, कपो, कंठ, | 


भुजा ओर छियों के कुच मंडन सें लगाई 
है। ( रा० नि० ) 
कस्तूरी परीक्षा 


सगनामि दुष्धाप्य, वहुप्रयुक्र एवं बहुसूल्य वस्तु | 
है | प्रति तोला ३०) से लेकर ६०) तोला तक | 


मिलती है । इसीजिये इसमें कृत्रिम वस्तुओ्ों का 
सम्मिश्नरण करके बेचने का लोभ लोगों में अधिक 
पाया जाता हे । इस प्रक्कार का सिश्रण प्राचीन 
काल में भी होता था । इसीलिए शास्त्रों में इसकी 
परीक्षा के विधान का उल्लेख मिलता है | 


जाती | 


२३८१ 


करतलजलमध्ये स्थापनीयात्‌ मह॒द्वि: । पुन- | 


रापत दवस्था [चन्तनाय सुहूत्तम्‌ ॥ याद भर्वात | 


स रक्तं तज्जलं पोतवणं | न भवति मृगनाभे: 
कृत्रिमोयोड्यं विकार: ॥ ( का० ) 
ग्रर्थात्‌ हथेली में जल रखकर एक मुह्ृत्त मात्र 
तक उसमें कस्तूरी पढ़ी रहने देवे । यदि वह जल 
लाल वा पीला होजाय तो समझना चाहिये कि 
ह कस्तूरी भ्रसल नहीं, वरन्‌ कृत्रिम वा 
वटी है । 
यह परीक्षा केवल उस समय सफल हो सकता 
है, जब कस्तूरी सें शुष्क रक्क मिश्रित हुआ हो, 
| 'ग्रथवा सुग के रङ्ग को जमाकर कस्तूरी बनाई गई 
हो, इससे भिन्न वस्तु. मिलाकर बनाई हुई कस्तूरी 
को परीक्षा सें उक्र नियम ठीक नहीं उतर सकता 
संभव हे पूर्वकाल में पूत्रोक्व विधि से कृत्रिम 
कस्तूरी बनाते रहे हों, जिस समय यह परीक्षा 


बना- | 
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कश्तूरी 
ता काल की कुटिल 
गति; के अभावसे नई-नई वस्तुएं सामने ग्रा रहीहैं 


बनाने के विधि-विधान निकल रहे हैं । ऐसी 
स्थिति से वह इज़ारों वर्ष पूर्व की किसी एक 


ठाक उतर हो, परंतु श्र 


कार को कृत्रिम कस्तूरी के जिये दी गई परीक्षा 


विधि क्या कमी पूर्ण उतर सकती है ? श्रतएथ 
करिम शोर अ्रक्नत्रिम कस्तूरी की परीक्षा के लिये 
विज्ञान-वेत्तात्रो ने अनेक पद्धतियो का श्राद्रिषकार 
किया है । परन्तु वे अत्यन्त क्रिष्ट एवं श्रव्याव- 
रारिक हैं । ग्रस्तु, उन्हें न देकर यहाँ कतिपय 


अन्य सरल व्यवहारोपयोगी विधियाँक्रा ही उल्लेख 
किया जायगा | वे निम्न हैं 


॥| 


a 


( १ ) कस्तूरी की सबसे उत्तम परीक्षा तो उसे 
खाकर हीं की जातो हें। जो मनुष्य इसे सेवन 
करते ढे, बे स्वाद से भी मालूम कर लेते हैं | 
उनका कथन हे कि ग्र्षज्ली कस्तूरी खाने में विशेष 
प्रकार की कटुता युक्र स्निग्ध होती हे ।जेंसी कटुता 
ओर स्निग्धता कस्तूरी में होती है, आज तक किसो 
भो नकली कस्तूरी में नहीं देखी गई । जुन्दवेदस्तर 
को बनी कस्तूरी स्वादरहित, फीको ओर कुछ दाता 
में चिपकनेधाली होती है । 


(२ ) दूसरी परीक्षा इसको गंध की हे ।पारस्य 
ख्यातनासा नीतिकार शेख सादी कहते हैं “मुश्क 
कि ख़ुद गोयदू, नकि श्त्तार ब गोयद |”? 

इस कथन का ग्रभिप्राय भी यही हे । श्रसली 
विशुद्ध कस्तूरी विशेष गंधपूर्ण होती हे तथा मु ह 
में डालते ही श्रपनी मदपूर्ण मुह को भर देती हे, 
जिससे चित्त प्रफुल्लित हो उठता हे । घर में इसे 
खुला छोड़ रखने पर सारा गृह उसकी तीव्र सुगंधि 
से परिपूर्ण हो जाता है शरोर वह सुरभि तब तक 
नष्ट नहीं होती, जब तक सम्पूणं कस्तूरी उड़ नहीं 
जाती । इस प्रकार खुला रहने देने से असली 


कस्तूरी उड़ जाती है । यद्यपि कस्तूरी के चार-पाँच | ह ४ 


ऐसे उत्तम विलायती सूखे संट आये हैं, जो कस्तूरी 
की गंध रखते हें श्रोर किसी भी वस्तु में. सिल [ला 
देने पर वह कस्तूरी की गंध देते रहते: 
इन सत्रकी गंध विशुद्ध कस्तूरों की श्र 
होती है । 


= 
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कस्तूरी 


२३८२ 


दूसरे उड़नशील भो श्रधिक हें । यदि कृत्रिम 
कस्तूरी आर भ्रकृत्रिम कस्तूरो को खुला छोड़ (दया 


जाय, तो नकली कस्तूरो की गंध एक ही दिन में | 


उड़ जाती है 
शिष्ट रह 


अर वह काली काझी वस्तु वन 
जाती है | इसको खुलो रखी रहने से | 
वजन भी नहीं घटता । पर श्रसली कस्तूरी की 
गंध नहों जाती । यद्यपि असली कस्तूरी की भी 
गंध उडती रहती है | इसी से असला कस्तूरी 
खुज्ञी पड़ी रहे तो वज़न (भार) में कम हो 
जातो है । परंतु जब तक सारे कस्तूरी-गध के 


] 
| 
| 


परमाणु उसमें सेन निरुल जाय, गंध नहीं 
घटती । जु दबेदस्तर की बनी कस्तूरी गंधरहित 
या कुछ मंद गधयुक्र होती हे। इसकी यह गंध भी 
कुछ देर में ही जाती रहती है। 

को हथ को श्रेंगुली से सला जाय 
घटे उसको गंध दर नहीं 


ग्रसज्ञी कस्तुरी 
तो दो-चार 

[ता । कस्तूरी का | 

विशेष स्वभाव यह भी है कि अपने संपक सें आई 

हुईं वस्तु को यह अपनों विशिष्टगंध तुरत प्रदान 

करती हे, इसलिये गंध हारा 

ढ इ निकालना कठिन होता हे। 


सके सि.णका 


( ३ ) कस्तूरी को तीसरी परीक्षा यह है कि 
यदि असली कस्तूरी को जल में डाल दिया जाय 
ता जज का रंग कुछ पीला सा हो जाता हे, नकली 
का रय जलन सें नहीं उतरता | एक प्रकार की 
जु दबेदुस्तर को बनो हुई कर रूर आती हे । यदि 
पढ जल जे डालो जाय, तां जल गहरा पीत ओर 
रा हाता हे । परंतु यह रंग अधिक देर मे अथवा 
हाथ लगाने या [हलाने से उतरता 
फोरन ही रंग छोड़ देतो 


( ४ ) चोथे यदि इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट 

( ह्ली ) में डाल दें तो यह घुल जातो है ओर 
ऊद याड़ा सा भाग गाद का पेंदे में बैठ जाता हे । 
उस गाद्‌ सें किली ( कला ), बाल ओर कुछ 
रत क कण पाये जाते हे | इनके सिवा ओर कोई 
वस्तु नीचे नहीं बेठती । यर गाद एक तोला 
कस्तूरी में अधिक से अधिक १॥ माशे निकलती 
अर्थात्‌ बाकी भाग सब कस्तूरी का होता हे । 
पर जु दवेदस्तर से बनाई ईई नकली कस्तूरी का 
कुछ श्रधिक हिस्सा स्पिरिट में घुलता हे । वाकी 


हैं आर असली 


अब 


श 
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म या णू 
कस्तूरी हे ३ 


El बेहत 


जितनी भी नकली 
कम घुनतो ह | 


न्ग 


( € ) पॉचवी परीक्षा लहसु 
जिसकी विधि यह है। कस्तूरी को क डोरे 
खूब सल देते हैं श्रोर उस डारे को सुई से हि ण 
लहसुन को पाथी के बीच से उस डोरे को पी 
ओर निकाल देवे हें । थाइ देर के (रा 

री सूख Er जो लहसुन के स | 
गाजा हा जाता हे उसकी गध लेने पर यदि 
कस्तूरा का गध श्रावे, तो समझो कस्तूरी ग्रसली | 


गथ न आये, ता नक ला सखमक्त 
इस पराचा से सावधानी वील, आ र 
कता है 
अथात्‌ धागे पर कस्तूरी को श्रच्छी तरह मलना 
चाहिये जिससे लहुसुन में से धागे निकालने पर 
केसरी विल्कुल घुल न जाय । यदि सारी कस्तूरी | | 
उल जायया, तो कभी भी गंध नहीं ग्रा सकती 
इसलिपे श्रच्छी तरह करतूरा मलकर लगानी 
चाहिये अथवा कस्तूरी मर्दित डोरे को लहसुन के 
रस के हलके घोल में एक बार डब्रोकर निकाल 
में हैं आर जव झोरा सूख जावे तो उसको सूं घने 
पर कस्तूरी की खुशबू श्रावे तो समकना चाहिये 
कि असली कस्तूरी है ग्रन्यथा बनावटी है । अथवा 
डोरे सें प्रथम लहसुन का रख वा हींग लगाकर 
पुनः उसे नाफे के आर-पार करके सू घने पर यदि 
उसमें से लहसुन वा हींग को गंध शरावे तो समः 
फना चाहिये कि कस्तूरी नकली हे, श्रन्यथा 
श्रसली हे | 


दसुन से भी 


= 
ह 
> 

९३ 


इनके भ्रतिरिक्र चीन ओर तिब्बत के व्यापारियों 
में भी कस्तूरी परीक्षा की श्रनेक विधियाँ प्रचलित 
दं जो यद्यपि बहुत विज्ञानसम्मत तो नहीं, पर 


र 


द्‌ 

इसकी असलियत जानने में बहुत हृद तक साहा 

य्यभूत होती हैं । अस्तु, जब कभी उनको वार्त 
4 च > त जिळ 

विकता में संदेह उपस्थित होता है तो-- 


(६ ) मृगनाभि वा नाफे से कुछ दाने र 
लकर पानी में छोड़ देते हैं । यदि ये, दी 
जाना जाता है कि 


रहते हैं, तो यह हे 
श्रसली हे! यदि वे घुल जाते हैं तो वई 
नकली हे । 


व 


oS 


- 
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झू 


(७ ) सातवीं परीक्षा विधि यह है कि कस्तूरी 


वे पिधल जाते हैं श्रोर बुलबुल देते CB ubble) 
हैं तो यह समझा जाता है कि शुद्ध कस्तूरी है। 
यदि वे तुरत कड़े ओर जलकर राखड़ो जातेहे दो उसे 
मिश्रित वा अशुद्ध सममा जाता हे । जलते समय 
श्रसली कस्तूरी से एक बिशेष प्रकार की गंध 
श्रातो है | जो अन्य श्रसली कस्तूरी की चीजों के 
जलने से नहीं होती । 


पर उसकी गंध नहीं बदलती | पर जब यह 
श्रशुद्ध वा नकली होती है तो इसकी गंध पूर्णतः 
परिवर्तित हो जाती है । 
। (६ ) नहों परीक्षा स्पर्श द्वारा होती हे 
श्रसली कस्तूरी छूने में सदु ओर नकली कड़ी 
होती है । 

( १० ) ग्रणुवीदण यन्त्र से परीक्षा करने पर 
यदि भ्रखली कस्तूरी में शुष्क रक्क मिटत हश्रा 
हा ता वह रक्क ओर उसके अंश साफ दिख 


जाते हैं । 

( ११ ) असली कस्तूरी को जल में घोलकर 
उसमें ( ।,- Chloride of merouy ) 
मिश्चित कर देने से कोई भी वस्तु जल से एथक 
नहीं होती । 

( १२ ) जो सुशक खाने में अत्यन्त लिङ्ग एवं 
तीच्ण, रंग में पीला श्रोर सेव की सुगंधि वाला 
खता, तिढ्त्रत कोटकॉगड़ा या नेपाल देश में 
उत्पन्न हुआ हो, वह श्रसली ओर विशुद्ध हे । 
श्रोर जो भ्रत्यन्त श्यःमवर्ण का भारी, कपाय वा 
अन्य स्वाद युक्र, श्रल्प गंधी वा दुर्गन्धयुक्र हो 
| उसे बनावटी समझना चाहिये | ( ख़० श्र० ) 

( १३ ) कस्तूरी को थूक वा पानी के साथ 
हथेली पर मलने से यदि वह घुल जाय तो वह 
| भ्रसली ओर यदि बत्ती बन जाय तो बनावटी 
। । समझना चाहिये । ( ख० ्र० ) 
(१४) अरस्तू की परीचाविधि यह हे 
| कस्त्रीको पीसकर तौल लेवें । इसके उपरांत उसे 
| आद्रे पान्न से एक चण रखकर पुनः तोल | यदि 
' वेज़न बढ़ जाय, तो असली, वरन्‌ नकली 
जान । >! 


AIK 


के चंद दाने कोयले की आग पर डालते हैं । यदि 


( ८) श्राठवीं यह कि दफ़न करने वा गाइने 


(०-0. In Public Domain. € 


ऑपब-निर्माण---श्रायुवेंद्ीय च्च 

कस्तूरी भूषण रस, कस्तूरी भैरव रस, (स्वरुप, 
मध्यम, बृहत ); कस्तूरी गुटिका कस्तूरी मोदक, 
कस्तुरी रस, कस्तूर्यादि चुरण, कस्तूर्यादि स्तम्भन 
सुगनाभ्याद्वलेह (भा०); वसंत तिलक रस ( २० 
सा० सं० ) लच्मीविल्लास रस, इत्यादि २ 

सात्रा--२॥ रत्ती से ९ रत्ती चटी वा मिश्रण 
( Mix6u7e ) रूप से । 

एलो पेथी-- 

असम्मत याग-- 
( Not official Ps eparation ) 

(१ ) मिल्ब्युरा मास्क्ाई Mistura 
M0800 करतूरी दव । मज़ीज सिश्क । यांग— 
कस्तूरी ३ रेन, श्रकेशिया 8 ग्रेन, शर्करा 
रोज्ञ वाटर १० आउंस, मात्रा-- 

[ अधिक । 

( २ ) पिल्युला मास्काइ Pilula Mos 
०॥ कस्तूरीवटिका, हव्य मिश्क । योग--कस्तूरी 
१२ ग्रेन, बव्बूल निर्यास चूर्ण ३ ग्रोन, मधुयष्टी 
चूर्ण ३ग्रेन, सबको परस्पर मिलाकर चार वटिकाएँ 
प्रस्तुत करें । मात्रा--१ से २ वटिकायें | 

(३ ) टिकच्युरा मास्क्राई inctur 
M00! मुगमदासव । तभ्रक्रीन सुशक | योग 
एव [नमाण विव--कस्तूरी ६ ब्रेन, सुरासार 
(९०८) १ ग्राउंस। कस्तूरी को सुरासार में 
सप्ताह पर्यन्त भिगो रखने के उपरांत उसे छान 
लेवें । सात्रा--३ से १ डाम । 

तोट-भलीभाँति सुखाई हुई उत्तम कस्तूरी 
को थोड़ा सुरासार में क्लेदित कर पुनः सबको जल 
में घोलकर चोवीस घंटे पड़ा रहने देव । कस्तूरी 
जल में सुविलेय होतीहै ओर पूर्व व्यवहार पद्धति 
से लगभग ७०, ७९ प्रतिशत भाग तक लीन हो 
जाती है। प्राक्त विलयन को किंचित्‌ ताप देने पर 
कस्तूरी का शेष रहा थोड़ा ग्रोर भागभी उक्त विल- 
यन में मिल जाता हे । परंतु उक्क व्यवहार से 
कस्तूरीगत उड़नशील पदार्थ के नष्ट होने का भय 
रहता है । श्रतएव यह ठीक नहीं हे । 

वाणिउ्योपयोगी कस्तूरो-निर्माण-पद्धति | 
बाजार के लिये व्यापारोपणोगो कस्तूरी प्रस्तुती 
करण की भ्रनेक रीतियाँ प्रचलित हैं। उनमें 


३ ग्रेन 
से २ ग्राउंस 


NAP ने जनन्‍अगनफनन्‍गन 


> 


कस्तूरी 


` उनके प्रथम प्राप्ति स्थल पर ही 
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सवोत्कृष्ट रीति यह हे कि मृग से नाफा ग्रहण 
करने के बाद तुरत उसे वायु आर धूप भ खुला | 
रखकर सुखा लेते हें । कस्तूरी की गंध भ्रस्युग्र 
एवं प्रबल प्रसरणशील होती है। ग्रतएव इसे 
सामान्यतया खूब सीलबन्द बरतन में अथवा 
किनारे पर टोन को पट्टी खगे हुये लकडी के 
सन्दूकों सें बंद कर रखते हैं । 
कुप्रभाव से सुरक्षित रखने के लिये ओर जिसमें | 
इसकी गंध उड़ न जाय, नाफ़े को प्रथकू-प्रथक 
मडे को छोटो-छोटी थंलियों में उसके चतुदिक 

सग लोम वा उसी तरह की कोई ओर वस्तु देकर 
कर देते हैं । 
चीनी व्यापारी कभी-कभी इन्हें दो-दो वा तीन- 
तोन दजन की तादाद में एक साथ रेशम व्च सें 
लपेट कर रखते हें । व्यापारियों का वह वर्ग 
जो ग्रोपधीय जद़ी-बूटियों और तज्ञात ्रन्यपदार्था 
के निर्यात व्यापार में संलग्न होते हैं, वही शिका- | 
4रयों से कस्तूरी संग्रह भी करता हैं| कोई भी 
चीनी व्यापारी केवल कस्तूरी का व्यापार नहीं 
करता । 


रासायनिक विधि द्वारा प्रस्तुत कृत्रिम कस्तूरी 
( Artificial Musk ) 

कस्तूरी मुग के वर्शनावसर पर हमने यह बत- 
लाया हे कि किस बढ़े हये अनुपात से कस्तूरी 
सूगाक सदार का क्रम जरी हे] उससे यह | 
अजमान लगाया गया हे कि शीघ्र भविष्य में कहीं 
इसका वंश ही न इस भूमण्डल से विलुप्त हो 
जाय, पुनः कस्तूरी के सम्बन्ध में क्या कहा जा 
सकता ह । साथ ही असलो कस्तूरी बहुत सेज | 
शरोर कम मिलती है, जिससे इसकी दिनों दिन । 


उत्तरात्तर बढ़ती हुई माँग को पूर्ति होना श्रसम्भत्र 
नहा, तो कठिन अवश्य जान पडता । 


इसका 
अमाण यह ह. फांस सें जो संसार का सबसे बडा | 
सुगघ-द्रव्यात्यादक देश हे, वहा की सुगंधियो के | 
| 


निर्माण में उक्त दव्य के ग्रभावख्यी क्षय की वृद्धि 
हो रही हे । इन बातों से पाश्चात्य रासायनिकों 
का ध्यान श्रकृति वस्तु के गुण स्वभाव सदृशा 
किसी ऐसे प्रतिनिधि द्रब्य के निर्माण की ओर 
श्राकृष्ट हुश्रा, जिनकी रचना प्रयोगशाला में हो 


EA 
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सके ! फलतः कस्तूरी पी बशः 3 


यागात्मक विधि द्वारा हि 
नामित किये गे 


प्रकत कस्तूरी से 
तु प्रक स्त्र स उनकी रासाय 
पूणतया भिन्न हे 
सुगंधियों से 
हुल प्रयोग 


नि ९, 
के 
यद्यापेचे विषण्ङ् नर ह 


असली कस्तूरी की ठ 
गा हाता आर वे सस्ती पी 
अघुना | rinitro-metatertia ybut | 
0] ५९7९ नास से विदित द्रव्य तथा To 
९९ और £0४0९ से विविध प्रकार से 
रासायनतः बने तत्सम रच्य, कस्तूरी के प्रतिनिधि 

य हैं। इनसे !!i0.7 obutyltoluol 
C TCE 03 CH, Cy H 


सवात्कृष्ट स्वीकार किया गया हे । इसकी गंध 
स्वाभाविक कस्तूरीगंध के सर्वथा समान होती है 
ओर कृत्रिम कस्तूरी ( Artificial Musk ) 


के नाम से सुगंध्य़थ बिकती हे | 


विज्ञान-वेत्तागण भी उक्क जेकि 

नाने के लिये रासायनिक क्रियाश्रों 
द्वारा विशेष उद्योग कर रहे हें । फलस्वरूप केवल 
जमनी में सन्‌ १६२४ पर्यंत वहाँ के बैज्ञानिक 
लोगों ने रासायनिक विधि से कस्तूरी तेयार करने 
के तेरह तरीके ढ़ ढ़ निकाले थे। किंतु भ्रद्यावधि 
रासायनिक विधि- से तैयार की हुईं कस्तूरी सुगंधि 
ओर गुण सें बिल्कुल असली कस्तूरी जेसी सिद्ध 


जमनी के 
हो ब 


इतिहास . 


पुरातन काल से सभ्य समाज में जिन घुगे 
द्वव्यों का व्यवहार होता ग्राया हे, स्यात्‌ उ 
म॒गनाभि प्राचीनतम है | चीन देश में इसी 
विशेष आदर है | प्राचीन चीनी साहित्य के प्रि 
शीलन से यह ज्ञात होता है कि वे इसे खत 
रोग निवारणक्षम मानते थे | तहेशीय > 2 
चिकित्सक पाओ-पुत्सी का कथन हैं किए 
मृगनाभि' सदा साथ में रहने से सपढ 
नहीं रहता | सपे कस्तूरी सुग की भोज्य वर र 
अतः एक टुकड़ा कस्तूरी पास में रककर 
प्रवासी उसकी तीच्ण गंध द्वारा सप्त 


रख सकता ह | 


क्क 


qo 4 अश 


ge RA 


| में श्रौषधि ओर सुगंध के रूप में 
कस्तूरी का व्यवहार दीर्घ काल से चला झा 
रहा है । रस्तु, धन्वन्तरीय तथा राजनिघण्टु आदि 
प्राचीनतम निघण्टु ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट उद्नेख 
प्राप्त हो ता है | भावश्रकाशकार ने तीन प्रकार की 
कस्तूरी का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया हे । भार- 
तीय चिकित्सक इसे अत्यन्त उत्तेजक ( सावागिक 
और हृदय ) ओर कामोद्दीपक-वाजीकरण मानते 
हैं श्रौर मंद ज्वरों में भ्राक्षेप निवारक और वेदना 
स्थापक रूप से एवं चिरकालानुबन्धी कास 
( C02} ) सावंदेहिक दोवेल्य और पु'सत्व 
हीनता रोग में इसका व्यवहार करते हैं। इसकी 
हृद्य बलदायिनी शक्रि तो प्रसिद्ध हो है | भ्रन्ता- 
वस्था में जब मनुष्य सरत्यु के चु गल में ग्रावड 
। होने लगता है श्रोर हृदय के बल देने के सभी 
उपाय निष्फल सिद्ध होते हैं, उस समय मझगनामि 
रोगी की संरक्षा में श्र सदृश काम करती है। 
पुतद्देशीय बूढ़े सयाने तात्कालिक भीषण स्थिति 
में कस्तूरी श्रौर मकरध्वज के सिवाय किसी अन्य 


श्रोषि से प्राण रचा की आशा नहीं रखते) | 


हमारे देश में हृदुत्तेजक रूप से इसका मकरध्वज 
पुवं बला प्रश्रति अन्य श्रौषधियों के साथ भ्रथवा 
भ्रकेला मधु के साथ में सेवन करते हैं। इसके 
सिवा शास्रोक्न स्वल्प कस्तूरी भैरव, रूगनाभ्याद्य- 
वलेह ओर बसन्त तिलकरस प्रश्रति योगों में 
तथा बहुशः भ्रन्य योगों में भी कस्तूरी व्यवहृत 
होती हे । 

दक्षिण भारतीय तामिल चिकित्सक शिश्वाक्षेप 
में इसे श्रफीम के साथ मिलाकर देते हैं । भ्रजीणं 
और कोलन शोथ ( 0065 ) निवारण के 
लिये भी यह प्रसिद्ध हे । 

आरव्य ओर पारस्य निवासी भी सुशक नाम से 
इसका भ्रति प्राचीन काल से व्यवहार करते श्रा 
रहे हैं । शेख बूश्रली सीना, मासरजोया, गीलानी 
प्रभति प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों में ओर तालीफ्‌ 
शरीफी, सूजन, सुहीत आदि पश्चात्‌ कालीन 
निघंटु ग्रन्थों में इसका विशद उल्लेख मिलता है । 
| यूरोप में पहले पहल श्ररथ निवासियों ने 
| कस्तूरी का प्रचार किया । सन्‌ १८८8 इ" में 
Sk फा० 
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सालादीन ने रोग सम्राट्‌ को बहुत सी वस्तु 
उपहार स्वरूप भेजी थीं, जिनकी बृहत्‌ तालिका 
पुस्तक में उल्लिखित है | उसमें कस्तूरी का भी 
नाम हैं । दशवीं शताव्दी में अब्रीसीना ने श्रपनी 
भैषञ्य विषयक पुस्तक सें खूगनामि को नाना रोग 
नाशक महोपधि के रूप में वर्णित किया ह । 

यूरोपीय ग्रंथों के ्रनुशीलन से पता चलता है 
कि सर्व प्रथम स्यप्भार-नियर ने अपनी यात्रा विंप- 
यक पुस्तक में कस्तूरी का उल्लेख किया है ।उसके 
श्रमण वृत्तान्त को पाठ करने से इस संबंध की 
ओर भी श्रनेक ज्ञातव्य बातें स्पष्ट हो जाती हैं | 
एक स्थान पर वह लिखता हैं कि उसने श्रपने' 
अमण कालमें ७६०४ थेला कस्तूरी खरीदी थी । 
विख्यात पर्यटक माकॉपोलो लिखता है कि-उसके 
समय में सृगनाभि ( कस्तूरी ) का खूब प्रचार था 
श्रौर वह बाज्ञारों में मिलती थी |”? 

संभवतः सोलसवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में 
कस्तूरी पाश्चात्य चिक्रिरसा में श्रोषधि रूप में उप- 
योग में ली जाने लगी | तभी से लेकर '्राज पर्यंत 
श्रान्त्रिक सन्निपात ( 00/0 ), टायकस, 
वातरक्क ( G0 }, हनुग्रह वा धनुस्तम्भ 
( Tetanus) जलसंत्रास, भ्रपस्मार तथा 
योपापस्मार के दोरों में एवं कम्पवायु, कुक्कुर कास 
( काली खाँसी ), हिक्का, श्वास और शूल 
( (०१० ) इत्यादि नाना व्याधियों में उत्तेजक 
श्रोषध रूप में प्रयोगित होती आरही है । 

सन्‌ १९०९ ई० में क्रूकशंक ने केंद्रीय वात- 
मंडल के विपेले प्रभाव में इसकी उपयोगिता के 
पक्ष में श्रपना मत जाहिर किया | 

उक्क डाक्टर महाशय ने उस रोग में २॥ रत्ती 
की मात्रा में कस्तूरी चूर्ण व्यवहार कराया ओऔर 
उससे संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुये । शिश्वा 
चप के किसी निश्चित उत्पादक कारण का निर्णय 
न हो सकने पर क्लोरल हाइडास के साथ कस्तूरी 
का व्यवहार करके बहुत ही आशानुरूप फल प्राप्त 
किये गये हैं | डाक्टर स्टिल 5६]! ( १६०६ ) 
ने इसमें क्रोल हाइड़ास ( २॥ से ४ रत्ती 
भ्रवस्थानुसार ) और टिंकूचर आफ मस्क ( १० 
से ३० बूँद) की गुदवस्ति देने की रभ्यर्थना 


PR 
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कस्तूरी २३८६ 


की NSTC NS । रङ्रसंचार की गिरती हुई गति ( || - 
ing circn।a।0॥ ) एवं हत्स्फुरण ( Pa 
lpitation of the heart) सें भी 
हृद्योत्तेजक रूप से, यह विश्वास करके, इसका 
उपयोग किया गया हे, कि यह रक्तचाप और नाड़ी 
की गति को सुधारती है। प्लेगजन्य हन्नेब॑ह्य 
( Cardiac 8008 ) में काश्मीरी 
डाक्टर मित्रा ( १८३८ ) ने कस्तूरी को अतीव 
उपयोगी पाया । उन्होंने कस्तूरी चूण का व्यवहार 
कराया जो भ्रत्यन्त उपादेय सिद्ध हुआ । तो भी 
उक्क औषध की उपादेयता के सम्बन्ध में यह 
विश्वास दिनों दिन बदलता जा रहा है । इसी के 
परिणाम स्वरूप जहाँ कस्तूरी ब्रिटिश फार्माकोपिया 
ओर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को फार्माकोपिया | 
( छ. 5. ?. [3 ) में सम्मत थी वहाँ अब 
यह दोनों ही फामकोपिया से निकाल दी गई हे | 


भारतीय चिकित्सक गण श्राज भी टिंकचर 
मस्क ( मृगमदासव ) का प्रचुरता के साथ उप 
योग करते हैं | वात सांस्थानिक श्रवसादावस्था में 
हृदुयोत्तेजक रूपेण श्रौर वाजीकरणार्थ वे इसे १० 
से ३० बूँद तक उपयोगित करते हैं। डाक्टर 
चोपड़ा लिखते हें--“निरोग ओर रोगी शय्यागत 
( Experimental and Olinicil) 
दोनों प्रकार के हमारे निजी परीक्षणों एवं प्रयोगों 
द्वारा कस्तूरी वणित हृदय बलवद्ध 'क एवं रङ्गस्थ 
रेताशुवद्धंक गुणों को पुष्टि नहीं होती हे । 
यरिकिचित्‌ उत्तेजक प्रभाव इसमें निहित हो सकता 
हे वह संभवतः परावर्तित रूप से होता हे और 
वह घ्राण नाड़ियों द्वारा उसकी तीच्ण गंघ के 
कारण और आमाशय से तद्गत श्लेष्मिक कल्ला 
पर उसके किंचित्‌ क्षोभक प्रभावोत्पादन के कारण 
होता है | सुतरां हमने ग्रह अवलोकन किया है कि 
जिन रोगियों को कस्तूरी की एक मात्रा दी गई 
थी, उन्होंने भ्रामाशयगत ऊष्मा एवं सुस्थता का 
अनुभव किया हे ओर इससे परावर्तित रूप से 
श्वासप्रश्वास एवं हृदयको किचित्‌ उत्तेजना प्राप्तहो 
सकती है। श्रपस्मार, कंपवात तथा शिश्वाक्षेप सें 
इसकी ग्रमोघाखता में भ्रास्था रखने के लिये कोई 
भ्राधार-प्रमाण दृष्टिगत नहीं होता हे | योषापस्मार ! 


पित्त और कफ दोषत्रय को ना 
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के वेगो ( Hysteriform ल ; 
भवत: वदत करके यह [ह नह भ 
प्रभुति उग्र गंधी द्रव्यो की ही भाँति ठया रामासी 
> A आ म्य वे करती 4. 
कुकर ख च्प्र है 
हे । कुकर खाँसी ओर आंत्रशूल ( 00];6 ) + 
इसका प्रभाव बिलकुल उड़नशील तेल यह 
वस्तुआ क प्रभाव को तरह होता हे | 
ऱ्चोॉ ड . ते हे र 
हे ( 008७: त्या 
चणा र Ser TH ) से इस निष्क 
पर पडचे ९ कि भारत 3 में देशी औषधियों 
कस्तूरी को आवश्यकता से अधिक महत्व शिया 
गया हे ।इसमें शरीर क्रिया विज्ञान और चिसा 
विज्ञान की दृष्टि से कोई विशेष गुण नहीं है |! 
सुगंध रूप सें भी कस्तूरी का प्रयोग सबने 
पहले हमारे ही देश में शुरू हुआ । फिर विदेशी! 
लोगों ने सुराघटित कर वा अन्य सुगंध द्रवयां के 
योग से इसके प्रयोग को श्रनेक अभिनव रोतियाँ 
आविष्कृत कीं | परन्तु सुगंध रूप में कस्तूरी क्ष 
व्यवहार करने के लिये तर्सम्बन्धी विशेष श्रभि- 
ज्ञान आवश्यक हे || 
गुण घमं तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
~ ~ | 
स ष्मानिलापह। 
कस्तूरिका रस तिक्ता कटु रल मा 
विषघ्नी दोषशमनी मुखशोषहरा परा॥ 
अन्यज्य--कस्तूरी सुरभिस्तिक्ता चु 
क कफ दोगन्ध्यबाताः 
मखरोगजित्‌। किलास कफ दोगन्ध 
न नि० 
लक्ष्मी मलापहा ॥ ( ह दी 
< न ! 
कस्तूरी--रस अर्थात्‌ स्वाद में कई, ल वात 
शप श्र 
कफचातनाशक, विषनाशक, दोपि बोर मुखो 
शक रोर मु |. 
> ~ ~> च्य 
को हरण करनेवाला ह। पि ध 
स्तूर री ड सुगंधित; च्‌ 
अन्यज्य--कस्तूरी कर्द्‌,ई, दच व 
सुखरोगनाशक तथा किलास, we । 
मल और अ्रलच्मी श्रथाँव 4 |] 
jn | 
निवारण करती हें | कापी | 
दि दौगन्ध्य रक्तपित्त 
कस्तूरी छांद दौरान (रजः) | 
> नर पी 
सक़पित £ 


कस्त्री--वमन,. दुर्गंध; 
नाशक हे | 
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| Ee हा 
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कस्तूरी 


फ ~ Eo hen le - * शक हक 
~ | क्तरि हा तु चक्षुष्या कट्वो तिक्ता सुगंधिङा । 
उष्णा शुक्रप्रदा गुर्वी वृष्या चारा रसायनी ॥ | 


क्रिलासकुष्ठ मुखरुकफ दोगेन्ध्य नाशिनी । 


$ | अलक्ष्मी मलवात तृट छारि शोष विषापहा || | 


॥ | शीतश्च कासरोगश्च नाशयेदिति कीतिता | 
( नि० रत्ना ) 

री: | कस्तूरी-नेत्रों को हितकारी, चर॑परी, कडवी, 
पं| सुगधित गरम, शुक्रजनक, भारी, वृष्य, क्षार 
मं | श्रोर रसायन है तथा किलास, कोढ़, सुखरोग, कफ, 
या| दुर्गत्र, ्रलचमी, मल, वात, तृषा; छुर्दि, शोष, 
सा| विष खाँसी श्रोर शीत का नाश करती है । 

कस्तूरिका कटुस्तिक्ता त्ञारोष्णा शुक्रला गुरुः । 


hl कफवात विषच्छदि शीतदोगन्ध्यशोषट्ृत्‌ ॥ । 
हे (भा० पू० १ भ० ) 


कस्तूरी--कड्‌ इ, चरपरी' कुछ खारी, उष्ण 
वीर्य, शुक्रनक और भारी है तथा यह कफ, 


शोप रोग का नाश करती हे । 


चक्षुष्या मुख दोषध्नी किलास कुष्ठव्नी च । | 


( सद॒० ) 
कस्तूरी--नेत्रों को हितकारी, सुखरोग तथा 
| द्वोषत्रय की नाशक श्रोर किलास एवं कोढ़ को दूर 
॥ करनेवाली हे | 


| युनानी मतानुसार-- 

ता: प्रकृति--मासरजोया के मत से सुशक द्वितीय 
) | कचा में उष्ण गौर तृतीय कक्षा में रूक्ष है। कोई- 
र| कोई इसके विपरीत कथन करते हैं । शेख़ के मत 


से यह द्वितीय कक्षा में उष्ण श्रौर रूच हे । किंतु 
उष्णता की श्रपेक्षा रूक्षता किंचित अधिक होती 
है, सारांश यह कि रौच्य द्वितीय कक्षांत तक होता 
' है | गीलानी के श्रनुसार यह जितना पुराना 
पड़ता जाता स इसमें उतनी ही उष्णता घटती 
और रूक्षता बढ़ती हे | 
हनिकरत्ता-युनानी चिकित्सा तस्वविदों के 
कथनानुसार यह उष्ण प्रकृति को सात्म्य हे । 
प्रायः यह शिरःशूल ओर नकसीर उत्पन्न करता 
| है । विशेषतः उष्ण प्रदेश और उष्ण ऋतु में तो 
| इष्ण प्रकृति वालों को कदापि इसका सेवन न 


` | वात, विष, वमन, शीत (सरदी), दुर्गन्ध श्रौर 


कराये | इसके श्रतियोग से मुखमण्डल पीला पढ़ 
जाता है । इतने पर भी वैद्य लोग इसके निरंतर 
सेवन करने का उपदेश करते हैं, और कहते हैं 
कि यह युरुषों को सात्म्य हे । यह श्राश्चयं की 
वात है। सदा भोजन में मिलाने से मुखमें दुर्गन्‍्ध 


पैदा हो जाती है और बुद्धि मंद होजाती हे | 
इसके सूँ घने से उष्ण प्रकृति वालों के मस्तिष्क 
को हानि पहुँचती हे । यह दाता. को भी हानिकर 


है। इसकी गंध ,कासजनक होती है। दपंघ्न--. 


कपूर और गुलाब | किसी-किसी के मत से एत- 
जन्य उष्णता श्रोर रूचता का निवारण क्रमशः 
कपूर ओर रोगान बनफ्शा, गुलरोंगन प्रभति तर 
रोगनों से करें, सुखदोरगन्ध्य निवारणार्थं इसके 
सेवनोपरांत करफ्स व श्रजमोदा चाव ले। दाँत 
के लिए बंशलोचन श्रौर गुलाब दर्पघ्न हैं । प्रति- 
निधि-द्विगुण अंबर, डेवढ़ा साज़िश हिन्दी और 
वातव्य़ाधियोंमे तिगुना जुन्दबेदस्तर । किसी-किसी 
ने इसकी एकमात्र प्रतिनिधि मज़ंझोंश लिखी है । 
मात्रा--9। जो भर से १॥॥ माशे तक। ढाक्टर 
२|| रत्ती से ५ रत्ती तक देते हैं । 

नोट--नाफ़ागत कस्तूरी की शक्रि तीन वर्ष 
तक स्थिर रहती हे । परंतु नाफ़े से बाहर निकाली 
हुई कस्तूरी की शक्रि केवल एक वर्ष तक शेष 
रहती है । 

गुण, करम, प्रयोग--यह तिक्र, उष्ण, गुरु, 
वाजीकरण, बल्य, शीतनिवारक, कफनाशक, 
वातनाशक, वमन रोधक, देह की सूजन उतारने 
वाला, सुखडुर्ग॑धिनाशक, ओर घ्राण दोषनाशक हे। 
( तालीफ़ शरीफ़ो ) 

सुशक ( मुस्क तिब्बती )--वाजीकरण, शीघ्र 
पतन को दूर करनेवाला तथा ( तवहुश ) और 
खफुकान, चिंता, मालीखोलिया, हृदय को निबे- 


लता, लकवा, कंपवात, विस्मृति ओर पक्चाघात - 


( फ़ालिज ) आदि रोगों को दूर करता तथा 
प्रकृतोष्मा को उद्दीप्त करता हे | ( सुफ़० ना० ) 

सुशक तारल्य ( लताफ़त ) पेदा करता, अपने 
प्रभाव से मन को उल्लसित करता तथा हृदय, 


“मस्तिष्क एवं समग्र उत्तमांगो को शक्षि प्रदान 
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करता है | यह कामोद्दीपन करता, प्रकृतोष्मा की | 


। 
ट्‌ 
| 
हे 
५ 
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कस्तूरी २३८८ 


वृद्धि करता वाह्याभ्यंतरिक ज्ञानेन्ट्रियों को निर्मल | 


| 


एवं चिकारशून्य करता श्रौर शाघ्रपतन दोष का | 


निवारण करता हे । किंतु गीलानी के मतानुसार | 


यह शीघ्र स्खलन दोष उत्पन्न करता हे । यह 


समस्त प्रकार के वत्समाभ विष एवं ग्रन्यान्य ' 


स्थावर शर जंगम विषां का भ्रगद हे । यहाँ तक | 


कि कोई कोई दवाउल्‌ भिस्क को इस काम के 


लिये इसे तियाक़ ( ्रगद ) से बढ़कर मानते है । | 


यह पक्षाघात (फ़ालिज) लकवा, कंपवायु,विस्मृत, 


हृत्स्पंदन ( खफकान ), उन्माद, बुद्धि विश्रम, | 


, (तवह्‌ हुश) ओर मगीको लाभकारी हे यह अव- 


रोधोद्धाटन करता, सांद्र दोषों को द्रवीभूत करता |. 


> _ ~ = 230 | 
आर वात का ्रनुलोमन करता हे । इसके सू घने ' 


से नज्गला श्राराम होता हे । यह सर्दी के सिर दर्द | 


को लाभ पहुँचाता हे | इसके नेत्र में लगाने से 
दृष्टिमांच, धु 'घ, जाला श्र क्रन्त! ( दमआ ) 
नष्ट हो जाता है । यह नेत्र की ( रतूवत ) को 
शुष्क कर देता है । ओषधियों की शक्कि को नेत्र- 
पटलों में पहुँचाता है । योनि में इसे धारण करने 
से गर्भधारण होता है | यदि इसे थूक में घिसकर 
इन्दी के ऊपर लेप करें ओर इसे सूखने के उप- 
शांत खी सहवास करे, तो दम्पतियों को आनन्द 
आध हा। सुरक 9 मा०, चिडाकी श्रस्थि का 
सजा १ तोला ( चिड़ा की श्रस्थियत मज़ा के 
अभाव में उतनी ही शशा की श्रस्थिगत मज्ञा 
आहेण करे ) इन दोनों को ४ माशे रोगन बन- 
, फूशा के साथ मिलाकर स्री की योनि में हमूल 
करने से गर्भ रह जाता है । झुश्क के द्वारा ओषधि 
वीर्यं शरीर के सुदूरवर्ती स्थानों तक पहुँच जाता 
` हे | खाने से ही नहीं प्रत्युत इसके सूघने से भी 
शोत प्रकृतिवालो के सस्तिष्क को उपकार होता | 
आदमियों को तथा शीत प्रकृतिवालों को 
रिद्‌ ऋतु में सेवनीय हे | निरंतर चिंताकुल 
हक 'काउरपां को इसका सेवन करना चाहिये यह 
` श्रतिसार नाशक है | कोई-कोई कहते हें क्रि यह 
` हृदय को शाक्गिप्रदान करके रेचनोवधों की विरेक 
_ शक्ति को निबंल करता है। किसी किसी के मत से 
= इसे रेचनोषधों में इस कारण सम्मिलित काते हैं 
` कि यह संशोधन में पूर्णता लाने का कारण बनता 


Sr NSIS 
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रखने से रात्रिस्वेद का निवारण रोह ड नाचे 
रू 
( ख गअ० ) 
नए सकता एवं बातनाड़ियों को ता ‡ 
भी आशातीत लाभ होता है। इन. 


इसका स्थाइ प्रभाव पड़ता हे | 


ER शङ्गियाँ इसके सेवन से बल्लप्राप 
योजन के उपरांत यदि वसन हो जाता हो, तो 
सके सेवन से बंद हो जाता है। यह उद्रीय 
गारव, कामला तथा खज्जू' का नाश करती है। 
इसके सेवन से शरीर में अत्यंत स्कूति उत्पन्न / 
होती है । इससे चधा एवं वीर्य की वृद्धि होती 

है शरोर ज्वर एवं कंप का नाश होता है । इससे 

दृष्टि को शाक्रि प्राप्त होती है | यह व्यंग व माँ? 
आदि का नाश करती, श्रवरोधों का उद्धाटन करती 
स्थोल्य को दूर करती, तथा शुक्रप्र मेह, पूयमेह 
राजयच्मा, जीणंकास, दोबंल्य र नपु सकता में 
उपकार करती है | श्राक्षेप एवं शरीर को खिंचा- 

वट मिटाने के लिये पान में रखकर कस्तूरी सेवन 
करना चाहिये | श्वास रोगी को यह ग्राद्रेक स्वरस | 
के साथ सेवनीय हे । मक्खन के साथ कस्तूरी 
सेवन करने से कुक्कुर खाँसो नष्ट होती है। इसे |स 
मालकेगनी के तेल में चटाने से मुर्गी दूर होती है 
( ख० अ० ) 


कस्तूरी अत्यन्त उष्ण और रूक्ष तथा प्रवल 
उत्तेजक हे। इसे खाते ही जहाँ यह रहीं मे 
मिलती हे, इससे उत्ताप जनन होता है और ताप” 
मान बढ़ने लगता हे, इसलिये हृदय और नादीकी 
गति तीब्र हो जाती है; घमनियों में प्रसार होवा 
है श्रोर नाड़ीमंडल उत्तेजित हो उठता है | जां 
अवयव निष्क्रिय होन लगते हैं, नाडिंगत उ 
के कारण उनमें पुनः क्रिया होने लगती है 


इसका प्रभाव स्थायी होता है 
करना बन्द कर देते हैं, इसके सेवन से वे. ' 
सजीव होकर अपना कायं संपादन के | 


२३८६ 
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नाते हैं | यह शलेष्मकला तथा थ्रांगिक शोथ को 
पनी शक्रि से शमन कर देती है | कभी कभी 
बढ़े हुये शलेष्म में, श्वास के श्रावत्तं में तथा न्यु- 
मोनिया के कारण कंठगत र्लेप्मा के श्रटक जाने 
पर एक-दो मात्रा थोड़ो देर के पश्चात्‌ देने पर 
अत्यन्त चमत्कार पूणं प्रभाव होता है । 
रोगी की अवस्था एक दम बदल जाती हैं | वह 
सुख अनुभव करने लगता हे. | इसी प्रकार जब 
सक्षिपात के रोगी की नाड़ी चीण हो रही है, शरीर 
शीतल पढ़ गया हे, मस्तिष्क ज्ञानशून्य होने 
लगता है, उस समग्र कस्तूरी का आश्चर्यजनक 
प्रभाव होता हैं । इसकी एक दो मात्रा से ही वह 
होश में श्राने लगता हे | 
कस्तूरी वातजन्य रोगों में, यथा-ग्रघांग,लकवा 


[oS 


दाधगात्त 


फालिज्ञ, पत्ताघात श्रादि जिसएं नाड़ी संडल कार्य 
रहित हो जाता हे--अव्यन्त उपयोगी वस्तु है । 


उक्ग रोग के कारण जो अंग शिथिल पड़ जाते हैं, 
वे इससे पुनः सजीव होने लगते हें | 
९१) मदनी। रा० नि०। (२) लोमश- 

विडाल । ध० नि० सुदर्णादि ६ व०। (३) 

सहस्रवेधों | (४) धतूरे का पोधा। धुस्तूर 

वृक्ष । वे० निघ० | 
#स्तूरीक-संज्ञा पु [ सं० पु'० ] करवीर वृक्ष । 

कनेर । 
स्तूरोकाण 

मुश्क । 
ऐसूरांगुटिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] श्रायुर्वेद में 
| एक वटी ज्रिसमें कस्तूरी पड़ती हे । जैसे, स्वर्ण 
भस्म १ भा०, कस्तूरी २ भा०, चाँदी भस्म ३ 
भा०, केसर ४ भा०, छोटी इलायची  भा०, 
जायफल ६ भा० | वंशलोचन ७ भा०, जावित्री 
८ भा० लेकर ३-३ दिन तक बकरी के दूध शर 
पान के स्वरस में घोटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ 
प्रस्तुत करें | 

गुण तथा सेबन विधि--इसे सलाई के साथ 
सेवन करने से शुक्रत्र्‍य, शहद से प्रमेह ओर पान 
में रखकर खाने से शिथिलता नष्ट होती है | 
स्तूरी दाना-संज्ञा इ [हिं० ] सुश्कदाना | लता- 
केस्तूरी । ' 


-संज्ञा पु० | सं० पु ८ ] झूगनासि | 
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क्स्तूर न [ यू० ] जुन्दवेडस्तर | 
#स्तूरा भूषण रस-संज्ञा पु० [ सं० पु०] उद्क 
नाम का योग । 


निर्माण विधि--शुद्ध पारद, श्रन्रमस्म, 
साहागा भूना, सोठ, कस्तूरी शुद्ध, पीपर, दन्ती- 


मूल, जया बीज ( भंग बीज ), कपूर और मिर्च 
इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण करें । पुनः ग्रदरख 
के स्वरस की सात भावना देकर मईन करें | 
गुएतथा उपयाग विधि--हसे श्रदर के 
स्वरस के साथ दो रत्तो प्रमाण खाने से वात, कफ 
मन्दाग्नि, त्रिदोप जनित घोर कास-श्वास, च्य- 
रोग, ऊश्त्रे जत्रु गत रोग, विषम ज्वर, शोथ तथा 
पित्त श्लेष्म की अधिकता नष्ट होती है ओर यह 
शुक्र, ग्रोज श्रोर बल की वृद्धि करता हैं। 
(भ० २०) 
करतूरा भंरव रस (मध्यम)-संज्ञा षु ० [ सं० घु ० ] 
उक्क नाम का एक ग्रायुवैढीय योग | 
[नमाण विधि--झत वंग भस्म, खपरिया 
शुद्ध, कस्तूरी, स्वणेभस्म, चाँदी भस्म इन्हें एथक्‌ 
प्रथक्‌ समान भाग एक कप लें | कान्त भस्म १ 
पक्ष, हेमसार ( धत्तः घन सत्व ), पारद भस्म, 
लोंग और जायफल प्रत्येक २-२ तो० इन्हें उत्तम 
प्रकार से चूणं करके द्रोणपुष्पी, नागवल्ली दोनों के 
स्वरस से सात भावना दें | पुनः इस रस में दो 
तोले कपूर श्रोर दो तोले त्रिकुट का चूण मिलाकर 
रख लें | 
मात्रा---१-७ रत्ती | 
गुण--इसके प्रभाव से वातोल्वण-सन्निपात, 
महाश्वास, श्लेष्म रोग, त्रिदोपजन्य घोर सन्निपात, 
विकृत गर्भाशय ओर शुक्रप्रमेह, विषम ज्वर, कास, 
श्वास, क्षय, गुल्म, महा शोथ और राजयच्मा 
इस तरह नष्ट होता हे, जैसे सूर्य अन्धकार को नष्ट 
करता है। र० स०, र० सु० । अ०, ज्वर० चि० | 
कस्तूरी भेरव रस ( वृत )-संज्ञा पु ° [ सं० पु० ] 
एक प्रकार का श्रायुरवेंदीय योग । 
निम्माण विधि--म्गमद ( कस्तूरी ), शशि 
(कपूर), सूर्या ( तात्र भस्म). घातकी 
पुष्प ) शूक शिम्त्री ( कांच बीज ), रजत ( 
भस्म ), कनक ( सुत्रण-भस्म ), मुका 
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अभ्रक भस्म, पाठा, विडंग, नागरमोथा, सोंठ, | 


नेत्रगाला ओर श्रामला इन्हें समान भाग लेकर 
'आक के पके हुग्ने पत्तों के रस में एक दिन अच्छी 


तरह मदन कर तीन रत्तो प्रमाण की गोलियाँ | 


बना लें | 
गुण तथा उपयोग-विधि--यह सर्वउत्रर 


नाशक हे । इसे दरक स्वरस के साथ खाने से | 
विषमज्वर दूर होता है, तथा दृन्दरज, भोलि, | 


कायसंभूत, अभिचारज ओर शत्रुकृत ज्वर को भी 
नष्ट करता हे । जोरा, बेल गिरी ओर मधु के साथ 


भक्षण करने से ग्रामातिसार, संग्रहणी ओर ज्व- | 


रातिसार दूर होता है ओर यह कास, प्रमेह, 
हलोमक, जीणंज्वर, सततज्वर, नवज्वर, आक्षेप 
( हिष्टोरिया ), भौतिक ओर चातुर्थिक ज्वर को 
नष्ट करता तथा अग्नि को प्रदीप्त करता हे । यह 
प्रायः सभी उत्ररों में उपयोगी सिद्ध हुआ है | 
( भ० र" ) 
कस्तूरी भेरव रस ( स्वल्प )-संज्ञा इ'° [सं० पु/०] 
एक प्रकार का प्रसिद्ध आयुर्वेदीय योग । 
निमाण विधि--शुद्ध हिंगुल,शुद्ध विष, टंकण 
भूना, कोषफल (जायफल ), जावित्रो, मिच; 
पीपल शोर उत्तम शुद्ध कस्तुरी समान भाग लेकर 
उत्तम विधिवत्‌ चूर्ण बनाकर रख लें । 
सात्रा-१-२ रत्ती । 
गुण--इसे उचित अनुपान के साथ अहण 
करने से दारुण सन्निपात रोग का नाश होता हे | 
(भे० र० ज्वर चि०, र० सा० सं० ) 
कस्तूरी मल्ल ा-सं्ञा ख्री० [ सं > ख्री० ] मुगनाभि | 
कस्तूरी | वे निघ०। (२) एक प्रकार का 
मल्लिका-पुष्प बृ जिसमें से सगमद वा कस्तुरी की 
सो गंध ग्राती हे | गुण में यह वार्विका वा बेले के 
' फूल आदि के तुल्य होती हे ( रा० नि० व० १० ) 
यह दो प्रकार को होती हे--एक लता सरृश ओर 
दूसरी एरण्ड वृत्त के समान | दोनों में फल-फूल 
आते हैं । पुष्प ओर फल के बीज में मनोहर गंध 
रहती है | केश मलने के मसाले में इसका बीज 
पडता, है । 
` कस्तूरोम्रग-संज्ञा पुं [ सं. पु० ] एक प्रकार का 
पु हिरन ( व सग ) जिसकी नाभि से कस्तूरी 
ज्र निकलवा है। यह हिंदुस्तान में काश्मोर, नेपाल, 
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र € कस्तूरीमृग 
श्रासास, भूटान, ढिंदूकुश तथा देवदार के दू 
र 


मे श्रीर हिमालय के श्रगम्य शिखरों पर गिलगित 
से ग्रासाम पक ७ से १२७ ह 
Oc 
के उत्तरी पूर्वी खंड ओर मध्य एशिया भे जे 
साइबेरिया तक के हिमाच्छन्न पार 
श्र्थात्‌ बहुत ठंडे त्याना में शख नर 
ह री 8 जाता है। 
लादि पर्वत पर भी कस्तूरी सग कभी कमी देखे 
गये ह | परन्ठ अभी तक मंगोलिया, तिब्बत, 
नपाल, काशमीर, भ्रासाम एवं चीन के अंतर्गत" 
सुरकुटान तथा बकाल के पाश्‍वेवत्ती स्थानों मे ह 
कस्तूरीमृग से मृगनाभि निकालने की प्रथा है। 
इनमें तिव्यत के मृग की कस्तूरी श्रच्छी समझी 
जातो है । 
यह मृग अपना एक भिन्न ही वंश ओर जाति 
रखता हे । यह हिरन से कुछ छोटा, डीलडोल में 
साधारण कुत्ते के बराबर और प्रायः ढाई फुट 
ऊंचा होता है। यह बहुत चंचल छलाँग मारने 
वाला, बड़ा डरपोक ओर निजेनप्रिय होता है। 
इसका रंग स्याही मांयल धूए कासा वा काला 
होता हे जिसके बीच बीच में लाल ओर नाली 
चित्तियाँ होती हैं । इसकी सींग सॉफर को तरह 
होती हे ओर सींग में एक छोटी सी शाखा होती 
हे । दुम प्रायः नहीं होती, केवल थोडे से बाल दुम 
की तरह होते हैं। खाल के बाल बारहसिंगे की तरह 
होतेहें ।कुचलियो की जगह दो सफ़ेद लम्बे हुलाली 
शकल के दाँत होते हैं जो ठुड्ढीके नीचे तक पहुंच 
जाते हें । इसकी टाँग बहुत पतली ओर सीधी 
होती हे जिससे कभी कभी घुटने का ग 
दिखाई नहीं पड़ता । जाडे में जब ऊंचे पहाडी 


या की 
पर बरफ़ पड़ जाती है, तब यह नीचे के #* 
इसका शिकार 


अतएव उष्ण प्रधान प्रदेशों में इ द 

> > हा) i बाराक 

कठिन होता हे। बरक़ के नीचे जॉ म 
न छः 

घास जमती हे, उसे यह रात में व हिवा 

चरता है। यह दिन में बाहर नहीं र 

इसकी विशेष दो जातिया है । ०. पाल 


दूसरी कस्मर । एण जाति का सग *' 


4 


a, 


{ 


>> 


क... या 
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ला 


,तिब्बत की शरोर होता हे ओर कस्मर जाति का 
मग काश्मीर, कुल्लू, पित्ती, लाहोल श्रादि की 
ओर होता हे । कस्मर की अपेक्षा पण जाति का 
मग बड़ा श्रोर कुछ वर्ण में भूरा श्वेत होता हे । 
द “मृगनाभि’ कस्तूरी मुग की जननेन्ट्रिय के ठीक 
सामने, नाभि के पास, उदर देश के भीतर, एक 
मिल्लीदार थैली--ग्रंथि बा गॉठ ( Proput- 
¡a] £0।]।९]९8 ) से निकलती है और सुगंधि 
केवल नर हिरन में ही रहती हे । यह सुगन्धि 
द्रव्य कस्तूरी मृग के नाभि देश से प्राप्त होता हे । 
इसलिये भारतवर्ष में कस्तूरी के साथ साथ इसे 
“सृगनाभि”? वा “नाफ़ा? भी कहते हैं | 

कस्त्री के युवाबस्था प्राज्ञ होने पर उक्त ग्रंथि 
के जीवकोष भ्रन्तः रसस्रावी ग्रंथि-सेलों की भाँति 
एक प्रकार के रस का निर्माण करने लग जाते हैं । 
पहले कस्तूरी का रंग किंचित्‌ लाल शरोर कुछ 
कुछ काला रहता है । यह जीवित मुग में बहुत 
गीला होता है । किंतु जब मुग मारा जाता हैं 


श्रौर उसकी नाभि भिन्न करली जाती हे, तब वह | 
. घन होने लगता है और क्रमश: धीरे धीरे कृष्ण- 
` चर्ण दानेदार पदार्थ के रूप में परिणत हाता 


जाता है श्रोर कस्तूरी कहलाता हे । 

इन जानवरों की नाभि में कस्तूरी को उपस्थिति 
केवल जोड़ खाने की ऋतु ( Rubting 888- 
800 ) में जबकि इनमें योवन-स्थ॒ह्या जागृत 
होती हे, पाईं जाती है ओर निःसंदेह यह मादा 
को आकर्षित करने के हेतु से ही प्रकृति की ओर 
से उसे प्राप्त होती है | हिरन में एवं हिरन की 
सहचरी हिरनी में जब योवन-स्प्रहा जागृत होती 
है, तब हिरन से कस्तुरी ्रधिक परिमाण में 
निकलती है । ओर बह वपं भर में केवल एक 
मास का काल ऐसा है जिसमें उसकी ग्रंथि से 
कसतरी वर्तमान होती हे। वह काल जाडे का 
पूरा जनवरी भर का मास ऐसा है जिसमें मुग 
जोड़ा ख़ाता हे और उसी समय इसकी नाभि में 
अधिक मात्रा में कस्तूरी नामक सुगंध द्रब्य 
संचित मिलता हे । 
अस्तु; श्रधिकाधिक परिमाण मे कस्तूरी प्राप्स्यथ, 
इसी मास में शिकारी लोग सग. का आखेट करते 
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हँ । साल को श्रन्य ऋतुग्रों में इससे कस्तूरी की 
उपलट्चि नहीं होती । जहाँ कम्तूरी मुग रहता है 
वहाँ चातुर्दिक्‌ दूर तक उसकी सुगंधि फैली रहती 
है । शिकारी लोग इसी गंध के श्रनुसरण सें 
अपना शिकार खोजते हैं | 

कस्तूरीसुग निपट जंगली एवं भांडा होता हे | 
यह संघत्रद्ध होकर नहीं रहता; किंतु नर-मादा 
प्रायः एक साथ रहते इं । दिन में हिरन अपने 
को छिपाये रहते हैं | केवल एक बार संध्या समय 
ओर एक बार सूर्योदय के पूर्व आहार की खोज में 
बाहर निकलते हैं । इनका शिकार सहज नहीं | 
यह पावेत्य प्रदेश सें पीछा करने वाले शिकारी 
कुत्तों को पीछे छोड़कर खूब तीत्र गति से दूर 


८5 
त्र 


निकल जाते हें । शिकारी कुत्ता उन्हे पकड़ नहीं 
सकता । यह हिरन वर्ग जहाँ नित्रास करता हे, 
वहाँ चारों तरफ सुद्दढ बाडी लगाई जाती है. और 
बीच-बीच में उनके यातायात के लिये खाला 
जगह छोड़ देते हैं । प्रत्येक खाली जगह के मुहाने 
पर फंदा लगा रहता हे | इन्हीं फंढों पर शिकारी 
लक्ष रखते हैं क्योंकि इस श्रोर से तनिक भी 
असावधान रहने पर कस्तूरी की तीत्र गंध से 
खिंचकर बडे-बडे मांसाहारी जीव इनका सुस्वादु 
मांस चट कर जाते हैं ओर फिर वहाँ कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता हे । कस्तूरी ग्रधिक हो वा कम, 
शिकारी फंदे में फंसे हुए सभी हिरन की हत्या 
करके मृगनाभि संग्रह करते हैं। परंतु चीनी 
व्यापारियों के कथनानुसार सवोत्कृष्ट प्रकार की 
कस्तूरी की उपलब्धि फंदे में फॅसाये हुये झूगों से 
नहीं होती हे अपितु जोड खाने की ऋतु समाप्त हो 
जानेके उपरांत जब वे सूगश्रपनी नामि ्रपने उठने 
बैठनेके निश्चित स्थानों पर ग्रंथि को विदीणं करके 
तज़ञात सुगंध द्रव्य को भूमि पर बिखेर देते हृ] 
उस समय उनका शिकार करके कस्तूरी संग्रहीत 
की जा सकदी है । किंतु इस प्रकार को कस्तूरी 
की प्राप्ति सुसाध्य नहीं होती है । अतएव बाजार 
में कचित्‌ ही देखी जाती हे । 

हिरन का गोली से शिकार करने पर यद्यपि 
उपलब्ध कस्तूरी की मात्रा अत्यल्प होती हे । पर 
उसकी गंध इतनी प्रबल और तीदण होती हे कि 


बहुत दूर से मालूम की जा सकती है | इस ताजी _ 
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भुगतनी पड़ती हें । इसकी मस्त सुगंध मे वे सुध- 
बुध भूल जाते हैं। : 
शिकार करने पर इसकी नाभि कांट ली जाती 
हे | नाभि वा नाफ़ा एक सिल्लीदार थेली हे जिसके 
अंतरपट में छोटे २ अनेक छिद्र होते हैं । इनसे 
कस्तूरी उद्धुत होती हे ओर उक्त थैली के पाशवं 
सें रहनेवाली परिचालक थेली भें इसका संचय 
होती है | इन थेज्ियों को देखने पर पाश्व भाग 
चपटा दिखाई पड़ता हे | कभी २ यह पाश्व॑स्थ 
चसड़ा जननेन्द्रिय पर्यन्त कस्तूरी थैली सहित 
सब काटकर बेचने को ले आते हैं। कभी थ्रैला 
श्र पाश्व॑स्थ चमड़ा जननेन्द्रिय पर्यन्त करतूरी 
थैली सहित सब काटकर बाहर निकालते हैं | 
कस्तूरी एक नंःले परदे की थेली में रहती हे । 
इसलिये कस्तूरी को 'नील कस्तूरी” नाम से अभि- 
हित करते हैं | यह नीला परदा अत्यन्त सूच्म 
ओर पतला होता है ग्रतएव कस्तूरी में बनावटी 
वस्तुश्रों का सम्मि%ण करना सहज काम नहीं है । 
नील कस्तूरी इसी नीले परदे के कारण खूब शुद्ध 
आर श्रच्छी समझी जाती है तथा अधिक मूल्य 
पर बिकतो हे । 
असली झग नाभि वा नाफ़े के ग्राधे भाग पर 
ही बाल होते हैं, क्योंकि नाफ़ा रूग की नाभि के 
भीतर रहता है श्रोर उसको निकालते समय नाभि 
श्य को चीरकर उस नाभिम्रंथि को भिन्न करते 
ह ता उसका ग्राधाभाग उद्र के भीतर होता हे 
उस भाग की खाल बिलकुल साफ होती है। 


~ ९. [NS ~ 
उसपर काडू बाल नहीं होते, किंतु उसके बाह्य वा 


श्रधोषष्ट के केन्द्र में एक छोटा सा छिद्र होता हे । | 


जिसको चतुदिंक्‌ खाकी रंग के कडे बालों की एक 
भॉरी सी होती हे । इस येलो या नाफ़े के भीतर 
बहुसंख्यक कोप होते हैं, जिनमें कसतरी के कण्‌ 
भरे रहते हैं | यह नाफा नर और युवा कस्तुरा 
की नाभि में ही पाया जाता और विविध आकृति 
का होता है | इनमें से कोई 


गोल अ्रण्डाकृति 
श्रौर चिपटा कटोराकृति प्रायः 


१॥ इंच व्यास का 
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कस्तूरामृग २३६२ कड 
| १ 2 MR __ "स्परीमा 
क य ~ ळर > 
कस्तूरी से निकल कः फेलो हुई प्रब्रल तीब्र गंध हाता ह । कटोराकृति को कटोरी और अक 
का वात संस्थान; दृष्टि श्रोर वण पर अत्यंत बेजा कहते हैं | नाफ़े का सुख वा र गोल दो 
प्रभाव पडता हे | श्रतएव लोगों का कथन है क्रि समीप होता है । ताज़ा नाफ़ा हाथ का NS 
< ee चक जात SS दबाने 
शिकारियों को बहुधा उससे श्रसह्य याठनाय पिचक जाता हे और उसे दवाकर यह ह पर 
[ 


किया जा सकता है कि ड 
ओर कितना खाल | 

प्राणि की श्रवस्था के साथ नाभिस्थ द्रव्य 
बहुत गहरा संबंध होता हे , प्राणि 3. भ 


सद्‌ सं नाफागत द्वव्य चा 


गर है कस्तूरी को मात्रा म 
ह भेद हुआ करता हे अर्थात्‌ जेसे जैसे प्राणी 
को ग्रवस्था बढ़ती जाती हे, वेसे वेसे क्रमशः 
नाभिस्थ सुगंध-द्वव्य की मात्रा भी उत्तरोक्त्‌ 
बढ़ती जाती है | अत: एक वर्षीय मंग-शिशु के 
नाफ़े में सुश्किल से कोई कस्त्री होती है। परंतु 
व॒ही दवि र्षीय ङ्िशोर मृग-शिशु सें इसकी मात्रा 
एक श्राउ स का ग्रष्टमांश हो जाती है और वह 
चौरवत्‌ एवं श्रप्रिय गंधि होती है। तदुपरांत 
यौवन उपस्थित होने पर कस्तूरी में वहा प्रायः 
१-२ श्राउस तक हो जाली हे ओर ६-७ वर्ष 
की आयु तक बरावर रहती है। ५ ्राउ स से} 
आउ स तक के कस्तूरी पूर्ण नाफो के नमूनों का 
मिलना तो एक साधारण बात है। यह श्रायु 
भाग व्यतीत होने के उपरांत पुनः कस्तूरी मुग में 
नाभि का अस्तित्व नहीं रहता । 

कहते हैं कि दिसम्बर सन्‌ १६११ ई० में 
महाराज नेपाल की ओर से महाराजाधिराज जाज॑ 
पंचम को जो उपहार भेंट किये गये थे, उनमें 
६-६ तोले के कस्तूरीके नाफ़े भी थे । एक नाक में 
सासान्यतः २॥ तोले ( आधी छुटाँक से लेकर 
पाँच तोले तक ) कस्तूरी निकलती है । 


स्गनामि बहुमूल्य वस्तु हे । बाजार में हसे 
हतभाग्य 


~ 


काफी दाम सिलते हैं । इसी हेतु इस हेत 
छुद जीव--कस्तूरी खग का नियता पूर्वक स 
किया जाता हे । श्रनुसानतः कम से कम कस्तूरी 
की २२ थैलियो के एकत्र होने पर भट्टी ( 070 
०७ =१% पोंड ) की सामग्री तैयार होती न 
सुतराम्‌ एक भट्टी की सामग्री नज २२ नर हिर 
का संहार होना चाहिये । परन्तु बात a ह 
रीत होती हे । अर्थात्‌ भट्टी कस्तूरी के [a 

की जगह ३०-३२ हिरनों की सत्यु 


| 


| 


के विप | हे 


होती है। | 


का... . यहा >> क GS FCS _ -ऋ ऋऋऋ न कक 
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कारण यह है कि कस्तूरी की थैली केवल युवा 
हिरन के उदर में होती हे । एवं दूर से देखने पर 
नर श्रोर मादा हिरन की रूपाकृति में कोई ग्रंतर 
नहीं जान पड़ता । अरस्तु, एक भट्टी को सामग्री- 
मुगनाभि ग्राप्त्य्थं शिकारी लोग लोभ के वशीभूत 
होकर विना विवेक-बुद्धि के काम लिये छोटे 
बडे, नर-मादा सभी हिरनां की हत्या कर डालते 
हें। इस भकार श्रावश्यकता से कहीं श्रधिक 
निंदांष जीवों की हत्या हो जाती है। हिसाब 
लगाया गया है कि केवल एक श्रचिनलू शहर से 
प्रतिवर्ष २००० भट्टियां का चालान बाहर जाता 
है | भ्रतएव वहाँ प्रतिवर्ष ६०,००० मृग रूत्यु 
की घाट उतरते हें । इसके श्रतिरिक्र एक साथ 
काटानसिंग, वालांग इत्यादि नगरों के वार्षिक 
चालान पर दृष्टि निःक्षेप करने से पता चलता हे, 
है, कि वहाँ प्रतिवर्ष १०००००.एक लक्ष झूगों के 
प्राण विनष्ट किये जाते हैं । इसके सिवा भारतवपं 
में ही तथा सुदूर पूर्व में इसका बहुत बढ़े पेमाने 
पर उपयोग होता हे | पध के अतिरिक्क सुगं- 
धियों में भी इसका प्रचुर प्रयोग होता है। फ्रांस 
इसका सबसे बड़ा खरीदार हे कुल निर्यात का 
लगभग ई तो केवल फ्रांस ही ख्रीदता हे ।कस्तुरी 
के व्यापारिक महत्व का कुछ निर्देश इस वस्तुस्थिति 
से भी प्रात हो सकता हे, कि केवल चीन से 
निर्यात. कस्तूरी का मूल्य ७०,००० पोंड ओर 
/ १००,००० पोंड के सध्य न्यूनाधिक हुआ करता 
है, जो उस वृहत्‌ परिमाण के सामने कहने को 
कुछ भी नहीं हे जिसकी खपत स्वयं चीन में ही 
हो जाती हे । जहाँ यह सुगंधियों के लिये केवल 
इसकी ज़मीन ( 0930 ) ही नहीं दी जाती 
अपितु उत्तेजक ओपषधों के उपादान स्वरूप से भी 
यह व्यवहार में आती हे इसके सिवाय संयुक्त 
राज्य ( अमरीका ) तथा दुनिया के अन्य भागों 
` को भी भारतवर्ष से कस्तूरी का पर्याप्त मात्रा में 
निर्यात होता है | वेट के श्रनुसार सन्‌ १८७८ से 
१८८८ ई० तक के दश वर्षीय काल में भारतवर्ष 
से बाहर जानेवाली निर्यात कस्तूरी का कुल परि- 
माण ४४,१६४ आउंस था जिसकी कीमत लग- 
भग ११,१७५७६ रुपये होती हैं । 
८० फा० | ; 
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उपयु क्र बातों से यह 'श्रनुमान लगाया जा 
सकता है, कि प्रतिवर्ष कितने श्रधिक जीवों की 
हत्या होती होगी | साथ ही इनकी जनन-त्षमता 
भी सामान्य होती हे और ये उसी समय फॅसाये 
एवं संहार किये जाते है, जब इनमें योवन स्पृहा 
जागृत होती हे । शरस्तु, यदि विना ( श्रर्थात्‌ जोड़ 
खाने की ,ऋतु में ) किसी रोक टोक के इसी 
प्रकार इनकी मृत्यु का क्रम चलता रहा, तो कति- 
पय प्रकृति सेवियों द्वारा कथित भावी भय के 
अनुसार भविष्यत में इनका वंशही एथ्वी से सर्वथा 
विलुप्त हो जायगा और फिर कस्तूरी का ग्राप्त 
करना अत्यन्त दुर्लभ होगा | 

कहते हैं लगभग छुः वर्ष हुये . दक्षिण-पूर्वंगत 
सारंग के लामा लोगों ने इनकी वंश-रच्षा के हेतु, 
यह राजाज्ञा प्रचारित कीथी किजो शिकारी 
कस्तूरी मृग की हत्या करता हुआ देखा जायगा, 
चह मंदिर के किवाड़ों पर दोनों हाथ छेदकर लोह 
शलाका में विद्ध कर दिया जायगा । लामा के 
उक्क प्राणदंड स्वरूप कठिन दंड विधान के रहते 
हुये तिब्बत की सीमा से वार्षिक कस्तूरी की आय 
को मात्रा पर्य्याप्त थी । 

अब यह विचारणीय है कि बिना हत्या किये 
कस्तूरीमुग से मृगनाभि संग्रह की जा सकती हे 
अथवा नहीं ? यदि इन प्राणियों को जंगल से 
पकड़ कर किसी खुली जगह में बाड़े के भ्रंद्रर बंद 
किया जावे तो कस्तूरी नहीं मिलेगी । पर हाँ 
इन्हें किसी एक बड़े जंगली स्थान में बन्द 
करने के बाद इनसे कस्तूरी प्राप्तः करने 
की कोई पद्धति निकाली जा सकती है । यह जीव 
अनेक समय धूप में लेटकर विश्राम करता हे । 
उस समय इसके शरीर में नहाँ कस्तूरी रहती हे 
वह स्थल भली भाँति देख सकते हें र किसी 
उपयुक्र पद्धति से बिना उत्पीड़न के कक्तूरी प्राप्त 
की जा सकती हे । ; 

कस्तूरीमृग के पय्या०--कस्तूरीस्रगः, कस्तूरी 
हरिण, झूगनाभि हरिणः, गन्धरूग, रन्धवाह 
_सं० । कस्तुरिया हिरन; कस्तूरा सग; कस्तूरी 
सग, कस्तूर, कस्तूरा, कस्तूरिया, कस्तूरिया सग, 
-हिं० । आहूए सुशको, आहूए खतन -फ़ा० | 
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हिरन मुश्की, कस्त्रिया हिरन, -उ०। मस्क 
डियर 08] 00९7 -अं० । मॉस्कस मॉस्कि 
फेरस MoSchus Moschiferus -ले० | 
(Class-Rumina.tia)ला; लव (तिव्बत) 
रोस -( काश्मीर ) | वेना ( कुनावर ) । पेशोरी 
BR | र _ 
गुणधम तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
इसके मासमें भी मुश्क की सी बड़ी मस्त गंध 
` आती है, कि यह खाया नहीं जाता, जहाँगीर ने 
अपने तज़क में लिखा हे कि मेंने कस्तूरी मृग का 
सांस पकवाया यह भ्रस्यन्त कुस्वादु था, किसी 
भी बन्य चातुष्पद जीवका मांस ऐसा बदमज्ञा नहीं 
पाया। नाफ़ा ताज़ा निकला हुआ सुगंधित नहींथा | 
चंदरोज़ रहकर र सूखकर खुशबू देने लगा | 
सादा के नाफ़ा नहीं होता | 
( ख़० 'प्र ६ भ० ए० २८३ ) 
` इसका मांस मधुर, लघु, श्राध्मान जनक, चतुधा 
जनक और बहुत गरम है | मादा का मांस शीतल 
है और ज्वर, कास, रक़विकार तथा श्‍वासकृच्छुता 
निवारक है । ( तालीफ़ शरीफी ) 
कस्तूरिया हिरन का मांस मधुर, हलका आर 
आध्सानकारक है तथा भूख बढ़ाता हे । कस्तूरिया 
हिरन की मादा का मांस शीतल हे. तथा कास 
एवं रङ्गविकार को प्रशमित करता हे | 
( ख ० ० ) 
_ कस्तूरीमो दक-संज्ञा पुं'० [ स» पु'० ] एक प्रकार 
का आयुर्वेदीय मोदक जिसका पाठ रसेन्द्रसार 
संग्रह के प्रमेहाधिकार में आया हे । योग इस 
प्रकार हे--कस्तूरी, प्रियंगु, कटेरी, त्रिफला, दोनों 
जीरा; पका केला, खजूर, काला तिल ( कृष्ण 
तीजञक ), तालमखाना के बीज इनको बराबर २ 
१-१ मा० लेकर चूर्ण करें, जितना यह चूर्ण हो, 
उससे दूनी चीनी लेवें, पुनः जितना यह सब चूर्ण 
ठहरे, उससे चोगुना सम्मिलित वले का रस 
दूध और पेठे का रस मिलाकर मंद-मंद रग्नि से 
` पाक अस्तुत कर | इसकी मात्रा १० माशे की हे । 
र ee ट ह | ( २० सा० सं० 
, कस्तूरी ता पु.० [ सं० पु. ० ] एक उ 
_ रसोषधि । र 
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योग--लोहभध्म १ भा०, गे 
पारद ३ भा०, ओर कस्तूरी ४ भरे | पहले इद 
| 
भणी 
र भावना 
गोला बना. 
लुकायंत्र 


भाँति घोटे, फिर इसमें पीपर सजा 
देकर अच्छी तरह घोट लें और एक 
कर सुखा ल | पुनः इस गोले को वा 
रखकर तीन दिनि मेद्राग्नि से पाक करें | जव 
स्वयंशीतल हा जाय तो गोले को निकाल का 
उसमें कस्तूरी मिला अ्रच्छी तरह सन करे | 

सात्रा--३ रत्ती। अग्निबल के अनुसार १६ 
पीपल के चूर्ण और शहद के साथ प्रत्येक रोग मे 
देवें । इसके सेवन करने वाले के लिये 
त्याज्य हे । 

शुण--यह वृद्धतानाशक, अत्यंत वृष्य श्रौर 
वाजीकरणहे। इसके सेवन से जुधा की वृद्धि होती 
है । यह स्रियो को वश में करनेवाला है । 


लवण 


कस्तूरीवल्लिका-संज्ञा स््री० [सं० ख्री०] लताकस्तूरी | 


सुरकदाना | भा० | 


कस्तूरी हरिण-संज्ञ। पु/० [ सं० पु"०] कस्तूरिया 


सग ` ऑआहूये सुशकी । झरूगनासि हरिण। 


> 
वे० निघ० | 


के स्तूरून क़ स्फस-[ यु० ] कुतु म । कड । बरं । 
कस्तूयोदि चूणे-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] एक श्रायु- 


वेंदीय चूणौंषधि | 

योगादि-_कस्तूरी, भ्रम्बर, स्वणंपत्र, मोती, 
रोप्यदल ( बक चाँदी ) अ्रवाल; इन्हें समान 
भाग लेकर एक उत्तम खरल में जो घिसनेवाला 
न हो, उसमें डालकर, बारीक चूर्ण बनाकर इसमें 
सवंतुल्य मिश्री मिलाकर खाने से तत्काल समपि 
प्रमेहों को नष्ट करता है । और ९०० वर्ष की 
अवस्था प्राप्त होती हे । इसको सेवन करने वले 
प्राणी श्रश्व तुल्य खी रमण में समर्थ होता है 
इसकी मात्रा वयोबल ओर प्रकृतिके अनुकूल १४ 
मासे तक है | 
एक सम्भवो 
षधि विशेष | 

योगादि-कस्तूरी १ भा०, कश्मीरी 
भा०, जायफल ५ भा०, लोंग १ भा? 


ग्रफीमं २ 
भा०, भांग ७ भा०। इन सबका बारीक चू 


केशर २ 


A 


क्र 


दि 


न नला को न नमक ~ 
३ रत्ती की मधु में गोली बनाकर जिनके गृहृ में 
सेकड़ों श्रिया हों, उनके इच्छापूर्ति हेतु इसे 
~ nm 
कर ४ 
#छूल-[ देश० ] कॉकरा ( मरा० )। काला किरा- 
यत ( पश्चिम भारत) Haplanthus 
verticillaris, Nees. प. tenta 


०५।३/४॥७, /\95, (फः० इं० ३ भ०) 

हस्तू.लीतुस~[ यू° ] ज़रावंद दराज़ । ज़राबंद 
तवील । 

कृस्तूस-[ यू ० ] जंगार । 

इस्तूस अतारूल-३े१ “क़स्तू श्रतारूस” | 

इ्तेल-[ बस्बर० ] Hydnocarpus alpina, 
0%, तुवरक भेद । तोरठी ( मरा० )। 

। (इं०्डू० ०) 

ऋस्तात्पाटन-[ _] श्रडसा । 

रद, क्रसदू-[ ? ] एक कंटकाकीर्ण वृक्ष | उसज। 
कहते हैं. कि मूसा ग्रलेह श्रससलाम की छुड़ी- 
( श्रसा ) इसी वृक्ष को लकड़ी का बना था | 

मदः, क्रसदः-[ ? ] बह पत्र श्रौर शाखाएं जो प्रथम 
कॉटेदार वृत्त में से फूटे । 

ह रोर-[ अ० ] राँगा । क़लइ । वंग । ( नफ्रासुल्लु- 
रात ) 

ह्ति-[ फ्रा० ] मटर | ( २ ) ख़ुश्क बाक्ला | 

झेन हिंदी-[ फ्रा० ] चिचड़ी । कराद्‌ | 

॥स्ता, कस्तान-[ क्रा० ] मटर । (२) सूखा हुआ 

। वाकला । 

| व ? ] सगा | प्रवाल । 

ऐस्नाज-[ ] कासनी । 

नारूस-[ यू० ] उसारहे लह्यतुत्तीस । 

स्नालक-| ] दार चिकना | 

)ैस्नासीस-[ यू० ] एक प्रकार का लबलाब जिसके 

पत्ते चोडे होते हें । 

सनो-[ कासनो का संदिप रूप ] कासनी । 

भनूवरून-[ यू ] फ़ाशरा । 

श्प पं० ] त्रुम्बर० पं० | चीन ( बं० ) 

स्प्ता-[ दं० ] मोग़बीरे का पत्ता । ( Anis0mM- 

| elos Malabarica, 2. Br. ) गावज़बॉ 

| ( बम्ब० )। 

शिपरज-[ 7० ] मोती । मुक्रा । 
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कस्मूक्रा, करम्युका 


केस्पराइ काटक्स-[ले* Cuspari & Cortex] 
अगस्तूरा छाल । श्रंगस्तूरा वल्कल | 

करपारया फात्रफ्युजा-[ ले० Cuspariai Fe- 
brifugsy ] भ्रंगस्तूरा वृत्त । 

कसपारया बाक-[ ग्रॅंट C03Pria Bark] 
भ्रगस्तूर को छाल । दे० “'्रंस्तूरा बाक |” 

कर फरः, कुसुक :-[ ] ख़राब ऊँट । 

कस्फा-[ ] कुत्ता | 


कस्फार मित्या- 
कसार मका- 


कस्फ़ीर-[ यू० ] सोसन सफ़ेद | जंगली सोसन । 
कृस्व-[ श्र ] सूखा ओर श्रधपका छोहारा । 
कस्वजञ-{ करबः का मुश्ष" | खली । कंजारः । 
कस्वर-[ फ्रा०, यू० ] जुळ । 

[ सिरि० ] सफ़ेद सोसन । 
कस्बरज-दे० “कस्परज? । 
कर बतुरियः-[ ° ] .फुफ्फुस प्रणाली । इवा की 

नली । क़सबहे हचाइयः । क़सुबः । [7 &0hia, 
Wind Pipe 
क़्र,बतुल_ अन्फ-[ श्र° | नासावंश । 
बाँस! । Bridge of the Nose. 
कर बहे कुत्रा श्र० ] 
कस्म:-[ तु" ] चपाती | 
कस्मार-[ संथाल ] गंभारी । काश्मरी | 
कस्मरु-[ सं०,] कास । विंदाक | 
क़सम, क़सम-| अ० ] टिट्ठी का अंडा | 
क़स्मोहूर-[ यू० ] लकइबग्घा । कफ़तार | 
कस्मूक्रा, कस्म्युका-[ नब्ती ] एक श्रप्रसिद्ध घास। 
कससुका । t 


नोट—मसूऊदी ने किताबे-समूम ( विष-तंत्र ) 
में लिखा हे कि यह एक बूटी हे जो भूमिं पर 
. ग्राच्छादित होती है श्रौर जिसका छुत्ता अत्यन्त ` 
छोटा तर्जनी उंगली ओर श्रगूठे के फेलाव के घरा- 
बर होता हे | इसके पत्ते मरुए के पत्तों के सदश 
होते हैं और उनमें {चप होता है । इसका स्वाद 
उस बेर कासा होता हे जो अभी चद्रतर एवं 
कषाय हो । इस बूटी को सुखा रखते हैं। गुण 
में यह उष्ण ओर रूत हे । बिच्छु के डंक मारने 


| [ श्रु० ] फ्रादज़हर का नाम । 


a 


नाक का 
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कस्मूनो 
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पर इसको जल में पीसकर खित्ताने से तत्कण 


लाभ होता हे । 
ख० अरण | ना० सु० । 


कस्मूनी-[ सिरि० ] द्राक्ता बीज । सुनक्का का बीया । 
तुरम सवेज्ञ । 
केस्य-संज्ञा पु० [ सं? क्ली] सुरा । 
हला ० | 
कस्यः-[ १ ] रासू । नेवला । 
क़्स्या-[ यू०, रू० ] तज | सलीख़ा । 
कस्यूसियूस-[ रूः; यू०. ] तज | सलीख़ा । 
कस्यूमालस-[ ? ] अप्राप्य । 
कस्र-[ अ० ] ( १ ) जड़ ओर विशेषतः खजूर की 
जड़ | ( २) कोताही । संकोच | ( ३ ) समी- 
प॒ता। ;निकटता | (४) स्थान। मौका व 
महल । 
कस्र-[ ग्र ] धात्वर्थं भञ्जन अर्थात्‌ टूटना वा 
तोइन। । श्रायुर्वेद को परिभाषा में हड्डियों अथवा 
उनके जोड़ों का टूर जाना । अस्थि भग्न ।हाशिमः 
( ग्र ) Fracture, 


मदिरा । 


नोट--वह अस्थिभग्न जो अस्थि के चौड़ाई के 
रुख़ होता हे श्ररबी में कल्ल' श्रोर जो लंबाई के 
रुख होता है “स॒द्श्र' कहलाता है | 
क्र इन्खिफ़ाजी-[ ग्र? | हड्डी का दब जाना | इस 
प्रकार के श्रश्थि भग्न में हड्डी टूटकर नीचे को दब 
जाती है । Depressed Fracture, 


कस इन्शिक्काक्री-[ श्र ] हड्डी का फट जाना । हड्डी. | 


का चिर जाना | इस प्रकार के श्रस्थिभग्न में हड्डी 
हटी नहीं, श्रपितु ्राघात पहुँचने के कारण वह 
चिर जाती है । F७।९0 Fracture, 
कस्न कामिल भ्र ] निःशेष भग्न। पूर्ण अश्थि- 
भग्नं । हड्डी का विल्कुल टूट जाना । हड्डी का दो 


ह कडे हो जाना | Complete Fracture : 
कस्न जुजई-[ भ्र ] आंशिक भग्न | हड्डी का ज़रा | 


सां टूटना | हड्डी का मुड जाना | यह भी वस्तुतः 
एक प्रकार का 'कल इन्शिक्राक्री हे, जिसमें अस्थि 
बृत्त की हरी शाखा की तरह बीच से चित्‌ चिर 
जाती है वा मुड जाती है, पर टूटती नहीं | 
_ Partisl Farotbune, Green sti- 
‘ek Eracture. 


i 
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कसर, त्‌-[ अ० ] श्राधिक्य । पावत्या र क 
ज्यादती | ड़ 

कस तूर्फी-[ शु ] हड्डी के सिरे का टूर जा 
प्रकार का ग्रस्थिभग्न प्रायः दोघोस्थियों र. य 

करठा है, जिसमें हड्डी का ऊपरी वा नीचे का र 
टूट जाता हे । अस्थि शीप॑भग्न | ब! 

Rpiphysial Tracture, 

कस्न तुत्तम्स - ग्र ] अतिरज रोग | शसू | 
हात रवस्स आ< Menorrahagin, 

कस. .तुत्तक-[ ° ] जल्दी जल्दी आँख अपना | 
शालिक पख झपकना | Nictitation | 

कस्थ..तुज्िफास-[ ग्र० ] शिशु प्रसवोत्तर मल अधिक 
आना | निफास की अधिकता । 

Lachiorrhoes. 

कसर, तुल_ अक्ल-[ आ० ] अत्याहार | सर्व भक्षण | | 

बहुत खाना । सब कुछ जा जाना । 
Polypbagia. कस 

कस. तुल अक्क अ० ] अत्यधिक स्वेद आना। | करर 
बहुत पसीना होना । स्वेदाधिक्य | क्स्स् 

कस, तुल_ इस्क्रात-[ अ० ] बार बार गर्भपात होता | | करर 
Frequent abortion. 

कस्र,,तुल_ बोल-[ आ० ] बहुमूत्र। सूत्रातिसार | 
अधिक पेशाब आना। Polyuria. 

कस्त, तुल्लब्न-[ ग्र ] स्तन्याधिक | स्तनों में भ्रत्य” 
धिक दूध उत्पन्न होना | G8]80b0r70९. दस 

कसर .तुल्लुआब-[ थु ] अधिक थूक आना | लाला” कर 
चिक्य । एक रोग जिसमें अ्रव्यधिक थूक ग्राती या, 
राल बहती है | कभी कभी नींद में इतनी रब 
बहती है कि तकिया भी तर बतर हो जाता है । 
Salivation, Ptyalism. 


करर 
कस्र, तुल्‌ अजलाअ-[ अ्र० ] बारतंग । । कर 
फा० इ १ 
रो र्‌ 

= मैं गान हिना | 
कस्रबवा-[ ? ] मेंहदी का तेल | रे हि 


कृस्राक्‌-[ तु० ] घोडी का नाम । कंजल लगाए | 
कस्रानी-दे० ““कसरानी” | टी 
कसतरी चावेल-[? ] जंगली चमेली व ही 
कृस्न ्फ़्स-[ ग्र ] सॉस का जल्‍दी जर्द 
से श्राना । सॉस फूलना । | | 
च्छु,ता । कोताहदमी । अ 
Anhelation, PantiDB. 
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न कर त 


` हिलका | 


छाल । 
कल. बसर-[ रण ] निकटदष्टरि रोग । कलु त्- 
ज़र | Short sightedness, Myopia. 
क्रस्ल-[ ? ] बेर-व्रक्ष का फूल । बदर पुष्प | बेर का 
Es फूल | 
कृसलश्च.-[ ? ] कमीला | कब्रीला । 
कृस्लस-, सिरि० | इंद्रायन | इनारून । 
कस्लानू-[ अ० ] श्रालसी | काहिल । सुस्त । 
करवा-[ हिं० ] कालादाना । 
कस, क़रुस-[ ञ्च | [बहु क़माइस ] धात्वर्थं 
वक्त का मध्य भाग | कोड़ी । शारीरिक की परि- 
Sternum 
कस्सई बीज-[ बस्ब० ] सङ्कु रू-हिं० । गुरगुर-बं० । 
कस्सचरा-[ बं० ] लांगली | इंशलांगुलो-बं० । 
कस्सम-[ पंचमहल ] कोसम । 
कस्सर-[ उ० प० प्र ] ए१ ) केसारी। केराव। 
(३) अम्लवेल । अम्लपर्णी । गिदड द्राक, 
गीदड़ दाख । भ ils 87709 (३) 
ग्रमलोलवा । ग्वालियालता । tleshy 
uitldvina ( Vitis Trifolia ) 
कस्सवे-[ भा० वा० | 
'कस्सा-संज्ञा पु० [ सं० कृपाय ] (१) ववून की 
छाल जिससे चमडा सिकाते हें। ( २ ) वह मद्य 
जो बबूल की छाल से बनता हे । ठु । (३) 
खेसारी | केराव । 
कस्सा चना-संज्ञा पु ० दे० "केसारी” । 
केस सार-[ श्र ] रजक । धोबी । 
कस्सी-[ (६० ] खाजा ( पौधा विशेष ) । 
करस्‌-संज्ञा पु० [ देश० कोस्सू ( एव्रिसिनिया ) | 
एक विदशीय वृक्ष जिसके पत्ते आड़, को पत्ती की 
तरह और शिरा व्याप्त होते हैं । नोक की तरफ़ से 
पतले और ऊपर की ओर चोडे होते हैं । इसमें 
छोटे छोटे फूलों के गुच्छे लगते हैं । पुष्पदंड लग- 
भग एक फुट लंबा ग्रत्यंत शाखा प्रशाखा विशिष्ट 


दहन च्ारंज-[ ० ] नारंगी का छिलका | संतरे का | 


i न ब वू SR क़ ~ 
र्ल अक्नार्किया-_ अ० ] बूर त्वक्‌ । बबूल की | 


भाषा सें वच्चोऽस्थि । उरोऽस्थि । सीना की हड्डी । | 


होता हे । पुष्पदंड ओर तद्गत शाखाएं वक्राकार | 
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( 28 2 ), लोमश और ग्रंथिल होती हैं। 
_ इसमें नर और मादा पुष्य पथक्‌ प्रथक, होते 
हैं । नर फूल का रंग भूरा ऑर भादा का लाल 
होतः हे । पुष्य का बहिः भाग, जो हरी टोपी के 
नाम से प्रसिद्ध हे, पाँच भागों सें विभक्र होता है । 
पुष्पी दल अर्थात्‌ पॅखड़ियाँ लंत्री या लंबी श्रौर 
चुकीली तथा रिरावहुळ होती हैं । महँक चाय 
की सी हरायंध, स्वाद तिक्र, तीच्ण क्षोभक 
उत्क्लेश कारक श्रीर ग्रभिय्र होता है । इन फूलों 
को दवाकर गद्दे या लपेट का लंत्री गड्डियाँ बना 
लेते हैं जो १-२ फुट लंबी होती हैं । 

पर्या -कस्सो -हिं० । कस्सू -गु०, बम्ब०। 
कस्पो,कोस्सो,को पू, (४५४३० Cousso, Ko- 
0980 -( एुबिसिनिया ) यह श्रांग्ल भाषा सें 
भी इसी नाम से प्रसिद्ध हे । ब्रेयरा ऐन्धेल्मिशिट- 
का Jrayera Anthelmintica, 
Tun - हेजीनिया एब्रिसिनिका य 2९- 
nia Abyssinica, Lain -ले० | श्रल्‌ 
उश्बतुल्‌ हवशियः ( ग्र2 ) | 

टिप्पणी--एबिसिनिया की भाषा के कोस्सो 
का ग्रथ 'कृमिष्न! होता हे । क्योंकि उक्र श्रोषधि 
भी कृमिध्न होती है | इसलिये इस नाम से अभि 
हित हुई । वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम ब्रोरा 
ऐेन्धेहिमिण्टिका है । त्रोयर (374/62 ) वस्तुतः 
कुश्तुन्तुनिया का एक फरासीसी चिकित्सक था, 
जिसने उक्त ओषध के क्रमिध्न गुण के विषय सें 
एक पुस्तिका की रचना की थी । अस्तु, उसके 
सम्मान हेतु उन्हीं के नाम पर, इसका नाम भी 
ब्रोयरा रख दिया गया | इसकी हेजीनिया संज्ञा 
कोलिग्सवर्ग निवासी डॉक्टर हेजेन के गोरवरचार्थ 
डॉक्टर लेमाक ने रखी है, जिन्होंने सन्‌ १८:१ 
ई० र इसका विवरण प्रकाशित किग्रा था | 

गुलाब वर्ग ; 
(N. 0. १०३०८८०. ) 
उत्पत्ति-स्थान--एबसिनिया ( श्रफरीका ) 


ओपषधाथ व्यवहार--श॒ष्क पुष्प स्तवक 


| 
| 
| 
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ग्रवप्रव वते- मान होते हैं । 
यह ( [002 930॥॥॥] ) कृमिनाशक 
है | इसके सद्यः प्रस्तुत शीत कषाय की मात्रा 
१२० से २४० ग्रेन ( ८ से १६ ग्राम" श्राउ'स 
से आधा झाउ'स ) हे | यह गर्भपातक भो है । 
इतिहास--यह एक विदेशीय ओषधि हे | 
अतएव आयुवेदीय निघंटु ग्रंथों में उक्त ओपषधि 
का उल्लेख नहीं मिलता है। श्रधुना जब से 
यूरोप में इस ग्रोधधि की माँग होने लगी हे. तब 
से एबिसिनिया से अदन होकर बंबई में इसका 
निर्यात होने लगा हे । एबिसिनिया ( अफरीका ) 
में स्फीतक्ृमि निःसरणार्थ उक्क ओपधि बहुत 
प्राचीन काल से उपयोग से आ रही हे । परन्तु 
युरुपीय डाक्टर बस ने सन्‌ १७७३ इ” में सर्व 
प्रथम इस बात का पता लगाया । सन्‌ १८११ ई० 
सें डाक्टर लेमाक ने उक्त ओषधि का स्वरूप वर्णन 
किया श्र सन्‌ १८४० ई० में यह यूरुप में 
प्रविष्ट हुई तथा सन्‌ १८६४ ६० में ब्रिटिश 
फार्मा कोपिया में सम्मत हुईं । इसके १-२० 
वर्ष पश्चात्‌ संभवतः उक्क ओपधि भारतवर्षं सें 
पहुँची । परंतु वर्तमान काल में बंबई में इसका 
निर्यात घट रहा हे। इससे यह प्रतीत होता हे कि 
यूरुप सें इसकी माँग बहुत कम हो रही है। 
ब्िरिश फार्माकोपिया से भी अब यह प्रथक कर 
ढो गई है । "> 
गुण धर्म तथा प्रयोग 
डोसक--डॉक्‍्टर जॉन्सन के कथनानुसार 
इसकी क्रिया इतनी तीव्र होती है कि इससे प्राय: 
गर्भपात घटित होता है | इतना ही नहीं, अपितु 
इससे कभी कभी गर्भवती नारियाँ सत्यु के घाट 
भी उतरती हैं । कहते हैं कि इससे कभी कमी 
कठिन उद्रशूज्ञ होता हे, पर साधारणतया इसकी 
किया उतनी कष्टप्रद नहीं होती । प्रत्युत इससे 
थोड़ी मिचली मालूम होकर, प्रथम मलयुक्र ओर 
तदुपरांत जलीय मल्नोत्सगग होता है । 


| एुरिना के श्रनुसोर उक्क गुण भेद, कालानुसार 
उतदूगत राल के मात्रा भेद पर निर्भर करता है | 
स्फीत कृमिनाशक ( T0272 8070.7 7 
3 
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ओपधियों 
नहीं होती ह 
क्योकि 
साधारण तेया 


से कोई भी ग्रोपघी इतनो गुणकारी 
पर शते यह है कि फूल ताज्ञे हों 
बहुत शीघ्र विकृत हो जाते ह 
इससे कृमि सरे हुये निकलते हें | 
१ एबिसिनिया निवासियों को उपयोग 
हे~जल वा मदिरा (।3607) मे 
प्रस्तुत करते हैं अथवा ४ ह. दर रम की शा 
इसके फूलों के चुर्ण को शहद न सवी र मे 
काल सेवन कराते हैं भ्रोर दिन सें खाने को 
नहीं देते, इससे साधारणतः २-४ घंटे के भीतर 
बिना दस्त आये ओर बिना किसी प्रकार को 
वेदना वा उद्रशूल के कमि निर्गत हो जाते ह| 
श्रावर्ट ( Anbert ) और एङ्गलमैन ( Eng: 
leman ) उल्लिखित उक्क वर्णन से उपयुक्त / 
वर्णन का खंडन होता हे । 

युरूप एवं हमारे देश सें इसका निम्न भाँति 
प्रस्तुत शीतकपाय व्यवहार किया जाता है। यथा- 
२ डस कस्सू के फूलोंकां चूर्ण चार फ्लुइड श्राइंस | 
उबलते हुये पानी सें डालकर ढॅक कर ठंढा होने 
तक पड़ा रहने देवं | ठंढा होने पर इसे बिना हाने 
ही पियें । 


। विधि 


ते; 
ङ 


डॉक्टर क्रॉस ( [77073 ) के अनुसार २९ 
ग्राम कस्सू खाली पेट लेमूनेड के साथ सेवन करें 
श्रोर उसके एक घण्डा वाद एरण्ड तेल पिलावें, 
इसका स्वाद और गंध श्रप्रिय होती है श्रौर करिसी | 
प्रकार सनाय की चाय के समान होती है | श्रस्ु, . 
यह शकरा घटित दानादारं चूर्ण रूप में किसी 
सुगंधित शीतकपाय के साथ सेवनीय होती है। 
( फा० इं० १ भ० प्र० ₹७१ ) 

हिटलो-श्रधिक मात्रा में सेवन करते से 
कभी कभी स्फीत कृमियों ( १0७ Sor 
!07 ) ग्रोर कृमि विशेष ( 30४70009 ` 
halus ) को नष्ट करता हे । सामान्य रु 
मात्रा में इससे प्रायः विरेक नहीं ते, पर २ 
सरल संपर्क द्वारा कृमियों ( ?2729i005 
को नष्ट करता हे । 


गये | 


चार आउंस उबलते हुए पानो ज्ञाने | 
बनाती | 


डाम कस्सू द्वारा प्रस्तुत शीत कषाय 
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ः के सभा अन्य कृमिधन श्रोपचियों 
की भाँति इसे खाली पेट सेवन करें और इसे 
सेवन करने के तुरत बाद मडुलामक औपध देव । 
इससे कामे मृत र प्रायः खंड खंड होकर 
निगंत होते हैं | इसका कोसोटॉकनीन सामक 
प्रभावका९| सत्व अवल विष ( ProtoDI a: 
mic poison ) 

कास्सूचूण को श्रद्ध पाइंट उबलते इथे पानी सें 


सुह रागी को पिलायं। इसके तीन-चार घंटे 
बाद या दूसरे दिन हलका विरेचन देवें । भेषज 
सेवन से पूवं यदि रोगी मलत्याग कर चुका हो 


\ 
निर्गत न होजाँय, रोगी को उपवार्स करावे । 
यदि भोजन सेवन करने के उपरांत रोगी का जी 
मिचलाने लगे तो उसे किंचित लेमनेड ( मीठा 
पानी ) पिलाव । 
तीनों प्रकार के ब्रध्ताकार कृमि (Tape 
WOTीँ ) के लिये कस्सू सवोत्कृष्ट कृमिघ्न 
श्रोषध है । इसके उपयोग से उक्क कृमि शीघ्र नष्ट 
होजाते हैं । 
-[ अ्र० ] ताज़ा दुहा हय़ा दृध । 
त-संज्ञा पु: [ ग्र क्र तृ ] (१) 
श्रकाल । ( २ ) पोधा | 
-[ श्रश। काहन काब ] 
(रण्द्रस, कहन्दरूस-[ यू० ] चिलगोज्ञा | 
हिवज्ञ-[ पं? ] वनबण्डा । 
मू-[ भ्र ] भूख की कमी | आहार की ओर रुचि 
को न्यूनता । 
१रबा-३० “कहरुवा? 
.सेया-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] (9 ) एक प्रसिद्ध 
यूनानी ओषधि । दे० “कहरुवा” ॥( २ ) सफ़ेद 
| हमर | Vateria India, Linn. 
सबा शमई-संज्ञा घु.० [ फ्रा० ] कहरूवा भेद । 
| कहरबा शमई । दे० “कहरुवा” | 
(रुवा-संज्ञा पु ० [ फ़ा० कहरुबा ] एक प्रकार का 
| गोंद स्वच्छ अत्यन्त चमकदार और रंग में पीला 
| होता हे । इसे कपड़े आदि पर रगइकर यदि घास 


दुर्भिक्ष । 


ता आर उत्तम हो, भेषज सेवनोत्तर जव तक कृमि | 


एक बार मपां जाय । संदेह रहित निश्चित | 


पंद्रह मिनिट तक क्रेदित करके बिना छाने नीहार | 
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या तिनके के पास रखें तो उसे यह चुम्बक की 
तरह पकड़ लेता है । उक्र भोतिकी आ्राकर्पण शक्गि 
के कारण ही विद्य च्छुक्रि को “कृव्वत कहरु- 
वाइया?' कहा जाता हैं | थह ग्रायः बरमा को 
खानों तथा कतिपय श्रन्य खानों से भी निकलता 
हैं | आधुनिक रसायनशास्त्र के अनुसार इसमें 
कार्बन ७८,३४, उदजन, ५ ५३ और श्रोषजन 
१०.५३ पाया जाताहँ । रूमी और तिब्बती भेद 
से थह दा प्रकार का होता हे । इन दोनों में 
अपेक्षाकृत रूमी उत्तम होता हे । उत्तम कहरु 
की पहिचान यह है कि वह कड़ा. स्वच्छु-उज्ज्वल 
शर स्वण-पीत वर्ण का हो ओर देर में पिघले 
यदि उसे हाथ से रगड़े और बह गरम हो जाय 
ता उससे नीबू के रस की सी सुयन्ध श्राव और 
घास के तिनके, रेशम ओर रुई को उठावे | चीन 
देश मे इनको पिघला कर माला की गुडियां मुंह 
नाल इत्यादि वस्तुएँ बनाते हैं । इसकी बारनिश 
भी बनती हे | 

पर्योय--कहरुवा, कहरुवां शमई, काहरुवा- 
फा०,6० | कपूर-द० । कतुलिबहर मिस्वाहुरू म 
इन्कितरियून, समगुल बहर-श्र० । कपू रमणि- 
ता०। कपू र-यूत-ते० | पायिङ, परे बर० | 
Suceinum or amber.-जo | 

टिप्पणी-कपूर की दक्खिनी संज्ञा 'कापूर” है 
न कि कपूर। परन्तु उक्क संज्ञा द्वय के लगभग 
समानोच्चारण के कारण, लोग प्रायः भूल से 
शब्दप्रयोग की बरीकी न समभने से उनका पर- 
स्पर एक दूसरे के लिये व्यवहार कर देते हैं | 
रियाजुल श्रदविया में इसकी हिन्दी संज्ञा “कपूर! 
लिखी है | 

वक्तव्य 

एनसाइङ्रोपीडिया के श्रनुसार कहरुबा एक 
कडा, आसा-प्रभायुक्र स्वच्छ वस्तु हे जो निर्गंघ 
ओर बेस्वाद होती हे | आचाय॑ फिलिप * कहते हैं 
कि प्रशिया के समीपवर्ती किसी खान से एक 
लकड़ी निकलती हे उसमें कहरुत्रा होता हे । शेख 
बू रली सेना श्रादि ने लिखा है कि यह एक वृत्त 
का गोंद है । यह वृक्ष बहुत उच्च होता हे और 
इसे 'होज' वा 'होर' कहते हैं, इसकी लकडी 


Fo I VR ...335. 
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आगपर रखने से रोगन बलसांके सदृश एक | 
प्रकार का रोगन ( तेल ) टपकता है । साहब | 
जामा का कथन हे कि जिन लोगों ने जालीनूस | 
र दीसक्रीदूस के ग्रन्थों का यूनानी आपा से 

ग्रारव्य भाषा सें उल्था किया था, उन्होंने कह- 
रत्रा को होर का गोंद समझने में भूल की है। 
क्यों कि जालीनूस ने होर के प्रसंग में लिखा है- 
“इसका फूल श्रत्यन्त बलशाली ओर तृतीय 
कक्षा में उष्ण हे, इसका गोंद फूल की अपेत्ता 
भो अधिक उष्ण भ्रोर कवी हे ।? परन्तु कहरुबा 
में इस कदर गरम कोई चोज नहीं है । दीसकूरी- 
दूस का कथन हे-“होर का गोंद तोडने वा हाथ 
से सलते से सुगन्धि आती है” किन्तु कहरुंबा मे 
सुगन्ध का सर्वथा अभाव होता है अस्तु, उक्ग 


कथनद्वय से यह निर्विवाद सिद्ध होता हे कि 
कहसरूत्रा होज का गोंद नहीं, क्यों कि कहरूवा सें 
वे गुण कहाँ, जो होज के गोंद के सम्बन्ध में 
वर्शित हुए हैं । अथात्‌ कहरुबा में न उक्त शक्ति 
एव' उष्णता हो हे ओर नवह सुगन्धि। 
गाफिकी के अनुसार कहरुबा दो प्रकार का होता 
है | एक वह जो रोम देश ओर पूर्दीय प्रदेशों से 
आता हैं ओर दूसरा जो स्पेन के नदी-कूलस्थित 
पश्चिमीय नगरों से प्राप्त होता है। यह एक वक्ष 
को जड़ के समीप से, जिसे “दोम कहते हैं, 
ग्राप्त होता हे । 

अर्थात्‌ उनके मत से यह एक रतूवत हे जो 
दोम ( गूगुल मक्की ) नामक पेड से मधु की तरह 
टपकती है ओर फिर जम जाती हे । उक्त वर्णन 
के उपरांत साहब जामा श्रपने स्वकीय श्रन्वेषण 
के भ्राधार पर लिखते हैं कि जब दोम का वृत्त 
जमीन से फूटता है, तब उसके पत्त से एक प्रकार 
की रतूबत टपकती हे जो जमने से पूरव शहद की 
तरह होती हे और तदुपरांत उक्त श्राकार ग्रहण 
कर लेती है | जब उस ( कहरुबा ) को तोडते हैं 
तो भीतर से भक्खियाँ, कंकरियाँ और तृण 
इध्यादि पदार्थं निकलते हैं जो उसके टपकने को 
जगह संयोगवश चतंमान होते हैं ओर उसमें 
सिल जाते हैं । इससे ज्ञात हुआ कि कहरुवा रोद 
नहीं, अपितु रख है । उक्त कथन की सत्यता 
तो केवल एक इसी बात से सिद्ध हो जाती हे कि 
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“दोस? जिस हिन्दी सें गूगल का पेड कहते है श्र 
श्‌ सा | बहुतायत से होता है उसके पो 
७ स्वस्त सच्या किसो रतूचत के टप क 
प्रमाण न देखने से प्राथि हे ओर न्‌ सुनने भें | 
इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में इसी 
पय ओर वर्णन ये हें--कोई कोई 


प्रकार के कहि. 

कहते हें कि | । 
पर्चिस के द्वीपो में से यह एक सोहे का पानी ३ 
जो जमकर ऐसा हो जाता हे । किसी किसी के मत 
के श्रलुसार यह एक प्रकार का झुहरां हैं जो पश्चिम 
की नदियों से निकलता हे । परन्तु उक्त सभी 
कथन निराधार एवं भ्रमात्सक हैं । 


€ 


गंज वाढावदे से लिख 


सें लिखा हे कि किसी किस्म का 
कहरुबा पीताम रक्तवर्णं कां होता हे ओर कोई । 
कोई रक्कास पीत वा श्वेताभ पीत होता है। इसकी / 
शुद्धाशुद्धि को पहिचान, इस प्रकार है-- 


द 

|| 

f 
इसको वस्त्र पर यहां तक रगड़े कि, यह | « 
गरम हो जाय। फिर इसे तृण के समीप | £ 
व 

च 

प्र 

ह्‌ 

है. 


|| 


ले आयें । यदि यह उसे उठा ले; तो शुद 
अन्यथा अशुद्ध । इसमें प्रायः संदरूस. को 
मिलावट करते हैं | ( संदुरूस वह सरल निर्यास 
हे, जिसे देश सें “चन्द्रस' कहते हें--लेखक ) 
पहिचान यह है कि संदरूस की भग 
सतह चमकदार होती हे। प्राचीन विद्वानों 
के बचनों से यह प्रगट होता हे कि क 
श्र संदरूस दोनों एक ही जाति की चीर! 
इन दोनों में सूचम भेद इस प्रकार he 
के हाथ सें भ्रल्प मर्दन से ही जो थाड का 
प्रादुभू'त होती है, उससे वह चुम्बक * के 
तृण को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है हि 
>: € की श्रावः 
विपरीत कहरूत्रा को भ्रस्यधिक घरपण की ह 
7 होती है । (२) संदरूस कोमल ही 
नी >- तोला हि (३) कल 
परन्तु कहरुवा कठोर होता हैं| दी है; 
रं 22०0० ~ eS T ) 
में नींबू के रस की सा सुगंधि होता है। 
संदरूस में उक्त सुगन्थि का श्रमात रसय 
( ३) संदख्स के रंग में रक वार 5 
ज क रंग सें पीत वर्श 
होता हे; परन्तु कहरूबा के २ साग 
होता है। (५) संदरूस को 7 को जलाने ९| 
सी दुर्गन्धि श्राती है; परन्तु क 
उसमें से मस्तगी की महक श्रार्त 


A >ग् 
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ढ़ है कि कहरुबा में कडुआहट का श्रभाव 
होता है ओर थह गरम किया हुआ घास को पकड़ 
लेता है । 
इतिहास--इईसवी सन्‌ से प्रायः ७०० वर्ष 
पूर्व थैलस नामी एक हकीम हुआ है जिसने यह 
बतलाता कि यदि कहरुबाकों किसी चीज से घिसें 
तो वह गरम हो जाता हे । उक्क ग्रवस्था में पत्तियों 
के पर श्रौर कतिपय अन्य हलकी हलकी चीजें 
उसकी श्रोर खिंच आती हें । कहते हें कि किसी 
समय यूनानी देशीय ललनाये इसे अपने वख से 
तृणांदि झाडूने के काम में लाती थीं | ख़ाइनी ने 
कहरुबा ओर उसके गुण धर्म के विषय में एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ का निर्माण किया ओर उसमें उसने 
विद्युत्‌ शक्रि का चुम्ब्रक के गुण-धर्म से सामंजस्य 
दिखलाया । चुम्बक-मिकनातीस के गुण से उस 
काल में प्रायः सभी लोग परिचित थे | विलियम 
गिलबर्ट महाराज्ञी एलीजबथ के काल का राज- 
कीय वेद्य था | उसने यह जानने के लिये श्रनेक | 
वस्तु ले लेकर परीक्षण करना प्रारम्भ किया कि 
गाया उनमें घर्षण द्वारा कहरुबाई शक्ति प्रादभूत 
होती हे अथवा नहीं । ग्रनेक परीक्षणों के उपरांत 
अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गोधूम, 
राजिका, मोम, जवाहिर रत्न, खनिज लवण श्रौर 
कई वस्तुएं कहरुत्रा का सा गुण धर्म रखती हैं 
ओर पापाण, मृत्तिका, धात्विक तरले द्वव्यों तथा | 
धूम को अपनी ओर श्राकृष्ट करती हें । श्रस्तु, 
भ्रब गिलबट को इस बात की श्रावश्यकता हुई 
कि उक्त ग्राकपेण कारिणी शक्कि का कोई नाम 
रख जिसमें वह भविष्य में भी उक्क संज्ञा से अभि- 
हित होती रहे । क्योंकि सवे प्रथम कहरुबा से 
ही उक्क शक्ति का प्रकाळ हुआ और यूनानी भाषा 
में उपे एलेक्ट्रोन कहते हैं | श्रतः उसने उक्क शक्रि 
का नाम एलेक्टिसिटी रख दिया | 

गुण, धम, प्रयोग | 
यूनानी भतानुसार- 
प्रकृति--शेख के अनुसार यह किचित्‌ उष्ण 
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ओर द्वितीय कक्षा में रूच् है। परन्तु श्रपेच्षाक्कत 
अधिक समोचीन यह है कि यह शीतल एवं रूच | 
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हैं, जेसा कि इब्न उमरान और साहब कामिल 
का कथन हे । शेख की एक पुस्तका सं इसके 
प्रथम कचा में उष्ण श्रोर द्वितीय कक्षा में रूच 
होने का भी उल्लेख मिलता है । कोई कोई कहते 
हैं कि यह समशीतोष्ण श्रौर द्वितीय कचा में रुच 
है | किसी किसी के मत से प्रथम कक्षा में शीतल 
है । परन्तु इससे कोई कोई इसे द्वितीय कक्षा में 
रूच लिखते हैं । हानिकत्तों-शिर और श्राबाज़ 
को हानिकारक है | इसकी श्रधिकता शिरःशूल 
उत्पन्न करती हे । दपेEन-शिर तथा शिरःशूल के 
लिये बनफशा ओर आवाज के लिये ब्रिहीदाने 
का लुबाब। प्रतिनिधि-संदरूस, द्विगुण गिले 
श्ररमनी, दो-तिहाई तज-सलीखा, श्रद्धे भाग, 
भृष्ट इसबगोल, सम भाग या द्विगुण वंशलोचन 
ओर मनोल्लास के लिये मुङ्रा श्रौर ताऊन के 
लिये प्रवाल । मात्रा-२। माशे | 
गुण, कर्म, प्रयोग--अपनी स्तम्भन कारिणी 
शक्रि से यह रक्क निष्ठीवन और रक्कत्रूति को श्रव- 
रुद्ध करता हे | यह हृदय को शक्रि प्रदान करता 
है; क्योंकि इसमें हृद्य को शक्कि प्रदान करने का 
प्रबल धर्म-खासियत निहित हे । श्रौर इससे रूह 
में जिस प्रकाश उज्ज्वलता ओर इढ़ता का प्रादु- 
भाँव होता हे वह भी उक्क खासियत की साहाय्य- 
भूत होती है । यह ओ्रोष्णय विशिष्ट खफकान को 
लाभ पहुँचाता हे, क्योंकि इससे प्रकृति-साम्य 
उपस्थित होता है शरोर हृदय को शक्कि प्राप्त होती 
है । श्रपनी धारक शक्रि के कारण यह संग्रहणी 
और ग्रवाहिका-पेचिस को बन्द करता हे | 
यह चित्त को प्रफुल्लित करता श्रौर हृदय को 

शङ्कि प्रदप्न करता है तथा वाह्यान्तरिक समस्तांगों 
द्वारा अ्रतिप्रवृत्त शोणित का स्थापन करता हे । 
पुनः चाहे वह सुखसे आता हो वा मल मागें से, 
श्रश द्वारा रक्कतू त हो, या रक्कमूत्रता हो। उक्क 
समस्त प्रकार के रक्कखावो को कहरूवा गुणकारी 
हे। यह नकसीर को भी लाभ पहुँचाता हे । यह 
नेत्ररोगों को उपकारी हे । खफकान, वमन, रक्का- 
तिसार, श्रश, श्रामातिसार-पेचिस, आमाशय 
का भ्रतिसार, मूत्र की जलन, मूत्रावरोध, ओर 
पित्तज आमाशयतिसार :के निवारण का इसमें | 
विशेष प्रभाव है, शेख के एक ग्रन्थ सें ऐसा लेख _ 
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है (oe : ES 
“- हदय उल्लास एव शक्गि प्रदान करता आर 


खफकान को नष्ट करता हे ।? इसको महीन 
पीसकर बुरकने से वण पूरण होता है । यह आमा- 
शय, यकृत ओर मूत्रप्रणालियों को शक्रि प्रदान 


करता! हे तथा वृक्क एवं वस्ति की निर्बेलता ओर 


कामला को कल्याणप्रद हे । अग्निदुग्ध पर इसका 
चूर मिलाकर लगाने से उपकार होता हे । इसे 
पास रखने से गभंवती के गभे की रक्षा होती है । 
उन व्याधियों सें जिनमें रङ्ग्राव होता हो, जेसे 
रक्त निष्ठीबन, रक्कवमन, रक्राश ओर अतिरज श्रादि 
में इसकी टिकिया का योग अतीव गुणकारी सिद्ध 
हुआ है । तात्पर्य रक्क स्तम्भन का यह एक 


सामान्य नुसखा है | इसी प्रकार का एक योग | 


यह है-- 


कहरुब्रा, बवूल का गोंद, निशास्ता, कतीरा, | 


मर्ज तुख्म खियारेन, ( खीरे के बीज ) मग्ज तुख्म 
कद ( कहू के बीज ) प्रत्येक १०॥ मा०, गुलनार, 
अ्रकाकिया प्रत्येक ₹। साशे, इनको कूट छानकर 
इसबगोल के लुबाब सें मिला टिकिया बना ले । 
पाँच से सात माशे तक को मात्रा कहर्वा आमा- 
. शय को शङ्कि देने की प्रवल शङ्गि रखता हे । 
एलुआ के साथ इसे बवासीर के मस्सो पर लेप 
करने से वे गिर जाते हैं | 
श्रग्नि वा उष्ण जल द्वारा दग्ध स्थल पर इसे 
पानी सें पीसकर लेप करने से उपकार होता है । 
किसी भ्रवयव में चोट लग जाने पर २ । माशे कह- 
रबा गुलाब जल के साथ खाने श्रोर लगाने से 
कल्याण होता हे | - 
इसे हब्डुल श्रास के साथ पीसकर लगाने से 
निर्बेल मनुष्य का स्वेद अवरुद्ध होजाता है 
टं इसके लटकाने से गर्भवती के गर्भ की रक्ता 
होती है, थकान दूर होता है, नकसीर का खून 
बन्द॒ हो जाता हे, आसाशय और हृदय को शक्रि 


पापत होती है और ताऊन--प्रेगका निवारण होता | 
` हे | इसके पेट पर लटकाने से अजीण में उपकार | 


होता हे । -ख० अ० | 
यह समस्त बाह्याभ्यंतरिक ° अंगों से रक़् की 


अति प्रवृत्ति का रोधक हे और नासारक्खान एवं. 
` अति रज का निवारण करता हे | 


यह फेफड़े पर 


२४७२ 
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- १ केहेस्वी 
सवाद गिरने को रोकता हृदय एवं 


- वी 
बल प्रदान करता ओर उ्ञासप्रद है य के 
रोग भ्रामाशयिक ्रतिसार,' खफक न रे न 
हिका, संग्रहणी और सूत्र की जर डी ब 
उपकार करता है। लटकाने से यह त म 
करता हे । च 


> च “है ¬-स° ना० 
नॉट---यूना नी पद्धति में सेवन करने वा योगा 
गा 


में डालने से पूर्व कहरुबा को इस अकार जल 
लेते ( इहराक करते ) हे--_. ४ 
कहरुबा को बारीक करके के होण 
इकडे कर मिट्टी के सकोरे 
ख बन्द करदें; फिर इसे 
; र ३९ स रक्स । प्रातःकाल 
निकाल कर वारीक खरल करके काम में लाएँ | 
कहसुबा बिना जलाये भी उपयोग किया 
जाता है । 
कामिलुस्सिनाअत मे लिखा है कि कोरे कृ 
में कक करके और गिले हुर॑ अर्थात्‌ शुद्ध मिट्टी की 
कपरोटी कर ऐसे तनूर सें रात्रि भर रखे, जिसमें 
रोटियाँ पकाई गई हों ओर वह गरम हो | प्रातः 
काल निकाल लें। 
एलोपेथी के मतानुसार सकसीनम्‌ ( 800९ं- 
गए) | वा अंबर ( 400}९7 ) सुप्रसिद्ध 
राल विशेष ( 0587] 76577 ) है, जिससे 
विनाशक -स्रवण विधि ( Destructite 
Disti 8४४07 ) द्वारा ग्रालियम्‌ सक्सिनी 
( Oleam Succini ) नामक एक उद़व' 
शील तेल प्राक्त होता हे | मृगी, योपापस्मार श्रौर 
श्वास रोग में इसे पांच बू'दां की मात्रा में बतत 
हैं | संधिवात उपशमनोपयोगी अनेकानेक प्रकार 
को अभ्यंगोषधों का यह एक मुख्य उपादान है! 
अम्बर से विनाशक परिखावणक्रम ( 28807 
ctive distillation process) र 
एक्सीनिक एसिड ( 8००7070 हि 
नामक एक श्रम्ल भी प्राप्त होता है । यह ले 
सोडियम्‌, अमोनियम श्रौर पोटासियम्‌ के > 
मिलकर उनके लवणों का निर्माण करता ह 
सक्सिनेटस कहते हैं । गर्भाशयिक, बृक्कीय र टा 
याकूदीय प्रभ्वति भाँति भाँति के शल रोग र 


. 


TD त्या 


रक्कस्थापन रूप से भी उक्त लदणॉ-- 
सक्सिनेट्स का व्यवहार किया गया है | 

सक्सिनिक पराक्साइड ( Succinic Poi- 
0800 ) जिसे श्रालफोजोन (. phozone) 
वा श्रालफोजेन ( A।}0०० ) भी 
कहते हैं। एक श्वेत रंग का श्रमूर्त चूर्ण हे । 
यह प्रवल रोगजन्तुष्न द्रव्य हे । इसके ८ ग्रेन= 
४ रत्ती का एक पाइंट में बना ताजा विन्नयन 
प्रायः समस्त रोग कारक जीवाणुओं को चात की 
बात में नष्ट कर डालता है ।--हि० मे० मे० | 

नोट--एलोपेथी मे यह अनधिकृत ( Non 
0००8) ) द्रव्य है । 

(२ ) एक पेड़ जो दक्षिण में पश्चिमी घाट 
की पहाड़ियों में बहुतायत से होता है ।इसे सफ़ेद 
डामर या कहरुत्रा भी कहते हैं | एक बड़ा सदा 
बहार वृत्त होता हे जिसका गोंद राल वा धूप 
कहलाता हे । पेड़ से पोंछुकर राल निकालते हैं । 


| 
ओर वारनिश के काम में आता हे | इसकी माला 
भी बनती है । उत्तरीग्र भारत में (श्रिया इसे तेल 
सें पका कर टिकली चपकाने का गोंद बनाती हैं । 
अक बनाने में भी कहीं कहीं इसका उपयोग 
होता ह | ( हिं० श० सा० ) 
E यु', स्त्री० [ग्र ] रोच्य। रूतता। 
शुष्कता । रूव होने का भाव । ( २) कृश होने 
का भाव | लारारी । काश्य । दुवलापन । 
हूल्‌-[ अ ० ] ँख के पपोटेके किनारों का पेदीयशी 
स्याह होना । 
हवा-संज्ञा पु ० [ भ्र० | एक पेड़ का बीज | 
पय्य़ा०--म्लेच्छुफल, श्रतंद्री-स० । काफी 
कहवा, बुस, बून-हिं० । बून, बू द-द० | कापि, 
काफि-बं° | क्र.हवा, बुन-श्र०, फ़ा० । ( सीड्स 
आफ़ ) “काफिया अरेबिका ( 88808 ०६ ) 


Coffea Arabica, ./॥/८7८०-ले० | काफी | 


00£f९6७-अं० । काफीस्डी? अरबी 0afei0r- 
AT2\)0-ऋ० । अर बिश्चर काफी बाम 
| Arabischer Kaffebaum-जo ॥ 
कापि-कोट्टी-ता० । कापि-वित्तुलु-ते० । काप्पि- 
| कुरु, बन्नु, कोपि-मल० । बोंद-बीजा, कापि-बीजा- 
| कना० | काफि, कप्पि-गु०। कोपि-अट्ट-सिं० | 
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ताड्पीन के तेल में यह भ्रच्छी तरह घुल जाता है | 
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२४०३ 
MM, 


कहवा 


काफि-सि~वर० | काफी, कफूफी-मरा० । बुन्न- 

कों० | काफ़ी-बम्ब० | बु द-मरा०, गु० | कफि 

मार० | 

नोट-ग्रन्य देशी भाषाश्रों में इसकी अँगरेजी 
RB का ही श्रपत्रंश रूप में व्यवहार 


ह| 


सं 

ता 

कदम्ब बग 
(CN. 0. Rubiacec. ) 
उत्पत्ति स्थान--श्ररव देश काफी-वृक्त का 

जन्म स्थान हे । किंतु श्रव यह श्रफ्रीका, श्रबिसी- 
निया, मिस्र, हवस, लंका, त्रेज्ञिल,मध्य श्रमेरिका 
आदि देशों में भी होता हे । इसकी खेती भी उन 
देशों में की जाती है। अब इसकी खेती हिंदुस्तान 
में कई जगह होती हे ओर इसकी उपज भी खासी 
होती हे । दक्षिण भारत में मेसूर; कु, मदरास, 
टावनकोर, कोचीन तथा नीलगिरि पर इसकी खेती 
होती हे । यह श्रासाम, नेपाल श्रौर खसिया की 
पहाड़ी पर भी होता हे । 

वणन--कहचे का पेड़ सोलह से श्रठारह फुट 
तक ऊँचा होता हे । परंतु इसे श्राठ नो फुट से 
अधिक बढ़ने नहीं देते श्रोर इसकी फुनगी कुतर 
लेते हैं क्योंकि इससे श्रधिक बढ़ने पर फल तोड़ने 
में कठिनाई होती हे | इसकी पत्तियाँ दो दो श्रामने 
सामने होती हैं | वृक्ष का तना सीधा होता हे 
जिस पर हलके भूरे रंग की छाल होती हे । 
फ़रवरी माचे में पत्तियों को जड़ों में गुच्छे के गुच्छे 
सफ़ेद लंबे फूल लगते हें जिनमें पाँच पंखुड़ियाँ 
होती हैं । फूल की गंध होती हे । फूलों के झड़ 
जाने पर मकोय के बराबर फल गुच्छो में लगते 
हें॥ फल पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं । गूदे 
के भीतर पतली सिल्ली में लिपटे हुये बीज होते 
हें । पकने पर फल हिलाकर ये गिरा लिये जाते 
हें । फिर उन्हें मलकर बीज श्रलग किये जाते हैं । 
ये अंडाकार बडे श्रोर रंग में पीताभ वा हरिद्राभ 
होते हैं, जिनमें एक प्रकार मदु गंध होता हे, जिस 
पर लंबाई के रुज़ गहरी धारिया होती हें । स्वाद 
सें यह मधुर, कषाय ओर तिक़् होते हें । इन बीजों 
को भूनते हैं ओर उनके छिलके अ्रलग करते हे | 
इन्हीं बोजों को पीसकर गर्म पानो में दूध दिशा 
मिज्ञाकर पीते हैं । 
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क्ह्वा १४०४ 


. यो 


- हल a जा 
कहवे के पोघे के लिये गरम देश की बलुई ज्ञात हुआ कि उक्क ज्ञारद्यय की बनावर पद कु 


दोमट भूमि अच्छी होती हे तथा सब्ज्ञी, हड्डी, | 
खली आदि की खाद उपकारी होती है । इसके | 
बीज को पहले अलग बोते हैं। फिर एक साल के | 
बाद इसे चार से आठ फुट की दूरी पर पंक्रियो में | 
बेठाते हैं। तीसरी वर्ष इसको फुनगी कुपट दी | 
जाती है जिससे इसकी बाढ़ बंद हो जाती हे । 
इसके लिये श्रधिक वृष्टि तथा वायु हानिकारक 
होती हे । बहुत तेज धूप में इसको बाँसों की 
रद्टियों से छा देते हैं वा इसे पहले ही से बड़े बड़े 
पेड़ों के नीचे लगाते हैं । 
इतिहास--प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों में कहवे 
का उल्लेख दिखाई नहीं देता हे । परन्तु अरब 
तथा फ़ारस देश वासियों को इसका ज्ञान भ्रति 
प्राचीन काल से ही हे | यह विश्वास किया जाता 
हे कि उन्हीं के द्वारा कहवा-पान को आदत युरोप 
तथा श्रन्य देशों में प्रसारित हुई । 
रासायनिक संघटन--क्रहवे के सूखे हुये 
बीजों में $ से ३ प्रतिशत तक . चाय द्वारा घेईन 
( Theinीe ) नामक पदार्थ के तट्टत्‌ काफीन 
(Caf f९i0९) नामक एक प्रकार का स्फटिकीय 
चारोद होता हे । इसके अतिरिक्त इसमें ये पदार्थ 
भी पाये जाते हैं--प्रोटीड्स ( ११ से १४ प्र० 
श० ), शर्करा, लिम्युमीन ( १० प्र० श० ) 
द्राचषौज, डेकस्ट्रीन (१४ प्र श० ), काफियो- 
टेनिक एसिड ( १ से २ प्र० श० ), वसा, उड़न- 
शोल तैल भोर भस्म ( ३ से ₹ प्र श« )जिसमें 
एलकलाइन का्बोनेट्स एवं फास्फेट्स होते हैं | 
टिप्पणी--केक्कोन एक प्रधान क्षारोद हे, जो 
चाय क़हवा एवं उसो प्रकार के अन्य उत्तेजक 
पदार्थों जैसे कोला नट, माटी, पेराग्वे टो और 
ग्वाराना पेष्ट में वर्तमान होता है । यह थियोत्रोमा 
कोका की पत्तियों में भी विद्यमान होता हे, किंतु 
श्रत्यल्प मात्रा में। काफ़ीन थीईन और स्वारेनीन ये 
चारोद त्रय वस्तुतः एक ही द्रब्य हें । पर 
ये तीन विभिन्न वृक्षों से प्राप्त होते हैं, रस्तु इनकी 
तीन प्रथक्‌ एथक्‌ संज्ञाये हैं | केफ़ोन सन्‌ १८२० 
ई में प्रथम कहवे से और थेईन सन्‌ १८३८ ई० 
में चाय से. को गई थो | किंतु बाद को यह 
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घ्म प्रायः समान है। व 
केफ़ोन की औसत मात्रा जो डके प 
से ४१/0 तक ) केफ़ोन प्राप्त होती हे । न 
बा दै । इनके श्रतिरिक्ष मारे 
( vos 5 ) में १ से २१/6, स्वाराना पेप्ट मे 
चेट सौर सोला नर मैं गम ३) 
क पाड य ह] परतु इनमें चाय ही एक 
ऐसा पदाथ हे जिससे भ्रौद्योगिक दृष्टि से केफ़ोन 
की लगभग कुञ्ञमात्रा प्राप्त होतीहै। यद्यपि केफीन' 
रहित काफी के निर्माण क्रप्त में भी कैफ़ोन के 
प्राप्त होती है ओर युरिया एवं उसी प्रकार के ब्रन्य ) 
पदार्थों से भी संयोगात्मक विधि से ( $} 
९४।९३]]5 ) यह प्रस्तुत की गई हे, तथापि 
मितव्ययता काध्यान रखते हुये व्यापारिक लाभ 
की दृष्टि से इसकी प्राप्ति नहीं हुई । 
“टाइमीथल ज़ैन्थीन”' काफ़ीन की रासायतिक 
संज्ञा है। कोकोबटर के बीजों से जो चारोद 
( A||८॥]04 ) प्राप्त होता हे भ्रौर जिसे 
“थियोत्रोमीन? कहते हैं, उसकी रासायनिक संशा 
“डाइमीथल जैन्थीन' है। उक्क क्ञारोदद्दय श्रधाद 
काफ़ोन ओर थियोत्रोमीन रासायनतः या कृत्रिम 
रूपसे जैन्थीन (2२87/79 )से निर्मित किये | " 
जा सकते हैं | वि० दे० “चाय” । हे | 
आषधाथे व्यवहार--फल तथा बीज | ९४० 
पेथी अर्थात्‌ डाक्टरी चिकित्सा में इसका रः 
कैफ़ीन काम में आती है । 
ओषधनिमो ए--फाण्ट। ० 
काफीना 02£f6i7 कह,वीन 
रासायनिक सूत्र 
(Og Hip Ns 02 B20 
आफिशल 07768] वा धिकृत 
पय्यो२--अ्रंतद्वीन, न्न ( (4 | 
तंद्राहर सत, क्रहवीन -हिँ०। शाईत ) 
चाय ), जोहर ग्वाराना, जोहर कह 


र रीना (क ) 
कडवीन, जोहर बुन्न ( यरु, । कक | 


>> 


कहुवा 


Caffeina -ले० | Oaffeine काफ़ोन 
( कॅफीना ), थेइन |! 77९, ग्वारेनोन G8।- 
anine -४(० | 
बर्णन--एक प्रकार का निर्गन्ध वर्ण रहित 
रेशमी सुई की तरह की वारीक कल में जो ,चाय 
की शुष्क पत्तियों या क़हवे के. शुष्क बीजों से प्राप्त 
होती हे । इसकी प्रतिक्रिया न्युटूल ( उदासीन ) 
ओर स्वाद किचित्‌ तिक्र होताहे । यह रासायनतः 
संघान-विधि ( S४nth९४८@।]} ) से भी 
प्रस्तुत की जाती है | 
विलेयता--बह एक भाग ८० भाग शीतत्त 
जल सें, एक भाग एक भाग उबालते हुये जल में, 
एक भाग ४० भाग सुरासार ( ३०९/ ) में, एक 
भाग ७ भाग क्लोरोफार्म सें, एक भाग ४०० भाग 
ईथर सें विलीन होजाती हे । 
नोट--यदि १ ग्रेन काफ़ीन के साथ आधी 
ग्रेन सोडियम सेलिसिलेट ,सम्मिलित कर दिया 
जाय तो (फिर वह जल में सहज में ही विलीन हो 
जाती है । 
इसका जलीय घोल उदासीन ( न्युद्ल ) 
होता है । 
संयोग विरुद्ध--पोटाशियम आयोडायड, 
टेनिक एसिड ओर मक्यु रियल साल्ट्स (पारदीय 
लवण ) । 
प्रभाव-हृद्य ( Cardiac ‘onic ) 
ओर मूत्रल | 
मात्रा--२ से ९ ग्रेन, वा ०१२ से ०३ 
ग्राम । (5६ से ३० सेंटिग्राम ) 
क्रैफ़ीनी साइट्रास Caffeinoe 7६8 
निम्बूकाम्ल घटित अंतद्रीन 
रासायनिक सूत्र 
Og Hig २५ 02 C6 28 ९८. 
आफिशल 0/£0:8] वा अधिकृत 
पय्यो०--निम्बुकाम्लीय अतंद्रीन 
लेमूनातुल्‌ कहवीन -य्रु० | जोहर कहवा लेमूनो 
-फ़ा० | के फ्नीनी साइटस (2७९092 Ct 
725-ले० | कफ़न साइटेट Oafieine 
Gitrate-अं° | 


-सं० । 
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निम्मागा-क्रम एवं परिचय---एक प्रकार का 
श्वेत रंग का निर्गन्ध अस्थिर चूर्ण जो स्वाद में 
किसी प्रकार तिक्र एवं अम्ल होता है । 

एक भाग केफ़ोन को एक भाग साइटिक एसिड 
( निम्बस्त ) के उष्ण विलयन में मिलाकर 
वाटर-बाथ पर शुष्क करने से यह प्रस्तुत होती है । 

विलेयता--यह एक भाग ३२ भाग पानी में, 
एक भाग २२ भाग सुरासार ( ६०५ ) में ओर 
एक भाग १० भाग क्रोरोफार्मोर ईथर ( २ भाग 
क्रोरोफामं ओर एक भाग इंथर ) के मिश्रण में 
विलीन हो जाती है । 

प्रभाव--हृदय बलदायक श्रोर मूत्र प्रवत्तंक | 

मात्रा--२ से १० ग्रेन (१२ से ६० संटि- 
ग्राम ) 

काफीन एट सोडियाइ वेज्ञोआस 09(- 
ल eb Sodii ४७2085, केफीनी 
सोडियो बेउज्ञोश्रास Caffeine Sodio 
७७७००७४--ले८ । कैफीन पण्ड सोडियम्‌ 
बेज्ञोएट Caffeine and Sodiun: Ben- 
208/09-अञ्रं ० | उत्पत्ति-—काफीन में समभाग 
सोडियम्‌ वेज्ञोएट मिलाने से यह प्रस्तुत होता हे | 
इसमें ४७०/७ से कम और १०/१ श्रधिक श्रन- 
हाइडूस काफीन, और ९०% न्यून और ४२०७ 
से श्रधिक सोडियम्‌ बेज्ञोएट नहीं होता | 
लक्षण--एक प्रकार का किंचित्‌ तिक्क, गंधरहित 
सफ़ेद चूर्ण जो एक भाग उप्ण जल में विलेय 
होता है | चार भाग जल में यह सम्यकू विलेय 
और सुरासार ( ६०९५ ) में किंचित्‌ विलेय 
होता है | मात्रा--५से १५ ग्रेन वां ०,३ से 
१ ग्राम; अन्तः क्षे पार्थं रसे ग्रोन वा ०,१२ से 
०,३ ग्राम । 

अधिकृत योग 

आफिशल प्रिपेयरंशञ्ग ( 0£fial Pio- 
prations ) 

पय्यो>--केफीनी साइटस एफ़रवेसेस 
Caffeine Cibras Eifervescens 
_ले० । सक़ रेसेंट केफ़ीन साइटूट fer v= 
escent Caffeine Citrate-M | 
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९४०६ 


निमोण-क्रम--एक दानेदार जोशदार चूर्ण 
जो इस प्रकार प्रस्तुत होता है। सोडियम्‌ बाइ 
काब्रोनेट ५१ भाग, टारटरिक एसिड २७ भाग, 
सांइटिक एसिड १८ भाग, केफोन साइट्रट 
आग ओर शकरा १४ भाग इनको परस्पर मिला- 
कर २१० फारन हाइट के उत्ताप पर इतना ग्राँच 
दे कि वह दानादार चूर्ण बन जाय । फिर उसे 
चलनी में चाल लें ओर १३० फारन हाइट के 
उत्ताप पर शुष्क करले । 
सात्रा--६० से १२० ग्रेन ( ४ से उग्राम ) | 
केफ़ीन के नीट ऑफिशल ( अनधिक ) योग 
और पेटेंट औषध 


(१) एलिक्क्षर कैफ़ानी ७5 0७/- | 


60८2 अर्थात्‌ केफोन वा अक्सोर कहवीन । 
योग--कैफीन १७-९४ भाग, डायल्यूट हाइडो- 
ओमिक एसिड ( युनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ) 
४ भाग, सिरप ग्राफ काफी श्रर्थात्‌ शरबत कहवा 
'( नेशनल फास्युलरी अमेरिका के अनुसार ) 

“२९० भाग, ऐरोसेटिक एलिक्सिर ( संयुक्र राज्य 
अमेरिका ) उतना जितने में एलिक्सिर पूरा एक 
सहस्र भाग हो जाय | 


शक्ति--इसके एक फ्लुइड डाम में १ ग्रेन 
केफीन होती हे । मात्रा --१ से २ फ्लुड डामर 
_ (६.६ से ७.१ घन शतांशमीटर ) । 
(२ ) केफ़ोनी एमोनियोध्ाइट्रास (2 
einae ammonio-Citras— 
इसके श्वेत स्फटिक होते हैं जो पानी में कम 
चुलते है। मात्रा-१ से १० ग्रेन | 
(३) केफानी हाइग्रोमाइडम्‌ 02/7९7 2। 
_ Hydrobromidum— 
. इसके स्वच्छ स्फटिक होते हैं जो एक भाग ४ श्‌ 
गग जल में विलीन हो जाते हैं | 


न्ट 


2 र >. क 


` के परीक्षणानुसार गाउट ( वातरक्क ) 


है र 
(४)केफ़ीच क्कोरल ज्यात hl ९ 
इसकी छोटी छोटी * सक दानेदार क हे 
होती हैं जा जल सें सुविलेय होतो हे । ह 
रुण तथा उपयोग---यह वेदनास्था पक शोर | 
कोष्ठम़दुकर हे । मलावष्टभ, ग्राध्मान गृध्री 
ओर आमवात में इसके ३ से ८ (०.२ ग्रेनसे 
०,९ ग्रास) का स्वगीय 
सिद्ध होती हैँ। 
(६ ) कोना एट सोडियाइ सालासलात 
Caffeina et Sodii Salicylas 
फनी सांडियो संलीसिलास 02:£९।7 
Se 32]।05) ~य एक प्रकार क्षा 
श्वेतवर्ण का चूर्ण हे जो एक भाग २ भाग जल मे 
आर एक साग २८ भाग सुरासार ( ३०||) 
में विल्लीन हो जाता हे | इसके गुणधम डिजिरे- 
लिस को तरह नहीं हाते हैं | यही नहीं भ्रपितु 
घुलनशील होने के कारण यह डिजिटेलिस की 
तरह हे । यही नहीं अपितु घुलनशील होने के 
कारण यह डिनिटेलिसकी अपेक्षा आशु प्रभावकारी 
होती है । 
योग यह है-- 
काफीन ४; सोडियाई सेलिसिलास ६, जल 
२०, इनको यहाँ तक वाष्पीभूत कर कि ये शुष्क 
होजाय । इसमें ४७ से ४० प्रतिशत काफीन 
होती है । 
मात्रा-- से १% ग्रेन वा ०३ से १ आम 
सुख द्वारा, २ से ₹ ग्रेन वा ०'१२ से ०३ ग्राम 
त्वपघो$न्तःक्षेप द्वारा | | 
कैफीनी डाई आयोडो हाइडो त्रोमाइडम 
Caffeine Di-Iodo Hydrobre | 
Mid -न्रिगुण शग्रायोडीन घटित कहदवीन। _ 
इसको केफीन टूई-आयोडीत भी कहदतेदै । इसकी _ 


> पर 
मंशूरी कलमें होती हैं । स्वर्गीय डाक्टर मार्ट | 
रोग में ई | 


हाता है \ 


जतः शेप उपकारी 


El 


आओपधि के उपयोग से भ्रति शीघ्र लाभ 
यह आमवात ( Rheuwmatis™ pe 
गुणकारी हे | 

सात्रा-१ से ३ ग्रेन वटिका रूप में 
करें । ग्ल्युकोज़ और पल्व एकेशिया श ° के 
वटिकाये प्रस्तुत करना चाहिये । 


I DIES, क 


२५०% 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहां 


( ८) आयडो-क्रफोन 0d Caffeine 
सोडियम कॅफीनी आयोडाइड $0070 
Caffeine Iodide | 
एक सफ़ेद चूर्ण जो शीतल जल में 
उष्ण जल में सम्यक्‌ विलेय हे । इसमें 
काफीन होती हे | 


अल्प ओ्रोर | 
६0/0 


मात्रा २ से १० ग्रेन घा 
ग्राम । 


०१२ से ०'६ 


यह हृदय विकारजात जलोदर ( (छता 
07० 9४9 ) और फुपफुसाठरण प्रदाह (?।९ 
7789 ) में उत्कृष्ट सूत्रकारक हे | यह श्वास रोग 
सें उपकारी हे । 

सात्रा--२ से १० ग्रेन । 

(६) केफीनी सल्फास Caffoince | 
9] 0.5 इसके श्वेत स्फरिक होते हैं जो जल 
विलेय होते हैं | 

मात्रा—ठ से ग्रेन। 

( १०) कफीनी वंलेरिएनास Caff०i- 
noe Valerian). जटामांसीसार घटित कह- 
वीन । इसके श्वेत स्फटिक होते हैं । जिनमें एक 
प्रतिशत से १३ प्रतिशत तक बेलेरियन एसिड 
जटामांसी सार होता है | यह हिष्टीरिया ( योषा- 
पस्मार ) और कुकर खांसी ( ?67४४88 ) 
में उपकारी हे । 

सत्रा; से ३ ग्रेन =( "०३२ से '२ ग्राम ) 

( ११ ) मिम्रेनीन Mi¢7a70i70 ग्रर्थात्‌ 
श्रद्धावभेदक हर, श्रद्धावभेदकीन, शक्कीक़ीन | 
इसको “ऐश्टिपाइरीन कैफीनी-साइदिकम्‌ 7 (- 
pyrin Cafteinoe-Citricum? भी 
र हें । 
इसमें ६ प्रतिशत केफीन एक प्रतिशत साइटिक 
एसिड और ३० प्रतिशत फैनाजोन होती हे । 
इसके स्फटिक होते हैं । जो जल में सुविलेय होते 
हें । इसके जलीय विलयन की प्रतिक्रिया किंचिद्‌ 
अम्ल होती हे । 

संयोग विरुद्ध--इसमें अधिक मात्रा में फेना 
जून होती हे । इसलिये इसके भी वे ही संयोग 


` विरोधी द्रव्य हैं जो फेनाजोन के | 


i आय 
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रुण तथा उपयोग--यह शिरःशूल सें उपः 
कारा हे । कितु इसके उपयोग से नींद नहीं 
आती | 
ग्रेन =(० ग्राम) 
न छाडावाट्टांगा इसमें 
यम प्रतिशत फेनेसेटीन, & प्रतिशत केफीन और 
३ प्रतिशत सेलिसिलिक एसड होता है | 

सात्रा--८ से १५ ग्रेन की 
( Tab]९६5) भो दिका करते हैं । 

उपयोग--शिरःशूल में यह श्रौषध विशेष 
गणकारी प्रमाणित हुई है | 

( १३ ) सम्फारोज्ञ Sy ०7०] इस 


> 


नाम से तीस योग विकते हें । इनमें कैफोन, 
सल्फोनिक एसिड लिथियम के साथ संयुक्र होती 
हे । इनके श्वेत स्फटिक होते हैं । मूत्रल रूप से 
इनका हृदय विकारजनित जलोदर (074720 
070]89 ) और वृक्कीय जलोदर ( १९02] | 
07098} ) में उपयोग करते हैं | | 
सात्रा--१० से १४ ग्रेन-( ६४ से १ ग्राम) 
( १४ ) एक्सट्रेक्टम कोली लिक्किडम्‌ 
Bxtractum Kolce Liquidam— 
यह कोला बेरा नामक बूच के बीजों से जिनमें २ 
से २॥ प्रतिशत केफीन होती हें, प्रस्तुत किया 


(24 
र 
जं 


चक्रिकाय 


जाता है। 

मात्रा१० से २० सिनिम (बिंदु ) | 

नोट--अफ़रीका में दो-तीन प्रकार के कोला- 
वृक्ष होता है | वहाँ उक्ग बृत्ष के पत्ते चाय ओर 
क़हवा की जगह काम में श्राते हैं । उनमें एक 
प्रकार का च्षारोद वर्तमान होता हे जो सर्वथा 
कैफीनवत्‌ होता हे | 

(१४) केफीनी साइट्रास 04£97:89 
(00788-एक सफ़ेद गंधरहित चूर्णं जिसकी 
प्रतिक्रिया अम्ल होती हे । यह ३२ भाग जल में 
विलेय होती हे । 

सातव्रा--२ से १० ग्रेन वा ०.६ ग्राम । 

क़हवा के गुण धस तथा प्रयोगा 
यूनानी मतालुसार | 
प्रकृति--इसके संबंध में प्राचीन 
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कहरुवां > ह 
सबको यहाँ देकर हम पाठकों को उलन में करता है | इसको पीसकर शहद त 
नहीं डालना चाहते । यहाँ पर हम केवल उन चाटने से छ% एव ग्राहकास म॑ उपकार होता 

_ र ॥ 
सबका सार देकर ही इस विषय को समाप्त व अनारत आति ` र 


करेंगे | अर्थात्‌ जिस पर उन सभी का मतेक्य 
हे | वह यह हे--ताज्ञा क़हवा ओर विशेषकर 
उसका छिलका उष्णता एवं रूचता की ओर 
प्रवृत्त होता हे | पुराना तथा कृष्ट कडवा शीतल 
एवं रूक्ष होता है । यह जितना पुराना पड़ता 
जाताया जितना अधिक सुनता है, उसमें उत्तरोत्तर 
शीतलता एवं रूता बढ़ती जाती हे । 


हानिक्रत्ता-यह शिरःशूल, ख़फ़क़ान, 
आध्मान, कलंज ओर कावूस उत्पन्न करता हे, 
शरोर को कृश एव रूच् करता हे। फुप्फुस ओर 
नरख़रे में रूत्तता उत्पन्न करता हे | शरीर का रंग 
पीला कर देता हे । जिसकी प्रकृति में शीत एवं 
स्दुता का प्रावल्य हो या विकृत दोप बढ़े हुए 
हों, उसे यह अनिष्टकर होता हे । 


दपघ्न--दवाडल सुस्क सोंठ, गुलाब, रोग़न 
पिस्ता, खाँड, मिशी, अ्रंबर ओर केसर इत्यादि । 
कहवा ग्रवरोधोद्धाटक ओर वेदनाहर हे तथा 

ह रक्प्रकोप एवं पित्त की तीब्रता ओर दाह का 
निवारण करता हे । यह दोषों को स्वच्छ करता 
और सांद्र दोषों को द्रवीभूत करता हे । इसी हेतु 
रक्क पित्त एव वातजन्य ज्वरो में विशेषतः उनकी 
प्रारंभिक भ्रवस्था में तथा शीतला और खडजू' 
रोग में भी यह उपयोगी सिद्ध होता है। यह 
रङ्गविकारज उद्‌ई रोग तथा कामला अर्थात्‌ यक्ान 
रोग में भी गुणकारी हे । मलावरोधहर होते हुए 
भो यह दस्तो को रोकता , हे, विशेषकर भ्ररद्ध॑मष्ट 
क़हवा । यह मूत्रप्रवत्तंक भी हे । यह आद्रंताहर 
हे ओर रलेष्मकास तथा प्रतिश्याय को निगरण 
करता ह; मागजनित श्रम, क्रम एव शरीर की 


_ शिथिलता को दूर करता है; हृदय को प्रसन्न एवं 
प्रफुल्लित करता हे; श्रामाशय को शाङ्गि प्रदान 


करता है; मालीज़ोलिया इहुतिराक्गी को गुणकारी 


` है; नेत्राभिष्थंद॒ को नष्ट करता हे और मस्तिष्क 


त ओर वाष्पारीहण नहीं होने देता । यह श्र्शको 
! करता है | यह भी कहते हें. कि यह अशं 


शरोर श्रस्पाहार, किंतु इतना नहीं नित्रलता द 


| 
हुए एवं काले में यह गुण हो सकता ६ क 
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उसकी शिथिलता को निवृत्त करता 


पीने के उपरांत अ्रथिक सोना, प्यास 


का मारना 


जाय, अ्रताव गुणकारी हे ग्रा पोंड भृष्ट क़हवा 
पीसकर खोलते हुए पानी में डाले भर उससे पे 
एक-एक प्याला क़ र पंद्रह मिनिट के उप 
रात उस व्याक का पान कराए जिसकी शात 
अंडकोष सें आकर फस गई हो । मायर महाशय 
ने इसवी सन्‌ १८४८ से इसका उपयोग किया 
ग्रोर छुडवाँ प्याला पिलाते ही श्रॉँत ऊपर चद 
गई । ड डन महाशय ने भी उक्क विधि की परीक्षा 
को, किंतु नवाँ प्याला पिल्लाने के उ परांत उनके 
रोगी ने आराम पाया .। इसके ्रतिरिक्ग कतिपय 
अन्य डाक्टरों के परीक्षणानुसार भी यह उपयोगी 
प्रमाणित हो चुका हे | इसके बार बार पीने से 
मस्तिष्क एवं प्रकृति भें रूक्षता की उल्वणता 
होती है और नींद कम आती हे। परन्तु जिनके 
गरमी बढ़ी हुई हो ओर नींद न आती हो क्रहबा 
पान करने से उनकी हरारत घट जाती है । इस 
लिये रतूबत कम विघटित होती है और नींद आने 
लगती है । श्रस्तु इसी प्रकार एक. मनुष्य की 
क्रति में उष्णता पराकाष्ठा को पहुँची हुई थी | 
इसलिये उसे नींद न आती थी । रातको वई | 
इस प्रकार जागता था, मानो कोई सरेसाम के 
रोगी हो और वह व्यग्र एवं चिंतित रहता था। 
दो-तीन रात्रि कहवा सेवन करने के उपरांत उसे 
ग्रच्छी ख़ासी नींद आने लगी । कोई कोई क 

हैं कि यह वीय्य को सुखाता हे ओर कामावसा् 
उत्पन्न करता हे । कदाचित्‌ पुराने श्रोर बहुत 


ऐसा होना संभव नहीं । बल्कि इसका र 
तो किसी किसी प्रकृति के व्यक्ति की कार्मरी fi 


ता 
बढ़ाता हे और हार का पाचन कर 
( ख० श्र० 


डाक्टरी मतानुसार-- 
काफी--क़हवा मस्तिष्क, पारमा 
बृक्कद्वय. का उत्तेजक, सदुरेचक, उच्च 


हक 


पचननिवारक, सिद्ध मूत्रकारक एवं श्रश्मरी-संचय | 
निवारक है । खाद्य वा सादक पान रूप से भुने | 
हुए क़हवे को परिमित मात्रा में उपयोग करने से 
यह उद्दीपन कार्य करता, समीकरण ( 455 
¡]85700 ) एवं परिपाकशङ्गि की वृद्धि करता, 
ग्रांत्रीय कृमिवत्‌ ग्राकुचन का उत्कर्प साधन 
करता ओर शारीरिक धातुओं के चय एवं मूत्र के 
साथ यूरिक एसिड के उव्सगं को घटाता ह | 
क़हवा सेवन करने से श्रम जन्य शारीरिक एवं 
मानसिक अवसाद वा क्रम का श्रनुभव नहीं 
होता श्रोर विना क्लैश के कुछ समय तक के 
लिये निद्रा पर विजय प्राप्ति होती हे तथा मन 
सतेज रहता है | यह परावर्तित क्रिया एवं मान- 
सिक चेष्टा ( Men] 2८।।४।६} ) की 
। बृद्धि करता हे । श्रत्यधिक मात्रा में क्रहवा सेवन 
करने से इन विकारों का प्रादुर्भाव होता हे-- 
श्रनियन्त्रित परिपाक क्रिया, शिरः पीडा, शिरो- 
घूर्णन, हत्स्पंदून, नितांत श्रस्थिरता, आच्षेप ओर 
पक्षाघात | कोको की श्रपेक्षा काफी श्रधिकतर 
उत्तेजक, किंतु श्ररप जीवनीय (58४8707९) 
है | ( श्रार० एन० खोरी, खं० २, ए० ३२३६ ) 
क़हवे का कच्चा फल ( 3९7768 ) उवर- 
नाशक है । यह शिशुओं के लिये वर्जित हे, क्यों 
कि इससे श्रनिद्रा उत्पन्न होती हे । अस्तु, इससे 
उनकी वृद्धि के विपरीत प्रभाव होता है । वयस्क 
लोगों में यह शाघ्र वार्दक्य लाता हे और संवर्तन 
। क्रिया ( Met208]50 ) को अस्त-व्यस्त 
कर श्रायु के परिमाण को घटता है । 
उपयोग--शारीरिक क्रान्ति एवं हृदय तथा 
मन विषयक अचसाद में कहवे का प्रयोग होता 
हे । वातजवेदना ( \७७)३]8 ), नाड़ी 
विकार घटित शिरः पीड़ा श्रोर चिरकारी मदात्य- 


यजनित श्रनिद्रा रोग में ग्वाराना के साथ वेदना 
स्थापक रूप से यह उपयोग में भ्राता हे तथावमन, 
अतिसार, श्वास रोग जनित ग्राक्षेप इनके निवृत्यथे 
. एवं मादक सेवन जनित विघाक्गता की दशा मे भी 
कहवे का व्यवहार होता हे | हृदय संबंधी रोग में 
| पैराल्डिहाइड के साथ कैफ़ीन का लाभदायक 


` | उपयोग होता है | 9. 
८२ फा० > 
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| कहेला, कहेली 


( R.n.kbory., vol.ll,p.326, ) 


नोट--इसक्रे सुप्रसिद्ध ज्ञारोद क़हवीन के 
सविस्तर गुणध्रम तथा प्रयोग के लिये “काफीना” 
देखें । 
क़हूवा5-[ ? ] इक्लीलुलूमलिक नामक एक उद्धिज । 
कहामत-[ अ० ] ( १ ) बृद्ध दोनेका भाव | वार्धेक्य। 
जरापन | ( २ ) मंदवुद्धि एवं शिथिल होना । 
कहाह-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] (१ ) महिष । मैंसा। 
( २ ) कटाह | कज़ह । 
कही-[ कना० ] कटु | तिक़् । कड आर | 
क्रीर-[ कनः० ] कडवी तुरई | कडवी तरोई । 
क़हीजू-[ ग्रु८ ] एक प्रकार का ग्रावरेशम | 
कहीन-[ फा० ] ज़श्ु रूर । 
कही पड़वल-[ कना० ] जंगली परवल | वन्य 
पटोल । 
कहीर-[ फ़ा० ] ज्ञश्र रूर । 
कहीला-[ ] तज । सलीख़। | 
कहीला-[ ग्र ] ( १) गावज्ञब्रान | 
कहीसो रे-[ कना० ] तितलौकी | कडू आ घिया | 
कहु-संज्ञा पु० [| ] कोह | श्रज्ञु न । 
कहुआ-संज्ञा पु० [ |] श्रज्ञ न बृ । कोह | 
कहुदाली-[ मरा० ] काकतुडी । कोबा ठोंठी । 
Asclepia (2078558006. 
कहुन्दान र॑गल-[ ५० प्र० ] मालकॉगनी । 
कहुवा-संज्ञा पु ० [ सं० कोह | श्रजु न वृक्ष । कोह 
वृत्त | 
संज्ञा पु० [ अ० क़हवा ] एक दुवा जो घी, 
चीनी; मिचे और सोंठ को आग पर पकाने से 
बनती हे श्रोर जुकाम ( सरदी ) में दी 
जाती हे । 
कहुवारुख-संज्ञा पु ° अजु न वृक्ष । कहुवा । कोह का 
पेड | 
कह-संज्ञा पु ० अ्रजु न वृक्ष | कोह । 
कहूलत-[ अू० ] अधेड़ उमर का होना | बालों ' का 


काला और सफ़ेद होना । चालीस से साठ वर्ष को _ 


ग्रवस्था के मध्य होना । 
कहेला, कहेली-संज्ञा खी० [ देश० ] तज का नाम 


जिसे भ्ररबी में ''सलीख़'? कहते हैं । किंतु हक्कीम | ही: 


शरीफ खाँ कहते हैं कि वह एक पहाडी वृत्त की 
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# 


लाल गेरू के रंग की होती हे । कहेला कहेली में 
भेद केवल इतना हे कि कहेला मोटी छाल 
आर कहेली पतली । थे दोनों चीज़ें सलोखा-तज 
शोर किफ़-दालचीनी से भिन्न ओर उनके मध्य 
मेहें॥. ` 
गुणधम तथा प्रयोग---ये वृक्क और कटि को 
बलप्रद्‌ हें ओर खी गुह्यांग से नाना प्रकारके खावों 
का निवारण करती हें | प्रायः ललनागण इसे 
पिंडियोंमें डालकर खाता हैं | प्रायः इसका उपयोग 
करती हैं, विशेषतः उन पिचु वत्तिकाश्रों में । 
(तार श>2 | ख० श्र) 
कहेसरु-[ करना० ] बन मूग । मुद्गपर्णी । सुगवन । 
कहोला भाजी-[ वस्ब० ] बुस्तान अ्रफ़रोज़ । 
क्रहकृव-[ श्र ] बेंगन। भंटा । 
कह,कम्‌{ अ० | बंगन। भंटा | 
कह कर-[ ग्र | (१) उलटा चलना । (९) 
जिसमें किसी चीज़ को घिसं । ( ३ ) बहुत काला 
कोआ । पहाड़ी कोशझा | 


शब्द का उच्चारण “कूहकर? किया है; पर यह 
उच्चारण रालत है | गोंद के अर्थ में भी उक्क 
उच्चारण से यह शब्द देखने में नहीं प्राया | 

ह कर-[ ्र० ] ( ३ ) बड़ी उम्र का वह बकरा 
जो पहाड़ी हो वा पहाडी नहों। (२) कठोर 


. पापाण | सरत पत्थर । क्रहकार | ( ३ ) चिकना 
काला पत्थर | 


पाषाण । पत्थर | 


raught 


स० अ०। 


नोट—सुहीत ्राजम में इसी श्रथ में इस । 


छाल है जो कड़ी, मोटी, खुरदरी, मटियाले पुव | कह फ़, किह फ़-[ ग्र ] [ बहु० श्रक 


| कहूल:-संज्गा पु० [सं छु ० ] जूँ नामक कीट कह 


| 
| 


एक पौधा ॥(२ ) दुर्भिक्ष । | कह लत, कहलम्‌-[ फ़ा० ] बेंगन | भटा 


So 
दाब कह फ 
पार्श्विकास्थि \ 
अज़मुत्त 


खोपड़ी की एक हड 
शाफ,ज । P2ri6॥] 


| क़्हब-[ : ] कच्चा ओर हरा अंगूर | 


कह. ब-[ ग्र | ( १ ) श्रतीव वृद्ध पुरुष। बढ़ी उमर 
का श्रादमी । ( ९ ) खाँसना | 
कह ब:-[ अ० | इुश्चली खत्री। दुराचारिशी। 
छिनाल । बदकार ओरत । 
[ट कहव का धात्वर्थ खाँसना हे रर 
` कहू बः इसी से व्युत्पन्न हे । क्योंकि यसन देशीय 
पु श्चली नारीगण पुरुषों को खेकारकर बुलाती 
थीं । इसलिये उनको कहबः के नाम से भ्रभिहित 
किया गया | किसी किसी के अनुसार कहव. 
वकाहत से व्युत्पन्न हे जिसका अर्थ निलेज्जता है। 
कह म-[ आ० | बहुत बूढ़ा । अतीब वृद्ध । पीर 
फतत । 
कह्रल्‌ | जर्जीर | 
फ़हरासूस-[ यू० ] क्रासिया । श्रालूबोख़ारा । 
कह रुवत-[ भ्‌, ] किसी वस्तु पर वेद्युतिक शहि 
प्रवाहित करना । Elcctrity. 
कह्रूवान[ ग्र काह+रुबा ] दे० “कहरूवा 
व हूसूबा शसइ-्र० कहरूवा भेद | 
कहरुवाइय्यः, कहरूविस्यः-[ ग्र ] कहरुबाई शक्ति | 
विद्युच्छक्रि । Electricity ] 
कहूल-[ श्र] [ बहु० कहूल,. कहाल कहलानू ] 
थे प्रधेड । अधेड़ अवस्था का आदमी । चालीस से । 
साठ वर्ष की अवस्था तक का श्रादमी |  'कृहू 


प 
के 
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क़ह, ल-दे? “कह ल?” 
[ अ० ] आँख में सुरमा लगाना । 
कह ल-| अ्‌० ] त्वचा का खुरद्रा आर कठोर होता | 
त्वक कार्कश्य एव काठिन्य । क्रश ! 
कलह्ूण-सञझा पु ० [ सं० पु० ] कलहण, 
क प्रणता । दे० * कलहण । 
कहूक-संज्ञा पु ० [ सं० ` क्वो ] कहार \ 
बं० । भा० पू० १ भ० गु० १० | 


कह्वार-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] ( १ ) 
` धवलोत्पल । कुझ्ुद । रा० नि* ° 


डर ४५ 
दे० “कुई” । ( २ ) कूई' ।बघवल ।कोकाब्रेली | 
कुपद पुष्य । चि० क्र क० केशरपाक | “कहार 


पद्मोत्पल चन्डनाम्बु 

पथ्य़रॉ०--सोगंघिक (श्रः), सोगंधिकं, 
फल्हारं, हल्लकं, रङ्गसन्ध्यकं ( भा० पू० १ ० 
पु० व० ) | ( Nymphaea edulis) 

गुण--कह्ार शीतल, ग्राही, गुरु, रूत और 
विष्टम्भकारक होता है। भा० पू० १ 
पु० व० ) | यह कसेला, मधुर, तथा शीतल 
होता है. ओर कक, पित्त एवं रक्क विकार नाशक 
है । ( राज० ) । यह ग्राही, श्रत्यन्त शीतज्ञ, भारी 
छत ओर विष्टम्मक्रारक हे ( वै० निघ० )। (३) 
इंपत्‌ श्वेत्त रक्त कमल । ( ४) कमल साधारण | 


कोई कमल । चे० निव? । (९) श्वेत कमल । | 


' सफ़ेद कमल | (६ ) रक्रकु्ुुद | ज्ञालकुई'। 
हलमक । शा० नि० भू० | 
कहना रघृत-संज्ञा पु ० | सं० क्री० ] आयुर्वेद में हद्रो- 
गाधिकार सें वणित एक योग । यथा-- | 
“कह्वारमर्पलं पद्य कुमदं मधुयष्टिका। 
पक्तवाम्द नाथ ततक्काथे जोबनीयोपक्राल्पते| 
घृतं पक्क नवं पीतं रक्तपित्तास्रगुल्मनुत्‌ ।” 
रस० र० |: 
अर्थात्‌ कुई-सफेदकमल, नील कमल, रङ्ग 
कमल श्र सुलेठो समान साग के काथ के श्रोर 
जीवनी गण को ग्रोपधियों के कल्क के साथ यथा 
विधि सिद्ध नूतन घृत पान करने से रक्त पित्त 
श्रौर रक्काश का नाश होता हे | 
कह्ू लसूदान-[ अ० ] काले आदमी । 
फह-संजा पु ० [सं० पु.० ] वक पक्षी | बगुला | 
अस० | 
है व:-[ अ० ] (१ | दे० ' कृहवा?। ( २ ) एक 
प्रकार मद्य । मदिरा विशेष | 


[+ Da 


कु 


४-१ 


'n 


वा5-[ ] इक्रीलुल्‌ मलिक नाम का एक उद्भिद्‌ । 
ह. वान्‌-दे० कह,वान?” 

िहवोन-[ | क्रहवेमें पाया जानेवाला एक ज्ञारोद्‌ । 
ग -[ श्र ] वह ख़रबूजा जिसमें गूदा खूब हो, 
परन्तु ग्रभी वह श्रपरिपक्क हो | कचा खरबूजञा । 
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_ इ डब्या क ss 


कच्छ रात तेल 


कक्ष-संज्ञा प्‌*० [ सं० पु० ( ) ग्रंगाघः कोटर । 
रत्ना | ( २ ) महिए। मेस । (३) लता | 
। वले | श्रम०| मे? पद्रिकं) (४ ) गृगुल । 
गुग्गुल | वॅ० निव? । ( £ ) सूखी घास । शुष्क 
तृण । ध०। (६) सूखा वन। शुष्क वन | 
। (७) पाप | दोप | हे० | ( ८ ) कच्छ ।कडछार । 
( ६ ) श्रररग्र [वन । जगल | (१०) गृहप्रकोष्ट । 
भीत । पाखा । (१५ ) पाश्वे । काँख । वगल | 
( १२ ) कॉँछ । कछोटा | लाँग । ( ५३ )कास | 
( १४ ) भूमि। ( १४ ) घर | कमरा | कोठरी | 
( १६ ) एक रोग । काँख का फोड़ा | कखरवार | 
( १७) ग्राँचल। (१८) दर्जा | श्रेणी। 
( १६ ) तराजू का पल्ला | पलरा | (२०) 
पेटी | कमरबंद । पटुका | 
कृक्षधरमम्मे-सं ज्ञा पु० [ सं० क्री० ] एक ममं स्थान 
विशेष । इसका स्थान काँख ओर छाती के बीच 
का भाग है | सु० शा० ६ श्र० | 
कक्षुपुट रस-संज्ञा घु'० [ सं० घु'०] एक रसोषधि । 
शुद्ध पारद लेकर तस खल्व में डालकर निगु णडी, 
नीली, थूहर, ब्रह्मदण्डी; त्रिदण्डी ( मोरसंढा 
मराठी ) सॉफ, सुग्दपर्णी, श्वेत राक, कोंचबीज, 


६ 


ग्ररणी, पेटारी ( कंघी ), काला धतूरा, भाँग, 
क्षीर विदारी कंद इन प्रत्येक के भ्रङ्ग स्त्ररसों से 
एक-एक दिन सद॑न करें पुन; इस तप्त खरल में 
डालकर मर्दन किया हुथ्रा पारद लेकर इसका 
गोला बनालें ओर इसेच्तीरकंद वा बज्रकंद (जं गली 
सूरन वा मानकंद ) में गड्डा खोदकर रखें शौर | 
उसी के मजा से गडढे को भर कपड मिट्टी देकर 
इस संपुट को वत्रमूपा में बंदकर लघुपुट में आग | 
दें । इस प्रकार करने से जब सवांग शीतल हो 
जाय तब काम में लावे | 
त्‌ ट्ट 
कर्ज त तेल- } संज्ञा पु० [ सं० क्री» ] मैन- 
शिल, होरा कसीस, ्रामलासारं गंधक, सेधा 


नीम के पत्ते समस्त धेला-धेला भर ले । 
महीन पीसकर पुनः २ सेर कड़वा तेल 
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कत ; २४१२ = 
Me क प | न मस्का... 
सेर डालकर मन्द-मन्द श्रांच से पकाएँ। जब | ताँत | नाड़ी | ( १० ) होदा | मागी (३) 
जल का भ्रंश शेष हो जाय तव छान कर रखें। तहर ( १२ )-ठीकी | २ सम्बन्धो 


गुण--इसके सदेन से श्रसाध्य कच्छुदाद; पामा, 
खुजली और रुधिर के समस्त विकार दूर होते हैं । 
(अ्स्रू० सा० ) 

कक्षमूल-संज्ञा झु'० [ सं० क्को० ] बगल ! [३७७ 
of the ARilea. 

कक्तारुहा-संज्ञा स्री [ सं० स्री ] नागरमुस्ता । 

नागरमोथा | रा० ति० व० ६। 

कन्तशय-संज्ञा पु० [ सं० ए'० | कुत्ता | कुक्कुर । 
चै० निघ० । 

'कत्ता-संज्ञा जली? [ सं स्री० ] ( ५) वाह्वोमूःल । 
काँख़ | रा० नि० व० १८। (२ ) एक प्रकार 
का छुद्र रोग जो पित्त के प्रकोप से होता है। 
कखोरी | काँकविडालि ( वं० ) । 

र लक्षण--बाहु ( भुजा ), पसली, कंधा और 
कक्षा ( कख वा बगल ) में होने वाले काले रंग |. ; 
` के वेदनायुक़् फोडे को पित्त की कला, ककराली 5.5 ` प्रकृति--शीवल्ल एवं रूत | 

क्रहते हें । मा० नि० शुद्र रो० । र; कम, अयोग-यह माई को लोटा देने 

___ कक्तान्तर-संज्ञा पु० [ सं० क्री ] अन्तर्गृह । गर्भा- | वाला श्रौर शोषणकर्त्ता हे। इसका धूल सा पिसा 
गार | _. हुआ बारीक चूर्ण बुरकने वा मरहम बनाकर 

हु ` कन्ापट-संज्ञा पु ० [ सं० पु ८ ] कौपीन । हला०.।. |` “ लगाने से च्षत-वि'्त स्थान से रक्र खाव होने में | 

ऱ्ह: कन्षाफलु संज्ञा पु ० [सं८ पु ०] कृष्णोदुम्वरफल । | उपकार होता हे । ना० सु० | म० इ०। 
.. काकडुसुर -बं० | कठूमर। चें« निघ० | | कंक्रणखार-[ कना० ] सुहागा | टंकण 
- कंकनिका-संज्ञा री [ सं० खी० ] बाल सँवारने को 


धमनी । A ¥illary A (१४) Ai] 
कक्ष सम्बन्धी सिरा । भ्र८ शा० | 
कृत्रय-सज़ा पु'० | सं० पु ] तीन कुत्सित पदार्थ | 
तान बुरा चाज़ा का समूह । यह शब्द नित्य ही 
बहुत्रचनांत होता हे । कढ, 
क-सस्कृत वा. हिन्दी वर्णमाला का पहला व्यंजन 
-.. वर्ण | रू 
“क-संज्ञा पु ० [ सं० कम्‌ | (१) जल। (२) 
मस्तक | ( ३ ) सुख । ( ४ ) अग्नि। (४) 
सोना | (६) कास । 
कंकस-| ० ] चूहा । सूसा | कन्फग्र । 
कंकटी-[ म० ] चाकसू । 
कंकड़-संज्ञा पु० [सं० कर्कर ] [ खी० श्र्पा० 
_ ककुदी ] एक खनिज पदार्थ । अंकटा | संगरेजा 
फ़ा० | हसात -श्र० । 


lary 


कंघी । 
[-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] काँख की | कॅकेपक्षी-संज्ञा पु० [ सं० ] कॉक । के छ| 
ही | (Axillary ७॥6७79) भ्रंश शा०-। गीला । 


कंकपाल-[ मल्न० ] मूली । मूलक: 
कंकर-संज्ञा पु ० दे० “कंकइ” | | 
संज्ञा पु० [ फ़ा० ] { $ ) उल्लू | ९ ।( | 
बादुवढे | | 
[ ? ] एक बूटी । दर्शफ़् । दे० “उश 
संज्ञा पु ० [ सं० ] तक्र । मद्ठा | बर्च" 
[ म० | खरपत । घोगर । ( ७877 
र nnaba, Roxb.) 

ह | कंकर आबी-संज्ञा पु'० [ फा० ] अ 
| वाली एक बूटी जिसकी पत्ती हरी चप 

की पत्ती की तरह होती है। इसकी 5 
चिपकदार ओर फूल पीले रंग के पूवं 


] 
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कंकरखर २४१३ 


केंगनी 


सिता — च्य 


होते हैं । स्वाद में यह तीच्ण, कटुक एवं कुह्वा 
होता है । 

प्रकृति--द्वितीय कळा के अंत में उषण श्रोर 
खच । हानिकत्ता--शरीर के नीचे के अगो को | 
` दृषंध्त--उन्नाव, कतीरा ओर शीतल पदार्थ । 

- प्रतिनिधि--» । 
सात्रा--४॥ माशे तक । मुख्य कम--मूत्र 
प्रवर्तं, रजः प्रव्त क, वायु नाशक ओर रक्र 
स्थापक । 


र कि ५ 4 १, 
शुणबम तथा प्रयाग--शारीर के भीतर गरमी 


उत्पन्न करता ओर सूजन उतारता है। शरीर के 
प्रत्येक अंग से रक्क खाव होने को रोकता है, मूत्र 
श्रौर ग्रात्तःच का प्रवर्तन करता है, और वृक्काश्मरी 
की खंड खंड करके निकालता हे । इसका क्त्राथ 
श्रासाशय एवं भ्रांत्रस्थ सांद्र वायु को विलीन 
करता और आमाशय को गरम करता हैं। चेहरे 
के रंग को निखारता है । यह पाश्वेशूल, कामला . 
( यकीन ), विवृद्ध प्रीहा, मरोड शोर आंचत्रक्षत 


को गुणकारी हे | इसका तरेडा शीत ज्वर में 


लाभकारी है । ( बु० सु") 
कंकरखर-[ फ़ा० ] बाद आवद॑ | 
कंकरजद्‌-[ फ़ा० ] हशफ़ का गोंद । ककरी ।. तुरा- 
बुलक । दे० “हशफ़”? । 
कंकर सफ़ेद-[ फ़ा० ] बाद आवद । 
कंकरा-[ बं० ] 
Bruguinera gymnorhiza. 
कँकरी-[ हिं०, द० ] ककड़ी । 
कंकरी-[ फ़ा० ] हरशफ़ का गोंद । 
केॅकरोल-[ बं० ] धारकरेला । है 
(२ ) एक प्रकार का कद. । सूम। गाल 
| ककरा । Momordica ॥/४७८७ 
कंकला ( काँकला )-[ बं० ] काकोलो । ( 2i2,- 
phus ९०,७००. ) 
कहन, क़ंक़्रहर-[ यू० ] शालवेष्ट । राल । केकर । 
| कैकहन | OanCamMUN. 
क्ाल-संज्ञ। पु'० [ सं० ] ठठरी । भ्रस्थिपं जर । 


` | कंकुटी-[ म० ] चाकसू । 
किकृतो-संता खी० कही | कती । कई 


र च 


वि...» ७ च. 


'कॅखिना-[ बम्ब० ] पीलू | रद 
| कंगई-[ पं० ] मयूर शिखा । मोर शिखा । मोर 
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कंकेर-संज्ञा घु'० [ देश० ] एक प्रकार का पान जो 
कडू आ हाता हं । 

ककोड़ा-संज्ञा पु ० [ ककोड़ा ] ककोड़ा | 

कंक्रोल-संज्ञा पु० [ सं० ] ,( १) शीतलचीनी का 
एक भेद। (२) कंकोल का फल | कंकोल 
सिचं । दे० “कंकोल” | 

कंकोलकी-संत्ञा ख्री० [ सं० ] काकोली | करवी । 

न० ना० से० | 


` कंकोल-[ मरा०, कों० ] कत्रावचीनी । शीतलचीनी | 


[ मरा०, वम्त्र० ] कंकल । चव्य । चाव | 

कंकोलदाना-संज्ञा पु ० दे० ''कंक्रोल मिर्च” 

कंकोल मिच. संज्ञा स्री» [ सं० ककोल+हिं० मिर्च ] 
कंकोल का फल्ल । दे० “कंकोल” । 

कंक्र-संज्ञा पु० [?] तिर्यक्‌ फल | पापट | कुकुर 
चूर ( बं० )। 

कंखजूरा-संज्ञा पु ० दे० “कनखजूरा” 

कॅखवारी-संज्ञा स्री० [ हिं० कॉख ] वह फोड़िया जो 
काँख में होती हे । कखवार | कखवाली । कक- 
राली । 

कॅखोरी-संज्ञा खी» [हिंग काख ] ( १ ) काँ | 
(२) दे० “कॅखवारी? । 


पखा । 
संज्ञा स्त्री० [ हिं० कंधी ] कंघी । 
कंगई विलायती-संज्ञा खी० खुव्बाजी | ख्रित्मिए 
काचक । क 
कंगकु-[ उ० प° प्रां० ] नेवार । कसूरी ( नेपा० `) ` 
कंगजी-[ लेप० ] बरगद । वट | 
कंगनखार- ] लघमी | 
कँगना-संज्ञा ख्री० [ सं० ककु ] एक प्रकार की घास | 
साका | 
कॅगनी-संज्ञा ख्री० [ सं० कडु ] एक अ कर 
पय्या०--( संस्कृत) ` | ह | 
त्रियंगुः कंगुकश्च व चीनः पीततः 
अस्थिसंबंधनश्चेव कङ्कती पटू च कथ्यते 


कंगुणी कंगुनी प्रोक्ता चीन 5: पीततरडुलः । | 
चातलः सुक्रुमरारश्च स च नानात्रिधासिधः॥ । 
( रा० नि० शल्यादिः १६ व° ) 
_ _____ ग्रथ्रात-कहणो, कङ्गनी, चोनकः, पीर तण्डुल 
तज्ञः, सुकपारः 
नाम हैं । सः 
भावप्रका शकार ने कंगु: ओर प्रियज्ञ इसके ये । 
दो नाम दिये हैं । 
शेष संस्कत पट्या --कळुनिका, प्रियङ्गुः 
( ग्र> ) कह: प्रियज् (अ टी), | 
( रत्नः० ) कडुणिका, कङ्गुणी, कङ्गनीका, कंगूनी, । 
कंगुफ | । 
पूर्वा चाव्यक्त वर्ण न-- 'कंगुनिका कायनीति” 
( चक्रसंग्र टोकाग्रां शिवदास: )। “ग्रियंगुः काय- 


कङ्गक्ा | 
3 


काकन, ककुनी प्रियंगु, कंगु, टॉगुन, ८गुनी 
 कङ्गनो, कानी, कंगुनी, कॉगुनी, कॉक, ककनी 
कॉगनी, कानि-हि० | कार, कानि घान चा दाना 
उन्‌, काडः नी दाना-बं० । अजन, कंगनी- 
> । दुरून, द्रिए्त,-आ० । पेनिकस्‌ इटेलिकम्‌ 


र नोति प्रसिद्धा? ( चरक टीकायां चक्रपाणिः ) | | 
क परिचय-ज्ञापिका संज्ञा--'पीततण्डुलः” ¦ | 
पज गुण प्रकाशित सज्ञा--- वःतलः”, “अस्थि | 
ह संबन्धन: । | 
अन्य भाषा के पथ्याय | 


Beawo.- 


ग्रास 02९०३7० ९748-2 । तिन्ने- 
। कोरलु, प्रकेणपुचेद्द कोरंलु -ते० । काँग 
।० । काउन, बरयी -कों० | नवने अक्कि, 
तिना -मल्ल०। कुरहन्‌ 
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ओ इसके नाना प्रकारके ' 


| 
१ इटालियन मिलेट ]७६।।३ 7 म], 


वानस्पांतक वणेन--एुक का तृण 
। सुप्त स कुधान्यवग स क$ का पाठ आया 
। यह संदाना तथा. ६००० फुट की ऊंचाई तक 
के पहाड़ों में भी हाता ह। इसके लिये दोमर 
अथातू हलकी सूखी जमीन बहत उपयोगी हे | 
यह षाठ सावन स बाहू आर मसादों कारमं क 


घान्य र 


» PUY पू 


जात: ह | कहा-कहाँ यह पूस के महोने.म बो 
e\ | “+ ष्‌ 
जातां हे आर बसाख के अत में वा जेठ के शुरू 


से करता है | 'वान॑ क्ता से कॅगनी का नाल 
स्थूजतर एव टटेलर हाता ह । जबतक यह श्रधिक् 
बड़ा नहीं होता, तबतक इसका तना भूमि पर 
नहीं शिरता, ग्राक्कति वर्ण ओर काल के भेदसे 
इसकी बहुत जातियों होती हैं । रंग के भेद से 
केगनो दा प्रकार को होती हे--एक पीली, दूसरी 
लाल।| इसको एक जाति चेता वा चीना (?2।. 
cum Mliliacenn ) भी हे जो चेत बेसाख 
सें बोई और जेठ में काटी जाती हे । ओर गुण में 
कंगु के समान होती हे कहा हे--“'चीनकः कंगु 
भेदोऽस्ति सङ्गेयः कंगुबदगुणः |” इंसमें बारह 
तेरह बार पानी देना पडता हे । इसीलिये लोग 
कहते हें-''बारह पानी चेन नहीं तो लेन का देन” 
वि० दे० “चीना” । 


कंगु तंडल अर्थात्‌ कगुनी के दानं सागुदाता 
से फरिन्तित्‌ बडे और सावा से कुछ मोटे शर 
अधिक गोल होते हें। तुप सहित कगनी 
का वर्ण पीला होता है एवं केगानी के दाने की 
वर्ण्‌ ईपत्‌ पीत होता हे । कगनी के श्राटे का 

वाद मीठा होता हे, भूसी का रंग सफेदी मायल 

होता हे । यह श्रत्यंत कॉमल हाता हे ओर शीघ्र र्य 
दानेसे एथक. नहीं होती । सा दोले क गती में क 
तोले श्राटा र प्रायः तीन तोले तेल निकलत 
८ सन प्रतित्रीचा के हिसाब से कंगना होती 
इसकी बाल में छोटे २ पीले २ घने २९ होते 
यह दाना चिड़ियों को बहुत खिलाया ज 
कॅगनी के पुराने चावल रोगी को पथ्य की 
दिये जाते हैं । 


कंगनी के भेद--सु श्र,त मे के गनी चर प्रका 
की लिखी हे । कहा है-- मे 
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कँगनी ४१५ कंगना 
वि... NINES. 
यथोत्तर प्रधानाः स्यूरून्ताः कफहरा: स्मृताः || | वरक (बढ़ी कॅगनी)--मधुर व रूखी, कसेली 
श्रतः स० ० कुधान्यच | 
सुद । ER Mp rE ) 5 श्रौर वात तथा पित्तकारक हैं | साठी से यह हीन 
श्र्थात्‌ काली, लाल, पीली तथा सफेद ओर गुणवाली होती है । 
ये उत्तरोत्तर होता हैं तथा रूल ओर कफ ' 


नाशक होती 


“पीत तण्डु” निदेश किया गया हैं | यदि उ 


। निवधस्टद्रय में कगनी का नाम , 


- रक्कादि भेद स्वीकृत होता तो ऐसा नाम न लिखा | 


होता । नवीन संग्रहकार भावमिश्र ने भी कृष्णादि 
चतुर्विधि कंगु का उल्लेख किया हे यथा--- 
स्त्रियां कंशुप्रयंगूद्र कृष्णा रक्तासता तथा| 
पीता चतुविधाकंगुस्तासां पीतावरा स्म्रता ॥ 
( भा० ) 

परंतु पीतकंगु से भिन्न कृष्णादि श्रस्य तीन 
प्रकार के कंगुश्ों को हमने नहीं देखा हे । 

इसके 'प्रतिरिक्क निवण्टुकार इसके एक रर 
भेद का उल्लेख करते हैं, जिसे 'वरक' श्रथौत्‌ 
बड़ी कॅगनी कहते हैं । लिखा हे-- 
“बर॒कः स्थूलकंगुश्च रून: स्थूलप्रियंगुक: 

( रा० नि० च० १६.) 
अर्थात्‌ वरक के पर्य्याय ये 
स्थूलकहु:, रूक्ष:, स्थूल प्रियंगुक:, 

( स्थूल कंगू ) । 
रासायनिक संघटन--एक विपाङ्ग ग्ल्युको- 
साइड श्रौर तेलीय चारोद | 
षधार्थ व्यवहार--मूल और तण्डुल | 
मात्रा--सूल }-१ तोला । तण्डुल विशेषतः 
पथ्य रूप से व्यवहार स श्राता ह । 
गुणधम तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
प्रियज्ञु मंघुरों रुच्यः कषायः स्वादु शीतल: । 
बात कृत्पित्तदाहध्तोरूचा भग्न!स्थि बन्यकृत्‌ | 
(रा० नि० व० १६ तथा ध० नि० ६ व०) 
प्रियंगु ( कॅगनी ) मधुर, कसेला, रुचिकारक, 
स्वाद, शीतल, वायुजनक, पित्त एवं दाहनाशक, 
रूखा ओर टूटी हुई हड्डी को जोड़नेवाला है । 
बरक के गुए- 
बरको मधुरो रूत्तः कपायो बातपित्तकृत | 
( रा० नि० १६ ब० ) 


~ 


चरकः 


| 


CC-0. In Public lls स्य Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 4: 


भग्नसधान कत्तत्र प्रयगुव्र हया 


गुरु. । 


( वा० सू० ६ श्रः ) 


केगनो--ट्रटी हड्डी को जोड़ने वाली, 
आर भारी है । ] 


पीष्टिक 


वी भग्नसन्धानक्रन्मता । 
( राजवल्लभः ) 
केंगनी--पुष्टिकारक, भारी, भग्नसंध्रान कारक 
श्रौर वात वद्धंक है | 
कन्न रतु भग्नसन्धानवातङ्त्‌ प्र हणीगुरु: । 
रुत्ता शझेष्महराऽतीव वाजिनां गुए कदम रामू ॥ 


कङ्गका वृ हणी शुर 


( भा० ) 
केंगनी--भग्नसंधानकारक-टुटे. स्थान को 
जोडनेवाली, वायुकारक, व्रृहण, भारी, रुक, 


अत्यन्त श्लेष्म न(शक ग्रोर घोड़ों के लिग्रे विशेष 
गुणकारी हे | 
वैद्यक निघण्टु के श्रनुसार यहधातु वृद्धिकारक, 
वातकारक, भारी, अस्थि संघानकारक, रूच शरोर 
घोड़ों के लिथे हित कारक तथा कफ नाशक हैं । 
ऐं कंगनी गुण में अधिक 
शीतो वातकरो रूक्षा वृष्य: कषायकः । 
घालुवृद्धिकर; स्वादुगु सुश्राइबहिताबह्‌ः ॥ | 
भग्नास्थि सन्धान करो गर्भपात हितावह: । 
कफ पित्त हरश्चायं क्रष्णरक्ताच्छपीतकेः, ॥ 
चरँद्चतुधा समतो राणेश्रोत्तरतोडविकः । 
कंगनी--शीतल, वात कारक, रूखी, वृष्य, 
कपेली, घातु वर्द्धक, स्वादिष्ट, भारी, घोड़ों को 
हितकारी, भग्तास्थि सन्धान कारक, गर्भपात सें 
हितकारी और कफ पित्त नाशक हे, यह कृष्ण, 
रक्र, सुफेद और पीली इन भेदों से चार प्रकार 
की हे। इन सें एक से एक के अधिक गुण 
वेद्यकीय व्यवहार 


पी 
Ct 
श्र 


ड 
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केंगनी 


| ( चावल ) के भात के साथ खाने से चिरजात 
नाही त्रण-नासूर से मुक्ति लाभ होता हे | यथा- 
“साहिषदधि कोद्रवान्नमिश्रं हरति चिर विरूदृञ्च । 
भुक्तं कह्ुनिक्मूलचूणमतिदारुणां नाड़ीम्‌॥” 
( नाड़ी चरण चि० ) 
( २ ) रक्तपित्त में कन्नु--केंगनी का चावल 
रक्कपित्त रोगी के लिये उत्तम है| यथा- 
“श्यामाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिताम” । 
वङ्गसेन--भ्रन्नद्रवाख्य शूल में केंगनी--- 
भरन्नद्रवनामक शूलरोगमें रोगीको कंगनी के चावल 
झोर दूध से बनी खीर में शकरामिला कर पिलाना 
हितकारी होता है । यथा- 
प्रियङ्गतण्डलेः सिद्धं पायसं शाकरं हितम्‌? 
(शूल चि० ) 
- यूनानी मतानुसार गुण-दोष 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में शीतल और द्वितीय 
कचा में रूक्ष । किसी-किसी के मत से द्वितीय 
कत्ता में उष्ण एवं रू । 
हानिकता--अवरोधोत्पादक है। वस्ति तथा 
वृक्क में पथरी पैदा करती हे | प्रीहा को हानि 
कारक है ओर देर में आमाशय से नीचे उतरती 


| 
| 
| 


करता हे | 
दर्पघ्न--दूध, शकरा, घी ओर मधु | इसके 
सत्तू का दपेदलन बबूल की गोंद ओर मस्तगी हे 
प्लीहा के लिये मस्तगी दर्पष्न हे । 
प्रातानांधि--चावल ( किंतु यह ठीक नहीं ) 
गुण, कस, प्रयोग--इससे धातु पोषणांश 
म प्राप्त होता ( क़ल्लीलुलू ग्रिज्ञा ) हे। यह 
 उदुरावरोधक ( हाबिस शिकम ) और मलबद्धता 
कारक हे । यह रूकृता उत्पन्न करती है, किंतु 
जितना बाजरा | यह पेशाब लाती है, 
बंद करती हे | घी के साथ 
रती हे । दूध श्रौर शकरा के साथ 


हे । वेद्यों के अनुसार इसका सत्त फेफड़े को खराब - 


कंगर-[ ? ] (१ ) हशंफ़् । अ्र्टंचक | उद्लह | देश 


Me पं० ] जनूम । बालु । 


कंग शिभ्रो t 


भी हे । इसका चावल त पकाकर 7 ५ 


दूध ओर 
गथ खाने से शुद्ध घी के 


आदार की प्राप्ति होतो 
वेद्यो के मत से भी यह मलावरोधकारक है न 
रूक्षता उत्पन्न करती और मूत्रोत्सर्ग करती 
इसम पापणांश कम हे । इसे यदि दूध में पकाय 
तो इसको रूणता कम हो जाय और पोपणांश 
अधिक होजाय । किसी-किसी के मत से पकी हुई 
कनी वायु को विलीन करतो, सुधा की वृद्धि 
करती, धातु को शक्ति प्रदान करती और स्वर दो 
साफ़ करती हे । इसका सत्त पित्तातीसार बंद 
करता है । इसका खाना जलंधर और शोथ श्रथात्‌ 
सूउलूक्रिन्यः ( ^74.58! 008 ) के लिये गुण 
कारी हे । इसलिये इसे प्रायः ऐसे रोगी को देते 
हैं । इसके श्रकेले भक्षण करने से कभी-कभी दस्त 
भ्राने लगते हैं। अनुभूत-चिकित्सा सागर में ऐसा 
ही लिखा है । इसको कथित कर पिलाने से मूत्र 
का उत्सर्ग होता हे । इसके लेप करने से मवात 
जनित पीड़ा नष्ट होती हे . इसकी भूसी कान में 
डालने से कर्ण्राव को लाभ होता है | (ख० श्रा) 


` इंडियन मेटीरिया मेडिका में भी प्रायः इसके 
उपयुक्ग गुणों का ही उल्लेख किया गया है। 
इतना अधिक लिखा है कि यह प्रसवकालीन 
वेदना के उपशमन की सुप्रसिद्ध: घरेलू दवा है। 
यह मूत्रल संकोचक रोर ्रामवात में उपकारो . 
_है। --चोपरा 


“हशंफ़? । ( २ ) उल्ल, । उलूक । 
कंगर आबी-क्रंतुलऐन । जर्जीरुलूभाऽ । 
कगरजद्‌-[ फ़ा० ] हशंफ़ का गोंद । 
कंगरतर-[ फ़ा० ] हर्शफ़तर । 
कंगरी-[ अवध ] ककुनी । कंगनी । ड 

[ फ़ा०] ( १ ) हशंक़् । कंकर । (२ ) ह 

का गोंद | लक 
कगरी सफ़द-[ फ़्रा० ] बाद श्रावदै । ककरं सफेद | 

कंगरोड़-संज्ञा पु ० ( १ ) मेरुदंड । एष्टवंश । प 


(२ ) एक जलीय पक्षी का नाम । 
कंगालियम्‌-[ ता० ] साल. । 


कॅगशि भरोर-| लेप० ] श्रयार | 


° ° पाप 


ISIS“ 
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कंघी 


कंगही-संज्ञा खी० दे० “कंघी” । 
कंगा-[ बं० ] तीता । 
केंगारू-संज्ञा पु ० [ अं० ] एक जंतु जो आटे लिया 
न्यु-गिनी आदि टापुओ्रों में होता हे । 
कंगि-[ देश० ] Euphorbia Draeuncul, 
Sides. 
कंगिन-काय-त्रेल-[ कना० ] नारियल का गुड़ | 
कंगी-[ ? ] सुदाब । 
[ नेपा० ] (१ ) तुला लोध -( ब्रं )। 
( २) चोलाई । 
[ पं० ] छागुल पुपुटी ( बं० ) | 
कंशु-संज्ञा पु० [ सं० कङ्क ] दे० “कङ्गु” | 
संज्ञा पु० [? ] ( १ ) चिरचिद्ट | चिरचिटा 
Lycium Barbarum ( २ ) स्वादु 
कण्टक | , 
[ ड० प° प्रा० ] श्रंगन | अङ्ग । 
[ ता० ] थम्बाने बनबोगा ( मल० ) 
2980 6 £ ke 
कशुइ-संज्ञा ख्री० | सं० कडू, + ई ( प्रत्यय ) ] 
साँवाँ । श्यामाक । 
केरुनी-संज्ञा खी० [ सं० कड, ] (१) दे० “कॅगनी” 
( २) मालकाँगनी । 
केंगुरिया-संज्ञा खी० दे० “कनगुरिया” | 
` कंगूरक-संज्ञा छु'० [ सं ० ] पोंढा । पौरड्केचु । 
कंगोडे-[ द० बम्ब०:] कंघी । 
कंगोइ का भाड़-[ दु० ] कंघी का पौधा । 
कंगोई का पत्ता-[ द०] कंघी को पत्ती | 
कंगोनी-[ द० ] कंघी । 
कंगोरी-[ बम्ब० ] कंघी । 
| कंघई-संज्ञा ्री० [ देश० ] कंघी । 
| कंघनी-संज्ञा स्री० [ देश० ] कंघी । श्रतिबला । 
कंघी-संज्ञा ख्री० [ सं० कंकती, प्रा० कंकई ] ( १ ) 
छोटा कंघा जिसमें दोनों ओर दाँत होते हैं । ( २ ) 
एक पोधे का नाम । 
पय्यो०--बलिका, अतिबला, बाट्यपुष्पी, 
कङ्कता, वृष्या, वृष्यगन्धा, भूरिला, ( घ० नि० 


बाह्यपुष्पिका, घण्टा, शीता, शीतपुष्पा, भूरिबला- 
८३ फार 


१ व०) बलिका, श्रतिबला, बल्या, विकता) 


CC-0. In fmm, अल Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वृष्यगन्धिका, ( रा० नि० ४ व० ) भारद्वाजी, 
ऋष्यप्रोक्रा, पुष्पर्णो, ऋष्यपुष्पिका, पीतपुष्पी 
ऋष्यगधा, महासहा ( के० दे० नि० 3 वृष्य- 
गंधिका, कांतिका, सहा ( मदु० नि० ) 
ऋष्यप्रोक़ा, श्रतिबला, कंकतिका (भा०), सुवर्णक 
कंकती-सं० । 

कंगई, ककहिया, कंघनी, क्रंघई, ककहो, तूत्री 
-हिं० | कंगोई, कंगोई का झाड़, डब्बे का झाढ- 
दु० । पेटारि, भॉपि पेटारि । झुमका गाछ, युजि 
गाछु, पिटारि गाछु, पीतवर्णं बेडेला, पीत-वाकुलि, 
पेटारि,-बं० । द्रख ते शान:-फा० । मश्तुल्‌ गौल 
~शू । एव्युटिलन इंडिकम्‌ 4butilon In- 
पाटण], (४. ०7. एव्युटिलन एश्याटिकम्‌ 
Abutilon Asiaticum, W & 4., 
साइडराम्बिझोलिया $d Rhombifolia; 
Linn.) साइडा एश्याटिका $id2 Asia- 
iC, /2020. साइडा पुब्युदिलन 948 
Abui]07, साइडा इरिडकम्‌ $id2 Indi 
cum, £h0ry. -ले० । कंटी मेलो Coun 
try Ma]]l0W-अं० । तुत्ति, पेरुनू तुत्ति- 
ता० । तुत्ति, तुत्तरुःवेण्ड, नूगुवरेण्ड| तुत्तिरि-चेट्ट- | 
ते०।पेट्क-पद्ि, तुत्त, ऊरम्‌-मल्न० । श्रीसुद्रिगिडा, 
सुल्लु दुरु वे-कना० । कगोयि-तु-फाइ, कपाट, 
डावली, खपाट्य-गु० | भ्रनोद-गहा, . श्रनोना- 
सिंगा० । बो-खोये, बो-खोए-बर० । कंगोरी, 
कंगोई, मादुमी पेटारी,-बम्ब० | खापटो-सिंघ । 
सिंबल, पीली बूटी-सिंध, पं० । चक्र भेंड । विकं 
कती, 'प्राकडई, कांसुली, मादमी,-मरा० । तत्ती, 
पेटारी तु-त्रोकटी-गोश्रा । टुप-कडी-कों ०, गोध्रा । 
आटार मामुइ की-कों ०, डाबी-मार० । ३. 

अतिधला पत्र--कंधी का पत्ता वा पात, 
कंगई का पात-हिं०। कंगोई का पत्ता-द्‌० | 
तुत्ति-इलै-ता० । तुत्ति आङ्कु, तुत्तुरु-बंड-आकु-ते०| 
तुत्त-एल्‌ पेटटक-पुटि-एल-मल० | श्रीमुद्रि-यले- 
कना० । झुमका गाछु-पाता, पिटारि-गाछु-पाता- 
बं? । कंगोई-तु-पात-गु० । ग्रनोद-कोल-सि« । _ 
बोन-खोये-बर० । वक़ल मश्तुल गोल-अ० | 
बर्गे द्रण ते शानः-फा० । र 


अतिबला बीज--कंघी का बोया, कंगई के 


3.42 आ 
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बीज, कंघ के बीज -हिं० । कंगोई के बीज-दु० । 
तुत्तिबिरि -ता० । तुत्ति वित्तुलु, तुत्तरूबंड-बित्तुलु 
-ले० । तुत्त-वित्त; पेट्टक ुद्टि-वित्त -मत्न० | श्री 

द्विबीज -कना ० । झुमका-गाछे बाज, पिटारी 
गाछु -बीज -बं० । कगाइ्‌ नु-बीज -गु० । श्रनांद्‌ 
-भ्रद्ट -सिं० । बलबीज -बम्व०, कच्छ | व 
मश्तुल गौल -श्र०। तुख्मे दरख्ते शानः' -क्रा० 

पय्योय निणोयिनी टिप्पणी--किसी-किसी 
के मत से सफ़ेद बरियारा ही प्रतिबला हे । भाव 
प्रकाशकार अतिबला का हिंदी नाम ' ककहिया'” 
लिखते हैं । भारतवर्ष में जिसे 'ककहिया? नाम से 
एक-एक ग्रादमी जानता ह, उसे ही बंगला में 
'पिटारि? नाम से जानते हैं। भावप्रकाशाक्त भाषा 
नाम के आदत होने से यह ज्ञात होता ह कि 
अतिबला पेटारि ही है ओर सक्तेद बरियारा नहीं 
हो सकती । वृन्दकृत सिद्धयोग के वाताधिकार 
में पठित नारायण तेलोक़ “बालावातिब्रलाचेव 
पाठ की व्याख्या में श्रीकण्ड भी. लिखते हैं- 
“अतिबला पेटारिक्रेतिप्रसिद्धा” । बंग्रालमें | 
सवेजन सुपरिचित हे । वि० दे० “बला? 

राक्संवगं ओर खोरी ने भ्रतिबला के जो 

ड  लेटिननामदिये हें, हमारे निकट वे ही संगत 

प्रतीत होते हैं । 

_ Abutilon Asiatieum ग्रोर ^ 

popuwifolium ( ७. Don.) या तो 

उपयु क्ग पौधे के केवल भेदमात्र दे | या भिन्न 
जाति, पर इनकी देशी संज्ञाए प्रायः एक ही हैं । 
औषधीय व्यवहारानुसार भारतवर्ष में इनको 
बही स्थान प्राप्त हे, जो ख़त्मी ( Marsh Ma 


पि इसका एक भेद ऐसा भो हे, जो सदा 
भिन्न संज्ञाओं से सुविदित हे। यह भ्रपने 

ड, शाखा, पत्र-बत प्रभति के वेंगनी रंग 
ला जाता है ग्रोर मद्रास सें झाड 


"कलो के झड़ जाने पर सुकट के 


न 


केवल कंघी (Abutilon Indicum ) और 
A. Asiatioum त्था A. populifoli. 
ए सहित उसके भेदो की हैं; परंतु कतिपय 
मर्या ( Materia Indica, etc ) में, 
उनमें से कुछ संज्ञाओं का संयोगवश पa]y५ 
( Sida ) Mauriiiana के लिये प्रमाण 
पूर्णं उपयोग किया गया हैं । यद्यपि उत्तरोङ्ग पौधा 
प्राय: भारतवर्ष में उपलब्ध होता हे, पर इसे 
विलायती इस उपसर्गहारा एथक्‌ जानना चाहिये। 
जैसे, विलायती कंगोई-का-माड, इत्यादि । कंधी 
चा कंगोई शब्द्‌ का कतिपय ग्रंथों में अरबी तथा 
फारसी ख़ब्बाजी, ख़स्मी ओर तोदुरी शब्दों के 
पर्याय स्वरूप हें | जो परस्पर सर्वथा भिन्न द्रब्य 
है रालत प्रयोग नहीं, अपितु इसे कंगोनी या 
कंगूनी शब्द से यह भी असपूर्ण बना दिया गया 

असा कि साधारणतया लिखा जाता है । यह 
उत्तर कथित शब्द कंगु ( Papicum Ital 
¡0 ) की पक दक्खिनी संज्ञा है । 


अबीसीना वणित अवूतीलून नामक शरोषध 
जिसका क्षत पर उपयोग होता था, श्रघुना एब्डु 
रिल्नन ( 5 0८४)०७ ) नाम से विदित पौधे 
से सर्वथा भिन्न होगी; क्योंकि वे इसकी ६६, 
( P५7 ) से तुलना करते हैं। 

बलावर्ग 
(N. 0. ॥/७7०८८८९%- ) 

उत्पत्ति-स्थान--सम्पूर्ण भारतवर्ष के उष्ण 
प्रधान प्रदेश शुष्कप्रदेश ओर लंका । यह बरसात 
में उत्पन्न होती हे । 

वानस्पतिक वणुंन--एक पौधा जा पाँच थी 
फुट ऊँचा होता है । इसकी चत्तियाँ पान 
आकार की चोडी पर अधिक नुकीली ५ 
रोमान्वित होती है । पत्र प्रांत दुन्दानेदार 
तियो का रंग भूरापन लिये हलका हर, 
पत्रवृंत दीघं होता है । यह शरद ऋतु भ॑ रे 


होता है 


है । फूल पीले २ और पाँच पं 


Me, 
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कंघी 


लगते हैं । जिनमें खड़ी २ कमरखी वा ईगनी 
होती है । पत्तों ओर फलों पर छोटे २ घने नरम 
रोए होते हैं जो छूने में मखमल की तरह मुला- 
यम होते हें । फल बिचित्र चक्राकृति का होता हे 
जिसमें प्रायः १८-२० फाँके संडलाकार सन्निविष्ट 
होती हैं । फल पक जाने पर एक-एक कमरखी चा 
फाँक के बीच कई-कई काले २ दाने निकलते हैं । 
ये छोटे श्रोर चपटे होते हैं श्रौर इनका सिरा 
बारीक होता हे | इन बीजों भें से ्रत्यन्त लबाब 
निकलता हे | 

इसकी एक छोटी जाति और हे जो जमीन पर 
बिछी हुईं होती हे । इसके सम्पूर्ण श्रवयव उप- 
यु क्र लिखितांनुसार, पर उनसे छोटे होते हैं | 

हकीम शरीफ खाँ ने तालीफ़ शरीफ़ी सें लिखा 
है कि कंघी का फूल गावजबान के फूल की तरह 
नीला, किंतु उससे छुद्र तर एवं ललाई लिये 
होता है । इसका फल फव्वारे के शिर की तरह 
होता हे, इत्यादि । परंतु नीलपुष्पी भ्रतिवला 
देखी नहीं गई । 

रासायनिक संघटन--इसकी पत्ती में प्रचुर 
परिमाण में लुआब होता हे जो उदासीन प्रंविक 
ऐसीटेट ओर फेरिक क्लोराइड से अ्रवच्षेपणीय होता 
है । इसमें किंचित्‌ कपायिन ( "87777 ) 
सैन्द्रिकाम्ल और ऐस्पेरागीन के चिन्ह भी पाये 
जाते हैं | इसकी राख में एलकलाइन्‌ सल्फेट्स, 
क्रोराइड्स, मेग्नीसियम्‌ फास्फेट और कैल्सियम्‌ 
कार्बोनेट पाये जाते हैं । इसकी जड़ में भी एस्पेरा- 
गीन पाई जाती हे । 
__ व्यवहारोपयोगी अंग--इसको जड़, पत्तियाँ 

छाल और बीज सब दवा के काम में शते हैं । 

ओषध-निर्माण--बहिर प्रयोगार्थं ( ३ ) पत्र 

काथ--- 


निर्माण-क्रम--इसकी ताजी पत्ती एक सुट्टी. 


एक पाइंट पानी में कथित कर क्राथ प्ररतुत करे, 
( २) इसको पत्ती को कुचलकर निकाला हुश्रा 
लुश्राब, ( ३ ) इसकी पत्ती वा मूल का फाँट ओर 
` बीज वा छाल का क्वाथ (१० में १) तथा बीज का 


अमिश्र चूणे | इसको यथाविधि प्रस्तुतकर काग- 


दुर बोतल में भर कर रखें । 


I 
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इनको मिलाकर चना प्रमाण की वटिकाय प्रस्तु 
क he शभह: क 


मात्रा-१ से २ डाम यह चुणं दिन रात में 
३-४ बार सेवन करें | 

माजून कृंघी--श्रतिबल्ला बीज ५ तो०, सता- 
वर १० तो० इनको पीसकर बारीक चूर्ण करें, 
चूण से द्विगुण मिश्री वा शहद द्वारा यथाविधि 
माजून प्रस्तुत करे | 

गुण प्रयोगादि-यद्द माजून ३ माशे की 
मात्रा में प्रातः सायंकाल खिलाने से कामावसाय 
श्रौर शुक्रप्रमेह में उपकार होता 


प्रतिबला तेल-एक छुटॉक कंघी के पत्तों को 
पीसकर छोटी २ कई टिकिया बनाय | पुनः किसी 
कटोरी आदि में १ छुटाँक गोबृत डालकर गरम 
करें ओर उसमें टिकियों को छोड़ देवें | जब 
रिकिया जल जाए, तब उन्हे निकाल कर फेक 
देवं और घी को साफ करके रखें । 

गुण, प्रयोगादि--वृक्तश्रूल एवं सिकता में 
पूर्णं परीक्षित है । ४ तोले यह घी गरमा गरम 
घट घूँट पिलाने से तत्काल वेदना शांत होती है 
और सिकता प्रमृति निर्गत हीती हे । 

अतिवला क्षार--फल के सम्यक्‌ परिपक हो 
चुकने के उपरांत इसके समग्र चुप को उखाड़ कर 
साया में सुखाय । सूखने पर उसमें श्राग लगाकर 
जलायें ओर राख को पानी में डालकर तीन दिन 
तक रख देवें । प्रतिदिन किसी लकड़ी से उसे कई 
बार हिला दिया करें | तीन दिन के उपरांत ऊपर 
निथरा हुआ पानी लेकर पकायं । समग्र जल जाने 
पर तार को एकत्रित कर पीसकर शीशी में सुर- 
जित रखें । f 

गुण प्रयोगादि--यह ज्ञार प्रभावतः । सूत्रकर 
ओर अश्मरीघ्न हे । श्राध माशा यह चार खाकर 
ऊपर से सफ़ेद जीरा ३ मा०, कुलथी ३ मा०, 
सॉफ ६ मा०-इनको जल में पीस छानकर पियें। 
इसी प्रकार प्रातः सायंकाल सेवन करें । इसे कुछ 
दिन सेवन करने से अश्मरो और सिकता आदि 
खड खंड होकर निकल जाती हे ।यदि आघ माशा 
उक्क तार मधु में मिलाकर चटायं, तो कफज कास. 
और दमा सें बहुत उपकार हो। 

यदि उक्क कार $ भाग, शुद्ध रसांजन २ भाग र 
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करें और दो-दो गोली प्रातः सायंकाल खायें, तो 
अर्श का खून बन्द हो जाता है । इसे दीघ काल 
तक सेवन करने से धीरे थोरे अशाकुर विलीन हो 
जाते हैं । 
इसकी प्रतिनिधि स्वरूप पाश्चात्य आओपधियाँ--- 
ख़त्मी ( Marsh-ma \।0% ) कोपाइबा 
( Gopaiba ), ऋत्त-द्वाच्षा (Uva Ursi) 
शरोर बुकु ( 3 ६०॥॥ ) । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार 
वातपित्तापहं ग्राहि बल्यं वृष्यं बलात्रयम्‌ । 
( धन्वन्तरीय नि० ) 
तीनों प्रकार की बला--वात पित्तनाशक, ग्राही, 
बलकारक ओर वृष्य हैं । 
तिक्ता कटुश्वातिवला वातघ्नी कृमिनारिनी । 
-दाहतृष्णा विषच्छदिंः को दोपशमनी परा ॥ 
( रा० नि० ) 
्तिबला वा कंघी--तिक्ग, कटु, 
' कृमि तथा दाहनाशक, ठृष्णाहर वमन को दूर 
करनेवाली श्रौर विषनाशक हे तथा यह परम क्रे द 
“का नाश करती है । 
हन्यादतिबलामेहं पयसा सितया समम्‌ । 
( भा० पू० | भ० गु० व० ) 
अतिबला वा कंघो को दूध और मिश्री के साथ 
सेवन करने से प्रमेह दूर होता हे । 
शीतला मधुरा बलक्रान्तिकृतू । स्निग्धा 
' ग्रहणी वातरक्त-रक्तपित्तक्ततघ्नी च ॥ 
( मद० व० १) 
यह शीतल, मधुर, बल ओर कांतिकारक, 
, - स्निग्ध एवं आही हे ओर वातरक्र, रङ्ग पित्त ओर 


कत का नाश करनेवाली हे । 


` बलिका मधुरा चाम्ला हिता दोषत्रय प्रणात्‌ । 


| 


आयुष्यं वातपत्तध्नं ग्राहि मृत्रमह।पहम्‌ ॥ 

खिरंटी, सहदेई आर कंधों ये तीनों मधुर 
शीतल, स्निग्ध, वीर्यवद्ध क, बलकारक आयु को 
हितकारी, वातपित्तनाशक, ग्राह्दी और मूत्र रोग 
तथा ग्रह को निवारण करनेवाली हें । 


बलात्रयं स्वादुशोतं स्तर्यं बलप्रदम्‌ । 
| 


वैद्यक में अतिबला का व्यवहार 
सुश्रत--रखायनार्थं श्रतित्रला--ङुरी प्रवेश- 
पूर्वक योग्य मात्रा में अतिवला की जड को छाल 
ईपडुषण जल के साथ पान करें । बला सेवनकाल 
में जिस प्रकार को श्राहार-त्रिघि का उपदेश किया 
गया हे, इसमें भी उसो का अनुसरण करें। 
यथा-- न 
“बिशेषतस्त्बतिबलामुदकेन'(चि० २७अ०) । 
चक्रदत्त--मूत्रक॒च्छ में अतिबला-मूल-- 


ग्रतिवला वा कंधी की जड़ की छात्र का काढा 
पीने से सभी प्रकार का मूत्रकृच्छ, उपशमित 
होता है । 

भावप्रकाश--रङ्प्रदर में कङ्कतिका मूलत 
रक्कप्रदर में अतिबला अर्थात्‌ कंघी की जड़ की 
झाल का महीन चूर्ण चीनी ओर मधु के साथ 
सेवन करें । यथा--- 
बलाकङ्कतिकाख्या या तथ्यामूलं सुचूर्णितम्‌। 
लोहित प्रदरे खादेच्छर्करा मधुसंयुतम्‌ ॥ 

( प्रदर चि० ) 
यूनानी मतानुसार-- 

प्रकृति--बड़ी किस्म की द्वितीय की 
तथा रूक्ष और छोटी किस्म की सर्द श्रौर तर 
किसी २ के मत से गर्मी एवं तरी लिये डे र 
शीतोष्ण हे । किसी २ के श्रबुसार दोन रक 
की कंघो की प्रकृति सदं है । 


में उष्ण 


> मेँ सत 
प्रतिनिधि---ऊ टकटारा । कतिपय कायं 


के बीज एवं पत्ते । ही टो 
हानिकत्ती--वायुप्रको पक है तथ यर 
पोहा के लिये हानिकर है । किसी किसी 
प्रकृति एवं निर्बल व्यक्रियो के लिये हानि्कर 
झाध्मानकारक लिखा हे । 
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ही सॉफ, तथा मवेज | मतांतर 
से शुद्ध मछु एवं कालीमिचं । 

मुख्य गुण--श्र्श तथा पूयमेह में गुणकारी 
एवं कामोद्दीपक है । 

मात्रा--पत्न ५ तो०, बीज ओर जड़ ३ मा०। 

गुण, कम, प्रयोग--यह उरोब्याधि, श्रशे, 
शोथ और उवर को लाभ पहुँचाती हे । पेशाब 
खुलकर लाती है. वस्ति तथा मूत्रपथजात ज्ञतों 
को लाभप्रद है | इसके बीज कामशङ्गिव द्धक हे 
यर मलावरोध उत्पन्न करते हैं । इसका पत्ती 
कटिशूल थोर प्रायः श्रवयवों की बेदना का निवा 
रण करती हे | इसके क्राथ का गण्डूप करने से 
दन्तशूल नष्ट होता हे । ( म० सु० ) इसके पीने 
से सांद्रवायु ( रियाह गलीज़ ) विलीन होती हैं | 
यह '्रवरोधोद्धाटक हे ओर पित्त जन्य व्याधियों 
को नष्ट करता है | इसका कच्चा फल वायु उत्पन्न 
करता है और पका फल सरेसाम को दूर करता 
है । इसके पत्तों का स्वरस लगभग ७ तो० की 
मात्रा में पीने से पागल कुत्ते के काटे को लाभ 
होता है, यह परीक्षा में ग्रा चुका हे । 
इसकी गोलियाँ श्रश में लाभकारी हें ओर बादी 
को दूर वरती हैं | कंधी की पत्तियाँ २१ नग, 
कालीमिय १ नग इन दोनों को पीसकर सात 
वरिकाएँ प्रस्तुत करें । इनमें से एक वटी नित्य 
प्रातःकाल जल के साथ निगलें | फारसी ग्रंथों 
के अनुसार बड़ी कंघी की पत्तियाँ दो तोळे जल 
में पीसकर शीरा निकालकर २१ दिवस पर्यंत 
पीने से फिरंग रोग नष्ट होता है । हिंदी अर्थो में 
लिखा हे कि कंघी तीच्ण, चरपरी, मधुराम्ल 
और श्रौदरीय कृमिहर हे । इसको पत्तियों में 
चेपदार गाढा रस निकलता है, जो श्रोपध जनित 
तीच्णता का उपशमन करता है । इसको जड का 
फांट ज्वरजनित उष्णता का निवारण करता हे । 
कुष्ठ रोगी को इसका फाट ( खंंसादा.) पान 
कराना चाहिये। इसके . बीज कोष्ठ-मदुकर 
( सुलय्यन शिकम ) हैं । श्रश „जन्य वेदना के 
निवारण करने के लिये इनकी फंकी दी जाती हे । 
` इसके बीजों का लुआब चरपराहट को दूर करता 
हे । इसके बीज ओर अडूसे के पत्तों को ओटाकर 


CC-0. ग 6५९ Doman. Suni Coro CII EE आयी Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्व 


पिलाने से सूखी खाँसी मिटती हे । दस्त बंद 
करने के लिये इसकी छाल का काढ़ा पिलाना 
चाहिये | इसका प्रत्येक श्रवयव उरोव्याधि का 
निवारण करता हे | ज्वरताव संशमनार्थ इसकी 
पत्तियों का हिम पान कराना चाहिये। इसकी 
छाल श्रौर बीजों का हिम पान करने से मृत्रोत्सर्ग 
होता हे । इसकी छाल के काढे से गण्डप करने 
से दंतशूल ओर मसूढ़ों का ढीलापन मिटता है | 
इसकी टहनी से गर्म दूध को भ्रालोडित करते से 
वह जम जाता हे । जमने के उपरांत कपडे में 
बॉँधकर लटकाने से जो पानी स्त्रत्रित होता वा 
उसे तोड़ निकालता हे, उसे पिलाने से रक्कार्श 
मिटता है | इसके बीजों का हलवा प्रस्तुत कर 
खाने से काम शक्ति वर्धित होती हे । इसके पत्तों 
को पकाकर खाने से बवासीर का लोहू बंद होता 
है | बारंबार जलन के साथ पेशात्र श्राता हो, तो 
इसकी जड़ का हिम प्रस्तुत कर पिलाने से लाभ 
होता है | यदि पेशाब में खून आता हो, तो इसकी 
पत्तियों के हिम में मिश्री मिलाकर पिलाने से 
कल्याण होता है | २ से ७॥ मा० तक इसके 
बीज प्रन्य कोष्ठ झदुकर श्रोपधों के साथ देने 
से कोष्ठ खदुकरण का काम करते हैं | इसके 
पत्तों का काढा पिलाने से सूज्ञाक आराम होता 
है। पुरानी खाँसी के उपशमनार्थ इसकी पत्तियों 
का फाँट पान कराना चाहिये । इसकी पत्तियों 
का हिम पिलाने से मूत्राशय की सूजन उतरती है, 
शिशुओं की गुदा में इसके बीजों की धूनी देने से 
चुरने कृमि--एक प्रकार के सफ़ेद छोटे और 
बारीक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ( मस्तिप्कगत 
कुमियो में भी इसकी धूनी लाभकारी होती है।) 
कुमारी लड़की के हाथ से कते हुए सूत से इसकी 
जड़ को खी को कटि में बॉधने से गर्भपात होने 
की शंका निवृत्त होती हे । इसकी सात पत्ती 
पानी के साथ पीसकर स्वरस निकालें । उसमें 
चीनी मिलाकर पीने से पित्त जन्य ख़फ़कान नष्ट 
होता है । इसके सात पत्तों का चूर्ण फॉकने ओर 
सू'ग की दाल की खिचड़ी खाने से कामला रोग 
नष्ट होता हे । घाव पर इसके पत्ते बाँधने से वह 
पूरित हो जाता है । इसके बीज पीसऋर शहद में 
मिलाकर चाटने से खासी आराम होती द्वैत 
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ह, 


इससे सरलतापूर्वक कफ निःसूत होता हे । नाना 
प्रकार की सूजनों पर इसके बीज पानी में पीसकर 
लेप करने से सूजन उतर जाती हे । फुफ्फुस 
शोथ और फुफ्फुसावरण शोथ में इससे उपकार 
होता है. 
इसकी जड़ के लेप से कान के पीछे की सूजन 
आर स्तन की सूजन मिटती हे । 
इसकी जड़ घी में पकाकर ( खनाज़ीर ) के 
रोगी को खिलाने से ओर उस पर बाँधने से बहुत 
उपकार होता है। इसके खाने से हृदय को शङ्गि 
प्राप्त होती हे ओर चेहरे का रंग निखरता है । 
जड़ का फाँट दीबकाल तक पिलाने से कुष्ठ 
रोग आराम होता है । 
नव्य मतानुसार-- 
सोहीदीन श्रीफ--पत्र रूदुताकारक, बीज 
स्निग्धता संपादक ओर किचिनू मूत्रल है । इसकी 
पत्तो में कुछ लुआबी पदार्थ होता हे, जो पत्ती को 
उष्ण जल में रखने से एथक हो जाता हे । इस- 
लिये इसके काढे का संक वेदना पूर्ण भाणों के 
लिये उपकारी हे । पूयमेह, चिरकालानुबंधी पूय- 
| मेह ( (४]७७४ ) और चिरकारी वस्तिप्रदाह पर 
| इसके बीजों कां नियत्रण स्पष्टतया लक्षित होता 
| है।( Materia Medica of Madras 
P. 68) 
आर० एन० खोरी --बीज स्तिर्धता-संपादक 
हैं इसको जड को छाल मूत्रल और शैत्यजनक 
( ७००0४ ) हे, भ्रतएव पूयमेह, मूत्रकृच्छ 
 ( Stran६u27} ) आदि रोगो में ख़त्मी की 
तरह इसका भी उपयोग होता हे । (\2 972 
Medica of India—Ii P. 92 ) 


एन्सली--ज्वरों में शीत संपादनीय औषध 
रूप से कंघी की पत्तियों वा जड़ का फांट ( [#[- 
0807 ) प्रयोग में भ्राता हे । 
थॉम्पसन तथा वेट--कंधी के बीज कामोदी- 
त शरोर शक्रप्रमेहहर हैं । अर्श में ये कोष्ठ 


दा को कंघी के बीजों की धूनी 


स्निग्धता संपादक रूप से उपयोग किया गया ह 


आर० एन० चोपरा-कंघी को एर प की पत्तियों को 
पानी में भिगोने से एक प्रकार का लुआब 
होता है, जिसका ज्वर तथा उरो व्याधि शो 


न जमा द र पूय- 
सेह तशा मूत्रसाग-प्रदाह सें भी मूत्रकर 


इसके ३ का सहीन चूण १ से २ डम को 
मात्रा से कोष्ठखदुकर एवं है श्लेप्मानिः सारक रूप 
से प्रयोग में ग्रा सकता हे । ( [0086700५ 
drugs of India P. 560 )। 

इससंन--दंतशूल ओर मसूढ़ों के कोमल हो 
जाने की दशा सें कधी को पत्तियों का काढ़ा मुख 
घावन रूप से व्यवहार सें आता हे | 

नार्सन--उपयु'क्र काढे का सूज़ाक रोर वस्ति 
प्रदाह में भी उपथोग होता हे । 

थीमसन--मूत्ररोध ( 9४787९७०१) ) | 
ओर रक्क मूत्रता सें इसकी जड़ का फांट उपयोगी 
होता हे । 

इसकी जड़ का फांट कुष्ठ सें उपकारी बतलाया 
जाता हे । कास की चिकित्सा में इसके बीज काम 
में आते हैं । 

चीनियों के अनुसार हाँग-काँग में कंघी के बीज 
स्टडुताकारक ओर स्निग्धता-संपादक रूप से काम 
आते हें | जड़ मूत्रल और फुफ्फुसीय अवसादक 
रूप से व्यवहृत होती है । विस्फोटक ( B0i]5 ) 
और जतो पर कंघी के फूल और पत्ती का स्थानीय 
उपयोग होता है | 

पोर्टर स्मिथ के कथनानुसार इसके बीज श्रौर 
समग्र पौधा स्निग्धता-संपादक, तारख्यजनक, सत्र 
कर, कोष्ठ सदुकर और ( Discubiont ) 
ओषध रूप से व्यवहार होते हैं । 

बी० डी० वसु--सूतिका रोग, सून 
चिरकारी रक्गासाशय तथा उवर आदि रोगों च 
उपचार कंघी के बीजों से किया जाता दै 
( Indian Modioinal Plants ) : 

कंधी की पत्तियों का स्वरस और घो प्रत्येक 2 
तोला । प्रातिश्यायिक एवं पित्तातिसार मे, ई १] 
व्यवहार होता हे । ताहे। रह 

ग्रशे सें इसके बीजों का काढ़ा प्रु हो 

कास-चिकित्सा में भी उक्त काढ काम आ. 
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क चीड़ || 


नादकर्णी--इसका सूल और सूलत्वक मूत्र- 
कर रूप से समाहत होते हैं। 

(Indian Materia Medica P. 7-8) 

वनौषधि गुणादश--अतिबला की कोमल 
पत्तियों को बारीक पीसकर लुगदी बनाकर फोडे 
पर रखना चाहिये श्रोर उस पर कपड़े की तह 
रखकर उस पर ठंडा पानी डालते रहना चाहिये । 
इस प्रयोग से गाँठ में होनेवाली जलन ओर कपका 
बंद होता हे रोर गाँठ शीघ्र पककर फूटजाती है । 

ग्रतिवला की जड़ को विसकर लगाने से बिच्छू 
का विप दूर होता हे । 

कंघी द्वारा होनेबाली घातु-भस्में 

(१)संगयहूद भस्म--विधि यह हे-कंघी पत्र 
श्रद्ध सेर लेकर चार सेर पानी में क्राथ करं । जब 
पानी अष्टमांश अ्रथात्‌ श्राध सेर शेष रह जाय, 
तब उसे खूब मलकर छान लेवें । पुनः संगयहूद 
दो तोले लेकर थोड़ा थोड़ा काढा डालकर खरल 
सें आलोडित करें। जब सब काढ़ा समाप्त हो 
हो जाय श्रोर दिकिया बनाने योग्य कल्क हो जाय 
तब उसकी टिकिया बनाकर छॉह में सुखा लेवें । 
इस टिकिया को कंघी के एक पाव पत्तों की लुगदी 
के भीतर रखकर ऊपर से कपड़ मिट्टी करके पाँच 
सेर उपलों की आग देवें । टिकिया भस्म होकर 
खिल पड़ेगी | 

गुण, प्रयोगादि-मूत्रसंग और श्रश्मरी एवं 
सिकता के लिये परमोपकारी है । 

सात्रा--दो रत्ती उक्त भस्म खाकर ऊपर से 
२ तोला गोघृत ओर ३ तोले मिश्री मिला एक 
पाव गरम'गरम दूध पीने से तत्काल लाभ 
होता है । 

(२ ) रजत भस्म--शुड चाँदी लेकर उसका 
बारीक पत्र वनायें । पुनः एक पाव क॑घी के पत्ते 
खूब कूटकर लुगदी बनायें और उसके भीतर चाँदी 
के पत्र रखकर ऊपर से कपरोटी करें ।इस कपरोटी 
किये हुये गोले को पाँच उपलों की श्रग्नि देव । 


फिर निकाल कर कई बार इसी प्रकार आग देव । | 


चाँदी भस्म होगी | छ 
गुणप्रयोगादि--यह हृदय को शक्षि प्रदान 
< > > 
करता हे तथा यकृत की दुबंलता ओर उष्मा का 


दूर करता है । 


(0-0. In Public ००००० curkuiKonat Coles ०००5० >> आओ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मात्रा--हन्नेवेल्य में थ्राधी रत्ती रजत भस्म 
सेव के मुरब्बा में श्रोर यकृत की निर्बलता में 
श्रामले के सुरूवे के साथ देवें | 
(३ )सीसक भस्म--दो तोले सीसा को 
कढ़ाई में गलाकर उसमें कंघी की लकड़ी फिराते 
रहें सीसा धीरे धीरे राख हो जायगा । उक्क 
राख को कंघी पत्र-स्वरस से चार प्रहर खरल करके 
टिकिया बनाये रौर इसे दो सेर उपल्ला की रग्नि 
देवें | दो-तीन श्राँच में सुनहले रंग का सुन्दर 
भस्म प्रस्तुत होगी | इसे पीसकर रखें | 
गुण, प्रयो गादि--बहुमूत्र, मधुमेह तथा मूत्र 
प्रणाली के अन्य रोगों में यह भस्म भ्रतीव गुण 
कारी है । राजयच्मा श्रोर उरः्चत में भी इससे 
उपकार होता हे । 
मात्रा--१ रत्ती उपयुक्र अनुपान के साथ 
व्यवहार्य हे । 
कंच-[ मल० ] माँग । विजया । 
कंचकचु-[ देश? ] Lasis Heteropbylla 
कंटकचु । 
कंचन-संज्ञा पु० [ सं० काञ्चन] (१) सोना। 
सुवर्ण । ( २) धतूरा । (३ ) एक प्रकार का 
कचनार | रक्क कांचन | 
वि० ( १ ) नोरोग | स्वस्थ । ( ५ ) स्वच्छ । 
सुन्दर । मनोहर | 
[ सरा० ] कचनार । काँचन । 
कंचना-एक ओषधि ( 4५७8i20a Repens. ) 
कंचनिया-संद्ञा खी० [ हिं कचनार ] एक छोटी 
जाति का कचनार । इसकी पत्तियाँ ओर फूल छोटे 
होते हैं । 
कंचा-[ मल० ] पालिता मंदार | फरहद । 
कंचाच-चेटि पशा-[ मल० ] चरस | 
कंचाव-एल- मल० ] भाग । विजया । 
कंचाब चेटि-[ मल० ] भाँग । 
कंचाव पाल-[ मल ° ] चरस | 
कंचाध वित्त] मल० ] विजया बीज | 
कंची-संज्ञा खी० [ सं० ] काला जीरा । 
[ पं० ] अंकरी 
कंचीड़ा-[ ? ] नारंगी । 
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कंचीवला-[ कना० ] कचनार | कांचन । 
कंचुक्र-संज्ञा पु० [ सं० क्लो० ] भ्रस्तर | ०090, 
आ० श० । 
कंचुकी-[ मरा० ] श्रसगंघ । अश्वगंधा । 
कंचुरा-[ बं० ] कनूरक ( बं० ) । 
ः कंचुरि-संज्ञा खी० [ सं० कञ्च,ली | केंचुल । कंचुकी । 
साँप की कचुली । 
कंचुरी-[ ता० ] बिछाती नाम का पौधा | वरहंटा । 
घुश्चिकाली । 
कॅचुली-संज्ञा खी० [ सं० कन्नू ली ] केचुल । 
* कंचू-[ कना०, ते० ] कासा । 
कॅचेली-संज्ञा खी० [सं कंचुक वा देश०] एक 
मध्यम आकार बृत्त का नाम जो हज़ारा, शिमला 
ओर जोंसर में होता हे । 
कंचोरा-[ बम्ब० ] जंगली हल्दी । 
कंछा-संज्ञा सत्री० [६6० कनखा ] पतली डाल। 
कनखा | कल्ला । 
कंछारी-[ पं० ] बादावदे ! 
, कंज-संज्ञा पु ० [सं०] ( १) कमल | (२) 
| प्रस्त । ( ३) सिर के बाल । केश | ( ४) 
' काञ्चन। दहन | लहन। ( राजपू० )। 
| ह ; ( Toddalia aculeata, Pers. ) 
जंगली कालोमिचे । 
[ मरा० ] कंजा । करंज । 
 कंजई-वि० [ हिं० कंजा ] कजे के रंग का। धू के रंग 
का | खाकी । 
संज्ञा पु ० ( १ ) एक रंग । ख़ाकीरंग । (२) 
वह घोड़ा जिसकी आंख कंजई की रंग की 
होती हे । 
र फ़ा० ] दुरदार । 


“जू 
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कंजुरा-[ देश० ] जटाकंचूर । जात कडुरा । 


कटः न शे 


कंजर सरह-[ सिरि० ] कंकरज़द | ~ 


क 
कजरीसं-[ सिरि० ] कंकरज़द | 
शू ९ ° . 
कंजास-[ पं० ] इंगरच । बुचुन । तबई। 
कंजल-[ पं> | कंचली ( सं० रांश ) 06०६४ |. 
tum, ॥/१८००७, प 
कंजल्क-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० किञ्जल्क न 
केशर । 
कंजा-[ ता० ] भाँग । विजया | कं 
संज्ञा छु० [ सं० कर्ज ] ( १ ) करंलुवा । | के 
करंजब्रृक्ष | सागरगोटा का पेड़ | (२) इस वृत्त 
का बीज । करंज । वि० दे० “करंज” | कं 
कंजाई-[ १ ] गाँजा । कं 
कंजान बुरा-[ बं०, हिं० ] निरविशाल । 


( Kaempteria 82७५0०६, | क 
Itosc. 
कंजार-] फ़ा० ] तिल । तिल्ली । 
कंजार:-[ फ़ा० ] खली । 
कंजाल-[ हिं० ] सेवार। काई । शैवाल | 
कंजियाल-[ बं० ] केले के खम्से का भीतर का गूदा। 
बंगाल में इसे तरकारी को तरह मछली के साथ | 
खाते हैं | ( मीर मुहम्मद हुसेन ) 
कंजिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] भारंगी । भाङ्गी । . 
कजिरम्‌ एइत्थल-[ मल ° ] एक प्रकार का परांगभची | 
पौधा ( बंदाक ) जो कुचिला के पेड़ पर पाया 
जाता है । इसके अभाव में कुचिला वृत्त के नूतन .. 
पल्लव ओषधि के काम में आते हैं। |. 
ती ( फा० इं० ३भ०) |. 
कंजु-[ हिं० ] स्वादुकंटक । (इं० मे० ज्ञां०) 
कजुरस-[ यू० | जावरस | बाजरा । 


(Commelina Obligquas Ham) 


कना० | कासनी। ध्ट 
कंजूरिया-[ यू० ] जंगली कासनी । अरर्य द्व 


कंजो-[ बर० ] काला बगोटी । 

केजुवा-संज्ञा छु'० दे० “(कडू वा” | 

कभले-[देश० ] काकरु । Acer pictum, 

कंटअशेरियो-[ गु० ] पीछे कूल की कटसः 
छ 


Sead llection, Haridwar 
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कटोलन 


कंट आवला-| मरा०, गु० ] चेलमेरी | 
( Averrhoa Acida ) Country 
g00Se-berry 
कंट उन्हली-[ मरा० ] सफ़ेद. सरफोंका । 
कंट कट'चू-[ बं० ] 
कंटक्रचोरम-[ ते० ] 


~ 


| मुलसरी । कंटका | 


( Lasia spinosa, Thwaites.) 
कंटकमाड्‌-[ राजपु० ] फडवेरी । भूबदरी । 
कटकेटा-सञ्चा स्री |? ] 
। इं० से० प्लॉ० । 
कंटकरेज-[ हिं० | लताकरंज । सागरगोटा | 
कंटका-[ ते० ] ` कंटकटचू । 
| कंटकालिका-[ वं० ] तालमखाना । 

र कटकालु-[! सं० ] कंटालू । सूर श्रालू। कूकर 
ग्रालू । 

( Dioscorea Venbaphylla) 
कंटकुसम-[ उद्०] ङुसुमभे द । कॉँटेवाला कुसुम | 
कंडजीर-[ ? ] इमली । 
कंट घौतरा-[ सरा० ] ब्रहादंडी | 
। |कंटपलास-[ डद ] केरा । 

केंटबाँस-संज्ञा पुं० [: हिं० कॉटा+बॉँस ] एक प्रकार 
का बॉस जिसमें बहुत काँटे होते हैं श्रौर जो पोला 
कम होता है । 
। ट ( काँटा ) भाजी-सं्ञा खी० [ हिं० कॉँटा+भाजी] 
चोलाई । तंडुलीय । 


कॅट भारंगी-[ मल० ] भारंगी | भग 


देवदार । कश्मल । 


कटाई । 
'ंटवारस-[ तु० ] कइ । कुसुम । बरें | कुतुम । 
'टसरु-[ संथाल ] सुलसरी । कचोरसु । 
|टहल-[ बं० | कटहल । 
टा-[ कुमा० ] एक षधि | 

[ पं०, शिमला ] एक ओपधि । 
-संज्ञा स्री [ सं० किंकणी ] विकंकत | 
| किंकणी खवा वृक्ष ।_( F)९०५ri& Ha 
| छ०॥(०॥७ ) दे० “विकंकत” | 
८४ फा० 
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कंटामरा-[ ? ] एक प्रकार का कमल | 

कटाय-संज्ञा स्री० [ सं० किंकिणी ] एक प्रकार का 
केटाला पेड़ जिसकी लकड़ी के यज्ञ-पात्र बनते हैं । 
इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी श्रोर फल बेर के 
समान गोल होते हैं जो दवा के काम में श्ाते हे । 
वि» दे० ' विकंकत? | 

कंटारो-[ कों० ] थूहर | स्नुही । 

कंटाल-संज्ञा पु० [ सं० कण्टालु ] एक प्रकार का 
रामबाँस वा हाथीचक जो «बई, मद्रास, मध्य 
भारत ओर गंगा के मेदानों में होता है। इसकी 
पत्तियों के रेशे से रस्सियाँ बटी जाती हैं। 


(Agave Americana, Linn, ) 
दे० “ग्रगेवि श्रमेरिकेना?। | 

कंटाला-संज्ञा पु'० [ सं० कंटालः ] दे० 
“कंदाल” | 


कंटाली-|[ राजपु० ] करेरी | भटकटेया । 
[ सं० ] चीरपाती । 

कंटाला बल-[ गु० ] गुलशकरी | नागवला । 

कंटिकपाली-[ उडि० ] काँटा-गुर-कमे | हैँस | 

कंटिया-संज्ञा, ख्री० [ हिं० काँटी ] इमली की वे « 
छोटी फलियाँ जिनमें बीज न पड़े हों | कतुली | 
केचुली । 

कॅटियारी-[ ५० ] एक प्रकार का कुसुम । खारेजा, 
कंटिश्रारि। (Carbthamus Oxycantha, 
९b. ) दे० “खारेजा” | 

कटी पचल- 

क'टी सेमल-संज्ञा ए'० लाल सेमल । 

कंटी सेबती-[ मरा० ] कुब्जक । सफ़ेद गुलाब । 

कंटी स्रोपपु-[ कना० ] श्रपराजिता । विष्णु क्रांता । 

कंटु- पं० ] थुनेर | 

कंटेना- 

कंटेभौरी-[ मरा०, को | सारिवा । ( [0h 00२- 
pus Frutescens, ) 

कंटेरी-संज्ञा स्त्री० [ सं० कंटकी ] भटकट्या | 


कंटेरी समर-[ म ] 
कंटेज्लुक-संज्ञा पु० [ सं० ] पारिजात 
कंटोलन-[ गु०, मरा०] धार करेला | = 

Momordica Dioics 


` (च 


कंटोच-[ पं ] आखी । अखरेरी कंटियान | खुआ 


( लाहौर ) । 


कंड्या निवली-[ कों०] नागफनी । फणिमनसा । 


कंट्री इपीकाक्काना- अंश 0०७०४५ ००३--| 


०५३7॥ ] वित्तपापड़ा । पित्तमारी । 
(Naregamia alata, WEA.) 


कंट्री मेलो-[ अं० 0०७०79 M4]]0\४ ] कंधी 


ककही । 


कॅँटेला-संज्ञा पु० [ हिँ० काठ+केला ] एक प्रकार 


क 


ड 


ह 


का केला जिसके फल बडे ओर रूखे होते हैं। 
यह हिंदुस्तान के प्रायः सभी प्रांतों में होता है । 
कठंकेला । कचकेला | काष्ठ कदली । 

कंठ उन्ह्ली-[ म० ] सफ़ेद राई । 

कंठंग-[ मल ० ] काँदा | वनपलाण्डु | जंगलीप्याज्ञ । 

छंठेल-[ बं० ] कटहल । पनस । 

कंडंग हेटरि-[ले० 00700९ ] कटेरी 

कॅडरा-संज्ञ। पु० [ सं० कंदल ] [ स्तरी० कॅडरी ] 
मूली सरसों दि के वीच का सोटा डंठल जिसमें 


फूल निकलते हैं । इसका लोग साग बनाते और 


अचार डालते हैं । 
 कंडल-[ चुख़ारा | उशक का गोंद । 
[ हिं० ] कन्नल । निरपागोण्डी । 
कंडल-कमा-[ फ़ा०] (५) 


इस नाम से प्रसिद्ध एक पौघा । उशक | (२) 


सकवीनज | म० सु०। 


य कंडा-संज्ञा पु ० [ सं० स्कंदनरमलत्याग ] 
[ खी० अल्पा० कंडी ] ( १) सूखा गोबर 


राता 


. खारेजा।.( ३) भुङ्‌ पुटक 


रीरूद घाटी में 
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कंडियारी-[ काश० ] . गुनाच | तुलोच । [ पं ] 
(१ ) कोड़ी बूटी । मरगीपाल | हुवा । (२) 
द (४) ललाप 
: -प्रताकी ! कमल | फपडी । 
कंडी-संज्ञा खी० [ हिं कंडा | ( १ ) छोटा कड़ा | 
गोहरी | उपली । (२) सूखा मल | गोटा | 
सुद्दा । 
[ सिंध ] शमी । कमरा । 
| (दी ) र याक-[ तु० ] भाँग के बीज का तेल | 
कंडीरी-[ पं० ] लखटी । 
कंडलु-[ से० | अरहर | श्राढ़की | 
केडवा-संज्ञा छु ० [ दिं कांदों वा सं० कंड ] बाल 


र. 


Pe 


वाले ग्रन्नों का एक रोग | कजुआ। भटो । 
कंडो | 
कंडूल-[ मरा० ] गुलू । कुलू । न 
कंडेर-[ पं० ] कबर । करीर । 08000778 8- | * 
7089 
कंडेरी-[ पं० ] ( Astragalus multicops. र 
Wall.) 
डेलिया र्‌हीडियाई-[ ले० ॥.०१७।।७ ॥॥९- ६ 
९47 ] एक ओषधि । रु 
कंडोर-[ संज्ञा छु० [सं० कंड वा हिं० काँदो ] बाल ६ 
वाले श्रज्ञों का एक रोग | इसमें बाल पर काले र 
रंग की चिकनी धूल वा सुकडी बैठ जाती है| २ 


जिससे उसके दाने मारे जाते हैं | यह रांग धान, | 
गेहूं, ज्वार, बांजरे श्रादि के बालों में होता ह 
क डवा ॥कजुश्रा | कोटा । कडा । 


जो ईंधन के काम में 


है। (२) सूखा । 


_* मल | गोटा । सुद्दा । 


पौधे का डंठल । सरकंडा) (२ ) शकरकंद | 
[ पं० ] गीदड़ द्वाक | द्राङ्गी । 


संज्ञा पु० [सं० कॉड ] (9) मूँज के 


कंतनी-[ सिरि5.] पंखान बेद । जिंतियाना । 


कंतर:-[ ग्र ] ( १) सेतु। पुल | (२ ) ऊँची | 


इमारत । 
क़ंत्रतुलूमुख्ख-[ ४० ] मस्तिष्क 
आकार का वह भाग जो ऊपर 
पीछे अण मस्तिष्क ओर नीचे 
लगा रहता हे । मानों = भारा मस्तिष्क के 
तीनों भागों को परस्पर मिलाता हे । इसके 
खड़े और आढे होते हैं| आड़े रेशे वृह मस्ति 


के सध्य सेतु के 
बृहत्‌ मस्तिष्क, | 
सुुम्ताशीपंक से 


oe) 


के दोनों गोलाडों को परस्पर मिलाते है। "34 


दिमाग । जसरफ़ारूलियूस | 009 


> | 


A 


ngri Collection, Haridwar 
5 


| 
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क्रंतरमा-[ यू ° | तुरंज । बिजोरा नीबू | 
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क़तरमा 


क़ंतरीस, कंतरीस-[ यू० ] तेलनी मक्खी । ज़रारीह 

( Cantharis) 
[त्र] चूदा । 

क्रंतबा सज्ञवा-[ यू” ] बढ़ा सनोबर | 

क़ंतुस-[ यू० ] (१) विलायती मेंहदी | 
(२) खुमी | 

कंता अनूरीन-[ रू० ] सालम मित्री । 

्रंता-[ रू? ] ९ १) दम्मुलू ग्रख्वेन ) (२) 
बशुश्रा । सर्मक्र । 

क्तार-[ अ० ] ( ऊइ मितर । (२) ऊद क्रमारी । 
ऊदुलूबज़ुर । (३) एक प्रकार की माप | 

क्रंतारीक्ता-[ यू० ] उस्क्लूकंदयू'न । महापान | 

क्ंतारीदास-[ यू० ] तेलनी मक्खी। ज्ञरारीह। 
*( Cantharis) 

क्ंतारीन-[ यू० ] फ़राश का पेड । श्रसल । 

क्रंतारीना-[ यू० ] उस्कूलूक़दयू'न । महापान । 

कंत!रू-[ कना० | कन्थारी । 

कंतावरष-[ रू०, तु० ] तुझृम कइ । बरे । कुसुम का 

` बीया | कृत मे । 

क्ंतीदा-[ यू० ] अ्रफीम । अहिफेन । 

कंतु डिलंग-[ ता० ] मोग्रालु । 

क्रतू ? ] रंड । एरंड । 

कंत अस्लत्रा-[ यू० ] बड़ा सनोबर | 

गत्‌, इंद्स-[ यू० ] छोटे सनोबर का बीया । 

कंतरियून-संज्ञा स्री० [ रू०, यू० । सुग्र जंतूरिय 
( रूमी ) ] एक प्रकार का पोधा जोक्षुद्र तथा 
बृहद्‌ भेद से दो प्रकार का होता हे । ( Dian: 
thus anatolicus, Boiss. 

नोट--यह जंतूरियः रूमी शेब्द से श्रारव्यकृत 

शब्द हे, जिसका संक्रेत रूमी हकीम 'जंतूरिस” से 
है, जिसने सर्व प्रथम उक्त ओषध का पता 
लगाया था। 

कंतूरियून कबीर-संज्ञा स्री? [ रूमी या यू० ] एक 

पौधा जिसका तना काहू किसी-किसी के मत से 

हुम्माज के तने की तरह होता हे जो दो-तीन हाथ 

( मतांतर से ३ गज) तक लंबा जाता है । इसी 

कारण इसे कतूरियून का बड़ा भद साना ह। 

इसकी एक ही जइ,से ,बहुसंख्यक शाखाए निक- 

लती हैं । उनके शिखर खाखस शिखरवत्‌ होते 


ग्रास । 


न 


« 


२१२७ 


_तीदणता होती है ओर इसमें किंचित्‌ मिठास के 


_ जाती है । यह पेशियों के हने फूटने, ' 


ग CC-0. In Public Domain. Gurukul ह 
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र 


कंतूरियून कबीर 


हैं । जो गोल शरोर किसी प्रकार लंबे होते हैं। 
इसका फूल सुरमई रंग का और गोल होता है | 
जिसके भीतर रुई की तरह कोई चीज़ होती है । 
शाखों के सिरे पर फल होते हैं । पोस्ते की इद्र की 
तरह भीतर बीज होते हैं | जिनकी श्राकृति कड़ 
के दानों की तरह श्रोर स्वाद चरपरा होता है। 
इसक पत्र अखरोट पत्रवतू---किसी-किसी के मत 
से गजर पत्रवत्‌ करमकल्ला के पत्तों के समान हरे 
पत्रप्रांत आरे की तरह दंदानेदार होते हैं । इसकी 
जड़ माटी, कड़ी, २ हाथ ( दो गज़ ) लंबी और 
एक प्रकार के सुखं रक्रमय द्रव से परिपूणं रहती 
है। इसका स्वरस रङ्ग के समान होता हे । इसका 
स्वाद किंचित कपाय एवं मधुरता जिये चरपरा | 
होता हे | लूफाथे कबीर । 

प्राप्ति-शान--पश्चिम तिव्वत से श्रार्मो- 
निया तक | 

गुणधर्म तथा प्रयोग-- 

प्रकृति--द्वितीय वा तृतीय कक्षा सें उष्ण 
एवं रूत । हानिंकत्तो--मस्तिष्क को । दर्पप्त-- 
मु, शर्करा, मिश्री प्रभति | ( मतांतर से समग्र 
अरबी तथ कतीरा ) प्रतिनिधि-नागरमोथा 
ओर सुरंजान रसवत और कंतूरियून सग्रीर | 
मात्रा ७ माशे तक । किसी-किसी के मत से & 
माशे तक । प्रधान गुण--रजः प्रवत्तक, आशु 
प्रसदकारी श्रोर मस्तिष्क शोधक है । 

गुण, कम, प्रयोग— 
कंतूरियून कबीर के स्वाद में चरपराहट एवं 


साथ कपायपन भी होता है । अस्तु, इसमें बिना | 
स्वच्छुता, संकोच, क्षोभ, ओर तीच्णता के तज्‌- | 
फ़ीफ़ पाईं जाती है । किसी-किसी का कथन हे _ 
कि जब इसको कूटकर कटे हुये मांस के साथ 
पकाया जाता हे, तो यह उसको जोड़ देती ६ 

यह सूत्र एवं श्रर्तव का प्रवत्तंन भी करती हे 
उद्रस्थ शिशु को खराव कर देती है । खत प्छ शिशु 
को राभीशय से निःसरित करती है, जिसका 
इसकी तीचणता, चरपराहट और कुष्बत रत 
है | अपने संग्राही गुण के कारण यह स्तां 
परिपूरित करती ओर रक्क निष्ठीवन को 
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कंतूरियून कबीर 


पुरानी खाँसी में इससे बहुत,उपकार हाता ह! 
क्योंकि उक्त रोगों में इस बात को श्रावश्यक्रता 
होती है कि इन श्रवयवों से मलों को शुद्धि का 
जाय शरोर साथ ही उनको शङ्गि प्रदान को जाय । 
यहाँ पर यही बात होती है अर्थात्‌ इसको चरपरा- 
इट एवं तीच्णता से मलों का शोधन होता हे 
ओर चूँ कि इसमें किसी प्रकार माघुय्ये होता है । 
अस्तु, इससे मलोत्सग को जो क्रिया होती है, वह 
तीब्रता एवं सख्ती के साथ नहीं होती और इसके 
ग्राही गुण से शङ्कि प्राप्त होती है | (त० न>) 
कंतूरियून सरीर से अल्पशक्कि है | यह विला- 
यक एवं नि्म्मलताकारक है| इसकी जड़ से त्तव 
का खून जारी होताहे ओ ग्रदि पेशमें बच्चा हो तो 
निकल पड़ता है । यह वक्ष एवं मस्तिष्क का 
शोधन करती है, श्‍्वासकृच्छुता को लाम पहुँचाती 
है; रहनिष्डोदन में भो उपकारी है ओर ब्रणों का 
पूरण करती हे , कहते हें कि यदि सांस को 
बोटियाँ करके उक्त ओषधि उसमे डालकर पकाय, 
तो वड सब आपस मे मित्र जाये अर्थात्‌ जुइकर 
मांस का एक पारचा बन जाय | यह पुरानी 
खाँसी को दूर करती हे, मूत्र तथा आत्तंव का 
प्रवर्तन करती है श्रोर पीहा की सूजन को लाभ 
पहुँचाती है | इसके उपयोग से सरलतापूर्वक 
शिशु पैदा हो जाता है। यह गर्भाशय के रोगों के 
लिये गुणकारी है; उद्रस्थ कृमियों को नष्ट करती 
आर भगंदर एवं वाततंतुरत कतो का पूरण करती 
है | यह रींगन वायु जनित शूल के लिग्रे परी- 
'ज्षित हे । यह वायु को विलीन करती तथा कफ 
ओर पित्त का मल द्वारा उत्सगं करती हे । इसका 
चूणं नासूरमें भरकर मु ह बॉधद, तो कल्याणहो । 
शेर के मतानुसार ज्वर में इसे ७ माशे की 
मात्रा में देने से उपकार होता हे । परंतु गाज्ञरूनी 
इस पर यह आपत्ति काते हैं कि उक्क श्रोषधि 
तृतीय कक्षा पयंत उष्ण हे । श्रस्तु, ऐसो श्रोषधि 
जवर में कत्र लाभकारी हो सकती हे । इसके पीने 
से यदि ज्वर में कुछ भी उपकार हो, तो वह कफ 
ज्वर में होना संभव हे । परंतु उस समय इसका 
अकेले उपयोग न कर, सिकंजबीन शकरी या 
सिकंजब्रीन बजूरी सदं के साथ दें, वरन्‌ मस्तिष्क 
रोगों का प्रादुर्भाव कर देगी | ( झ० अ० ) 


जे 


७८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह राघाद्धाटक ह आर श्‍वास पारवेशूल 


यकृत तथा झीहा के सुदा, कफज कुलज, जलधर 
( इस्तिसक्राऽ) ओर कामला ( यक्रान i 
गुणकारी हे । यह श्रामाशय गत कृसियों को नष्ट 
करती ऑर उन्हें निकालती हं। इसका प्रलेप 
श्रशे, ग्रंगस्फुटन, ग्रघली तथा पट्टो के शूल का 
नित्रारण करता है । 

क़ंतूरियून तोलीदून-[ यू० | कंतूरियून सगीर । कंतू- 
रियून दुकीक । 

क तूरियूनमलूक़्ाखा-[ यू० ] क़ंतूरियून कबीर | 
क्ंतूरियून ग़लीज़ । 

क'तूरियून सगार-संद्रा खी? [ रू०, यू० ] एक 
वनस्पति ञो एक वालिशत के बराबर या उससे 
कुछ अधिक बड़ी होती ओर रवो की फसल सें 
होतो है | इसमें कांड ओर शाखाएँ होती हैं । यह 
दो प्रकार की होती हे--जंगली तधा बागी | 
इनमें से जंगली का फूत्त रक़् वर्ण का होता है 
जिसमें कुछ नील वर्ण की ऋलऊ होती हे | बागी 
कः पौधा इससे परिषुष्ट ओर उच्च होता है 
और उसका फूल चित्र विचित्र वर्ण का होता है 
यह जंगली की श्रयेत अधिक सुगंधित होता है 
और पेड़ में मास तक रहता है। पोघा सूख 
जाने के उपरांत बाग़ी की जड़ प्रथ्वी में रहती है । 
प्रति वर्ष रबी की फसल में उक्क जड़ सें से पाधा 
फूटता है । जंगली को जड़ भो शुष्क हो जाती है 
रोर हर साल रबी के प्रारंभ सें पोघा फूटकर 
ग्रोष्मारंभ में फूल ओर बीज ग्रा जाते हैं। दीस- 
क़रीदूस ने जो यह लिखा है कि रबी के श्रंत में 
पोधा उगता हे, उससे वाशो किस्म श्रभिप्रेत 
होगी । क्योंकि जंगली के संबंध में हकीम उल 
चोखा लिखते हैं कि यह रत्री के प्रारंभ में उगती 
है । बागी के कू्ोंको शीराज्ञ निवासी 'गुलेमेख़क 
ओर “गुले क़रनूफली” कहते हैं । बागी ओर जंगली 
दोनों जाति के पोधों के अवयव समान होते ह । 


पत्ते छोटे-छोटे ओर श्राकृति में सुदाव के पत्तों की 


तरह होते हैं | फूल खेरी के फूल की तरह; i 
उससे क्षद्रतर होता हे। यी गेह के Ee 
तरह होता हे । इसका स्वाद अत्यन्त क 
प्रो सनि हे। किंतु बागी 
श्रोर किसी प्रकार बिकसा होता 

में कड्‌_आहट कम होती है । शाखाओं का 


ह] 


क॑तूरियून सगीर 
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पीताभ श्वेत होता है | जड़ के सिवा इस पोघे के 
सभी अंग ओपध के कापः श्रातेहँ । क्योंकि इसकी 
जड़ प्रभावशून्य और छोटी होती है। इसमें २ 


\ 


'चषं तक शक्ति विद्यमान रहती हे | इसका स्वरस 


निकालकर काम,में लाते हैं ओर इससे निम्त 
लिखित विधि से एक प्रकार का तेल भी प्रस्तुत 
करते हैं, जिसे रोगान कंतूरियून कहते हैं । 
तेलनिमा ए-क्रम इस प्रकार हे-कतूरियून के पत्तों 
का ताजा रस निचोइकर जेतून के तेल में मिलाकर 
पकाएँ । जब रस जज्ञकर तेलमात्र शेष रह जाय, 
तब उसे आँच पर से उतार, लें | यही रोगन 
कंतूरियून है । इससे शर्त भी बनाते हैं श्र्थात्‌ 
इसके काढे में शकरा डालकर चाशनी कर लेते हैं | 
जल के किनारे ओर कॅकरीली भूमि में यह डप- 
जती हे। सर्वोत्तम कंतूरियून की पहचान यह हे कि 
वह बारीक पिलाई लिये हो ओर जवान को काटे | 

पय्यो०--कंत्रियून दक्तीक ( अ० )। लूफाय 
खुद ( फ़ा० ) । 


[oe =e 


प्रकृति--तृतीय कत्ता में उष्ण तथा रूच । 
हानकऋत्तो-यकृत और आंतों को । दर्पघ्न 
आंतों के लिये समा अरबी ( बबून् का गोंद ) 
और सफ़ेद कतीरा। तथा यकृत के लिये कासनी | 
प्रतिनिधि--समभाग हंसराज या श्रफसंतीन या 
ज़राबंद मदहर्ज ओर श्रद्धभाग बावूना या निसोथ 
या ्राबवर्ग हिना तथा तिहाई नाग सुरंजान। 
मात्र,--ल्लाजा ३॥ माशे से ७ माशे तक ओर 
शुष्क १०॥ भाशे तक और वस्तिकर्स में इसका 
स्वरस ३॥ साशा | 

गुण, कमे, प्रयोग-- 

क़ंतूरियून सगीर में अत्यंत कडू वापन ओर 
अरूप मात्रा में क़ब्ज ( धारक गुण ) होता है। 
इसलिये यह बिना जलन एवं चोभ के निम्मंलता 
एवं शोषणकर्म करती हे ओर पित्त एवं सांद्र कफ 
के दस्त लाती है । इसके काढे से गृध्रसी रोग में 
इस कारण वस्ति की जाती है जिसमें कि यह 
सांद्र दोषों को निःसृत करे । यक्रदावरोध और 
प्रीह काठिन्य में इसके पीने से या प्रलेप करने से 
लाभ होता हे । अ्रपनी निर्मलता-कारिणी शक्ति 
से यह आँख के फूला को दूर करती और द्टिशक्रि 


को तोब्र करती है । ( त० न० ) 


२४२६ 
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यह कफ एवं लेखदार दोषों को छॉटकर निका- 
लती हे श्रीर कफ एवं पैत्तिक माद का मल द्वारा 
उत्सग करती हे | कठिनाई श्रोर सूजन को ब्रिठाती 
है । मूत्र एवं त्तव सूजन का प्रवर्तन करती है । 
नाड़ी एवं मस्तिष्क का शोधन करती है । मृगी 
ओर श्वास कष्ट का निवारण करती हे, यकृत और 
प्रीहा के अवरोधों का उद्धाटन करती हे । बलग़मी 
कुलंज को दूर करती हे । (तल्ली की सख्ती को 
मिटाती और कीट-पतंगादि विषधर जंतुओं के 
विष श्रोर प्रधानतः बिच्छू के विष का 
निवारण करती हे। माउलू उसूल के साथ 
पीठ के दर्द, संधियूल ओर गृध्रसी में कल्याण 
करती हे । कभी इसमे विरेचन लेने में इतना 
ग्रधिक दस्त होता हे कि रक्त के दस्त आने लगते 
हैं । क्योंकि यह अत्यधिक तीदण एवं उष्ण है | 
बालों की जड़ों में इसका स्वरस भर देने से जूए 
मर जाती हैं | उसारे को स्री के दूध में पीसकर 
आँख पर प्रलेप करने से पपोटे की सूजन उतर 
जाती है । यद्वि पपोटा मोटा पड़ जाय; तो काक- 
नज के काढे में घोलकर लगाने से आराम होता 
है | सोंफ के पानी के साथ आँख के समस्त रोगों 
को लाभ पहुँचाती है। यदि श्रॉख में खुजली 
चलती हो तो, इस उसारे को खट्टे श्रनार 
के दानों के रस में पीसकर ओर पलक को उलट 
कर लगादें ओर थोड़ी देर पलक को उसो प्रकार 
उलटा रहने दें, एक दिन में श्राराम होगा | 
इसका उसारा श्राख के समस्त रोगों के लिये 
रामबाण है | इसको योनि में धारण करने से, 
गरार्चव का प्रवत्तंन होता हे, मृत शिशु निकल 
पड़ता है। ( ख़० अ० ) 
समस्त क्रियाओं में कंतूरियून कबीर से श्रेष्ठतर 

है । इसकी धूनी या इसके काढे को वस्ति गृध्रसी; 
पीठ के द्द ओर क़ुलंज के लिये श्रनुपम है । यह 
तीनों दोषों का रेचन करती है। इसका प्रलेप 
ब्रणपूरक हे और भगंदर ( बवासीर ) तथा कठिन | 
शोथ को लाभम्रद है । ( बु० सु० ) 


करंतूरीदस-[ यू ] ग्राबगीना । काँच । शीशा । 
कंतूल-[ देश० ] इजखिर । 


कंथ-[ देश० ] कंथारी । कह 
कंथारी-सं जा स्री? [ सं> कः्यारी हें “धन्यारी” | 
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कंथारिडीस 


२४३० 


| 


कॅदमूल 


कंथारिडीस-संज्ञा खी० [ ्र० ] तेलनी भक्खी | 
कथेरीडीज़ । 

कंथिमि-[ बर० ] सफ़ेद सुसली । 

कंथ्रान-] पं० ] लघुनी ( अफ्ू० ) | 

कंथाल-संज्ञा पु० [ प॑० | कटहल । पनस । 

क्ंदः-[ ग्र | कंद) खाड । 

कंद्‌-सं जा पुं० | सं० कर ] दे० “कन्द” । 

संज्ञा पु ० [ देश० ] एक ज जो कटहल के 

बराबर होती ओर माळळा के पतता पर उपजता 
है । उस देश के लोगों का कहना हे कि यह 
चोपचीनी की अ्रपेत्ा अधिक गुणकारी हे ओर वे 
इसे उसी की भाँति सेवन भी करते हैं । २-३ 
माशे इसकी बुकनो सिस्री मिला सुहाते गरम 
पानी कै साथ इक्कीसवा चालीस दिवस पर्यंत 


फाँकते हैं । हरी तरकारी श्रोर लवण इसके सेवन 
काल में वर्जित हैं | यह चोपचीनी की भाँति कडी 


नहीं होती | 


सज्ञा पु० [अ्र° कंद | (९ ) एक प्रकार 


की शकर । कंद की शकर । शकर का नाम । 


नोट--तफ़ाइसुल्लुगात श्रादि में तबरज्ञद 
का थाम बताया है श्रोर क्रनूद इसका बहुवचन 
लिखा हे शकर तवरज्ञद। बहरुल जवाहिर के 


अनुसार यह रान्ने का उसारा हे । ( २ ) गुड़ । 
कद्‌ ऑल-[ ? सूरन । शूरण ! ज़िमीकंद | 


क्रंद को शक्कर-[ द्‌? ] ( /०३† ७५९३? ) कंद 


क्रंद कोरी-[ ? ] जुन्दवे स्तर । 
क्रंद खाम-[ श्र ] खुश्क कद 
क़्द्‌ गडु-[ ते० | घेट कचु । 


कद गिलोय-संज्ञा [ सं० कन्द--हिं० गिलोय ] एक 


प्रकार का गिलोय । कन्द गुडूची । 


कद गुडूची-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार 


का गुरुच । कंदोद्भवा गुड़ ची । 


क दृङ्गारी-[ मल० ] किरनी । बालुसु । ( 08nh- 


iam parviflorium, Lamk.) 


क्रदज, क्र दोज़-[ तु० ] एक जानवर जिसके अंडों 


३ को “ज़न्दबेदस्तर” कहते हैं | खटासी । 
 क़्दत-[ ? ] क्रंद । 

_क्वदतुरु क्रास-[ अ० ] एक प्रकार का खजूर । 
[बारा-[ श्रः ] कंद मुकरेर । 

दून कत्तिरि-[ ता० ] छोटी कटाई । भटकटेया | 


४. 


कंदफोर-[ गंदःपीर का अ्रवीकृत ] बहुत बुड्ढा | 


क'द्वाक़्ली-[ ? ] बस्तियाज । 
~ [es म ~ 
क'द्‌ मीरुग मिरत्तम बग-[ ता० ] विजयसार । 
5 Ce जे 
कंद मुकर र-[ प्रा? ] (१ ) साफ़ की हुईं शकरा 


कन्दमूल-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (५) एक लता 
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प्रत्यन्त वृद्ध । 
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चीनी । कंद दो-बारा । ( २) अवूलूजकन ताम | | 
( बुहाँन क्रातिश्च )। (३) श्रोले का लड, | | 
जिसकी जड़ ,में से कंड निकलता हे ओर खाया | 
जाता है । इसकी बेल चोमासे के प्रारम्भ में पुराने 
कन्द्‌ से विन्ध्यादि पर्वतां पर निकलती हे। 
प्रारम्भ में निकलनेवाला तना पत्रशून्य सूच्म 
रोमावृत ताँग्रडे रंग का होताहे। दो या तीन 
फुट बढ़ जाने के उपरांत तना के पाश्वे से पत्तियाँ _ 
निकलने लगती हैं | साथ ही उस पर नन्हें नन्हे 
कोमल काटे भी निकल यंते हैं । छः सात दिन 
के बाद पत्तियों का पूरा रूप प्रगट हो जाता है। 
वह डंडल जिसमें पत्तियाँ लगी रहती हैं, पौने पाँच 
इंच के लगभग लंबा होता हे ओर उसमें ४-९ 
सूच्म सरल वा कुछ वक्राकार क टक होते हैं | 
डंठल के ऊपरी सिरे पर एथक, पथक, पाँच सदत 
पान के पत्ते सदृशा पत्र लगते हें । पत्तियों का 
प्रारस्मिक भाग संकुचित और आगे क्रमशः चौड़ा 
होता इश्राग्रंडाकार श्रौर छोरपर नुकोला हां जाता 
पत्तियों ऊर््वाचः एषठ सूचमाति सूच्म रोमों से 
व्याप्त होता है जिनका स्पर्श हाथों के भली भाँति 
अनुभूत होता है । इसके डंठल में कभी कभी छु 
पत्तियाँ भी देखी गई हैं; पर बहुत कम | इसका 
तना जब तीन-चार मास का हो जाता है; तब 
इसके रों गटे सूख जाते हैं और तने का रंग सिद 
मालूम पड़ता हैं । हरा तना अत्यंत चिमटा हातां 
है ओर यह कठिनता से हूटता हे । तने का स्वाद 
फीका और लबाबदार होता हे । इसकी पतियों 
भो स्वाद में फीकी गर किंचित्‌ पिच्छिलता युर 
होती है । इसकी पत्तियों के बींच म॑ पत्तियों के 
नस का एक लम्बा दरार होता है । उसके श्रगल 
बगल श्राठ-नो नसें तिरी लगी रहती हैं | CI 
देखने में सेमल वा सक्तपणं से मिलती | 
होती हैं । जब जाडे के दिनों में इसकी जई खोदी | 


जाती है, तब उसके नीचे से कंद निकल है। 


| 


\ 


कंद्र 
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जंगल के कोल-भील इसे खाते 
नाम से पुकारते हैं। चुनार ओर मिज्ञांपुर के 
जंगलों में यह होता हे। कंद ऊपर से 
स्याहीमायल श्रोरशूरा होता हे। इसे प्रथम उबालते 
हैं | पुनः छिलका उतारकर आलू को भाँति 
इसको तरकारी बनाकर खाते हें , वषात श्रर्थात्‌ 
छार के महीने सें इसके पत्र-मूल में गोल-गोल 
छोटे-छोटे ्रालू-तुल्य फल लगते हैं| यह भी 
उबालकर खाया जाता हे । 


वाड 


केक शकय is TN MNES 


( २) एक पौधा जो बागों में लगाया जाता 
है । देखने में यह सेमल के नूतन वृक्ष की तरह 
जान पड़ता है | इसकी डालियाँ के टुकड़े ट कड़े 
करके माली लोग प्रथ्वी सं गाड़ 
नये वृक्ष तेयार हो जाते हैं | लगाने से दो-ती 
वर्ष के उपरांत खोदने से इनकी जड़ में से बड़े 
लंबे कंद निकलते हैं | इसे भून या उवालकर 
शकरकंद की भाँति खाते हें । यह स्वाद में मीठा 
होता है | इसके प्रत्येक दंड में प्राय: सात पत्तियाँ 


| लगती हैं । 
॒ गुण, प्रयोगादि--यह पुष्टि जनक शुक्रः 
जनक, ओर वृहण एवं शरीर-पोपणकर्ता 


हं | उपयुक़् कदमूल सं यह गुण म न्यून हाता 
है । वन्यवासी साधु एवं अन्य जंगली लोग इन्हें 


| ~ ~ नड 

े खाकर जीवन-यापन कर सकते हैं; क्योंकि इनमें 
श्राहारांश पर्याप्त मात्रा में होता हें | 

(३) हिंदी में कंद ओर मूल दोनों को कंद- 

न मूल कहते हैं । 

[ | कंद्र-संज्ञा पु ० दे० “कन्दर? | 

दु [पं० ] कचूर । 


| क़ंदर-[ ? ] बादाम} 

दर | कंद्रक-संज्ञा पु ० दे० “कन्दरक' | 

प | क्रंदरक्र-[ ]( Salix Viminalis) 
कंद्रक्ररी-' यू० ] जुन्दबेद॒स्तर । 


ड फ़ंद्रस-[ यू | चिलगोज्ञा । 

उ | केंद्रस, कंदरूस-[ ? ] (१ ) मकाई | ललमकरा | 
रॉ. खंदरूस । ( २ ) चिलगाज़ा । 

|= | क़ंद्रान, कंदरून-[ तु०, अशफ़० ] बतम को गोंद । 
दी | [ भ्रु० ] सातर | 

। | कंद्रूस-[ तु अ्रस्क्र० | मकाई | खंदरूस । 


> घो 5 Ds ° = व 
है आर कदमूल | कदप-सज्ञा पु ० दे० “कंदर्प? | 


कंदली-संज्ञा स्री» [ सं० ] एक पोधा जो नदियों के 


कंदरोलमर-[.कना० ] पारस पीपल पारिप अश्वत्य। 
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कंद्ल-संज्ञा पु'० 
दे० “कन्दल” | 
[ वुख़ारा, ता० ] उश्शक्र | समग़ इमाम । 
संज्ञापु०[ ] एक प्रकार की गोंद । 
सकत्रीनज | कु दील । कु दिल । सु० ना०। 
[ मल० ] कलिहारी । करियारी । कलिकारी | 
कंदल सफ़री-संज्ञा पु ० [ हिं कंदल+-फा० सक़्री ] 
अनन्नास । 
कंद्ला-संज्ञा पु० [ सं० कन्दल ] एक प्रकार का 
कचनार । कुराल । ( Bauhinia retusa, 
Hom.) दे० “कचनार” । 


[ सं० क्री ] नया ग्रखुश्रा | 


किनारे पर होता है | यह वरसात में पुष्पित होता 
है | उस समय इसमें बहुत से सफ़ेद-सफे द फूल 
लगते हैं । 
कंदलीदारु-संज्ञा पु ० [ सं० ] कचनाठ । 
कंदवाकती-[ ? ] बस्तियाज | 
कंदसार-संज्ञा पु ० [ सं० ] हिरन की एक जाति । 
कंदा-संज्ञा पु० [ ](१) दे० “कंद” | (२) 
शकरकंद । गंजी । ( ३ ) घुझयाँ | श्ररुई । 
संज्ञा पु० [ बिहारी ] पिंडालू । कचालू। 
बंडा | 
कंदानः-[ ] तीतान | करात | 
कंदामणी चेड्डी-[ ता० ] संजया | सब्बजया । 
अकलबेर । कामाक्षी | देवकेलि । ( Canna 
Indica, Linn. ) 
कंदाम्रणु-[ ता० ] दे० “ कंदामणी चेङ्डी” | 
कंदारः-[ अ० ] एक प्रकार की मछली जिसे 'सनाम?। 
सी कहते हैं । 
कदावल-[ सिरि० ] कायफल । सु० अ० | म० श्र० 
कँठ-संज्ञा पु ९ दे? “कंदुक” 
ठु-[ पं० ] शकाङुल सिस्री | 
कंदआ-संज्ञा पु ० [ हिं० कादो | कंडोर | कंडो । 
कंदुक-संज्ा पु ० [ सं० क्री० ] सुपारी । पु गीफल 
कँँदूरी-हिं० संज्ञा स्री? [सं० कदूरी] कु दरू । 
कुनरू | दे “कंदूरी” | 
दूरी-संज्ञा खी० [ सं० कंदूरी ] ( १ ) कोल राइ 
(२) एक बहुवर्षीय इचारोहीलता जिस 
पत्तियाँ गहरे हरे रंग की चार पाँच श्रः 


शर 
क्य 
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पचकोनी होती हैं ओर रंग के काम से आती हें । 
यह बरसात में उगती शोर फलती फूलती हे । 
यह फल पकांत होतो है । प्रति वर्ष इसकी पुरानी 
जड़ से नई बेल उगतो हे। इसमें सफ़ेद फूल 
| लगते हैं। फल परवल की तरह, किंतु उससे 
। छोटा अर्थात्‌ लगभग २-२॥ इंच लंबा और एक 
| इंच व्यास का मांसल, वेलनःकार, मरूण ओर 
कच्चे पर हरे रंग का होता हे श्रोर उसके ऊपर 
लंबाई के रुख़ थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगभग दस 
धारियाँ पड़ी होती हैं । यह अत्यन्त कडुआ 
होता हे । परन्तु रोपित कुंदरू में उक्त 
कड आहट नहीं होती हे, केवल जंगली वा स्वयंभू 
क्रिस्म में ही उक्क कटुता पाई जाती हे । आरोपित 
कु दरू मीठा होता है ओर तरकारी के काम आता 
हे । पकने पर दोनों प्रकार के कु दरू गंभीर रक्त 
वा अरुण वर्णके ओर मीठे हो जाते तथा अस्फुटन 
शील ( [605097 ) होते हें | इनमें बहु- 
संख्यक बीज भरे होते हैं । बीज कागजी नीबू के 
बोज की तरह होता है। ये फल पकने पर बहुत 
लाल होते हैं, इसीसे कवि लोग श्रोठों की उपमा 
इनसे देते हें । इसी भाव को लेकर ही इसकी 
“श्रो्टोपमफला, बिम्बोष्ट' प्रभृति संस्कृत संज्ञाएँ 
बनी हैं । जड़ लंबी शंक्ताकार कंदसूल होती है । 
कितु पथरीला भूमिमें उगनेपर यह प्राय: वक्र और 
अंथिल श्रादि विरूपाृति की हो जाती हे। यह 
बहुवर्षीय होती है श्र प्रायः बढ़ कर बहुत बढ़ी 
हो जाती है। किंतु जंगलो पोधे भे शीर्ष 
(COrowr ) के ठीक नीचे के स्थूल भाग का 
भासत व्यास १ से २ इच होता हे | बाहर से 
यह पांडु पीताभ धूसर वणं की होती है, जिसके 
ऊपर भ्रप्रशस्त वृत्ताकार झुरियाँ ( 007577 
C४073 ) और दी्घांकार नालियाँ पढ़ी होती 
| हैं। इसका व्यत्यस्त काट ( [275656 
_ 86007 ) पीला होता है और ( \6]]- 
32 7998 ) स्पष्ट दृग्गोचर होते हैं । काटने 
पर इसमें से एक प्रकार की स्वच्छु कर्कटी गंधी 
, ( Cucumber 04०7 ) रस स्राबित् होता 
है जो सूखने पर निर्यासवत्‌ जान पढ़ता है । जड़ 
एद में अन्ल और कपाय होती है, पर कड ग्रा- 
सर्वथा खाली नहीं होती हे | मई 
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ERR कंदूरी 


020 


is ~ 
पस्यो०--बिम्बी, रक्रफला, तुण्डी, रिच 
( श० ) फला, श्रोष्ठोपस फला, गोह (कोष्णा) 
) 


पीलुपर्णी, तुर्डिका ( घ० नि० ), मधुर विमत 
बिस्बिका, मधु बिम्बी, स्व रः र 
? मू विम्बी, स्वाद ठरिडका, तुर 
रक़फला, रुचिरफला, सोष्णफला, पीलुपर्णी 
( रा० नि० ), विस्त्री, रक्गफल्ा,तुणडी, तुरिडकेरी 
न फ़ आ ग्य > 
विस्त्रिका, ओष्ठोपमफला, पीलुपर्णी ( भा० ) 
आष्ठभा, श्रोष्ठफला, घोहर ८ द्वव्यनामक ) 
दुन्तच्छुदा ( सद॒० ) रङ्गपीतफला ( गणू ) 
विद्र मफला, तुरिडकेरिका, विद्र मवाक्‌ ( केय० 
दे० ), छॉ्डिन्योष्ठी, विस्विका ( शोढल ) ग्रोष्टी 
Le ~ ~ र 
कम्मकरी, तुरिडक्रेरिका, तुरिडकेरि, मुरिडकेशी 
१ 
विस्वा, बिम्बक, कस्बजा, दन्तच्छुदोपमा, गोही, 
छुर्दिनी, तुण्डिकेरिफला; तुरिडकेरीफला, कुन्दुरु- 
लता, मधुरबिम्त्री, तुश्डिकशी, तुण्डिकेरी-सं० । 
कन्दूरी, कुन्दुरी, गुलकाँख, कुनरू, कु दरू, मीठा 
कु दुरू-हिं ० । कुन्दुरुकि, कुन्द्रको-बं० |तोंडली- 
मरा०। टोडोरी-गु० ।-कोकसिनिया 
Cocsinia Indica, W, 
कु छुरी-मरां० । 
९ 
कुष्माएड वर्ग 
( ४. 0. Cucurbitacece.) 
उत्पात्त स्थान-- समस्त भारतवर्ष । बंगाल 
ओर भारतवर्ष के अनेक भागों में बाहुल्यता से 
यह जंगली होती हे । बरई (तमोली) प्रायः अपने 
पान के भोटों पर परवल की तरह इसकी बेल 
भी चढ़ाते हैं। 


इंडिका 
-ले० । 


ओषधार्थ व्यवहार--पत्र, सूल, फल श्रौर 
स्वक्‌ ( 087 ) 
रासायनिक संधटन--जड़ में राल होती है 
जो काष्टिक सोडा और अमाइलिक एलकोहल में 
विलेय होती है । इसके सिवा इसमें एक कारोद, 
श्वेतसार, शर्करा, निर्यास, वसामय पदार्थे एक 
सेन्दियकाम्ल ( 07270 20/0 ) शर 
१६० मैंगोनीज शून्य भस्म होती है। | 
( इं० मे० मे? ४० १८३ ) 


आर० एन० चोपड़ाके अनुसार र एक एुनूजा 
इम्‌ ( 7/७ >, एक हार्मोन ( Harm 
00९ ) ओर एक चारोद के चिह्न पाये जाते है 


| 
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ह [os ९ 
आषध-नम्मोण--टिंकूचर वा श्रासव (१० 
में १ भाग ) | 
न मात्रा से १ डाम । प्रकांड और पत्र काथ 
(११ में १), मात्रा-हूं से श्राउंस । सूखी 
छाल का घूण, सात्रा-२ मा० । सूल स्वरस 
मत्रा-१स हे डास | काड आर पत्र-स्चरस 
मात्रा-१ से २ आउंस खाली पेट । मूल और पत्र 
स्वरस--मात्रा-१ से २ तोले | 
गुण धर्म 
। आयुर्वेदीय मतानुसार--(मधुर वा गुह ्रिम्बी) 
। तुण्डिका कफपित्तासक्शोफपाण्डु ज्वरापहा । 
| श्वासक्रासापह स्तन्यं फलं वातकफापहम्‌ ॥ 
बिस्बीफलं स्वादु शीतं स्तम्भनं लेखनं गुरु: । 
पत्तास्रदाह शोफघ्नं वाताध्मान विवन्धक्रत ॥ 
( ध° नि० ) 
कडवे कु दरू की जड़ ओर पत्ती--कफ, रक्- 
पित्त, शोथ, पांड, ज्वर, श्वास एवं कासनाशक 
तथा स्तन्यप्रद है । फल वात कफापह है । स्वादु 
बिस्बीफल अर्थात्‌ मीठा कु' दरू--स्वादु, शीतल, 
स्तम्भन, लेखन ओर गुरु है तथा रक्रपित्त, दाह, 
शोथनाशक एवं वायुप्रकोप तथा आध्मानकारक 
आर मलमूत्र रोधक है । 
बिम्बी तु मधुरा शीता पित्त श्‍वास कफापहा । 
. अस्रृग उवरहरा रम्या कासजदुगृह बिम्बिका॥ 
र ( रा० नि० व० ७ ) 
मीठा कु दरू--मधुर, शीतल, ;पित्त, श्वा उ 
एवं कफनाशक तथा उतर, रक्रविकार ओर कास 
नाशक हे | 
_ बिस्बीफलं स्वाठु शीतं स्तन्य कृत्कफ पित्तजित्‌। 
. हृहाह्‌ उवर पित्ताख कास श्वास क्षयापहम ॥ 
( शो० नि० ) 
क दूरी--स्वादिष्ट शीतल, स्तन्यकारक, कफ 
पित्तनाशक तथा दाह, उबर, रक्रपित्त, खाँसी श्वास 
| और क्य रोग का नाश करती हे । 
| बिम्बीफलं स्वादु शीतं गुरु पित्ता वातजित्‌। 
स्तम्भनं लेखनं रुच्यं विबंधाध्मान कारकम्‌ । 


( भा० ) 


८५ फा० 


हैं । इसके फूल-कण्डू, पित्त एवं कामला को दूर 
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माठाकुनरु--स्वादु, शीतल, भारी, रक्रपित्त 
नाशक, वातविनाशक, स्त+भन, लेखन, रुचिकारक 


तथा विबंध ( मलमूत्ररोधक ) और श्राध्मान- 
कारक 


तिस्चिका मधुरा शीता कफ वान्ति करा मता । 
रक्तपित्त तय श्वासकामला पित्त शोफक्रान्‌॥ 
रक्तरुग्विष कासांश्च रक्तपित्त ज्वरान्ह्रेतू । 
फलमस्या गुरु: स्वादुः शीतलं लेखनं मतम्‌ ॥ 
भलस्तम्भकरं स्तन्यमुद्रे वातसंचयम्‌। 
रुच्यं पित्तं रक्तदोष वाताळ्छुवासं च नाशयेत्‌ 
शोथ वृद्धिदाह कास शवास नाशकरं मतम्‌। 
पुष्पमस्याः कण्डुपित्त कामला नाश कारकम्‌ ॥ 
अस्या पणोद्धिवा शाका शीतला मधुरा लघुः । 
ग्राहका तुबरा तिक्ता पाके कट्वी च वातला॥ 
कफपित्तहरा प्रोक्ता पूर्वेवेद्यवरे: स्फुटम्‌। 
मूलमस्या हिमं मेहनाशनं धातुबद्धेकम्‌॥ 
हस्तदाह हर भ्रान्ति वान्ति नाशक्ररं मतम्‌ । 

क दूरी मधुर; शीतल, कफकारक, वमनजनक 
तथा रक्कपित्त, श्वास, कामला, पित्तकी सूजन, 
सुधिरविकार, विषदोष, खाँसी, रङ्रपित्त ओर ज्वर 
को दूर करती है । इसके फल--भारी, स्वादिष्ट, 
शीतल, लेखन, मलस्तम्भक, स्तन्यकारक, उद्र 
में वायु को संचित करनेवाले, रुचिकारक तथा 


पित्त, सुधिर विकार, वात, श्वास, सूजन, ; वृद्धि, 
दाह, खाँसी श्रोर श्वास ( दमे ) को हरने वाले 


करनेवाले हें। इसके पत्तों का शाक--शीतल, 
मधुर, हलका, मलरोधक, केला, पाकमें चरपरा, 
बादी तथा कफ ऑर पित्त का नाश करता हे। 
इसकी जइ--शीतल, प्रमेहनाशक, धातुवद्धंक 
तथा हाथ-पांवों की दाह, वान्ति ओर भ्रांति को 
शांत करती हैं | 

केयदेव के भ्रनुसार यह वातकारक, कफकारक 
पाक में चरपरा, संग्राही, त्य एवं शोथनाशक, 
कामला नाराक और रक्कपित्तनाशक है तथा वात, 
आध्मानादि एवं विबंधकारक है । (द्रव्यरत्नाकर 
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कु दर: 


के अनुसार इसका फल बुद्धिनाशक शरोर स्तन्य- 
चद्धक हे । तथा जड़ वीर्य जनक शी तल ओर 
प्रमेह नाशक हे। मदनपाल के अनुसार भ्रान्तिहर 
ओर रणनिघण्टु के भ्रनुसार वमनहारक हे । 


युनानी मतानुसार 


 . प्रकृति--पत्र शीतल और रूर; फल शीतल 
, और तर हैं। 


हानिकत्तो-कु दरू (फल) संग्राही (काबिज़), 
आध्मानकारक ओर आसाशय को निर्बल करता 
` है। मूल स्वरस उत्क्रेशकारक, वामक ओर तीब्र 
विरेचक हे ओर इससे अंगों में दाह होने 
लगता हे । 
दपघ्त--विबंध, आध्मान ओर आमाशय 
' नेबेल्य वा मंदाग्ति के लिये उष्ण श्रौषधियाँ और 
. जड़ के लिये बिहीदाने का लबाब एवं इसबगोल 
ओर बारतंग का लबाब दपं निवारक ोषधि- 
' द्रव्य है । 
प्रतिनिधि--लोकी चा परवल । 
सात्रा---आवश्यकता नुसार | 
. गुर, कम, प्रयोग--( फल ) पित्त और इक़् 
` चिकार तथा दाह को मिटातो हे यह वभनकारक 
दोप संशोधक, मेदनाशक, स्थोल्यहर, संग्राही, 
_ विबंधकारक, आध्मानकारक, वातकारक और 
स्तम्भनकत्ता है । जद शीतल, कफनाशक्र और 
विष प्रभाव नाशक है | लेखक के निकट यह 
_.. शीतज्ञ एवं तर हे ओर कोष्ठ को सदु कर्ता एवं 


__, आमाशय को निबंल करती हे । इसका अचार 


को बढ़ाता है । ( ता० श० ), यह वृक्करोगों 
लाभकारी है | (ख़० अ0), इसकी जड़ स्तंभन 


रे तरकारी है ओर पित्त एवं सुधिर 
प, ओर ऊष्मा तथा पिपासा को शांत करती 
के लिये उत्तम पथ्याहार हे | विशे- 
कृति वालों के लिये | ( बु० झु० ) 
[कबर शाही के श्रनुसार यह 
सुधिर विकार, दुमा, 
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ज्वर ज. 50 CS. कास--इनको दूर करती हे | बंद्रो 
अपने प्रभाव से बुद्धि को संद करती है |( दे 
के विषय में यह प्रवाद चला आता हेकि यह 
बुद्धिनाशक होता है ) । 


रा के ऊपर का छिलका उतारकर सेवन 
करम सहस पेट कम फुलाती है। यह भूख 
बढ़ाती है; सुधिर उत्पन्न करती हे; स्तनों में दूध 
बढ़ाती हे; उ ओर आमाशयिकातिसार को 
लाभकारी हे । ( ख़० अ० ) 

वैद्यो के कथनानुसार कंदूरी के फल गुरुपाकी, 
शीतल, मधुर, ओर घण विदारण होते हैं । थे मल 
( विष्ठा ) को शुष्क करते उदर सें वायु की वृद्धि 
करते ओर स्तनों में दूध बढ़ाते हैं तथा अरुचि, 
पित्त, सुधिर विकार, दस; सूजन, गरमी श्रोर 
खाँसी--इनको सिटाते हैं । 

इसके फूल खुजली, पित्त ओर कामला को दूर 
करते हैं । 

इसके पत्तों का साग ठडा, मीठा, लघुपाकी, 
मलस्तंभक, कसेला, कड़वा, पाक में चरपरा 
( कटुपाकी ) श्रोर वातवद्धेक होता है। यह 
कफपित्तनाशक हे । 

इसकी जड़ शीतल और वी्येवड्ध'क होती है। 
यह प्रमेह ( जरियान ), हाथों की गर्मी, शिरःशूल 
आर वमन का नाश करती है। बहुमूत्र रोग में 
प्रयुक्र रसायनोषधों को इसकी जड़ के खालिस रस 
में भिगोते हें । फिर उसी के रस में वरिकायें 


प्रस्तुत करके प्रातःकाल इसमें से एक वटी 
खिलाकर ऊपर से इसी की जड़ का रस एक 
तोला पिल्ला देते हैं । 

इसकी जड़ काटने पर उसमें से एक प्रकार 
का चेपदार रस निकलता हे जो सूखने पर कुड 
लाल गोंद की तरह जम जाता है । यह बहुत 
काबिज़ होता है । किंतु फल की भाँति कईओ 
नहीं होता । : 

इसकी जड़ की छाल का चूर्ण दो-माशे सान | 
से अच्छी तरह दस्त लगते हैं । | 


इसके पत्तो को घी के साथ पीसकर जमा पर | 


लेप करते हैं । 
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श्राबलों पर इसके पत्तों को बाँधले हैं या उनका 
लेप करते हैं । 
इसके पत्तों का ख्यालिस रस पूयमेही को 
पिल्लाते हैं । 
जिह्वा के उपर के क्षत मिटाने के लिये इसके 
हरे फल चूसते हैं | 


किसी किसी वेद्यकीय अंथ में उल्लिखित है 
कि, पका फल वायु ओर पित्तःका नाश करता है; 
शाक्गि प्रदान करता है; चित्त को प्रफुल्लित रखता 
| हे; पैत्तिक वाष्प ( अबूख़रः ) का निवारण करता 
है; नेत्रगत पीतवर्णता का नाश करता हे श्रौर 
भूख बढ़ाता हे । इसकी जड़ सारक हे । 

इसके पत्ते फोड़े-फुसी, कामला ओर श्लेष्मा 
|. को लाभकारी हैं। 


'गोबृत ( रोगान ज़द॑ ) में जलाकर घण पर 
लगाने से शुद्ध मांसरोहण होता है । (ख्न° ग्र०) 
नव्यमत 

| ऐन्सली--दक्षिणात्य भारत में इसके उपयोग 
का उल्लेख करते हैं | उनके कथनानुसार विषधर 
प्राणी द्वारा दृष्ट रोगी को इसकी पत्ती का स्वरस 
पीने ओर दष्ट स्थान पर प्रलेपनार्थ प्रयोग करते हैं। 

मुहयुद्दीन शरीफ़ के अनुसार दक्षिणात्य 
भारतीय बाज्ञारों में इसकी जड़ कबर मूल 
( Caper 7006 ) की प्रतिनिधि स्वरूप विक्रय 
होती है | 

ज्वर में स्वेद लाने के लिये कोंकण में इसकी 
जड़ को इसके पत्रस्वरस में पीसकर रोगी के 
सम्पूर्ण शरीर पर लेप करते हैं :और जिह्वा के 
ऊपर के ज्ञतों के निवारणाथे इसके हरेफल चबाते 
हैं| ( फा० इं० २ भ० प० ८६ ) 

नादकर्णी--प्रभाव---यह रसायन है | शुष्क 
स्वक्‌ उत्तम विरेचक है | पत्र और कांड श्राक्षेपहर 
और कफ निःसारक हैं । 


आमयिक प्रयोग--जड का ताजा रस बहुसूत्र 

( D2७९६९३ ), विवृद्ध वा सूजी हुई ग्रंथियों 

और व्यंग वा रॉई ( ४78878 ) सहश 

चर्म रोगों सें व्यवहृतहोता है। चमे रोगों और 

चतों पर घी में मिला- कर इसकी पत्ती का लेप 
|| ` कृते हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


ho 


चमं पर मसूरिका ( 9722]]-70% ) जैसे दाने 
निकलने परभी इसके पत्ते लगाये जाते हैं ।सूज़ञाक 
में साधारणतया इसके पौघे के टिंकचर का श्रंतः 
प्रयोग होता हें | जानवरों के काटे हुये स्थान पर 
पत्ती का ताजा रस लगाया जाता हे | ज्वरों में 
पसीना लाने के लिये भी शरीर पर इसे लगाते 
हैं। कहते हैं कि फुफ्फुस प्रणालीय नज्ञल्ला 
( Bronchial catarrth) और कास 
( Br0Dchi3 ) में इसके कांड और पत्ते का 
काढा उपयोगी होता है। दद्र, विचचिंका 
( P9aia59 ) और कंड में इसकी पत्तियों 
को तिल तेल ( 7७]]07] ) में उबाल 
कर लगाते हैं | क्षतों ( 0075 ) पर लगाने के 
लिये तथा पुरातन नाड़ी ब्रणों ( $7४९४ ) 
सें पिचकारी करने के लिये भी उक्क तेल का उप- 
योग करते हें । 


( इं० मे० मे० प्र १८६ ) 
आर० एन० चोपरा, एम० डी०--मधुमेह 
( Diabetes mellit08 ) पीडित रोगियों 
को मूत्रगत शकरा की मात्रा घटाने में दृष्टफल 
होने के लिये बंग देश में कंदूरी की बेल सुवि- 
ख्यात है । किसी किसी ने तो इन्स्युलीन ( [n- 
8प]) ) की भारतीय प्रतिनिधि तक लिख 
डाला है | कलकत्ते के चिकित्सकों में मधुमेह 
( ७] C0५73 ) में इसकी उपादेयता के 
प्रति अटल विश्वास पाया जाता है | कलकत्ता के 
मेडिकल कालेज श्रातुरान्नय में समाविष्ट मधुमेह 
पीडित कतिपय शस्त्रसाध्य रोगियों पर इसके हरे 
पोधे के रस की परीक्षा की गई ओर उनपर यह 
ष्ट फलप्रद सिद्ध हुश्रा। कहते हें कि इससे 
शर्करा की मात्रा बहुत घट गई और किसी किसी 
रोगी में तो सम्यक्‌ विलुप्त प्राय हो गई। कहते _ 


के ओषध-गुण-धर्म परीक्षण विभाग में 
पध की परीता की गई थी ओर कतिपय 


साहित्य में उक्त कायं विषयक परिणाम € 


श्रप्राप्य हैं । | 
मधुमेह रोग में इस औषधि के 
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कुरू 


काल से ही चला श्रा रहा हे । वे प्रायः इसकी 
कंद मूलीय जड़ एवं पत्र के ताजे रस को अकेले 
चा किसी धातु वा रस कल्प योग से मधुमेह 
प्रतिकाराथं वतते हैं । 


आधुनिक भ्रन्वेषकों में से वर्तमान सभी शास्त्रास 
से सुसज्जित सवे साधन सम्पन्न डक्टर चोपरा 
ओर उनके सहकारी भ्र्वाचोन विधि-विधाना- 
नुकूल स्वयं इसका विश्लेषण करके द्रव्य-णधमं 
परिज्ञानार्थ इसके सस्वादि का स्वस्थ जीवों में 
और तदुपरांत रोगियों सें नाना विध प्रयोग 
कराने के उपरांत जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
उसका सारांश इस प्रकार हे-- 


“कदूरी सें अमाइलोलिटिक गुण विशिष्ट एक 
एनज़ाइम ( 77900 ), एक हमोन श्रौर 
अंशतः एक प्रकार का ज्ञारोद होता हे, 

- इनमें से किसी एक के त्वग्‌ अंत: क्षेप से शकरा 
की मात्रा नहीं घटती हे । कुं दरू की पत्ती, तना 


पीड़ित रोगियों की मूत्र वा रुधिरगत शकरा की 
मात्रा तनिक भो कम नहीं होती हे ओर जो कुछ 
कमी होती है वह शुद्धतया श्राहार विहार जन्य 
होती है” | ( इं० डू० इं ४० ३१६ ) 


जंगली वा कड़आ कुनरू 


नड पय्या०--तिक्क तुण्डी, तिङ्गाख्या, कटुका, कटु- 
___ तुरिडका, बिम्बी, कहुतुर्डी ६ रा० नि’ ), 
कटु बिम्बी, तिक़बिम्बी, तुरडीपर्यायगा। 
-स० । कडवी कंदूरी; कड़वा कुनर, कड प्रा 
कु दरू-हिं० । कटुतराइ, तिः्पल्ता, तेत केन्डुरुकी, 
तेलाकुचा, तित कुन्दरु-बं० । 


१९]७॥७. 2०2}., सिफेलैंडा इंडिका Cep- 


Ira Indica Nawp-ले० । डोंड 
> तीगा, काकी डोंड-ते० । कोवे-ता०। रानतोण्डला 


ी-मरा०, कडवी घोली -गु० । तोंडे 


रू घोल, कंदूरी-पं० । कबरे हिंदी, 
° । किमूबेलू-सिंह० । सहराई । 


ओर जड़ के ताजे रस के उपयोग से मधुमेह. 


डिक में।नए डे ह़फा Momordica Mon- डि 


ukul Kangri Collection, Haridwar 


गुण धर्म तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार-- 

कड़आ कु दरू-- 
कडुतुर्डाकड़ास्तक्ता कफबा[न्त विषापहा। 
अरोचकास्रपत्तप्ती सदापथ्या च रोचनी॥ 

(रा० नि० ३ वने 

कडवी कंदूरी--चरपरी, कडवी; सद्दैव पथ्य 
( हितकर ), एवं रोचनी--रुचिजनक ( वा पाठ- 
तर से रेचनी=रेचन करनेवाली ) हे तथा कफ 
पित्त, विष, श्ररुचि, खाँसी ओर रङ्गपित्त को नष्ट 
करनेवाली हे । 
तिकृत्रिम्बो फलं चामं छद्दनं कफनाशनम्‌ । 
पक्क पित्तहरं शीते मधुर रस पाकयो:॥ । 


( शो० नि० १ 


कच्ची कडवी कंदूरी--वमनकारक और कफ- 
नाशक हे । पका कडवा कुनरू--पित्तनाशक, 
शीतल ओर रस तथा पाक में मधुर हे । 


तिक्त बिम्बीफलं तिक्तं बामकं वातकोपनम्‌ । 
शोथरुग्विष पित्तघ्नं रफ्तरक्कफपारड्नुत्‌ ॥ 
( नि० २०० ) | 


कड़वा कुनरू--कड़वा, 
कुपित करनेवाला तथा शोथ रोग, . विष, पित्त, 
रुधिर विकार, कफ ओर पाण्डु रोग को नष्ट 
करनेवाला हे । 

सुश्रत के मतानुसार :इसका फल साप श्र | 
बिच्छ के विष में लाभदायक हे। परंतु कायस 
और म्हस्कर के मतानुसार यह उक्क उभय विर्षो 
में निरथेक हे । 

नव्य मत - 

आर० एन० खोरी--यह रसायन है और 

हुमूत्र, विवृद्ध ग्रंथि ( £०]2॥९०१ ६] 
08 ) और व्यंग वा कॉड ( Pi074 sis ) 
आदि चर्मरोगों में व्यवहृत होती है। 
( Vol. ।। P. 807 ) 

उ० चाँ० दृत्त--कु दरू का सूल एव परता 
स्वरस बहुमूत्र रोग में 
ओषधों के श्रनुपान स्वरूप व्यवहत 


वमनकारक, वात | 


| 


व्यवस्थित धातु घटित | 


होता है । |. 


Pe 
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कंदूरी की वेल 


इसकी मात्रा एक तोला ( १८० ग्रेन ) देनिक 
प्रातःकाल है । डॉक्टर उदय चाँद , लिखते हैं कि 
2! इसके व्यवहार से अनेक बहुमूत्र रोगी उपकृत हो 
चुके हैं । इनके मत से इसकी जड़ का निकाला 
हुआ ताजा रस १ तो० वंगेश्वर या सोमनाथ रस 
की १ गोली के साथ प्रतिदिन दिया 
चाहिये | 


जाना 


वेलफोर--चमंगत विस्फोटकों पर इसकी पत्ती 
का वहि; प्रयोग होता हे और खज्ञाक भें इसकी 
सपय वेल आंतरिक रूप से उपयोग में आती है । 

श्रप्टांग ग्रायुवेद्रिक कालेज के निर्माता यामिनी 
भू१ण मधुमेह रोग से इसका उपयोग किया करते 

। उनका कथन हे कि इसका ताजा रस १- 
आस को मात्रा से प्रतिदिन प्रात: काल लेना 
चाहिये । 

इसकी जड़ की छात्र का चूर्ण दो माशा 
फॉकने से खूब दस्त आते हैं । 


कंदूरी-की-बेल-संज्ञा स्री» [ हिं० ] कु दरू । ब्रिंबा | 


Te 


कंदूल-[ मरा० ] गुलू । कुलू | करे । 

कंदूल-[ अ ° ] कायफल । 

कंदे अस्करी-[ ग्र ] एक प्रकार का कंद लतीफ़ हे | 

क़ंदे अस्वद-[ ग्र ] गुड़ । 

कंदे पारसी-[ श्रू० ] एक प्रकार का उत्तम कंद । 

कंदेइ-[ पं० ] स्वादु कंटक । 

| कंदेब्र- संज्ञा पु० [ देश० ] पुन्नाग वा सुलताना 

` जचंपाकी जातिका एक वृत्त । यह उत्तरीय श्रौर 
पूर्वीय बंगाल में होता हे | 

कंदे स्याह-{ फ़ा० ] गुड़ । 

कंदे सुफेद-[ थ्‌० ] भिल्ली । 

कंदे सुपेद-[ ० ] मित्री । 

क़ंदोज़-[ तु० ] एक प्रकार का जानवर जिसको 
ग्राँडियाँ जु'दव्ेदस्तर कहलाती हैं । गंघबिलाव । 
सुशक ब्रिला 

क्ंदोल-[ श्र? ] कायफल का पेड़ ( क्रामूस ) । बुहान 
'ङ्रिदोल? लिखा हे र उसके अनुसार यह 

रूसी भाषा का शब्द है । मख़्जन और सुहांत 


= 


हि हि 


> 


कूंपुतुम्भ-[ ते० ] गू वबून । गूकीकर । विट्खदिर । 


में जो इसे 'कंदावल? लिखा है । वह ग्रथुद शात ' 


होता जामश्च इव्नवेतार में इसका उल्ले 
पाया जाता हैं । 
> 
कदे ङ्ग-[ ता० ] 
कंद्राबि का-सं ज्ञ 


०१७ | 


वुघुन । 
स्त्री० [ सं० स्त्री ] खेचर नमक | 
कचरा संज्ञा पु'० [ सं० स्त्री ] ग्रीवा । गर्दन | 
कंधा-संज्ञा षु ० [ सं० स्कंध, ग्रा० कंध ] (१) 
मनुष्य के शरीर का वह भाग जो गले श्रोर मोडे 
के बाच में ह । ( २ ) मोढ़ा । बाहुमूल । ( ३ ) 
> ~ ९ 
बेल की गदन का वह ऊपरी भाग जिस पर जुआ 
रक्खाः जाता है । 
कंदारी-बि० [ दिँ० कंधार ] जो कंधार देश में 
उत्पन्न हुआ हो | कंधार का । 
संजा पु ० ( १ ) एक प्रकार का हींग | दे० 
“हींग? । ( २ ) घोड़े की एक जाति जो कंधार 
देश में होती हे 
संज्ञा खी० [ सं० कन्थारी ] कंथारी दे० 
/ कन्थारी ? | 
कंधि-संज्ञा स्त्री ० [ सं ! ग्रीवा । गर्दन | 


कंफेर-[ जरु० ] कपूर | 
क़ंबअ:-[ भ्र ] बेद का ख़ुशा | 
कंवठ-| म० ] केथ । 
कंबल-संज्ञा पु ० दे० “कम्ब्रल” | 
कंवलि-चेट्ट -| ते० ] शहतूत । 


व 


कंबलि-वूचि-चेट्र -[ ते० ] शहतूत | 
कंबिलि-पूच्िि-चेडिर[ ता० ] \[0ra8 India, | 
77727. शहतूत । तूत | 

कंबलु-[ सिंगा० ] वागाधूब ( बम्ब० ) | 
कंबानि-संज्ञा खी० [ ? ] कासनी । 
कंबार-[ ग्र ] नारियल के रेशे को रस्सी । 
कंबारी-संज्ञा स्री० [ देश० ] गंभारी । कमह 
कंबिआ-[ कन(० ] डिकामाली । 

` कंबिल-संज्ञा पु० [ देश० | कमीला | _ 
कंबिलि-पूच-[ म० ] तूत । 
कंत्री-[ पं*, दिं० ] कटेर । ग निय 
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क्रं ( क्र ) बीज 


क्क) काव. अप्लास्वाद यक दाता है. हा आ० ] साँप । 

कंत्रीर-[ श्रः ] कमोला । 

क्रंबीरस-[ अ० ] एक प्रकार का दही । 

क़ंत्रीरा-[ सिरि० ] भाँग । 

क्रवोल-[ सु ] कमीला । 

कंबीर:-[ फ़ा० ] एक प्रकार का खीरा | 

कंत्रीला-[ फ़(० ] कमीला ।--( ख० श्र० ) 

क्रंरीस-[ यू० ] विजया बीज । शहदान ज | 

कब्रु-[ ता० ] बाजरा । धान | 

कबू'ग-[ सा ० ] 
( नेपा० ) | 

कंबेला-[ फ़ा० ] कमीला । 

कंबोई-संज्ञा खी० [ सं० काम्त्रोजी ] एक बड़ा पेड़ 
जिसको पत्ती थ्रांवले की पत्ती की तरह होती हे । 
डालियाँ लंबी लंबी होती हें । फल गोल ओर 
कच्चे पर हरा और पकने पर काला पड़ जाता हे । 


घिवई ( कुमा )। जरोला 


पय्यो०--कास्बोजी, काम्बोजिनी, बहुपुष्पा, 
बहुप्रजा-सं० । कास्बोजी-बं० | चिफली-मरा० | 
खेडा कम्बोई-गु० । |] 8६०७ MJ] ६- 
iflorrs or bhylantlius Recticu- 
४३।॥४-ह्ने० । 
गुण--मलरोधक तथा वात, सूजन और 
रुधिर के विकारों को दूर करती हे । 
टे ( शा० नि० भू० परि० ) 
कभारा-सज्ञा स्री० [ सं० कभार ] गमहार | कमहार । 
गंभारी । 
कंवल-संज्ञा पु ० दे० 'कमल? | 
केबल कंद-संज्ञा पु० [ हिं० कँवल+कंद ] कमल की 
जड़ | 
कॅवल-ककड़ी-संज्ञा ख्री० [ हिं० कॅवल--ककडी ] 
कमल को जड़ । भर्सींड । मुरार । 
 कॅवलगदट्रा-संज्ञा पु'० [सं° कमल+हिँ० रट्टा ] 
~ कमल का बीज | 
| “बल पत्र-संज्ञा पु ० [ हिं० कॅवल4-सं० पत्र ] 
` केवलबाव-संज्ञा पु ० दे० “कमलवायु” । 
| कॅवला-संज्ञा पु० [ सं० कमला ] संतरा का एक 
भेद जो ५उसकी अपेता हीन गुण और अधिक 


| अस्लास्वाद युक्र होता हे 


EN कंसहरीतकी 


“संतरा”? । 
कंशोरा-[ १ ] Comru- 
कानूराक्रा । 
[ ? ] बवेरी । बबुई । 
कंशू-[ फ़ा० ] कच्चा अंगूर । गोरः । 
क्रंशूरः-[ अ० ] वह स्री जिपे हेज़ न आता हो | 
कंशे-[ मरा०, कों० ] कॉसा । 
कंस-संशा पुं० [ सं? पु ० क्री० ] ( १ ) धातु दृष्य 
कसमाज्षिक ( महाद्रावक )। ( २ ) काँसे का 
बना हुआ पानी पीने का वरतन | प्याला | छोरा 
गिलास या कटोरी | ० टी० । (३) मद्यादि 
पान करने का पात्र । शराबादि पीने का बरतन । 
पान भाजहन | कशा। कांस्य । 
संज्ञा पु ० [ सं० क्की० ,षु'० ] ( १ ) काँसा | 
कांस्य घातु | प० सु०। (२) एक नाप जिसे 
आढ़क भी कहते थे । यह चार सेर की होती थी । 
भा० । (३ ) कांस्य घातु | कांसा । 


‘lino Bengal ensig 


पय्यो०_-कांस्य, कंशास्थि और ताम्राध॑ । 

दे० कॉसा? | 

कंसक-संज्ञा पु - [ सं० क्ली० ] (१ ) पुष्प कसीस । 
पुष्पकाशीश | नयनोषध | कसीस । यह लोहे का 

मल है । इसे ग्राँख में लगाया करते हैं । हे० 
च० | (२) कांस्य | ऊॉसा। ( ३ ) कॉसे का 
बना पात्र। 

कंसपात्र-संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) कॉसे का वतंन | 
(२ ) आइक नाम की एक तोल । इसमें ४ सेर 
द्रव्य आता है । 

कंसमाक्तिक-संज्ञा पु ० [ सं० पुं ] माक्षिक विशेष । 

कंसहूरीतक्री-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक श्रायुवे- 
दोय योग | 

दशमूल के १ श्राढक काथ में १०० पल गुड़ 

अर १०० नग हरड़ डालकर पकायें | जब लेह 
तैयार हो जाय तब उसमें त्रिकुटा और ्रिसुगन्ध 
( दालचीनी, तेजपात ओर इलायची ) के चूण 
का प्रक्षेप देकर रात भर रक्खा रहने दें । फिर 
सुबह को उसमें आधा प्रस्थ ( ८ पल ) शहद 
मर्‌ ३ कपं जवाखार मिल्ायें । 
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प 
|-(ता० श०) बि दे 


कह 


कैंसार 


गुण तथा उपयोग--इसमे से प्रतिदिन १ 
हेंड़ आर २ कष अ्रवल्तेह खाने से प्रवृद्धि शोथ 
श्वास, ज्वर, श्ररुचि, प्रमेह, हिचकी, प्रीहा,त्रिदोष- 
जन्य उदर राग, पाड कृशता, श्रामवात अखस्ल- 


पित्त, विवर्णता, वायुविकार, मूत्रविकार श्रौर शुक्र 
दोषों का नाश होता है | 


च० चि० १२ ग्र2 | 
कंसार-संज्ञा पु'० [ सं० क्की० ] अस्थि । काँसे जैसी 
फेद हड्डी । 
कंसास्थि-संज्ञा खी० [ सं०क्री० ] (१) कासा | 
कांस्य घातु। “कसे तु कास्यं कंसास्थि?! | 
त्रिका० ( २ ) कंसार । कांसे जैसी सफेद हड्डी । 
कॅसुवा-संज्ञा पु ० [ हिं० कॉस ] एक कोडा ज 
के नए पोधों को नष्ट करता है| 
| कंसो गु० ] काँसा । 
' कंसोडूवा-संज्ा खी० [ सं० खी ] सोरठी मिट्टी । 
गोपीचंदन । सोराष्ट्सुत्तिका | हे० च० | 
स€कत पय्या-श्राइको, तुवरा, काक्षी | 
कंसेक्या-[ ? ] स्योडा गाछु । 


| 


इंख 


| | कहीं से भी नहीं मिल सकेगा | 
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मृदाह्नया, सोराष्टो, पावेती, कालिका, पर्पटी | 

नोट--एक रुपया प्रवेश फीस जमा कराने वालों को ही यह कोप पौने मूल्य में मिल स्‌ 

भ्रन्यों को नहीं | भारत में इसके जोड़ का उपयोगी और इतना बड़ा कोई कोष ्राजतक इतने कम 
व्यवस्थापकः 


~~ ~ RL - 


श्रौर सती श्राजकल इस मूत्तिका का 
अभाव होने से परिभाषा के श्रदेशानसार 
बदले श्रोषधों में पंक-चपंटी डालते हैं | 
कंसीय-सञ्ञा पु० [ सं० क्ली०] कांस्य धा 
काँसा । 
कँँहान्‌, कोंहान्‌-संजञा स्त्री० [ नवती । कोहान से 
बीकृत ] एक छोटी जाति का उद्धिद जिसके प 
का रंग एवं तीब्रता वतम के समान होती हे. 
इसका तना मोटा होता हैं, जिससे बतम 
शाखाओं के सदरा कोमल झाखाए' फूटती 
प्रकृति-तृतीय कत्ता में उष्ण और रूक्ष | | 
सात्रा--३॥ मा० से १०॥ मा० तक | 
गुण थमं तथा प्रयोग--इस्के सूः 
मस्तिष्क में गर्मी आती हे | इसके पाने से 
में अ्रत्यधिक ऊष्मा प्रादुभूत होती है 


समीप नहीं फटकता । यदि इसके पत्ते बि 
डाल, तो वह तत्तण मर जाय । ( ख़० 
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रैः 


संसार भर में सबसे अष्ट 
यदि रोग निदान की कोई पुस्तक हे तो 


सरळरोग विज्ञान 


इसमें आयुवेदीय, यूनानी ओर आंग्ल ( एलोपेथी ) तीनों 
के निदानों का संग्रह कर, शारीर फे किस स्थान पर कौन रोग 
होता है, वहां कितने रोग होते हैं, इस प्रकार का संग्रह-शिर से पेर 
तक के अवयवों प्र दिखाया गया हैं । यह जानने से हो आपको 
रोग का स्थान मालूम हो जावेगा । उस स्थान पर होने बाले रोगों 
का नाम ओर लक्षण तभी आपके सामने रहेंगे फिर कभी निदान 
में गलती ही न होगी, और आप यशस्वी चिकित्सक बन सकेंगे । 
बिना इस ग्रन्थ के आप कभी भी सच्चा रोग निदान नहीं कर सकते, 
न दावे से किसी रोग होने की गारंटी दे सकेंगे। जब रोग ही 
निश्चित नहीं तब चिकित्सा केसे सफल होगी । एक बार देखकर 


0222 22. 


सौर्यः 


ठर 


हा 


ही विशेषतायें जान सकेंगे । यदि आप वेद्य हैं तो जरूर देखिये 
निदान ही चिकित्सा का प्रधान अंग हे । ४५० पृष्ठ के ग्रंथ का 
दा 


उः 


म २।) रु० अजिल्द, सजिल्द ३) ₹० । 


मिलने का पता-- 


द 


ई 
टर 
टि 


५५ 


नजर-अनुभूत योगमाला आफिस, 


रीर नैः 


दैः 
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है बरालोकपुर-इटावा ( हे पी०) 
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व NNN / 
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ळक 


पुस्तक विभाग का 


| इसमें | 

: अत्यन्त उपयोगी,नवीन ढंगसे लिखी हुई अनुभव पूर्ण पुस्तके प्रकाशित | 

। कराई जाती हैं । जिनका पत्येकघरमँ रहना और आवाठखी पुर | 
के लिये पढ़ना अत्यावश्यकीय है। इनके कई कई संस्करण | 


Se 
ए 


. होना इनकी उपयोगिता के ज्वलंत प्रमाण हैं मंगाकर देखिये । 


नियम 

१--एक रुपये से कमकी कोई पुस्तक बी० पी० 
| से नहीं भेजी जाती है । कम की पुस्तकें मंगाने के 
| लिए टिकट भेजें और रजिष्ट्री खच मय पोस्टेज के 
भजना नाहिये । 

२--जो लोग अपने शहर में हमारी पुस्तकें 
| बेचने की एजेन्सी लेना चाहेंगे तो उन्हें २५)सेकड़ा 
कमीशन दिया जावेगा। 

३--एक रुपया प्रवेश फीस भेजने वाले स्थाई 
ग्राहक समझे जाते हैं, उन्हें प्रत्येक पुस्तक पौने 
मूल्य में दी जाती है । 

-४--ये इतनी उपयोगी पुस्तकें हैं कि कोईधर 
ऐसा न रहना चाहिये, कि जिसमें यह पुस्तकं नहों, 
समय पड़ने पर एक बड़े डाक्टर का काम देंगीं, 
इस कारण जनता ने इन्हें खूब पसंद किया है, एक 
बर्ष के भीतर ही दुबारा छप चुकी हैं । 
 ४--घर २ में प्रचार करन की हमारी इच्छा 
है अतः प्रत्येक गांव, कसबा और शहर में हमें 
अपनी पुस्तकों को बेचने के लिए एजेन्ट चाहिये, 
जो एजेन्ट होना चाहें पत्र व्यवहार करे। | 


~ 
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आयुर्वेदीय उच्चकोटि की सचित्र 
मासिक पत्रिका 
अनुभूत योगमाला 


यह मासिक पत्रिका आज २० वर्षसे आयुर्वे- 
दीय चिकित्सा का चमत्कार दिखाने और हकीम 
वेद्यो से निराश रोगियों के रोग का हाल छुपाकर 
भारतीय प्रसिद्ध२वेयराजोंकी सम्मतिलेकर रोगमुक्त 
करने केलिये प्रगटित होती है।अनुभूतयोग एव-उत्त | 
मोत्तम लेखों के द्वारा थोड़ा पढ़ा लिखाआदमी भी 
वेद्यबन जाताहै,इसी कारण इसनेइतनेथोडे समयमें 
ही बहुत ख्याति प्राप्ति कीहे,जो जतक अन्य आयु 
वँदीय पत्रों ने नहीं प्राप्त कर पाई, इसके विषय से 
बहुत कुछ कहना अपनी तारीफ करना है,बस ए 
बारआजमावें अवश्य मंगाकर अवलोकन कः 
वार्षिकपेशगी मू० मनीआडंरसे ४)बी० पी० 


णू 
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१--राजयच्मा 
राजयच्मा, ( तपेदिक ) जीण॑ज्वर, क्षय, थाइ- 
सिस, कंमपसन्‌, टूयूबक यूलिनिम्‌ आदि नामों से 
सभी परिचय रखतेहे । यह केसे साधारण आहार 
बिहारों की अवहेलना का फलं मात्र है । जिसके 
कारण को हम समभाने के लिये अबभी तेयारनहीं 
होते, कितने दु:ख की बात हे । विद्वानों का कहना 
है, कि जितने मनुष्य अन्य समस्त रोगों के कारण 
मरते हे । उससे कुछ अधिक मनुष्य इस दुष्ट रोग 
से पीड़ित होकर मरते हैं। इसलिये यह निबंध 
लिखवान का आडंर २१ वें ग्यालियर सम्मेलन की 
स्वागत कारिणी ने किया था। उसपर २० वर्ष के 
अनुभव पूणे खोज से ओत प्रोत नैदिक काल से 
लेकर अबतककेइतिहास और चिकित्सा सेपरिपूण 
इस ग्रन्थ को आयुरगेदोद्धारक प्रशस्त यशास्वीलेखक 
विद्वान गैद्य चिकित्सक चूणामशि पं० विश्वेश्वर- 
दयाल जी नैद्यराज सम्पादक“अनुभूत योगमाला” 
न लिखा था। जो समस्त आगत निबन्धों में से 
प्रथम श्रेणी का चुना गया और इस पर एक 
' स्वर्णपदक दिया गया इसीलिये यह लागत मात्र 


मू )) में दिया जाता है। यह इसका दूसरा 

` संस्करण है । 
नि० भा० २२ वे वेद्य सम्मेलन बीकानेर के लिये 
लिखी गई 
. २-ऱयकृत प्लीहा के रोग 

यह पुस्तक भी अपने ढंग की अपू बस्तु है, 
यक्त सीहा क्या वस्तु हे) इसका स्थान कहां है । 
| ' किनकिन कारणोंसे बढ़कर कौन २ रोग पेदा होतेहे 
` उसकी क्या चिकित्सा हैं। ` यूनानी. . ऐलोपैधी 
` आयुवदीय निदानों का मतभेद कर मार्मिक तुलना- 
_ त्मक विवेचन जा आजवक अन्यत्र कहीं भीदेखने 
| को न मिलेगा वह इसी में मिलेगा, पुस्तंक पढ़ने 


न 


Fr नर र त्स 
नहीं रह सकते । अवश्यमेव प्रत्येकको देखकरलाभ 


“उठाना चाहिये । गृहस्थों के सिवा वेद्यो के बड़े 
| क्षामकी वस्त है यु केबल) 
क. 


` पर आप लेखक के लिये बाह वाह क्रिये बिना 
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"यप लत 


~ ~ ~ आऊ 
नि० भा० वेद्य सम्मेलन पटना से रोप्य पदक पात 


३--मधुमेह 
मधुमेह ( डायावटीज ) का बिस्तृत औरखोज 
पूर्ण विवेचन वैद्य संसार के प्रसिद्ध स्वर्गीय प, 
परशुरामजीशाख्र का अद्भुत और ज्ञातव्यविषयों 
से ओत प्रोत निबन्ध हे । वेद्यजन इसके कारणोंसे 
कितने अनभिज्ञ है । इसी कारण से धह इसको 


चिकित्सा में सफल नहीं होते, यह सममाते हुये. 


लाक्षणिक चिकित्सा का केसा सुन्दर चित्रण किया 
है। जिसे देखते ही लेखक के लिये अपने आप 
ही वाह-वाह कह उठें पुस्तक प्रत्येक वैद्यके देखने 
योग्य है। मू०॥) ; 
२--स्नान चिकित्सा 

पुस्तक कया है? गागर सें सागर की कहावत 
को लेखक ने चरितार्थ कर दिया है। 

जरा पुस्तक की सूची पर तो ध्यान दीजिये 
इसमें पांचभौतिक चिकित्सा, जलस्नान, सृतरनान 
वायुस्नान, उग्रोतिस्तान, सूर्यस्नान, अथात्‌ समस्त 
स्ानों द्वारा शिर की चोटी से पेर की एड़ी तक के 
समस्त रोगों पर ऐसे २ खरल और अलुभूत उपाय 
सनानां द्वारा लिखे गये हैं कि जिसे पढ़कर साधा- 
रण्‌ व्यक्ति भी लाभ उठा सस्ता है। साल में 
सैकड़ों हजारों रुपये गैद्यों हकीमो. और डाक्टरों 
आदि की जेबो में चले जाते हैं। यदि इससे बच- 
कर स्वयं घर बेठे लाभ और ख्याति पैदा करना 
चाहते हों तो आज ही मंगवाइये मू० ।2) आना 

र--प्लीहा रोग चिकित्सा 

यह्‌ पुस्तक अपने ढंग की बड़ी ही अनोखी 
है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कितना 
भयंकर और ठुखदाइ रोग है इसका अनुभव उन्हीं 
को होगा जो इस दुष्ट रोग के निन्यानवे के 
चक्कर में जीते जी नरक यातना का दुःख भोग कर 
रहे हैं इस पुस्तक में ऐसे २ सिद्ध प्रयोग लिखे 
गये हें) जो सैकड़ों बार के ही ६ हे। पुरक 
का मूल्य केवल |) ही है। 


| 


ह 


| 


कः 
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६-श्वास रोग चिकित्सा व्य 


त कक है | आडंरों की भरमार ? सारी प्रतिया समाप्त हैं 
लाग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, | चली हैं | इसीलिये तो की त्रि व ड 
f र कहते हें ज़ 
यह उनकी बड़ी भूल है । वर्तमान समय में यह | कार्ड डालकर मंगा लीरि म क्र र हि 
i लीजिये । इस पुस्त 
इष्ट राग एसा फल रहा हे क्रि दांतों तले अँगुली लेकर पर तक क उ हु 3 व क हैः 
तक के सस्पूणं रांगा क कारण निदा 
दबानी पड़ती हे । इस पुस्तक में श्वास (दमा) के य 5 प re 
था उनका पचाकत्सा बड़े सरल ढङ्ग क साथ 
सस्थूण लक्षण तथा उनके रूप आदि का सविस्तार | सुलमाई गई है । पुस्तक में सैकड़ों प्रयोग हैं । जो 
E १ याग 8 । 
स वणन हू, प्रयांग एस ऐस उत्तम दिये गये हैं जो ग जसी न हट 
| अनुभूत योग हूँ । ऐसी पुस्तक का मूल्य केवल 
[क सन्ट परसन्ट सफलह्‌, जिनको हरएक आसानी | १॥) मात्र हे 
से बना सकता हें । ऐसी अनोखी उस्तर की ११--वेद्यक शब्दकोष | 
कीमत केवल ।) मात्र है । :__ अक्तारादिक्रम से संस्कृत औषधियों के नाम 
९ 226) कर । हिंदी भाषा में लिखे गये हैं । पुस्तक बड़ीही अच्छी 
७-अश रोग चिकित्सा | 
ळक ख s . | ऑर उपयोगी हैं। प्रत्येक वेद्य के पास रहनी 
अपन ढग का यह एकहा पुस्तक ६ । इसम चाहिये । मू केवल !) 
। वबासीर रोग को उत्पत्ति मय कारणों के एवं १२--हरिधारित ग्रन्थरत्न 
। स्वरूप समेत भली भांति सरल भाषा में दशोई पुस्तक क्या है गागर सें सागर वाली कहावत 
| को लेखक ने चरिताथ कर दिया है । सम्पूर्ण रोगों 


गडे है प्रयोग बड़े ही उत्तम और अनुभूत हैं, मू० 
। केबल |) | की बड़ी अच्छी विवेचना की गई है। पुस्तक है 


| ~ | प्राचीन ओर अनुभव पूण सुन्दर भाषा टीका में 


<-स्री रोग चिकित्सा | वर्णित है । मू० केवल ।=) 


ट्र ~ 


हिं जी जाति कितनी कोसल पुष्य रे परिह रत ता 


७ ~ 


| असमय ही में तुषार पड़ जाय तो इसमें किसका RR डं 
ल - मे खयो के रोग केसे दरा | इस पुस्तक में साना चांदी आदि २ बनाने की 

दोष है । 8 0 0 क के रे हे अपने राखों में प्रतिपादित सभी विधियों का संग्रह 

हर ह क. A हे | है। प्रत्येक वेद्य को इससे अवश्य ही लाभ उठाना 

Ss सन्दर विधान तया च चाहिये । पुस्तक बड़ी ही अच्छी है मू० ॥) 

हित हँ दम ज यह इल आल |... १४-औषधि-विज्ञान दो भाग 

गृहस्थके हाथमें हो ताकि वह अपना जीवन आनन्द यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्यार्थियों एवं बेचा ही. 

मय बना सकें ।पुस्तकका मू० भी केवल ॥) ही है। | के लिये अत्यन्त उपयोगी है।इस पुस्तक में | 

-व्रणोपचार पड्डात औषधि निमाण संबन्धी प्रक्रियायें चिकित्सा संबंधी | | 


इस पुस्तक में समस्त प्रकार के घावों का | मरक्रियाये औषधियों के सिन्न २ वग ओर उनके | 
- गुणधर्म प्रभाव इत्यादि एवं दीपक, रेचक, आंही | 


इलाज है । जैसे बिद्रधि, जह्रवाद, नहरुवा, अग्नि | नेत तथा पित्त हर द्वव्यों का पूरा पूर स्पष्ट ' 
से जलना, चोट लगने का घाव, गलगड, गंडमाला, | दग्दर्शन कराया गया है । असुक रोग में अमुक 
'भगंदर, ग्रंथि, अथु द, पामारोग आदि आदि रोगों | औषधि एबं उसका पूरा २ विधान आदि सविस्तार 

की सरल चिकित्सा लिखी दै । पुस्तक का दवितीय | से बित है। पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । मू० १) 
संस्करण छप गया है । मू० केवल |“) | द्वितीय भाग मू० ॥) 


> 


ह. ह 


० 99:53 
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के [४] 
 १५-१६-ओषधि गुणधर्म विवेचन | 


इस पुस्तक की उपादेयता के विषय में कहना 
ही बृथा है । इस पुस्तक्रम समस्त धातुज औषधियों 
के विषय का लेखक ने भली भांति दशोया है, कि 
आजकल प्राय: सभो वेद्यजन अंध परम्पराछन्न हो 
चिकित्सा कर रहे हैं। रोगों के कारणों का पता 
तथा उनकी उत्पत्ति कहां २ ओर कोन २ से बिगाड़ 
होने से बह्‌ वेदना पैदा हुई तथा अमुक स्थान को 
विकृति किस दवा से ठीऊ होगी, आदि २के सुन्दर 
सरल भाषामें वणन है | इसका प्रत्येक वैद्य के पास 
रहना नितान्त आवश्यक है। मू० प्रथम भाग ||) 
` द्वितीय भाग का (>) है । 
१७-चिकित्सक व्यवहार विज्ञान 
प्रायः ऐसा देखा गया है क्रि बड़े बड़े सुयोग्य 
ल्‍ ` वेद्य भी चिकित्सा संबंधी व्यवहार नजाननेके कारण 
र रोगी को जीवनलीला से बिदा कर अनेक कलंकों 
के भागी होते हैं । इसी कारण हमने सर्व साधारण 
के लाभाथ इसे प्रकाशित किया है। वेद्य वन्धुओं 
को इससे लाभ उठाना चाहिये। मू० केवल 
| ॥) मात्र । 
` १८-१९-पेरेटओषधें ओर भारतवर्ष 
( प्रथम भाग व द्वितीय भाग ) 
पुस्तक के नाम से दी स्पष्ट है क्रि पुस्तक कैसी 
है प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में भारतवर्ष की 
सभी पेटेन्ट औषधियों का भंडाफोड़ किया गया है, 
. रोगान बिजली, अझृतांजन, नमक सुलेमानी, अपूर्व 
। क की दबा, बाला गत आदि २ सभी प्रसिद्ध २ 
| वहे औषधियों के बनाने की विधियां संमकाई 
। गई हैं ॥ पेन्ट कत्ता एक आने की चीज़ के १) 
लेते 


हे और मनमाना दाम ऐठकर लखपती हो 
थ। यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो | 


नी ही ण ९ ष 2 ~ 
6 आज ही एक काड डालकर मंगा देखिये। मू० | 


म भाग का ॥) द्वितीय भाग का मू० १) है । 


24232: री 
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हे 7 
२०-अंड तथा अन्त्रदृद्धि चिकित्सा 


प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकर है 
आर सहज ही में अछुमान लगाया जा सकता है 
कि इस रोग के रोगियों को जीवन कितना नीरस 
और फीका मालूम होता है। यही सेच क्र यह्‌ 
पुस्तक प्रकाशित को गई है । पुस्तक में सविस्तार 
रोगों का पूर्ण हाल तथा मय निदान के चिकित्सा 
लिखी गइ हे | मू० ।) भात्र । 
२१-२२-सिद्ध प्रयोग( दो 
ग्राहकों एवं अनुग्राहकों की उत्कट अभिलाषा 
एवं पत्र पर पत्र आने के कारण इस पुस्तक में 
ही शतशोऽलुभूत प्रयोग प्रकाशित किये गये हैं जो 
'माला' मे निकले थे जिनकी परीक्षा हो चुरी थी 
शलोक बद्ध मणियाँ के रूप में भाषा टीका सहित 
की गई है । बहुत थोड़ी प्रतिय शेष हैं मू० प्रथम. 
भाग का १) द्वितीय भाग का ॥) मात्र हे । 


२३-विन्ध्यमहात्म्य : 
इसमें विध्यवासिनी देवी की उत्पत्ति, महिमा, 
काये कुशलता, साक्षात, दर्शन के उपाय विन्ध्य- 
क्षेत्र को उत्कृष्ठता, महापापों के नाश के उपाय 
आदि २ सुन्दर भाषा टीका में वर्णित हे । पुस्तक 


देखते ही बनती है । मू० ३३६ प्रष्ठ के पोथे का 


का केवल १॥) मात्र । 


२४-कोकसार 


यह पुस्तक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक के 
आधार पर लिखी गई है । इसकी सानी का आज 


| तक कोई भी कोऊकसार नहीं निकला इसमें ८४ 


आसन, खरी वशीकरण, स्तम्भन, इंद्रीवद्धक, योनि 


| संकोचन एवं मंत्र तंत्र लिखे गये हैं प्रयोग अनुभूत 


लिखे गये हें । पुस्तक की छ बड़ी ही 


. । रोचक पद्यमय है । मू० लागत मात्र ॥) 


= 


RR 
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ज 


[५] 


| २५ २६-शिफाउ अमरराज 
» ५९ ।शफाउढ अमराज 

इल पुस्तक भं यूनानी साहित्य का सारानिचोड़ 
भर दिया गया है । यूनानियों ने हमारे साहित्य का 
। निचोड़ लेकर अपनी भाषामें भरकर अपने साहित्य 
| को सवाङ्ग पूर्ण बना लिया और अपना यह दोष 
(४ हसने किसी के यहां से कुछ लिया या नहीं ) 
मिटाने के लिये जिन-जिन ग्रन्थों से विषय लिया 
था उत्तका नामोनिशान सद। के लिये मिटा दिया 


७: 


एसा दशा 


आ कळ 


। एक बार पढ़ेंगे तो आपको आश्‍चर्य होगा, & हम 
वास्तविक भूल से अन्य साहित्य का देखना पाप 


| सकती है, आयुर्वेदके समक्ष बनने की इच्छा प्राप्रहों 
। तो इस ग्रन्थ का अध्ययन अनिवार्य होगा, आप 
| निदान ओर लाजबाब योंगो को देख बाग-वाग हो 
उठेंगे । मू० प्रथम भाग का १) द्वितीयभाग का१॥) 
२७-दीर्घजीवन 

“माला? सम्पाइक द्वारा लिखित, हजारो प्रशांसा 
पत्र प्राप्त, अपने डंग की निराली पुस्तक है । गृहस्थ 
जीवन की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं निकली 
प्रातः से सायं तक के कतेव्य वर्णित हैं । १०१ 
विषयों का समावेश क्रिया गया है । मू० ॥) 
| 
| 
| 
| 
| 


Mn 
२८-कतेन्य शिक्षण 
( हिन्दू लॉ ) 

राजा-प्रज्ञा पति-पत्नी, भाई-बहिल, स्वामी- 
सेबक, माता-पिता का पुत्र के प्रति तथा पुत्र का 
माता-पिता के प्रति कतंब्यों का विशद वर्णन है। 

अपने २ कर्तव्यों का पालन करने में केसे सुख 

शांति प्राप्त हो सकती है, इस समय क्रांति क्‍यों 

मची है कैसे दूर की ज। सकती है, पढ़कर शांति 
| स्थापन करने में सहायक बनिये और स्वत: शांति 
| स्थापित कीजिये, अपने विषय की पहली पुस्तक है 
$ प्रत्येक मनुष्य कहलाने बाले के लिये पठनीय 
है। मू० ॥) 


में अब जरूरत है कि हम अपना | 
९ ९ ~ ~ 

साहित्य पूणं कर सर्वज्ञ वने तो इधर उधर की | 

साहित्य से संग्रह करना पड़ेगा, जब आप इसको | 


समभते थे । इससे हमें बहुत कुळ शिक्षा प्राप्त हो | 


|| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ ग-वित्न] 
१-सरळरोग-विज्ञांन 

निदान जेसे उपयोगी विषय को सवोङ्गपूर् 
सरलता से सममाने बाली अपूव पुस्तक है। यूनानी 


आंग्ल एवं आयुर्वेदीय सभी पद्धतियों को एक साथ 
मिलाकर ऐसा उपयोगी बना द्विया गया है कि 
साधारण से साधारण की समम सें निदान आ 
जाय और कोई नवीन रोग शेष न रहे क्रि जिसका 
निदान इसमें न हो । पुरत 5 प्रस्येक वेद्य एबं आयुः 
वेद प्रेमी के देखने योस्य है कोष साइज के ४५० 
प्रष्ठ की पुस्तक का दास ३) सजिल्द ३||) 
३०-एक दिन में ज्योतिषी - 
प्रत्येक मनुष्य अपने भागय का हाल जानने के 
लिये उत्सुक रहता है | बड़ी खोज के साथ ज्योतिष 
शास्त्र का सार लेकर उदाहरण के रूप में समझाया 
गया है ताकि सभी साधारण जन लाभ उठा सके। 
प्रत्येक के लिये बड़ी उपयोगी पुस्तक है । मू० ||) 
३१-एक दिन में कवी 
प्रत्येक जन कविता करने की इच्छा करता है 
कौन छन्द कितने अक्षरों से कितने गुर लघु से | 
वनता है इसमें नक्शा द्वारा बताया गया है ) देखते 
ही छंद बनाना आजाता है । मूल्य केवल |) सात्र 


टु १ ९ 
३२-आयुर्वेदीय विश्वकोष 

6 प्रथम भाग 

ˆ निघण्टु विषय का सवसे अधिक विस्तृतनबीन | 
और प्राचीन सभी यूनानी आंग्ल आयुर्वेदीय खोजों | 
से पूर्ण ग्रन्थ है संसार में एक दम नवीन और ॥ 
बहुत उपयोगी है । एसा ग्रन्थ न अवतक था और 
न होगा ६५० प्रष्ठ के ग्रन्थ का दाम सजिल्द ६) _ 
अजिल्द ५) रु० शाब्द संख्या १०२५० सहित । 
द्वितीय साग का सजिल्द ६!) ओर अजिल्द ५ 
तृतीय भाग का ६) और ५!) रु० है। तीनों भागों | 
की प्रष्ठ संख्या २४३६ हे । 'अ? से 'क? दक कॉ | 
वर्णन है । शेष माग शीघ्र ही छप रहे हो आप भी | 
१) भेज स्थाई ग्राहक , बनिये । र 
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ड [a जू री ~ 
२३कराबादान काद 

आयुर्वेद भें जिस प्रकार भेष०-रत्नाबली, भेष> 
रत्नाकर आदि में भेषज संग्रह हे, उसी प्रकार यह 
करावादीन कादरी यूनानी चिकित्सा में व्यह्ृ 
होनेवाली विवकि प्रकार की ओषधियों के संग्रह 
से परिपूण हे । जहां आयुर्वेदीय औषधियां कडवी 
केली होने के कारण पुराने या सुकुमार प्रकृति 
के लोग खाने में हीला हवाला करते हैं । धहां यह 
सुस्वाढु दबायें खाने को लालायित रहते हैं। 
सुकुमार प्रकृति के नबाबोंके लिये ही इस चिकित्सा 
का जन्म हुआ था । इसमें बड़े २ चमत्कारिक 
योगों का वर्णन आया है । जो वच्यों के नाम यश 
एवं द्रव्य पेदा कराने में कसाल का काम देता है । 
दूसरे इसके योग बड़े लाभदायक होते हैं। यह 
पुस्तक चार भागों मे प्रकाशित हुई है । प्रथम भाग 
का १), द्वितीय भाग का १), तीसरा भाग का १), 
चौथा भाग का १) है । 


३४-करावादीन शफाई 
यूनानी के प्रसिद्ध २ योगों का अकारादि क्रम 
| संग्रह है । यूनानी हिकमत सें इकका श्रेष्ठ 
स्थान है | मू० १) 


. ३५-मखजन उल मुकफ़रदात 
| ( निघण्ट बिज्ञान ) 

` यह यूनानी का निघण्टु है | इसमें ६९० औष- 
| धियों के गुणधम और हकीमों के अनुभव हैं, 
| वैद्यो के बड़े काम की चीज है । मू० २) 
. ३६-अर्बी फार्सीकाकोप 
| यूनानी चिकित्सा में औषधियों के नाम अरबी 
| एवं फासी में होने के कारण चिकित्सकों को बड़ी 
“सुविधा थी, वह विचारे घर में रकखी हुई वस्तु 
| को न जानकर पंसारियों के पास दौड़ लगाते थे । 
| देशी पंसारी भी उन्हें नहीं जानते थे, अतः उनका 
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उत्धाह भंग हो जाता था और बह 
यूनानो चिकित्सा से नाक भो. सिकोडा 


र र ह करते थे | 
उन्ह क्या पता क्रि वादियान सॉफ को 


_ रत ओर समग 
गोंद को कहते हैं इघालिये कोष की रचना की गई 
अब आप इसके सहारे यूनानी चिकित्सा का 
भी रसास्वादन सहज सें कर सकेंगे । इससें या: 
तौल, परिभाषार्ये, भस्म एग शोधन डा नी 
खूब खुलासा वर्णन शामिल है । मू० >) को है। 
३७-प्रत्यंगिरा 

ब्राह्मणों का बही गुप्त प्राय शञ्ज है, जिसके 
बलसे ब्राह्मणों की सत्ता संतार मानता था, ब्राह्मणों 
के देखने योग्य है | मू० |) 

३८-दत्तात्रय तन्त्र 

तम्त्रम्रन्थो में दत्तात्रयतन्त्र का बहुत उत्तम 
स्थान है, गृहस्थियों के काम के योग्य प्राय: सभी 
यन्त्र, मन्त्र, तंत्र, इसमें हैं, बिना इसके पूर्ण 


सहित का मू० ॥) आना है । 


३९-कुञ्जिकास्तोत्रम्‌ 
सप्तशती ( दुगांपाठ ) के महत्व को सभी 
जानते हैं, बह क्यों सफल नहीं होती, उसका 
कारण मय विधि विधान के दिया गया है, देवी 
उपासकों के लिये अमूल्यनिधि है । मू० |) 
४०-वगला विधानम्‌ 
बगला कितना सिद्धप्रद उपाय है, यह बात 
सभी जानते हूँ, परन्तु विधान न जानने से लोग 
नराश्रित हो जाते हैं, यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति. 
करना चाहते हों, तो इसे अवश्य पढ़ें । मू० !) 
४१-गायंत्री पुरश्चरणम्‌ . 
गायत्री सफल होने की र ` विधियों के 
सहित बहुत उपयोगी ग्रन्थ है । मू० ।) . 
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श्सा कारण 


शान्ति गृह में नहीं रह सकती, सरल भाषा टीका | 


| 
= 
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७५] 


[वा थून पी० | 


४२-सांख्य तत्व कोमुदी 


सांख्य शाको समभाने के लिये सांख्य तत्व ' 


जे 


कोसुदी ही एक विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है संस्क्रत 
के विद्यार्थी और साधारण हिन्दी भाषा भाषी इसके 


महोपकारी लाभ से अभी त % वञ्चित ही थे उन्हीं | 


थे गो [oN र LN >) 
के हिताथं इस अलोकिक ग्रंथ की खरल-सुबोध 
हिंदी टीका भी संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित 


कर दी गई है । इसमें मूल, संस्क्रत टीका वाचस्पति | 


[os > AN ८: A Ti j कं फ़ ऱ्य र्रज बं उ ग > 
मिश्र कृत और नीचे विस्तृत हिन्दी टीका दी गई | ४ % केर म पड़ा, वस उसका मरण होता हैं 


| इस अंकरमें शतशोऽनुभत प्रयोग और उपचार आदि 


है। अतः सभी श्रेणीके लोगों के लिये बहुत उपयोगी 
न ~ ~ 
ह्‌। कासत कबल १॥) सात्र | 


मन बहलाव के लिये-- 


इन्दुमती--दाम्पत्य प्रेम की अलौकिकता | 
| बिश्लेषण है । उनका मारण, शोधन आदि सुन्दर 


दिखाने वाला हे । कीमत =) 


` सुखाबाई व सुखिया मालिन--भक्तिप्रेम | तथा 
| काड 


की पराकाष्टा है। की० =) 
हंसडिंभ--प्रेम करुणा “का जीता जागता 
फिल्म है । की० |) 
द्रोपदी--धमं द्वेषियों को शिक्षाप्रद हे। 
०) 
सां० नरसीभक्त-भगवान भक्तों की रक्षा 
कैसे करते हैं । की० I) 
नरसीभक्त-यह हारमोनियम पर गाकर 
घर भर को सुखी बनाने का साधन है और कथा 
वाचकों के लिये अत्युपयोंगी है । की०॥) 


~? 


पूरा सेट ५ पुस्तकों का एक साथ लेने पर १) | 


रु० में दिया जा सकेगा । 


अनुभूत योगमाला के विशेषांक 
बाजीकरणांक 
अहा ? क्या यही कि वाजीकरण पढ़िये! जानतेहें; 
इसमें कया है बही कोका प्रणीत कोकशाख आदि 


Ne 
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क वताय रतिरहस्यका सुन्दर विशादू वर्णन जिसका 

जानना जरूरा है।इस लिये क्रि इसमें अनुभूत तथा 

। चिकित्सा आद्‌ भी सम्मिलित हैं । मू १) मात्र | 
सग्रहण। अङ्क 

यह बताना विल्कुल ही आवश्यक है कि इसमें 

क्या है । जव देखो तव लोटा लिये पाखाने पर 

। क्या बुरा मालूम होता है । अजीब किस्म 

की दिन भर कसरत करनी पड़ती है । जो इसके 


सभी वणन किये गये हे । बहुत थोड़ी श्रतियां शेष 


| हैं, शीघ्रता कीजिये । म्‌० ॥) 


| धात्वक 
धातु सम्बन्धी सार विकारों का विशद्‌ रूप से 


तथा मुहावरेदार हिन्दी में वणित है । आज हीएक 
डाल दीजिये नहीं तो “विड़ियां चुग गई 
पुनि का पछताये होत है” | म० १) 
उपदशाक 
नवयुवको की असंमयशीलता तथा असाव- 
घानी का इतना भीषण परिणाम निकला है । कि. 
आज घर २ इसका प्रचार हो रहा है, उसी के | 
। नाश करने के सुगम उपाय एवम्‌ चिकित्सा इसमें | 
| बर्णित है । हम चाहते हैं कि इस अंक का प्रचार 
घर २हो। ११ चित्रों के सडत इस अपूव संग्रह 
का दाम सिर्फ १) मात्र है । 9 
नब्यरोगांक दूसरा माग 
भारतवर्ष में कौन २ नवीन रोगों ने आकर | 
अपना आतंक जमाया है और जिनका प्रवेश आयु, 
| वेद में नहीं है । इस कारण निदान एवं चिकित्सा 
में बेद्यो को विमुख होना पड़ता है । इसलिए बेच्यो || 
| के उपकाराथे बड़ी खोज के साथ इसको प्रकाशित | 
किया हे । इसको मंगाकर अवश्य देखें। कीमत ' 
हितीय भाग |) है । 


! खेत 


मिलने का पता--श्रो हरिहर आषधालय, बरालोव 
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पुर-इटावा यू० पी० | 


सन्निपातांक 
निदान स्थान में वणित है कि जिस बैद्य ने 
सन्निपात प्रस्त रोगीको स्वस्थ्य कर दिया वह कौन 
स पुण्य का भागी नहीं । आजकल के वद्य गण 
इस रोग में प्राय: कम सफल होते हैं। यह अंक 
आरत के प्रसिद्ध वेद्यराजोंकी अनुभवी चिक्रित्सा 


` क॑ द्वारा आविष्कृत किया गया ह। निदान और | 


' चिकित्सा का अत्युत्तम समावेश किया गया है। 
आरत आश्रयीभूत वेद्यों से हमें पूर्ण आशा है कि 
` इस अंक का आश्रय लेकर अवश्यमेव दुखियों का 

दुः दूर रूरते में दत्तचित्त होकर यश को प्राप्त 

करेंगे) मू०॥) , 

कुष्ठांक 

` यह नाम भी घृणित है। यह मजे है जिसे 

| मसीह भी अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन च्शज 

` कूठाहो गया, इसे पढ़िये और साथ २ सौंदर्य की 
भी रक्षा कोजिये। मू० ॥) 
रे शिरोरोगाइ 

शारी, आधीशींशी सभी प्रकार के शिरोरोगों 
की चिकित्सा का कारणा, निदानादि वर्णित है। 
अन्दर सरस सचित्र की कीमत ॥) 

वातव्याध्यक 

वातव्याधि जेसी सवशरीर व्यापी चिरस्थाई 

' दुखदाइ रोग की सफल सुलभ िकित्साओं का 
वणुन इसमेंहे । मू० ॥) 

रनायु रोगाडू 

शारीर में स्नायु क्‍या हे ? इसके प्रतिघात से 

२ रोग होते हैं । बह केसे दूर किये जा सकते 

बच्या उव ग्रहस्थियां क लिये खास जानने का 

है । कीमत २) 


बस्तिरोगांक पूर्वा 


। लाभ उठाइये | कीमत २) रु० 


cc; In Public Domain. Gurukul Kangri ‘Collection, Haridwar .: 
च्य 5४ 2+ छ HS > प जै 


~ 


परीक्षा विधि जैसे बस्तिशोध, वस्तित्रण, वस्तिकंडू 
मूत्र संचय, वस्तिशूल, वस्ति टल जाना बस्ति 
सान वास्त ञ्‌ मरी, सूत्र दाह, स्तम्भ मूत्र 
कच्छ, बेखबरी भें मूत्र त्याग, मंड-मत्र सत्र भरे 
रक्त, वस्ति ददं, बहुसूत्र इत्यादि डो चिकित्सा विधि 
पूवक लिखी गई हे , कीमत १) 
हदय रोगांक 
हदय सम्बन्धी समस्त रोगों के निदान सय लक्षण 
और सुन्दर २रंगीन चित्रोंके सोहत समझाया गया 
है । अंक बड़ाही मनोहर है, आजतक ऐसा सुन्दर 
ओर बृहत्‌ विशेषांक नहीं निकला हैं । कीमत २) 
फुफ्फुस शोगांक 
विशेषांक क्या है, अपने ढंग का निराला 
निकला है, फुफ्फुस सम्बन्धी सभी विषयों का पूर्ण 
विवेचन मय निदान के किया गया है। साथ ही 
फेफड़े क एकसर द्वारा लिये गये चित्र भी प्रकाशित 
है । कीमत २) 


बूटी निणयांक 


अप्रचलित जड़ी बूटियों के गुण और पहचान 


का विशद वर्णन है । कीमत १) 
त्रिधातु सर्वस्व 
वात, पित्त, कफ का शारीर में स्थान और पहः 
चान आदि के अभूतपूर्व महत्व इसमें ही पढ़ने को 
मिलेंगे । ककत २)। | 
मानसिक रोगांक 
सन क्या है ? उसके रोग कौन २ हैं ? उनका 


इलाज क्या है ? इसे पढ़कर लाभ उठाइये । कम: | 


२) रु० । 
सर्पा 5 5. 
सपो की जाति, उनके दंश हः लक्षण और 
उनकी. चिकित्सा तथा सर्पों की उपयोगिता पढ़ 


> 4 
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२ = बनाकर सत्य 
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मुफ्त मंगवाइए--- 
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आयुवद शास्र की चमत्कारिक बहुश्रमसाध्य, दुर्लभ i 
औषधियों को बड़ी तादाद में बनाकर स्व्त्प रु 
र 


ii 
म 
89. यूलय में देने 
कष पाला एक ही विश्वस्त 
हः ओषधाल्य है। न | 
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“एक्स्ट क्टम्‌-र्‌हीयाइ?” से “के डान, कोंहान?” 
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श्री 


रायुबदाय /कवद्ध-काव तच्छ 


कागज का दाम ३ 
( आयु दीय कोष का तृतीय खण्ड ) ` सामान 


rn Qnoyolopoedioa! Hi yurvedis Dietiolse 


( With full details of -\Lyurvedic, CUnani and -I Jlopathicte™ प्र 
रात्‌ गैर की 

आयुर्वेद के प्रत्येक अन्ञ ग्रव्यङ्ग सम्बन्धी विपय यंश्रा निवण्ट, निदान, रोग-विज्ञान, वि? चा 
जिकित्सा-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, कीटाण-विज्ञान इत्यादि प्रायः-स मी ह 
शब्दों एवं उनकी श्रन्य भाषा (देशी, विट्रेशी, स्नानीय युवं .साथारण बॉलल्राल) केष द्‌ 


का्विस्तृत व्याख्या सदित अपूर्य संग्र व्याख्या स प्राचीन वे अवाचान मता हम 


चिक्रित्सा-प्रणाली-त्रय के श्रनुसार तुलनात्मक एवं.नुर्वेषदापूर्ण विवेचन किया पाशा 


गया हे | इसमें ४००० से श्रत्रिक वनस्पतियों, समग्र ख़तिज एवंचिक्रित्सा- | 
कार्य में आनेवाली प्रायः सभी श्राबश्यकप्राणिवर्ग की तथा रासायनिक | ह 
ग्रोपवों के आजतक की शोधो का सर्वाङ्गीन सुन्दर सुवोध एवं गाइ | 
प्रामाणिक वर्ण न है । इसके सिवा इसमें सभी प्राचीन अर्वाचीन 
रोगों का विस्तृत निदान चिकित्सादि भी वर्णित हे । 
संक्षेप में आयुर्वेद (यूनानी तथा डाक्टरी ) 
सम्त्रन्धी कोई भी विषय ऐसा नहीं,चाहे 
बह प्राचीनहो या श्रवाचीन जिसका 
इसमें समावेश नहुआ हो। ४ कु 
= . ` ` हे जब इत 
लेखक तथा संकलनःकत्ता -_ उत्साहित कर 
श्री बाबू रामजीतसिंह जी वद्य श्री पं० विश्वे 
श्री बाबू दलजीतसिंह जी वेद्य परकर पक 
राधधुरी चुनार, ( यू? पी० ) गया था और रि 
म पूर १ 
इतने सम्रय में सरू 
तन भा बन जात कित 


Woe च रहता आरे बराबर कोष का ही कास इ 


कास १०० दिन न करीच ४ भहीते से छप सकते हैं १०० फास का सेटर प्रेस योग्य 
सकता हे इस प्रकार प्रत्येक वप से एक भाग का 
CC-0. In Public उगवण Guru ihg छापला या 


ऱ्य य I - हे Eo 5 ~. का ~ ~ 
चला गया श्रथात्‌ साल मं कवल तीन भाग ही निकल सक्र 
जाता परन्तु क्या कर हम द्रव्य से विवश हे यदि कोष के ग्राह 
द्रस्य भा [नकल आता तो हसं को 
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उस जगत्पिता परमात्मा की असीम युर्वेदीय- विश्वकोंच का यर 
आपके कर कमलो में समर्पित कर रहे हें इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता है, इस भीषण परिवर्तह्गरी खर 
जब कि बड़ेर शहरोंक बड़े २ कारखाने स्थानान्तरि हो चुकहें जिनसे हम अपने लिये आ श्यकर 
खरीदते थे । अत: एक २ के चार २ देने पर भी मनोहुकुल सामिम्री का मिलना नितान्त ही ऋष्ट { 
असंभव हो रहा है, और की क्‍या कहें कागज की ऐसी भीषण तेजी जब कि कागज का दाम स 
तया छ: गुना हो रहा है और इतने पर भी इच्छित प्राप्त की असंभावना है। सभी सामान 
इस पर भी हमने अपनी पूरे प्रतिज्ञा के अनुसार प्रत्येक जिल्द ८०० प्रष्ट की अथोत १०० १ 
थी, उसी के अनुरूप विषयक्री कमी बढ़ीके अनुसार किसी में कम और किसी में ज्यादा प्र 
भागों की प्रष्ट संख्या २४३६ करके प्रत्येक भाग के ८०१ प्रष्ट पूरे कर ही दिये गये हैं। और द 
भेष भूपा व कीमत रखी गई है, जो समय को देखते हुये अत्यधिक कम है और हमें अह | 
डाल रहीं है, परंतु सेवाभाव और पुस्तक प्रकाशन को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा में वद्ध होकर ह 
परवाह नहीं कर रहे हैं, यह कमी भगवान ही पूर्ण करेंगे या आप लोग ही। 
सिफ यही है कि हम इतने वड़े उपयोगी कार्य को लेकर जिस आशा से वेद्य समाज 
आये थे उस प्रकार आपने उसका स्वागत नहीं किया. हमने सोचा था कि इसके ग्राहक हमा 
बहुत बड़ी तादाद में बन जानेंगे और कोष हाथों हाथ निकल जावेगा । परन्तु वह आशा, 
पुष्पवत ही वेकार हुई और कोष के इतने भी आहक न हुये कि लागत मात्र भी व्यथ बस 
इस प्रकार प्रत्येक भाग में अनुमानिक ५००० हजार की रकम बट्रे खाते में ही पड़ती रही 
राक लेखकों को भी संतुष्ट न कर सका जिससे वह भी बड़ी मन्द्गति से कार्य उत्साह 2 
लगे और प्रकाशक भी मूलधन को गमाकर द्रव्य की आशा में ही चातकवत टकटकी ह 
तो लाभाथ किया गया था पर गमाया मूलधन भी ? ऐसी स्थिति में अन्य कोई भी प्रकार 
बह्‌ ऐसे जटिल कार्य को- सदैव के लिये ही छोड़ देता परन्तु यहां तो विचित्र ही गति नि 
केबल जीवन में आयुर्वेद की सेवा उसकी विछुड़ी हुई साहित्य को पूणांकर उसकी प्रतिष्ठा 
| जमाना अपने गेद्य बन्धुओं को पूर्णं चिकित्सक बना संखार का कल्याण करने के लि 
| ज्ञानान्वित करना, इसी उद्देश्य को लेकर इतने भीषण प्रहार पर भी हम अपनी प्रतिज्ञानु: 
शित ही किये जा रहे हैं । हां ? द्रव्य संचय के लिये समय अधिक लग रहा है जब इतः 
योग्य द्रव्य वच रहता है तब हम प्राशन की तरफ दोड़ते हें और लेखकों को उत्साहित कर 
वह मेटर तयार कर हमें देते हैं और हम भी अपना कार्य चलाते हुये इसे छापकर आपके 
चाते हूँ इस प्रकार सन्‌ १६३४ में इस कोष का प्रथम भाग प्रकाशित क्रिया गया था गर ः 
१६३७ में यह तीसरा भाग १६४२ में प्रकाशित हो रहा है इसके प्रकाशन में पूरे पांच ऋः 
चला गया रात्‌ ६ साल में केवल तीन भाग ही निकल सके इतने समय में समक 
Wer: परन्तु कया करं हम द्रव्य से विवश हैं यदि कोष के माहक इतने भो बन जा 
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| 2 भो यह नहीं मिल रहा है, इसका सारा जव!व वैद्य समाज एवं आयुर्वेद प्रॉमियों पर है, 
द हा भी सँ देखिये काडे भी नवीन साहित्य प्रकाशित शोते ही चट समाप्रहो जाताहे, इसका कारण 
क्षेत्रों के विद्वान उत्त नवीन साहित्य को पने की रुचि रखते हैं ओर खच कर अपने 
वक्िरना चाहते हे, परन्तु आयुवेद क्षेत्र में यह गति विधि नहीं, वेच बन्छु अपने ज्ञान की 
३ पाहते, वह तो लकोर के पाकीर बने रहने में मस्त हैं। वह तो शाङ्ग थर, माधब निदान का 
तर्सि दो रुपये मूल्य की पुस्तकोंसे ही पूर वेद्यराज बनने का तयारहे, इसके अलावा वह कुछ 
बपरी- ने फें लाने को तयार नहीं हैं । यदि ऐसा साहित्य श्रंग्रेजी में निकलता तो कई शुनी कीमत 
माज कई संस्क्ररणों में विभाजित हो गया होता, अंग्रेजी साहित्यकी आजकल कदर है, अंग्रेजी 
प्रेमी हैं, वह अपने के नवीन २ ज्ञानों से पूणं देखना चाहते,तभी वह साहित्य आज सबसे 
तक एसी भावना वच्य समाज में नहीं होती, तब तक इसका साहित्यक क्षेत्र पूर्णतथा बढ़ 
और न बच्च ही पूर्ण ज्ञानयुक्त हो सकते हे । यह कोष कितना उपयोगी है, वेद्यो का इससे 
॥ हांगा, यह्‌ बात ता आपने विद्वानों के द्वारा ही सुनी होगी इसकी छपी हुई झालो चकरा श्रा 
गयों की भाषा सें भी सुनिये, वनोषधि चंद्रोदयक्रार अपनी भूमिका में लिखते हैं। लेखकों ने 
केरिश्रस से यह्‌ कार्य उठाया है उसे देखकर कहना पड़ता है कि अगर यह ग्रंथ अंत तक 
रु प्रकाशित हो गया तो राष्ट्र भाषा हिन्दी के गौरव को.पूरी तरह से रक्षा करेगा, यह ग्रन्थ 
! इकें संदेह नहीं। म _... याचेंद्रसज भंडारी 
ना होने पर भा हमने पृ संख्या, विषय की उत्तमता में और मूल्य की स्वल्पता में 
$> प्रत का कोइ भो प्रकाशात इतने कस सूल्य का देखते पर भी न मिलेगा, अत्र तक 
5 केवल बनोषधि गुण प्रदर्शक दी है, परन्तु इस कोष में और भी कई विशेषतायें 
तज, भौतिक, विज्ञान के सिवाय निघण्टु, चिकित्सा प्रसिद्ध योगसंम्रह इसकी अनुपम 
ठु हम तो लागत मूल्य में ही देने को तयार थे ताकि थोड़े दाम में ही लोग 
कर लाभसे अंचित न रह जाय । सच पूछिये तो यह कोष प्रण संख्यामें, विषयक्री उत्तमता 
में, मूल्य की न्यूनता सें संसार में क्रांति स्थापित कर रहा है आज़ तक कोई भी पुस्तक 
ड़ने पर भी न मिलेगी फिर भी कोष के लिये ऐसा प्रमाद क्या समाज को शोभा 
४३ विशेषतां भी ह परन्तु हमारे पास प्रोपेगएडा करने का समय नहीं है पूर्ण ज्ञान के 
चान्य कोषां क होते हुये भी इस कोष से ही पयाप्त सहायता लेना होगी। इसके प्रका- 
आपके जिस्मे ही है आप ही उसके जबाबदार हैं । यदि इसी प्रकार की शिथिलता रही 
कोष पूणं भी न हो सके इसीलिये दया करके प्रत्येक वैद्य बन्धु को इसकी एक २ प्रति 
हा चाहिये ओर अपने जाने हुये मित्र गेद्यों को भो ग्राहक बनाकर इसकी बिक्री बढ़ाने 
र, ताकि कोष जल्द से जल्द पूणं हो आयुर्गा३ केत में चमत्कार प्रदशित करने में 
। हमारा जो कतव्य था हमने पूर्ण झिया अब आपका कत्तव्य हे उसे जिस प्रकार चाहें 
अवस्था आपके सामने है । भगवान इच्छा पूणे करे यही कामना है । 
॥ प्रकाशना के लिये धनी मानो, राजा, रईस भी सहायता प्रदान करतेहे अतः गैद्यों को 
।$ देकर सहायता दिलाकर इस कायं को पूण करने में हमें सहयोग देना या दिलाना 
यह कार्य पूरा हो जाय । प्रकाशक:-- 
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